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प्पाद्कीय 


जैन .साहिष्य जिस प्रकार साहिष्यकी अन्य विविध धारासि परिपुष्ट है, उसी प्रकार उसमे वेञः 
निक व शादखीय सिस्यकी मी कमी नहीं है । व्याकरण, छन्व्‌, ज्योतिष, गणित आदि श्विषर्योपर अनेकः 
प्राचीन जैन ग्रन्थ पाये जते दह जो भारतीय साहिष्यफे अभिन्न अंग है ओर जिना अध्ययन किये विना 
किसी मी विषयका ज्ञान परियूणं नहीं कहा जा सकता । किन्तु हुमाग्यतः वह सव सादिष्य अमी तक 
भी सुप्रकाद्धितव सुरम नहीं किया जा सका। इस दिश्ामे भारतीय कञनपीठजो प्रयत कर रहा दै 
वह स्तुत्य हे । 


मारतीय व्याकरण शाखे जैनेन्द्र व्याकरणका एक प्रञुख स्थान दै । जेन साहिष्यमे तो इसकी 
ख्थाति है ही, किन्तु अन्य मतावरम्बी राखकारोने भी उसका उर्रेख, शराकरायन ओर पाणिनि ससे अति 
प्राचीन ओर सुविख्यातं वैयाकरणे के साथ-साथ किया है। इसकी दो सूतर-परस्परापं पाई जाती है भौर 
उसपर बारह सख शलोक प्रमाण महावृत्त मी उपलब्ध है । किन्तु यह इतिहास-प्रसिद्ध व्याकरण अभी 
तक पूरा प्रकारित नहीं ष्टो सका । ख्गभग चालीस वषं पूर्वं काशीसे इसका एक संस्करण निकला था 
जिसमें इसके पाच अध्यायोमेसे केवर तीन अध्याय ही प्रकादित हुए थे । बहुत कारे वह संस्करण भी 
अप्राप्य है । इस प्रकार जिक्नासु संसार इस अन्थकी परिपूर्णं आगरृत्तिके ङिए दीर्घकारसे वृषातुर हो र्ट? 
था । हषका विषथ है कि इस महान्‌ घुटिष्टी प्रस्तुत संस्करण द्वारा भले प्रकार पूति हो रही है। इसमे 
पाट-सं शोधनार्थं कारी ओर पूनासे प्राक्च अनेक प्राचीन हस्तछिखित प्रतियोका उपयोग किया गया है अर 
अभयनन्दि कृत पूरी महवरृत्ति मी सम्मिकित है । 


इस व्याकरणक सम्बन्धे समसत ज्ञातव्य विषयोका परिचय इसफे साथ प्रकाशितं श्रद्धेय पं 
नाधूरामजी प्रेमीके रेख श्वं विद्वह्र ° वासुदेवशषरणजी अध्रवालकी भूमिकमें आ गया है । प्रेमीजीका 
रेख मूर्तः बहुत पहर, जब वह कश्शीका प्रथम संस्करण निकटा था तब ही ( सन्‌ १९२१९ मे ) छ्खि 
गया था । इसका संशोधित रूप सन्‌ १९४२ मेँ उनफ़े नेन साहित्य ओर इतिहासः शी्पक संकर्नमे 
प्रकाशित हुआ था । जिसका द्वितीय संस्करण सन्‌ १९५६ मे प्रकारित हभ है । प्रस्तुत ेखमे इस समथ 
तक इस ग्रन्थ व॒म्रन्थकन्तकि तिपथमे जो ङ एेतिह।सिक बाते क्षत हो चुकी है उनका निर्देश आ 
गया है । ० अग्रवार जी व्याकरणन्ञाखके, विरेषतः उसके एतिहासिक पक्षक, प्रकाण्ड पण्डित है, 
जिसका प्रमाण उनका '्पाणिनिक्राटीन भारतवर्ष' अ्रन्थ विद्यमन हे! उन्होने जेनेन््महाचृत्तिफे सूरो 
ओर उनश्ी मधवृत्तिका सूक्ष्म आरोडन करके जो अनेक एतिहासिक तथ्य-त्लौका आविष्कार फिया 
ह बे बहुत महच्वपूणं है । उनकी ओर हम पाठकौका ध्यान विशेष रूपसे अकषित करना चाहते है । 
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प्ति-परिचय 


{ १ र~ 
„ ० प्रति 
यह प्रति सरस्वतीभवन, काशीसे प्रकाशित हुई है1 इस ग्रध्याय ३ पदर सूत्र ६०्तकदीषयेै। 
अ०' श्रतं , 


युह्‌ भाण्डाखकर्‌ श्रोरिरण्टल रिषचं द्य॑ध्य॒ड पूनाकी प्रति हे । इसत पत्र संया ४०२, पडक्ति प्रति 
पष १५ ओर श्रह्तर प्रति पङ्क्ति लगभग ४६. | सादज साची युपर रायल } पुस्तकके श्रन्लपै लेखनकाल्ल 
तथा लेखक श्रादिका नाम निम्न प्रकार हे 

^“फागणमासे शुद्कपत्ते तिथो ३ बुधवासरे संवत्‌ १८८३ का । लीखक्रृतं माहतमा पनाल्लाल्ञ वासी 
सवाई जयपुरका । लिखी आगरा मध्ये । किघायतं चम्पारामजी पुस्तक मथुराको । 

ब०' प्राति 

यह श्रीसाद्ाद दिगस्बर्‌ जैन महाविद्यालय काशीकी प्रति दै। दस्मै कुल पचर ४०३ दै, प्रयेक पृष 
१० पङ्कतां ओर परयेक परुक्तिमे लगमग ३२ अक्षर ह| प्रति पूणं है । पुस्तकके अन्तम समय श्रादिका 
निटंशा निम्न प्रकार है- 

“अथ संवत्सररिमन्‌ विक्रमाकंसमयातीत्‌ सं० १६२६ वपं श्री मचदालिवाहन क्के १६६४ प्रचत॑माने 
उत्तरायने वशंतती [१] आषादमासे कष्णपन्चे दशम्यां तिथौ शुक्रवासरे समाप्तमिति ।'"" “ "^" "` एेन्द्रपुरी 
नगरमध्ये 1 

स ० प्रति 

यह्‌ भी श्रीस्याद्वाद्‌ दिगम्बर जैन महाविद्यालय काशीकी दी प्रति है। इसमे पत्र संख्या ३९४ है । प्र 
संख्या १ से २७० तक प्रतिष्रष्ठ १३ या १४ प॑क्तियां शरोर प्रति पडक्ति ट्गमग २५ भक्षर है| उसके 
अगेके पतर दूसरे लेखकक चि हुए प्रतीत शेते द॑ जिनमे प्रसेक पृष्ठम १६ पडक्तियां ओर प्रत्येक पडते 
ल्गमग ३४ श्रक्षर है । प्रति सुबाव्य तथां प्रायः शुद्ध दै किन्तु दरसके ३५० से ३६२ तक पनहींदहै। यं 
प्रति द्रध्याय ५ पाद्‌ १ सूत्र ३४ मे जकर समा लले जाती है। इसे श्रागेके पत्र नष्ट प्रतीत शेते दै। ® 

द्‌ °? ग्रति 

यह्‌ प्रति भी श्रीप्याद्वाद्‌ दि० जैन महाविद्यालय काशौकी दै। इसके २७५ पत्रौमे श्रध्याय ४ पाद्‌ १ 
सूत्र १२५ तककी वृत्ति उपलब्ध है | इसके प्रारम्भके ४९ परवा प्रतिष्ठ ११ पडक्तियां तथा प्रतिपत्ति 
लगभग ३८ श्रक्षर ह तथा उसके श्रागे प्र ष्या ५० से २७५ तक प्रति पृष्ट १२ पंक्तियां तथा प्रतिपङनक्ि 
क्गमग्र ४६ अद्र है । 

“प०' प्रति 

यह प्रति मारडाखर ग्रोरिएरटल सिचं इंस्टीव्युड पूनाकी है । यह दो -मागौभै विभक्त है । प्रथम 
मागमे पत्र संख्य १ से ३१४ तक तथा दूसरे १ ते ७४ तक है | इसके प्रवेक पृष्ठम १४ पडुक्तर्या रोर 
प्रयेक पडक्तिमे द्गमग ४२ श्रच्र दई । दरे मागम चतुथं श्रध्यायके चतुथ पादका कुं च्रन्तिम माग तथा 
पञ्चम अध्याय पूं है । लेखन काल आदिक परिचय टेखकके शब्दों निमनप्रकार है- 

“पंडित जन सू ब्रीनती है परोक्त मम पएह। 
हीनाधिक लखि सोधियो हसियो मति धरि नेह ॥ 

मिति चेत्र-शुद्क २ भोमवासरे शुम सम्वत्‌ १६३२ का! " 

हन सभी प्रतिप श्रष्याय ४ पाद्‌ ३ से पञ्चम श्रध्यायके त्रन्त तक बीच बीच कुषे सू्रोकी वृत्ति 
नहीं ल्ली गह 2 जो थल करेपर भो उर्पलन्धन दो सकी श्रोर इसीटिएि जनेन पञ्चाध्याथीके श्राधारते 
सू्-कमत केवल सू्मात्रका निदेश कर दिया गया हे । 





भूमिका 
। [ रेखक-- श्री बमुदेवशरण अप्रयार ] 


मारतव्ैमै व्याकरणशाछ्का श्रध्ययन स्यमग तीन सद दरषरे चला श्रा रदा है| मरके शुद्ध 
्ञानके लिए व्याकरंएका मह सर्व सम्मति खीकृत दुभा, अतएव व्याकरएको उत्तरा विचा अर्थात्‌ श्र 
वि्ाभकी अपेक्षा ग्र कोप्मि माना गया। किसी भी भापके इतिहास घात शरोर प्रय्ेकी पहचान उप 
गौरयपूंस्थितिकी सूचक ३ जितै सूम दृ्टिते भाषाक श्रान्त संगठनफा विवेक कर लिया जता है 
शरोर शब्दो उत्ति ओर निमीरकी जो प्राणवन्त प्रक्रिया है उ रदस्यकरो आस्मसात्‌ कर च्या जता दै । 
यो तो समी.मतुष्य त्रपनी श्रपनी माव्रमापाै बोलकर श्रपना अभिप्राय प्रकट कर हेते है; किन्तु व्याकरररकी 
रत्रियाका जन्म उप राजपथका निर्माण है जिसपर चलकर निर्भय मावते हम मप्रफरे वितृ सप्राज्ये 
जहोँ चाह प्च सकत ह भौर शब्दम मावप्रकाशनकी जो श्रपरिमित दमता है उको मौ प्रात कर सकते ४ 
संत वेयाकरणोनि संणासै सर्वप्रथम इस प्रकारका महनीय कार्यं किया | शब्दके विभिन रूपके मीतर ज 
एक मूल षंज्ञा या धातु निहित रहती है उसके छखल्पकरा निश्चय भर प्रत्यय जोड़कर उससे वननेवाले क्रिया 
रोर संज्ञ रूपी अनेक शर्व्दौकी स्वना एं प्रय्ोके श्रथो का निश्चय-इस प्रकारे धिविध विचारफी पदरतिका 
जिस शा्लमै श्रारम श्रोर विकास हुभा उते शब्दविन्ा या व्याकरणदाल्न कहा गया । 


संसृत साहत्यमै परिनिकी श्रष्यध्यायी व्याकरणशाघका स्वाङ्गपूरं विवेचन है | उसके लगभग 
चार सद सूत्रं लौकिक श्रौर वेदिक संस्तका जैसा अदभुत विचार किया गया है, वह्‌ विलकण है । पाणिनिने 
शत व्याकरएका जो स्वप स्थिर पिया उसीका विका अनेक वृत्त, वातिक, माप्य, न्यास टीका, प्रक्रिया 
मादिके रूपम लगमग इष शती तक होता आया दै! किन्तु परिनिके श्रतिरिक्त, पर मुख्यतः उन्दीकी निर्ध. 
स्ति पदति श्रोर भी व्याकरण-प्रन्थोका निमांण हुता । इत विषयत एक प्राचीन शलोक ध्यान देने येय है 


| इन्द्रश्चन्द्रः काशकृत्स्नापिशली शाकटायनः । 
पाणिन्यमरजेनेन्द्रा जयन्ध्यष्टौ च शाब्दिकाः ॥ 


यह श्लोक ुग्धरोधके कता प० ब्रोपदेवका कहा जाता दै] इष सूच वेयाकरणोकी दो कोषय 
स्ट दिखाई पडती द । पहली कोयिम इद्र, शाकययन, श्रापिशलि, काशष्रसन ओर परिनि, ये प 
प्राचीन वैयाकरण थे | दूरी कोटि अमर जनेन शरोर चद इन नवीन शाव्धिकोफी गरेना दै । पाणिनीय 
त्र “कऋतूक्थादिसूत्ान्ता्टक्‌' [४।२।६०] के एक वार्तिकपर काशिकामै पञ्चव्याकरणः' यद उदाहरण पाया 
जाता दै; इसका अथं था पोच व्याकरसणोक़ा श्र्ययन करनेवालय या जाननेवालला विद्वान्‌ [तदधीते तष्ेद] | 
दसम जिन पाच व्याकर्णौका ए साथ उल्लेल दै, वे यदी पोच प्राचीन व्याकरण होने चादिए धिनक 
जौ मुरो दस शोक दै । इपर सम विचार कले यह तथ्य सामने शरा है कि परििसे पू 
कालम व्पाकरणएक श्रप्ययनःत्रध्यापन व्यापक सूपे हो रहा था जैसा कि पाणिनीय त्याकरणके इका 
ज्ञात होता रै । प्रातिशाख्य, निरत भोर अशध्याथीमे लगभग ६४ श्राचर्यके नाम आवे दै. जिन्न शब्द 
शाके सम्बन्धे उ प्राचीनकालमे उहापोह किया था। इनमैरे इन्ध, शाकटायन, ` श्रापिशलि शरोर 
काशृक्करतके व्याकरण इत घमव उपहन्ध नदी ह किन्तु पाणिनिसे पले वे भव्य विमान ये| शाव 


भूमिकां ७ 


रोता है किं उन प्राचीन व्याकरणोकी अधिकांश सासप्रीके श्राधारपर एवं खतः अपनी सृच्छेन्िका दास 
लोकसे शब्द-सामप्रीका संग्रह करके पारिनिने श्रपनी श्रष्टाप्मायीका निमोर किया | वह शाख लोकप इतना 
महान्‌ ग्रोर सुविहित सम्प गया [पाणिनीयं महत्‌ सुविहितम्‌ , भाष्य ४।६1६६] कि पारिनिके उत्तर "काले 
नये व्याकरणोकी स्चनाका क्रम एक प्रकारते बन्द सा हो गया | उपतके बाद्‌ व्याकरणका परिष्कार केवल वार्तिक, 
माष्य श्रौर'वृत्तियो द्वारा चटा रहा ¡ कात्यायन जपे प्रखर बुद्धिदाटी श्राचार्थने पाणिनि व्याकर्णपर लग 
सधा सवा चार सहच वार्तिकौकी स्वना करके उष महान्‌ शाछ्के प्रति ग्रपनी निष्ठ श्रभिव्यक्त'की, पर कों 
स्यतन्तर व्याकरणं रचनेका उपक्रम नहीं किया | दसी प्रकार मगवान्‌ पतञ्जलिका महाभाष्य भी पाणिनीय 
व्याकरणकी सौमाके भीतर एक श्रदुभुत प्रयल था। पाणिनि लगमग पांचवीं शती विक्रम पूत नन्द्‌ 
राजाग्रोके समयते हर्य । यरं श्रनुश्रुति एेतिद्यपिक तथ्यपर श्राध्रित जान पड़ती दै जेता कि हमने अपने 
'पारिनिकालीन मासतवषेः नामकं अन्धौ प्रदशित कियाहै। श्रतएव यह स्पष्टहै कि पाणिनिके बाद 
र्गमग एक सदश्च वतक नूतन व्याकरणकी स्वनाका प्रयत नदीं क्षिया गया | 


भारतीय साहित्यिक इतिहासका यह्‌ मुविदित तथ्य है कि कुष्ण कालके लगभग संतं मापाक्ो पुनः 
सार्थजनिक रूपै सादियिक भाषा शरोर राजमापषराका पद प्राप्त हूश्रा ।कनिष्कके समयत अश्वधोषके कर्वयौकीं 
सचना श्रोर रद्रदामाके जूनागद्‌ टेखसे यह्‌ ष्ट षिदित होता दै । वस्तुतः इ समय भाषके चेत्रमै जो क्रम्ति 
पृथित हदं उका ठीक स्वरूप कुं इस प्रकार था--त्राह्मण साहित्य तो संसृत माषाकी परम्परा सदासे 
्रच्ुण्ण थी दी, पर उसके श्रतिरिक्त बोद्ध श्रौर जेन श्राचार्योनि मी संत मापाको उन्बुक्त भावसे श्रपना लिया 
रोर उसके श्रध्ययनते दोनेनि श्रपने श्रपने चेन्नमं विपुल साहिष्यका निर्माण किया जिस किसी समय सदौ 
न्थ थे | कुषाण काले ज भाषा सम्बन्धी नया परिवर्तन आरम्भ हूश्रा था वह उत्तरोत्तर सथल होता गय; 
यहो तक कि लगभग चौधी-पोचवी शती स्वी संसत माघाको न केवल भारतवपपरै श्रखरुड राष्ट्रीय प्रतिष्ठ 
परात्त हुई, वर मध्य एशिये लेकर हिन्द एशिया या द्वीपान्तर तक्के देशभ पारस्परिक भ्यवहारके छिए षह 
प्रन्त्ष्रीय माप्रा मी बन गई । 


दस पृष्ठभूमिभ शब्दविद्याका पुनः वह छद दुभा सूत्र ग्रारम्म हा श्रोर नये व्यकरणशाल्न लिते 
जने लगे 1 स्वयं पाणिनीय व्याकरण पर वामन जयादि कृत काशिका वृत्ति शरोर जिनेन््रघुदधि त न्यासकी 
रचना हई । यह टीकके माग॑से प्राचीन व्याकरणका ही विशदीकरण था; किन्तु बोद्ध श्रोर जेन ज दो बडे समु- 
दाय संत भाषाकी नदं शक्तिते परिचित हो रहे थे, उन्दने श्रपने अपने चेत्रै दो नये ग्याकर्णोका निमण 
किया ! वेद्धौ आचायं चन्द्रगोमी कत चान्द्र व्याकरण शरोर जेन श्राचायं देवनन्दी पूज्यपाद कृत जैनेन्द्र 
व्याकरण शुक्त युगम श्रस्तिल्म त्रये। ज्ञात होताहैकि दोनौकी दी स्वना ल्गभग ५ वीं शती शईस्वीके 
उत्तरार्धे हृदं । चान्द्र व्याकरएकी स्वोपन्ञ दृत्ति मै (अजयद्‌ जते दुणानू" -[ १।२।८१ † उदाद्रणसे सिद्ध दै 
कि पाचवीं शर्तफि मध्यौ छन्दगुप्तने ह्णौपर जो बड़ी विजय प्राप्त की थी उसी समकारीन स्मृति इस 
उदाहरणम श्रकशिष्ट ३। इससे चान्धरग्याकरएके र्चनाकाल पर प्रकाश पड़ता है । पूज्यपाद देबनन्दीने 
दो सूनं प्रसिद्ध आचार्य, भिद्ध सेन [ वेत्तेः सिद्धसेनस्य, ५।१।७ 1 शरोर समन्तभद्र "चतुष्टयं समन्तभद्रस्यः 
[५]४।१४०] का उल्टेल किया है, ये दोनो देवनन्दौसे करक धमय पूवं हो चुके थे । यद्यपि सिद्धसेन दिवाकरका 
समय भी सर्वथा निथित नदी है; किन्तु त्रनुभ्रतिके श्रनुार उन्दै विक्रमादितयका समकालीन माना जाता है] 
विक्रमके नवरस्नौकी सूचय जिष क्षपणकका उस्लेख है उने विद्वान्‌ सिद्धसेन दिवकरदही मानतेदै। श्री 
 रादसने पिदरसेनका समय पांचवीं शतीके सथ्यमागपै माना है; किन्तु चन्द्ररु किक्रिमादिव [ २७५-४१३ 
भोर सिद्धसेनकी समसामयिकताका श्राधार यदि स्व्यहोतो विद्धसेनको चौथी शतीके शन्ते मानना ठीक 
होगा । लगभग यदी पमय. समन्तमद्रका होना चादिए । शरी प्रेमीजीने अपने पारिडव्यपूण लेमे देवनन्दीके 
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समयक विषयप्रै जो प्रमाण संगृहीत विये है उनकी सम्मिलित साक्षीसे भी यही सूचित होता है कि ग्राचा्यं 
देवनन्दी लगभग पचवीं शतीके श्रन्तमे दए दै । दस सम्बन्धमै एक -विशेष प्रमारकी शरोर ध्यान. दिलाना 
प्राबरयुक्क ३ । इसके श्रनुतार संवत्‌ ६६० म बने हुए दशंनघार नामक प्राकृत मन्थे कहा है कि पू्यपादके 
शिष्य वज्जननीने दक्तिण मधुरं ५२६ विक्रमीमें [ ४६६ ई० 1] द्वविड संघकी स्थापना कौ । इसे भी पूज्य 
पादकषा मय ५ वी शतीके उत्तरम सिद्धं होता है। इसीका समर्थन करमेवास एक अन्य प्रमाण दै-कनीयक- 
कविचरि क अनुसार मंगवंशीय सजा श्रविनीत' [विण घं० ५२३] के पुत्र दुविनीत [ बि° षं° ५८, 
ली ४८१] श्राचा्य पूल्यपादके शिष्य ये; श्रत पूष्यपाद १. वीं शतीके उत्ते सिद्ध देते द । महा- 
राज प्रथिवीकोकएके दानपत्रपे टिवा है-श्रीमत्कोकणमहाराजाधिराजस्याविनीतनाग्नः पुत्रेण शब्दावतारकारेण 
देवभारतीनिबदन्हव्येन किरातानीयपंचदशसर्गटीकाकारेण दुर्विनीतनामधेयेन*"; ग्रथोत्‌ अविनीतके 
पुत्र दु्धिनीतने शब्दावतारनामक मरन्धकी स्वना की थी | जेते प्रेमीजीने ट्खि हे शिमोगा व्ल्की नगर तद 
सीलके शिखेलमे देवनन्दीको पाणिनीय व्याकरण पर शब्दावतार न्यासा कर्तं ट्लि है । श्रनुमान होता है कि 
दुविनीतके गुर पूज्यपादने वह मन्थ स्वकर अपने शिष्यके नामस प्रवासितं किया था | 

जैनेन्द्र व्याकरण उस श्र खलाकी पहली कड़ी है जिसमे गुप्तकालते लेकर मध्यकाल तक उत्तरोत्तर नये 
नये व्याकरणौकी रचना होती ची गईं । जनेन्द्र [पांचवीं शती], चन्दर [पांचवीं शती |, शाकययन [नवमी शती 
का पूवां, सरस्वतीकण्ठामरण [ ग्यारहवी शतीका पूर्वदरं | ओर प्रसिद्ध हैमशब्दानु शासन [ बारहवीं शतीका 
रवादं ] इन सवने उन्मुक्त मनसे श्रोर श्रन्त सोहादं भावसे पाणिनीय व्याकरणकी मृल सामप्रीका श्रवटम्बन 
लिया । इनम भी जेनेन््र-व्याकरणने भोजके सरस्वतीकण्ठाभरणको लोड कर श्रपने श्रापको पारिनीय सूर्नौके 
सबसे निकट रखा है । किशी मी प्रकरणके अध्ययनसे यहं बात स्पष्ट हो जाती है कि जेनेन्धने पाणिनि सामम्रीकी 
प्रायः अविकल रक्षा कीटै। केवल्न स्वर ओर्‌ वैदिक प्रकरणौको श्रपने युगके किए प्रावश्यक न जानकर उन्सने 
लोड दिया था । जेनर व्याकरणके कर्तने पाणिनीय गणपाठकी दूत सावधानीसे रक्षा की थी । मू व्याकरणं 
पाणिनिके गणसूत्ोको प्रायः खवीकार किया गया हे | यथपि वेदिक शखाओंवाले शरोर गोत्र सम्बन्धी गणपे 
पिद होनेबाले नामका जैन साहित्यक ट्ण उतना उपयोग न था, किन्तु जिस समय इष व्याकरणएकी रचना 
हृदं उस रसमय मापे विप्रयत लोककी चेतना श्रत्यन्त खनच्छं ओर उदार मावसे युक्त थी; श्रतएव 
जनेन व्याकरणक प्रवृत्ति पाणिनि सामग्रीके निरकस्णतै नही, वरन्‌ उसके श्रधिकते श्रधिक सरक्ते देखी 
जाती है } लैननद्र व्याकरथके साथ उसका श्रलग गणपाठ किरी समय श्रवश्य ही रहा होगा, यदपि अथ वहं 
पथक्‌ रूपे उपछम्ध न होकर अमयनन्दी छत महाच्रृत्तके श्रन्तग॑त ही सुरक्षित है। कत्याथनके वार्दिक 
रोर पतञ्जलिके माध्यकी इषयेम जो नये नये रूप सिद्ध किये गये ये उमे देवनन्धीने सून्चोमे श्रपना ल्वा 
दस लिए. मी यह व्याकरण अपने समयमे विशेष लोकप्रिय हमा होगा । वह प्रवृत्ति काशिकामे भी किसी 
अंश श्रा गदं थी ओर चन्र श्रादि व्याकरणम मी वरर पाई जाती है। 

जनि व्याकरणक दो सूत्पार्लेफी परम्परा इस समय पाई जाती है-एकम तीन सदश सू है दुसरें 
लगमग ७०० सूत्र अधिक ह । इस विषयमे भ्रीपरेमीजीका निष्क यथार्थं है कि मूल जैनेन्द्र ््पास्की संख्या 
३ सह दी थी जिकतपर च्रभयनन्दीकी टीका पाई जाती है । | 

प्रमयनन्दी कृत महादृतति लगभग १२ सहल श्लोक परिमाणका बड़ा ग्रन्थ है} कशौे .१६्द म 
इसके प्रथम २ अध्यायोका एक संस्करण प्रकाशित हभ था | किन्तु वह केवल एक प्रतिके श्राधारपर्‌ तैयार 
क्वा गया था, श्रतए इख वातकी बहुत ्रावश्यक्ता थी कि सम्पू जनेन व्याकरण तथा उसकी महादचिका 
एक संशोधित संक प्रकाशित कवा जाय । इषकी बात है कि भारतीय ज्ञानपीठके स्गु्ेः इस मूस्यवान्‌ 
रन्थका य संशोधित संस्करण प्रकाशित किया जा रहा है जिसके तैयार कसते पूनाके भरडाकर ओरिष्ण्टल 
दस्यीथ्यूढमे सुरकित परतियोका त्र कशी ही प्रात ३ प्रियका उपयोग,किया गया है | आशु दै, व्यकरणः 
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शाके ठलनात्मक ग्रध्ययनके लिए जेनेन््रका यह वतमान पंस्कस्ण त्रधिकं उपयोगी सिद्ध होगा, विशेषतः 
गणपाठे. तलनाप्मक अध्ययनके लिए इक संस्करणका विशेप्रडपयोग हो सकेगा । 

आचायं श्रमयनन्दरीकी महावृत्ति लगमय काशिकक समान दी वृहत्‌ प्रन्थ हे । दशके कतोने कात्माय॒नके 
वाकं ओर पतञ्जलिफे भापस बहुत श्रधिक उपदरिय सामग्रीका श्रपने ग्रन्थ संकलन कर लिया ह । महावृ्ति 
का काल श्राठवीं शतान्दीका प्रारम्भ माना जाता है ओर सम्भावना एेी है कि अभमयनन्दीने कारिका वृत्तिका 
उपयोग किथा था | वस्तुतः किसी भी पाठकते यह्‌ तथ्य धिप नहीं रह सकता कि श्रष्टाध्यायी मौर काशिकाका 
दी रूपान्तर जैनेन्द्र पञ्चाध्यायी श्रौर उसकी महाब्त्तिं प्राच होवादै। फिरमी कारिका भौर महाव्रती 
सूम तुलना करनेपर यह प्रकट ह्ये जाता है कि श्रभयनन्दीने कुष्ठ एेसे उदाहरण दिये है ओ काशिका उप- 
लब्ध नदीं छेते शरोर फलस्वरूप एेसी सामप्रीकी स्का की है जो कारिकासे प्राप्त नहीं हो सकती | उन्हने जहां 
सम्भव हो सक्र वहा जैन ती््॑सेके, महापुशषौके) "या ्न्थोके नाम उद्‌हस्णोमे डल दियेह। जसे, सूत्र 
१।४।१५ के उदाहरणम “ग्रतु शलिमद्रम्‌ श्राव्यः, अनुसमन्तमद्वं तार्किकाः; सूत्र १।४१६ के उदाहरण 
८उपसिहनन्दिनं कवयः, उपसिद्धसेनं वेयाकरणःः; सूत्र १४५२० की वृत्ति "आङ्कमारेभ्यो यशः समन्त- 
भद्रस्य; सूर १।४।२२ कौ टीकापै जमयङ्कमारः श्रेणिकतः प्रति; सूत्र २।६१।६८ की रीका (मरतगृह्यः, 
भुजवरलिगृद्यः"; सूच १।३।१० की वृत्ति 'आङ्कुमारं यशः समन्तभद्रस्य' एेसे उदाहरण है जो व्रत्तिकारने 
मृलमरन्थके अनुतरूल जैन वातावरणका निर्माण करनेके लिए श्रपनी प्रतिमासे बनाये द | सूत्र १।३।५ की 
त्तम ध्राशृतपर्यन्तमधीतेः उदाहरण महवपूखं है, उसीके साथ सबन्धम्‌ , सरीकम्‌ अरधीते' भी ध्यान 
दने योग्य है । यहा एता विदित होता है कि प्राभृतसे तार्यं महाकर्मप्रकरति प्राभतसे था जिघके रचयिता 
्रा° पुष्पदन्त तथा भूतव्रलि माने जते दै [प्रथमद्वितीय शती] । इसीका दूरा नाम प्रयूखण्डागम प्रसिद्ध है । 
श्सीका मागविेष चन्धः या महाबन्ध [महाधवल सिद्धान्तशाख] था जि ्रध्ययनसे यहां श्रमयनन्दीका 
तात्प ज्ञात होता है श्र्थात्‌ उस समय मी विद्वानपि प्रात या पट्‌ खण्डागमसे पृथक्‌ महाबन्धका अस्तत 
था ओर दोनौका श्र्ययन जीवनका श्राद्धं माना जाता था। सीकमधीते' म जित टीकाका उल्लेख है बह 
धवला दीका नदी दो सकती क्योकि उसकी स्वना वीरसेनने ८१६ ३० म की थौ । श्रुतावतारके अनुसार महा- 
कम पराभतपर श्राचायै कुन्दङ्कन्दने मी एक बड़ी प्रात टीका लिखी थी जो इस समय अनुपलब्ध है । संभवतः 
वही टीका प्राम शरोर बन्धके साथ पटी जती थौ} इनके स्थान पर पाणिनि सूप्रके उदाहरणौभे किही समय 
इष्टि, पशुबन्ध; च्ग्नि, रहस्य नामक शतपथ ब्राह्मएके तत्तद्‌ काणडोका अध्ययन्‌ विच्याका आदशं माना जाता 
था | देवनन्दीने सूत्र १।४।३४ भै जिन शीदत्त श्राचायेका उतल्लेख करिया है उन्दे कुष्क॒विद्रान्‌ काल्पनिकं 
समक्षते है, परन्तु श्र मयनन्दीकी महाघृत्तिते सून्ित होता है कि श्रीदत्त कों श्रवयन्त प्रसिद्ध वैयाकरण ये जिनका 
लोके प्रमाण माना जाता है । शतिश्वीद्तम्‌", यहं प्रयोग “इतिपाणिनि के सदश लोकप्रसिद्ध था! इसी 
प्रकार (तच्छरीदत्तम्‌", शहोश्चीदत्तम्‌' प्रयोग मी श्रीदत्तकी लोकप्रियता शौर प्रामाणिकता श्रभिव्यक्त कसे है 
[श्रीदत्तशब्दो लोक प्रकाशते; महातरृत्ति १।३।५] । सू २।३।७६ पर स्तेन प्रोक्तम्‌” ऊँ उदाहारणमं श्रम 
यनन्दीने श्रीदत्तके विरव्ित मन्थको श्रीदततीयम्‌ कहा है| इससे जात होता हे फि श्रीदत्तका बनाया कौ 
ग्रन्थ श्रवश्य था । सूत्र १।४४ की वृत्तिं शरदं मधुरा रमणीया, माघं कल्याणी काञ्ची ये दोनौ उदाहरण 
अमयनन्दीकी. मौलिकता सूचित कसते ह। पाणिनि स्र "कालाध्वनोरत्यन्तसंयोगेः [२।३।५] की काशिका 
वृत्तिम मासं कल्याणी" उदाहरण तो हे किन्तु मासं कल्याणी काञ्ची" यह्‌ एतिहासिक सूचना श्रभयनन्दीने 
फिषी विशेष खोतते प्रात की थी | जिस कञ्चीपुरीके मासब्यापी उत्सवोकी विशेष शोभाकी श्रोर इस उदा- 
हरणे संकेत है, वह. महेन्रवमंन्‌ › नरसिंह वर्मन्‌ श्रादि पस्लवनरेशोकी राजधानीके सम्बन्ध होना चाहिए | 
प्मतएब सप्तम शतीसे पूवं यह उदाहस्ण माषा उन्न न हुच्रा होगा । सू ४।३।११४ की वृत्तिम अ्रमयनन्दी- 
ने माघके 'सटाद्टाभिन्नधनेन बिश्रता' `" शलोकका उद्धरण दिया ह] माघके दादा पुप्रभदेव वर्मलातके मंत्री 
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थे जिसका एक शिखरे ६२५ ६० का पाया जाता है| अतएव मावक्षा समय सप्तम शतीका उत्तयाधं 
होना चाहिए । उसके बद दी श्रमयनन्दीने महावृिका निमंण कियी होगा । सूर १।४।६९ प्र्‌ 'चन्द्रगुक्ष- 
सभाः उ दाहर्ण तो पाणिनीय परम्पराम प्राप दाता है किन्तु उसके साथ कारिकां जो पुष्यमित्रसभा 
दूसरा उदाहस है उसकी जगह महादृत्तिकासे 'सातवाहनसमा' उदाहरण रक्ला है | उरी प्रकार काशिका 
[२।४।२३] मँ केबल काष्ठसभा उदाहरण है भिन्त त्रमयनन्दीने भाषाणसमा श्रौर पक्छेष्टकासभाः ये 
दो श्रतिरितत उदाहरण दिये है| कदी-कदीं अमयनन्दीने काशिकाकी श्रपेत्ता भाष्यके उदाहरणोको स्वीकार 
किया है । जेते सूच १।५।१३७ मेँ "दालिः पिता, चचदालकायनः पुत्रः" यह भाष्यका उदृस्ण था जिसे 
बदलकर काशिकाने श्रपने समयके श्रनुकूल 'आञ्ज॑निः पिता, आज्ज॑नायनः पुत्रः" [काशिका २।४।६६] यह 
उदाहरण कर दिया था | “भजु नायनः काशिकाकारके समये श्रधिक सन्निक्य था जेसारि समुदरगुप्तकी 
प्रयागस्तम्म प्रशस्तिं आजं नायनगसॐे उल्छेखपे ज्ञात होता 2 । कही-कदीं महाव्र्तिवै काशिकाकी सामग्रीको 
स्वीकार कसे दए उस्पे श्रतिरिक्त भी उदादस्य दिये गमे है ज सूचित कसते ह कि त्रमयनन्दौकी परू अन्य 
प्राचीन वृत्तियो तक थी, असे सूत्र १।५८२ की वृत्तिम “उद्य रावति' तो काशिका भी द किन्तु "विपार- 
चक्रमिदम्‌' [विपाशा शरोर चक्रमिद्‌ नदीका षंगम्‌] उदाहस्ण नया है । एेपे ही सूत्र २।४।२९ मँ मयूरिकायन्ध, 
्रोन्ध, चक्रबन्ध, वूवन्ध उदाहरण मदातति श्रोर काशिका समान है, पर चश्डाल्किब्न्ध ओर मिः 
परिकबन्ध उदाहरण महादृत्तिम नये है । काशिकाका मुष्टिबन्धं महा्रत्तितै हृष्टिवन्ध श्रौर चोरकवन्ध चारकवन्ध 
हो गया है| सूत्र १।३।३६ मँ मी चाखबन्ध पाठ है। सूत्र ५।४।९६ पानं देशे की वृत्तिं कारशिकके 
श्षीरपाणाः उशीनराः' को श्षीरपाणाः आन्ध्राः" शरोर सौवीरपाणा वाहीकाः को “सौवीरषाणाः द्रविणाः' 
कर दिया ह। प्रविणाःः द्रमिलल या द्रमिडका रूपहै। ये परसितेन श्रभयनन्दीने किषी प्राचीन बृ्तिके 
आधार प्र या स्वयं श्रपनी सूचनाके श्राधारपर ये होगे | श्रान््र देश दुध पीनेका श्रौर तामिल देशम 
काजी पीनेका व्यवहार लोके प्रशिद्ध रहा होगा | कदी-कहीं महादृत्तियै कठिन शब्दके नये श्रथ संग्रह करनेका 
प्रयास फिया है इसका श्रच्छा उदाहरण सूत्र २।४।१६ का डक्षीणः शब्द है । पाणिनि सूत्र ५।४७ 
की काशिका वृक्तिपरै श्षडक्तीणो मन्त्रः उदाहरण है अर्थात्‌ एेसा मंच था परमशं जो केवल राजा शरोर 
मंत्रीके वीचय द्ुश्राहयो [ यो हाभ्यामेव क्रियते न बहुभिः ]। "टकर भिद्यते मन्तः के श्रनुसार राजा 
मर मुख्य म॑त्रीकी "चार श्रंखोः या श्वारकानौः से वाहरजो मन्त्र चला जाता था उसके पूट जानेकी 
प्रारंका रहती थी | श्रभयनन्दीने काशिकाके इस अर्थको स्वीकार तो किया है, किन्तु गोण रीति उन्होने 
'@अषडक्तीणो देवदत्तः उदाहर्णको प्रधानता दी है । श्रथंत्‌ कोई देवदत्त नामका व्यक्ति जिसने श्रपने पिता, 
पितामह श्रौर पुतरमैसे किसीको न देखा द्ये । अथात्‌ ओ स्वयं श्रपने पिता पितामही मद्युके बाद ॒उद्पन्न 
श्रा हो श्रौर स्वयं पने पुत्र जन्मके कुछ मात पदे गत हो गया हयो | इपके श्रतिरि्त गेदको भी अषदक्षीणा 
कहा है [येन वा कन्दुकेन द्वौ कीडतः सोऽप्येवमुक्तः] । या तो ये श्रथ श्रभयनन्दीके समयपै लोकप्रचल्ित 
थे या उनकी कल्पना है । महाढृत्तिमै श्रषडकीणःका एक अर्थं मह्वुली मी किया है पर उपे सीचतान ही 
ज्ञान पडती है । सप्र २।४।१३४ मेँ अयानयीनः शब्दके श्र्थ॑का भी महावृत्त विक्तार है ! 

महाृत्नि सूत्र २।२।६२ य इतिहासकी विशेष महचपूर सामग्री सुरश्चित रह गई है । उस्म ये दो 
उदाहरण श्रये है | 

“अहणन्महेन्दरो मशुराम्‌ । अरुणद्‌ यवनः सक्रेतम्‌ः 

व्याकरणकी दृष्टि यह श्रावरयक था किं कोई एषा उदाहरण लिया जाता ज ओेकपरसिद्ध षटनाका 
सूचक हो, जो कहनेबल्ेके परोप षरित श्रा हयो किन्त॒ जिखका देख सकना उक लिए सम्भव ह्ये श्रथ 
उसके जीवन कालकी ही कों प्रसिद्ध घटना हो, पर जिसे षम्भव होने पर भी उने सख्यं देखा न चे | 
मष्यकार पतञ्जलि इसका उदाहरण देते हुए श्रपनी समसामयिक दो घटनाश्रौका उल्टेल किया था-भअरणद्‌ 


भूमिका ९१ 


"यवनः साकेतम्‌ , अरणद्‌ यवनो मध्यमिकाम्‌ ।' इनम शाकटके यवन राजश्रौ द्वारा विये हुए उन दो 
हमलौका उल्लेख है जिनसे एक पूरवकी शोर साकेत परन्मोर दुसरा पच्छिम मध्यमिका पर । मध्यमिका 
चित्तोड्के पासका वह स्थान था जिसे इत समय नगरी कहते दै ओर जयं खुदाई प्रात पुराने भको पर 
स्यमिका नाम लिखा हृश्रा मिला है । ये हमले कि राजानि किये थे उका नाम पतञजलिने नई दिया, किन्तु 
युनानी इतिह्ापलेलकोके वनसे ज्ञात होता है कि उस राजका नाम मिनन्डर था जिते पाली भापरामं मिलिन्द 
कहा गया है | उपक सिक्कौ पर तक्तालीन बोल्चालकी प्राकृत माघा उसका नाम मेनन््र मिसता है । महा- 
वत्त शररुणन्महेन्ो मथुराम्‌" इक उदादरण्मं दौ मश्चपूं चनारे दै । इसत राजञाका नाय महेन 
दिया हृ है, पर हमारी सम्मति इसका मूर्पाठ भेनन्द्रः था । पीके लेलकाने मेननद्र नामकौ भैक 
पहचान न सममः कर उसका संत रूप मदे्र॒ कर डाला | इख उदादरणसे संत साहियकी मारतीय 
साली प्रात से जाती हे कि पूर्वकी शरोर अभियान करनेवाले यवनराजका नाम मेनन यां मिनन्डर था 
यवनराज मेनन्द्रने पाटलिपुत्र पर दति गडा कर पले धक्केतै मधुरा पर ग्रधिकार जमाया श्रौर किर 
प्रागे बकर साकेतको दयैक लिथा। साकेत पहचनेके लिए मधुराका जीतना श्रविश्यक था । श्रव यह 
सूचना पक्के रूपै श्रमयनन्दीके उदाहस्एसे प्रास हौ जती है| इससे यह भी पता लगता है फ़ काशिकाके 
अतिरिक्त मी श्रमयनन्दीके सामने पाणिनि व्याकरणकी एसी सामप्री थी निरते उसे यहं नया एतिहासिक तथ्य 
रात शा । सूर १।६।३६ की उतम श्रार्यक पव १२६।८-१० का यद श्टोक पठित दै- 

उलुखकेराभरणै; पिशाची यदभाषत्‌ । एतत्‌ ते दिवा वृतं रत्रौ नृत्तं ठं दर च्यसि ॥ 

काशिका २।१।५१५ मे यह श्लोक किन्दीं प्रतियोपै प्रकिपच रोर कन्दी मूलके श्रन्तर्मत माना गवा है, 
बिन्तु महादृ्तिसे सिद हो जाता दै कि वह कारिकके मूलपाठ्का भाग यथा| २ लोकके उत्तरम जो दिवा- 
नुस" रात्रौ नृत्त पाठ हे उसका समर्थन महाभारतकी कुष प्रतयेषे होता दै पर कुछ अन्य प्रतो शतं 
पाठ ३ जैसा कि काशिका शरोर महामारतके पूना ठंस्करणएपै मी स्वीकार किया गया है | श्राचायं त्रभयनन्दीने 
न्रपनी महाद्त्तिको जिस प्रकार पाणिनीय व्याकरणकी पुष्कल सामभ्रीसे भर दियाहै वह सवथा अभि. 
नन्दने योम्य ह| श्राशा दै जिस समय कादिकावृत्ति, अभयनन्दीङ्त महाठतति ओर शकययन व्याकरणक 
श्रमोधदृत्ति इन तीनोका दुलनस्मिके अध्ययन करना सम्भव होगा तो यह्‌ बात ओर मी खष्ट सूपसे जानी जा 
पकेगी कि प्रलेक वृत्तिकारने परपरसे प्राप्त सामग्रीकी कितनी परधिक रदा द्रपने श्रपने अन्थपे की थी | यह्‌ 
सनतोषका विषय ह कि इन इतियोने सावधानीके साथ प्राचीन सामभीको अचा ल्या । 


शराचा् देवनन्दीने पाणिनीय श्र्ठ्यायौको आधार मानकर उसे पश्चाध्यायीमे परिवतंन कसे समय दो 
ब्तीकी ग्रोर विशेष ध्यान रखा था--एकं तो धातु, प्रत्य्‌ प्रातिपादिक, विभक्ति, समास आदि अन्वर्थं 
महासंा्रोको मी जिनके कारण पाणिनीय अष्टाध्यायी व्याकरणे इतनी स्पष्टता श्रौर स्वास्य श्रा सकायथा, 
नेन बीजगणिते जसे अतिषक्षित संकेत बद्क दिया ह जिनकी सूची परिशिष्टमेदे दी गयी है। 
दूसरे जितने स्वर सम्बन्धी ओर्‌ दिक प्रयोग सम्बन्धी सूत्र थे उनको श्रा० देवनन्दीने छोड़ दिथा दै । किन्तु 
ठेसा करते हुए दोन उदारतासे काम ॒ल्था है, जसे श्रानायय, धाय्या, सानाथ्य्‌, कुण्डपाय्य, परिचाय्य, उप 
चाय्य, [ २।१।१०४.१०५ |; ्रावस्तुत्‌ [ २।२।१५६ | श्रादि वैदिक पात्य प्रयुक्त होनेवे शब्दको 
रख लिया हे । इसी प्रकार सास्य देवता परकस्ण [३।९।२१.२८] म॑ शुक्र, अपोनपत्‌ महेन्द्र, सोम, यावषए्थिवी; 
शुनासीर, मशुतत्‌ › अग्नीषोम वाप्तेखति, श्टमेष च्रादि गह्यसूत्रकालीन देवताछोके नामोंको पाणिनीय प्रकरएके 
्रनुसार ही रहने दिया है । प्तययेमे श्रानेवाले फ, ट, ख छं घ रौरं यु, डु, एवं उनके स्थानम होनेवारे 
 अदेशौको भी.व्योका यौ रहने दिया ३। [ ५।११; ५।१।२ ]} तिन प्रोक्तम्‌" प्रकरण [ ३।३।७६-८० | 


र त्ेदिक शाला भौर बाह्मण अर्थक नाम भी येक सयौ ैनेन् व्याकरणम स्वीकृत कर षयि गये 
कदी कीं जनेन्धने उन परिभापरओंको स्वीकार किया दै जो प्रार्‌. पणिनौय व्याकरणे मान्य थीं श्रौर जिनका 


१२ जेनेन्द्र-व्याकरणप्‌ . 


उल्लेव माष्यया वार्तिक श्राया है । उदाहरणफे लिए जनेन सप्र १।३।१०५ मै उत्तरदकी चसं्ञा मानी 
गई है| पतज्जलिके महाभाष्ये सूत्र ७।३।२ पर श्लोक्रवार्तिकप धरु पठ दै शरोर वहां किमिदं घोरिति उत्तर- 
पदस्येहिः लिला है । सूर ७।१।२१ के मध्यै ्रघरुको अनुत्तरपदका पर्याय माना है पर कील्ानं का 
सुवथाङिष्ुका शुद्ध पाठ द्य होना चाहिए । वह बात जनेन र १।३।१०५ “उत्तरपदं चू से निश्वगरेन 
प्रपारित हो जाती है । ओर मव मायै भीद्रदही शुद्ध पाठ मान लेना चाहिए । 

सवते श्राश्च्ैकी बात यह है कि पाणिनिके प्ूरव॑त्रासिद्धम्‌ः [८।२।१| सूत शरोर उपसे संधित ग्रसिद् 
प्रकस्एको भी जो पाणिनिके शा्लनिर्मण कौशलका श्रदधुत नमना दै, जेनेन्र व्याकरणे ूवंवरासिदधम्‌' 
सूत्र [५।३।२७] मँ सखीकार किया रै । तदनुसार जेनेन्के सादे वार अध्यायौके प्रति श्रन्तके लगभगदो 
पाद्‌ श्रसिद्ध शाछ्लके श्रन्त्गत आति है। देवनन्दीने श्रपनी पञ्चाध्यायी पाणिनीय यष्ठाध्यायीके सूक्रपपें 
कमते कम फेस्फार कफे उसे जेतेका तैसा रटने दिया है | कैव सू्नोके शब्दत जहतां परिवर्तन करके 
सन्तोष कर जिया ह | जेनेद्ध भौर पाणिनीय व्यक्ररणोकी ठकल्नाप्मक पाद्‌ सास्णीसे वह खषटदो जाता 
विशेष तुलनात्मक सूरसुची ग्रन्थक अन्त परिशिष्ट ख्य दी गयी है| 


जेनेन्द्र पाणिनि जैनेन्द्र पाणिनि 
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पूञ्यपाद्‌ बनन्दीने चायं गृद्धपिच्छ उमाखातिके तखाथसूप्रपर सवराथिद्धि नामक टीकाका 
नि्मांण किया था जो ज्ञानपीटषे प्रकाशित शे चुकी दै। उ ग्रन्थते उन्दने कद्‌ श्थलतौपर व्याकरणके सू्रौका 
उद्धरण दिवा दै । उन चिना प्हपातके जेनद्र द्ोको मी श्रौर परिनीय सूर्ोको मी उद्धृत फिया गया 
है| उदाहस्एफे लिए श्रध्याय ४ सूत्र १६ की सवाध॑सिद्धि दीका दो सूौका उल्टेव है 'तदस्मिन्नस्तीति' 
रौर (तस्य निवासः" । इनम पटले विषथपरं य्‌ कहना कठिन है कि वह्‌ कि व्याकरएसे धिया गया ह 
किन्तु दूर पाणिनीय व्याकरणएका ही दै [४।२।६९] वकि उसका जेनेन्धगतपाठ (तस्य भनिवासादूरभवौ 
ल्प मिलता है [ स्ाथसिद्धि प्रसधिना एषठ ५० ] । पूव्यपाद्ने न केवह नवीन व्याकरण सूत्री 
स्वना की, वरन्‌ उनपर जेनेद्धन्यात मी बनाया था। उन्हे परिनीय पूत्रो पर श्यावता न्यास 
भीलिलाथाक्नतु श्रभीतक्रये दोनो प्रन्थ उपरम्य नहीं हए दै) इम सन्देह नहीं कि च्राचार् 
पूज्यपाद पाणिनीय व्याकरण, काल्यायनके वातिक श्रौर पतञ्जल्कि भाष्ये पूरं मर्म थे, एवं जैनधयं श्रौर 
दशेनपर मी उनका अकामान्य श्रिकिार था। वे रुप्युगके प्रतिभाशाली महान्‌ साह्ियकार ये जिनक 
तत्कालीन प्रभाव ककण नरेशोपर थाः किन्तु कालान्तरमै जो सरे देशी विभूति अन गये | 


काशी विश्वविद्यालय | 
५ जूले १९५६ 


दो शब्द 
मुग्धगोध व्याकस्एके रचयिता बोपदेवके नासे एक श्लोक प्रसिद्ध है; यथा-- 
“ इन्द्रश्चन्द्रः काशङ्घतस्नापिशन्ी शाकटायनः । 
पाणिन्यमरजैनेन्द्रा जयन्त्यष्टौ च शान्दिकाः ॥ ॥ 

इसमें मुख्य आठ व्याकरणोके साथ जनेन व्याकरणका मी उच्टेल ह । इस समय व्यप इश 
व्याकरणक पूरं रूपसे अध्ययनाध्यापन श्रादिमै उपयोग नहीं दिखाई देता तथापि एतिहासिक तथा सस्कितिक 
टष्टिसे इसका अपना विशेष महच रै । इतना होने पर भी नेनेन्रव्याकरणका कौट प्रामाणिक संस्करण अव्या- 
वधि उपलभ्ध न हो सका | सजरतत कम्पनी बनारसकी श्रोरसे इसका प्रकाशन हृश्रा भी तो मी वह्‌ श्रष्याय 
पाद्‌ र सूत्र ६० तकका दीहो स्का। श्रीर इसलिए इस प्रन्थके सवाङ्गपूणं सुन्दर प्रकाशनकी 
आवश्यकता बनी रही | 

लगभग ८१० वषं भारतीय ज्ञानपीर्के -त्रधिकारिर्योका ध्यान इस कमीकी ओर आष्ट दुरा | 
फलस्वरूप इसके सम्पादनका गुरुतर कायं इसके श्रधिकारी विद्वान्‌ श्री पं० शम्भुनाथ जी चिपाठी व्याकरणाचार्य 
सततती्थको सोपा गया । श्री त्रिपादीजीने इसका पूरा प्रामाणिक सम्पादन करनेका प्रयसन तो फिया किन्तु प्रेमे 
देनके पूव ही वे यासे चले गये श्चौर उन्होने यद आनका विचार ही व्याग दिया । तत्र भी ्चानपीठके सुयोग्य 
मन्व श्री मयोध्याप्रसाद जी मोयटीयने श्रपने प्रयत्नै कमी नश्रानै दी। उन्होने सूचित किया कि यदि 
त्रिपाठी जी य्ह नदीं श्रा सक्तेदहँतो श्राप इसे उनके पास ले जाकर सम्पादन सम्बन्धी सारी बात सम 
लीजिए शरोर इसे पूणं निदौष बनाकर प्रकाशनके लिए दे दीजिए । तदनुसार मेँ त्रिपाठी लीके मूल निवास- 
स्थान दोस्तपुर [फैजाबाद] मी गया किम्तु उनसे साक्तात्‌ भट न हो सकनेके कारण मन्त्री जीकी सम्मतिसे मुभे 
दी इस कार्ये लग जाना पड़ा । श्रमी तक सम्पादित होकर मेरे नामसे कोई ग्रन्थ प्रकाशित तो नहीं हूच्रा ह 
फिर भी ज्ञानपीठ रहते हए मैने जो सम्पादन सम्बन्धी ज्ञान प्राप् किया ह उसपर विश्वास करके भने माननीय 
मन्ीजी, भरी प° पएूलचनद्र जी सिद्धान्तशाल्ली एवं डा° वासुदेवशरण श्रप्रवाल्के उत्साहपूणं श्रदिशसे यहं 
कार्यं श्रपने हाथ ठे लिया । “अनन्तपारं किल शव्दशाखम्‌' इस. वचनके अनुसार यह शब्दश्च अनन्त 
न्रोर श्रगाघ है--दसका पार पाना कठिन है; फिर भी चरिपादी जी द्वारा किये गये सम्पादनरूप सेदुके रनेसे 
उसपरसे चलने सुमे विशेष कठिनादका अनुमव नही करना पड़ा । इन सव प्रयत्ने फलष्यरूप नो मी 
कायं हुश्रा है वह सामने दै। ॥ 

सम्पादनकी विशेषतां 

यह तो पदे ही निर्देश करं ्राये दै कि इसका सर्वप्रथम सम्पादन श्रीमान्‌ चरिपाठी जीने किया था | 
उन्दने भाण्डारकर इन्टटीच्युट पूना श्रौर स्याद्वाद विद्यालयं काशीकी इस्तकलिखित प्रतियो तथा लजरस 
कम्पनी बनारसकी मुद्रित प्रतिके श्राधारसे प्रस्तुत संस्करणका सम्पादन किया है। प्रतियौका पस्चिय अन्थमे 
ग्रन्थ दिया है | यद्यपि उप्ुक्त समी प्रतिय वक्ति श्राये हए सूचकौ अष्याय व पादके अनुसार संख्याका 
उस्छे नहीं कियाशह तथापि आवश्यक समश्हकर [ ] कोटक उन्होने उरस्का निर्देश कर दिया था जिससे 
ह्मे बहुत कुद संदोधन भी करना पड़ा है ! 

परायः सव प्रति्ेभिं कुं पाठ बुधित व श्रष्टुदध हो गये द । इस सम्बन्धमे वहाँ ्रश्ुद्र पाको तैवा 
ही रखकर उसके सामने अन्य ग्रन्थोके श्राघारसे शुद्ध पाठ देनेका प्रयास किया गया दै; यथा-'अनियता 
[नियत्रत्तयः] उस्सेधजीविनः', शोर [दश्यमानेन] सम्माव्यसानेन' [पृष्ठ १०३] आदि । 

, वृत्ति प्रायः वार्विको शरोर परिभाषाश्रोका उल्लेख किया गया है | उनके परिज्ञानके लिए वार्तिके 
अन्तत [वा ०] तुथा परिभाषाश्रोके अन्तरं [प०] या [परि°] देका संकेताप्मक निदेश कर दिया है | 
, यह तो मानी हह बात है कि श्रीमान्‌ ननिपाठौजीने इसके सम्पादन्मे बहत श्रम किया है तथापि ह्म 

जो श्रन्थ विशेषता लानी पड़ी है उनका विवरण इस प्रकार है- 

१, किसी भी उपङन्ध प्रतिमे च्रध्याय व पादके साथ सूत्रसंख्या नही दी गष्रथी) किन्तु श्रावश्यक 
सम्चकर हमने अध्याय तथा पादकी हंख्याका प्रत्यक सत्क ताथ उल्लेख कर दिया है 


९४ जेनेन्द्र-व्याकरणम्‌ , 


२० अध्याय ४ तथाप में श्रनेक स्थल पर सूत्र तथा उनफी वृत्ति लरिडित दै। हमने उन स्थटी 

पर मुद्रित जनेन पञ्चाध्यायीके श्रनुतार सूत्रपाठ देफर उते पूणं करे दा प्रयल किया दै । 
~ ३. श्रौ बिपादीजीने परिशिष्ट तैयार नदय कियिये जिनकी पूर्तिं हम करनी प्डीहे। जो परिदिष्ट 
दिये गये हवे ये दै- [१] जेनेद्र सुतोकी श्रकारादि च्रतुक्रपशिका, [२] जेनेद्र वाकी श्रकारादि श्रनु- 
करमरिका, [३] जेनेन््र परिमापराच्ौकी च्रकारादि अनुक्रमणिका, [५] जैनेन्द्र गणयाठ सुची, [५] जनेन संश 
सुचौ [इस सूवीतै विद्रानौकी जानकारीके लिए जेनेनर संनाश्रोफे साथ तत्समकर पाणिनि संजञाच्रोका भी 
उल्लेल कर दिया दै] [३] जनेन तथा पाशिनिक सूती तलनात्मक सू्-तूची शौर [७] अनेन्रधुपाठ | 
प्रर्थाहा-िषर 

उपलब्ध किसी मी प्रतिय प्र्ाहाससू्नौका उच्लेल नदीं मिलता । मालूम पडता टै कि जेनेन््र 
व्याकरणम लेखकनपरग्पराकी भूलसे उनका उल्लेख होना छूट गया है, क्योकि शब्दानुशाषनके सूम ग्र्या 
टारोका आश्रय टेकर शाखोकी प्रवृत्ति दिखलाईं गई है। इक समय हमारे सामने यो प्रकारके प्रव्यादयारसून्च 
उपरिथत दै-प्रथम पञ्चाध्यायीके श्रारम्ममे श्राय हुए ओर दूसरे शब्दा्णवचन्द्रिकाके श्रारम्भयै ग्राव हूए | 

पञ्चाध्यायीके प्रारम्ममै अये हुए प्र्याहास्सत्र ये है- 

““्रहूडण्‌ १। ऋलृक्‌ २। एश्रोड ३। देभोच्‌ ४] हयवरट्‌ ५) लण्‌ ६। असङणनम्‌ ७ । 
भभन्‌ ८ । घडधप्‌ & । जबगडदश्‌ १० । खफदुटथचटतव्‌ ११ । कपय्‌ १२ । शपश्षर्‌ ६३ ।, इट्‌ ५४ 1 

किन्तु शब्दाणंवचन्दिकामे श्रये हुए प्रस्याहाससू्ो तै पञचाध्याथीके प्र्याहार-सू्मे कुदं श्न्तर दै । 
य्ह पर द्ैविध्यका ठीक तरहसे ज्ञान करानेके लिए शब्दाणेवचन्दरिकाफे प्रतयाहास्सू्र भी दिये जति है-- 

““अद्उण्‌ 4 । क्क्‌ २! एश्नोड. ३। रेश्रौच्‌ ६ । इयवरलण्‌ ५। जमङ्णनम्‌ ६ । भभल्‌ ७ । 
घडधष्‌ २८ । जबगडदश्‌ ३ 1 खफदुटथचटतव्‌ १० ] कपय्‌ १३ । शषस श्र अः ~क पर्‌ १२ | हल्‌ १३ ।'' 

शब्दाणवके ये प्रत्याहार शाटकायनके परतयाक्षरसूघोते बहुत कुं साम्य रखते है । जानकारौके 
लिए शाकययनके प्रसयाहयर-सू्र मी क उद्धृत किये जति ईै-- 

'शद्रडण्‌ १ । कक्‌ २ । एश्रोड. ३। पेच ४ । हयवरलन्‌ ५ । जमङूणनभ्‌ ६ । जबगडदश्‌ ७ । 
स्भघदढधष्‌ = । खफच्चुखथट्‌ & । चटतव्‌ १०} कपय्‌ ११ । शक श्रं छः नक पर्‌ १२। इल्‌ ५३॥ 

यह तो सुनिशिवित है कि महावृत्तिके आधारसे पञ्चाध्यायी ओ सूत्रपाठ उपरुव्ध होता है उसे शब्दा- 
सैव चन्दिकाका सूत्रपाठ बहुत ब्रंशर्मे भिन्न है शरोर इती सूत्रपाठे श्रनुसार प्रत्यादारसुत्रोमे श्रन्तर दुभा दे; 
उदाहर्णाथ--सन्धिसूष्ौम पञ्चाध्यायीमें श्वश्डोऽटि' [५। ४ । १७३] सूत ग्राता है उसके श्रनुसार चरट्‌ प्रतया- 
हारे परे रहते शशः के स्थान ष्टु श्रादेश होता दै किन्तु शब्दाणंवकारने उसके स्थानम (शश्छोऽमि' 
[५।४। १५६] सूत्रफ्रो स्वकर श्रू प्रत्याहारको नहीं माना है ओर इसलिए हयवरद्‌ , लण्‌" इन दो सूक 
स्थान शब्दाणंवकारने “हयवरलण्‌' यद एक ही प्रत्यादाय माना है । इसी प्रकार अन्यत्र मी श्रद्‌ प्रया- 
हारे निमितचसे हयेनेवाछे कार्यों शब्दाणंवकारने श्रन्य प्रकारसे निवह कसमेका प्रयाप् भिया हे,। 

ऋ ग्रोर लुम अभेद मानकर ऋदु! फे स्थान शब्दाणंवकारने "कक" प्रप्यादारसूत्र रखा है | 

ग्रनुस्वार, विग, जिहामूलीय, उपष्मानीय तथा यमकी व्याकरण शाखे अयोगवाह संका है । 
पाणिनिके प्रत्याहाससूर्ौप तथा जैनेन््र-पड्धाध्यायीगत प्रत्याहार-सूत्रौयै इनका उल्टेव नही है किन्त ॒शब्दारंव- 
वाछे पाठवै श्रयोगवाहका मी श्‌ प्रयाहारके श्रन्त्मत समावेश किया है | शाकटायन व्याकर्णके प्रययाहार- 
ससि शब्दाणवके प्रताह।र-सूत्र हूत छं साम्य रखते द । शत होता है कि शब्दाणु वका शाकटायन व्या- 
करणके सूतके श्राधारे ही अपने प्रत्याहार सूची स्वना करके तदनुक्षर ही जनेन््र॒शन्दातुशासनके सूरचौमं 
परिवतंन या परिवर्धन किया हये । सिद्धान्तकोमुदीके हल्घन्ध प्रकरणम एक वाक्य मिट्ता है--“शचनुस्वार- 
विंसगंजिह्वामूलीयोपध्मागीययमानामकारोपरि शष च पारस्योपसंस्यानतेन'' -" | ज्ञात होता है कि शाकफययन 
तथा शब्दाणंवके प्रस्याहाससर्रोको ध्यानम रखकर ही मञ्चेजिदीचितने उपयुक्त वाक्य लिखा हय । 


दो शब्दं ९५ 


@ ® छ 4 
साति वभाक्तयाका परिचार 

साधारणतया पाणिनीय श्रषटाध्यायी सूत्रपाठ ७ विभक्ति्ोके लिए प्रथमा, द्वितीय, तृतीया रादि 
शर््दोका दी निर्देश किया दै । प्रथक्‌ विन्दीं संशा्रोश करदे नदीं किया दै, किन्तु जैनेन्रकासते भबेभक्तीः 
शब्दके प्रत्येक अन्घुरको चखा करके स्वरके श्राय "पः शरोर व्यञ्जनके आने शराः जोड़कर साव विभक्तयो 
संज्ञा निदिष्ट की हैः यथा--षाः [प्रथमा] इष्‌ [द्ितीया] मा [तृतीया] श्चप्‌ [चतुर्थी] का [पञ्चमी] ता 
[षष्ठी] ओर ईप्‌ [सप्तमी] | रष प्रकार विभक्तीः शब्दके आधारे दी इन संजञाश्रौका उल्लेख अन्यत्र करीं 
देखने नदी आता | 

जैनेन्द्र व्याकरण सम्बन्धी शने पिशेषत्ं 

१, पाणिनीय शऋ्ा्यायी्न वैदिक एवं स्वरप्रक्रिया इन दो प्रकरणे सूत्नौका तन्व रूपसे उद्टेख 
ह भिन्धु जनेन्द्रकारने इन दोनो प्रकारणोके सूक. उल्लेख नही किया है । क्योकि वेदिक शब्दौ व प्रयोगो 
धिद्धि ग्रौर स्वरविधानका प्रश्न जनेन््रकारफे समन्त उपस्थित नही था | 

२. पाणिनीय व्याकरण एकरोष प्रकरणके सू्रौका स्वतन््र स्पे उस्लेख है| किन्तु जैनेन्द्रकार 
दस प्रकर्णके सूर्चोकी श्रावश्यकताका श्रनुभव नदीं कसते हुए मादम देतेद। उन्हने इस प्रकरणको 
ध्यानम रखकर (स्वाभाविकलादमिधानस्येकक्षेषानारम्भः' इस सूत्रकी रचना की है| इमे षिदित होता रैक 
उनका मत र्हा है कि लोक-व्यवहास जो चीज श्राबाल वृद्ध प्रचलित है उत्ते रूरवद्ध निदेश करके शाघ्लके 
कलेवरको बदाना उचित नदीं दै । यर इसी लिए उन्न एकयेष प्रकरणक्रो नदीं सला है 

२. पाणिनीय व्याकर्णसे सम्बद्ध स्वतन्त्र रूपमे चार प्रकरण मिलते है-लिङ्गानुशातन, पारिनीय 
शिक्षा, धाठुपाठ रौर गणपाठ यह कह सकना तो कठिन है कि इन सवका निर्मांस स्वयं परिनिने किया 
होगा । उदाहरणाथ--पाणिनीय शिक्चाको ही लीजिए । इसके प्रारम्मके प्रथम शलोकम कहा है--“भथ रिक्षा 
प्रवचयामि पाणिनीयं मतं थथा ।' श्रर्थात्‌ पाणिनिके मतानुसार शिक्ताका निरूपण करते दै । तथा इसी प्रकरणके 
अन्तम एकाधिक वार पाणिनिके लिए नमस्कार भी किया गया दै। इसलिए बूत सम्भवहै फि इस 
प्रकस्णका संकलन पाणिनीय व्याकर्णको याधार मानकर किसी अन्य समर्थं विद्वानने किया दहो । स्वामी 
द्यानन्द्‌ सरस्वतीने विक्रम षंवत्‌ १६३६ मै वणोच्चारण रिचा के नामे माप्रानुदाद्‌ सहित एक पुस्तिका 
प्रकाशित की थी, उवै उन्दौने किसी प्राचीन प्रतिके त्रधारसे पाणिनीय शिक्षा-सूरनोका संकलन करिया था 
बहुत सम्भव है कि ये शिक्षासू्र दी वतैमान श्लोकबद् पाणिनीय शिक्षके आधार रहे हयं | 

४. पाणिनीन लिद्धानुशसनका समावेश श्रष्टाध्यायीपे नदीं किया गया है | उपलमन्ध पाणिनीय लिङ्का- 
नुशासनभे कुल १८१ सूत्र ह । उनमें कु पेषे भी सूत्र दै जो अष्टध्यार्यीमें मी उपटन्ध होते है; परन्तु श्रथिक- 
तर सूत्र ्र्टाध्यायीसे सम्बन्ध नहीं रखते । इन सू्रौका निमाण क्िरने कंथा यह प्रश्न विचारणीय दै । बहुत 
सम्भव है किं पाणिनि व्याकरणम शब्दसिद्धिके आधार पर अन्य किसी विद्वानूने लिङ्गानुशासनको सूत्रब्द 
करदियादो। ,, 

जनेन व्याकरणम लिङ्गानुशासन तथा जनेन शिष्चा नामके तो प्रकस्ण श्रभी तक उपलन्ध नहीं हुए । 

५, “भूवादयो घातवः' [ १।३।१ | अदिप्र्टतिभ्यः शपः" [ २।४।७२ ] ` इत्यादि सूनौ द्वारा गणकः 

प्रत्यय-विधान तथा इदितो वम्‌ धातोः" | ७।१।५८ | छबन्तक्षणर्वसृजागृणिषश्व्येदिताम्‌' [ ७।२।५ ], 

“सदश्च पञ्चभ्यः [ ७।३}६८ | श्रादि सूष्चौ द्याया अनुबन्ध तथा गण॒पाठकां श्राश्रय छेकर्‌ धातुर्भसि कार्यं विधान 
किया गया है । इसी प्रकार गणपाठकरा आश्रय लेकर मी प्रङृति-प्रत्वयका विधान किया हुश्रा है, । इससे यह 
खनिथित ३ कि परिनिके समक्ष उनके श्वनिर्मित गणएपाठ ओर धातुपाठ अवश्य ही विद्यमान ये । 

यही रिथति जञनेद्र धाठ्पाठ तथा गणपाठके विषयमे मी हे । वहां भी भूवादयो धुः" [ १।२।१ ` 
“उज्जुहोत्यादिभ्यः' [ १।४।१४५ | इदिद्ोढुम' [ ५।१।३७ ] त्रादि सूष्नौ-द्ार भातुश्रोठे घना, प्रत्यय ओौर 
आगम एवं श्रादेश ्रादिका विधान किया गया है| तथा गणपाठके निमित्तसे मी शाख प्रवृत्ति दैली जाती दै। 


९६ जैनेन्द्-व्याकरणम्‌ 


ग्रतः सुनिश्चत है कि जेनन््रके समक्त भी श्रपने श्वरवित धातुपाठ तश्र गर्पाट अवश्य रहे दग किन्तु काल- 
क्म वे आज अनुपल्न्ध हो गये दै। 
~ ६. पाशिनि व्याकरणम उणादि-सिद्ध कायक लिए “उणादयो बहुलम्‌” [ ३।२।१ ] सूत्र आता है । 

जनेन व्याकरणम भी इसी रूपमे इष सूखका उल्टेख है [ २।२।१६ ] । इन दोनो मूल्ल व्याकरणे इस 
परकरणमे श्राये दए प्रयोगकौ सिद्धिके विषथमै इससे अधिक कु नहीं कदा गया है । मात्र जनेन महाञ्तिं 
दस सूत्रकी व्याल्या कसे समय कुष सूप्रौके उल्लेखके साथ उनके द्वारा सिदध होनेवाले प्रयोगेोके कतिपय प्रकार 
दिखलाये गये है । यह निश्चित कहना कठिन है कि जनेन्र महाध्ृत्तिमे ये उणादि सूर कहां से श्राये | यदि इद 
जैनेन्द्रकारका माना जाय तो शंका दोती दै कि पञ्चाध्यायीमे इनका संकलन क्यो नहीं दुश्रा १ ययपि महाव्त्तिमं 
उव्लिखित उणादि सूर्म की-कटीं जनेन््रव्याकरएकी सं्ञामंका प्रयोग किया हुश्रा दिखाई देता हे यथा अस्‌ 
सर्वधुभ्यः" [ प्रष्ठ १७ ]; पर्‌ जतक कोई निरिवत श्राधार नदीं मिलता तत्रतक इन सूत्ौको स्वयं जेनेन्द्रकारका 
मान सेनेफो मन नही देता । उणादि प्रकर्णका एंकलन कस हुए भद्नेजिदीक्ितने सिदधन्तकोपुदीमै ७५५ 
सूर प्रमाण पञ्चपादी उणादि सूजरौकीं सोदाहस्ण व्याख्या दी है | किन्तु पारिनिकी श्रष्टाष्यायीमे ये सूत्र उपलम्ध 
नीं होते । उणादिका निदेश करनेवाला उणादयो बहुलम्‌" [३३14] सूर श्रष्टाध्यायीतत उपटन्ध होता है किन्तु 
उसका संकलन भद्चोजिदीच्वितने उणादि प्रकरियामै न करके उत्तर इदन्तम किया दै। विद्रानोका मतदहैफि 
ये उणादिसूत्र शाकययन प्रणीत है जिनके समयका उल्ञेव करते हए श्रीयुधिष्ठिर मीमांसकरने दिखा है 
कि 'इक्का काट विक्रमसे लगभग ३१०० वर्षं पूर्व दोगाः । [ संस्कृत व्याकरण शास्रका इतिहास पृष्ट ११६ | 

पात्जल महामाप्य्नँ एक वाक्य मिटता है; यथा--"नाम च धातुजमाह निरुक्तं व्याकरणे शक्रस्य 
च तोकः ।' 

इसका श्राशय यह है कि निरुक्तमे पमी संज्ञाशब्दोको धाठज कदा दै श्नौर व्याकरण शाच्लमे राकरके 
पुत्र [शाकटायन] भी एेसा दी कहते है ॥ इससे मालूम पडता दै कि शाटकायन विरचित कोद एेसा प्रकरण 
अवश्य रहा होगा जिस धादुश्चौके निमित्ते प्रत्यय विधान करके षं्ञाशब्दोकी सिद्धि की गईं से | वह प्रकरण 
उणादिके सिवा ओर क्या छे सकता है १ उणादिके दशपादी तथा त्रिपादी पाठ भी उपलन्ध होते है । [विरो 
विवरणके दिए इसी रन्थमे प्रकाशित श्री युधिष्ठिर मीमांसकका जेनेन््र शब्दानुशान शरोर उसके खिलपाटः 
शीर्षक निघ्न्ध देखिए] | 

शरी डा० वासुदेवशस्णजी अग्रवालने ज्ञनपीठके श्रनुरोधके इसकी श्रनुसन्धानपूणं भूमिका लिखकर 
दूसके मशको बटानेकी कृपा की तथा इनके दी अनुरोधसे एतिहासिक सामग्रीकी पूरंतके लिए श्री प॑र 
नाथूरामजी प्रेमीने अपने ज्ञेन साहित्य शरोर इतिहा मे मुद्रित देवनन्दि तथा उनका जेनेन्र व्याकरण शीप्रक 
गवेषणपूणं निबन्ध छापनेकी श्रनुमति-पूर्॑क उसके दृसरे संस्करएके फा मिजवानेकी कृपा की जिसे प्रन्थ- 
कारके विषय एतिहासिक अन्वेषणके कठिन कार्यसे मुभे दुद्र मिल गई! श्री युधिष्ठिर मीमां्कने 
मी निनेन्द्रशब्दानुशासन तथा उसके खिल्पाठः शौक श्रनुसन्धानपूणं निबन्ध लिखकर हमारी बूत बडी 
सहायता की है । इतना दी नही, उन्होने, प्रसठुत संस्कर्णमे जो थोडी बहुत बुध्या रह गदं दै, उनका उल्टेख 
करके आतमीयतापूरवैक रोशदं भी प्रद्रित किया है| श्रतः उक्त तीनो विद्रानौका विरेष श्रामारी द्र | 

भरी प° पूलववन्द्र जी सिद्धान्तशाछ्लीने भी समय समय पर उपयोगी सुञ्चाव देकर इस अन्धको श्य, 
सर्ीङ्कपूरं तथा सवेपयोगौ जनने सहायता दी तथा मेरे उस्छाहको बहाया इसलिए म उनका भी विशेष 
प्रभारी दं | 

काय बहुत बड़ा था श्रोर सम्पाद्नका मेरा यह पला अवसर है इसलिए सम्भव है किं दमे च्रभी 
मी कुछ दोष रह गये हँ ¡ मेरा विश्वास है कि विद्वान्‌ पाठक इक लिए. चमा करेगे । 


वाराणसी वद 
दीपावली | | महादेव च 


वि०सं° २०१३ 


देवनन्दिक जेनेनरभ्योकरण , 1 
लेखक :- शरी पं० नाधूरामजी प्रमी 


< 


मेनेन्द्र ओरौर एन्द्र 


मुग्धोधकतं बोपदेवने जिन त्राठ वेयाकरणोके नामौका उल्लेख क्षिया ३, उने एक न्ध 
मी है । ये जनेन अथवा जैनेन्र व्याकरणक कत्तं ` कोन थे इ विषये इतिहासे कुठ समय तके बडा 
विवाद चला था | ड० कीलदान॑ने इसे जिनदेव अथवा भगवान्‌ मह्यवीरदारा इन्द्रे लिए कहा गया बतलाया 
रोर इसके सुबृतम उन्दने कपसूत्रकी समयघुन्दरृत टीका, शरोर सदमीवल्लमङृत उपदेशमाला-कणिकाका 
यह उल्लेख पेश किया था कि जिनदेव महावीर जिस समय श्राठ वर्षे ये उस समय इन्द्रम शब्दलक्तणपंब॑धी 
कु प्रशन किये श्रौर उने उत्तररूप यहं व्याकरण बतलाया गया, इसलिए इतका नाम चैनेदध प्म | 

धरे ताम्बरसम्परदायके रोर मी करं प्रन्थौम इत प्रकारके उतल्टेख मिलते द । कल्पसूत्र धिनयविजय 
कृत सुरोधिका रीकापै लिखा है कि भगवान माता-पितने पठशालाप गुरुके पास पदुनेके छिए भेजा है 
यह जानकर्‌ इन्र स्वगंसे भाया श्रोर परिडतके धर, जहां मगवान्‌ थे बहा, गया । उपमे भगवानूै परिडतके 
मनम जो ओ सन्देह ये, उन सको पूषा | जत्र सव लोग यह पयुननेके लिए उक्णं हे रदेथेकि देत यद 
बालक क्या उत्तर देता है, तव भगवान्‌ वीरने सव प्रश्नौके उत्तर दिये, श्रौर तब जनेन व्याकरण' बना । 

परन्तु इ प्रगके वे स उल्लेख श्रयेक्षङकत श्रवाचीन ही है जिनयै मगवान्‌के उत्तररूप इस व्याक- 
र्का नाम नैनेन बतलया है । प्राचीन उल्लेोमै इसका नाम जैनेन्रकफी जगह देन प्रकट किया दै; 
जेसा फ श्रावश्यकसू्रकी हारिभद्रीयवरत्तिे पृष्ठ श्र म लिखा है| 

दसी प्रकार सुप्रसिद्ध श्राचायै हेमचन्रने श्रपने योगशान्लके प्रथम प्रकाशये लिली है रि भगवानूने 

१. इन्द्रश्चन्द्रः काशक्रत्स्नापिशल्ली शाकटायनः । 

पाणिन्यमरमेनेन्द्राः जयन्त्यष्टौ च शाष्दिकाः ।--घातुपा 

२. इंडियन एन्दिक्वेरी १०, प° २५१। 

३. यदिन्द्राय जिनेन्द्रेण कौमारेऽपि निरूपितम्‌ । देनं जनेन्द्मिति तस्पराहुः शब्दानुशासनम्‌ ॥ 

४. [शक्रः] यत्र मगवान्‌ तिष्ठति तत्र परिडतगेहे समाजगाम 1 श्रागत्य च परिडितयोगये श्रा्ने भग- 
बन्तसुपवेश्य परिडतमनोगतान्‌ सन्देहान्‌ पप्रच्छ, श्रीवीरोऽपि बालोऽयं &ं वच्यतीद्युतणषु सकललोकेषु 
सर्वाि उत्तराणिददौ, ततो श्ैनेन्द्रव्याकरणं' जक्ते। यतः- 

सको य तस्समक्खं भगवंतं आपणे निवेसित्ता । सदृस्स लक्खण पुषे वागरशश्रवयवा इदं ॥ 

५, शक्कः तत्समक्षं केखाचायंसम्तं भगवन्तं तीर्थकर श्रासने मिवेश्य शब्दस्य लक्तणं पृच्छति । 
भगवता च व्याकरणं अभ्यधायि । न्याश्रियन्ते लोकिक-सामायिकाः शब्द्‌ाःरश्रनेन इति व्याकरणं शब्दशाखम्‌ । 
तद्वथवाः केचन उपाध्यायेन गृहीताः, ततश्च देनदरं भ्याकरणं संजातम्‌ । 


६. मातापितृभ्यामन्ये्यः प्रारन्धेऽध्यापनोत्सवे । श्रा: सवज्ञस्य शिष्यलमितीन्द्रस्तसुपास्थितः ॥ ५६ ॥ 
उपाभ्यायासने तसिमिन्वास्वेनोपवेरितः । प्रणम्य प्राथितः स्वामी शब्दपारायणं जगी ॥ ५७ ॥ - 
इदं भगवतेन्धाय भोक्त शब्दानुशासनम्‌ । उपा्यायेन तचडरूसवा लोदेष्वैन्मितीरितम्‌ ॥ ५५ ॥ 


र्ट जेनेन्द्र-व्याकरणम्‌ 


इन्दरके लिए जो शब्दानुशासन कहा, उपाध्याये यसे सुनकर लोकपै शेर नामसे प्रकट किया) अथात्‌ 
इन्द्रे लिए जो व्याकरण कहा गया, उका नाम 'एेनद्र' हुमा । 

प्राज्रीन काले इन्द्रनामक श्राचार्थका बना हुमा एक संसृत व्याकरण था । उसका उस्छेल ग्रनेक 

न्थौमे मिलता है । ऊपर दिये हुए बोपदेकके श्लोकम भी उसका नाम हे । इरिवंश पुराणके कतताने देवनन्दिको 

इन्ध चन्द्राकमैनेन्दव्यापिव्याकरणेक्षिणः' विरोपण दिया दै । शब्दाणवचन्दिकाकी ताड़पत्रगाटी प्रतिमे, जी 
१३ वीं रताग्दीके खगमगकौ लिखी हृदं माम होती टै, दन्दरश्चन््ः शकटतनयः' श्रादि श्टोकमे इन्द्रके 
व्याकरणका उल्लेल किया है | बहुत त्रधिके समय था यह नष्ट हो गया है | जव यह उपलन्ध ही नहीं है 
तत्र इपके विषये कुछ कहनेकी आवश्यकता प्रतीत नही होती । यदपि आजकफलके समयमे इस बातपर कोड 
भी विद्वान्‌ विश्वाष नही कर सकता है कि भगवान्‌ महावीरे मी कोद व्याकरण वनाया होगा ओर वह भी 
मागधी या प्रकृता नदी, किन्तु ब्राह्मणोकी खास भाषा संसृतका | तो भी यहं निष्न्देह दै कि वहं व्याकरण 
क्ञमन््रः नहीं था। यदि बनायामी होगा तो वह दे्रदही होगा क्योकि हरिभद्रसरि ग्रो हेमचन्द्रसूरि 
उसीका उल्लेख करते है, नेनेन्धरका नदीं । जान पड़ता है, विनयविजय भौर सदमीवव्छमने पीते "ेन््रः को 
ही ।जनेन््रः बना डाला ह। उनके समयम भी टेन श्रप्राप्य था, इसलिए उन्धैने प्राप्य जेनेद्धको दी 
भगवान्‌ महावीरकी कृति बतलाना बिशेष सुकर श्रोर खभधद सोचा | 

हरिभद्रसूरि विक्रमकी श्राठ्वीं शताष्दिके श्रोर हेमचन्सूरि वेरहवीं शतान्दिके विदान्‌ द जिन्दौने °ेन्द्र 
को भगव।न्‌का व्याकरण बतलाया है; परु जेनन्द्र को मगवल्णीत बतलानेवाटे विनयविजय यर लदमी- 
वत्लम विक्रमकी श्रठारह्वी शताब्दं हुए हँ | 


भगवद्राग्रादिनी 

विनयविज्ञयजीके इस उल्टेलका अनुसरण करके उनके कुल समय वाद विण सं° १७६९७ मे किसी 
, विद्राने साक्षात्‌ महावीर भगवानकरा बनाया हुआ व्याकरण तैयार कर दिया ओर उसका दूस नाम 
'भगवद्वाग्बादिनी' रकल 

दस भगवद्राग्वादिनीकी एक प्रति भाण्डारकर स्सिच इन्िथ्यय्पै है, जो त्कः नगसपे सन्ध नामक 
लेखक द्वारा वि° सं १७६७ म लिखी गई थो । इसकी पतरस्या ३०, ओर श्टोकरंख्या ८०० है | प्रति 
बहुत शुद्ध ३ । जेनेन््रका सूत्रपाठ मात्र है श्रौर वह सूत्रपाठ है जिषपर शब्दार्णवचन्दिका टीका च्लि गहै । 
इस वाग्वादिनीके आविष्करारकने शक्ति भर इस बातको सिद्ध करनेका प्रयत किया हे कि इतके कत्ता सालात्‌ 
महावीर भगवान्‌ है दिग्बरी देवनन्दि न । उनकौ सब युक्ति हमने इस प्रन्थके अन्त उदटध्रृत कर दी 
है । उन सथरपर विचार करनेकी यहो श्रावश्यकता प्रतीत नदीं होती | 

हमारा अनुमान है फि ° कीलदानके ह्यथ यह “मगवद्राग्वादिनी' कौ प्रति श्रवश्य पड़ी होगी 
छरीर इसीकी क्रपापे प्रसि होकर उन््ैने अपना पूर्वोक्त लेख ल्ल होगा| उनके टेल ओं श्लोकादि 
प्रमाणस्वरूप दिये गये हवे भौ सब्र इषौ परसे लपि गये जान पड़ते है । ४ 


१, ऋकृतन्त्र ( १-४ ) के अनुसार इन्द्रने प्रनापतिसे शब्दशाखका अध्ययन क्रिया था ओर यह 
उसीका श्रनुकरण मादस होता है । 

२. डौँ० ए० सी° बनेलने इन्द्रभ्याकर णके विषयमे चीनी तिव्वतीय शौर भारतीय साहित्यमे जो 
उल्लेख मिलते हँ उनको संम्ह करे श्रोन दि रेन्धस्करल रफ संस्छृत अरामेरियन्स' नामी एक बडी 
पुस्तक लिखी हे । 

“तेन प्रणष्टमन्द्रं तदस्मोदुब्याकरणं सुवि' कथासरित्सागर, तरंग ४ 

४५, जयपुर राञ्यके 'टोडा रासिह का पुराना नास तक्षक नगर हे । 
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डा० कीलदानके इस भ्रमको समसे पटे स्व० डा ० के° बी० पाठकने दूर किया शरोर श्रव तो जैनेन्द्र 
व्याकरण काफी प्रसिद्ध ह्ये गया है। 


देवनन्दि ओर पूज्यपाद 


भ्रवणषर्गोलके रिलज्लेव नं० ४० (६४) म लिला है कि उनका पल्ला नाम देवनन्दि था, बुद्धिकी 
मत्तक कारण वे जिनेन्रबुद्धि कहलाये ओर देवने उनके चर्णोकी पूजा की, इष कारण 'उनका नाम 
पूथ्यपाद हुमा | 

मगर कविके शषंवत्‌१३६५ के शिलद्खंसे भी यही दो नाम प्रकट होते है । 

जिनेनद्रबुदधि नामके एक शरोर वैयाकरण हो गमे है जिनका बनाया हृश्रा पाणिनि व्याकरणकी काशिका- 
वृत्तिर एक न्यास रै | वे बोधिस्वदेशीयाचायं या बोद्ध साघु थे। 

देवनम्दिका संत नाम देवः मी था। जिनरेनः श्रौर वादिरार्जसूरिनि हन्द इसी प॑क्षप्त नामसे 
स्मरण किया है | 

छरनेक लेखकौने न्द केवल देवनन्दि नामते श्रोर केवर पूष्यपाद्‌ नामसे स्मरण किया है शरोर दोनो 
नामोसे उन्द वैयाकरण माना है । 

महाकवि धनं जयकी नामपालामं एक श्लोक है जिस पूष्यपादको लक्षण-गरन्थ (व्याकरण) का कतं 
माना है | 

जनेद्रकी प्रत्येक हस्तट्चित प्रतिके प्रारंभे जो श्लोकं मिलता है, उसे प्रन्थकर्ताने देवनन्दितपूजेशं 
पद जो कि मगवान्‌का विरेषण है च्रपना नाम भी प्रकट कर्‌ दिया है । संस्कृत प्राकृत प्रन्धोके मंगलाचस्णोमि 


१. यो देवनन्दिप्रथमाभिधानो बुद्धया महप्या स जिनेन्द्रघुद्धिः ॥२॥ 
श्रीपूञ्यपरादोऽजनि देवताभियंस्पूजितं पादयुगं यदीयम्‌ ॥ ३॥ 
जेनेन्दरं निजराब्दभागमतुलं स्वाथंसिद्धिः परा 
सिद्धान्ते निपुणष्वमुद्धकवितां जेनाभिपेकः स्वकः । 
छन्दः सृत्मधियं समाधिशतकं स्वास्थ्यं यदीयं बिदा- 
मास्यातीह स पूम्यपादमुनिपः पूज्यो मुनीनां गणेः ॥४॥ 
२, श्रीपूञयपादोदतधमराञ्यस्ततः सुराधीश्वरपूज्यपाद्‌ः । 
यदीयवेदुष्यगुणानिदानीं बदन्ति शाख्नाणि तदुद्धतानि ॥ १५ ॥ 
्रतविश्वदुद्धिरथमन्न योगिभिः कृतङ्त्यभावमनुबिभ्रदुखकैः । 
जिनहदूबभूव यदनङ्गचापहृप्स जिनेन्द्रबुद्धिरिति स्वरितः ॥ ५६ ॥ 
श्रीपूज्यपादमुनिरप्रतिमोषधदधिजीयाद्विदेहजिनदशंनपूतगात्रः । 
यस्पदधौतजलसंस्पशप्रभावात्‌ कालाय्षं किल तदा ऋनकीक्कार || १७ ॥ 
, कवीनां तीथंकृदेवः किं तरां तत्र वरयते । विदुषां बाड.मलध्वंसि तीर्थं यस्य व्रचोमथू ।॥ ५२॥ 
--श्ादिपुराण भ्र° पवं 
४, अरचिन्त्यमहिमा देवः सोऽभिवंचो हितेषिणा । शब्दाश्च येन सिद्धयन्ति साधुषं प्रतिरंभिताः ॥१८॥ 
2 ५ --पाश्वनाथचरित भ्रण सगं 
५. प्रमाणमकरुकस्य पू्यपादस्य श्रक्तणम । धनंजयकवेः कोभ्यं इत्रवसपश्रिमम्‌ ॥ २० ॥ 


६. ल्वमीरात्मन्तिकी वस्य निरक्याऽवभासते । देवनम्दितिपूजेकं नमस्तस्मे स्वयं भुवे ॥ 


५ 


२० जेनेन्द्र-व्याकरणम्‌ः 


यह पदति त्रनेक विद्वानौनि स्वीकार की हैं । इते स्वयं ्रनथकर्तके वचसि भी जेनन्द्र कतां '्दवनन्दि 
ठहसे दै । । | | 

ˆ गणरनंमहोदधिके कतां वर्धमान शरोर -हैम रब्दानुशानके लधुन्यास वनानेवाले कनक्प्रम मी 
जनेनद व्याकरणके कर्ताक। नाम देवनन्दि दी बलति दै । श्रतः श्रव इत विप्रै किसी प्रकारका कोड सन्देह 
मकर नही रहं गया फ यह व्याकरण देवनन्दि या पृज्वपादका बनाया ह्र है] 


दो तरहके प्रत्र-पाठ 

जैनेन्द्र व्याकरणक मूल सू-पाठ दो प्रकारके उपलम्ध है-एक तो बह जिसपर श्राचाये श्रभयनन्दिकी 
(महावृत्ति' तथा श्रुतकीरिंक्ेत ध्श्चव्तु' नामक प्रक्रिया है; ओर दूसरा वह जिरुपर सोमदेवसूरिकृत शब्दारंव- 
चन्द्रिका? श्रौर गुणनन्दिकृत क्रियाः हे । पहले प्रकारके पामे लगभग ३००० ओर दृसरेपै लगभग ३८०० 
सूर है, ग्रथात्‌ एकसे दृरेमे को ७०० सूत्र श्रधिकै, श्रौर जो ३००० चत्र वे मी दोर्नम एकते नदी 
दै । श्रथात्‌ दृसरे सूत्रपाठयै पहले सू्र-पार्के सेकंड सूत्र परिवतित शरोर परिवधित मी कयि गये दँ | पले 
प्रकारका सू्-पाठ पाणिनीय सूत्रपाठके दंगका है, वत॑मान दृष्टिसे बह कु श्रपूणं सा जान पड़ता है श्रौर इसी 
लिए मदातरत्तिम बहुत वातिक तथा उपसंख्यान आदि बनाकर उसकी पूरंता की गई दिखलाई देती है, जब कि 
दूसरा पाट प्रायः पूरं खा जान पड़ता है श्रोर इसौ कारण उसकी टीकाश्रोमे वार्तिक श्रादि नदीं दिलाई देते । 
दोनो पोरमे ब्हुत-सी संल मी भिन्न प्रकारकी है | 

इन भिन्नताश्रोके होते हुए मी दोनो पमे समानताकी भमी कमी नदीं है । दोनेके अधिकांश सूत 
समान है, दोनैके प्रारंभका मंगलाचरण बिलकुल एक है श्रोर दोनेके कतामोका नाम मी देवनन्दि या पू्य- 
पाद्‌ लिखा हुश्रा मिलता दै । 


अ्रसलती घरूत्रपाट 

परव प्रश्न यह है कि इन दोनेमैसे स्वयं देवनन्दि या पूथ्यपादका बनाया दग्रा ग्रसटी सूत्र-पाट 
कौन-ा है १ | 

हमारे खयाल श्राचायं देवनन्दि या पू्यपादका बनाया हुभा सूष्व-पाठ वही है जिसपर अमयनन्दिमे 
भपनी महावृतति लिली ै। यहं सूत्रपाढ उख समवतक तो दीक सममा जाता रदा जव तक शाकयन व्याकरण 
नहीं बना । शायद राकययनको भौ जेनेन््रके होते हुए एक बुदा जैन व्याकरण वननिकौ स्रावश्यकता इसीलिए 
महस हुई कि जेनन्द्र श्रपूरं है, श्रौर इसलिए भिना वार्विको शरोर उपसंख्यान आदिके उषसे काम नह चल 
सकता, परन्तु जब शाकयायन जसा सवांङगपूरं व्याकरण बन चुका, तव जैनेन्द्र व्याकरणके भरक्तौको उक 
च्या खयकने लगीं ओर उनम श्राचायै गुणनन्दिने उसे सर्वागपूर बनानेका प्रयल किया | इष प्रयलका 
फल ही यह दुसरा सूत्रपाठ है जिसपर सोमदेवकी शब्दाणव-चन्दिका रवी गई हे । इस सुध पाठको बारीकीके 
साय देखनेषे मालूम पड़ता ३ कि गुणनन्दिके समय तक व्याकरण-सिद्ध जितने प्रयोग हने लूगे थे उन सरे 
यूत उकम मौजूद दँ ओर इषिए उसके टीकाकारो वार्तिक आदि बनानेके म॑मे नरी पड़ना पड़ा है । 
भभयनन्दिकी महावृत्तिके एसे सौ वातिक ई लिनके इष दुसरे पाठम सूत्र ही बना दिये गये है । , 





१. के-नीतिवाश्यामृतके मगलाचरणमें सोमदेव कहते है-- 
सोमं सोमसमाकारं सोमाभं सोमसंभवम्‌ । सोमदेवं मुनिं न्वा नीतिवाज्याभृतं जवे ॥ 
ख~श्राचायं अनन्तवीरथ लघीयक्जयकी वृ्तिके प्रारंभमे कहते है-- ६ 
जिनाधीशं भनि चन्दरमकरंं युनः पुनः । श्रनन्तवीर्यमानौमि स्याद्वादन्यायनायकम्‌ ॥ 
२. शालातुरीय.शकराङ्गज-चन्द्रगो मि-दिग्वस-भवंहरिवामन-मोजमुस्याः 1 
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९--शब्दाएंव-चन्दरिकाके अन्तिम पये सुप्रसिदध गुरनन्दि श्राचा्यके शब्दार्णव प्रवेश केके लिए 
सोमदेवत वृत्तिको नाके समान वत्या दै |` इससे जन पड़ता है कि श्राचा्यं॑गुणनन्दिके बनाये हृ 
व्याकरण प्रन्थकी यह दीका है श्रौर उसका नाम शब्दार्णव र । इस टीकाका 'शब्दार्ण॑व-चन्द्िकाः नाम भौ तभी 

ग्रन्वर्थक होता है, जत्र मूढ सूत्र-्रन्थका नाम ॒शन्दा्व हो ! हमारे इस श्रनुभानकी पृष्ट प्रक्रियके श्रन्ति 

श्लोकम श्रोर भौ अच्छी तरदसे हये जती है जिसका आशय यह है कि गुणनन्दने जिसके शयीरको गि्तृत 
किया है, उस शब्दाणंवको जाननेकी इच्छा रलनेवालेके लिए तथा ्राभ्रय लेनेवालेके दिए यह प्रतरिया साक्षात्‌ 
नावके समान काम देगी । इसमे शब्दाणंवः को ज शगुणनन्दितानितवपुः' विशेषण दिया है, वह विशेष ध्यान 
देने योग्य है । उससे साफ. समञ्चमँ शात ह कि गुणनन्दिके जिस व्याकरणपर ये दोनौ दीकाएं--शन्दा्णव. 
चन्द्रिका शरोर प्रक्रिया-लिखो गह है उसका नाम शब्दार्णवः है गनौर वह मूल ( अघलौ ) जैने व्याकरणक 
संक शरीरको तानित या विस्तृत करके बनाया गया हे 

शब्दाणंवचद्दिकाके प्रारम्मका मंगलयचरण भी इस विषयमे ध्यान देने योग्य है जिसमे प्रन्थकर्तानि 
भगवान्‌ महावीरे विशेष्रणरूपपे क्रमसे पूल्यपादका, गुणनन्दिका श्ररौर श्रपना ( सोमामर या सोमदेवका ) 
उल्टेल किया है, ग्रोर इससे वे निस्सन्देद यही ध्वनित करते द कि ख्य व्याकरणके कर्ता पूज्यपाद है उसको 
विष्वत करनेवाले गुणनन्दि दै शरोर फिर उसकी टीका करनेवाले सोमदेव ( स्वयं ) है! यदि यह चन्द्रिका दीका 
पूज्यपादके व्याकरणकी दी होती, तो मंगलाचरण गुणनन्दिका नाम लनेकी कोद आवश्यकता नही थी । गुण- 
नन्दि उनकी गुरुपरस्परमे भी नही है ज उनका उत्छेख करना यावश्यक होता ! श्रतः यह सिद्ध है कि 
चन्द्रिका ग्रोर प्रक्रिया दोनोके दी कतां यद समक्षते थे कि हमारी दका श्रषटी जैनेन्रपर नहीं किन्तु उसके 
'गुणनन्दितानितवयुः" शब्दाणंवपर बनी दै । 

२--शन्दरंव-चन्दरिका शरोर अनेन्द्रप्रक्रियी इन दोनों ही दीकाश्चौमे एकशेषः प्रकरण है; परन्तु 
श्रभयनन्दिङ्ृत "महाघर्तिः वाले सूत्रपा्य एकशेषको श्रनावर्यक बतलाया है -“स्वाभाविकल्वादभिधानस्यै- 
कशेषानारम्भः ।” [ १-१-६६ ] शरोर इसीलिए देवनन्दि या पूथ्यपादका व्याकरण श्रनेकशेषः कदलाता दै। 
चन्द्रिका दीकाके कतां स्वयं ही “्रादादुपक्लोपक्रमम्‌” [ १-४-१४ ] सूर्रकी टीकामे . उदाहरण देते दै “देवोप- 
क्मनेकशेषव्याकरणम्‌ 1" यह्‌ उदाहरण श्रभयनन्दिद्कुत महवृत्तिपि भी दिया गयादहै। इससे सिद्धरै कि 
शब्दाश ब-चन्द्रिकके कर्ता मी उक्ष व्याकरणक देवोपक्च या देवनन्दिक्ेत मानते है जो श्रनेकशेष दै, श्र्थत्‌ 
जिसमे (एकशेष धकरण नद्य ह श्रौर एेसा व्याकरण वही है जि्तकी टीका श्रभयनन्दिने की दे। 

२--श्रा चाय विव्रानन्दि श्रपने तलाथंश्लोकवार्विक पृष्ठ २६५ मै नेगमघंग्रह- श्रादि सूकी व्याल्या 
कसते हुए ट्ख दै, “नयश्च नयौ च नथाश्च नया इ्येकरेषस्य स्वाभाविकस्याभिधाने दशनात्‌ केषाश्चित्तथा 
चचनोपलम्भाश्च न विरुद्ध्यते)" इस स्वाभाविकताके कारण, एकशेषकी श्नावश्यकता प्रतिपादन की है 
ओर यह श्रनावशयकता जैनेन्धरके वास्तविक सू्-पाठमे दी उपलब्ध होती है | “स्वामाविकलादमिधानस्यैक 


शेषानारम्मः'” [ १-१-६६ ] यह सूत्र शब्दाणंवबाले पाठम नदीं है, श्रतः विचानन्द भी पूवोक्त पूत्रवाले 
--------------‡------------ 


१. श्रीसोमदेवयतिनिर्भितिमादधाति या नौः प्रतीतगुणनन्दितशब्दवाधौ । 
तेयं सताममलचेतसि विस्फुरन्ती इृत्तिः सदा रुतपदा परिविष्ट ॥ 
२. संधि दधते समासमभमितः स्याताथनामोज्रतं, निक्तातं बहुत्‌दधितं इ तमिहास्यातं यशःशालिनम्‌ । 
सैषा श्रीगुणनम्दितानितवयुः शब्दाणवं निणेये, नावि्याश्रयतां बिविष्चुमनसां साक्षात्स्वयं प्र्विया ॥ 
३. श्रीपू्यपादममटं गुनम्दिदेवं सोमामरबतिपपूजितपादयुग्मम्‌ । 
सिद्धं समुन्नतपदं दृषभ जिनेन्द्र सच्छुब्दलक्णमहं विनमामि वीरम्‌ ॥ 
४. इस प्र्रियाका भी नाम “शब्दाशंव-भक्रिया' होगा, जेनेन्द-प्रक्षिया नदं } 


२२ जनेन्द्र-व्याकरणभ्‌ 
जनिनद्र-पाठके माननेवाछे थे | पाठको यह स्मरण र्ना चाहिए कि उपलब्ध व्याकरणम शनेकरोपः व्याकरण 
केवर देवनन्दिकृत ही है, दर नदीं । † 

ˆ ४--तवाथ-टीका 'सर्वाथसिद्धिः के कती स्वयं पूथ्ययाद्‌ या देवनन्दि दै । इत टीका श्रध्याय ५, सूत्र 
२४ की व्याख्या करते हुए वे लिखते दै, “ “अन्यतोऽपि इति तसि कते सवतः । ° श्रौर इरी सूक व्यास्या 
करते हूए राजवातिककार लिखते है, ^ 'दश्यतेऽन्यतोऽपीतिः तसि कृते सर्वेषु स्व॑त इति भवति । ” जान 
पड़ता है किया तो सर्वाधसिद्धिकारने इस ूत्रको सं्ेप करके लिला होगा, या लेखको तथा दुपानेवालोने 
परारम्भका दश्यते" शब्द छोड दिवा होगा | वास्तव यह पूरा सूत्र शश्यतेऽन्यतोऽपि' ही है श्रौर यह श्रमय- 
नन्दिवाले सूत्-पाठ्के श्र ४पा०१का ७९ वाँ सूरदै। परस्तु शब्दाणंववाले पपन तो यह सत्र है 
ओर न इसके प्रतिपादका विधानकती कोई दूरा सूर दै। इसे सिद्ध है कि पूज्यपादका श्रसलौ सूतरपार 
वदी हे जिम उक्त सूत्र मोनुटू है । 

५--मट्ाकरुंकदेवने तवार्थराजवार्तिकमें 'त्राचे परोक्षम्‌" [ अ० १, सू० ११ ] की व्यास्यामे “सर्वादि 

सवनाम” [ १-१-३५ ] सूत्रका उल्लेख किया है इक्ी तरह परिडत श्राशाधसते श्रनगारधमामृतरीका 
[ श्र०° ७ श्लो° २४] मँ “स्तोके प्रतिना” [ १-३-३७ ] शरोर “माथे [ १-४-१४ ] इन दो सूञ्नौको 
उद्धत किया है शरोर ये तीनों ही सूघ चैनेन््रके अमयनन्दिवृत्तिवले सूत्रपाठे दी दै । शब्डार्णववाले पाठम इनका 
अस्तिप्व ही नहीं हे । श्रत: अकठंकदैव ओर प॑° श्राशाधर इसी अभयनन्दिवाले पाठको दही माननेवले ये | 
श्रकलंकदेव वि० की श्रठवीं नीवीं शताब्दिके च्रौर आशाधर १३ वीं शतान्िके विदान्‌ ३। 


&--पं० श्रललजी शाघ्रीने शब्दाणव-चन्द्िकाकौ भूमिका छिला है कि भाचायं पूज्यपादने 
सवनिर्मित 'सवथसिद्धि' मै श्रमाणनयेरधिगमः" [ ० १ सू० ६ ] की टीकामे यह वाक्य दिया है--५नयशब्द- 
स्याट्पाचतरप्वात्‌ पूवनिपातः प्राप्नोति ? नैष दोषः; अभ्यहितव्वाखमाशस्य तपपूर्वनिपातः }2' श्नौर श्रमयनन्दि- 
वाले पाठ इस विष्रथकर प्रतिपादन करनेवास कोई सूर नहीं है ! केवल श्रभयनन्दिका भ्यर्हितं पूर्वं निपतति 
वातिक हे । यदि श्रमयनन्दिवाल्ला सूप्र-पाड शौक होता तो उसमे इस बिषयका प्रतिपादक सूत्र श्रबश्य हेता ज 
कि नहीं है । पर शब्दांववाले पाठम ्य॑म' [ १-३-११५ ] एसा सूत्र है जो इसी विषयको प्रतिपादित करता 
है । इसकिएः यही सूत्-पाठ देवनन्दिङ्ृत दै इसपर हमारा निवेदन यह दै कि “ग्रसपाच्तरम्‌” [ २-२-२४ | 
यह्‌ सूप पाणिनिका है श्रोर इसके ऊपर कात्यायनका “शरभ्यर्हितं च” वातिक तथा पतंजलिका “अभ्यर्हितं पूवं 
निपतति" भाष्यं है । इसे माङ्म होता है कि पूज्यपादने श्रपनी सर्वारथ॑सिद्धि-रौकाके इस स्थलमं परिनि 
ओर पतंजस्ि दी सूत्र तथा भष्यको लद्य करके उक्त विधान किया है । यह निश्चित है कि उन्हेने भपनी 


सवार्थसिद्धिम श्रन्य वेथाकरणोके भी मत दिये है ओर श्रनेक बार प्तजलिके महाभाष्यके वाक्यः | 


सवाथरिद्धि श्र ४ सूत्र २२ की व्याख्ये लिखा है-“यधाहूः-दुतायां तपरकरणे मध्यमविलम्बित- 
योरपसंस्यानमिति }” इसकी अन्य पुरषकी राहुः" क्रिया दी कह रही ह कि प्रन्धकलं यक्षं किरी श्रन्य 
पुरषका वचन दे रहे हँ । श्रव पर्तजलिका महाभाष्य देखिए । उसमे १-२-१ कै १ वे वातिके माय प्रिल- 
कुल यही वाक्य दिया हृश्रा है-एक श्रततरका मी हेफेर नहीं है। इते स्ट हे कि सवारथसिद्धिके कतनि 
ग्न्य व्याकरणए-गरन्योके मी प्रमाण द्यि ह । 


क 








सस्त व्थाकरणशाक्रा इतिहासः में श्री युधिष्ठि मीमांसकने किला है क जनेन्द्रसे कदं 
शतास्दि पूवक चान्द्र व्याकरणमे भी एकशेष प्रकरण नही है । 
२. तस्वाथेराजवार्तिकमे इसी श्रमाणएनयेरधिगमः' सूत्री व्यास्यामें पवंजचञिक यह भाष्य ज्याका 
यो श्रत्रशः दिया है । श्रभयनन्दिका भी यही वार्तिक है । परन्तु कब तच्छ ्रभयनम्दिका श्रस्तत्व ही न था 
३. राजवार्तिक श्रौर इलोकवार्तिकमे भी यह वाज्य उदुश्टत किया गया ह । 


देवलम्विका जेनेन्द्र ्याकरण २३ 


सर्वाथसिद्धि अ०७ सूत्र १६ की व्यस्य षिवा है “लासत्ऽपि श्ववृषयोैधुनेच्छायामि- 
्येवमादिषु तदेव गृद्यते ।” यह्‌ पाशिनिके ७-१-५१ सूत्रपर काल्यायनका पहा वातिक हे । वँ “्रशववृष- 
योमेशनेच्छायाम्‌'” इतने शब्द दै शरोर इन्दको सर्ार्थसिद्धिकारने य्या है ! यँ काल्यायनके वार्क्षो दन्हेने 
'शाघ्नः शब्दस व्यत्त फियादै। 

स्वाथपिद्धि श्र० ५. सूत्र ४ की व्याख्यात (निः शब्दको पिद करनेफे लिए पूज्यपाद-त्वामी छिलते 
है “नेः भुवे त्वः इति निप्पादितव्वात्‌ ।'” परन्तु जैनेन्द्र नियः शब्दको सिद्ध करनेवाला कोई सूत ही नही है 
इसलिए अमयनन्दिने अपनी वृत्तिम “ङयेस्तुट्‌'” [ ३-२-८५ ] सू्रकी व्याख्या “नेघ्र बः इति वक्तव्यम्‌" 
यहं वार्तिक बनाया है ग्रौर "नियतं सर्वकालं मवं नित्यं" इस तरह स किया ह । जनेन््मे प्यः प्रत्यय ही नरश 
है, इसके वदसे ‹ य ' प्रत्यय दै । ग्रतः सवांथतिद्धिकासै पूर्वोक्त बात स्वनिर्मित व्याकरणको ल्य रलकर 
नहीं कदी है । श्रन्य व्याकरणक प्रमाण भी वे देते थे श्रौर यह प्रमाण भी उसी तर्का है । 

कुड स्थनेमे उन्हने श्रपने निजके सूत्र भी दिये दं । जेते पांचवें श्रध्यायके व्यास्यानम लिखा है 
“विशेषणं विशषेप्येण' इति वृत्तिः!” यह जेनेन्रका १-३-५२ वां सूत्र है। यह सूत्र शब्दार्णव-चन्द्िका 
[६-३-४८] वलि पसम मीहे । 

दन सव ग्रमाणोत्रे यह बात श्रच्छी तरट्‌ सिद्ध हो जाती हैक जेनेन््रका असली सूर-पाठ बही है जिसपर 

अभयनन्दि्त व्रत्ति दै । शबष्दा्णव-चन्दिकावाला पाठ श्रसटी सूत्रपाठ्को संशोधित श्रौर पसिधित करके 
बनाया गया है शरोर उसका यह्‌ संस्करण संभवतः गुरनन्दि भाचार्यकृत है । 

अव्र प्रश्न यदै कि जत्र गुशनन्दिने मूह प्रथ इतना परिबर्तन ओर संशोधन शरिया, तब उस 
परिवर्धित ग्रन्थक्रा नाम चैनेन्ध दी क्यौ ला १ इसके उक्तस निवेदन है कि एक तो शब्दार्णव-चन्द्िका श्रौर 
जनेनट-परक्रियारे परथोलिखित श्लोकोसे गुणएनन्दके व्याकरणका नाम नेनेद्र' नदीं किन्तु शब्दार्णव माट्म 
तेता दै। सम्भवे कि अर्धदग्ध टेलक्तौकी कृपते इन टीकाम्रंधोै जनेद्धः नाम शामिल छे गया हय । 
दूसरे यदि जनेनद्र' नाम हो भी, तो एसा कु श्रनुचित नदौ दे। क्योकि गुणनन्दिका प्रयल कोई स्वतंत्र प्रय 
वनानेकी इच्छसे नदीं किन्तु जनेन को सर्वोगपूरं बननेकी सदिच्छासे है शरोर इसीलिए उन्दने जनेन 
आये ग्रधिक पूर प्यके त्यौ रहे दिये है, तथा मंगलाचरण श्रादिं मी उसका व्योका स्यौ ख्ला है | 


मैनेन्द्रकी दीका 


पूज्यपादस्वामीकृत असली जैनेन््रकौ इस समय तक केवल चार ही टीकाएं उपलन्ध है-१ त्रभयन- 
निक्त भहाष्र्ति, २ प्रमाचद््रकृत "शन्दम्भोजभास्कसन्या् ३ श्रुतकीत्कित पचव्तुपक्रियाः श्रर 
४ ० महाचनधग्् (लधुजनेनद्रः । परत्ु इतके सिवाय इसकी शरोर भी कईं रीकापं होनी चादिए | 
पचवस्तुके श्रम्तके श्लोकम जनिन्धशब्दागम्‌ या जेनेनद्र व्याकरणको महली उपमा दौ है । वह मूल्सू्ररूप 
स्तम्भौपर खडा कैथा गया है, न्यादरूप उसकी मारौ रलमव भूमि है, वृ्चिरूप उसके किवाड़्‌ है, माष्यरूप 
शब्यातल ह, टीकारूप उषके माल या संजि दै भोर यह पंचवसतु दीका उककी सोपानश्रेणौ है । इसके द्वार 
उक्ता महलपर श्रसेहण किया जा सकता है । इससे माटम ह्येता दै कि पचवस्ुके काके खम इ 
व्याक्रणपर १ न्यास, २ वृति, ३ भापय श्रौर ४ कं टीकर्णँ। इतने टीका-मन्य मौजूट्‌ थे । 
१, तचार्थजवाविकमे भी हे “शासत्ेऽपि श्रशवदृषयोसथुनेच्छायामिस्येवमादौ तदेव कर्मास्यायते ।” 
२. सृश्रस्तस्मससुदतं ्रदि्लसनन्यासोररत्नदितिश्वीमदुकृत्तिकपाटसंगुटथुतं भाष्योऽथ शय्यातलम्‌ । 
रीकामा्मिहारुरचितं ञेनेन््रशब्दागमं प्रासादं पथु पंचवस्तुकमिदुं सोपानसाशोहतात्‌ ॥ 


२४ जेनेन्द्र-म्याकरणम्‌ 


न्यास--उक्त यीकाश्रोपेते न्यासः तो शुयद्‌ स्थेयं पू्यपादका ही होगा जो अभी तक अनुपलब्ध हे । 
शिमोगा जिलेकी नगर तहसील ॐ ४६ रिललेखमे लिखा हे कि पून्यपारने एक तो ( पने व्याकरणपर ) 
जैनन्र-पंलकृ न्यास श्रीर दुसरा पाणिनि व्याकरण पर शब्दावतार नामक न्यास बनाया । इसके सिवाय व्क 
शाख श्रौर तलाथ-टीका मी लिंखी । | 

यह निश्चय है कि पून्यपाद केवल सूत्ररन्थ बनाकर ही न रह गये होगे । श्रपनी मानो हई अतिशय 
सूच्म संग्रा श्नोर परिमाषाओका सष्ठीकरण केके टिए उन्द कोद टीका या वृत्ति अवश्य बनानी पड़ी 
होगी जिस तरह शाकययनने श्रपने व्याकरणपर श्रमोधटत्ति नामकी स्वोप्ञटीका बनाई । 

विधानन्दने ग्रष्टसदश्ली ८ ष्ट १३२ ›) मै "प्ये कमंख्युपसंख्यानात्‌' यह वचन उद्धृत किया 
ह | यह किसी व्याकरण प्रन्थका वार्तिक है; पस्तु पाणिनिके किसी भी वार्तिके यह नदी मिख्ता } श्रमय- 
नस्दिकी महाश्त्तिमे अवश्य ही “प्ये कमणि का वक्तव्या [ ४-१-३२ ] इस प्रकारका वातिक है; परन्तु 
भमयनन्दिकी वृत्ति विद्यानन्दे पौषे की बनी हई है, इसक्तिए विन्रानन्द्ने यहं वातिक श्रमयनन्दिकी वृत्तिसे 
नहीं किन्तु श्नन्य ही किसी ग्रन्थते लिया होगा | 

भाष्य--जेनेन्द्रके माष्यका श्रमी तक पता नहीं लगा | 

अगे हम उपलब्ध टौकाप्रन्थौका परिचय देते है-- 

१-महावृत्ति-दषफी एक प्र॑ति पूेके माण्डाकर रिसचं इन्स्टीयय यम मोनुद्‌ ह श्रौर एक प्रति 
बम्ब सरस्वती-मवनमे मो ह । पूनेकी प्रतिभ इखकी श्लोकसंख्या १२००० के लगभग है । प्रारंमके ३१४ 
पत्र एकं छेलक्के लिखे हर ग्रोर योप ७४ पत्र, चैव सुदी २ मं ° १६३३ को किसी दूसरे ठेलकके ट्वि हुए 
द । परतिके दोनो ही भाग जयपुरे लिखे हुए मरम होते द । कदं स्थानो कु पक्तिया छूटी हुईं ईै२ 
श्रौर अन्तये कोद प्रशस्ति श्रादि नहीं हैः । 

इस महावृत्त कतां श्रमयनन्दि मुनि है । उन्हेनेनतो श्रपनी युष्परम्पराका ही परिचय पिया 
ओर न अन्थ-रचनाका समय ही | परु सूत्र ३-२-५५ की टीका एक जगह उदाहरण दिवा है- 
““त्वाथवार्तिकमधीयते । इत्से मालूम दोता है कि मद्यकटकदेवके वाद अर्थात्‌ वि० की ग्रारवीं नवीं 
शताष्दिके बदकी यह इत्ति है-ओर पंचवस्तके पूल्लिखित श्लोकम इसी दृत्तिका उल्नेल जान पडता, 
इसलिए शरुतकीरतिके श्रथांत्‌ विक्रमकी बारहवीं शताब्दिके पले किसी समयत वे हुए दै । जेनेन्रकी उपलब्ध 
रीका यही दीका स्स प्राचीन माम हेती है । 

२-शब्दस्मोजमास्करन्यास-वम्बईके सरस्वती-मवनमे इसकी दो अपरं परतिरयो मौज दै । एक 
प्रतिमं ९४ वे पत्रे २६६ तक ओर फिर ६२० वै पत्रसे ७०३ तक्के दीप्र दहै १४ वे पतरपर पह 


स्यां ञनेन्संक्ञं सकलबुधनुतं पाणिनीयस्य भूयो न्यासं शब्दावतारं मनुजततिहितं वं्शास्त्रं च कूत्वा 
यस्तत्वा्थेस्य टीकां ्यरचयदिह तां मात्यसौ पूज्यपादस्वामी भूपालवन्यः स्वपरदितवचः पूणंदग्भोध्रततः ॥ 
२. नं ५६० ^ रौर ए क्षन्‌ ३८७५-७६ की रिपोर 
३. ओं नमः} श्रीमसवंत्तवीतरागतद्रचनतदनु सारिगरभ्यो नमः 1 | 
देवदेवं जिनं नखा स्वेसत्वाभयप्रदम्‌ । शब्दंशास्स्य सूत्राणां महष्ृत्तिविर्यते ॥ ९ ॥ 
यच्छुब्दल्तणमसुव्रजपारमन्यैरव्यक्तमुक्तमभिधानविधौ दरिः 1 
तसपरव॑लोकहृदयप्रियचार्वाश्येव्य ्तीकरोत्यभयनन्दिमुनिः समस्तम्‌ । २ ॥ 
रिष्टाचारपरिपालनाथंमादाविष्टदेवतानमस्कारलक्तणं मंगलमिदमाहाचार्थ; | 
इत्यभयनन्दिविरचितायां जेनेन्दभ्याकरणमहावृत्तो 'पञ्चमाध्याग्रस्य चतः पावः समाप्चः 
` समाप्रश्चायं पञ्चमोऽध्यायः 


देवनन्दिका जेनेन्द्र व्याकरण २५ 


व्यायके पृते पारका १६ वाँ सूतर है । यह प्रति बूत प्राचीन श्नौर शुद्र दै पसु श्रागते श्ुलदी हई दै । 

दूसरी परति केवह तीन अध्याय दँ । इसकी शलोक संख्या १२००० है । इससे जान पडता हे कि सम्पूरं 
ग्रन्थ १६००० के लगभग होया | * 

ग्रभयनन्दिकी इत्तिसे यद 9ङ्‌। दै श्रौर उषसे पीठे बना है । इस महत्ते शब्द व्योम स्यौ ठे लिये 
गये हँ ग्रौर तीसरे श्रध्यायके अन्तके एक श्लोकम अभयनन्दिको नमस्कार मी किया है । 

इसके कर्ता प्रभाचन्द्र दै ओर वे प्रमेयकमलमार्वरड श्रोर न्याथकुसुदचन्द्रके दी कतां मालूम होते 
ह । क्योकि इस्के प्रारमप दी यह कट गया है कि श्नेकान्तकी चर्चा रक्त दोनौ पन्थो की गह्‌ है, इसलिए 
यँ नहीं करते । च्रवश्य दी इयं उन्होने श्रपने ही म्रन्थौको देखमेके लिए कहा है “अथ कोऽयमनेकान्तो 
नामेव्याह- श्रसितत्वनास्तिषवनिस्यत्वानित्यत्वसामान्यासासान्याधिकरस्यविशेषणविशेष्यादिकोऽनेकान्तः स्वभावो 
यस्यार्थस्यासावनेकान्तः, अनेकान्ताप्मक द्स्यथः । .तत्र च प्रतिष्टितमिथ्याधिकस्पकदिपताश्धेषविप्रतिपत्तिः प्रत्यतता- 
दिप्रमाणमेव प्रव्यस्तमयतीतिं ¢) तद्धिततया तदात्मकरस्वं चास्य व्रध्यक्ततोऽनुमानदिश्च यथा सिद्धयति तथा 
प्रपञ्चतः प्रमेथकमलमातंण्डे स्याय्घुमुद चन्द्रे च प्रतिरूपितमिह दरष्टभ्यम्‌ ।'" 

इतके मंगलाचरण पूज्यपाद श्रौर त्रकलं कको नमस्कार किया गवा दै | 

२--पंचवस्तु-मोडारकर रिरिच इन््य्य्य.टमै इसकी दो प्रतिर मोजद्‌ है, जिन एकं ३०० 
५०० वषं पटलेकी लिखी दईं द श्रौर बहुत श्रद्ध है ग्रौर दृषरी 3 संवत्‌ १६२० की । पदलौपर टेखकका नाम 
नोर प्रति लिखनेका समय श्रादि नहीं दे । इसके श्रन्तमै फेवल इतना किख! हुश्रा है-करतिरियं देवनचा 
चार्यस्य परवादिमथनस्य ॥छा॥ शुभं मवतु लेलकपाठ्कयोः ॥ श्रीसंघस्य ॥ 

दसरी प्रति रलनकरएडशभावकाचारवचनिका श्रादि श्रनेक माघाप्रन्धौके स्वगता सुप्रसिद्ध पण्डित सदा- 
सलजीके दाथकी संवत्‌ १९१० की ल्ली दईं दै । 

युर टोका प्रमिया-बद्ध है श्रौर बडे श्रच्छे दंगते ली गवी है| इसकी श्लोकसंख्या ३३०० के ल 
भग ह | प्रास्मके विव्यथे लिए बड़ी उपयोगी हे | 

इस ग्रन्थक श्रादि-त्रन्ते कदी मी कर्तीका नाम नहीं हे । केवर एक जगहे पाचवे पत्रमे नाम घ्राया € 
जिसे माटूम ह्येता है कि इसके स्वयिता श्रुतकीपि दं 


१. नमः श्रीवधंमानाय महते दैवनन्दिते | प्रभाचन्द्राय गुरवे तस्मे चाभयनन्दनं ॥ 
२. न° १०५६९ सन्‌ १८८७-६१ कौ रिपोर । 
३. ० ५६० सन्‌ १८०५-७६ की रिपोट । इस ग्रन्थक एकं प्रति परताप ( मालवा ) के 
पुराने दि० जैनमन्दिरके भंडारमं मौ ह ) देशो जैनमित्र ता० २६ अगस्त १६१५। 
४, अब्दे नमश्नन्दरविधिस्थिके शुद्धे सदस्यंम (१) युक्‌ चतुध्याम्‌ । 
सद्क्रिथाबन्धनिवन्धनेयं सद्बस्तुघ्त्तीरदनात्समाक्ता ( १ ) ॥ 
श्रीमूराणामधिपेशर जि श्रीरामसिहे विलसत्यलेखि । 
श्रीमदटेनेह सदासुखेन श्रीयुकफतेलालनिजात्मदरुद्धयं ॥ 
, शब्दीयशासं पठितं न यस्ते: स्वदेहसंपालनभारवद्धिः । 
कि द्श॑नीयं कथनीषमेतद्‌ बरृथांगसंधावपलापवद्धिः ॥ 
परति भी प्रायः शुध हे । 
५, याम-वैर-वर्ण-कर-चरणादीनां संधीना बहूनां संभवत्वात्‌ संशयानः शिष्यः संषटच्छृति स्म । 


कस्सन्धिरिति । 
संज्ञास्वरमङरतिहर्जविसगंजन्मा संधिस्त॒ पचक दतीस्थमिहाहूरन्ये । 


त॒त्र स्वरमङ्ृतिहद्जविकत्पतोऽस्मिन्संधि त्रिधा कथयति प्रतकीर्तिरायः ॥ 


२६ जेनेन्द्र-व्याकरणम्‌ 


¢ 


कनड़ी भाषाक चन्रपरमचरित नामक प्रन्थके कतां अगल कविने श्रतकीतिंको अपना गुरं बतलया 
ह~“ "ददु परमपएुरनाथकुलमृश्समुदमूतप्रवचनससित्सरिननाय-श्तकीतिंव्रेवियचक्रवतिंपदपद्मनिधानदीपवर्तिश्र 
मदर्म्मलदेवविरचिते चन्दप्रमचरिते--° इत्यादि । भौर यह चरित शक संवत्‌ १०११ (वि° सं० ११५६ ) 
भै बनकर समात्त हभ है । अतएव यदि श्रुतकीतिं ओर श्रुतकीतिं त्रैविद्य चक्रवती एक दी ह. तो पंचवस्तुको 
भी श्रमयनन्दि महादृत्तिके पौहेकी-विक्रमकी बारहवीं शताब्दिके प्रारमकी- रचना सरसमना चाहिए । न॑दिसंघकी 
गुवीं श्रुतकीतिको वैयकरण-भास्कर लिखा है । 

४--लघुजेनेन्द्र-इसकी एक प्रति श्रंकलेश्वर ( मोच ) के दिगम्बर जेनमन्दिरम दै शरोर दूसरी 
ख्मधुरी प्रति परतापगह ( माल्वा ) के पुराने दि० शजेनमन्दिरयै । यहं श्रमयनन्दिकी वृक्तिके भआधारसे लिखी 
गईं है । पण्डित महाचन््रजी किक्रमकी इसी बीसवीं शताब्दं हए दै ° इन्होने दस्त, प्राकृत ग्रोर मारं 
कई ग्रंथ लिखे है । 

५--जेनेन्द्रःप्रक्रिया--यह प° वंशीधरजी न्यायतीरथं न्यायशाघ्लीने हाल दी लिखी है । इक्क 
केवल पूर्वार्ध ही छपकर प्रकाशित हरा है| 


शरब्दाणेवङी टीकां 


जेनन्द्र सू्र-पाठके संशोधित परिवर्धित संस्कस्णका नाम-जैसा कि पले लिखा जा चुका है-शब्दार्णव 
है| इसके कतां गुरनन्दि ई । यह बहुत संभव है कि सूत्रपाठे सिवाय उन्होने इसकी कोई टीका या 
वृत्ति भी बनाई हो जो कि उपलब्ध नहीं है। 

रुणनन्दि नामके कईं विद्वान्‌ हे गये हँ । एक॒ गुणनन्दिका उल्टेख श्रवणत्रल्गोटके ४२, ४३ ओर 
४७ वे नम्बरफे लिखलेखोमे मिलता रै । ये बलाकपिच्छके शिष्य ओर गृघ्पिच्छके प्रशिष्य ये । तर्क, व्याकरण 
ग्रौर सातय शाखरौके बहुत बडे विद्वान्‌ थे । इनके ३०० शाख्रपारंगत रिष्य थे ओर उनम ७२ शिष्य 
सिद्धन्तशाछ्ली ये | शरदि पंपके गुर देवेद्र भी इन्दीके शिष्य थे" | कनौटक-कविचरितके कर्तने इनका समय 
वि० संवत्‌ ६५७ निश्चय किया दै । क्योकि इनके प्रशिष्य देवेन्रफे शिष्य श्रादि प॑पका जन्म वि० घं ० ६५६ मै 
हरा था ज्रोर उसने ३६ वेशी श्रवघ्याम अपने सुप्रसिद्ध कनड़ी कव्य भारतचम्पू श्रौर आदिपराण निर्माण 
कयि है । हमा श्ननुमान है किये दही गुणनन्दि शब्दाणंवके कतो है । 


चन्द्रप्भचरित महाकाव्यके कत्ता वीरनन्दिका समय शक संबत्‌ ९०० के लगभग निष्रिचत होता दै | 
क्योकि वादिराजसूरिने अपते पश्वेनाथचरितमे उनका स्मरण किया है ओर वीरनन्दिकी गुसपर्यर इस प्रकार 


१. त्रैविद्यः श्रुतकीर्यस्यो वैयाकरणभास्करः । 
२. देखो जैनमित्र ता० २६ भ्रगस्त १६१५] * 
३. महावरृत्ति श्ंभत्सकलबुधपूञ्यां सुखकरी, विलोक्योचद््तानग्रभुविभयनन्दिप्रवहिताम्‌ । 
भ्ननकैः सच्छब्द भरमविगतकैः संददमूतां १) प्ङुवैऽहं ८ टीकां ) तनुमतिमदाववर्विषुधः (१) ॥ 
४. जैनेन्द्रकी एक टीका भ्रक्रियावतार नामी नौर हे जिसके कर्ता नेमिचन्द्र हैँ । डिर्किष्टिव केटल्लाक 
श्राफ दि सं° मे° गवनेमेण्ट ओरियण्टल मेनु०° लायत्रेरी मद्रास, वोस्यूम 111 मे उसका पस्चिय दिया है-- 
स्ंज्ञाय नमस्तस्मै बीतक्तेशाय शान्तये । येन मब्यात्मनश्चेतस्तमस्तोमश्विकिस्वितः ॥ 
किं वाणीचतुरानः किमथवा वाचस्पतिः कि न्वसौ, विद्यानां विभवास्सहखवदनस्साक्षादनन्तः किम । 
दृस्थं संसदि साधवः समुदितस्संशेरते सादरं, विद्रसपुज्गवमेमिचन्दभवति व्यार्यानमात्न्दति ॥ 
५, तच्छिष्यो गुणएनन्दिपण्डितयतिश्चारित्रचकेश्वरः, तकेन्याकरणादिशाखनिपुखः साहिप्वविधापतिः । 
मि्याव्वादिमदान्धरिन्बुरषयसंघातकष्ठीरवो, भन्याम्भोजदिवाकरो विजयतां कम्शुष्दर्पापदः ॥ 


देवनद्दिका तेनेन्द्र व्याकरण २७ 


है--१ ध्री रुणनम्दि, २ विद्ुध युएनन्दि, २ श्रमयनन्दि श्रौर ४ वीरनन्दि | यदिप गुणनन्दि योर 
वीरनन्दिके बीच हम ७८ वका श्रन्तर मानल, तो पदे गुरनन्दिका समय वही शक संवत्‌ ८्र२ेया 
वि° षं० ९५७ के लगभग आ जायगा । इश्से यह निश्नय होताहै कि वीरनन्दिकी गुस्परम्परकेश्रथम 
गुणनन्दि श्रौर आदि पम्पके गुरु देवेन््रके गुर गुणनन्दि एक ही गे | 

गुणनन्दि नामके एक श्रौर अचा्थं शक संवत्‌ १०३७ [वि० सं° ११७२] मै हुए है जो मेघचन््र 
नेविद्के गुरु थे। 

शब्दार्णवकी इस समय दो टीका उपलब्ध है श्रौर दोनो ही सनातनजैनम्रन्थमालामे हप चुकी है 
१-शब्द्‌/एंवचन्द्रिका, ओर र-रब्दार्णंव प्रक्रिया | 

१९-शब्दार्णव-चन्द्रिका--रषकी एक हुत ही प्राचीन र श्रतिशय जीण प्रति माण्डारंकर रिह्च॑ 
इन्टिथ्यटम है । यह ताड़पनपर नागरी लिपिते है । इसके श्रादि-खनन्तके पत्र प्रायः नट हयो गये दह । छपी हूर 
प्रतिमे जो गद्य-परशस्ि है षह इसमे नहीं है त्रो त्रन्तमे एक श्लोक है जो पूरा नदीं पटा जाता-- 

इन्द्रश्चन्द्रः शकटतनयः पारिनिः पूञ्यपादो 
यत्प्रोचाचापिशलिरमरः काशक्ःस्न" "` "`` शब्दपारायरस्येति । 


इतके कतत श्रीसोमदेव सुनि द । ये शिलदहार वंशके राजा भोजदेव [द्वितीय] के समयत हुए द शरीर 
ग्रहं रिका नामक ग्रामके त्रिभुवनतिख्क नामक जेनमन्दिरमै--ज कि महामण्डलेश्वर मंडरादिस्यदेवका बनवाया 
हुश्रा था । इसे शक संवत्‌ ११२७ [वि० सं° १२७२] म बनाया है । यह प्राम इ समय श्राजर नामसे 
परसिद्ध हे श्रोर कोट्दापुर रज्ये है। वादीभवज्रंकश श्रीविशारकीतिं पण्डितदेषके वैयादृत्यते इस ग्न्थकी 
रचना हई हे । 

इस म्रन्थके मंगलाचर्एके पहले श्लोकै पूथ्यपाद; गुणनन्द शरोर सोमदेव ये विरेषण्‌ वीर मगवानको 
दिये दैः शरोर दूसरे श्लोके कदा है कि वह टीका मूख्ंधीय मेधचन््रके शिष्य नागचन्दर ( युजंगसुधाकर ) 
छमोर उनके शिष्य हरिचन्द्र यतिकर लिए बनाई गई 3 । 

गुणनन्दिकी प्रशंसा चुशदि षाठुपाठ्के श्रन्तमै भी एक पतै की गह है, जिसका श्रन्तिम चरण यह टदै 
"शब्दग्रह्या स जीयाद्‌रुणनिधिगुणनन्दि्तीशस्युसोख्यः 1” इसमे शब्दब्रह्म विरोषण देकर गुणनन्दिको 
शब्दार्णव व्याकर्एका कता ही प्रकट किया गया है | 

ये मेषचन्द्र ग्राचारसारके कतां वीरनन्दि सिद्धान्तचक्रवर्तकि गर ही मालूम हेते ह । नं भ्रवणवरे्मोलके 
नं° ४७ के शिलालेखे सिद्धान्तक्षताम जिनसेन भोर वीरसेनके सदश, न्याये श्रकलंकके समान श्रौर व्याकरणम 
साश्चात्‌ पूञ्यपादसदृरा बतलाया है । श्रवण्रेस्गोलके न॑ ° ५० ओर ५२ नग्बरके शिखलेखौवे माट्म हता रै कि 
इनका स्वगंवास शक संवत्‌ १०३७ [वि० सं० ११७२] मै ओर उनके श्युभचन््रदेव नामक शिष्यका स्वर्गवासं 
शक संवत्‌ १०६८१ वि° सुं० १२०३ |यैँदहुश्राथा। इक सिवाय उनके दूसरे शिष्य प्रभाचंद्रदेवने शक 
षं० १०४१ [ वि सं० ११७६ ] मै एक॒ महापूजाप्रति्ठा कराई थी । जब -सोमदेवने शब्दाणवचन्दिका 
मेषचनद्रक प्रशिषं हरिच्द्रके लिए शक सं ११२७ [ वि° सं° १२६२ | म बनाई थी, तब मेधचन््रका 
समय वि० षं० ११७२ के ठल्गभग माना जा सकेता है । 


१. नं० २५ सन्‌ १८८०-परम की रपिर । । 
२. श्रीपूञ्यपादममलं गुरनन्दिदेवं सोमामरत्तिपपृ जितपाद्युग्मम्‌ 1 
सिद्धं समुत्रतपदं वृषभं जिनेन्द्र सच्छब्दलक्षणमहं विनमामि चीरम्‌ ॥ + ॥ 
३. श्रीमूलसंघनलजप्रतिबोधभानोमधेन्दुदीक्षि तभुजङ्गसुधाकरस्य । 
राद्धान्ततोयनिधिब्द्धिकरस्य दृत्ति रेभे हरीदुयतये वरदीङ्तिय ॥ २ ॥ 





लेनेन्द्र-व्याकरणम्‌, 


६4 
4) 


नागचन््र नामके दो विद्वान्‌ हो गवे है, एक पम्प रामायरके कता नागचन््र जिनका दूसरा नाम त्रभिनव 
पप था, श्नौर दूसरे रन्धिसारदीकके कर्ता नागर्च॑द । पहले ग्रस्य थे शरोर दूरे. मुनि । ्रमिनव पथ्पके 
गुरवः नाम बालचन्द्र था ओं पेषचनदरके षहाध्यप्यी थे ओर दुसरे स्वयं बाख्चन््रके शिष्यं थे । इन दूसरे 

गचन्द्रकै शिष्य हरिषचन्द्रके लिए यहं वत्ति बनाईं गई है । इन्द जो राद्ान्ततोयनिधिवृद्धिकर' विशेपण्‌ दिया 

ह उसते माटूम होता ह, कि ये सिद्धान्तचक्रवतीं या टीकाकार हमे 

२--शब्द्‌ाणव-पक्तिया-यह नैनेन -पक्रियाके नामते छुपी ह परन्तु वास्तव इका नाम शब्द्‌ 
व-पत्रियौ ही है । हमे इकी कोई हस्तलिखित प्रति नदी मिल सकी । जिस तरह अभयनन्दिकी वृक्तिके वाद 
उसीके श्राधारसे प्रक्रियाूप पंचवस्तु टीकां बनी है उसी प्रकार रोपदेवफी शब्दाणंव-चन्द्िकाफे बाद उसीके 
आघारसे यह प्रक्रिया बनी है। प्रकाशकोने इतके कर्तीका नाम गुणनन्दि प्रकट कियाहै; परन्तु ज 
पडता है रि इसमे अन्तिम श्लोकै गुणनन्दिका नाम देखकर ही भ्रमवश इसके कत्ताका नाम॒ गुणनन्दि 
समञ्च लिया है 

इनसे पले पसे यह खष्ट है कि गुणनन्दिके शब्दार्ण॑वके लिए यई प्रक्रिया नावके समान दै शरोर 
दूसरे पद्मम कहा है कि सिंहे समान गुणनन्द एृध्वीपर सदा जयवन्त रदं | यदि इसके कतां स्वथं गुएनन्द 
होते तो स्वथं ही श्रपने लिए यह कैसे कहते कि वे गुणनन्दि सदा जयवन्त रहँ १ प्रतः गुणनन्दि ग्रन्थक 
कोई प्रथक्‌ ही व्यक्ति है जिसे वे श्रद्धाखद समभे है | 

तीसरे पमे मद्नर्कशिरोमणि श्रुतकीतिं देवकी प्रशंसा करता हुश्रा कवि कता है कि वे मेरे म॑नरूप 
मानसरोवसपै राजहं सके समान चिरकालतक विराजमान रदे । इस्प भी म्रन्थक्तं श्रपना नाम प्रकट नहीं 
करते है; परन्त॒ एेषा जान पडता है कि वे श्रतिकीतिदेवओे को शिष्य हौगे ओर पंमवतः उन श्रुतिकीतिके 
नहीं जो पंचवस्तुके कतत है । ये श्रुतिकीतिं पंचवस्तुके कत्त॑से एथक जान पडते टै । क्योकि इन्द प्रकरियाके 
कतीने कंविपति' बतलाया है, व्याकरण नदीं । ये वे ही श्रुतिकीतिं मालूम होते दै जिनका समय प्रो° 
पाठकने शक संवत्‌ १०४५ या वि० सं° ११८० बतलाया हैः । ्रवणवेल्मोलके जैन ररश्रौने (चारकं 
पंडिताचारथे' का पद्‌ शक संवत्‌ १०२ के बाद्‌ घारण क्रिया है सर पदे चास्कीतिं इन्दं श्रुतकीरतिके पुव 
थे" । श्रवणब्ेल्गोलके १०८ व शिलालेखमे' इनका जिक्र है भौर इनकी बहुत ही प्रशंसा की गई ३ । 

्रक्रियाके क्तानि इन्दे भद्वारकोत्तस ओर शरुतकीतिदेवयतिप लिखा है श्रोर इस लेखमे भी भष्रारकयति 
लिखा है। अतः ये दोनो एक मालूम होते है} श्राश्चयै नहीं जो इनफे पुव ग्रौर शिष्य चारुकीतिं परिड- 
ताचायं ही दस प्रत्रियाके क्ता हौ । 


१. चंपी इदं प्रति के अन्तम “इति प्रक्रियावतारे इद्विधिः समाक्चः । समा्ेयं प्रक्रिया । इस तरह 
छुपा है । इते भी इसका नाम जेनेन्द्-प्रकिया नहीं जान पडता । 

२, सरसंधिं दधते समासममितः स्यत्ताथनामोन्नतं नितातं बहूतद्धितं कृतमिहास्यातं यशःशालिनम्‌ । 
सैषा श्रीगुणनन्दितानितवपु; शब्दाण॑वं निणंयं नाविव्याश्रयतां विचिक्चुमनसां साक्षासस्वयं प्रक्रिया ॥ १1 
दुरितमदेभनिशुभ्भङ्कगमस्थलमेदनरमोनसेः । राजन्शटगाधिराजो गुणनन्दी भुवि चिरं जीयात्‌ ॥२॥ 
सन्मागे सकलसुखप्रियकरे संनापिते सदने दिग्बासस्सु चरित्रवानमलकः कान्तो विवेकी प्रियः । 
सोऽयं थः श्रुतकीर्तिदेवयतिप्नो महारकोत्तसको रंरम्यान्मम मानसे कविपतिः सद्राजहंसश्चिरम्‌ ॥२॥ 

३. देखो "सिखिम्स आफ संस्छरृत मांमर. प्रष्ठ ६७। | 
४. देखो कर्नाटक जैन कविः पृष्ठ २०। । 
५, तत्र सवंशरीरिरघ्ाकृतमतिवि जितेन्द्रियः । सिद्धशासनव्ध॑नप्रतिलब्धकीतिंशलापकः ॥२२॥ 

विश्रुतशरुतकीरिभद्वारकयतिस्समजायत । प्रसफुरद्चना्ताश्टमिनागिताखिलहत्तमाः ॥२३॥ 
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देवनन्दिका समय 


देवमन्िने श्रपने किसी मन्थन तो कोद स्वना-ग्रिथिदीहै श्रौरन श्रपनी गुरुपरम्परा | इशलिए 
उनके समयका निणुंय उनके प्रन्धोके उलट तथा दूरे साधने ही करना पड़ेगा । । 

सैननद्र व्याकरणक वित्तैः सिद्धसेनस्य' [५-१-०७] सत्रप सिद्धसेनका मत दिया हे ओर परज्ञचतु 
पं० सुखल्ालजीने सिद्धसेनका समय विक्रमकी पोचवी शतान्दि निश्चित किया हैः | उनके ठेलका सारांश 
च्रागे दिया जता है- 

'स्ञेघलमेरके जैन भण्डारमे विरेषावश्यक भाष्यकी जो श्रतिशय प्राचीन प्रति मिली है उसके श्रमे 
ग्रन्थकार जिनमद्र गणिने स्वयं हयै मरन्य-स्चवना-काल.दिया है! ओर उसके श्रनुसार उक्त ग्रन्थ वि सं° ६६६ 
म बल्लमीमे समाप्त हृश्रा है । उन्न अपने इस विशेषावश्यक भष्यते ओर्‌ द्वितीय श्धु्रन्थ विशेषणवतीम 
सिद्धसेन श्रौर मल्ट्वादिके उपयोगामेद्‌-वादकी विस्तृत समालोचना की है । मल्छ्वादि सिदध सेनके सन्मतितकेके 
टीकाकार है। इस्वे सिद्ध चेता है कि मल्ल्वादि श्रौर सिद्धसेन जिनभद्रगणिते क्रमशः पूव ओर पतर 
ट| मद्ट्वादिके विनष्टमूल द्वादशार नयचक्रके जो प्रतीके उसके विस्तृत टीकाग्रन्थं मिलते है उनसे शिद्धसेन 
दिवाकरे उल्टेव तो है, परन्त॒ जिनमद्र गणिके नदीं है । इससे पएल्ति हेता है कि मह्ल्वादि जिनमद्रसे 
पटले हए है भौर मस्लवाटिने सिद्धसेनके सन्मतितकंपर टीका लिखी थी, इसका निर्देश च्चार्थं हरिभद्रने 
किया है । श्रतः यह सिद्ध है फ सिद्धसेन मल्लबादिसे पहले हुए ह । इसहिए मल्ख्वादिफो विक्रमकी छठी 
शताब्दिके पूर्वार्धे माना जाय, तो सिद्धवेनकां समय पाचवीं शताब्दि ठीक लगता हे । 


““सिद्धसेनके मतके श्रनुषार चिद्‌" धामे "र का आगम होता दै, भले ही वह सकर्मक हो | उनकी 
नवीं द्रातिशतिकाके २२वं पै रर श्रागमगाल्ला 'विद्रतेः प्रयोग मिलता है| श्न्य वैयाकरण सम्‌ उपसर्ग 
पूर्वक श्रकर्मक चिद्‌ धातत र श्रागम मानते है ज्र कि सिद्धतेनने श्रनुपस्ं त्रोर सकर्मक विद्‌ धाठने ^ 
ग्रागसबाला प्रयोग किया दै । इसे सिवाय पूम्यपादकी स्वाथसिद्धिः दीकाके [श्र० ७ सूत्र १३] मै सिद्धसेनकी 
तीससी द्वा तरिशिकाके १६ वैँ पकी “उक्तं चः शब्दके साथ “वियोजयति चाङुमिने वधेन संयुञ्यते” प्ति 
उद्धृत की दै | द्वतरिशिका्ं यह पूय प इत प्रकार है-- 

वियोजयति चासुभिनं वधेन संयुज्यते 
शिवं च न परोपमदंषु [प] रंपस्पतेर्विचते 
वधायतनमभ्युपैति च पराननिध्नमपि 
त्वयाऽयमतिदुगंमः प्रथश]महेषरुचोतितः ॥१६॥। 

(पू्यपादृषदेवनन्दिका समय विक्रमकी छठी शताग्दीका पूरवाधं माना जाता है। परन्तु मेरी सममू 
ग्रभी इसपर शोर भी गहरे विचार हेनेकी अरत है । यदि सिद्वसेनको देवनन्दिसे पूवत अथवा उनका 
बृदधसमकालीन मानी जाय, तो मी उनका खमय पांचवीं शताग्दिै ग्र्वाचीन महीं जान पड़ता |“ 

सिद्धसेनसे देवनन्दि कितने बादके है, इसका निय कनके लिए. देवसेनके दरशंनसारसे भी कुछ 
सहायता मिल सकती है । यहं भ्रन्थ उन्दने वि० घं ६६० मै धारानगरीमे निवा कसे हुए पु्ाचा्योकी 
बनाई हुई गाथा्नोका एकव संचय कसके~'ुष्वादरियकयां गाहादं संचिण एयत्थ लिखा गया है | श्र्थात्‌ 
इत ग्रन्थक गाथ देवसेनसे मी पदलेकी है श्र इस दृष्टस उनकी प्रामाणिकता श्रधिक दै । उसके श्रनुसार 
श्री पूष्यपादका शिष्य पाहूडवेदि वज्रनन्दि द्राविड संघक। करती हृश्रा शरोर तब दकि मुय [मदुर म 





१ देखो भारतीय विध्या, भाग ३, अंक ५ मे श्री सिद्धसेन दिवाकरनां समयनी प्रश्न' शीर्षक क्तेख । 


क ४ 
३० अनेन्द्र-व्याकरणम्‌ - 


वि सं° ५२६ मै यह महामिथ्याती षव उसन्न' हुआ । वञ्जनन्दि चँ कि देवनन्दिके शिष्य थे, इसलिए द 
संघ-खापना-कालके लगमग या दस बीस वषं पहले देवनन्दिका समय माना जा सकता द । सिद्धसेनफे पूर्वोक्त 
निर्पित विये हुए समयसे भी यह अक्तंगत नदीं जाल पड़ता | 

प° युधिष्ठिर मीमांसकमे "कत व्याकरण शाच्का इतिहास" लिखा है । उन्होने जेनेन््रके वेत्तेः सिद्ध- 
सेनस्य" सूत्रप्रसे अनुमान किया है कि सिद्धसेनका कौं व्याकरण ग्रन्थ अवश्य होगा । उज्न्यलदत्तकी उणादि 
सूत्र इृत्तिभे क्षपणकः कै नामते एक एेषा सूत्र उद्धृत ह जिससे प्रतीत होता है फि च्पणकने भी उणादि 
सूतरौपर कोर व्यास्या छिखी थीं ओर उत्से यह भी संभावना होती है किक्ञपणकने श्रपने शब्दानुशाक्षनपर 
भी कोर वृत्ति रची होगी | मैत्रेयरक्तितते तत्रपदीपं मी क्षपणकके व्याकस्णका उल्टेल किया है | 


बहूतसे विद्रानौकी राय है कि च्योति्विदामरण्म > बतलाये हुए विक्रमके नौ सनो जो च्पणक दै, 
वही सिद्धसेन दै शरोर राधवंशके चद्रगुत ( हितीय ) ही शिक्रमादिय ह । इतिहासश्च विन्पैट स्मिथके च्रनुसार 
चनद्रगप्तका समय वि० सं० ४३२ से ४७० तक दै शरोर इस तरह सिद्धरेनका समय जो पं० दुखलालजीने 
विक्रमकी पाचवीं शताब्ि निथितक्रियाहै ओर भी पुष्ट्हये जाताहे। 
हष्ुश्के दानपत्रम गंगी महाराजा श्नविनीतके पुत्र दुविनीतको “शब्द्‌।वतारकारः दैवभारतीनिबद्ध- 
वृहत्कथः ङ्िराताजञंनीयपञ्चदशसगंदीकाकारः” ये तीन विशेषण दिये हैँ जिनका श्रथ होता है-शब्दावतारके 
कर्त, पैशाची संकृतये गुणाल्यकी बृहतकथाको र्चनेवाञे शरोर किराता नीय का्यके पन्द्रह सगो के टीकाकार । 
इन विरोपण कोई एषी वात नहीं जिससे यह प्रकट हो कि देवनन्दि दुर्विनीते रिक्षागुरुथे या उनके 
समकालीन ये । परन्तु चकि शिमोगा जिलेके नगर ताल्लुकेके ४६ वै शिल्मरेलमै' पून्यपादको पाणिनीयके 
शब्दावतारका कत्ता बतलाया है, इसलिए दुर्विनीते साथ लगे हए “शब्दावतारकार” विशेषणते कुठ 
विद्रानोको श्रम हो गया शरीर दोनौको समकालीन सममकर गुरूरिष्यकरा सम्बन्ध खड़ा कर दियारै। 
दुविनीतका रा्यकाल वि° षं° ५३९ से शुर होता है, इसलिए दइसीके लगभग पृञ्यपादका समय मान लिया 
गया, परंतु मैचूरके अस्थान विद्वान्‌ पण यान्तिराज शाघ्लीने मास्करनन्दिङ्कत तचवार्थदीकाकी प्रस्तावना 
इस श्रमको सष्ठ कर दिया दै । इसलिए मले दी पुज्यपाद्‌ देवनन्दि दु्विनीतके राज्यकालम रहे हौ, परन्तु केवर 
इष दानपत्रसे वह सिद्ध नहीं किया जा सकता | 
जेनन्द्र व्याकरएके एक रोर सूत्र “चतुष्टयं समन्तमदस्य'” [४-४-१४०] मै सिद्धतेनके ही समान 
स्माचा्यं समन्त्रका उल्टेल है, जिते समन्तमद्रका देवनन्दिसे पूर्वत होना सिद्ध हता दै, परन्तु षाथ दही 


= 
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१, सिरिपुञ्जपादसीसो दाविडरसंघस्स कारणो दुडो । णामेण बज्जणंदी पाहूडवेदी महासत्तो ॥ 
पंचसए चच्वीसे विक्कमरायस्स मरणपत्तस्स । दक्खिणमहुरा-जादो दाविडसंघे महामोहो 1] 

२. प्रकाशक--भारतीय साहिस्यभवनः, नवाबगंज, दिष्लीं । † 

६. धन्वन्तरिक्षपणकामरसिहशंुवेतालभद्वरखपरकालिदासाः ! ख्यातो वराहमिहरो चपतेः समायाः 
रतनानि वे वररुचिर्नव विक्रमस्य 

४. मैसूर एण्ड कुगं गैमेरियर, प्रथम भाग प्रु° ३७३. 

५. इस शिलालेखका वह ^्यासं जैनेनद्रसंं' आदि पर्य दसके पहले पृष्ट ३३ पर उद््त किया हे । 

६. बौद्धाचायं चन््रकीर्तिने “समन्तभद्र नामका एक ग्याकरण लिखा था श्रौर चन्दकीरति धरमकीर्तिसे 
भी पूरवव्ती है । १४ वौ शताग्दिमे लिखे इए बौद्ध धमक इतिहासे जो तिब्बती भाषम है, रौर जिसका 
भ्रभेजी श्रनुवाद हो गथा है इस बातकी सूचना मिलती है । पं० श्री दलसुख मालवणियाने अपने एक 
पश्रमे से यह लिखा दै । 
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| । | 
सवाथेतिद्धि टीकाके "मोक्षमागंस्य नेतार" श्रादि म॑गलचरूण पर ॒समन्तमद्रने श्रात्ममीमांसाः नामक प्रन्थ 
लिखा है । इससे जान पड़ता दै कि दोनो समकालीन एक दुररेका श्रादर कसनेवछे द शरोर एकं दूरके 
ग्रन्थे सुपरिचित होनेके कारण ही यह षंमव हुआ है कि देवमन्दि अपने जेनन्द्र व्याकरणते सप्रन्तभद्रका 
व्याकरणविषयक सत देते हँ श्रौर समन्तभद्र देवनन्दिकी सर्वाथसिद्धिके मंगलचरण्पर श्रपनी आप्तमीमांसा 
निर्माण कसे है | 
आचार्यं बिद्यानन्दने अपनी श्राप्तपरीक्तके अन्तम स्वि है- 
श्रीमत्तत्वा्थशाच्राद्‌भुतसलिलनिपररिद्धरत्नोद्‌ मवस्य, 
प्रोस्थानारम्भकाल्ते पकलमलभिदे शाघ्चकारः; कृतं यत्‌ । 
स्तोत्रं ती्थोपमानं प्रथितश्रथुयशं स्वामिमीमांसितं तत्‌ , 
विचयानन्देः स्वशक्त्या कथमपि कथितं सत्यवाक्याथंसिद्ध्ये ।। १२३ ॥ 
प्र्थत्‌ प्रकाशमान रलौके उद्मवस्यान त्वाथशाल् सूप श्रदूभुत समुद्रके उत्थान या बहावके 
आरम्भकारपमे शाख्कार ( देवनन्दि ) ने तीर्थे तुल्य जो प्रसिद्ध ओर्‌ श्रति यशस्वी स्तोत्र ८ मोक्ञमार्भस्य 
नेतारं श्रादि ) बनाया शरीर जिसकी स्वामि ( समन्तभद्र ) ने मीमांसा की, उसीका अपनी राक्तिके च्रनुसार 
सत्यवाक्यार्थसिद्धिके लिए विद्यानन्दने बडे श्रादरके साथ कथन क्रिया | 
इसमे यह िल्छुख स्पष्ट सूपसे केह दिया गया है कि भमोक्षमा्स्य नेतार इस मंगलाचरण पर ही 
ग्राप्ठमीमांसा र्वी गईं ह शरोर उसीपर विद्यानन्द परीता ( भप्तपरीन्ञा ) दिखते ह | 
परन्तु उक्त पद्यम जो शशाछ्कारेःः पद पड़ा हूना है, उपर एक वडा भारी विवाद खड़ा कर दिया गया 
ह श्रौर उसका अथ किया जाता है- तच्वा्थसूत्रकार उमास्वाति; जब कि वास्तव मोक्तमार्मध्य नेतारं आदि 
मंगलाचस्ण सर्गर्थसिद्धिका है| मृ त्वाथैसूत्रका नदीं । व्यौफि यदि यह मंगलाचरण तत्वार्थसूच्रका ह्येता 
तो उसकी दीका सभी दिगम्बर श्वेतास्बर टीकाकार जो प्राचीन ईै--श्रवश्य कते | ओर कोरईदन करतातो 
देवनन्दि पूज्यपाद तो [सवौथपिद्धिम] श्रवश्य करते! स्वाधसिद्धि दीकाका पहला संस्करण स्व० प° 
कल्लाप्पा मरमाप्पा निय्वेने प्रकाशित किया था। उस इसे दीकाके मंगलाचरणके सूपपै दही दियाहै श्रौर 
भूमिका मी उन््ैने इते टीकाका ही बतलाया हे । शोलापुरके पं० वंशीधरजी शाघ्लीके संस्करणमे भी यह 
टीकाका हे ग्रोर यह संस्करण उन्होने श्रगरेकी तीन प्राचीन प्रतिौके आधारसे सम्पादित कियाद] उसतैकी 
एक प्रतिको तो वे ५०० वर्ष पुरानी वतरते ह । अकललंकदेव ओर विद्यानन्दने भमी राजवार्विक श्रौर श्लेक- 
वातिके इसकी टीका नदीं की है, श्वेताम्बर दीकाकार सिद्धसेन शरीर दरिभद्र आदिनेमी नद्ीकी। तार्थ- 
सूत्रपाठ [मूल] की भी श्रधिकांश लिखित प्रतियां इस मंगलाचर्एसे रहित दँ । सनातनग्रनथमालय प्रथम 
गुच्छंक, जेननित्यपाटषंग्रह श्रादि मुद्रित प्रतियोभै मी यहं नहीं है । तार्थसारमे मी, नो त्वार्थका एक 
तरहसे पल्लवित प्यतुवाद है, अमतचन्द्रने इष मंगल प्यका अनुवाद नहीं कियाहै। इश्से स्पष्टहो जाता 
द फि यह मंगलाचभ्ण सर्वार्थसिद्धि दीकाके कर्ता पूज्यपाद देवनन्दिक्ा है इसीपर समन्तमद्रने श्रा्मीमांसा 
शरोर विद्यानन्दने आसपरीक्षाकी स्चना की | 


१. दिगभ्बर टीकाकारो श्रतसागर श्रौर भास्करनन्दिने मोक्तमागस्य' आआदिकी टीका की है| इनमें 
श्रतस्रागर विक्रमकी सोलहवीं शताबव्दिके अन्ते हए है शरोर भास्छरनन्दि १३-१४ वौं शताब्दं । 

२. जिन पोथि्यो या गुटकोमे भूल तत्वाथंसून्र लिखा मिलता है, उसमे इस मंगलाचरणके साथ 
ही प्रायः “व्रेकाल्यं दभ्यषटकंः' आदि घंस्करुत प्रय द्रोर्‌ भगवती आराधना प्रारम्भक्ी सिद्ध जयप्पसिद्ध 
श्रादि दो गाधाः भी क्जिखी रहती हैं श्रौर उनके बाद 'सम्वन्दशंनज्ञानचारित्राणि मोक्तमाग;ः शुरू होता 
है ! ब्रास्तवमे ओ लोग नित्यपाठ करते है, उन्होने यह्‌ परम्परा च्या दी द । 


द्र भेनेन्द्र-व्याकरणम्‌ 


[१ [क द ध [9 6 
श्रतएव खमन्तमद्रश्रौर देवनन्दि छट -शताब्दके है ओर समकालीन दै । सिद्धसेन उनके पूव- 
वर्ती है | । 
(॥ 
जेनन्द्र भ, ४ शरस्य ४ 
। ्रोक्त श्रन्य श्राचायं 
परशिनि शमादि वयाकरणोने जिस तरद अपनेसे पहटेडे वेयाकररोके नामका उल्खेल किया टै, उसी 


तरह जैनेन््रभूररौं भ नीचे च्चे पूरवाचार्योका उल्लेख भिलता है 


१ राद्‌ भूतवक्तेः [३-४-म३], २ गुणे श्रीदत्तस्याखियाम्‌ [१-४-३४], ६ इरृपिजां यशोभदस्य 
[२-१-६8], ४ रात्रः कृति प्रभाचन्द्रस्य [४-३-१८०], ५ वेत्तेः सिद्धसेनस्य [५-१4-७ ६ चतुष्टयं समन्त- 
भद्रस्य [५-४-१४०] । 

जहँतक हम जानते ह इन छर ग्राचार्यतते शायद किसीने भी कोद व्याकरण प्रन्य नहीं लिखा है 
दनके ग्रन्थो कु भिन्न तरहक शब्द प्रयोग किये गये हौगे ग्रोर उन्दीको सद्य करके उत्त सथ सूर रचे गये 
ह । शाकटायनने मी इसीका अनुकरण करफे तीन त्राचार्येकि मत दिये दै | 

१--भूरवलि-भूतेलिका ठीक-ठीक समय निश्चित करना कठिन है 1 इतना दी कदा जा सकता है 
किवेवीरनि० सं टर के वाद्‌ हए है। 

२-स्वामी समन्तभद्र ग्रो ३-सिद्धसेन प्रसिद्ध ई। 

८-श्रीदत्त-व्रिव्ानन्दने श्रपने तसा्थश्लोकरवातिकतै श्रीदत्तके 'अल्पनिरंयः नामक ग्रन्थक 
उव्ठे क्षिया है । मालूम ह्येता दै कि ये बडे भारी वादिःषिजेता थे | श्रादिपुराणके कतां जिनतेनसूरिने मी 
ट्नका स्मरण किया है| संभव है ये श्रीदत्त दुसरे हं शरोर जल्प-निणंयके क्त दूसरे, तथा इन्दी दूसरेका 
उद्लेख जेनेनमै किया गया सचे । 

५-यश्तोभद्र-आदिपुरणतै यशोभद्रका स्मस्ण कसते हुए कटाहे कि विद्रानोकी समारभ जिनका 
नाम-कीैन सुननेसे ही वादियोका गर्वं लवं हौ जाता है | 

द-प्रभाचन्द्र-आदिपुरणमे जिनरेन स्वामीने प्रभाचन्द्र कविकी स्ति की टै, जिन्हौने चन्द्रोदयकी 
सचना की थी) हरिवंशपुराणमे भी इनका स्मरण किया गया दै । ये कुमारसेनके शिष्य ये । 


इपलब्व्‌ ग्रन्य्‌ 

जनन्द्रफे सिवाय पूथ्यपादके केवर पांच ग्रन्थ उपलब्ध दए है| 

१--सर्वार्थसिद्धि-श्राचा्य उमस्वातिङ्कत तार्थसू्मपर दिगम्बर सम्पदायकी उपल्न्ध टीकाश्रोमै 
सथसे पटी टीका | 

--समाधिवंत्र । इसमे लगमग १०० शलोक दै, इसलिए इषे समाधिशतक मी कहै है । 

२--दष्टोपदेश-यह केवल ५१ शलोरकौका द्योय-सा ग्रन्थ है| पं० आशाधरने ईसपर एक संत 
टीका छ्ली है| क 

८-दशभक्ति | संसृत |--प्रभाचनद्रा चायने श्रपने क्रियाकलाप इका कत्ता पूज्यपाद या पाद्‌ 
पूज्यको बतख्मया है । परन्तु इसके छिए कोई प्रमाण नह मिलता । 


-र२, इसके लिए ॒प्रो० ीरालालजीकी धवलारी भूमिकाः श्रौ पं० ज्गलकिलोरजी युस्तारका 
स्वामी समन्तभद्र देखिए । 
३. द्विप्रकारं जगौ जघ्पं तर्व-परातिभगोचरम्‌ । त्रिष्टेबादिनां जेता श्रीदत्तो जस्पनिर्णये ॥ 
४, श्रीदत्ताय नमस्तस्मै तपः्रीदीशषमूतेये । कण्दीरवायितं येन प्रवादीभभेदने ॥४५।] 
५. विदुष्विणीषु संसस्सु यस्य नामापि कीर्तितम्‌ । निखर्वयति तद्गवं यशोभद्रः स पातु नः ।४६॥ , 


देवनन्दिका जेमेन्द्र स्थाकरण ३६ 


५- सिद्धप्रियस्तो्र-निरंयसागरकी काव्यमा्ा [सक्तमगुच्छ| मै छप युका है) २६ पयति 
चौवीस तीथ्करोी स्तुति है । 


अनुपलब् प्रस्थ 


शब्दावतार न्यास श्रौर जैनेन्द्र न्यास--पून्यपादका पाणिनि व्याकरणपर ! शब्दावतार › 
नामका न्यास है शौर जैनेनद्रपर स्वोपन् न्यास भी है | । 

वे्यक च्रन्थ--छ्चमचन््कृत ज्ञानारँवफे 'अपाङवन्तिः श्रादि श्लोकके कायः शब्दस ध्वनित होता 
है कि पूर्यपादका कोड वेक ग्रन्थ होगा । 

सार-संग्रह--धवला [ वेदनाखंड पु ९ १० १६७ ] के एक उद्धरणे श्राधारसे (तारसंग्रह 
नामक एक ओर प्रन्थके होनेका श्रनुमान दै-^तंथा सारसगरहेऽषयक्तं पूयपादेः अनन्तपर्थायात्मकस्य वसतु 
नोऽन्यतमपर्यायाधिगमे करत्ये जाघ्यहेत्वपेक्षो निरवद्प्रयोगो नय इति । यह कोई न्थाय या सिद्धान्तका 
न्थ जान पड़ता है उक्ता वाक्यका धूज्यपादः किसी अन्य पूर्य आचार्यक विशेषण भी हो सकता हे । 

जेनाभिषेकः नामके एक शरोर ग्रन्थक जिकर श्रवणरेल्मोल्के शिलाटेल न° ४० के जनेनद्रं निज- 
शब्द्‌ भागमतुर' श्रादि श्लोक्य किया गय। है | 

इस लेखके लिखनेपै हमे श्रद्धेय मुनि जिनविजय श्रौर प° वेचरदास जीवराजकी न्याय-व्याकरण्‌- 
ती्थसे बहत अधिक सहायता मिरी है । इसछिए दम उक्त दोन न्ञनेोक श्रत्य्त कृतज्ञ है । मुनि महोदयकी 
छृपासे हमको जो साधन सामग्री प्राप्त हुई है यदिन मिल्तीतो यहटेख शायद्‌ ही इस रूपै पाठके 
सम्ुख उपस्थित हयो सकता | 


परिशिष्ट १ 
पूज्यपाद-चरिि 


कनड़ी माप्राके इस चरितको चन््रय्य नामक कषिने जो कनांटक देदके मलयनगरकी श्राह्चणगली! के 
रहनेवटे थे । दुःपरम कालके परिधावी षंवत्सस्की श्राधिन शुक्ड ५, शुक्रवार, दलालग्नम समाप्त किया है । 
चरितका सारांश यह है- 


[1 का 1 


१. श्रपङकवेन्ति यदूवाचः कायवाकूचित्तसम्भवः । कलङ्कमङ्गिनां सोऽयं देवनन्दी नमस्यते । 

पूनेके भाण्डारकर रिसचं दसय टम 'पूजयपादङृत व्यकः नामका पक म्रन्थ है, परस्तु वह आधुनिक 
कनदीमें लिखा श्रा कनडी भापाका मन्थ हे | उसमे न कहीं पूज्यपादका उस्लेख है श्रौर न वह उनका 
बनाया हरा हे । “^वरेयसारः नामका एक श्रौर भ्रन्थ चरभी जैन-सिद्रान्त-भास्करमे प्रकारित हा है, पर 
वह भी उनका नही, है । 

विजयनगर राजा हरिहरफे समयमे एक मंगराज नामके केनडी कवि हुए हैँ । वि° सं० १४१६ 
के लगभग उनका ्रस्तित्व-काल ह । स्थावर विषोकी प्रक्रिया श्रौ चिकित्सापर उनका खमेन्दरमणिदषंण 
नामका मन्थ है ! वे उसे ्रपनेको पूञ्यपादका शिष्य भैतलते है ओर यह भी कि यह न्थ पूज्यपाद 
वैचक ग्रन्थसे स गृहीत है | ्रभी हाल ही शोलापुरसे उग्रादित्याचायंका “कल्याणकारकः नामका मन्ध 
प्रकाशित हुता हे । उसमे भी अनेक जगह 'ूव्यपदेनं भाषितः" कहकर, पूज्यपादके वैद्यकं ग्रन्थका उ्लेख 
किया गया हे | उग्रादि्य राष्कूट श्रमोधव्षके समथके बतलाये गये है, परन्तु हमे इसमें सन्देह हे । 
उसकी प्रशस्तिकी"भी बहुत-सी बातें सन्देहास्पदं है मिनपरं विचार हनेकी श्रावश्यकता ह । | 

२. इसमे लिए प्रो हीरालील्षनी कैन ललितं धवला ( पुस्वकं १ ) की भूमिके शृ 
६०.६१ देखिषु । | । 


२४ जेनेन्दर-व्याकरणम्‌ 


वर्स देशके ' कोले ` नामक प्रामके माधवभट्ट नामक ब्रह्मण श्ररर श्रीदेवी ब्रह्मणीसे पूञ्यपादका 
जन्म हुश्रा । न्योतिषियोने बालकको चरिलोकपून्य बतलाया, इस कारण उसका नाम शूष्यपाद्‌ रक्खा गया । 
माधर्वभटने श्चपनी लीके कहनेसे जेनधर्मं स्वीकार कर्‌ छया । भट्रजीके सेका नाम पाणिनि था उसे भी उन्होने 
जेनी बननेको कहा, परन्तु प्रतिष्टके खयाख्पे वह जैनी न होकर सुडीगंड भ्र ममे वैष्णव संन्यासी हो गया । पूज्य- 
पादकी कमलिनी नामक छोटी बहिन दु ई, वह गुणमह्को व्याही गह, श्रोर गुणमहको उससे नागान नामक 
पुत्र हुश्रा । 

पूञ्यपादने एक वगीचेमै एक सपक गम फते हूए मडकको देखा । इससे उन्द वैराग्य हो गया भौर 
वे जेन साधु बन गये । 

पाणिनि श्रपना व्याकरण रच रहे थे | वहपूरान हो पायाथा कि उन्दने सपना मरण-काल निकट 
श्रया जान कर पूर्यपादसे काकि इसे त॒म पूरा कर दो । उन्धने पूरा करना स्वीकार कर ल्या | 

पाणिनि दुध्यानवश मरकर सपं हुए । एक बार उसने पूर्वपादको देखकर त्कार किया, इसपर पूथ्य- 
पादने कहा, विश्वा रक्लो, मै ठम्दरि व्याकरणक परा कर दगा | इतके जाद्‌ उन्न पाणिनि व्याकरणएको 
पूरा कर दिया | 


इपके पटे वे जेनेनद्र व्याकरण, श्रह्॑तिष्ठालकण श्रौर कैक व्योतिष त्रादिके कई ग्रन्थ रच चुके थे । 

गुणमडके मर जनेसे नग्न श्रतिशय दद्दर हो गया | पूष्यपाद्ने उसे पद्मवतीका एक मन्त्र दिया 
रोर सिद्ध करनेकी विधि मी बत्य दी । उरक प्रमायते पञ्चावतीने नागाज्नके निकट प्रकट होकर उसे सिद्ध- 
रसकी वनस्पति बतला दी । 

इस सिद्धरसंसे नागां न सोना बनाने लगा । उसके गर्वका परिहार करमेके किए पू्यपादने एक 
मामूली बनसतिसे कदं धड़ सिद्धरस बना दिया | नागाज्ख॑न जव पर्वतोको सुवरंमय बनाने ल्गा, तव धरशेन््- 
पद्मावतीने उसे रोका श्रोर जिनाछ्य बनानेको कहा । तदनुसार उसने एक जिनाट्य बनवाया श्रौर परश्वनायकी 
प्रतिमा स्थापित की | - 

पूज्यपाद पैरो गगनगामी ठेप गाकर विदेहतेतरको जाया करते थे । उस समय उनके शिष्य वज्रनन्दिने 
अपने साथियोसे भगड़ा करके द्राविड संघकी स्थापना की । 

नागाजु न अनेक मन्व तन्त्र तथा रसादि सिद्ध करे बहुत दी परसिद्ध हो गया । एक बार दौ खुन्दर 
शिरया आईं जो गाने नाचने कुशल थी । नागाजुन उनपर मेषि से गया । वे वटौ रटने लगीं शरोर कु 
समय बाद्‌ ही उसकी रसगुटिकरा लेकर चट्ती बनी । 

पूथ्यपाद्‌ मुनि बहुत समयतकं योगाभ्यास कसते रहे | फिर एक देव-विमानपै बैठकर उन्न अनेक 
तीरथाकी या्ा की | मागम एक जगह उनकी दृष्टि नष्ट हो गई थी, सो उन्होने एक शातत्यटक बनाकर योक 
त्यौ कर छी । इसके बद्‌ उन्दने अपने रामर त्राकर समाधिपूवक मरण किया | ह 

इस चरतिपर कोई टीका.टिप्पणी करना व्यथं है | इस तरह्के न जने कितने मनगहढृनत श्रौ ऊ्नलूल 
किस्से हमारे यहा इतिहाके नापसे चल रे दै | ¢ 


परिशिष्ट २ 
दव्बूरूका दानपन् 
भरीमन्माधवमहाधिराजः, तस्य पुत्रः अनिच्छि्नाश्वमेधावभथाभिपिक्तः भ्रीमत्कदम्बङ्कलगमनगभस्ति- 
मालिनः श्चीमल्कृष्णवमंमहाशाजस्य प्रियभागितेयः जननीदेवेता्पयङ्क एवाधिगतराज्यः विक्ठकविकाञ्चननिक- 


षोपलभूतः अरसम्घ्रावनमितसमस्तसामन्तमण्डलः अविनीतनामा श्रीमत्कोङ्णिमहःराजः तस्य पुत्रः युन्नाडराज- 
प्रियपुत्रिकापुप्रः विजृभमाणशक्तिनयोपनमितसमस्तसामन्तमणडलः धन्द्यालत्त रुपौरलरेपेनंगराश्ननेकसमर- 


देवनन्दिका जैनेन्द्र भ्याकरण ३५ 


मुलमसहतपरधानपुरषपशचपहार : विधसविदस्तीक्ृतक्रतान्तामिमुखः शब्दावतारकारः देवभारतीनिबडधेह्कथः 
किराताज॒ नीयपञ्चदशसगंटीकाकारः दर्निनीतनामा `" *"" ` --भ्सुर पण्ड कुगं रौजेटियर, प्रथम प° ३७६ 
परिशिष्टः ३ ` 
[मगवद्धाग्बादिनीका बिशेष परिचय] 
इसके प्रारभ पठे लच्मीरात्यन्तिकी यस्यः श्रादि प्रसिद्ध मंगलाचस्एका श्छोक ट्ख गया था। 
परन्तु पीते उसपर हरताल फेर दी गई है श्रौर उसकी जगह यहं श्लोक श्रौर उत्थानिका लिख दी गई है-- 
श्रो नमः पाश्वाय 
त्वरितमहिमदृदामंत्रितेनादुभुतास्मा, विषममपि मघोना प्रच्डुता शब्दशाखम्‌ । 
श्रतमदरिपुरासीद्‌ वादिङ्न्दाग्रणीनां परमपदयपडुेः स॒ श्रिये वीरदेवः ॥ 
ग्र्टवार्षिकोऽपि तथाविधभक्ताभ्यथनागप्रएक्नः स भगवानिदं प्राह-सिद्धिरनेकान्तात्‌ । १-१-१ । 

इपके बाद सूत्रपाठ शुरू ह गया है । पहले पत्रके ऊपर मजिन एक रिष्पणी इ प्रकार दी है 
जिस पाणिनि श्रादि व्याकरणे श्रप्रामाशिक ठहयया है- 

“प्रमाणवदव्यामुपेक्णीयानि पाणिन्यादिप्रणीतसूत्राणि स्यत्कारवादिवरदृरत्ात्पशिाजकादिभाप्रितवत्‌ 
अप्रमाणानि च कपोलकल्पनामलिनानि हीनमातृकतवात्तद्रदेव 1 

इसके वाद प्रस्येक पादके ्रन्तं श्रौर श्रादिम इस प्रकार लिखा है जिपसे इस सूत्र-पाठके भगवतप्रणीत 
होनेमे कोई सन्देह राकी न रह जाव- 

“इति भगवद्वाग्वादिन्यां प्रथमाध्यायस्य द्वितीयः पादः । ओंनमः पाश्वाय । स भगवानिदं प्राह ।* 

सर्र (नमः पाश्वाय' लिखना भी हेतुपूयंक है | जव ्रन्थकतौ स्वयं महावीर भगवान्‌ है तम्र उनके 
न्थ उनसे पटलेक तीर्थकर परव॑नाथको ही नमस्कार किया जा सकता दै | देखए, कितनी दूतक विचार 
किया गया है! 

श्रगे मध्याय २ पाद्‌ २ के सह वह.चस्यपतेरिः' [६४] सूत्पर निम्न प्रकार रिप्पणीदीहै श्रौ 
सिद्ध कियाहैकियदि यह व्याकरण भगवल्त न हो तो फिर सिद्धरैमके श्रमुक सू्रकी उपपत्ति नही 
वे सकती-- 

“ददं शब्दानुशासनं भगवत्कतृकमेव भवेति । सह .चह. चद्यपतेरि्धाअङ्ृसजन्रमेः कीललिंट्‌ चवत्‌-डौ 
सासहिवावाहचाचक्लिपापति, सचिचाक्रिदधिधक्ञिनेमीति सिदहैमसूत्रस्याऽन्यथानुपपत्तेः । श्व॑वम॑पाशिन्योस्तु 
प्रादवर्णोपधालोपिन किंच १, श्राए्रगमहनजनः किकिनौ लिट्‌ चेति २1 

हसक गाद ३-२-२२ सूतरपर इस प्रकार टिषणी दी दै- 

“कथं न क्यचः प्रग्मरतेष्वादि केत्रादिनियापि रिक्ताविशेषाः । 
कुमारशब्दः प्राच्यानामाशिविनं मासमूचिवान्‌ । 

> मेथुन तु भिषक्ततरे वाचकं मधुसपिंषः ॥ 
र्याय्यस्यधानुपपततेरिति बौटिकतिमिरोपलकणम्‌ ।” 

दसंके वाद्‌ २-४-४२ सूत्र [ स्तेयाहत्यम्‌ ] पर फिर एक टिप्पणी दी है-- 

५इद शब्दानुशानं भगवत्कटृकमेव भवति । भहंतस्तोन्त च 9, सहावा २, सखिवणिष्दूताच्यः 
२, स्तेनान्रलुक्‌ चे ४, ति सिद्धहैमसूतरान्यथाुपपततेः । प्राणिन्यादौ व्वाहत्यशब्दं प्रति सूत्राभावात्‌ । कथं 
सरखतीकंडाभररेः तदाशिः । रेन्द्ारुसारादहंतशब्धयश्चेति पश्य । 

फिर २-४-४० सूत्र [रत्र प्रभाचसद्स्य] पर एक टिप्पणी है । इसमे बोचिकरँ या दिगम्ररियौका 
सत्कार भिया गया है-- 


३६ | जैनेन्द्र-व्याकरणस्‌. 


{ 
। "इदं शब्दानुशासनं भगवत्कतकमेव भवति । रात्रेः प्रभाचन्द्रस्य सूत्रस्य प्रहेपता स्फुटत्वात्‌ । शतो 
वौिकंतिभिरोपलक्रे-- | - 

१ देवनन्दिमतां मोहः प्ररेप्रलसोऽपि चेत्‌) 
चिराय भवता रात्रेः प्रभाचन्द्रस्य जीग्यताम्‌ ॥ 
पञ्चो त्तरः कः स्वचानासीः प्रमेन्दोः नग्न यस्य यः [9] । 
विस्मयो रमयेः शिष्व्यी स तं चेद्‌देवनन्दिनम्‌ || इति । 

विक्रमाद्तुखयुगाब्दे ४०६ देवनन्दी, ततो गुणनन्दि-ड मारनंदि-लोकचदरा न॑ तरं भुनिरेयुगाब्दे प्रथम 
प्रभाचन्द्र इति बोधिके 1" 

इसी तरह ४-३-७ [वेत्तेः सिद्धसेनस्य| सू्पर लिला दै- 

“वेत्तेः सिद्धसेनस्य, चतुष्टयं समंतमद्रस्य प्रेपेऽ्वाच्यता स्फुटत्वात्‌ , रात्रेः प्रभाचन्द्रस्य वदिति 
बोरिकतिमिरोपलक्णे 1" 

अन्तत ५-४-६५ [शर्छोमि] सूत्रपर एक टिष्णी दी हे जिस्म पाणिनि श्रादि वेयाकरणोकी अर्व 
लता सिद्ध की गहै 

धप्रयोगाशातना माभूदनादिसिद्धा हि प्रयोगाः । ज्ञानिना तु केवरं ते प्रकाश्यन्तेन तु क्रियन्ते 
इति । अतएव शश्ोरीति पाणिनीयसूत्र ब॑प्रथमेभ्यः शकारः स्वरयचरपरः शकाकृुकारं नवेति राचंवम॑कत- 
ककालापकसूत्रानुस।रि । अत एव पारिन्यादयोऽसव्ञा इति सिद्धम्‌ । अतएव तेषां तवत श्राप्तत्वामाव 
दति सिद्धिः । न्म्य: ग्रगृतीनिसूत्रे नि्जरसैुख्या यदि युक्तस्ते मस्करिणेव भवल्छरृतमास्ते न तु सारस्वत- 
वाग्देव्या । शरचोटिग्रसुखेः सूत्रेस्तष्डश्प्र्तिपदादरशौ कालापकाचयुपनीवी पाणिनिरनिनत्वं परति नास्यक्तः ।* 

जहो सूत्रपाठ शमात्त होता है, वहां ट्लि। हैः- 

इत्यास्यद्नगयानहेन्शरवेन्दरस्त॒ सुदं वहन्‌ । 
वादिवक्त्राव्जचन्द्रः स्वमंदिराभिमुखोऽभवत्‌ ॥ 

भगे ग्रन्थ-प्रशस्ि देखिए- 

“श्रो नमः सकलकलाकोशलपेशलशीलशालिने पाश्वांय पाश्वंपाश्वाय । स्वस्ति ततप्रवचनसुधास- 
मुद्रलहरीस्नायिभ्यो महामुनिभ्यः । परिसखमाश्चं च जैने नाम महान्याकरणम्‌ । तदिदं श्रीवीरप्रभु्मधोने 
पृच्छते ग्रकाशयांचकार । सपाददक्षव्याल्यानकपरसतसदाधकारापहारपरममित्ति । नमः श्रीमच्चरमपरमेश्वर- 
पादुप्रसादतिशदस्याद्वादनयसमु पासनगुएकोरिमत्कोटिकिगण विभूंतचिद्‌ विभूति विमल चं द चान्द्र ल विषुलबृहत्त - 
पोनिगमनिगंतनागपुरीयस्वच्छगस्छुसमुस्थसुत्पविपाश्वं चन्दर शाखासुखा्रृतसुङृतसु कृतिवररामेन्दूपाध्यायचार चर- 
शारवि्दरजोरजीमधुकरानु करवाचक्पदवीपवित्रितारयचद्र चरणेभ्यः ससुघी रत्तच॑दम्‌ । श्रीवीरात्‌ २२६७ 
विक्रमनृपात्त सं० १७६७ फाट्गुनसितत्रयोदश् भौमे तक्षकाख्यपुरस्थेन रत्नर्षिणा दशंनपाचिन्याय लिखितं 
चिरं न॑द्यात्‌ 1 

ग्रन्थक पहले पत्रकी खाली पटपर भौ कुछ रिपशियं है श्नौर उनमै अधिकांश वेह दैजो उपर दी 
जा चुकी दै । शेष इस प्रकार ईै- 


(न 


श्रं नसः पाराय 
जनेनदरमैन््तः सलिष्धदहैमतो जयदेमवत्‌ 1 भ्ङृतर्यंतरदूरतवन्रान्यतामेत॒मरहंति ॥। कथं । 
ईदश्वदरः काशकृस्नार्पिशलीशाकययनाः । पाणिन्यमरमैनेन्दरा जर्थत्यष्टौ हि शाब्दिकः \\ 
इति ( ! ) चतुर्थी तदितानुपलक्षणात्‌ । ४ 
` १ यह्‌ बौविकिमततिमिरोपलक्णः नामका कोद भ॑य है ओर संभवेत्तः वाग्वादिनीकै कतीका दी 
बनाया हश्रा हे । 


क ~ 2 ऋ 
देषनन्दिका जेनन्द्र व्याकरण ३७ 


चर २.७ 


यदिद्राय भिनेदरेण कौमारेऽपि निरूपितं । रेदं जैनेद्रमिति तस्माहुः शब्दानुशासनं ॥ 
यदावश्यकनियक्तिः- 
ग्रह॒ तं श्रम्मापिभरो जाणित्ता श्रहियश्रहवासं तु । 
कयकोउश्नलंकारं लेहायरिश्रस्स उवणिति ॥ 
सक्को श्र तस्समक्कं भयवतं श्रासणे निवेसित्ता । 
सदस्य लक्खणं पुच्डै वागरणं अवयवा इदं | इति ॥ 
तदवयवाः केचन उपाध्यायेन गृहीताः । तत्रैनं व्याकरणं संजातमिति हसिम्रः ॥ 
यत्त देवनंदिबौिकं पूज्यपाद | । 
इतीच्छंतस्तद्गुरूकाः पूम्यपादस्य लक्षणं | 
दविसंधानकवेः ` काग्यं रहनत्रयमपश्चिमम्‌ । 
इति धनंजयकोपात्तदयुक्तं । नेति चेत्कथं जैनेन्द्रमिति । द्वादशस्वरमध्यमिति चेन्न इतरोपपदस्याभा-४ 
वात्‌ । जैनङ्कमारसम्भववद्‌ गतिरिति चेन्न । कुमारवदि्रं ग्रति रलेषाभावात्‌ थारीतिकततद्धितभावान्च तहिं 


लचमीरात्यंतिकी यस्य निरवयावभासते । देवनंदितपूजेशे नमस्तस्मै स्वयंभुवे ॥ 
का गतिरिति चेत्‌ । 
लचमीरात्यं तिकीपद्यनुपक्त शस्य॒किंतरां । पृद्रष्वयनि तच्वाथं मोक्षमार्गस्य पवत्‌ ॥ 
मिवादयश्चेध्रथमं यदि हैभत्वपेचयते । 
कालापकादि न तथा षदुवेनद्रं महते कृतिः ॥ 
पूवत्र । मिप्‌ वसु मस्‌ $ सिप्‌ थस्‌ थर तिप्‌ तसू मभि ३ इड्‌ वहि महि १ थस्‌ आथांध्व २त 
श्राताम्‌ भंड ३ इति । 
श्रास्यातरीतिं प्रति देवराजे मिगव्वस्मसो यः पितः रादितोदाः। 
जीवं प्रपन्नाहममास्थ विश्वे त्वादिमं स्वां कतिमातव्सनाथं ॥ 
तर्हिं सिद्धसेनादि विशेषोऽपि दुर्निवार इति चेन्न 
जातामात्रोपि चिद्धीयं प्रव्यात्मशरणोऽसि यः | 
जनताका वराकीं परात्मन्‌ वीर तत्पुर ॥ 
इति बौटिकमततिमिरोपलक्षणस्य तुर्यऽवकभ इन्द्र जिनेन्द्रौ प्र्युत्तरिणौ यदतोड टातद्धिततस््वमसि- 
मिबिङ.ठोरेयमदेदं जनेन व्याकरणानां । सिद्धिमनेकं तादिच्छौ श्रः 2 क >< पां त्यतथारीते दैमागीहृत- 
वमनूपरकेपायविजेयचिरंजीया इति प्रसन्नचन्द्रो्ले [] 


नह 


१ इृसञ श्रागे ४-२३-७ सूत्री टिप्पणी जैसा ही लिखा हे भ्रौर किर ३-४-४० सूत्रकी टिप्पणीके 
“दषनन्दिमर्ता' रादि ही श्लोक दिये ह । 
२ इसके श्रगे ५-४-६५ सूत्रकी रिष्पणी दी हे | 


२६ ेनेन्द्र-व्याकरणम्‌, 


इदं शब्दानुशासनं भगवत्कककमेव भवति । रात्रः प्रभाचन्द्रस्य सूत्रस्य रक्ेपता स्फुटत्वात्‌ 1 श्रतो 
दिकतिभिरोपलणे-- 
८ दैवनन्दिमतां मोहः प्रतेपरलसोऽपि चत्‌ । 
चिराय भवता रात्रेः प्रभाचन्द्रस्य जीग्यताम्‌ ॥ 
पोत्तरः कः स्वचानासीः प्रमेन्दोः नग्न यस्य यः [५] | 
विस्मयो रमयेः शिष्व्या स तं चेदुदेवनन्दिनम्‌ || इति | 

विक्रमाद्तुखयुगाब्दे ४०६ देवनन्दी, ततो गुरनम्दि-वु मारनंदि-लोकचंदानंतरं सुनिरेयुगाब्दे प्रथमः 
प्रभाचन्द्र इति बौिके ` 

इषी तरह ४-२३-७ [वेतेः सिष्टसेनस्य] सूत्र लिला दै- 

“वेत्तेः सिद्धसेनस्य, चतुष्टयं समंतमद्रस्य परतपेऽ्वाच्यता स्फुटत्वात्‌ , रात्रः प्रभाचन्दस्य॒ वदिति 
बौटिकतिमिरोपलक्तणे 1" 

अन्तत १-४-६५ [शश्ोमि] सूत्रपर एक च्प्पणी दी दे जिस्म परिनि श्रादि वेयाकरणोकी श्रव 
लता सिद्ध दी गहं है 

“प्रयोगाशातना माभूदनादिसिद्धा हि प्रयोगाः । ज्ञानिना तु केवरं ते म्रकाश्यन्तेन तु क्रियन्ते 
इति । शरतएव शश्छोटीति पाणिनीयसूत्र वग॑प्रथमेभ्यः शकारः स्वरयवरपरः शकारंकारं नवेति रारववमंक्- 
ककालापकसूत्रानुस।रि । श्रत एवं पारिन्यादयोऽसवंत्ञा इति सिद्धम्‌ 1 श्रतएव तेषां तवत ॒श्राप्तत्वाभाव 
इति सिद्धिः । न्भ्यः प्रभृतीनिसूतरे निजरसैुस्या यदि युस्ते मस्करिणेव भवल्करृतमास्ते न तु सारस्वत. 
वाग्देष्या । शश्छोरिप्रसुखः सूतरस्तच्छश्चप्रश्ठतिपदादर्शी कालापकाद्यपजीवी पाणिनिरजिनत्वं प्रति नाव्यक्तः 1 

जां सूत्रपाठ समाप्त होता है वहा स्वि हैः 

इत्यास्यद्धगयानहंनशरवेन््रस्तु सुदं वहन्‌ । 
वादिवक्त्राव्जचन्द्रः स्वमंदिराभिमुखोऽभवत्‌ ॥ 

भागे प्रन्थ-प्रशस्ि देखिए- 

“श्रो नमः सकलकलाकोशलपेशलशीलशालिने पाश्वाय प्वंपाश्वांय । स्वस्ति तत्परघचनसुधास- 
मुद लहरीस्नायिभ्यो महामुनिभ्यः परिसमाप्तं च जैनेद्रं नाम महास्याकरणस्‌ । तदिदं श्रीवीसप्रभुर्मघोने 
पृच्छते प्रकाशयांचकार । सपादलक्षभ्याख्यानकपरमतमदांधकारापहारपरममिति । नमः श्रीमस्वरमपरमेश्वर- 
पादप्रसादविशदस्याद्रादनयसभुपासनगुखकोटिमत्कौटिकगणाषिभूंतचिद्विभूतिविमलचं द चान्द्र कुलविपुलब्हत्त - 
पोनिगमनिगंतनागपुरीयस्वच्छगच्छुससुस्थयुस्पविपारव चन्द शाखासुखाङृतसुकृतसुछतिवररामेन्दूपाध्याय चार चर्‌- 
शारविन्दरजोराजीमधुकरानुकरवाचक्रपदवीपवित्रितारयचद्र चरणेभ्यः ससुधी रतत चद्म्‌ । आीवीरात्‌ २२६७ 
विक्रमनृपात्त सं° १७६७ फाल्गुनसितत्रयोदशी भौमे तक्षकास्यपुरस्थेन रत्नषिरा दशंनपु दिव्याय लिखितं 
चिरं न॑यत्‌ 1" 

न्क पहले पत्रकी खाली पीठपर मो कुछ रिप्शिर्या है गनौर उनम अधिकांश वे हनो ऊपरदी 
जा चुकी दै । शेष इस प्रकार दै-- 


॥॥ 


श्रां नमः पाश्वीय 
जनेनदमेन््तः सिद्धहेमतो जयहेमवत्‌ । प्रकृत्य तरदूरत्वाक्नान्यतामेतमर्हति ॥। कथं । 
ददश्चदः काशाङरसनापरिंशलीशकटायनाः । पाणिन्यमरनैमेन््रा जर्थत्यष्टौ हि शान्दिकाः ॥ 
इति ( ? ) चतुर्थौ तद्धितानुपलक्षणात्‌ । + 
१ चह व्वौरिकषमततिमिरोपंलक्षणः नामका कों प्रथ हे ओर संभवतः वाग्वादिरनके कर्ताका ही 
बनाया दशना हे । 


देधनन्दि का जनेन व्याकरण २७ 


यदिद्राय अिनेद्रेण कोमारेऽपि निरूपितं 1 रें जेनेदरमिति तमाहुः शब्दानुशासनं ॥ 
यदावश्यकनिवक्तिः-- 
दह तं श्रम्मापिजरो जाणित्ता श्रहियश्टवास्ं त॒ । 
कयकोउ्लंकारं जेहायरिश्रस्स उचणिति ॥ 
सक्तो श्र तस्समक्कं भयवंतं श्रासणे निवेसित्ता । 
सदस्य लक्खण पुच्डे वागरणं अवयवा इदं | इति ॥ 
तदवयवाः केचन उपाध्यायेन गृहीताः । ततश्चन््रं व्याकरणं संजातमिति हरिमः ॥ 
यत्त देवनंदिबोचिकं पू्यपाद | । 
इतीच्छंतस्तद्गुरकाः पृज्यपादस्य लक्तण । 
दविधानक्वेः ` काम्यं रत्नत्रयमपश्चिमम्‌ । 
इति धनंजयकोषात्तदयुक्तं । नेति चेत्कथं जैनेन्द्र मिति । द्वादशशस्वरमभ्यमिति चेन्न इतरोपपदस्थामा- 
वात्‌ । जैनकुमारसम्भववद्‌ गतिरिति चेन्न । कुमारवदिदं प्रति इलेषामावात्‌ थारीतिकततद्धितभावाच्च तर्हि 


लच्मीरास्यंतिकी यस्य निरवद्यावभासते । देवनंदितपूजेशे नमस्तस्मै स्वयंभुवे ॥ 
का गतिरिति चेत्‌ । 
लचमीरस्यंतिकीपद्यनुपन्ञ शस्य किंतरां । एेद्रस्वयनि तस्व मोक्षमार्गस्य पवत्‌ ॥ 
मिबादयश्चेस्थमं यदि हैमवपेक्यते । 
कालापकादि न तथा षटुवेनद्रं महते कतिः ॥ 
पूवत्र । मिप्‌ वसू मसू \ सिप्‌ थस्‌ थर तिप्‌ तसू मि ३ इड्‌ वहि महि 4 थस्‌ आथांध्व २त 
भ्राताम्‌ भंड ३ इति । 
ग्राल्यातरीति प्रति देवराजे मिब्वस्मसो यः पितः रादितोदाः। 
जीवं म्रपन्नाहममास्थ विश्वे तक्वादिमं स्वां कतिमात्मनथं ॥ 
तदहि सिद्धसेनादिविशेषोऽपि दुर्निवार इति चेन्न 
जातामात्रोपि चिद्रीयं प्रप्यात्मशरणोऽसि यः । 
जनताका वराकीं परात्मन्‌ वीर तत्पुर ॥ 
इति बोटिकमततिमिरोपलक्च णस्य तुयेऽवकाशे इन्द्र जिनेन्द्रौ अ््यत्तरिणौ यदतोड टातद्धिततस्त्वमसि- 
मि्िङ.ढौरेयमदेदं नेन्द्रं व्याकरणानां । सिद्धिमनेकांतादिच्ौं अः > क >< पाह त्यतथारीते हेमागीकृत- 
वत्मनूमरतेपायेविजेयचिरंजीया इति प्रसश्नचन्द्रोखले [१] 


$ इस श्रागे ४-३-७ सूत्रकी टिप्पणी जैसा ही किख हे श्रौर फिर ३-४-४० सुत्रकी टिष्पणीफे 
(देवनन्दिमर्ता' रादि दी श्लोक दिये है । 
२ इसके श्रगे ५-४-६५ सूत्रकी टिपणी दी है । 


॥ 2, ग न्ददुदव्‌ तथ स्कः पल्लषट 


| श्री युधिष्ठिर यीमांसक, प्राच्यविधाप्तिषठान, दिह्ली ] 





संसारम वाद्ये प्रहुमावक्ा ्रादिष्यान पस्यभूमि मारत है । उसका विशाल सत वाड्य 
मुख्यतः तीन धारां विमक्त है । इस गाद्मयकी समृद्धि पै वेदिक, जैन श्रौर येद विदानो तथा श्राव्य 
मृनदृश्तसे स्थे प्रदान फिया है| मगवान्‌ महावीरसे पूर्वके नैन दीर्थहसेने उपदेश श्रौर प्रन्थ-प्वनामे 
फस मापाका आश्रयदचिवा था) इतके प्रमाण श्रमी नहं मिले उनका कों प्रन्थ उपलब्ध श्रथवा ज्ञात 
न | दुब्एु उपटन्ध संत वाड्प्ये वैदिक वरदमय ही प्राचीनतम कहा जा सकता है | भगवान्‌ महावीर 
गोर भगवान्‌ वद्‌ तथा उनके ग्रनुयायौ मनीष्िोने ग्रपने विचारको सव॑ताधारण तक पर्टुचानेके छिए उपदेश 
ग्र प्रन्थ-रचनपिं ताकादिकि जनमापा प्रत तथा पायोका मधय लिया | कालन्तयै, सम्भवतः विक्रमी 
मथ ररते सगमग जेन तथा गोद्ध श्राचा्ेनि मारतीय जनताके हृदयम षंकृतके प्रति युग-युगते वर्तमान 
विशि ग्रनुरण श्रौर ग्रादस्फी मावनाको श्रतुभप भिया ग्रौर उदास्वेता देकर उन्दने मी विद्ररजनोपयोगी 
विष्ट मन्थरक स्वना लिए षत मापराको श्रपनाना श्रारम्भ करिया | 


नये युग प्रवतंक 


दस नेये युगक प्रवर्तक जैन सम्प्रदाये ग्राचा्ं समन्तभद्र ग्रौर सिद्धसेन दिवाकर तथ। बौद्ध सप्प्रदायपे 
मदन्त अश्वघोष ये | ये सर वेदिक सम््दाककर परिशिष्ट ञाता थे! इभलिए उमय सम्धदायफे शाश्चसचानकी जो 
्रोदुता इनके अन्धो खलब्ध होती है वह अन्यच दुर्म दै । इन आचा्यनि श्रपनी सगाधृ.यिद्रत्तके कारण 
प्रपने-श्रपने सम्पदि नये युगका सूत्रपातत फिया | इनका श्रनुकरस्ण करके उत्तस्वतीं श्रनेक वुदहृद्‌ आचायेनि 
ग्रपने-श्रपने उत्तमोत्तम भरन्थो द्वारा संक वाङ्मयक्रो अगे व्हुया | 

संघपं युग-रोनेो सम्परद्रोमे सं्छृत मषक प्रति श्रनुराग उत्तरोत्तर बहने लगा । प्रसेक विष्य 
पर संसछतमे अन्थ-स्वनारपं हेते स्गीं । विक्रमी प्रथम शती १२ वी शती तकका युग ॒षंक्त गड 
इतिहास श्रपना सखतन्बर स्थान रखता रै। इस कलमे वेदिक, जेन शरोर गेद्ध विद्रानोके पाररिक ताक 
वाद-परतिवादने वाडवे प्रसेक वेत्रकी, विशेपकर न्थायशाघ्छफो परिव हित करनेमं विशेष योग प्रदान किया | 
दस कालप वैदिक न्याययाखकी तो प्रवृत्ति ही बदल गदर | बह मपने मूल प्रयोजनसे हटकर अर्थात्‌ प्रमेय 
निर्णीयक्र न खक्‌ केवल प्रमाण-स्पषण-निरंय तक ही सीमित हो गया ग्रौर अन्तम उने नम्य न्याये स्पे 
केवल वैद्धिक श्रमका रूप धारण कर लिया | 

# । 


मैन व्याकषरणबादमय 


पंत वाडमयमे व्याकरणशाघ्न श्रपना प्रमुख स्थान स्वता है । प्राचीन शास्म इसे स्तन विचा 
स्थाम माना.है । इसलिए जब जेन विद्वानौनि खंछ्त मापाको अपनाया, तव जैन सम्प्रदाये मी इस शाघ्लका 
मह वहा । अनेक जैन आचायेनि व्याकरएके चेत्र मौ श्रनेक उत्तम कतिया ग्रदान की । उनर्भसे श्रधिकागि 
परिकरा काल द्वारा कवलित हो गई, अनेक अन्धोका नाम भी स्मृति-पटलते नष्ट हो गया । करयोका नामः 
मात्र शेष रहा | हृत स्वस्प तिया शेष वची । जो कतिया कथञ्चित्‌ कालकवलित हानेसे इस समय तक 
वव मौ गर ३ ग्रन्थागार वषटनेनि दवी, प्रकाशये श्रानेकी तिथिकी प्रतीक्षा कर रही द] सम्भव है उनसे 
अधिकांश इतिय शीयते बन एव वा' मित्रके श्रनुसार विद्रल्गत्‌को सुरभित न केख वनोपम ग्रन्थागार ही 


क भ, त 
० अरेन्द्र.वयाकर्णस्‌ 


शीं हो जगन । इट पथरी बे मोतिक कृतियोको बचाने अथवा उनके उदारक दिन्ताकर ्रपेक्षा इत 
सास्ृतिक ओर बोदधिक ृतियोका चाना, उनका उद्धार करना परम आवश्यक हे । ज विष्टन्‌ मद्यनुभलः 
धनी मानी ्रेष्ठीवं तथा संस्था इस काये लगी हई द वे देश, जाति तथा धर्मौ सस्तविक सेवा कर रदी 
है | देशङ़ स्वतन्त्र हो जने पर युगयुग उपाजित प्राचीन वाद्तयकी रका मार युवतय रस्य ही वह 
करना चाहिए, पर्त सम्प्रति हमरे नेता इस्त अर उदासीन दं | 
- उपलब्धं जेन व्याङ्रण 

सैन श्राया लिखे गये ६, ७ व्याकरण इतत समय उपलब्ध ह | उनसे केव तीन व्याकरण 
प्रमुख है-जनेन््र, शाकययन ओर सिद्धदैम | इनत श्राचायं देवनन्दी, अपर नाम पूच्यवाद्‌, इतर नाम्‌ 
जनेनद्रबुद्धि द्वारा प्रोक्त जैनेन्द्र व्यक्षरण सबसे प्राचीन है| | 

इन प्रमु तीन ध्याकरणोके ग्रन्थ भी श्रमी तक प्ररे प्रकारित नहीं दए । सजसे श्रधिक देम व्याकरणक 
ग्रन्थ प्रकाशते श्राये दै । शाकटायन व्याकरण केवट चिन्तामणि नामक लधुवर्ति सित प्रकाशित हा दै 
[परििष्टमै मूर गणपाठ, कलिक्वानुशासन तथा धतुपाठ भी छे है| | सूत्रकाखी स्वोप्न अमोघ मद्रि 
श्रमी तक लिखित सूप ही क्वचित्‌ उपशव्व होती है । जेनेन््र व्याकरण भी तृतीय श्रध्यायके द्वितीय पादुके 
६० वैँ सूत्र तक च्रभयनन्दी विरचित महादृत्ति सहित कुठ वपं पूवं लाजरस कम्पनी काशौसे प्रकाशित टु 
था [अव वह मी दुलभ] । यह प्रथम श्रवषर हैफि भारतीय ज्ञानपीठ काशीने इस मारी कमीको पूणं 
करनेका बीड़ा उठाया शरोर वह उपे श्रमयनन्ीकी महाषृत्ति सहित प्रकारित कर रहा है। 


नेनेन्दरसे प्राचीन व्याकरण 


प्राचां पून्यपादने श्रपने शब्दानुशासन निम्न १ पूर्ववर्ती श्राचा्योका उन्लेव किया है-- 
9-- गुणे श्रीदत्तस्याियाम्‌ [ १।४।३४ | 
२--ङृवृषिषजां यशोमद्रस्य [२।१।६६] 
३--राद्‌ भूतबल्तेः { ३। ४ | ८३ | 
४--रत्रेः कत्त प्रभाचन्दरस्य [ ४ ।२ । १८० | 
५--पेत्तेः सिद्धसेनस्य [ ५। ५ ।७ | 
६-- चतुष्टयं समन्तमद्रस्य [ ५।४। ५४० | 
इन छ आचा्यातैसे किसीका भी ग्रन्थ इस समय उपलब्ध नदी है । अनेक विद्रानौको इन त्राचा्य 
व्याकरण-शाल-परवत्तुतपै भी सन्देह है । जेता फि जेन इतिदाघ-विशेषन्ञ श्री ५० नाधूरामजी प्रेमीने श्रपने 
न्नेन सिय शरोर इतिदा्रः [ पृष्ट १२० ] म लिा था- 
५इन हु आचा्यतैते किसीका मी कोई व्याश्रण ग्रन्थ नदीं ह| पस्तु जान पड़ता ह इनके श्रन्य 
रन्यो कुछ भिन्न तरहके शब्द प्रयोग क्रि गये गे शरोर उन्दीको व्याकरण-सिद्ध कनेक लिए ये 
सूत्र स्वे गये दै । त 


^ 





१ सम्प्रति हेम व्याकरणकी केवल लघुदृत्ति सुप्राप्य हे, अन्य सभी सुद्धित म्म्य दु्प्रापय॒ हो गये । 
इनका पुनसुंद्रण श्रव्यन्त आवश्यक हे । 

२ यह महाब्ृत्ति भी शीघ्रं ही भारतीय ज्ञानपीठ काशीसे ही प्रकाशित होगी । 

३ यद्यपि माननीय प्रमीजीने इस विचारी निस्सारताको समकर अपने प्रन्धके द्वितीय संस्करशमे 
उक्त श्रश निश्ञाल दिया, पुनरपि जिनकी पेसी धारणा श्रभी भी हे उनके विचारो प्रतिनिधित्व रूपमे उक्त- 
पडि क्तो उद्श्रत की दै 1 


2 


कभ 
जेन शब्दायुशासन तथः उसके दिलरएाठ ४१ 


% ० पएूलवन््र सि० शा० ने भी सवा्थसिद्धिकी भूमिका लगभग इसी मतका प्रतिपादन किया है | 

पाण्नीय व्याकरणम स्मृत शाकल्य श्रापिशलि शाकययन श्रादि १० प्राचीन शाब्दिको विष्ये 
भी अनेक विद्वानोकी एेसी दही धारणा दहे। 

हमरे विचार इस प्रकारी धारणाश्रौका मूलकारण भारठीय प्राचीन ग्रन्थौ श्रौर अन्यके विषे 
पश्चा विद्ान-द्ाय समुत्पादित श्रविश्वासक्री भावना श्रौ श्रनर्मल कल्पना ही है | 

हम श्रपने शृत व्याकरण-शास्रका इतिहासः प्रस्थे पाणिनिरे पूववतीं आछापिशलि क्छशङ्क शरोर 
भागुरि श्रादि श्रनेक शाब्दिक श्राव्यो सूत्र, धातु ओर गणे वचन उद्धृतं कफे सिद्ध कर चुके दकि 
पाणिनिते प्राचीन श्राचार्यकि मी पारिनिके समान दी सर्वीगपूणं व्याकरण थे । च्रव तो काशक्रसल व्याकर्णका 
समग्र धातुपाठ चन्नवीर कवि कृत कन्नड टीकासहित प्रकाशमै श्रा गयाहै। उपप काश्व शब्दानु 
शातनके द्ममग १४० सूत्र मी उपलब्ध हो गये है ।* ये [ धातुपाठ तथा सूत्र ] न केवल उनके सवोङ्गपूं 
होनेके, श्रपितु पाणिनीय व्याकर्णसे अधिक विद्करत होनेके मी प्रत्यक प्रमाण दै | 

इी प्रकार त्राचा्य पूञ्यपादके शब्दानुशाखन्े उद्धृत प्राचीन वेयाकरणोके विषयमे मी हमारी 
यदी धास्णा है रि उन आचार्यौने भी श्रपने-ग्रपने शब्दानुशासन स्वे थे । उन्हीके शब्दानुशाष्नौसे आचारय 
पूज्यपादने उनके मतौका संग्रह फिया । इसके विपरीत कल्पना करना पूम्यपाद्‌ जे प्रामाणिक श्राचार्यको 
मिध्यावादौ कहना है [ आः शान्तं पापम्‌ ]। जव हमने पाणिनिते पूवेवरती श्रनेक शाब्दिक श्राचायकर हूते 
वचन प्राचीन प्रन्थोतै द्रंट लिये, यद्यं तक कि आद्य शब्दतन्न-प्रशेता इन्ध्के मी “श्रथ वणस्तमूहः', श्रथः पदम्‌! 
दो सूल उपलब्ध कर लिये, एेसी श्रवस्था्मे {ह॑ पूरं निश्चग्र हे कि यदि जैन वाङ्तयका सावधानता पूर्वक 
ग्रवगाहन किया जाय तो इन आचार्योफे शब्दानुशासनेोफे सूत्र मी अवश्य उपल्षन्ध हो जर्येगे | 

आचायं सिद्धसेनका व्याकरण-प्रवकतृत्व--घ्राचायं सिद्धतेनके व्याकर्एविषयक मतका 
उल्लेख श्राचा्थ पूञ्यपादने तो किया ही है; उषे श्रतिरिक्त भी अनेक रेतसे प्रमाण उपलब्ध शेते द जिनसे 
उनके व्याकरण प्रवक्ता होने की पुष्टि होती ह । यथा- 





१ सर्वाथंसिद्धि प्रस्तावना प° ५१ । 

२. देखो (संस्कत व्याकरण शास्रका इतिहासः के तत्तत्‌ प्रकरण । 

२. श्रीडा० वासुदेवभारणजी अग्रवालने “पाणिनि कालीन भारतवषं [ हिन्दी संस्करण ] प्रष्ठ ५ 
पं० २२, २६ पर पाणिनिपू्व॑वती व्याकरणोरो बिना किसी प्रमाणक एकाङ्गी लिखा है । प्रष्ठ २३ पं० ६ पर 
गशपाठकी सामग्रीको पाशिनिकी मौलिक दैन बताया है | परन्तु पृष्ठ ३१ पं० १६, १६ म भवृहरिफे 
प्रमाणे पाशिनि-पूर्ववरती ्चापिशल्लिके गणपाढठकी सत्ता मी स्वीकार की है। डा० कीलहानैका भर्तृहरि 
छत महाभाष्य टीका संब॑धी लेख हमें सुलभ नहीं हु्रा । अतः नहीं कह सकते कि उसमें श्रापिशक् गण्‌- 
पाठका उ्ञेख थाना नहीं । परन्तु हमने अपनी मवृहरि्त महामाष्य दीकाकी प्रतिक्तिपिके आ्आघारसे “सं० भ्या० 
शाखश्ना इतिहासः पृष्ठ १०२ पर आपिशल गणपाठ उक्घेख क्रिया हे । तथा इसी प्रस्थे पृष्ठ २५४-२७८ 
पर महामष्यरद्िके इतिहासोपयोगी सभी वचन एकत्रित कर दिये हें । 

४, इन सूत्रोका प्रकाशन हम शीघ ही कर रहे ह । 

५. सं० व्या० शा० का इतिष्ास पृष्ठ ६२ 1 महामाप्य मराठी अनुवाद प्रस्तावना खण्ड [ माग ७, 
सन्‌ १६५४ 1 पृष्ट १२५, १२६ पर श्री पं० काशोनाथ अभ्द्करजानं हमोरे इरा अ्रथमतः [ सन्‌ १६५१५ | 
प्रकटीकृत दोनो सूर्रोका उल्लेख कया दै । वृसरे सूत्रका पाठमी हमारे द्वारा परिष्कृत हं स्वीकार फिथा हे । 
लेखकने अन्यर्र भी हमारे अन्यके पर्या हुलंम सामग्री स्वीकार की है, परन्तु हमारे ्रन्थका कीं निदेश 


नहीं किया । 


न 


४२ जेनेन्द्र-व्याकर्णम्‌ 


{ 


१, अमयनन्दी जैने १।४।१६ कौ इत्ति एक उदाहरण देता है-उपसिष्रसेन वयाकरण 
अर्थात्‌ सव वेयाकरण सिद्धेन दीन दै | 

इ उद्‌ाहरणसे दष्ट है कि श्रभयनन्दी श्राचायं सिद्धतेनक्तो न केवल वैयाकर्ण'ही सानतादहै श्रपितु 
उस श्रलतक प्रसिद्ध वैयाकरणो उसे सवश्रेष्ठ कृता ३ । 


मेनेन्द्र व्या्षरणं 


आचाय पून्यपाद श्रपर नाम देवनन्दीने जि शब्दातुशासनका प्रवचन किया वह लोक जेनेन््र 
नामे विख्यात हे । 

दत शब्दानुशाखनका जैनेन्द्र नाम क्यौ पडा, श्राचाय पूल्यपादका कालल कौन सा है) जेनेनद्र व्याकरण 
का मूल सूत्रपाठ कौनसा है इपर क्तिने व्याख्या अन्थक्िखे गवे च्रौर आचाय पूय्यपादते जेनन्द्र 
व्याकरणे अतिरिक्त भौर कितने प्रन्थ लिलि इत्यादि विष्यौपर दम यं विशेष चचा नही करगे, क्योकि 
इन विष्रयौपर माननीय श्री पं० नाथूरामजी प्रेमीने श्रपने जेन साद्य शरोर इतिहास" मन्थे विस्तारसे लिखा दै 
[ यदी श्रंश पुनः परित के इस ग्रन्थक श्रां प््ठ१७-३७ तक ङ्ह] पश्चत्‌ हमने भी श्रपने 
“संस्कृत व्याकरण शाका इतिहासः रन्धं विस्तारपे विवेचना की है ` [ हमने श्री प्रेमीजीके अरन्थसे पर्याप्त 
सामग्री लौह] इस्तिए हम यद्यं केवल उतनादी अंश लिखैगे, जो उक्त दोन लेखोके पश्चात्‌ 
परिज्ञात दघ्ना है । 

लैनेन्द्र नामका कारण--दस ब्दानुरा्नकेोः सर्वैर जैनेन्द्र नमसे स्मरण किया है । इसके नाम- 
करणके सम्बन्धे श्री प्रेमीजीने जेनग्न्धोते जो कथँ उदधृतकी है वे प्रायः एेतिदासिक तखरहित दै 1 
श्री प्रेमीजी भी उत्त कथाओंते सन्तुष्ट नहीं दै । हमरे विचासं इस नामकरणक्रा निम्न कारण है- 

आचार्यं देवनन्दीका एक नाम जिनेन्द्रघुद्धिमी था जैसा कि श्रवणप्रल्मोलके ४० वैँ शिलाटेलमं 
लिखा दै- 

यो देवनन्दिप्रथमाभिधानो बुद्धया मर्ह्या ख जिनेन्द्रघुद्धिः ॥२॥ 
श्री पूरयपादोऽजनि देवतामियस्पूजितं पादयुगं यदीयम्‌ ॥३॥ 

अ्थात्‌--आचायंका प्रथम नाम्‌ देवनन्दी था; बुद्धिकी महत्ते कारण वह भिनेन्दबुद्धि कलये 
ओर देने उनके चरणौकी पूजा की, इस कारण उनका नाम पूज्यपाद हंभा | 

जिष प्रकार धदेषु पदेकदेशान्‌ः नियम श्रथथा “विनापि निमित्तं पूर्वोततरपदयोर्वा खं वक्तव्यम्‌ 
[४।१।१३६] वातिकके श्रनुखार प्राचीन म्रन्थकार देवं अथवा नन्दी नमते देवनन्दीको स्मरण कसते है, उसी 
प्रकार जिनेन्द्र एक देश भी जिनेन्रुद्धि च्रपरनाम देवनन्दीका वाचकं दहै | श्रतः जनेन की व्युखत्ति होगी- 
जिनेच्धरेण प्रोक्तं जैनेन्दम्‌ । अर्थात्‌ जिनेन्द्र = जिनेन््रुद्धि = देवनन्दी द्वार प्रोक्त व्याकरण | 

ग्राचायं देवनन्दीका काल शरोर उसका निश्चायक नूतन प्रमाण--शाचायं देवनन्दीके 
कालप विषयमे एेतिदहाधिकोका परस्पर वेमव्य है | यथा-- 

१-कीथ अपने दिष्टी श्राफ ्ासिकल षत लिय्येवरः पै लिखता है-- “^ 
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१. देखो पृष ३२३-३२८ तरथा ४२१-४३१ । 


२. जिनघेन तथा वादिरज सूरि द्देव' नामसे स्मरण करते ह! देखो श्री प्रेमीजीका लेख, यही 
मन्थ, पृष्ठ १६, टि० ३,४ त 


३. इसॐे उद्धरण भगे लिङ्गानुश्ासनके प्रकरणम देंगे । 


म _ ~, ४ 
लनन्द्र-फष्टादुरारदं दथा उसके खिह्दया ९ 


ग्रथात्‌-जेनेन्र व्याकरण सन्‌ ६७८ [= ७३५ वि०] के समीप लिखा गया | 

२--श्री प्रेमी जीने अनेक प्रमाण उपस्थित करके देवनन्दीका काल सामान्यतया विक्रपकी ४ शताष्ट 
निध्ितक्ियाहै। [देखो इसी ग्रन्थक साथ मुद्रित उनका रे] | 

र-ध्री च्राद° एस ० पवतेने च्पने ट्‌ क्चर श्र दी श्र्टाध्यायीः नँ लिला है-~ - 

मदापदौषाध्याय नरसिदहाचा्ने कर्णाध्क कवि चरिते प्रथम मारके प्रथम सखस पूव्यपादको 
ईस्वी सन्‌ ४७० [५२७ वि०] मै बताये है श्रौर दुसरे खंखछरणमे सन्‌ ६०० [६५८ वि०] का | 
परन्तु मुम २१।१२।१९३३ को तिले एक पत्रे लिखा है कि पत्यपाद्‌ ४५० ३० [= ५०७ वि०] क 
प्राषपास है । 

४--दमते श्रपने व्याकरण शाल्लके इतिहास श्री प्रेमीजी हारा उद्धृत प्रमाणोके आधार श्राचायं 
पूव्यपादका कालल विक्रमी पष्ठ शताब्दौका पूरद्रं माना था) तरव दम उसे ठीक नयी समञ्च 

विक्रमकी ष्ठं शताब्डीसे पूव--्रवश्म जो नूतन प्रमाण उपलब्ध हश्राहे, उसके श्रनुसार 
आचार्यं पून्यपाद विक्रमकी षष्ठ शतान्दीते पूर्ववत है यह्‌ निश्चित हेता है | 

कात्यायनते एक विशिष्ट प्रका प्रयोगे लिए नियम बनाया है--परोत्ते च लोकविक्षाते प्रयोक्तुरदशन- 
विषये [महा० ३।२।११]। अथात्‌-रेखी धयना जो लोकविज्ञात हो, प्रयोक्ताने उसे न देखा ह्ये, परन्तु 
प्रयोक्ताके दरानका विषय सम्भव दो [अथात्‌ वह घटना प्रयोक्तके जीवन-कालपै घटी द्यो] उक्ष षटनाको 
कहनेके टि भूतकाल लड्‌ प्रप्यय होता है । 

पतञजल्नि महाभाष्यमँ इस वा्तिकपर उदादश्ण दिये दै--अशूणद्‌ यवनः साकेतम्‌, श्ररणद्‌ यवनो 

माध्यमिकाम्‌ । वातिंकके नियमानुसार साकेत[ अयोध्या] ओर माध्यमिका [= चित्तोड़ समीपवर्ती नगरी 
ग्राम्‌] पर यह लोकप्रसिद्ध श्राक्रमण पतञजल्कि जीवनकालमे हुश्राथा। प्रायः सभी एेतिक्यसिक इस 
विषयमे सहमत है । 

इसी प्रकारका तियम पाणिनिसे उत्तरवतीं प्रायः समी व्याकरणग्रन्थौमे उपलब्ध होता है भोर उसका 
उदाहरण देते हुए ग्रन्थकार प्राचीन उदाहरणे साथ साथ शवसमकाट्कि किन्दी महती घटनाओँका भी प्रायः 
निर्देश कसे द । वथा-- 


दः 
~+ 


अजयद्‌ जतो हुणान्‌ । चान्द 

म्ररणन्महेन्द्रौ मधुराम्‌ । जेनन्द्र ° [२।२।६२ | 

ग्रदृहदमोधवर्पोऽरातीन्‌ 1 शाकटायन [४।३।२० | 

अरणत्‌ सिद्धराजोऽवन्तिम्‌ । हैम० [५।२।८ ] 

दनम अन्तिमिदो उदाह्ण सवथा सष्ठ | श्राचाय पाल्यीति [शाकटायन] महाराज श्रमोधवष 

ओर श्राचार्यं हेमचन्द्र महारज सिद्वराजके काल्यै विव्रमान थे | इस किसीको विप्रतिपत्ति नही । परन्तु 
चान्द्रे जतं शरोर जैनन्रफे महेन्द्र नामक व्यक्तको इतिहासं प्रत्त न पाकर पाश्चात्य मतालुयायी विद्रानेनि 
जर्दको गु श्रौर मदेन्रको मेनेन््-मिनण्डर बनाकर श्रनगंल कल्पनार्प की दहै । इस प्रकारकी कल्पनाओंघे 
इतिहास नष्ट हो जाता है ¦ हमारे वचार जैनेन्धका "असरुणन्महैन्दो मधुराम्‌ः पाठ सर्वथा ठीक है उसमे 
किञिन्माच श्रान्तिकी सम्भा्रना नहीं है । श्राचा्यै पूच्यपाद्के कालकी यह एतिहासिक घटना इतिहासमे 
पुरत हे । 


=> ---+ ~~~ ~~~ ~~ 


१, देखो, स्टू क्चर्‌ श्राफ दी चष्टाध्यायी, भूमिका, पृष्ठ १३। 
२. यदपि ये उदाहरण कमशः ध्मंडास्च तथा अ्रमयनन्दीकी वृ्तिसे दिये है, परन्तु इन वृत्तिकारोने 
ये उदाहरण चन्द्र ओर पूञ्यपादकी स्वोपन् वृत्तिसे लिये ई । 


५४ ञेनेन्द-ग्याकरणम्‌. 


महेन्द्र ओर उसका प्रथु-विज्य-चनेन््रभे स्मृत मेश रप्तवंशीय ऊुमासगु्त हे । क्का 
पूर नाम महेन््रङकमार हे । जनेन््रफे विनापि निमितं पोत्तरपदथो्या खं वक्तभ्यस्‌" [४।१।३३६] वार्तिक 
अथूवा पदेषु पदेकदेशान्‌' नियप्फे श्रनुपार उको महेन्द्र श्रथवा कुमार कहते थे । उत्क िौपर श्री 
मदेन, गहेनरसिह, मदेन्रवमं, भमहेन्द्रुमार श्रादि कई नाम उपलब्ध होते है / | 

तिव्वतीय ग्रन्थ चन्द्रभं सूत्रम लिला है- “यवन पच्छ शुनो [इुशनेो | ते मिलकर तीन लख 
सेनासे महेन््छे राज्यपर आक्रमण शिया । गङ्खके उत्तरप्रदेश जीत ध्थि। मदेदेनके युवा कुमासे दो लख 
सेना लेकर उनपर श्राक्रमण किया र ब्रिजय प्रस ढी । सेव्नेपर पितनि उसका श्रमिक कर दिया ।* 

चन्द्रगसं चूत्रका महेन निश्चय द्यी म्चयज कुमास्गु् दै शौर उरक्रा युवराज छन्दगुतत । मन्नु श्री 
मूलकल्प श्खोक ६४६ मै श्री महेन शरोर उक सकारदि पतर [खन्दगुतत] को स्मरण किया है ¢ 

चन््रगम॑-सूतरपे लिचित घटना जनेन उदाहरणम उद्विलित घट्नके ताथ तुट्ना करनेपर श्यषट 
दो जाता हे 9 जेनेग्रफे उदादरणतै इसी मह्छपृणं प्रथा संकेत है| उत्त उदाहरणपे यह मी विदित दोता ३ 
करि विदेशी आकान्ताश्रोने गङ्ख आक्तपातका प्रदेश जीतकर मधथुराफो अपना केन बनाया था। इस कार्ण 
महेन््रकी सेनाने मधुरका हयै घेर डला था | 

मदहामाष्य) शाकययन तथा सिद्ध हैम व्याकरणे निर्दि उदाहरणके प्रशमे यह सष शे जाता 
हेफ श्राचायै पूथ्यपाद्‌ गुत्तवंशीय महाराजधिराज ुमारप्त अपर नाम महेन कुमाखे समकाल्कि है| 
पश्रालमतानुखार कुमारगुतका काल ॒वि० सं ° ४८७०-५१२ [= ४१२-५५५ ई०] तक था । अतः पृथ्य- 
पादका काल अधिकसे श्रधिक किक्रमकी ५ वीं शतीके चुं चरणसे पष्ठ शताब्दीके प्रथम चस्ण तक माना 
जा सकता है, इतके पश्चात्‌ नहीं । ससतीय देतिह्यधिक काठ-गणनानुसार गुत्काल इससे कुछ शताब्दी पूवं 
ठहरता दे । इससे यह्‌ सष्ट हो जता है पि जैनेन्रफे अस्णन्महेन््रो मधुराम' उदाहरणम मद्रको नेन 
 भिनण्डर समना मारी प्रम दै | 


जैनेन्द्र शब्दालुशासन 

छथ हम जनेन व्याकणके सम्बन्धे पत्ेपसे स्विते है 

जैनेन्द्र शब्दायुशासनका परिमाण-जैनेनदर शब्दानुशासन ५. श्रध्याय, २० पाद्‌ श्रौर्‌ २०६७ 
सूत (प्रयादार सूनौ किना दै | 

जैनेन्द्रका प्रधान उपज्तीञ्यं श्रन्थ--आच्यंपूथ्यपादफे समय निश््वय ही पारिनीय मौर चान 
रब्दानुश।सन विद्यमान थे । पूज्यपादने अपने शब्दानुशासन स्वना पाणिनीय शब्दानुशासने श्राधार पर 
की दै, यह पाणिनीय चान तथा जेनन््र रब्दानुशासनोकी सूत्र-रचना श्रौर प्रकरण-विन्वासक्षी तटनासे स्पृष्ट 
` । कही-कदीं फेला मी प्रतीत होता है फ पएूव्यपादने चान्द्र शब्दानुशासनसे भी कु सक्टायता ली रै । 

जनन््रे प्रत्याहार स्रौका सद्माव--मभवनन्दीी महद्क्तिि साथ “श्च इड ण्‌ ्रादि 
प्र्याशचर सूत्र उपलब्ध नदीं होते, परु जनन््र शब्दानुदाषनके मूर पाठम ये श्रवकश्य विमान थे] इत 
निम्न हेत ६ै। ॥ 

क--ञनेन्रसूनपाठमे जँ अनेक वर्णौका निदेश करना दता दै, वर घंदेपाथं परणिनीय्‌ अनुशासनं 
के समान प्र्याहारोका प्रयोग क्रिया हे | यथा--्नच्‌ [१। १। ५६], इक्‌ [१। १) १७} यण्‌ [१।१।४५] 


= ~ ++ 








र~ ~~ ~~~ 


९, श्री पं ० भगवहृत्तजी कृत भारतवपं का इतिहास [सं० २००३], पृष्ठ ३५४ । 
२. वही, पृष्ट ३५४) 

३. मदेन्धनृपवरो सुस्यः सकारा्ो मतः परम्‌ । 

४. जेनन्द्र रौर पाणिनीय सू्रौकी सुलनातमक सूती इस अन्धके अन्तमे दुपी हे । . 


। 


न प्र ब सल््ी भ ४ हत्‌ 1.) 
अनन्-शव्दादुष्टादन दथ उद्र हङणाड ५ 


पदर [१।१।१५॥ एड (१) १।७०]) ये प्रयादर पाणिनीय प्रयादारोके समान है। फिर प्रस्य 
कितने वर्णांश निदश लमस्ना चाहिए श्रथवा प्रयाहार कते बनाया जाता इरक्ना नियप्र्रद्नक “ले 
नेतादिः” सूर जनेन शब्दानुशायन [१।१। ७३] मै विव्रमान है) इक सूत्र द्वारा श्रच्‌ प्र्याहसैक 
परिज्ञान तभी सम्मवदैः जवर ग्रन्थके आरम्भत पाणिनीय प्रन्थवत्‌ प्रत्याहार पूव पठित दौ । श्रन्थ 
घ्न्स्येनेतादिः' सूत्रः तथा इसकी वृत्ति कभी सम्प नहीं त्रा सकती । 

ख-जैनेन््र १। १। ४८ पर श्ममयनम्द लिलता है--शन्त इति लणो लकारेण ्रशलेषनिदशात्‌ 
मत्याहारग्रहणम्‌ ।` श्र्थात्‌ रन्त इष निर्दैशपै लण्‌ सूत्रे लकायै पठित त्रासे र प्रत्याहार छलिया गया 
३ | “लण्‌” यद्‌ पाशिनिके स्मान प्रव्याहर सूत्र दी है | 

ग--्रमयनन्दी १।१। ३ सूरी बृत्ति श्रनन्तर उदाहरण देता है--श्व 
अर्यात्‌ द्रउणुः सूत्रतै सु? इत्‌ षंश्करहै) यरं भौ परिनिके समान श्चद्रउ 
क्रिया है। । 

दन प्रमारसे स्पष्ट है कि चनेन व्याकर्णके श्रास्भतै मी प्र्याहार सूत्र ये। हमने प्रत्यादासचूौके 
विषरवर्त इस मष्त्तिके सम्पादक महोदये पृष था फ किरी दृस्तलेखपै ये सूत्र मिलते है, अथवा नी । 
श्री सम्पादकजीने २६ | ६ । ५६ के उत्तरम स्िला--"प्रत्यदार सूत्रा पड किसी भी दृस्तलिखित पति 
उग्रलब्व नदीं है । मुद्रित जनेन पञ्चाध्यायी तथा शब्दाणंव-चन्दिकायै दध देर फैरके साथ पाणिनीय व्याकरण 
पश [श्रद्‌ उण्‌ श्रादि] दो प्रकारके सूत्रपाठ मिलते दै। 

हमारा विचार हि प्रयादार सूजधोकी व्याख्याकौ श्रावश्यकता न समन्चकरं अभयनन्दीने इनकी व्याख्या 
नदीं की । अव्याख्यात होनेके कारण महावृत्तिके हस्तटेोपै इनका अभाव हौ गया । श्रथवा यह भी सम्भव 
है जसे त्रन्यव कडं स्थानो पर सूर्ोकी इति उपलन्ध नदीं होती, उसी प्रकार इन प्रतयाहास्सूत्रौकी भी 
व्याख्या नट हो गई शरोर व्याल्याके न रटने पर महाद्क्ति दस्यं सूत्र पाठका मी श्रमाव दह्ये ग्या। जो 
कु भी कार्ण उनके च्रमावका हो, परन्तु इतना निष्पन्दि्ध है क श्रभयनन्दी जैने प्राह सूतरौते 
परिचित था | | 

सूच्रपाऽके पाडान्तर---मदद्र्तिं साथ जो जेनेन््रसूत्र पाठ हपा है उस्म तथा श्रमयनन्दीकी 
व्याख्या उद्धृत सूर पारम कतिपय पाठान्तर उपलब्ध होते है । कदं पायन्तर च्रमथनन्दीकी दृत्तिके गम्भीर 
ग्रनुशीलनसे विदित होते है; यया- 

क-- अभमयनन्द ने १।१।८५ की व्यायामे ५।१।७९ का पाठ उद्धृत किया हैदर इत्यादि. 
नैप्‌ । परन्तु ५।१।७६ पर सूत्रपाठ छपा ईै--च्जवदस्वोऽतः' [ इत पर दृति श्रप्रात ह ] । 

ख-जेनेन्द्र १।२।।११४ सू्रका मुद्रित पाट है- साधकतमं करणम्‌ ! इसकी व्याख्यात श्रभयनन्दी 
टित है-"पु'िङ्गनिदेशः किमर्थः ? पररिकियणम्‌ | १।२।११२ | दव्यनवकाशया संप्रदानसंज्ञया बाधा मा 
भूत्‌ ` श्रथात्‌--पल्लिग निर्देश क्यौ किया" | 

इत सूत्र म दो पद्‌ है । दने ह नपुंसक लिङ्ग पटे दै । एेसी श्रवस्यम न तो शंका ही उपपन्न होती 
हे श्रौर न उर्भका समाधान दौ | क्योकि नव्बाध्य आसम्‌ः [ १।२।६१ ] सूत्रानुतार नपुंसक हिंग 
निर्दि संज्ञका अनवकाश संशञासे बाध होता है! अतः "करणः षंजञाक्रा नपुंसकेसे निदेश होनेके कारण 
श्रनवकाश सम्प्रदान संज्ञा [ १।२।१११२ ] ते निश्वयही बाध होगा| इस कारण प्रतीत होता हे अभय. 
नन्दीका सूत्रपाठ “साधकतमः करणः" था, जो पीडते वित द गया । (करणः' पुद्धिग निदेश होनेपर दी 

१. शाकंटायनक्छी चिन्वासणि वृत्तिम मी प्रस्याहार सूत्र भ्याख्यात महीं ह । 

२. पृष्ठ २८८; ३१७, ३२८) 


द्‌ उ ण्‌--णकारः | 
श" सूत्रको उद्षत 


४६ जेनेन्द्र-म्याकरणम्‌ 


'ुद्खिगनिर्देशः किमर्थः" यह शंका तथा उका कषतनाधान उन्न हो सक्ता दै । पुंिग निदंश [ करर ] 
होनेपर अनवकाश सप्रदान संज्ञसे मी करण संज्ञी वाधा नहीं हेगौ ओर शतेन पशत" प्रयोग भी 
उपपन्न हो जायगा | । 

चरेनेन्द्रमे एक विवेचनीय स्थह्ल-जेनेदध व्यक्रस्ण लोकिकं भापाकरा व्याकरण दै] इसलिए 
उसमे स्वर ओर वेदिक प्रक्रियाका अंश होड दिया है| प्रथमाध्याये प्रथम पादम श्राचायैने तीन सूत्र पटे 
है- कौवैतौ, उजः, उर [२४-२६] [यर शुद्ध पाठ “ॐ चादिए] इन सूर्रौके पाठ तथा इनकी वृक्तिसे 
प्रतीत होता है कि इनका प्रयोग विष्य लोकमापा है । पस्तु इनका वास्तविक प्रतिपाद्य विषय वेदिकं [पदपाट | 
ह । यह बत पाणिनिके संबुद्धौ शाकस्यदपेतावनारपै, उजः ॐ [१।१।१६-१७] सूर्ते यष्ट ह । पाशिनिने 
प्रथम सूते वैदिक सम्पदायके पारिमापिक नारं इतिः का निदेश किया दै [इसकी अनुवृत्ति श्रगले सू्मे 
मी जाती है] पदकार द्वार पदपाठे प्रग आदि संज्ञका निदर्शन करनेके लिए मन्ते वदिभूत जित इतिः 
शन्दका प्रयोग फिया जाता है वह श्रना इत्िकरण कदाता है| इसीको उपथ्ित मी कहते ह । इस शब्दकः 
वयवहर भौ पाणिनिने ६।१।१२६ य किया टै। ये दंजञा्ँ प्रातिशाख्यग्न्थौभ प्रसिद्ध है । पदपाँ त्रनापं 
इतिक $ प्रयोग कहो करना चादिए इसका प्रतिपादन प्रातिशष्योपै विसारसे किया दै । ऋण्वेदके पदपाण्यं 
राकव्यने प्रगृह्य षंततक [जेनेन्रके श्रनसार दि" संज्ञक] पटसे परे सर्वत्र इति शब्दका प्रयोग किया है | यथा-- 
अग्नि इति [ऋ० ५।४५।४], मेथेते इति [ऋ० १।११३।३] युष्मे इति [ऋ० ४।१०।८] वायो इति 
[ऋ० १।२।१], ॐ इति [ऋ० १।२४।८], गोरी इति [ऋ० ६।१२।३] । पाणिनिने शाकल्यके मतका श्रनुबाद्‌ 
अपने चाल्प किया है । इमसे श्यष्ट है कि जैनेन्द्र उक्त पूर्य प्रतिपाद विपये मी वैदिक नियोके 
च्न्त॑गत आता है । इसषिए्‌ आचार्यो चादिए था कि उस्ने जैमे पाणिनिके “शे [१।१।१२] थोर “इदूतौ च 
सक्षमी' [१।१।१] सू्रौके प्रतिपाद्य विषयक दिए सू श्चना नदद की, वैसे दी इनका भी समविश न करता | 
समावेश कलेस विदित शेता हे कि त्राचायेने इन सूरो प्रतिपाद विप्रयो लौकिक सम ह । परन्तु लोकसे 
वाया इति ॐ इति एसे प्रयोग उपलब्ध नहीं ईँ | 


भूलका कारण--दस मूलका कारण भगवान्‌ पतेञ्जल्करी पाणिनीय उनः [११] १७ | 
सूत्री व्याख्या है । पतञ्जलिने शाकव्य ग्रह्णको विकल्पाथं मानकर श्रौर उजः ऊ का योग-विभाग करके 
ध्वायो इति वायविति, वाय इति, ॐ इति उ इति विति' इतने काट्पनिक रूप बनाये ह | पतञ्जलि मी पारि. 
मापरिक शनापं इति' को (लौकिक इति' मान लिया, एसा प्रतीत होता है, परत है यह समस्त प्राचीन वैदिक 
सम्प्रदायके विपरीत |` इस विप्रय्त भ्यकार पतञजल्िका श्रनुकरण करसे ही जैनेन्रमै यह भूल हई प्रतीत 
हेती है । 

जेनेन्द्रके सस्बन्धमे एक ओम-जनेन्र रब्दानुशा्नके सम्बन्धे भ्रमे कि जैने ही प्रथम 
व्याकरण है जिसमे एकशेष प्रकरण नहीं ३। इसका कारण महाषृत्तिम निर्दिष्ट, “देवोपक्षमनेकरेष 
व्याकरणम्‌" [ १।४।६७ ] उदाहरण है । हमने घं° ग्या शस्वका इतिहासे [ पृष ४२४ ] इस भ्रमका 
निराकरण किया है | सेनेन्द्रसे प्राचीन चान्धमै भी एकरेष प्रकरण नहीं है| ४ 


सर्वार्थसिद्धि ओर जैनेन्द्र शब्दाजुशासनका पौर्वापर्य--त्राचाय पूज्यपादने तचार्थं सूतक 
सर्वार्थसिद्धि नामक व्याख्या कदी पाणिनीय शब्दानुशाषनके ओर कहीं स्वरचिते शब्दानुशासनके सूत्र यत्र तत्र 
उदुधृत किये द । इसते विदित हेता.हे कि जेनिन्र शब्दानुशा्षनकी रचना श्राचा्यने सर्वाथं सिद्धिके पूर्य ह कर 

१, इसकी विशद विवेचनाके लिए देखो हमारे द्वारा सम्पादित श्य्टाध्यायीप्रकारिका' का उल; 
ॐ' [ १1 १ । १७ | सूत्र । 


५, ( श २ 
जे बेन्र-शब्दुुश्टसन आर उसके खिलपाठ ७७ 


ली थी । तसवाथसूत्र श्रध्याय १० सूत्र ४ की सवीथंसिद्धि रीकम आचार्य एन्यपाठने पञ्चमी विधक्तिके लिए 


सनिभित "काः वंज्ञका निदेश किया है । दरसपे मी उक्त तध्यकौ पुष्ट होती है [ स्वीथरिदधि प्रस्तावना १० ५१ | 
ते ध (~ श्र 2 
नेन्द्र शब्दायुशासानकफे सिक पठ 


वैयाकरण वाङ्मय शब्दानुशासन पद केवल सू्पाठके लिए प्रयुक्त होता दै । सूरपाडको लघु 
बनानेके लिए उससे सम्ब विश्वेत विषयोको सूत्रकार जिन ग्रन्थो संगदीत करते है बे शन्दानु- 
शाघनके खिल श्रथवा परिशिष्ट कति दै । प्रायः प्रसेक शब्दानु द्ासनके धाठुपाठ, गणपाठ, उणादि श्रीर्‌ लिङ्- 
तुशासन ये चार खिल होते द । इन्द मिलाकर व्याक्ररणकी प्रलपाठी बनती है ! जनेन व्यक्रण के भी ये चार 
खिल थे [ उणादि शरोर लिङ्गानुशासन उपनय नदीं द ] | 

धातुपाट--श्राचायं देवनन्दी प्रक धाठपाठका मूढ ग्रन्थ हमरे देखने नहीं श्राया । रुणनन्दी 
प्रोक्त शब्दाणव व्याकरण [ जैनेदका परिवधथित संस्करण |] का चन्द्रिका टकास्ित जो षर काशीते छपा 
है, उसके श्रन्ततै जैने धातुपाठ भी मुद्रित दै । वह्‌ घाठुपाठ जिनेन्र [ पूज्यपाद ] प्रोक्त मूल शमं हे श्रथवा 
शब्दाणंवके समान परथि है यह हम नहीं कह सकते । अमयनन्दीकी महाघ्र्तिमे जनेन धातपारे श्रनेक 
सत्र उद्धृत है उनकी मुद्रित जैनेन्द्र धादुपाठकौ दलनति कु परिणाम निकाला जा सकत। है । परु 
पम््रति मेरे पा मुद्रित जनेन धातुपाठ नहीं है । श्रतः मे इसके निर्णय इत समय असमर्थं हू | 


मै इसी वषं ६ अगस्तको काशी भारतीय ज्ञानपीके व्यवस्थापक तथा महवृत्तिे सम्पादकं महोद 
मिल थां [ यह मेरा प्रथम मिल्लन था ] ओर उन प्रन्थके श्रन्तपै जेनेन्ध धाठपाठ छपनेका सुन्चाष दिया 
था । दोनो महान॒भावेने बड़ी सटदथतासे मेरे सभाव्को स्वीकार किया ओर वह इस ग्रन्थक श्रन्तें द्विया 
जा रहा है [ अभी ह्यपा मेरे पास नहीं पर्हवा | । 

घातुपासयण-माचाये देमचन्द्रने स्वीय लिद्गानुशासनके स्वप्न विवरणे पष्ट १३२ पं २० 
पर नन्दिधातृपारयायण तथा षठ १३३ प्रं २२ पर नन्दिपारायण उद्धृत क्रिया है। इसनापके साथ हैम 
धातुपारायण नामकौ ठलनासे प्रतीत होता है कि यह श्राचायं देवनन्दीका श्रपने धातुपाठ पर स्वोपन्ञ 
विवरण रहा होगा । 


गणपाट--जनेन्द्र गणपाठ श्रमयनन्दीकी महाव्रतै यथास्थान सन्निविष्ट है पथक्‌ छपा 
नहीं मिलता । 
उणादिसूज-जनेन्र उणादिसूत्रका कोटं दस्तटेख श्रमी तक हमारी दृष्टम नदीं श्राया । महावृत्त 
सम्पादक्ीसे मी इसके विषयरमं पृट्धा था) उन्दने २६) ६।५६के पत्रपं ल्िखा-'“उणादि सूत्र 
तथा परिमाषाओकश्मी संकलन कही नहीं उपलब्ध हौ सका। लिङ्गानुशासन भी जेनन््रका अनुप- 
ठन्ध दही हे) र. | | | 
ग्रभयनन्दीकी महाधृ्तिम अनेकं उणादि सूत्र उद्धृत है । कुछ प्राचीन पञ्चपादीसे पूणतया मिलते 
है, कुमे पाठन्तर दै । श्रनेक सूत्र एसे मी है विनमे प्रत्यक जेनद्र, संज्ाग्नका प्रयोग हुश्रा है | इसलिए 
ह्म कु सूत्र उद्धृत कसते हँ । यथा- 





१. काशिका १।२।२ मे खिल शब्द्‌ इसी श्रमे प्रयुक्त हे । 
२. प्राचीन परस्परानुखार "भू सत्तायाम्‌" एष बद्धौ! श्नादि वाश्च सूत्र माने. जाते ह । द्र्टव्य-्स्मत्‌, 
संपादित रौीरतरद्गिणी, पृष्ठ ९४ टि० २ | 


४८ जनेन्द्-व्याकस्णस्‌ 


१--तनोतेडउः सन्वच्च । पष्ठ ३ । ५--च्ण्डो ज्रः । प्रष्ठ ११६ | 
२--अस्‌ सवेभ्यः । प्रष्ठ १७ । ६ -गमेरिन्‌। पर्११९ । 
> --करवापाजिमिस्दिसाध्यश्ुभ्य उण. । प्रष्ठ ११८ ५--्राडिः णित्‌ ¦ पृष्ठ ११६। 
ह ४--एृत॒वदिहनिकमिकषिभ्यः सः 1 पृष्ठ ११८ म~ युवश्च | पृष्ठ ११६। 


जैनेन्द्र उणादि सुका आधार- जिस प्रकार आचाय पूर्यपादने श्रपने शब्दातुशासनके प्रवचनमे 
पाणिनीय शब्दानुशाषनका प्रधान श्राश्रय लिया, उसी प्रकार उणादि सूत्रौके प्रवचने मी निश्चय 
फिसी प्राचीन उणादिको मुख्य श्राधार बनाया गा ] जनेन उणादि पाठके उपट्न्ध न होने यद्यपि हम 
निश्चय पूवक नदीं कह सक्ते फि श्रचःयने कित प्राचीन उणादि पाठको मुख्यता दी, पुनरपि हमाय 
सनुमान इस प्रकार है 
पाणिनीय सम्परदायसे षंबद् मुख्यतया दो प्रकारके उणादि पाठ उपलब्ध होते दै | एक है पञ्चपादी 
रीर दूसरा दशपादी | पञ्चपादी-पाठ भी रामायण महामार आदि अन्धोके समान अनेक शाखाओमे वरिमतत 
है। एक है शओरोत्तर पाठ, दूरा परचिमोतत, तीष दाकिणाय । उज्न्वलदत तथा तदाधरित भश्चेजिदीकषित 
श्रादिकी वृत्तयो ओत्तपपाठ पर है [ उञ्ज्वलदत्त वंमीय था, भतः इसे वङ्ग पाठ मी कट्‌ सक्ते ह ] | श्मेत 
वनवःसी तथ। नारयरकी वृत्ति दाक्ञिणाय पाठ पर हं । क्षीरस्वापर श्रपनी क्षीरतरङ्गणीमे पश्चिगोत्तर पारक 
उद्धृत करता है [ इसे काश्मीर पाठ कह सकते ह | । द्ञपादी पाट पञ्चपादीके सम्मयतेः पथिमोत्तर पाठके 
द्राधार पर स्वागयादहै। पञ्चपादी पाठकाभी मूको त्रिपादी पाट प्रतीत होता है उणादिके ये सभी 
प्रठ श्राचायं पू्यपादे प्राचौन दँ । अभयनन्दीने १।१।७५ सूत्रकी वृत्तिम एक जनेन उणादि सूत्र उद्धृत 
किया है--“अस्‌ सर्वधुभ्यः | 
पञ्चपादीका श्रोत्तरपाठ--सवंघातुभ्योऽसुन्‌ । [ उञ्ज्वल० ४।१य८्‌ | 
॥ ^ दाक्षिणात्य पाठ--श्रसुन्‌ [ श्वेत° ४।१६४ | 
॥ ४ पशचिमोत्तर पाठ--्रसुन्‌ [ दीसतरङ्धिणी षट ९३ १० १६ ] 
दशपादीका पठ शसु | ९।४९ | 


इन सव सूर्की द॒लनासे श्प्ट रै कि जनेन उणादि पाठका मुख्य उपजीव्य श्चोत्तर पाठ है जिषे 
लेनेन््रफे 'सर्व॑धुभ्यः' समान सर्वधातुभ्यः" पद विद्यमान रै | अन्यपाये मँ सवंघातुभ्यः' पद ददी 

उणः!दि सूत्र व्याख्या-श्राचायं देवनन्दी इत उणादि सूर व्याख्याका द कोई साक्षात्‌ प्रमाण 
उपछन्ध नही श्रा, परु जित प्रकार ्राचा्यने श्रपने धातुपाठकौ तथा लिङ्घानुशाघनकी व्याख्या की 
उसी प्रकार उणादिश्र व्याख्या भी श्रवश्य स्वी होगी | 


ग 9 ण्यग 


१. महावृक्तिका सुद्वित पाठ है-- भण्डः । जकृसृट्डः' । यह श्रशदध है । तुलना करो- 
श्रण्डन्‌ इसृभवृनः' [ पञ्चपादी उ० 4 । ११८ ॥ द्‌० उ०५।३॥ |सूत्रस्े। ˆ 

२. हमने इसका भ्रनेकं हस्तलेखोके आ्राधारपर सम्पादन किया है । सरस्वती. भवन म्न्धमाला 
काशीसे [ १६४२ में ] यह प्रकाशित इरा है । 

३. हमने दशपादी-उणादिके ` भयु दोनो पाल तथा इनकी वृ्तिर्योका संदिक्च इतिहास १६४२ 
म लिखा था । उस समय पञचपादीके ने विभिन्न पाठका बोध हम नहीं था । उणादि सूत्र श्रौ उनकी 
भ्यास्यार्रोका विस्तृत इतिहास हम श्रपने सं० ग्या० शाख्चका इतिहासके दूसरे भागमे ल्िखंगे ! 

४. छीरतरङ्गिणीके सम्पादनके प्रारम्भे इमे इसका ज्ञान नहीं था, शयतः इमने षरा दशपांदीके 
पते दिये है । 

५, लिङ्गानुशासनकी व्याख्याका वणेन शमे करेगे 1 


स्द्र-शव्दादुश्यसन ओर उसके खिलपार ७६ 


लिङ्गावुशासन--भाचाय देवनन्दी परोक्त लिङ्खानुशासनका कोद प्न्य हमारी दष नही श्राय, 
पर्व॒ जनेन लिङ्गानुशातन था रवश्च । इस निम्न प्रमाण दै-- 

१--यापन श्रपते लिङ्नुशासनङे अन्तमे प्राचीन आचारय प्रोक्त लिङ्धानुशापनोका निदेश कररता 
टा लिखता है-व्यादिप्रणीतमथ वाररचं सान्द्रं जैनेन्द्र लक्तणगतं विविधं तथाऽन्यत्‌ | लिङस्य कचम्‌" “^. 
॥ ३० ॥ इस ञैनेन््र लिङ्नुशासनका उल्टेख रषष्ट हे । 

२--अभयनन्दी अपनी मदा्ृत्ति १।४।१०८ मै लिखिता है गोमयकषायकर्षापर्कुतपशवारशंखारि- 
पाठदवगमः क्यः । प्र्थात्‌ गोमय श्रादि शब्द जिनमे उभयतिगता देखी जाती है, उनका ज्ञान पाट्से कर 
टेना चाहिए । 

यँ पाटे अभिप्राय लिङ्गानुशासनका ही है, क्योकि पुंसि चाध॑चाः [ १।४।१०द ] सूत्र पर 
पाणिनिके घमान जैनेन््रपै कोई गण नहीं है | श्रतः-इनका पाठ लिङ्ानुशापनये ही सम्भव हो सक्ता है । 

२३. आचाय हेमचन््रने अपने लिङ्गातुशासनके स्वोपक्ञ विवरणे नन्दक नामे एक पाठ उद्धृत भया 
हे--“्रामरं तु भवेच्छुह्कं चोदरं तु कपिं भवेत्‌"-इति नन्दी । प्ृष्ठ° ८५ पंक्ति २५। 

हमि विचार यह पाठ देवनन्दीके िदङ्खानुशासनका है शरोर पूर्वलिखित नियमके श्रनुसार यहां नन्दी 
शब्दते देबनन्दीका ग्रहण है | टषंवर्धनीय लिङ्धानुशाषनके सम्पादक प° वेङ्कट राम शमौनि श्रपनी निवेदना 
२३ प्राचीन लिङ्खानुशासर्नाका उल्लेख किया है |` उसपै संख्या शद पर नन्दित लिङ्गानुशाधनः का निदंश 
ह। इससे भी हमारे विचारी पुष्टि होती है कि श्राचार्थ हेमचन्द्र द्वारां नम्दी-नामवे स्मृत श्राचारय 
देवनन्दी ही है । 

लिङ्ञायुशसन छन्दोवद्ध था--हैमिङ्गानु शासन विवरण उद शृत पूर्वं व्चनसे प्रतीत होता ह 
किं देवनन्दी प्रोक्त टिङ्गानुशास्तन छन्दोबद् था | 

लिङ्गयुशासन-व्याख्या--श्राचायं देवनन्दीने श्रपने लिङ्खानुशासनपर कोई व्याख्या भी लिखी 
थी । हेमचन्द्र श्रपने लिङ्क विवरण टलितिता दहै-- “नन्दिनः गुणवृ्तसतवाभ्रयलिङ्गता स्वादुरोदनः, स्वाहरी 
पेया, स्वादु पथः ।' श्राचायै देमचनट्रने यह पङ्क्ति श्रथवा अभिप्राय निश्चय हौ जेनेन््रलिङ्गातुशापनकौ 
व्याख्यासे लिया होगा । | 


व्याकरशके अन्य प्रस्थ 


पूवलिखित धाठुपाऽ, गणपाठ, उणादि श्रौर लिङ्खानुशासन इन ४ लिलोके श्रतिरिक्त जैनेन्ध शब्दा- 
नुशासनसे संबन्ध रलनेवाले न्यूनातिन्यून तीन भ्रन्थ चरर थे। उनके नाम है-वार्तिकपाठ) परिमाषा 
पाठ, शित्त | 

वातिक-पाट--अमयनन्दीकी मह्र्तिप नेन्द्र शब्दातुशासनसे संबन्ध रखनेवाले वहते वातिक 
व्याख्यात हँ । ये वरि किसके है, यह अज्ञात है | इी प्रकार महाटततितै समस्त वातिक व्याख्यात ह अथवा 
उसमे काशिकाके पमान अथिक्र उपयोगी वार्विकोका ही सच्रिविश दै, यह मी नहीं कहा जा सकता क्योकि जने 
वार्तिक पार्क श्वतन्त्र मन्थ श्रभी तक प्रकाशै नदीं श्राया | 

आ श्रतकीर्तिने मपनी पञ्चक्सतुप्रशियके अन्तर जैनेन्द्रशब्दानुरासनपर रचे गये किसी माप्य म्न्थफ़ी 
सूचना दी है । यह भाष्य इस समय श्रनुपलम्ध है| स्वयं प्राच पृन्यप।दने भी अपने शन्दानुशासनपर 
एक न्यास छिला था, वह्‌ भी अप्राप्य है | श्रतः जेनेन्रते सबद वातिके पाठको स्वना किषने कौ यह श्रजञात है| 

वातिक श्रभयनन्दी विरचित नदीं है--महाकत्तित व्याल्यात वार्तिक श्रमयनन्दी विरवित नई 
है, क्योकि उपै स्थान-स्थानपर पातम्जल महामाष्यके समान वातिकोका निराकरण करके सूत्रद्रारा कार्यका 


नक ~ 


नन न 


१. श्रगरज्ञीमे पृष्ठ ११ पर, सस्छरतमं प्रष्ठ २४ पर । 


५० जेनेन्द्र-व्याकरणम्‌ 


निर्वाह दर्शया है । यथा--उदितकायं वणकायं च तदन्तादपि भवतीति वक्तभ्यं-भवती, अतिभवती, दाक्षिः | 
नेतद्‌ वत्छव्यम्‌ `` “" पृष्ठ १५। यदि वार्तिक श्रभय्रनन्दी विरचित होते तो वह स्वयं ्रनर्थक वार्तिक र्चकर 
उक्रा खण्डन न करता | इतना ही नी, अमयनन्दीसे पूर्ववतीं विचानन्द' जेनेन्र महाषत्ति १।४।३७ पै पठित 
^प्यखे का वक्तव्याः वतिकका श्रष्टसदहखी [ १४ १३२ ] मँ “यसे कर्मण्युपसंख्यानात्‌ इस स्मै अथतः 
अनुवाद करता है । ध्य, ख' ये जनेश्वके पारिभाषिक प्रयोग है । 


तरभयनन्दीकी वृक्ते कतिोके व्याख्यात होने तथा च्षटदखी उदृधृत दोनेसे इतना तो निश्चय ३ 
कि ये त्रमयनन्दीते प्राचीन दहै । हमारा विचारहे कि व्याकरण संवंघी श्रन्य ग्रन्धौके समान वार्तिकपाठ भी 
प्राचार्यने सयं स्चा होगा। 


परिभषा-पाट-परिभषरारं व्याकरण शाघ्लका -महपूरं भाग है । परिभाप्पँ दो प्रकर की द| 
कुं सरकार दयाय शयं सूतौ पठित होती है। यथा-इको गुणवृद्धी [ श्रष्टा° १।१।३ ] इकस्तौ 
[ जेनेन्र° १।१।१७ |} कुं सूत्रसे ब्टिभूत होती हृद मी सूत्रकार दरार स्वीकृत होती है । पाणिनीय व्याक- 
रणसे संबद्ध परिमाप्राेँ व्याडिङक्ित मानी जाती है | माष्यकरार पतञ्जलिने अनेक परिमाप्राभोो सुत्रौसे 
ज्ञापित किया है, अनेकको वे धिना ज्ञापकके प्रमाण मान लेते है | श्रमयनन्दीकी महघ्रत्तिते अनेक परिमापाे 
उद्धृत है | कतिपय परिमापायके ज्ञापक भी छिवे दै | इन परिमापाका पाठ पारिनीय परिमाराश्रके 
समान होते हुए मी श्तन्वरानुपार परिवर्तित हे । जेनेन्ध संद्र परिभाषाओंका प्रवक्ता कोन है यह निश्चय 
पूवक नदीं कहा जा सकता । परिभाषा पाठका स्वतन्त्र न्थ हमारे देखनेभै नदी आया | 


परिभाषाश्रोकी व्याख्या--हन जैनेन्ध परिमपाभोकी व्यस्य मी किसी प्राचीन म्रन्थकासनेकी 
थी । अमयनन्दी १।१।६१ पर छ्खिता है-सन्निपातपरिभाषाया श्रनिव्यतां वच्यति | यँ वच्यति' क्रियाका 
कता कौन है यह अजात ह | परन्तु इसते इतना स्पष्ट है फि भमयनन्दीसे पूरव किसीने परिमापराश्रोकी व्यास्या 
स्वी थी | इ प्रकारका विचार परिभाषा वृत्तिते ही सम्भव हो सकता है | 


त्नाचाये हेमचद्धने श्रपने व्यक्ररणएसे संबद्ध परिमापराग्रोक्रौ ख्यं ही रचना की श्रौर स्वयं ही उनकी 
व्याख्या की | इसी प्रकार श्रचायं पूञ्यपादने मी स्वयं परिभाप्रा पाठ ग्रौर उसकी व्याख्या लिखी हो यह 
सम्भव हो सकता है | 


शिक्ता--ग्रमयनन्दीने १।१।२ की वृत्ति ल्गमग ४० शिक्षासूत्र उदू भिये है । ये श्रधिकाशमे 
परापिशल शिक्चासूतखे मिलते दँ" । पुनरपि इनका प्रवचन जैने व्याकरण प्रक्रियानुसार किया हभ 
है, यह दोनो गी दलनासे स्ट है। यचपि ये जेनेनद्र॒ सम्बन्धी शिक्तासूत्र किसके द्रा परोक्त ै, यह निश्चय 
पूवक नदीं कहा जा सकता, तथापि जसे श्रापिशङि, पाणिनि श्रौर चनद्रगोमीने त्रपने-अपने शब्दानुशासन 
तम्बद्ध शिक्षासूर्वोका प्रवचन किया । इवी प्रकार सम्भव दै श्राचार्यं देवनन्दीने इन रिक्षपूद्ौका भी प्रवचन 
किया हयो । इका विशेष वण॑न हम शिक्ताका इतिहासः नामक भ्रन्थमे करगे [पाण्डुलिपि प्रायः तैयार 
हो चुकी हे। 

१. देखो, श्री प्रेमीजीका ्देवनन्दीका जैनेन्द्र उ्याकरणः लेख, यही ग्रन्थ पृष्ठ २४। 

२. संण० व्या० शा० का इतिहास प्रष्ठ २०७। 

२. देखो महाद्तति पृष्ठ ४५५, ४५६ । इस सूचीमें कु परिभाषा रह गदं है । -यथा-प्रष्टं १२ 
पर उदुशत--“श्चनुबन्धकृतमनेकालत्वं न” परिभाषा । 

४. देलो हमारे द्वारा सम्पादित तथा प्रकाशित शिन्ता-सूत्राणि' [ब्रापिशल, पाणिनीय तथा चान्द्र] । 
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श्राचायं पूल्यपादङ्े अनन्य ग्रन्थ 

श्री पं० नाथूपमजी प्रेमीने श्रपने लेव आचाय पूष्यपादके निग्न प्रन्थोका उष्टेव किया है- 

उपलब्ध भ्रन्थ--१, सवार्थसिद्धि) २. समाधितन्तर ३. इष्योपदेरा, ४ दशमक्ति । # 

्रनुपलख्य, परन्तु ज्ञात प्रन्थ- १. रब्दावतार न्यास, २. जेनेन््र भ्यास, २, वेक प्न्य [नाम 
प्रज्ञात], ४. सारघंप्रह, ५, जेनाभिपरक | 

व्यक ग्रन्थके सभ्बन्धमे नये प्रमा--१, श्राचाय पूज्यपाद रचित कैयक प्रम्धैका उल्लेख 
श्री प्रमीजीके लेखके पृष्ठ १९, टि० १ पर उद्धृत श्रवण्रेत्ोस्के ४० वँ रिलषेके चठुथं श्लोके तृतीय 
चरणके वध्यं यदीयम्‌' पदौमे भी मिलता है । 

२. जैन आचाय उग्रादितय-विरचित कल्याणकारक नामक्र अन्थ्े मौ पूव्यपादके वैक ब्रन्थका निर्देश 
है एेसा ज्ञात हुमा है [स्वयं नदीं देखा | । 

आचाय पूज्यपादका नूतन परिक्षा ग्रन्थ-छन्द्‌ःशाख्च--ग्रा चायने इन्दःशाख्च पर मी 
कोई अ्रन्थ लिखा था, इसकी सूचना श्रवणत्रेदगोलके ४० वें शिलालेखके चोये श्लोकके तृतीय चरणके (हसः 
पदसे मिलती है| श्री प्रेमीजीरे इसका षंरेत रह गया प्रतीत होताहै। जनेन छन्दःशा्लका विष्तृत 
वणंन हम श्रपने छुन्दःशाघ्नका इतिहा में करेगे । यह लिखा जा रहा है| 

इस प्रकार श्राचायं पूज्यपादके व्याकरणातिरिक्तं उपटन्च श्रोर अनुपटन्ध मरन्धोकी संख्या १० 
हो जाती है | 

हमारे बिचायनुसार आचार्यं विरचित जैनेन्द्र व्याकरण सम्बन्धी निग्न भ्न्थ थे- 

जैनेन्द्र सूत्रपाठ, जैनेन्द्न्यास, धातुपाठमूलल, धातुपारायण, गणपा, उणादिसूत्र, लिङ्गानुशासन, 
लिङ्गासुशाखनं व्याख्या, वातिंकपाठ, परिभाषापाः शरोर शिक्लासूत्र । 

सूत्रपाठ, धातुपाऽ, गणपाऽके अतिरिक्त श्रन्य समी म्रन्थौको द्रंटुनेका प्रबल प्रथलन होना चाहिए | 
ये म्रन्थ निश्चय ही भिन्द जेन अन्थागारेमे हिप पड़े कचैगे । उनका उद्धार परम श्रावश्यक ३ । धातुपाठ भौर 


(0 


गण॒पाठके दस्तठेखोको भी उपलब्ध कणनेका प्रयत करना चाहिए । जिससे इनकी पार्शुद्धिभं सहायता मिटे | 
जेनेन्द्रे वयास्याग्रन्थ 

जनेन शब्दातुशाघनपर अनेक ग्रन्थ लिलि गये । उनम जेनिद््रन्यास, माप्य, श्रमयनन्दीकी महा- 
वृत्ति, प्रभाचनद्रका शब्दाम्भोजमार न्यासः पञ्चवस्तु, लघुन श्रौर जैनेन्द्र प्रक्रिया नामक अन्थोका उल्टेल 
श्री पं० नाथुरामजी वरेमीने श्रपने द्देवनन्दौका जेनेन्द्र व्याकरण' नामक लेखे किया है । इनसे न्यास ओर 
भाष्य प्रस्थ इक्त समय अनुपलब्ध दै | उपर्न्य अर्थे श्रमयनन्दौकी उत्ति ही सव्रते प्राचीन है | 

रप्रयनन्दीसे प्राचीन श्रनेक वृत्तियां--प्रभयनन्दीनि महाघततिके श्रारम्भे एक श्लोक छिला है- 

* यन्छुब्दलक्षणमसुवरजपारमन्यैरव्यक्तयुक्तममिधानविधौ ददिः | 
, तस्सवंलोकहदयप्रियचास्वाज्यैव्यं्तीकरोस्यभयनम्विमुनिः समस्तम्‌ ॥ 

द्र्थात्‌--कठिनताे पार पने योग्य जित शब्दलक्षणको दरिद्रौने व्याख्या करनेन स्पष्ट नहीं किया, 
उस सम्पूरणं. शब्दलक्षणको श्रमयनन्दी सुनि सवके हृदयोको प्रिय मनेवाले सुन्दर वाक्यो स्पष्ट करता हे | 

उक्त श्छोककै पूर्वाधसे स्पष्ट है कि श्रमयनन्दीते पूर्वं इस जनेन्द्र शब्दानुशारनपर एसी श्रनेक 
वृत्तिर्यो बन चुकी थी, जिनमे सूर्रौकी पूणं स्पष्ट व्याख्या नदीं थी । ये व्याख्याः लघुवृ्तिके रूपमे थी, 
यद्‌ (दरिदेः पे व्यक्त होता है । 

अभयनन्दीका कालभ मयनन्दीका काल विवादास्पद्‌ है । उाक्टर बेत्वेह्कसे श्रपने "िस्म 
श्राफ संसृत ग्रामरः मेँ श्रमयनन्दीका काल सन्‌ ७५० [वि० ८०७] माना है [वैराग्राफ ३०] । श्रमयनन्दीकी 
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महाट्त्ति ३।२ । ५५ यं मह अकलंक [जिनका काल ८०० विक्रम माना जाता दै] के तस्वाधथंवातिक्‌'का 
उल्लेख है । इपपे यह्‌ वृत्ति उसके वाद शी है यह्‌ निश्चित है | हमने श्रपने सं° व्या शाघ्लका इति 
रन्ध च्रमयनन्दीका काल विक्रम संवत्‌ १०००-१०५.० के मध्यत ख्ा हे [पष्ठ ४२६ | श्रमी इस विषय 
श्रतुसंधारकी आवश्यकता है | 

अमयनन्दीकी महावृत्ति-जनेन््र व्याकरणे वाङ्मय महाटृत्तिका वदी गोखपूरं खान है जो 
पाणिनीय व्याकरणम काशिका का है। वह महावृत्ति काशिकासे भी अधिक विस्तृतं है| इसका ग्रन्थ परिमाण 
१२ सहख श्लोक है | ग्रन्थकारने श्रपनी वृत्तिके सम्बन्ध पूर्वनि श्लोक ज लिखा है वह पूणेदया 
सत्य 2ै उस यक्िचित्‌ श्रतिशयोक्ति नहीं दे । 

अभयनन्दीका पारिडव्य~- निश्चय दी श्रमयनन्दी व्याकरण शमे परम निपुण थे) उनका 
व्याकरण विषघयक-रान केवल जेनेन्द्र तक सीमित नद था, शअ्रपिठ पाणिनीय व्याकरणम भी उनकी श्रप्रत्याहत 

गति थौ } यह इश वृत्तिके सदम अध्ययने पदे-पदे खयष्ट हेता है । महाघ्ृत्तिप कदं खल उनके व्याकरण 

` विषयक्र अभूतपूव पारिडिप्यका निदशन करते द । यथा १।२।९६ सू्रकी व्याख्याते प्रविनस्य” प्रयोगकी 
सिद्धिके सम्बन्धे जो विचार किया है, वह द्ै श्रन्यत्र उपलब्ध नदी हू्रा । 

महावृत्तिके उपजीव्य भ्रन्थ- यदपि अमयनन्दीने श्रपनी महावृत्तिकी रचना निस्सन्देहं जनेन 
न्यास, प्राचीन ल्घु वृत्तिर्या, पतञ्जल महाभाष्य श्रादि सभी भरन्थोसे शायता ली है तथापि सूत्र व्याख्या सैली 
शरोर वाक्य विन्यासं काशिकावृत्तिका प्रभाव मधिक्‌ प्रतीत सचेता है । 

परठञजल्तिके पद चि पर-[क] पतञ्जलिने जिस प्रकार पारिनि श्रोर कात्यायनके प्रति सम्मान- 
की भावना रखते हुए उनके सूत्र तथा वातिककी सद्म विवेचना करते समयं पाणिनि श्रौर कात्यायनके गौरवे 
प्रभावित हए चिना श्रपना निण्य प्रकट किय है, उसी प्रकार्‌ त्रमयनन्दी मुनिने मौ श्रनेक खलँ पर जनेन 
वातिकोका निष्योजनत्व दशया है! यथा--प्रष्ठ १५ पर “उगित्‌ कार्म" तथा प्रुष २६ पर (दाणश्च साः 
वातिक का | 

[ख] जसे पतञ्जलि पाणिनीय सूत्रे वाक्चत्‌ श्रसिद् प्रयोगौका साधुत दर्शने लिए योगविभाग 
रूपी कोशल दिखाया है। उषी प्रकार अभयनन्दीने भी योगविभाग-दवारा ग्रनेक पदौका साधुत्व दर्शनेका 
प्रयल बूत खानोपर किय हे । 

महावृत्तिकी एक महती विहोषता-महाप्रत्तिकी सवते बद्धी धिशेप्रता यह है कि इसमै पाणिनि 
पतञ्जलि चन्द्र तथा पूज्यपाद द्वारं अगृहीत प्राचीन व्याकर्ण-नियमोका यच तत्र संग्रह उपलब्ध होता 
हे। यथा [१।२१]-- 

भूवादीनां वकारोऽयं ककषणाथंः प्रयुभ्यते । इको यरिभर््य॑वधानमनेकेषामिति संग्रहः । 

अथीत्‌- भूवादयो धुः" [१।२१] सूत्रम मू -्राद्योः के मध्ये वकारा नरेश व्याकरणका 
लक्षण बतसनेके लिए रखा गया है । श्रनेक आचार्यक मतम शक्‌ से परे यणका भ्यवधानं होता है" 
दस लरणएका संग्रह वकास्से दशया है ] 


` १. कलकत्ताके श्री पं० रितीशचन्द्र जी चटोपाध्यायने टेक्निकल रम्यं आफ संरक्त भ्रामर" 
[पृष्ट ७१] मं इस कारिका तथा महावृत्तिमे गे व्याख्यात दो चरशोका पाठ इस प्रकार उद््त किया 
है--“भूवादीनां वकारोऽयं लक्णाथः युज्यते । भ्यवधानमिको यरिमर्वायुवस्बरयोरिव ॥ भूवो वार्थं वदन्तीति 
वदैरौणादिके इनि । भूवादय इति ज्ञेया भूवोऽथां वादयोऽथवा 1” ॥ 
२. इस सन्धि तथा इससे पदसिद्धि-पक्रियापर्‌ पडनेवाजे प्रभावके लिए हमारा खं५ ्या० शा० 
का इतिहास, पृष्ठ २१-२४ विशेष सूपे देखना चाहिए । 


( मः १ र (~ {दह १, 
अनन्दन अर उलच्‌ सहा ५५३ 
[, 


हमारी इटि श्रवीतक सवते प्राचीन यदी प्रन्थ है जिसे यणुष्यवधान.सन्थि ५ सा्टात्‌ उल्लेख 
किया दै ` अगे वृत्तकारने मदहाभाषयोक्त वकारके मंगलाथैत्वका लर्डन किया है | हमरे धिचासम (मङ्गलाः 
प्रयुज्यते" टेखमे पतजञ्जलिका भंगलः का वह माव न्ह है जो जतसाधारण्मे प्रसिद्ध दै। पितु यद्धोपर 
अध्येता छत्रौका मंगल श्रमिप्रेत है! इसकी व्याख्या खष्ट कडा है-चध्वेतारश्च संगलाथ स्था स्युः | 
्रयेताश्रो का मंगर छ्लर ज्ञानसे दी म्मव है ।' 

रहादन्ति मध्यमध्य बुडित--य्रपि महादरत्तिका यं संस्करण पाच दस्तट्दौके ग्राधार छुपा दै 
परन्तु इसमें श्ननेक स्थज्लोपर करई-करई्‌ सृ्॑की व्याख्या खरिडित दे} देखो शष ठट, ३१७) ३४८ । इससे 
स्ट किये पाचों हस्तक कितौ एर ही मूर प्रतिकौ प्रतिलिपिया ई । अतः इतकी पृतिके लिए श्रन्य 
दस्तटेख प्राप्त करनेका प्रयन करता चादिए | 


सनेन व्याद्धरण तथा महा्रत्ति्ा अद्रण 


आजे ४६ वर्ष पूव कारीकी लाजस्स कम्पनीकी ओरसे सन्‌ १६१० पै महात्ति सहित जैनेन्द्र 
व्याकरणका मुद्रण श्रारम्म हुआ था | इसके सम्पादक थे) विन्ध्यश्वरीध्रसाद द्विेदी | इसका मुद्रण तृतीय 
ख्याय द्वितीय पादके ६ण्वे सूतक दही हकर रहं गया तवसे यहं परमोपयोगी ग्रन्थ अधूरा दी रहा यहं 
परम सौमाग्यका विष्य है किं मासतीय ज्ञानपीठ काशीने इस ग्रन्धरःनको प्रकाश लानेका महान्‌ प्रयल किया | 
उसीका यद्‌ फल है कि ४६ वर्भके अनन्तर यह न्थ पूय छपकर्‌ प्रकाश श्राया है । इपके लिए रक्त संस्था 
अत्यन्त धन्यवादकी पान्‌ है | इस संस्थाने इशी प्रकारके नेक दुखम प्रन्थौका प्रकाशन करके समस्त मार 
तीयो, पिरोषकर जैनमतानुयायियौका महन्‌ उपकार किया है। हमारी यही कामना है कि यहं संस्था मविष्यमे 
मी इसी प्रकार अपना कारं करेय समथ छे, दिन दूनी रत चोगुनी फले एूले । 

म्ावृत्तिका भूतन संस्करण-मारतौय ज्ञानपीठ द्वारा प्रकाशित महाचरत्तिका यह संस्करण 
निस्सन्देह मदान्‌ परिभ्रमका पल है। इसके सम्पादने ५ दृस्तट्ेखोते पदायता छी गई है| इतना प्रथन 
करनेपर भी इसके सादन कुष्ठं कभिर्था रह गदं हँ । उनकी ओर मी संकेत कर देना हम उचित सममे दै 
निसते श्रागामी संस्करण उसका परिमाजन हो स्के | 

क--अनेक स्थानौपर उद्धृत जेनेन्् सूतरोके पते देने रह गये है । यथा-ष्ठ ११ पं० २-जेरिति 
दीलम्‌-नेः' ४।३।२३४ का सूत्र हे, यदीं पृष पं० १३--शास इव्येवमादिषु -शवास' यह ५।४।३३ 
का प्रतीक टै । 

ख-- वृत्तिम उद्धृत उद्वरणोके प्ते देने रह गये! यथा--् २४पडत्ति २६--एति जीवन्तमानन्दुः' | 
यह रामायण पुन्द्रकाणड सगं २४ श्लोक ६ का ततीय चर्ण है| एष्ट ११६ पं० ६ पर निदि "बाहुलकं 
गरह्ृतेस्तनुद्ष्टेः' छऋरिका महामाय ३।३।१ की है । इरी प्रकार १।२।१२१ सूर उद्धृत कारिका मी 
महाभाष्य की है 

गकर खारनोपर कुष श्रधिक सावधानता वतीं जाती तो त्ननेक पाठ शौक हो सकते थे | य॒था-षृष् 
११६ प° ३ पर्‌ युद्रित रण्डः । जुङ्सुब्रडः' पाठ श्रण्डो जुकरसबरडः' चादिए } पृष्ठ ८ प° ५-द६--छतः। 
छरृतवान्‌ । भूतवतमाने" " "° | यहा चछृतः । छतवान्‌ । “तः' [२।२।८५] भूत इति वतमाने" "*“ 
१. यध्पि शाकटायन लघुृत्ति [ष्ट २२] मे यह नियम उद्लिखित हे । उसका काल श्रनिरिचत 
ह । श्रमोधन्रृत्तिमे इसका उल्लेख है या नहीं यह हमें ज्ञात नहीं ! 
| २, महाभाष्यकी पंक्तिका यह अभिप्राय हमे महारततिके प्रकाशम्‌ ही समश्षमे श्राया । 


५४ नद्ःयक्षणम्‌ 


एः चाह | भूत इहि वतमते प्रि फार नि सी कृषि व ट क! 7: [।२।०५] पच 
का तपि 
~ ध- ग्रत निप वरि सध स प तथा पमिप श्रि रि यश कल 
। 
इ-फरी-की पमाीय टिपीयेपे मी एत प्रीत एतीहै। पण-एए ६११६१ 
गरा परगति ति २डः इ परिः सात्‌] ए रिपणौ है-४, शे धित पभा 
व मति । श्रुर-हिियीदितः" हयात्त । पीत हेत है परति एनीष घफ़ण 
प्रीय परि हिवी गर ६। छत स प्रं 6 एसे ए प्रे हदादिगुः 
३० २१०९] के कतए ए परिणीय कादं भेद प्रितूष २२० पू 
पिप्य हेत ६ उ कः ह्‌ टै। रे इम कते शुः हियनिदितः' [५५।१६] छी 
ति पकती । ष पति 7 हने ३६ | = उ] प शूक धेप तीते एका। श्रः 
एनत पतति एव शद 
न ए कियते रे एर मग प्ण पफाएि (णाह ए न्द फन्‌ प्रयत एए 
| पथः छा हदः एकर पतित हे गव, ए फत्‌ सो पा? | 
प्र पपाद कित परिप पड मी एतमोगौ पै जन स्कारै। हं पर 
दुद तिक्र स्य तथा उ लिए शयविध प्य प्यत्र पव हैन बहिर । त्यक्त्‌ 
गय ह्य ऽहे दतु एते ९ प्रादे एकर एवाप ग यनेक प्य हेन ब 





प्राचायेदेवनन्दिप्रणीतम्‌ 


जेनेन्द्र-व्याकरणम्‌ 


अभयनन्याचायेकृतमहादत्तिसहितम्‌ 


देवदेवं जिनं ` नत्वा स्व॑सस्वाभयप्रदम्‌ | 
शब्दशाख्रस्य सूत्राणां महावृतिर्विसव्यते ॥ १ ॥ 
ण॒ १ १ [भक ३ 
यच्छुब्दलक्तणम सुत्रजपारमन्ये्यक्कमुक्ृममिधानविधो ददिः | 
तत्‌ सर्वेलोकटृदयप्रियचासवाग्ये््य्वीकरोत्यमयनन्दिमुनिः समस्तम्‌ ॥ २ ॥ 


शिष्टाचायसिालनार्थमादाविष्टदेवतानमस्कारलनत्तणं मङ्गलमिदमादाचायः-- 


लदमीरात्यन्तिकी यस्य निरवधाऽवभासते । 
देवनम्दितपूजेशे नमस्तस्मे स्वयम्भुवे ॥ 

लदमीः श्रीः । सैव विशिष्यते-ग्रन्तमतिक्रान्तः कालोऽतयन्तः तत्र भवा श्रात्यन्तिकी श्रविनश्वरी 
ग्रात्मस्वमावाधीना केबलज्ञानादिविभूतिरित्यथः | ्रवद्ाद्‌ ग्ननिष्कान्ता निण्या निदौषा, श्रवमास्ते 
शोभते, यस्य भगवतः, यस्येति सर्॑नामपदस्य सामान्यवाचितेऽपि श्रन्यसेवेविधा श्रीनं सम्भवतीति पारिे- 
्यादरहद््खस्य ्रष्टणम्‌। यनच्छु्दामिदितोऽथंस्तच्छब्देन परृश्यत इति तस्मै देवनन्दितपूजेरो स्वयम्भुवे 
नमः } रत्व इत्यध्याहारः, देवाः सुः वैन॑न्दिता श्रमिवद्धिता सा चासो पूजा च तस्याः, टः इति म्वपि 
ते देवनन्दितपूजेय्‌ तथा स्वयमात्मना भवतीति खयम्भूः । नमःशब्दयोगे सरवर ङर्भवति | 

लेके प्रसिद्धसाधुषानां शब्दानामन्वाख्यनाथमिदमारम्यते । श्रव्वाल्यानच्च प्रक्र्यादिविभागेन समा- 
न्थबिशेषवता लक्तणेन शब्दानां व्युसादनम्‌ । तच शब्दार्थसम्बन्धम न्तरेण न सम्भवति | शब्दार्थसम्बन्धसिद्धि- 
श्चानेकान्ताधीनेवत श्राह-- 

सिद्धि स्मेकान्तात्‌ ॥१।१।१॥। प्रकृत्यादिविमागेन व्यवहाररूपा श्रोत्रगराह्मतया परमार्थतपेता प्रकत्या- 
दिविभागेन च शब्दानां सिद्धि; श्रनेकान्ताद्भवतीवयथाधिकार श्रा शाश्जपरिसमापेवैदितन्यः | श्रस्तिलनास्ति- 
तवनिप्यत्वानित्यत्वसामन्यसामानाधिकरए्यविशेषएविशेष्यादिकोऽनेकः श्रन्तः स्वभावो यस्मिन्‌ मावे सोऽयमने- 
कान्तः अनेकात्मा इत्यथः । तस्यकप्रहेहावायधारणात्मकं प्रतयत्तं तद्व्यवहारान्यथानुपपततेरितीदमनुमानञ्च 
साधकम्‌ । . श्रथास्तित्वनास्तित्वादीनां परस्परविरुद्ानां कथमैकाधिकरण्यमसङ्कीरस्पता च १ यथा 
भवतामेकने देतौ श्रन्वयव्यतिरेकयोः जनके रे वा जन्यमानल्परसापेकतयोः सहकारिवासहकसतियोः । 
प्रथ हेतो सपत्बिपकपे्या स्पदयं सते च समागासमागकारयपि्नया; श्रत्रापि तहिं स्वरपपरसूपपेनत- 
याऽस्तित्वनास्तितरे द्रव्यपयाँयपेक्या च नित्यानित्ये, दरव्यप्याययोश्वन्वयव्यतिरेकाम्यां सिद्धिरियं 
तावदेतत्‌ । श्रनेकान्तादितीदमेव ज्ञापकम्‌, हेतो कापि भवति । तेनानि्यः शब्दः कृतकलादिथादि सिद्धम्‌ । 





१, दुस्तरम्‌ । २, तस्मे नमः इति शेषः | ३. सम्बन्धान्तरेण श्र०, मु० | ४, "रृत्यादिविभगेनः 
इति पुनर्तः । ५, -ेक्याधि~ु० । ६. जनकयोरपि भु० । ७. च. भा्‌-भ्० । म. पञ्चम्पपि । 


२ लेनेन्द्र-व्याकरणम्‌ - [अ० ¶ पा० १ सू०२ 


५, 


उत्तरत्र ववे कदेशाद्ग्यवायोऽ धिकार इति । वद्यति-“ध्सस्थानक्रियं स्वस्‌ [9।१।२] इति | एतच्च वस्तना साधम्य 
वेधभ्योत्सकरेऽनेकान्ते सद्युपप्यपे । तथां हि श्रकारकास्योः हृस्वदीवेकालभेदेन वेधम्ये ऽपि वृल्यस्थान करणत्वेन 
साघ्मस्तीति सखसन््ाव्यवहारः सिध्यति । यदि दहि साघय्यमैव स्यात्‌; तदास्तिसेनेवान्य॑यप धमं 
साधर्म्य स्वमेकं प्रस्येत । यदि च वेधभ्य॑मेव; तदा कस्यचिदस्तिःवमपरस्य नासित्वमन्यस्य चान्यत्‌! स्यात्‌ | 
“अधु खतः, [१।१।५| इति श्रन्वयव्यतिरेकाम्यामथवच्छन्दरूपं मूत्सञ््ञकमनेकान्तात्‌ सिष्यति | तथा !हि-- 
विभक्त्यन्तस्य च शब्दस्य प्रयोगाद्थं ज्ञानमुत्द्यत इति सङ्काता श्र्थ॑वन्तो दाः; तदवथवानामध्यन्वयव्यतिरेक- 
भ्यामर्थवत्ता जायते । वृत्ञावियत्र, विसजञनीयामावद्रेकताथों नित्रत्तः, श्रौकारमावाद्‌ द्विषं जतम्‌} श्रका- 
रान्तव्रचशब्दान्वयाजातिरन्वयिनी व्रतीयते । श्र"वचव्यत्िरेकौ च" भावावरकान्तवादे न स्तः । तथा ध्यपमे 
धुवमपादानम्‌ ` [१।२११०] इ्यादिषट्कारकौ नियन्तणिकपत्तयोनोपपव्रते न्यपायु्रोव्याव्रमावात्‌ । उक्र च~ 
नन्दं फलमियं क्रिया करशुमेतदेष कमो 
व्येयोयमनुष्गजं फलमिदं दशेयं मम । 
श्रयं सुहदयं द्विषन्‌ प्रयतदे्चकालाविमा- 
विति प्रतिवितकयन्‌ प्रयतते बुधो नेतरः ॥" 


सस्थानक्रियं स्वम्‌ ॥ १।१।२ ॥ सानं ताल्वादि, क्रिया स्ृष्टतादिका समाना खाने क्रिया यस्य, 
साम्यात्‌ खानमपि समानं लभ्यते । श्रथवा समानं खानक्रियं यस्य, समानस्येति योगविभागात्‌ सादेशः, 
तत्‌ स्थानक्रियं खसंज्ञ भवति ! श्रामलाममापरमाना व्णासिषठन्यस्सिन्निति ख्यानं वरणोतत्तिखानमिदरथः | 
तदष्टविधम्‌-- 

“अष्ट स्थानानि वरनिमुरः करटः शिरस्तथा । 
जिह वामूलं च दन्ताश्च नातिकोष्टौ च तालु च ॥ इति । 

द्रव्यस्य देशान्तरप्रा्िहेतरान्तरः परिस्पन्दः त्रिया! सा चतविधा-स्पृष्टता इष्टता विरता 
ईषष्ठिवृतता चेति । ध्वनावुत्पद्यमाने यया खानानि स्पृशति सा शृष्टता । मनाक्‌ स्पशं दषल्छुष्टता । दूरेण स्पशं 
विवृतता । समीपेन सँ दषदिशतता । कसय पुनः किं खानम्‌ १ श्रकुहविसर्जनीयाः करख्याः । हविसर्जनीया- 
वुरस्यवेकेषाम्‌। जिहामूलीयो जिः । सर्वसुखसानमवरमिके मन्यन्ते | इशयन्वेदेतस्तालव्याः । एदैतौ 
कणएठतालव्यवेकेषाम्‌ । उप्वोदोदुपध्मानीया श्रोष्ठयाः । श्रोदौतौ करटोष्व्वविकेपाम्‌ः | वकारो 
दन्तोष्ठय; । सक खानमेके बन्खन्ति । टपा मूषन्याः । रेषो) दन्तमूल्य एकेपाम्‌ । लृठलसा दन्त्याः | 
नासिक्योऽनुस्वारः | जमङ्णनाः स्वानाः} नासिकाखाना एकेषाम्‌ । तेषं स्वसच्ाप्रापिर्दोपः | शुषिः 
सष्ठ सृष्टानुगतं करणं कृतिख्चारणमेषामिति स्यष्टकर्णा बग्याः । इपसुष्टकरणा श्नन्तःसखाः । ईप्टिषरेतकरसा 
ऊष्माणः । विवृतकरणाः खराः । तेभ्य एदोतो विद्रततरो ! तैन दथ्येतत्‌ मध्वोदनमिति स््ेऽको दीलामावः | 
ताभ्यामैदोतो विदृततरो । तैन दिश्चेन्रथां मध्वोषधम्‌ | ताभ्यासवणं इति । तेन पिचरथः, दध्यच्‌, मध्वच | शन्ये 
संदृतमकारमिच्छन्ति लोके । शाखन्यवहारे तु विद्रतम्‌ | एतव्ायुक्कम्‌ , लोकशाछ्येख्चस्णं प्रयविशेपरत्‌ । 
श्रयं च प्रपञ्चश्चन्तनीयः। खरेभ्यो विवृततरः श्राव इति । इयतयपि निदेशे न दोषं पश्यामः । चर श्र त्र इय 
कार उदात्ोऽनुदात्तः खरितः। स प्रयेकं उ्तञ््कोऽडसंरकः“ } एवं दीः, एवं पः। एवमष्टादशपरमेदोऽवरणः 
तथा दइवणंः, तथा उवणंः, तथा ऋवण; तथी लवणः । कथं लकाये द्विमात्रः १ श्रशङ्चिजानुकस्णपेप्तथा | 
सन्ध्यद्राण प्रा न सन्ति, तान्यतो द्वद्शप्रमेदानि । ग्रन्तःखा यवला द्विपमेदाः नास्क्यितरमेदात्‌ । एवमर्थं १२ 





१, उन्तरंसूतरो ए-ब० । उत्तरसूत्रे कदेदाध्याचायो-म० । २.श्रनदृत्तिस्यिथ; । ३.-न॑करर-अ०,स०, 

न्यत्‌ । श्रु ब०, स० | ५, च मावावेकान्त-म॒० | ६, प्रतिषु 'ष्विषन" इति पाठः । ७. पा० शि० १३। 

८. पाणिनीयानामू । ६ श्रोष्ठग्रन्तयोः सूक्तम्‌ ] १० श्रवणैच ०, स०, म० 1 ११,-कः, एवं प्रः, एवं दीः, 
प्र) ब०) सर । १२.-म्र च-अ० | न | 


। । 
"ज० १ पौर स सू० ३-६ ] महावृत्तिसदहितम्‌ ३ 


चेवैऽणसु पश्यन्ते । श्रण स्वं गृहणतीति यथा स्यात्‌ । रेफोष्मणां स्वा न सन्ति| वम्पैः स्ववण्यैण स्वसञ्लो 
मवति | उदाहरणं -लीकागरम्‌ । खुनीशः } स्थानग्रहणं किम्‌. १ कचय्तपानां समानक्रियाणं मिन्नसानानां मा मूत्‌। 
तत्तां तप्ठमिति | श्रव “खरो सरि स्वेःः [५।४।१३६] इति पकारस्य तकारे खं प्रसव्येत । क्रियाग्रहणं किद्‌ 
इचुयशानां समानस्थानानां भिनक्रियणां सा भृत्‌ । तत्र को दोधः १ श्मषश््च्योततीव्यन “रोकररि स्वे 
[५।४।१३६ | इति शकारस्य चकारे खं परसव्येत | “कारकारयोः म्वसञक्ा वक्त्या'” [वा०] । पितर लृकारः 
पितृकारः। स्वप्रदेशाः “'्वेऽको दीः” [४।३।८८] इत्येवमादयः :.शाघ्रलाघवार्थ संज्ञाकरणम्‌ । 

हले ऽनन्तराः स्फः ॥ ६।१।३॥ दलोऽनन्तयाः विजातीयैरण्भिर्यवहिताः सब्बद्धोचारणाः 
स्फसंज्ञा भवन्ति । समुदाये वक्यपरिसमासिराश्रीयते । तेन प्रतेकं फसभ्ज्ञा न भवति । दल इति जत्यपेदो 
बहुत्वनिदंशः | तैन द्रयोव्हूनां च सञ्ज्ञा । शार्म-करमति रमो । इन्द्रश्चन इति नदराः । हल इति किम्‌! 
तितः } “तनेड उः सन्वच्च? इति उडः } श्रत्राकारोकारवनन्तसे स्फान्तसं प्रसष्येत । श्रनन्तरा इति किम्‌ ! 
पचति पनसम्‌ । श्राय सूपं प्रदयुदाहरणं पनसमित्यत्र ““स्फादेः स्कोऽन्ते च? [ ४।३।४६ |] इति 
सं स्यात्‌ । स्फ इति वणंपिश्डेन सञ्ज्ञाकरणं किम्‌ १? एवंरूपः समुदायः स्फसज्जतो यथां स्यादिलेवमथम्‌ | 
स्फप्रदेशाः ““स्फेरः'' [१।२।१००| '“किडस्फात्‌ छल्‌" [१।१।७६ ] इत्येवमाद्यः | 

नासिक्यो ङः ॥६।१।४॥ नासिकायां मवो वणँ उसञ्ज्ञो भवति । नासिकायाश्चावरण॑नगरयोर्नसादेशो 
ये विदितः । जमड्णना उदाहरणम्‌ ।; परस्परं स्वसज्ज्ा स्यात्‌ इति चेत्‌ ; नैवम्‌ ; स्वस्थानप्रमवा एवामी । 
उपचासन्नासिक्यतम्‌ | यथा मुखप्रमवोऽपि स्वर उपव्चाराद्रशे मनो वर्य इ्युच्यते । तथापि सति युख्येऽ- 
नुस्वारे नासिक्ये कथमु पचरितग्रहणम्‌। तस्य उसंक्ञायां पयोज #प्यग्रह्णम्‌ । ङसञ््कायं शान्तो दान्त 
इति “डस्य किवभरोः दितिः: [४।४।१३] इति दीतम्‌ । नासिक्य इति किम्‌ ? त्तम्‌ । “नुद(त्तोपदेरा" 
[४।४।३७] इत्यादिना उच्च प्रसज्येत | पक्तः पक्षवान्‌ इत्यत्र “डस्य किवि्रोः'' | ४।४।१३ | इति 
दीतवं स्यात्‌ । वत्वश्य चासिद्ध त्वात्‌ “श्नुदात्तोपदेश्चः: [ ४।४।३७ | इत्यादिना उखं च प्रसब्येत । 


श्रघु सत्‌ ।१।१।५॥ धुवजितमर्थवच्छुन्दरूपं गसन्ज् मवति । धोरथ॑वतः पधुदासाचा [द] वचं लभ्यते | 
श्मथश्चामिदेयो मावामावरूपः } तत्र मावरूपो जातिगुणक्रयाद्रव्यभेदेन चतुनिधः। गौ; | शुङ्कः । पाचकः | 
इति । श्रद्रव्यविव्तायां जाव्यादिनाथवच्वम्‌ । द्रव्याभिधाने ठ द्रव्यगुणलिङ्खसंख्याकमादयो व्यपदिश्यन्ते | तेषं 
योतनाथ यवादयः स्वादयश्चोयद्यन्ते। एवं डित्थो उवित्थः । कुरडं पीठम्‌ । अअमावरूपामिधाने श्रभावो 
विनाशः ! शशविषाणम्‌ । च्रध्विति किम्‌ ! श्रन्‌ । खचे नखं स्यात्‌ । पञुदासादरथवदिति किम्‌ १ धनं बनम्‌ | 
नकारवघेमर सन््ायां नखं प्रसव्येत । लुः पूरिति कव्यन्तस्य धुवेऽपि ृदन्तत्वान्‌ मृत्सज्ज्ा । मू्यदेशाः““ठयाम्द दः 
[ ३।१।१ । इत्येवमादयः 
द्‌ धरत्साः ।।१।६।६॥ कृदन्तं हृदन्तं ससञ्जकञ्च मुत्सन्् मवति । कृत्‌-ल्ञाता । ज्ञातव्यम्‌ । हत्‌- 
प्राजापत्यः । श्राकम्पनिः । सः-जिनधमः ] साधुरत्तम्‌ । सिद्ध सत्यारस्मो नियमाथ :ॐ [परि०] नियमश्च 
विधिमुखः प्रतिपैघफलःः इति व्यान्तेषु क द्धदन्तस्यैव मृसज्ञा | इह मा मृत्‌ । श्रसिचन्‌ । श्रभवन्‌ । उयन्नानां 
स्वादीनामेकादिनियम इत्यस्मिन्‌ दशने स्वाच्पपत्तिः स्यात्‌ । इह च काण्ड कुष्य रमते राजकुलमिति “सो नपि 
[१।१।७] इति गरखा्ादेशः स्यात्‌ । सम्रहणमपि नियमाथंम्‌ । श्रथवससंघातानां पसंलकस्यैव मूसा, वाक्यस्य 
मामृत्‌ । साधुधर्मं तरुते इति, “सुपो धुखदोःः [१।४।१४२] इति सुप उप्‌ प्रसव्येत । सग्रहणात्‌ ठस्यजातीयस्यैव 
सुबन्तसमुदायस्य वाक्यस्य निवृत्तिः, न प्रकतित्यसमु दायस्य । तेन “वा सुपो बहुःप्राक्तु"[ ४।१।१२७ इति वहो केऽ- 
क्वि च कृते वटु तृणं कुमारिका उचकैः पठतीति मखं न निवर्ते । ननु च “सुम्मिडन्तं पदम्‌” [१।२।१०३] 


१,-सम्बन्धो-~इति पाठः । २.-ति नं-अ० । ३, खभ्धरस-इति सुवचम्‌ । ४.-ना चु सरं च मु० । 
९५, स्यात्‌ 1 श्रथ वपय -्०, स० ।--त्‌ । अध वतः पयु -ब० । ६, न्यायसं° । ७, म॒खप्रतिषेधफरति+ 
सू; स°। ८ मते । ३. --कचि क-मु° । 


1 


1 जेनेन्द्र-व्याकरणम्‌ [श्र० १ पा० १ सु०७-१० ति 


इत्यत्ान्त्रहणादन्यत्र “संज्ञाविधौ त्यग्रहणत्तदन्तविधिनस्ति [ परि० [इत्यक्त तत्कथं कृदन्तहदन्तग्रहणम्‌ १ न्य 
संज्ञाविधिः । पूव विहिताया मतसंज्ञाया नियमोऽयम्‌ । श्रथव “लात्‌ [५1 ४।७७ इति प्रतवप्रतिपेधादिहं तदन्त- 
विधिज्ञायते । श्रन्यथा सादिप्ेतस्य केवलस्य म्चे “नाचन्तेः[५।४।७६] दव्यनेनेव प्रतिपेधः सिद्धः स्यात्‌ । श्रथ 
“'कदग्रहणे गतिकारकपूवेस्यापि ग्रहणम्‌? [परि०] इति कृद््रहणं समुदायविष्यथं न नियमार्थम्‌ । तैन देवदत्तेन 
कृतमित्यदैः समद्‌ायस्य मृत्वात्‌ “सुपो धुष्टदोः [१।४।१४२] इति सुपः उप्‌ प्रसब्येत । नैष दोपः, "साधनं 
इता बहुलमुण | १।३।२६ | इत्य्यानर्थक्रयप्रसङ्गात्‌ । सर्वशब्दानां व्युयत्तिरस्तीत्यस्मिन्‌ पदे, धूवसूत्रे नासयुदा- 
हरणं, संज्ञाथमेव तत्‌ | । 
प्रो नपि ॥१।१9]} मृदिति वत॑मानसर्थात्तान्तं सम्पय्यते । प्रदेशो मवति नपि वतंमानस्य मदः । 
निति नपु सकलिङ्स्य ष॑ज्ञ पूरवप्राम्‌ | श्रियमतिक्रान्तमतिभधि । अतिरि | श्रतिवधु कुलम्‌। श्रतिनु जलम्‌ । 
ईकरिकारौ तालव्यौ । उकारोकारौ च श्रोष्टवावस्माकम्‌ , तत; ““स्थानेऽन्तरतमः?, [१।१।४७ | इति परिभाषया 
श्रन्त्यस्याचः प्रदेशः । नपीति किम्‌ ? राजकुमारी । शरग्रणीः । मृद इति किम्‌ १ रमते कुलम्‌ । नन्वलिङ्खत्वा- 
दाख्यातस्यात्र प्रदेशाप्राप्निसत एवात्रापि न प्रदेशः कारुडीमूतमिति । इह तरिं मा भूत्‌ । काण्ड तिष्ठतः, कुख्ये 
तिष्टत इति । श्रत्र मदधिकाराद्‌ मृदमृदोरेकदिशो मृद्धन्न मवति । 
खीगोनौचः | १।१।८॥ न्य्मूतो यः ख्रीयः गोशब्द्श्च तदन्तस्य मृदः प्रादेशौ मवति । खी इति 
स्वरितचिहितनिदशात्‌ श्ियामिव्येवंविदितस्य यस्य ग्रहणम्‌ । निष्कोशाग्विः । निर्मथुरः । उभयगतिरिह शाखं । 
तेन॒ एकविभक्किलादप्रधानत्वाच शाच्लीयं लोकिकं च न्यक्तं गृह्यते । ^ध्यग्रहे यस्मात्स तदादेः» 
इतीय परिमापा ल्रीवयग्रहणान्नेष्यते । तेन--श्रतितिलपीडनिः । ग्रतिराजछुमारिः । चित्रगुः । श्वेतगुः । 
वोक्कत्वादप्रधानत्वाच न्यक्तवम्‌ । स्त्री इति स्वरितचिहितग्रहणं किम्‌ ! श्रतिलच्मीः । श्रतिश्रीः। नीच इति 
किम्‌ १ साधुवि्ा। सुगौः । इह राजुमारीपु> : सुगोकुर्लामति यदपेक्लं न्यक्तं तद्यति तदन्तत्वं नास्तीति न 
प्रदेशः ! मृद इष्यधिकारः किपर्थः १ कुमारीपु्ः गोकुलम्‌ "वोक्तं न्यक. [।३।६३ | इति प्रदिशः प्रसज्येत । 
“ईयसो बसे पतिषेधो वक्तम्यः? (व(०) बह; श्रेयस्यो यस्य बटुभरेयसी पुरुषः । विद्यमानश्रेयसी । सन्तो 
विधिरनिव्य इति ““ऋनूमोः'? [४।२।१५३] इति कपि न भवति। 
हदुप्युप्‌ ॥ ११६ ॥ स्रीग्रहणं नीच इति चानुवर्तते | हृदुपि सति स््रीत्यस्य नीच उन्भवति। 
श्रामलकम्‌ । कबलम्‌ । बदरम्‌ । त्रमलक्या श्रवयवः फलम्‌ । ¢नित्यं दुरादेःः" [२।३।१०६] इति मयट्‌! 
दतराभ्यां “भाग्‌ दोरण्‌ः' [३।१।६८] तयोः “उप्‌ फलेःः [२।३।१२१] इतयुप्‌ । स्रत्यस्य रवेण प्रादेशे प्राप्ते 
उवनेन क्रियते । तस्य ^परेऽचः पूवेविधौःः [१।१।५७] इति स्थानिवद्ध(वाद्‌ “यस्य ठ्या चः? [४।४।१३६] 
इत्यकारस्य खं प्राप्तमीविधि प्रति स्थानिवद्धावप्रतिपरेधान्न मवति । एवं पञ्चेद्रः । प्चशष्छुलः । पञ्चेन्रस्यो 
देवता अस्य “हृदथ-” [१।३।४६] इति घसः ^“संख्यादी र्चः? [१।३।४७| इति रसंजञः, "प्रा्रोरण 
[३।१। 8] इति, तस्थ “^स्योबनपःये [३।१।७४] इलयुप्‌ । द्लीयस्योपि “सन्नियोगश्चिनामन्यतरापाये 
उभयोरप्यभावः [परि०] इत्यानुको निवृत्तिः। पञ्चभिः शष्कुलीभिः कीतः ग्रहः ' राटुल्वलो"[२।४।२६ 
इप्‌ । हृदिति किम्‌ १ गार्गपुत्रः । सुप उवत्र । उपीति किम्‌ । गगौ लम्‌ | नीच इयेव-श्रवन्ती । कुन्ती । 
कुरूः । श्रबन्तेरपत्यं ली "्विङष्न'चजादकोराङज्ञ्यःःः |३।१।१५३] इति ज्यः । तस्य “%कर्यवन्तिक्करभ्यः 
सत्याम्‌ ` [६।१।१५७] इप्‌ । “दतो मनुष्यजतेः? [३।१।५५] इति डी | “ऊस्तः[३] १।५६] इति ऊः 
रत्र उपि सतीत्युव्यमाने प्रसज्येत । । 
दद्‌ गोर्याः ।९।१।१०॥ इकारदेशो मवति गोएवा हृदुपि सति । पञ्चभिर्गोणीभिः क्रीतः पञ्चगोणिः । 
दशगेणिः । श्र दा्ो “शबलो” [३।४।२६] इयुपि कृते खीतयस्यपूतैणोपि परा्ेऽनेन इकारः । मोरया 


दति से ृतपरादशेन सिद्धे इदचनं किमू? कचिदन्यत्रापि यथा स्यत्‌ | पञ्चमिः भचिभिः कौत; 
पञ्चसूचिः । सप्तपूिः | । ष 


भा ०७७.५ 





१, चोक्त -मु° | २, गौरीपुत्रः ब० | 


॥ । 
भौ \ पा १ सूर १११. ] महाव्रत्तिसहितम्‌ | ५ 


* ्कालोऽच प्र-दी-पः ॥१।१।१९॥ श्रा इति मतिकद्विमातरिकत्रिमाजाणौ संहितया निदेशः | 
प्र-दी-प इति “सूत्रेऽस्मिन्‌ सुष्विधिरिष्टः [५।२।११४] इति जसः स्थाने सुः । चर श्रा श्राईइव्येवं काल इव 
कालो य्य सोऽच्‌ यथासंख्यं प्र दी प इत्येवंसंजञो भवति । श्रकलः--दधि । मध्र } पितर \ श्राकालः--खट्वा ] 
गोरी । वामोरूः । श्रा ३ कालः-श्रागच्छु मो माणव जिनदत्ता ३ इत्यादयः । कालग्रहणं प्रयेकं परिमाखथंम्‌ । 
ततः श्रकाल इति विशेषणद्‌ मिन्रकालयोरदीपयो््रदणं न मवति । श्रचयरहणं किमर्थम्‌ १ इलचां 
संघातनिब्रसयर्थम्‌ । प्रतयः । तितउ च्छुत्रमिति । प्र-दी-पप्देशा; “प्रो नपि [१।१।५७ ] इत्येवमाद्यः १ 


चश्च ॥१।१।१२॥ परिमागेयम्‌ । श्नचः स्थाने ते प्र-दी पसंज्ञका भवन्ति । “श्रो नपि” [१।१।७] 
इति । श्रतिनु । अ्रतिश्रि । इच्छातो विशेप्रणविशेष्यमाव इति श्रजन्तस्य प्रादेशः! श्च इति किम्‌ ! सुवाक्‌ पूत- 
कुलम्‌ । हलः प्रो न मवति । “दीरषद्गे” [५।२।१३४| इति ! चीयते । स्तूयते | श्रच इति किम्‌ ! मिदते | 
“समित्यामदोदीः [५।२।७२] इत्यत्र गृह्माेन शमादिनाज्‌ विशिष्यत इत्यनजन्तस्यापि दीत्वम्‌। शाम्यति । 
वाक्यटेः प इत्यत्रपि गृह्यमाणेन यिना श्रज्विशिष्यते' । श्रागच्छं मो माणव जिनदत्ता ३। श्च इति किम्‌ ! 
धमेवीरेत्‌ | तकारस्य मा मूत्‌ । चकारः किमर्थः १ संज्ञाविधौ नियमार्थः इह मा भूत्‌ | नः | पन्थाः } सः | 
ग्र भ्याम्‌ । य्‌भिः। 


उच्चनीचावुदात्तायुदात्तो ॥१।९।१३॥ श्रजिति वतते । उचेरुपलभ्यमानोऽच्‌ उदात्तसंो भवति । नीचै. 
रपलभ्यमानोऽनुदात्तसंज्ञो मवति । श्थानङृतमुचत्वं नीचत्वं च गुणः संज्ञिनो विशेषणम्‌ । समान एव स्थाने ऊर्ध्व 
मागनिष्पन्नोऽच्‌ उदात्तंजञो भवति, नचचमागनिव्यत्नोऽनुदात्त इति । “नित्याः शान्दाथंसंबन्धाःः» इति वैरिष्यते 
तेषां निरवयवस्य नित्यस्य शब्दस्य श्रवयवोपचयापचचयामावत्‌ उदत्तादिव्यपदेशो न घटते, सावयवत्वे 
च तेषामनित्यलं प्राप्नोति । न च नित्यस्य स्थानकरणव्यापारविशेषाद्धिशेषः प्रसज्यते ¦ ऋेणिकपन्ेऽपि नैका 
निया खरजातिरस्ति यामपेच्यायमत्रोचै सयं नीचैरिति परस्परपेदो व्यवहारो भवेत्‌ तस्मादुक्तमनेकान्तमाभितयोदा- 
तादयः समर्थनीयाः । न च लोकप्रतीतेषु शब्देषु विभागेनोदात्तादयः प्रतीयन्ते केवलं शास्त्रे व्यवहारार्थं प्रति 
सञायन्ते । भू इति उदात्तस्वादिट्‌ । मविता । ए स्पध इत्येतयोरन्तोऽनुद्‌त इति “ङगुदात्त तो दः” [१।२।६ 
इति दो मवति । एधते । स्पर्धते । उदात्तानुदात्तप्रदेशेषु उचनीचगुणएविशिष्टस्य ग्रहणं ग्तयेतव्यम्‌ | 
व्यामिश्चः स्वरितः ॥१।१।१५) उचनीचगुणष्यामिश्रोऽच्‌ स्वरितसंज्ञो भवति । पच यज इत्यन्तस्य 
स्वरितत्वात्‌ “जस्वरितेतः कत्राप्यं फले” [| १।२।६८ | इति द मवति | पचे | यजे । स्वरितप्रदेशाः 
(स्वरितेनाधिकारः [ १।२।५ | इत्येवमाद्यः । 


आदेगेप्‌ ॥१।९।१५॥ प्रयेकं वाक्यपरिसमातषिरश्रीयते । प्रयेकमादैचां वर्णानमैवित्येषा षंला मवति । 
पौरिशेष्यस्संलञासं्ञिसम्नन्धौ ज्ञायते । तथा हि नानर्थकमिदमाचा्परामास्यात्‌ । श्वधनानुशासनमपि न मवति, 
त्रदैचां प्र्ाहारे उपदेशात्‌ । पेपशब्दस्यापि गरसंज्ञा सिद्धा | नापि पूवीपरप्रयोगनियमार्थम्‌ । “सावेम्मेः 
[५।१।७०]इ्यन्यथापि प्रयोगदशंनात्‌ । स्थान्यदेशार्थमपि न संभवति |“गरवथात्‌ [शरवयवाहतोः [१ ५।२।१६] 
““रायो हक्ति, [५।१। १४४] “नावो रात्‌[४।२।१०२ | “खजर प्‌ [५।२।१ [इति च उभयदशंनात्‌ । लिङ्गा- 
मावाक्रगमागमिमावः | विशेषणविशेष्यमावोऽपि प्रतीतपदाथेयोभंवति नीलोत्पलवत्‌ । एवमन्यस्यार्थस्यासम्भवात्‌ 
संज्ासंलिसम्बन्धः। लध्वक्षरा संञा । श्रादेचामैपा तद्धावितानामतदूभावितानां च सामान्येनेपठंशा । तद्मावितानामु- 





५ रामचं च संप्रातस्य प-दी-पसं्लानितरच्य्थः । २ क्षः इत्यस्य हलसमदायस्य "प्र संज्ञाया 
स्यपि परतस्तुक, प्रसस्येत । ३ तितउच्छु्रमित्यत्र "प्रटः इति श्र-उसंघातस्य दी॑त्तायां "वा पदस्य 
[ ४।३।६४ | दति विभाषया तुक. मक्ज्येत । ४. विशेष्यते अण, ब०, स०। ५, परिरेषा-ब० । 
६, साध्वनशरास-ख० । ७ (नाचो रात्‌! श्र; ब०> स० 1 एतच्च नोपरुभ्यते । “नावो रात्‌ दद्युपरभ्ते 


परस्तु नोचितमिदमन्र । म्रस्थस्वरस्यात्‌. ` अवो नद्धः [ ५।१।८३ | दति प्रतिभादि | , `. .. ` ` 


दे जेनेन्द्र-व्यौकरणम्‌ [ भ० ° पा० १६० १६-२३ 


दाहरणएम्‌--नाडायनः । दैवदत्तः । श्रोपगवः । श्रतद्धावितानाम्‌--मालामयम्‌ । रेमयम्‌ । नोमयम्‌ | विका- 
राऽथँ “नित्य हुशरादेः"[३।३।१०६] इति मय्‌ । श्रादिति तपरकरणभैजधम्‌ | तादपि परस्तपर इति । 
त्न तवेषा मरौषधिरिादिष वरिमाचचहर्मात्राणां निवृत्तिः! '्दैगेपु [१।१।१५| इयत्र “सूत्र ऽस्मिन्‌ 
सुञ्विधिरिषटः" इति जसः खाने सुः । रेष्परदेशाः “खूनेरेप्‌ः' [५।२।१] इव्येवमादयः। 

अदेषु ॥ १।१।१६ ॥ श्रदेडां वर्णानां प्रयेकमेवियेषा संज्ञा भवति । श्त्रा्यतद्धावितानां तद्धा 
वितानामदेरमेपसंज्ञ । श्रतद्धावितानाम्‌-प्रचन्ति । पचे । एधन्ते । “पएप्यतोऽपदे"[४।३।८४] इति पररूपम्‌ | 
तद्धावितीनाम्‌--कतां । तरति । चेता । स्तोता । ऋकारस्यैनरैप्रसङ्ग खानतोऽन्तरतमो च्रकाराकारो भवतः । 
तो च प्रस्यमानयिव रन्तौ । श्रदिति तपरकरणं दी-पनिवृयर्थमेडथ॑ः च । तैन मलेयं खट.बोदा इत्यत्र त्रिमा- 
चतमातरांणा' निङ्ततिः । एष््देशाः “भिदेरेप्‌ [५।२।७६] इत्येवमादयः | 

कस्तो ।। १।११७ ॥ परिभपरेयम्‌ । रेपो रंज्ञया विधीयमानौ इक एब साने मवतः । शानि- 
नियमोऽयं न विधिनियम इति | कुत एतत्‌ १ ““सक्थ्यस्थिदध्यक्ष्णाम्‌'' [५।१।५४] इतीको निदैशात्‌, एवे 
पोल दण न्तरेण विधानाच | प्रयास्तेः पूर्वमेषुदाहस्णं वच्यति । “गाऽगथोः' [५।२।८१] } करोति } नयति । 
भविता । “सवेम्मे[५।१।७७]| ग्रका्षीत्‌ | श्रनेषीत्‌ । श्रहतषरीत्‌ । इच्छतो विशेषणविशेष्यमावः (“मिदेरेप्‌ 
यत्र गृह्यमणेन मिदादिना इग्विशेष्यते । तेनानन्यस्य भवति । '“छसिः" [ ५।२।८० | “गाऽगयोः" 
[५।२।८१| इति च गृह्यमाणएमिका विशेष्यते इतीगन्तस्य भवति । इक इति किम्‌ १ श्रासंध्यत्तख्यञ्जनानां मा 
भूत्‌ । यनम्‌ । ग्लायति । उभ्मिता ! श्रजिलत्रानुवर्तनैवेषोः सम्बन्धे सिद्ध तोश्रहणं सं्ञाविधने नियमार्थम्‌ । 
चोः । पन्थाः | सः । यत्र खानी निर्दिश्यते तत्र नेदं व्याप्रिषते । यथा “ज्णित्यचः*[५।२।३] इति । 

नथुखेऽगे ॥ १११८ ॥ प्रतियेधसाम्यादिकरेशे धूर्ववते । धोः खं यसिन्नगे स धुखः । तन्निमित्ता 
वैबेपो न भवतः । लोलुवः । पोपुवः । मरीमृजः! यडन्तेभ्यः पचाद्यच्‌ ! ““्यङोऽचि" [१।४।१४४] इति 
यङ उप. । श्रतः खात्‌ प्रागेव च यड उवेषितव्यः । श्रन्यथा द्धं इयत व्रलमजा्देश इति ला तख 
खानिकद्धावात्‌ “दीङोऽचि कूडति युय्‌ [४।४।६२] इति युट्‌ प्रसब्येत | ग्रहणं किम्‌. १ लूञ्‌--लविता । 
लवधिबलवानिति प्रागेव धरुसंज्ञाया श्रनुबन्धनाशः । ग्रत्रागनिमित्तं चं नातीति द्व्यङ्गवकल्यं नाशस्कनीयम्‌ । 
यतो धुग्रहे सति बसो लभ्यतो धोः ख यसिन्निति | बसेन श्रग इत्यस्य विशेषणं किम्‌ १ क्नूयी, क्रोपयति । श्रत्र 
पुकमश्चिय यखं नागनिमित्तमिति न प्रतिपेधः। धसे तु प्रसथ्येत | श्रग इति किम्‌ १ रोरवीति । गनिमित्त 
एव्मवल्येव । श्वापि यड. समगनिमित्तं न मवतीतिः द्वयङ्गवैकल्यं न मन्तव्यम्‌ ; यतोऽगग्रहे सति 
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धुखनिमित्ततवं लभ्यते । इक इ्येव । श्रभाजि । रागः। 

कक्डिति ॥१।१।१९॥ गिति किति डिति च निमित्ते यैवो प्रापतुतस्तौ न भवतः । गिति-- 
“दकाभूजिस्थः क्स्नुः” [ २।२।११५ ] इति, भूष्णुः । जिष्णुः । किति--चितम्‌.। स्ठतम्‌ । भिन्नम्‌ । 
मृष्टम्‌ । डिति--चिनुतः। चिन्वन्ति | मृष्टः । मृजन्ति । इक इत्येव । कामयते । श्रचिनवमिव्यत्र लञे 
ङत्वकसान प्रतिपेधः, “सुभवत्योमिंडिः" [५२८६] इति । श्रमूत्‌^° । मवतेदं लादो मिद्येष्तिपेधवचनं 
रापकं तो लकारस्यदिशो ङिन्न मवतीति । यासुये ठिकरणं च ज्ञापकम्‌ | 6 

ददृदेदद्िदिः ॥१।१।९०॥ ईत्‌ उत्‌ एत्‌ इत्येवमन्तो यो द्विः स दिसंजञो मवति । श्रग्नी इति । 
वायू इति । लद्व इति । तद्वदियनेन द रे श्चैकादेशो दवि्हणेन गयत इतीदायन्तश्च भवति व्यपदेशिवद्भावेन । 
मुख्यरूपेणायं द्विरकारन्तः । पचेते इति । पचेथे इति । सलं दिपं्ञायाम्‌ “प्रकृव्याऽचि दिपाः” [४।३।१०३| 





१, त्रनित्रू-्र०, ब०, स० } २. श्रङरस्पेस्यथ; | २. श्कारनाद्रा इत्यथः; | ४. सर चृस्थानिका- 

देश हश्यथ : । ५, विर्यंगवै-ब० | ६, बसे त॒ ०, ब०; मु० | ७. यङः स~श्च०, बस. 'श्रगनि- 

` नः * ~+ र ॥ । स्नुः भत सुभवः ९. 

मित्त न द्यत्र अनिमित्तं नः इति पाटः स्वरसः | ६. “स्नुः? सु° | १०, श्रभूत्‌ इत्यस्य ^सूभवत्योमिडि 
इत्यतः पूवमेव पाठो युक्तः । “अमुत्‌! इत्यस्य (ह्रः द्यपि योज्यम्‌ |, 


1 
के 


० १प० १ सूः २४२७ | महावृत्तिसहितम्‌ ७ 


दति प्रकृतिभावः । इद्‌ देदिति किम १ ब्रलावच्र । तपकरणमसन्देह्यथम्‌ “मणीवादिषु नेष्यते मणीव । दभ्प- 
तीव । रोद्सीव शोमेते } प्र॑ज्ञाविधौ स्ये तदृन्तविधिनेस्ति” इति श्रशुक्ले शुक्ले सप्यन्ने शुक्लास्ता 
वख इति व्ये व्याश्रयन्यायेन दिषंज्ञ न मवति | ७ 
डः ॥१।१।२१॥ एदिति निडृत्म्‌ । दकारस्य स्थाने यो मकासस्तस्मास्रवीदूतौ दिषंडौ भवतः भ्रमी 
घ्मासते | अ्रमी स्त्र । श्रम त्रासते । श्रू श्रत्र | "वहावीरेतः” [ ५।२।८६ ] इति मत्वमीलं च । ' दादुद 
मोऽदसोऽसेः"' [ ५।३।८म ] इति मत्वम्‌ । द्विमावस्य श्रोकासस्य द्विमाच्च ऊकारः} शआराश्रयान्म कारादीनां 
सिद्धिः । द इति किम्‌ १ शम्यत्र । दाडिम्यत्र । म इति किम्‌ द्‌ इति तानिदंशपक्ने तेऽतरत्यत्र दकारदेशस्य 
परेणदरेपि इते स्थानिवदूमावात्द्वद्भावाच दिसं प्रपष्येत । कानिर्देशपतते चदप्पचर्थं इत्यत्र स्यात्‌ । ईदूदितयेव । 
मेऽ । एकयोग निर्दि्ठानामेकोऽनुवतते निवत॑ते वैक देश इति पएद्प्रहणं निवृत्तमिति । अन्यथा श्रमुकेतर 
त्यत्रानुवतनसामथ्याहुकाकाराम्यां व्यवधानेऽपि वचनप्रामाण्यादिसंज्ञा प्रसज्येत । 
निरेकाजनाङ ॥१।१।२२॥ निषंज्ञ एकाच्‌ श्रनाङ दिषंज्ञो मवति । श्र श्रपेहि । इ इन्द्रं पश्य | उ 
श्मपसर । निरि किमू १ चकारात्र । ऋअन्वयव्यतिरेकाभ्या प्रकरृतेस्त्यस्य च विभागः । श्रपायिना हयनुबन्धलिङधेन 
निरनुबन्धादकाराद्‌ मिव्यते णल्‌ । एकश््चासावच्च एकाजिति किम्‌ १ प्रश्नाति । श्रनाड्ति किम्‌ १ श्रा उद्‌ 
कान्तात्र्‌ । ग्रोदकान्तात्‌ । डित्करणं येष्वथंपर छिदयं वतते तच प्रतिपरेधो प्रथा स्यादन्यत्र दिषं्ै व भवति । 
“षद्थ' क्रियायोगे मयादा ऽभि विधौ च य; 
एतमातं चितं विदाद्‌ वाक्यस्मरणयोराञ्त्‌ ॥ 


यथाक्रमम्‌ } श्रा उष्णम्‌ ग्रोष्णम्‌ । श्रा इहि एहि । श्रा उदकान्तात्‌ ग्रोदकान्तात्‌ । श्रा श्र्भकेभ्य; 
च्रा्मकेभ्यः | श्रा्मकेभ्यो यशः प्रतीतम्‌ । वाक्यपूरणे स्मरणे चाथं स्वाभावादिसंज्ञा। श्रा एवं नु मन्यसे | 
श्रा एवं किल तत्‌ । 

ग्रो ॥१।९।२३॥ श्रनेकाजथं श्रारम्मः । श्रोदन्तो निर्दिसंजञो मवति । ग्रहो इति । उताहो इति । 
छ्रतर ग्रोदिति प्रधानम्‌ । वचनात, प्रधनिनापि तद्‌.तविधिः। तेनेह लाक्ञ िकत्वान्न भवति। श्रदोऽभकवत्‌ । तिरो- 
ऽमवत्‌ | ्रनुपदेशेऽदः [१।२।१३६] “'तिरोऽन्तधा[ १।२।१४०] इति निरज । इह ठु गोणतान्न भवति । 
प्रगोगौः सम्पन्नो गोमवत्‌ । “च्विडाजूखादिः [ १।२।१३२ ] इति निषंज्ञ । गोरत्वाद्राहीफे गोशब्दस्य 
कथयैबादिकार्यमिति चेत्‌ १ सामान्येन संसु त्य पदस्य प्रयोगाददोप्ः । 

कौ येतौ ॥९।९।२४॥ किनिमिततो य श्रोकारस्तदन्त इतौ परतो वा दिसंज्ञो भवति ] पये इति । पट- 
विति | सों दती । साधविती ¡ काविति किम्‌ १ गवित्ययमाह । गौरिति वक्कन्यमशक्त्या गो इदयक्कमनुक्रियतेऽ- 
नेकान्ताश्यणात्‌ । श्रनुकायांनुकरणएयोरमेदविवत्तायामसतयथ वे विभक्त्यनुसादः । इताविति किम्‌ ? पयेऽच। 

उञः ॥१।१।२५॥ उनज्वेतस्य वा दिसंज्ञा भवतीतो परतः । उ इति, विति । ““भनिरेकाजनाडः.? 
[१।१।२२] इति नियं दिषंशा प्राप्ता । सानुबन्ध्कानद्‌ शः किमथः { ग्रहो इति । उताहये इति । निसंघातपत्ते 
निरनुबन्धस्य मा भूत । 

ऊम्‌ ॥१।१।२६॥ उनः ऊमित्ययमादेशो भवतीतो परतः । इति द्विमात्रो नासिक्य दिसंकश्च ऊ 


इति यत्रपठितोऽपि निसंशको ऽस्ति तस्येतावेव प्रयोगो यथा स्यादित्यारम्ः । 
दाधां भ्वपित्‌ ॥१।१।२७॥ दा धा इ स्येवंरूपा धवो भुस्ञका भवन्ति पितो वज॑यित्वा । दारूपाश्च- 





१.-यस्परका--श्र०, सण, म० | २.अकारंण्‌ इष्यध : | ३ योगो निदि--अ्ज० | ४.-को दे-स०। 
५ निरिति ग्रहणे कस्मान्न भवतीत्यत ग्राह-्पायिनेत्यादि । ६. लिङ्गेन निरनुबन्धणिङ्गेन निर-अ०, म्‌० | 
परमसमीचीन एष पाडः | ७. एष्क-मु० | ८. तेन विना मर्यादा । ३ तेन सहाभिविधिः | १०. माङ 


कि-अ०, ०; सन | १ १. संस्छ्ृतस्य ब० न, । क (++ 3 


॥, 


८ जेनेन्दर-व्याकरणम्‌ [ ० १ पा० १ सू० २८६५ 


त्वारः । प्रणिददाति । दाण । प्रणिदाता । प्रणिदयते । प्रणिति । धारूपौ द्रौ । प्रणिदधाति । प्रणिधयति । 
दपः पित्करणं ज्ञापकम्‌ । श्रत प्रतिपदोक्कपरिमापरा नाश्रीयो। शुंजञका्यं ^नेभदनद्‌'* [५।४।१००.| 
दूत्यादिना शत्वं “सुमा [४।४।६९] इत्यादिना दलीतं च । दीयते ! धीयत | धीतं वस्सेन । श्रपिदिति 
किम्‌ १ दायते बर्हिः । श्रवदायते भाजनम्‌ । शुप्रदेशाः “सुस्थः” [१।१।६१| इत्येवमाद्यः । 
क्वत्‌ तः ।॥ ११२८] कश्च क्वतुश्च ततं मवतः । सूपसं् यम्‌ । कृतः । कृतवान्‌ । भूत इति 

वर्तमाने इति क्क्कवतरूपौ त्यौ भवतः । कारितः । कारितवान्‌ । ^ते सेटि [४।४।५४| इति शेः खम्‌ । 
मिन्नः । भिन्नवान्‌ । “दन्तस्य तो नः”[५।३। ५६ | इति नत्वम्‌ । ककार कित्कायाथः । उकार उगत्कोयाथ॑ः | 
तप्रदेशाः “ते सेटि” [४।४।५४] इत्येवमादयः । 

संज्ञाः खुः ।१।९।२६॥ संज्ञाशब्दवाच्योऽथः सुसंो भवति । खुप्रदेशाः ‹ 'खावन्यपदाथं” 
[१।३।१८]| इत्येवमाद्यः 

भावकं डि; | १।१।२०॥ मावकर्मशब्दवाव्योऽ्थो डिसंज्ञो मवति । दिग्रदेशाः “नि” 
[२।१।६२] इत्येवमादयः । तत्र भवक्मणोग्रहणु प्रसेतव्यम्‌ । | 

शि धम्‌ ॥ '1१।३१॥ शि इ्येतद्संज्ञ भवति । शि इति नपुसके अश्रसेरादेशस्याथवतो प्रहणम्‌ । 
कुण्डानि तिष्ठन्ति । कुरडानि पश्य । घप्रदेशाः "“घेऽकौ [४।४।६] इत्येवमादयः 

सुडनपः ॥९।१।२२॥ सुडिति प्रत्याहारेण स्वोजसमोयं ग्रहणम्‌ । सुद्‌ धसंज्ञो भवति नपुंसकलिङ्गा- 
दन्यस्य । राजा । राजानौ । राजनः । शजानम्‌। राजानौ । “धेऽकौः' [४।४।६] इति दीतवम्‌ । सुडिति 
किम्‌ १ राज्ञः पश्य । श्रनप इति किम्‌. १ सामनी । वेमनी । श्रनप इति पयदासात्‌ खीपुसम्बन्धिनः सुये धसं 
नपुंसके न विधिनं प्रतिषेधः । तत्र पूर्वेण जश्शसोरदेशस्य शेरध॑संज्ञा मवत्येव । ननु व्यक्तं खरीपुसप्रहणएमेव 
कर्तव्यम्‌ १ एवं तर््नप इति निदेशात्‌ सपिक्घस्यापि नः सविधिर्मवतीति ज्ञाप्यते । तेन श्रश्रादध भोजी श्रलवण- 
भोजीव्येवमादयः सिद्धाः । 

कतिः संख्या ॥ १।१।३३ ॥ कतिशब्दः संख्यासंज्ञो मवति । कतिक्त्वः । कतिधा । कतिकः । फं 
परिमाणमेषां “किमः [३।४।१६२] ““सख्यापरिभाणे उतिश्च ` [३।४।१६३] दति डतिः । कति वारान्‌ 
भुङ्क्त । कतिभिः प्रकरः । कतिभिः क्रीत इति । यथाक्रमं “संख्याया ष्वभ्यवृृत्त इत्वस ” [४।२।२४] 
“संख्याया विधाधं धाः? [४।१।१०६] “संख्यायाः कोऽतिश्चतः' [३।४।१६] इति क इत्येतै भवन्ति । 
ननु प्रदेरोघु संख्याग्रहरेनान्वथविज्ञानात्‌ संख्यायत ऽनयेति कृत्वा कतिशब्दस्यापि प्रहणे सिद्धं किमथमिदम्‌ 
नियमाथैम्‌ । श्रनियमितेषु कतिशब्दस्थेव संख्यारूपता । तैन भूरिपरभूतादीनां निवर्त; “संख्याबाङ्खोऽबहुगरत्‌” 
[७।२।६६ इत्यत बहुगणयोः प्रतिमरेधद्धवति संख्यप्रहणम्‌ । बहु लः । गर्तः । वैपुल्यसद्कयोनं 
संख्यात्वम्‌ । “वतोवेय्‌' [३।४।२०] इति वचनं ज्ञापकं भवति वखन्तस्य संख्याग्रहणेन ग्रहणम्‌ । तावतिकः | 
तावत्कः । संख्याप्रदेशाः “संख्यायाः कोऽतिदातः [३।४।१६ | इव्येवमादयः । 

ष्णान्तेल्‌ ।। १।१।३९ । कतिः संख्येति वर्तते । पकारनकारान्ता संख्या कतिशब्दर्च इस्ं्ो मवतः 
ष्णान्तेति पदस्य ॒सषंख्यापेक्षः खीलिङ्गनिदेशः । कतेरनुवर्तनसामध्यादिलसंज्ञा । प्रद्‌! पञ्च! सप्त} कति 
तिष्ठन्ति । “उबिखः” [५।१।१३| इति जस उप्‌ । ष्णान्तेति घंख्याविशेषणुं किम्‌ १ विप्रुषः पामान इति श्रन्त- 


्रदणं बसनिदे शेन संख्यापरतिपर्यथंमोपदेशिकाथं च । तैन शतानीत्यादौ न॒ भवति । इलदेशाः “उबिरः? 
(५।१।१६| इत्येवमाद्यः । | 


सर्वादिः सर्वनाम ॥ १।१।३५॥ सर्वादयः शब्दाः प्रयेकं सर्वनामसंज्ञा मवन्ति । सवे । सर्वस्मै । 
स्वेषाम्‌ । लियाम्‌-सवस्यं । विश्वे । विश्वस्यै । उमशब्दस्य“सर्वनाम्नोः माः०[१।४।६६] इत्येवमर्थः पाठः । 


१, जिड{-अ०, स० | २. खीपु ससम्ब-श्र०) स०| ३, नपः बण | ४,-या भ्रभ्या~मुर 
‰,-दि स-मु० । ६.-मो मावत्ये-ब० । -म्नो भावस्ये-स० | 
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उमाभ्यां हेतुभ्याम्‌ । उमये ्ोव॑सति । द्विवचनयप्पर्ायम्‌ । उभौ पक्ञो | उमे कुले । उमे विधे ] उमे। 
उभयस्मिन्‌ । उमयेषाम्‌ जसि “प्रथमचरम [ ९।१।४१ ] श्दिधिकल्पात्‌ पूर्वनिणयेनायमेव विधिः | 
उभये इति ! उतरडतम इति व्यौ } कतरस्मै । इतर श्रन्य श्रन्यतर । इतरस्मै । श्रन्यस्िन्‌ । श्रन्यतरस्मै । श 
इत्ययं शब्दो ऽन्यवाची । चे । तेषाम्‌ । नेम | नेमस्मिन्‌ । जसि वदयमाणो विकल्पः । नेमे । नेमाः । समशब्दः 
सर्वशब्दस्यार्थ । समे] समस्िन्‌ } श्रन्यत्र यथाघंख्यं समाः । समे देशे तिष्ठतीति भवति । सिमः । सिमस्पै 
पर्व॑परावरदक्षिणोत्तरापराधराणि अ्यवस्थायामसंक्ञायाम्‌' ' ““स्वमज्ञाप्तिधनाख्याथाम्‌' ` ° “नन्तरं वहिर्योगोप- 
संब्यानयोः त्यद्‌ तद्‌ यद्‌ एतद्‌ श्रदभ्‌ इदम्‌. एक द्वि । श्रलविधि प्रति द्िपयैन्तासस्यदादयः। युष्मद्‌ 
त्रस्मद्‌ भवत्‌ किम्‌ !* व्दादीनां वयत्परं॑तत्तदुभयवाचि । पर्वनामेतयन्वर्थं्ाविज्ञानात्‌ संशञोपसर्जनानां न 
भवति । सवौ नाम कश्चित्तस्मै स्वाय देहि । अतिक्रान्तः स्॑मतिसर्वसतस्पै श्रतिसवांय | “पूवप दात्‌ खावगः' 
[४८७] इति णदं न भवति । सवेनामप्रदेशाः “आस्यातसवनास्नः' ' [९] १।३४] इत्येवमादयः 

वा दिकसये ॥९।१।३६॥ दिगुपदिष्टे से वजे सर्वादीनि वा सर्वनामसंज्ञकानि भवन्ति | “न बे” 
[१।१।३७] इति प्रतिषे प्रापे वचनम्‌ । दकणपूर्वसयै । दक्षिणपूर्वे । उत्तसूर्वस्ये । उत्तसूरवाव ] दक्तिरस्याश्च 
पूर्वस्याश्च दिशोर्वदन्तरलमिति विग्रह ““दिक्ोऽन्तराले'' [१।३।८८] इति वसः । “सवैनास्मो वृत्तिमात्रे 
ुंवद्धावः' ' [वा०] इति पूपद्स्य पुंवद्वावः । उत्तरपदस्य ““खीगोर्नीचः'* [१।१।८] इति प्रः | पुनषटाप। 
प्रतिपदोक्कस्य दिक्सस्य ग्रहणदिहं नासि विकल्पः । द्िेव परवा श्र्य मुग्धस्य दज्निएपूर्वाय देहि ! दक्षिणा च 
सा पूवा च सा श्रसिन्नपि विग्रहे परात्‌ ““दिशोऽन्तराले' [१।३८८] इतीयं प्राधिर्नं॑राज्ञा दरुडवासििति 
कतंव्यमेवेदं सूत्रम्‌ । दिग्रहणं किम्‌ १ “न ओः इति प्रतिषेधं वद्यति तस्य प्रतिपरेधस्याश्य च 
विकल्पस्य विषयज्ञापन(थम्‌ । सग्रहणं किम्‌ ! सधिकारविहिते चे विकल्पो यथा स्मादातिदेशिके मा मृत्‌ । 
दक्िणएदक्लिणस्मै दे ““श्राबाधे'' [५।३)८] इति द्विवम्‌ । यवदतिदेशश्च “न बे इत्यत्रापौदं 
सग्रहणएमनुवतते तेनापि न प्रतिपरेधः। बग्रहणं किम्‌ १ दत्तिणेत्तसपर्वाणाम्‌ । दने विकल्पो मा भूत्‌ । ननु 
प्रतिपदोक्तस्य अ्रहणमवोक्तं ततो “दनद ' [३।१।३६९] इयेव प्रतिपेधः सिद्ध; । उत्तरार्थः ` तहि वप्रहणम्‌ । 

न ये ॥१।१।३७॥ बसे सवोदीनि सवंनामपंज्ञानि न भवन्ति | द्रयन्याय | च्यन्याय ।“सवेनामसंख्ययोःः? 
इति वक्कव्येन पूव निपातः संख्याया एव । पियविश्वाय 1 प्रियोभयाय । इदमेव प्रतिपरधवचनं ज्ञापकमत्र तदन्तवि 
धिरस्तीति । तैन परमसवंस्मै इत्यत्रापि सवनामसं । ननु सर्वनामसं्ञायामन्वर्थविक्ञानासंोपसर्जननिव्र्तिरक्ता 
सवोपसजेनश्च बस इति सवेनामधंज्ञायाः प्राप्यमावात्सूमिदमन्थकम्‌ | नानर्थकमेतत्‌, प्रयोजनसद्भावात्‌ । ठकं 
पिताऽस्य श्रहकं पिताऽस्य खल्कपितृकः । मकपिव्रकः । बसावयवस्य सवनामधंजञाविरहादग्मा भूत्‌ । कुत्सा कै 
परतः (ययोश्च ' ' [८] १।१९७] इति खमादेशो । स इत्येव । एकैकसिन्‌ | ““एको बवत्‌` [५।३।७] इत्याति- 
देशिके बसे प्रतिषेधो मा मृत्‌ । बाऽधिकारे पुनबरग्रहणं वगम इन्देऽपि निलप्रतिपरधार्थम्‌ । वचान्तरग्रदान्तया इति । 


भासे ॥९।१।३८॥ मासे सदी सर्वनामसंज्ञानि न मवन्ति ! मासपूर्वाय । घंवसरपर्वीय । मासेन पूर 
५“पूवावस्सच्श' ' [१।३।२०] श्रादिसूप्रेणए मासः सः इति वमाने पुनः सग्रहणं मासाथँ वाक्येऽपि तत्प॑ज्ञा- 
प्रतिषेधायम्‌ । माहेन पूवोय । सख्ये च “पूवर ' [१।३।२म] इत्यादि मासे यद्‌ वाक्यं तच प्रतिघो न । 
(“साधन छता बहुरम्‌" ' [१।३।२६] इति मासे । यका कतम्‌ । मयका कृतम्‌ । श्नन्यथा लते कृतं मकेन 
कृतमितयनिक्टः स्यात्‌ } खयका मयकेति पूर्वैः लमादेशौ । ततः सुबन्तादक्‌ । तथा हयग्विधौ वच्यति । मृदः सुपः 
इति च द्वयमपीहानुधत्तते । श्रभिधानतश्च व्यवसा । तत्र मृदः प्राक सुपोऽग्मवति । युष्मकाभिः । असकामिः । 


भानान्न जनो 


१, एकशेषवादिनो हि. ““व्यदादीनाभ्मिथः सहोक्तौ यत्परं तच्दुप्यते' इति वचनेन परस्य पूवाथ - 
वाचितामभ्युपगनच्छुन्ति | परं “^त्यदानी्नां यद्यत्परं तत्तदुभयवाचि' ' दस्य कशेषमश्ृस्वेवायसाचाय एक- 
शेषश्रयोजनं निर्वाहयति | २. (सवनाम (इत्यन्नः इति शेषः ! ३. सौत्रत्वात्‌ इति शेषः । ४ प्रदाय म्‌.० | 

धनन खेः› सूत्राथ मित्यथः | ६, "एवं" मु०। | | ति 


१० जेनेन्द्र-ग्याकर्णम्‌ [ चण $ पा० § सुण ६९-४ 


युष्सकामु । श्रस्मकासु | युवकयोवकयोरिति । क्वचित्‌, सुबन्तस्याक्‌। त्वयका | मयका । त्यकि | 
मयकि । 


द्दवे ।॥१।१।३९। इन्दे ते सवीदिनि सवनामसंज्ञनि न॒ भवन्ति | कतरकतमाय | कतरकतमात्‌ । 
कतरकतमानाम्‌ । 

वा जसि ।१।१।४०॥ ददे से सर्वादयः सव॑नामसंजञा वा मवन्ति । कतरकतमे । कतरकतमाः । पूवण 
निव्यप्रतिषेधः प्राप्तः । असीत्याधारनिदं शाज्जसि कायं" शीभावो विमाष्यते । श्र त॒ पूवेणेव प्रतिषिद्ध : ! यदि जसि 
परतस्तत्सज्ञा विकल्प्येत तदा घंजञापत्तेऽग्भवेत्‌ , कतरकतमके इत्यनिष्टं प्रसज्येत । कृत्साय थविवक्लायां ठु के सति 
तद्व्यवधानान्न शीमावः । ग्रतः कतरकतमका इति सिध्यति | न च केऽपि सति स्वार्थिकस्य प्रकृतिग्रहणेन 


४ ४ 


ग्रहणम्‌ ¦ श्रन्यथा सर्वादौ उतरडतमग्रहणमनर्थकं स्यात्‌, सर्वनाम्न एव तयोर्विधानात्‌ । 


प्रथमचरमतयाल्पाधकतिपयनेमाः ॥१।१।४१॥। प्रथमादयः शब्दा जसि वा सर्वनामसंल्ञा भवन्त | 
परथमे, प्रथमाः । चरमे, चरमाः | तय इति वग्रहणं तैन वचनासंज्ञविधावपि तदन्तविधिः । द्वाववयवविपा- 
मिति द्वितये, द्वितयाः । “संख्याया अवयवे तयट्‌'' [ ३।४।१६४ | इति तयट्‌ । एकदेशविकरतस्यानन्य- 
ताद्विकल्यः द्वये, द्रयाः । उमये । श्रयमुमयशब्दः सवांदित्वान्नि्यं सर्व॑नाम्ंः । श्रल्ये, श्रल्पाः | श्रे, श्र्घाः। 
कतिपये, कतिपयाः । नेमे, नेमाः । नेमशब्दस्य प्राप्ते ऽन्येषामप्राप्ते विमाषा । श्रत्रापि जसः कार्यं प्रति विकल्पः । 
कुत्साय के कृते तेन व्यवघानात्पदेऽपि सवंनामसंज्ञा न मवति । तेन प्रथमका इ्यादि सिद्म्‌ । 

पूर्वादयो नव ।॥।१।१।५२॥ पूर्वादयो नव सर्वदो व्यवस्थिता जि वा सर्वनामसंज्ञा भवन्ति । तथा दि- 
^पृवपरावरदक्षिणोत्तरापराधराणि म्यवस्थायामसंज्ायाम्‌* ' (स्वमनज्ञातिधनाख्यायाम्‌' ' “न्तरं बहिर्योगोप- 
संब्यानयोः'' दति । पूर पूर्वाः } परे, पराः । श्रवरे, श्रवराः | दक्षिणे, दक्निणाः । उचरे, उत्तरः । श्रपरे, 
श्रपसः । श्रघरे, च्रधसः । व्यवस्थायामिति किम्‌ १ दक्तिणा दमे गाथकाः । श्रपरा वादिनः । ना दिर्देशकलः 

तोऽवधिनियमे व्यवस्था प्रतीयते; किं त १ प्रावीख्यमन्याथेता च । असंज्ञायामिति किम्‌ । उत्तरा कुखः। 

व्यवस्थायामपीयं संज्ञा । तेषां स्वे शिष्याः स्वाः । यदा ज्ञातिधनयोः संज्ञरूपेए वतते स्वशब्दस्तदा नारित सवं 
नामसक्ञा] उह्सुकानीव स्वा दन्ति । विद्यमाना श्रपि स्वान दीयन्ते! श्रन्तरे णहाः। श्रन्तया ष्दाः। 
नगखाह्या इत्यथः । 

अ्रपुरीति वक्तव्यम्‌ [ वा०| | श्रन्तसयाः ;र श्रागताः। बह्माया इत्यथः, श्रन्तरे शावकाः । अ्रन्तः 
शाटकाः । उपसंव्यानमिदयुत्तरीयवश्नत्य सज्ञा | वहिरयो पसंव्यानयोरिति किम्‌ १ इम प्रमाणामन्तराः । श्रयमन 
योरन्तरे स्थितः। जसि काथ" विभाष्यते; त्रक्तु मवत्येव यतिपरेषामावात्‌ । पूषेके, प्ूवंकाः । द्रव्येवमादि श यम्‌ । 

ङिङस्योरतः।१।१।.३॥। परवादयो नघ वेति चानुवर्तते । श्रकारन्तानि नव पूर्वादीनि डिञ्स्योवं 
सर्वनामरजञनि मवन्ति । पूव॑स्मन्‌, पूर्वै । पूवस्मात्‌, पवत्‌ । परस्मिन्‌ , परे । परस्मात्‌, परात्‌ । इत्यादि 
योज्यम्‌ । डिङ्सया्रयं कायं विमाप्यतै; च्नक्त॒ मव्येव । श्रत इति किम्‌ १ पूव॑स्यम्‌ । पूर्वस्याः । 

तीयस्य ङिति ॥१ १।४४।। रीयययान्तस्य डिति वा सव॑नामसंज्ञा भवति । द्वितीयष्मै, द्वितीयाय । 
तृतीयस्याः, तृतीयाया } इह सुखादागतः पश्वादागतः “युखपाश्वंतसोरीयः'' {३।२।१११ ग०] इतीयः | 
मुखतीयः । पार्धतीयः । पव॑ते जातः पवेतीय इटि । श्रमीषो लाक्षणिकल्वादग्रहणाम्‌ ! डितीति किम्‌ १ 
द्वितीयायाम्‌ । डिति कायं विकल्प्यते; शक्त न मव्य । कुत्साद्रथं के कृते द्ितीयकाय । 

षग यणो जिः ॥१।१।४५। इक्‌ यो यणः स्थाने मृतो भावी वा स जिसंशो मवति | इक्‌ यणः शयने 
भावित्वेनासचात्‌ कथं जिल इति चेत्‌ ; संिनो भावित्विासंज्ञापि माविनी | यथाऽस्य सस्य शाटकं वयेति 
मावी | यथा ^" ष्यस्य युत्रपत्योजि ;'* [ ४।३।१ ] “वसोजिः"' [ ४।४११ ] इति | कारीषगन्धीपुतरः | 


६, 
अ० §पा० १ सू० ४६-४८-|  महाचरृत्तिसदहितम्‌ ११ 
॥, 

विदुषः पश्य । शाखरान्तरेण भूतो यशः स्थने इक्‌ स निजो यथा शनेः?  ४।३।६५ | इति परपूव॑सवम्‌ , 
जेरिति दीत्वम्‌ । हूतः । ग्दीतः । यदि यणः खाने इक्‌ भाव्यमानो जिषंज्ञ इहापि स्यात्‌ , त्रडुदितसम्‌ । अद 
भ्याम्‌ । श्रक्ुवा । दुह श्रातमक्मणि लङ्‌। “स्नोश्च जिश्च'' [ २।१।६६ ] इति लियकोः प्रतिवेधः श 
तस्योप । श्रत लस्य खाने इट्‌ वकारस्य खाने उदूढा १ ततश्च “जः ' [७।३।६९| इति परपूर्वतं॑ “हरः 
(४।४।२] इति दीतं च प्रसव्येत । नायं दोषः, माविन्या संज्ञय। विधीयमानस्येको जित्वात्‌ । “कार्यकाल 
संज्ञापरिभाषम्‌ ' ' इति । जिप्रदेशाह “घे प्यस्य पुच्नप. जः ' [४।३।६| इत्येवमादयः 1 


ता स्थात ॥१।९।४६॥ येयमनुसूत्रमुचसिा त, श खान एव जत्या । वहवो हि ताथा; | खखामि- 
संबन्धसमीपसमूइविकारावयवखानादयः । तेषु प्रते नियमः क्रियतै-्रन्याथसंप्रत्यो मा भूदिति | निलय 
शब्दार्थसंबन्धविवत्तायां स्थानशब्दः प्र॑सङ्वाची । प्रसङ्गश्च प्रात्ताहत्वं खाथप्रलयायकावसयो वा। यथा गुरो 
खाने शिष्य उपचर्यते इति गुरोः प्रसङ्ग इति गम्यते । एवमस्तेः खाने प्रसङ्ग॒भूः । भविता । भवितुम्‌ | 
मवितव्यम्‌ । व्रजः प्रसद्धे वचिर्भवति । वक्ता । वक्कम्‌ । वक्तव्यम्‌ । श्ननिलयशब्दाथसम्बन्धविवक्लायामपकर्ष- 
वची स्थानशब्दः । यथा गोः स्थाने श्रश्वं बध्नाति । एवमस्तैः खनेऽपकप्रं भूमंवति । श्रस्तैरनन्तरमसर 
समीप इप्येवमादयो निवर्तिता भवन्ति । यत्र तानिदेे सम्बन्धविशेषो न निज्ञातस्तत्ेयं परिभषोपतिषटते । शास 
इत्येवमादिषु त॒ शासो य उङ्‌ तस्येल्यवयवयोगो निक्ञत इति नेयं व्याप्रियते । 


स्थानेऽन्तरतमः ॥१।१18७॥ अ्रन्तरः प्रयासः । खाने प्राप्यमाणानामन्तस्तम एवादेशौी 
भवति । रन्त्यं च शब्दस्य खाना्थगुणएप्रमाणतः ! खानतः--लोकग्र्‌ | “श्वेऽको दीः*'[ ४।३।य { इति 
कृएठ्य एवाकोयो दीभ॑वति । श्रथतः--वतण्डस्यापलयं खी “वतण्डात्‌ ' [३] १।६७] इति यञ्‌ | तस्य “सखिया- 
युप्‌ [३।१।६] इत्यप्‌ । वतर चासो युवतिश्च बातरुढ्बयुवतिः । “पोटायुवतिस्तोक' ' [१।३।६०] त्रदि 
सूत्रेण यघं्ञः पसः, '््युक्तपुस्क' ' [४।३।१४६| श्रादिना पुंवद्भावः प्राप्तो (जातिश्च '' [४।३।१९३] इति 
प्रतिषिद्धः ““पुंबद्यजातीयदेरीये'' [४३ १५४] इति । श्रथ॑तो वातणञ्यशब्दो भवति । रुणतः-- 
पाकः । यागः । ग्रह्पप्राणस्य घोषवतसाहश एव | प्रम.खतः--्रमुष्मै । श्रमूम्याम्‌ । प्रस्य प्रः । दीपकस्य 
दीः । खान इति वर्तमाने पुनः खानग्रहणं यत्रानेकमान्तय' सम्भवति तत्र यानत एव भवतीति । चेता । स्तोता | 
प्रमाणतोऽकारः प्राप्तः खानतोऽन्तसतमावेकारोकारो च । ` तत्र पुनः खानग्रहणात्ांनकरतमेवान्तयै' बलीय 
इयेकारोकारो भवतः । तमग्रहणु किम्‌ १ बा्सति । हकारस्य पूर्खत्वे सोष्मणस्सोष्मा द्वितीयः प्राप्तो नादवतो 
नादवास्तरतीयः । तमग्रहणा्यः सेष्मा नादवांश्व सं चतुर्था भवति । 


रन्तोऽ एः ॥१1१।४८॥ उ; खनेऽण्‌ प्रसज्यमान एव रन्तो मवति । लच्तणएन्तरेए विधीयमान 
एवाण्‌ विधानं बलेन तत्सहायकं प्रतिप्मानेन रन्तो माव्यत द्रयर्थः। श्रकतंरीति निदं शात्सवादेशो न 
भवति । कतां । किरति । गिरति । द्वैमाद॒रः । भरतः । शातमा॒रः । दयो्मौत्रोरपत्यं [ शतमादुरपत्यम्‌ 
(तस्यापत्यम ' [२।१।७०७| इत्यणि परतो ““मातुरत्सरल्याऽसम्भद्रादेः '` [३।१।१०४] इत्युकारादेशः । उरिति 
किम्‌. १ गेयम्‌ । पन्थाः । श्रणिति किम्‌. १ मातापितरौ । सौधातकिः। श्रानञ्छ्मकडो संघातवेतो । नाणौ । 
महषिसियत्र. दयो; खाने एप्‌ कथं रन्तः १ यो हि द्वयोस्तानिदि्योः खाने मवति सोऽन्यतरेणापि व्यपदिर्यते । 
नरस्य पुत्रः । नायाः पुत्रः । ऋकारलुकास्योः खखंडक्ता । तैन तक्ह्कारः । कथं लन्तत्वम्‌ ! रन्त इति लणौ 
लकासयकारेए प्रश्लेषनिदशात्‌ प्रयादाखहणएम्‌ ! तैनादोषः। 


१. स्थाने दग्मृतो जि-घु०] २. प्रत्यायनावसरो. वा अ०,स०। २. उस्तस्य सु० | ४, ““रस्तोऽशुः?! 
सू्नारम्मसामर्थ्यनेत्यथः | ‰, अनेनेति शेषः | &.-पत्यं रातमावृशामपत्यं तस्या, अ ०, ब०, स०}. . 


१२ जेनेन्द्र-व्याकरणम्‌ [ ० १ पा० १ सू०।४६-१ ६ 


छरान्तेऽलः ॥१।१।४६॥ तानिर्दिटस्य य उच्यते विधिः सोऽन्ते वर्तमानस्यालः खाने मवति । 
(ता स्थनि' इति तास्थाने निर्ञातस्यनेनान्ते उपसंहारः क्रियते । रित्किन्मतसूववयवसम्बन्धतानिर्दषटिस्य विधीय- 
म्ना अन्तस्य न मवन्ति | दद्‌ गोण्याः" [ १।१।१० ] पञ्चगोणिः । दशगोणिः । श्रन्यस्येद्‌ भवति । ननु 
“पुः सीटोऽ [ ६।१।१६६ | इति वतमाने “इरि खम्‌" [५।१।१७१] इतीदरपस्य योऽन्यस्तस्य प्राप्नोति । 
“भनानर्थकेऽन्तेऽखो विधिः द्रति न मवति “ता स्थाने" द्यस्य योगस्य कि प्रयोजनम्‌ १ यत्तानिर्दटस्तस्य स्थाने 
आदेशो यथा स्यादधिकस्य मा भूत्‌ । “पादः पत्‌. ' [४।४।११६] इति । द्विपदः पर्य । पादन्तस्य न मवति । 

डित्‌ ॥९।१।५०॥ डितः सर्वं ऽनेकालः । ड्द आदेशोऽनेकाल्‌ सोऽन्तेऽलः शाने मवति । व्यति 
^युष्पदस्मदोऽकड. खन्‌!” [ ३।२।१२१ | योष्माकीणः । श्रासाकीनः। दकारस्याकड्‌ | श्रकारोचार्एसामर्थया- 
सररूपामावः । “सिद्धे सत्यारम्भो नियमाय डिदेवनेकालन्यस्य खाने । श्रतोऽन्यः सर्वस्य । “अरितबर 
जोभू\वची'' [ १।४।१२४ | इत्येवमादयः सर्वादेशाः । ` 

परस्यादेः ॥९।१५५१॥ पर्य कार्यं शिष्यमाणमादेरलः साने वेदितव्यम्‌ । क्व च परस्य कारथम्‌ ! 
यत्र कानिदेशेन (दईष्केत्व्यवये पूवपरयोः [ १।१।६० ] इति परस्य ताप्रक्लृपिः । । द्रदासः' [| १।१४२] 
श्रासीनो भुड्क्ते । इथनगेरीदपः'  [ ४।३।२०२ | दवीपः । श्रन्तरीपः । समीपः । 

शित्सर्वस्य ॥९१।१।५२॥ रिदादेशाः सरस्य खाने वेदितव्यः । “उरसोः शिः” [५।१।१५] धनानि 
तिष्ठन्ति । वनानि पश्य । इदमेव शापकमनुव न्धक्रतमनेकाल्खं न भवतीति । तैन "दिव उत्‌”* [ ४।३।१०८ | 
इत्येवमादिषु सवादेशो न भवति । ण॒ श्रत्‌ एलिति प्रश्लेषनिदं शाए्णएलादयः सर्वादेशाः । “अष्टाभ्य श्रोश्‌' 
[५।१।१२८] इति “ परस्यदेः'' इतीमं बाधित्वा शिचेन परतवादमा सवी देशः । 

 टिद्‌ादिः ॥१।१।५२ य्यिः स तानिरिस्यादिरभवति । “वराचगस्ये्‌,, [ ५।१।८४ ] लविता । 
लवितुम्‌ । लवितव्यम्‌ । “ता स्थाने'' इयश्यायमपवादः | “चरेष्टः [२।२ २१ इत्येवमादौ तानिदेशामावा- 
बाद विधिः} श्रथवा (“मध्यं ऽपवादाः पवान्विधीम्‌ बाधन्ते इति “ता स्थानेः' इत्यस्यैव वारो 
न तु यपरस्य । > 5 

किदन्तः ॥१।१।५९ किय: स तानििष्स्यान्तो भवति । मुण्डो मधये । जय्लि भीषयते | भियो 
रिच्‌ देठभयाथै | ““ईतः षु्नित्यम्‌' ' [४।३।४६] इति एक्‌ । “शेभस्मेहंतभयं "` [१२६४] इति द्‌ः। 
पूवोक्कपरिहाराद्‌ “अतः कः'* [२।२।३] इेवमादिषु नातिप्रसङ्घः | 

परोऽचो मित्‌ ॥१।१।५५ चरन्त इति वर्तत । श्र्थवशाद्िमक्विपस्णिमः। मिः स ॒तानिष्छि- 
स्यन्याद्चः परो मवति । अरन्तगरहणनुक्तेदलन्तस्यापि भवति । न्यथा रच इति विशेषणम्‌ तेन तदन्तविधिः 
स्वयमेव लम्येतेति वच्यति । “दिद्ोनु मु" [ ५।१।३७ ] नन्दिता । नन्दिदम्‌ । नम्दितव्यम्‌ । व्यपदेशि- 
वद्धावाद्ान्यलम्‌ । ““उधितुद्दिभ्यां शनस्यो'' [२।१।५३] रुणद्धि । भिनत्ति | «ता स्थानेः' [१। १1४६] 
^त्यः' [२। १।१ “परः [२।१।२] इयनयोस्यमपवाद्‌ः | “मध्ये ऽपवाद्‌ा; पवान्‌ विधीन्‌ बीधन्ते" ` इत्यनिल्या 
परिभाषा “तृणद'' [५२।६०] इति निदेशात्‌ | | 


स्थानीवादेशोऽनस्विधौ ॥१।९।५६॥ खानं परसङ्खोऽस्यास्तीति खानीव मवव्यदेशः । खान्या- 
रयु कर्येष्वनलाभ्ये& खान्यादेशयोनानालात्‌ खानिकार्यमारेशे न प्राप्नोतीलयतिदिश्यते । पगु सुम्मिड- 
पदगदेशाः प्रायः प्रयोजयन्ति । धोरदेशो धुरि भवति । द्मस्तैभुभाें धोिदितासव्यादयः सिद्धा; । भवितव्यम्‌ | 
भवितत । गोरदेशो गुरि मवति । याणाम्‌ | “गोः?” [२।४/ १. “नामिः [४।४।३] इति दीं सिद्धम्‌ । 
कृददेशः कृदिष । प्रकृ । प्रह । प्यादेशे छते पिति तुक्सिद्धः । ददादेशो हृदिव | अचरदशयति प्रातिः | 

१. नानुबन्धेति परिभाषा एतत्सामर्याजनिष्पन्ना | २. “वाधा श्र० › ब०; स० | ३. तानिद्‌'शा. 
भवादिदयर्धः | 5 | 
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शालाकिकः “्रा्याद्ठण्‌'' [ ३।२।१२६ ] इकादेशे कृते ' कृदधत्साः'' [ १।१।९ ] इति मृतसंज्ञा सिद्धा | 
सुबादेशः स॒बिव । वृत्ताय । ठेयादेशेऽपि “सुपि” [५।२।९७] इति दीववं सिद्धम्‌ । मिटदरेशो मिडिव | 
बभूवतुः । बभूवुः । श्रतुस्युसि च कृते “ुभ्मिडन्तं पदम्‌ ' [ १।२।१०३ ] इति पदसंज्ञायां पदस्येति सिघ्न 
सिद्धम्‌ । पदादेशः पदमिव भवति ! ग्रामो वः खम्‌ । ग्रामो नः खम्‌ ! वस्नसोः कृतयोः पदस्येति रतवं सिद्धम्‌| 
गदेशो ग इव । श्रचिनुतम्‌। डिलदिप्प्रतिपेधः । इवेति किम्‌ १ स्थानी श्रदेशस्य सं्चेति मा विज्ञायि। 
छ्रतर को दोषः १ “आह्ञो यसहनः'` [ १।२।२३ | इति वधेरेव दविधिः स्याद्धन्तेस्लाश्रयस्य ब स्यात्‌ । 
इवग्रहणादुभयन्र मवति । श्रत । श्रावधिष्ट | श्रदेराम्रहणं किम्‌ १ विकारमत्रेऽपि यथा स्यात्‌ । पचत | 
पचन्तु । मिडन्तं पदं सिद्धम्‌ । श्रनल्विधाविति किम्‌ १ बोः । पन्थाः । स्यः । युपथिलयदादेशा न खानिवद्‌ 
मवन्ति | शानिवद्भावे ““हल्डश्रापः” [ ४।३।९६ | इति सोः खं प्रसज्येत । श्रलः परो विधिरयं प्राः । 
क इष्ट इत्यत्रेकारस्य स्थानिकद्ववि हशि रेरुतं प्रसज्येत । अ्रलि विधिरयम्‌ । प्रदीव्येति क्लाद्यस्य खानिवद्धावे 
“"वलाद्यगस्येट्‌ ' ' [ ५।१।८४ | प्रसज्येत | श्रलः स्थाने विधिरयम्‌ । च्रलाश्रयो विधिः त्रल्विधिः। शाक- 
पाथिवादिबन्मयूख्यंसकादिातसः | 


परेऽचः पूवैविधौ ॥१।९।५७॥ श्रदिशः स्थानीषरेति वर्त॑ते । श्रजदिशः परनिमित्तकः ूवविधो 
कर्ये स्थानीव भवति । पटुमाचष्टे पटयति | खिनिमित्स्य खानिवद्वावात्‌ “उङोऽतः'' [ ९।२।४ [ 
दूलैम्न मवति । अवधीत्‌ । श्रगनिमित्तस्यातः खस्य खानिवद्धावात्‌ “अतोऽनदेगः' ' [६।१।८३] इति हलन्त 
लक्षण एेन्विकल्पो न भवति । पूरैः “अनक्विधौ'" [ १।१।९६ | इति प्रतिपरेध उक्तेऽल्विष्यर्थमिदम्‌ । परे 
इति किम्‌ १ वैथौघ्रप्ः । पादस्य खमजदेशः परनिमिचो न भवतीति पद्धावे खानीव न भवति । युवतिजौयाऽ- 
श्य युवजानिः । जायाया निङ्‌ न परनिमित्तक इति “वकि व्योः भू” [ ५।३।५९ ] न प्रतिवध्नाति । त्रच 
इति किम्‌ १ प्रगत्य । प्ये परतो ङस्य खं परनिमित्तं प्रस्य ठकि करीव्ये स्थानीवं न॒ मवति । पूवविधाविति 
किम्‌ १ नैयेयः । निधेरपव्यं “'दर चः” [२।१।११०] “'इतोऽनिनः'' [३।१।१११] इति टणि परविधो कर्च्े 
गरात्वत्य न खानिवद्धावः । श्रन्यथा व्यचो टणु न स्यात्‌ । हे गौः । परिधौ सुखे कर्चव्ये एेपो न खानिव- 
द्वावः | श्रचोऽनादिष्टात्‌ पूर्वविधौ स्थानिवद्धावः। इह मा सूत्‌ । च्रचीकरत्‌ । श्रजीदसत्‌ | श्रत हि 
““णौ कच्युङः° [५।२।११९] इति प्रादेशे इते द्विखे च प्रदेशस्य स्यानिवदूमावात्‌ “घौ कच्यनक्खे सनूवत्‌"" 
[ ।२।१६० ] इति सन्वद्भावो न प्राप्नोति । त्रादिषटदेषोऽचः पूवं इति सखानिवद्धावाद्धवति | वाश्वोरध्व- 
वयोस्तयत्र यखविधिं प्रति खानिवद्धावप्रतिेधात्‌ “वलि व्योः खम्‌! [ ४।३।५९ | इति य॑ प्रापनोति 
र्तव्योऽत् यतः 1 । 

न पदान्तद्ित्ववरेयखस्वायुस्वारदीचविधो ॥१९।१।५८॥ पदान्तादिविधिष्वजादेशः स्थानीव 
न मवति । पूर्ण प्राहस्य स्थानिवद्‌ भावस्य प्रतिषेधोऽयम्‌ । पदान्तविधो--करौ स्तः । कानि रन्ति । श्रत 
लं विडनिमिततमावदेशे यणादेशे च कर्वे स्थानीव न भवति । श्रथ नात्र नियमः पूरवृविषेः । सः कौ, सन्ति 
कानि इत्यपि प्रयोगत्‌ । श्रादिष्टाचाचः ूर्व॑मोकारादि । शं तदयु दाहर्णम्‌-श्रमिषन्ति | निषन्ति । द्वितव- 
विधो-दध्यत्र ! म्व । यणदेशस्य खानिवद्माघप्रतिषेधात्‌ “अनचिःः [ ६।४।१२७ | इति धकारस्य दित 
सिद्धम्‌ । “श्रसिदुधं बहिरंगमन्तरंगे' इति र्फान्तस्य खं न॒ भवति | वरविधो--यायावरः । यतियंडन्तात्‌ 
धयो यडः' [ २।२।१५५ ] इति वरे तऽतः खस्यागनिमित्तस्य खानिवदूभावप्रतिषेधाययसे च कते श्रका- 
रस्य खानिवदूभावात्‌ “इटि चात्लम्‌' [ ४।४।६ ] इत्यत्खं न मवति । ईविधो-- श्रामलकम्‌ । पञ्चदा्िः। 





१, पद्ःवात्‌ “ससजुषो रिः" ' इति रिं सिद्धमित्यथंः | २. बयाघ्रस्येव पफदावस्येति बसे ““खम्पा- 
दस्यादस्त्यादेः'› इत्यतः खे ततोऽपत्या्थ ‹ “गगदिर्थन्‌ ' दति यनि “पादः पर्त" इति पदादेशे एेचि 
सेयाघ्रपदच इति । ३, “दीर्घे थोप च रोपाजदेङ एव न स्थानिवत्‌ ' दस्येव॑रूपो यत्नः | 


१४ जैनेन्द्र-व्याकरणम्‌ [ श्र० १ पा० १ सू्‌० ९६-६१ 


प्रामल्या श्रवयवः फलं “नित्य दुशरादेः? [२। ३१०६] इति मयद्‌ । तस्य “उप्फले' ' [२।३।१२१] इत्युप । 
“हदुप्युप्‌' [ १।१।६ ] इति घ्रीत्यस्योप्‌ परनिमित्तकस्तस्य ॒स्थानिवद्धावप्रतपेधात्‌ “यस्य र्या चः" 
[४५१३8] इत्यलं न मति ! पञ्चमिर्दीीमिः क्रीतः '“राहुबखौ' ' [२।४८।२६] इति ठश उपि सखरीव्यस्योप्‌ । 
तस्य स्थानिवद्धावपरतिपेधादिकास्य खं न भवति । यखविधौ--कण्टरूतिः । कण्रयतेः “क्तिच॒क्तो खौ'' 
[ २।३।१९० | इति क्िंयि ऊतेऽतः खध्यागनिमित्तसखय स्थानिवदद्धावप्रतिपरेधात्‌ “वलि न्योः खम्‌"' 
[ ५।२।५९*] इति यं मवति । उवदेशं परति यानिषद्धावः स्यादिति चेद्‌ मवतु । च्छवोः शट भविष्यति | 
ततः स्वेऽको दीलम्‌ । योऽनाद््िसू्वं इति न्यायादयुनस्वदेशो न मवति । स्वविधौ-- शिष्टि । पिरि । 
श्नस खस्य खानिकद्ववप्रतिषेधादजानुस्वास्य परस्वं मवति! श्रनादिष्टादचः पूर्वशानी नकारस्य 
वायं बिधिः} श्रनुखारविधो--शिषन्ति । पिंषन्ति | “नश्चापदान्तस्य भि | ५।४।८ ] दइत्यनुखारे 
र्व्ये नकारः “नसः खंमू'[४।४।१०१ [इत्यनादिष्टादचः पूरव इत्यलं न खानिवद्धवति । दीविधो-प्रतिदीतः। 
प्रतिदीनरा | श्ननः खस्य परनिमित्तस खानिषद्धावप्रतिपेधात्‌ 'हल्यभकुचु रः ' [५।३।८६] द यनुचततो “उड” 
[५)३।२७] इति दी सिद्धम्‌ । वकारो हत्परोऽसदिव वचनात्‌ । चविंधो--जकतुः । जन्लुः । 
““ामहनजनखन वसोऽनडि भ्ङिति' [५।४।६३] इत्युडः खं धकारस्य चे कतव्य स्ानीव न॒ भवति । 
गियौरिति' प्रकृतिपूर्ववेनन्तर ङ्गे दीखे कव्ये थणदेशोऽसिद्धः। 

द्वित्षेऽचि ॥९।९।५६॥ नपदान्तद्विखेलतो द्विखम्रहणएमनुवतैतै । तत्काथंविशेप्रणम्‌ । द्विखनिमित्ते 
ऽच्यजादेशो द्वि कर्तव्ये खानीव भवति । रूपातिदेशोऽयम्‌। श्रदुद्णिखान्तःखायाद्यदेशाः प्रयोजनम्‌ । 
त्रातवम्‌--पपतुः । पपुः । “इटि चात्खम्‌'' [ ५।४।६३ | इत्यात्वस्य सखानिवद्धवदिकाचो लिटि द्वितं 
सिद्वम्‌ । उड; खम्‌-जग्मतुः । जग्मुः | ““गमहनजनखनधसोऽनडि'' [४।४। ६३] इद्युडः खस्य स्थानिवद्धावाद्‌ 
द्विलं भवति । शिखम्‌--श्राय््त्‌ । लुडि कचि शिखे च कृते शिखस्य स्थानिवद्धावादच इति द्वितीय- 
स्यैकाचो दिं भवति । ग्रन्तःखदेशः-- चक्रः ! चक्रः । यणदेशस्य खानिवद्धावादेकाचो द्वि भवति । 
द॑ंयाग्रदेशाः--ग्रहं निनय निनाय । श्रं लुलव लुलाव । श्रयाद्यदेशानां खानिवद्धावादस्य णलि नने, 
लोलो इति द्विव मवति । द्विखनिमितत इति किम्‌ १ दुद्यूषति । ऊठि यणदेशो धोनं तट द्विलनिमित्तमिति 
खानिवद्धावो न मवति। श्रचीति किम. १ जघीयते । देध्मीयते । यङि द्विखनिमित्ते वघ्राभ्मोरीकारदेशः 
स्थानीव न भवति । द्वि कर्च॑व्य इति किम. १ जन्ते । मम्ले । धोराकारस्यावस्थानं न मवति । 

दैपकेत्यव्यवाये पूवपरयोः ॥१।१।६०॥ ईबिति यत्र निर्दिश्यते तत्र पूरवंस्याव्यवदितस्य काय॑ 
भवति । केति यत्र निर्दिश्यते तत्र परस्याव्यवदितस्य कायं मवति । ताप्रक्लृतिर्भवतीतय्थः । इतिकरणोऽथं- 
निर्दशार्थः। दप्केति इमे संज्ञे द्योर्विभक्त्योः प्रत्यायिके प्रसिद्धं । ताम्यामितिशब्द्‌ः परः प्रयुज्यमानो बिभक्ि- 
प्रतिपाच्रो योऽरथस्तं प्रल्याययति । र्थो यत्र॒ निर्दिश्यते, काथो यत्र . निर्दिश्यत इलर्थः | ईवथनिदेशः 
“श्रचीको यण. ' [४।२।६५] दध्युदकम्‌ । मध्वियत्‌ । श्रव्यवाय इति किम्‌ १ धर्मविद ! काथंनिदेशः-- 
द्मयात्‌ । ददति । दधति । व्यवाय इति किमू १ चिकीर्षन्ति । शपा व्यवायाग्मेरदादेशो न भवति । 

नाशः खम्‌ ॥१।१।६१॥ नाशोऽनुपलन्धिरभावोऽप्रयोग इयनर्थान्तसम्‌ । एतैः शब्दैः प्रति- 
पाद्यमानस्याथ॑स्य खमिलेषरा संज्ञ मवति । इतिकसणोऽनुवरततते | वेन नाशार्थस्य संज्ञेयं लभ्यते | स्थानिग्रहं 
चागुवतते । प्रसङगवांश्च खानी । तेन प्रसक्तस्य नाशः संज्ञो मवति । भाविनो नाशस्य पंचत्वं चापि भावि- 
नीति नेतरेतराश्रयदोषः। वच्यति“वकि व्योः लम्‌, '[५।३।५५] दूतेरः । केर “ुदधम्यो वए०][२।१।१२० इति 
दण. । “इटि चत्छम्‌'*[४।४।६३गयिलम्‌ । जह्यात्‌ । खपरदेशाः “वछि व्योः खम [४।३।५५] इत्येवमादयः ! 


१, खमित्यघं न अ०, स० | २, प्रतिदीव्ना अ०, स० | ३. पतिर्दन अ०, स० | ४, प्रकृतेः 


““गिरि'' इत्यस्य पुवभागस्य “गिर्‌ इत्यस्यपेक्षस्वेनेधयथ; । ५, -वषदेकाचो द्वि-प० | ९, 
श्रायाद्य।दे-स० | । 





भै” 4 प्रा १ सू० ६२-६७ ] ,महादृत्तिसदितम्‌ १५ 


` उबुजुस्‌ ॥१।१।६२॥ तस्यैव नाशस्य उप्‌ उच्‌ उस्‌ इत्येताः संञा भवन्ति ! वंजञासंकरप्रसङ्ग इति 


चेत्‌ उप्‌ उच्‌ उप्‌ संज्ञमिमीवितस्य नाशस्य एताः प्रथक्‌ वंजञसतेनादोषः । “नोमता गोः" [ १।१।६४ | इति 
प्रतिषेधो ज्ञपकः खपंज्ञाया श्रत्र सतवेशो मवति | ततः पञ्च सक्ति व्याश्रयं पदल सिद्धम्‌ । “क्सस्याचि खम्‌!" 
| ५।२।६8 ] इति वतमाने ““वोब्‌ दुहदिह' [ ५।२।७० ] श्रादिपूत्र उव्वचनं ज्ञापकमुषरूजु सः सर्वम स्थाने 
मवन्ति नान्तस्य । एत! च्रपि माविन्यः संज्ञाः । उदाहर्णम्‌-प्शष्छुलम्‌ । पञ्चभिः शष्छुलीमिः क्रीतम्‌ | 
““रादुबखौ'' [ ३। २६ ] इत्यर्हीघ्य ठण उप्‌ । ततो “हृहुप्युप्‌'' [ १।१।६ ] इति खीस्यस्योप्‌। जुहोति । 
विभेति । “उज्‌ जुहत्यादिभ्यः'' [ १।४।१४५ | इति शप उच्‌ । तत॒ उचि द्विखम्‌ । पञ्चालानां निवासो 
जनपदं इत्यागेतस्याणएः (जनपदे उस्‌'' [२।२।६ १] दयस्‌ । ततो “युक्तबदुसि छिङ्धसंस्ये'' [ १।१।६म ] 
इति लिङं ख्यातिदेशः । उदचजमध्रदेशाः “'हृदुष्युप्‌'' [ ५।१।६ | इव्येवमादयः | 

त्यखे त्याश्चयम्‌ ॥९।९।६३॥ लयस्य खे तेऽपि व्याश्रयं कायं भवति । सुम्मिर्‌ क्रिपूयङ्‌ शिखानि 
प्रायः प्रयोजयन्ति । सुपः खम्‌--धमवित्‌ | सोः खेऽपि पदसंज्ञा भवति । मिडः खमू-श्रधोक्‌ । “हर्डथापः ` 
[ ४।३।५६ ] इति तिपः खेऽपि पदसंज्ञायामेन्धत्वभष्रजशखचलनि भवन्ति । किपः खम्‌-श्रग्नचित्‌ | 
क्िपो नाशेऽपि ठक्‌ । यडः खम्‌-पापचीति । यडो नाशेऽपि द्विलादिकाययं भवति । शिखम्‌--कायते । 
हार्यते । शेरभविप्यैन्भवति । प्रथमं व्यग्रहणं किम्‌ ! श्राव्नीत । श्रा पूरवाद्न्तेर्विध्यादिलिर्‌ । “श्राङो यमहनः" 
[| १।२।२२ ] इति दः; । “ख्डोऽनन्त्यसखम्‌' ' [ ५।१।१३म | इति सीयुडेकदेशस्य सकारस्य लेऽपि व्याश्रयं 
कार्थं भलि कडिति डस्य खं न॒ मवति । द्वितीयं ल्यग्रहणं किम्‌ १ वश्रयं मा भूत्‌ । गवे हितम्‌ गोहितम्‌ । 
त्ये सत्यपि श्रचीति वणंश्रया श्रबादयो न भवन्ति | 

नोमता मोः ॥१।१।६४॥ उमता वचनेन नाशिते त्ये यो गुस्तस्य व्याश्रयं न॒ भवति! गृष्टः। 
जुहुवः । शवाश्रयावैबेपो न भवतः । गर्गा इति बहुतवविवन्ञायां यनिजोरपि कृते तदाश्रय श्रादेरैवन भवति । 
गोरिति किम्‌ १ पापक्कि । जरीण्दीति | द्वित्वं जिश्च भवतः । नोमतैति योगविभागः । तेन गोरन्यत्रापि क्वचि- 
स्याश्रयं न भवति । परमवाचः । परमवाचा । ग्रन्तवंतिनीं विभक्तिमाभित्य पद््वल्छुतवं प्रातं नोमतेति 
प्रतिप्रिष्यते | 





श्रन्त्याद्यचष्ठिः ॥९।९।६५॥ आच इति जातिनिदैशः। निर्धारणे च ता। समानजातीयस्यवं 
लोके निधरणं प्रसिद्धमिति द्वितीयमजुव्रहणं लभ्यते । श्नचां योऽन्त्योऽच्‌ तदादि शब्दरूपं यसं मवति । 
धर्मविद इच्छब्दः । ज्ञानशुदव् उच्छब्द । श्राताम्‌ , श्राथामि्यत्र उच्छुब्दः । पचेते ¦ पचेथे “दिदृद्टे रे" 
[ २।४।६९ ] इति टेर्वम्‌ । श्रं पचे इति व्यपदेशिवद्धावात्तादित्म्‌ । यिपरदेशाः “दिदूदटे र" [२।४।६५] 
इत्येवमादयः । | 

उपान्त्यालुङ्‌ ॥१।१।६६॥ श्रलामन्त्यस्य समीपोऽल्‌ उड्सं्ो भवति । श्रन्त्यग्रहणादलां सम॒दायो 
लभ्यते । श्रह्समुदायपेच्चया ्न्त्योऽल्‌ मवति न केवलः । पच्‌ इत्यकारः । भिद्‌ इतीकारः । पाचकः। मेदकः | 
उपानय इति किम्‌ { व्यवहितस्थान्द्स्य च मा भूत्‌ । अलिति करम्‌ { समुदायस्य मा भूत्‌ । उदे; 
““उङोऽतः' ` [ ५५।२।४ ] ““श्युङः' ' [ ५।२।८२ ] इत्येवमादयः | | 

येनालि विधिस्तदन्तायोः ॥१1१1६9॥ येन शब्देन यो विधिर्विधीयते स तदन्तस्य मवति | 
लि यो विधिः स तदादौ मवति । ““योऽचोऽशसुयुवः*” [ २] १।८४ ] इत्य यविधिर्विधीयत. इत्यजन्ता- 
द्भवति । चेयम्‌ । जेयम्‌ । केवलाद्न्यपदेशिबद्धावेन । एयम्‌ । श्रध्येयम्‌ । “अतः कः” | २।२।३ ] इत्या- 
कारान्तः | गोदः.। कम्बलदः} “स-त्य-विधौ न तदन्तविधिः” [वा०] | सनिधो-कषं परमथित इति ईप्सो 
न भवति । वयविकषौ- पूचनडस्यापवयं सोत्रनाडिः । “नडः फणः [ २।१।८८ [ इति फण्‌ न . भवति। 
‹ 'उगितकर्य वणंकार्यं च तदन्तादपि भवतीति वक्तभ्यम्‌* ` [वा०] भवती । अतिभवती । दानिः। नेतद्रक्व्यम्‌ | 
१. काय तद्‌ ०, अ०, स० | २. वती | तेत--श्च० ब० सम | [र 


दै जैनेन्द्र-व्याकर्णम्‌ [ अ० १ पा० १ सू० ६-७२ 


सुपा भितादयो विशेष्यन्ते न त॒ श्रितादमिः किञचिद्धिशेषणेन च तदन्तविधिः । दा नडादयो दषयन न 
नडादिमिमृष्दः | उगिता च वरन मृद्‌ विशेष्यते । श्रलीति वर्ण॑निदेशः । श्रलि या 1 छ | 
्नुधुभुवा य्वोरचीयुवौ' [४।४।७२| चि्ियठः । चिदिथुः । व्यपदेशिवद्धानन केवलेऽपि तदादिखम्‌ । 
चि्निये 4 येनेति करणे भा} विधिशब्दः कर्मसाधनः । 

ग्रहवाययैब्दुः ॥ १।१।६८ ॥ श्दिवति जतिनिरदेशो निर्धारणे चेप्‌। श्रतु श्रादिभूतोऽच्‌ एप्‌ 
यस्य सशदाथस्य स दुसज्ञो भवति ! एेतिकायनस्य शिष्य एेतिकायनीयः ““दोश्चः'' [२।२।९०] इति छः | 
श्रम्बसयापलयमाम्बष्ठयः “'द्विव्‌ङ्रनाचजादकोराराञ्ञ्यः'' [२।१।१५६| ॥ इति च्यः। षणा ग्रसिन्देशे 
सन्ति “बुरणकठेक' [ ३।२।६० ] आदिसूत्रे श्रीहणादिखाद्‌ इन्‌ । दीषणके जतो द्रोघणकीयः प्दोः 
कोकः ' [२।२।११७] इति छः । रचित किम्‌. १ दलामविवक्ाथम्‌ । प्रपगवीयः । कापटवीयः । जाव्यपेद्तया 
वटुतवं किम्‌ १ द्वयच एकचश्च दुसं्ञा यथा स्यात्‌ । मालामच्म्‌ । वाङ.सयम्‌ ॥ प्रादिरिति किम्‌ १ सभासन्नयने 
जातः सामासन्नयनः । छः प्रसज्येत । रेबिति किम्‌ १ दत्तस्यायं दात्तः । दुधदेशाः "दोशः" * [ ३।२।९० ] 
इत्येवमादयः । | 

त्यदादि ।।९१।६। यदादीनि शब्दरूपाणि दुज्ञानि भवन्ति | श्र्वादिरिति नेहामिसंबध्यते । 
यद्यमिसंबध्येत तदोपसर्जनव्वे सत्यपि ववनात्ंदादेरेव दुसंज्ञा स्यान्न केवलानामिति । यदीयः । तदीयः । तवा- 
पयं लादायनिः । मादायनिः । “वा ब्ृद्धाद्‌ दोः'* [ २।१।१४४ | इति फिन्‌ । लयदादिः सवौदेरन्तगंण श्रा 
परिसमाप्तेः । 

पड पराग्देशे | १।१।५० ॥ च्रद्वदेरिति वतते । एड. यस्याचामादिसतद्‌ दुसंसञं भवति प्राचो देशाऽ 
मिधाने । एणीपचने जत एणीपचनीयः । एवं गोनर्दीयः । मोजकटीयः | एङिति किम्‌ ? श्रािच्छचः | 
फान्यकुन्जः । प्रग्रहणं किम्‌ १ देवदत्तो नाम वाहीके प्रामसत्र मवो दैवदत्तः । देश इति किम्‌ १ गोमती नाम 
नदी तस्यां मवो गोमतः । “चा नाग्नः'' [ १।१।७१ ] इति यदा दुसंजञा नासि तदेदक्कम्‌ । “भिन्नलिङ्गो 
नदौदेशोऽग्रामोऽपुरम्‌'' [ १।४।८३ ] इति कपकान्नदी देशग्रहणेन .न णते । शरावती नाम नदी तस्याः पूव 
देशः प्राग्देशः । उत्तरस्तूदीचां देशः | 

घा नाम्नः; ॥ ६।१।७१ ॥ पुरुषेव्यैवहाराय सङ्क तितः शब्दः संज्ञा नाम । नामघेयस्य वा हसं 
भवति । पद्मनन्दीयम्‌ । पादनन्दिनम्‌ । देवदत्तीयम्‌। देवदत्तम्‌ । नाम्न इति विम्‌ ? देवैदत इति यः 
क्रियानिमित्तको देवदत्तशाब्दस्तस्य काश्यादिषरं पाठाहक्जावेव मवतः । वेति व्यवखितविभाषा । तेन ध्तप्रधानो 
रोदः पृतयोटिः । संलञेयम्‌ । तस्य शिष्या घ्रतरोदीयाः । एवमोदनपाणीयाः । बृ्टाम्भीयाः } वृद्धकाश्य- 
पीया; ! नित्यं दुसंा । “जिह्वाकात्यहरितकात्ययोने सवव्येव' [ घा० | जेहाकाताः ] हारितकाताः । 

ग्रणुदित्‌ खस्यात्मनाऽभाव्योऽतपरः ॥ १।१।५२ ॥ श्र. उदिच्च गृह्यमाणः स्वस्य प्राहको 
भवति श्रात्मना सह माव्यमानं तपरं च वजयित्वा । इदमण्रहणं परेण एकारेण । “ऋतः रफदिरेप्‌[५।२।१२२] 
इति तपरनिदेशाज्जायते। “ध्य ऊर्थां च'' [ ५।५।१३६ ] दान्तिः । चोलिः । दैत्यः । कमारः । 
“रस्य च्वौ ` [ ५।२।१४१ | शुक्लीभवति । मालीमवति । उदित्‌-“स्तोः श्चुना श्‌ :” [ ।४।११६ 1 
“टना टुः" | ९।४।१२० || श्रभाव्य इति किम्‌ १ माव्यन्ते उत्पान्ते त्यदेशव्त्किन्‌मितस्ते स्क्ख माहका न 
मवन्ति } “श्रस्यात्‌'' [ २।३।८४ | ^त्यदादेरः'* [ ५ १।१६१ 1] यित्‌-लविता । कित्‌-बभूव । मित्‌ । 
“सजिस्योरम्‌'” [ ४।३।५१ ] । श्रतपर इति किम्‌ १ भिसोऽत एेस.' [ ‰९।१।८ 1 । वरकतैः । ल्वा- 
मिरित्यतर न भवति । तकार इद्यस्य सोऽयं तिदिति सिद्धो परग्रहणमुमयार्थम्‌ । तः परोऽस्माच्परसादपि परस्त- 





१, इतिकस्यापत्यं पुमान्‌ रेतिकायनः । नडादेः एणिति एण । ३, धरनदेरित्यथंः | ४, वृद्धान्तीयाः 
बण; खण | 


शरण ¶ पा १ सूु० ७३-७६ ] ,महाच्त्तिस्ितम्‌ १७ 


परः| इदमेव ज्ञापकं सविधौ केति योगविभागोऽस्ति। “जादैगैप्‌"' । [ १।१।११ ] "्रदेडेप्‌' 
[ १।१।१६ | तपरत्वादैजेबपदिषु वरिमात्रचतमोत्राणां निवृत्तिः । “श्रमाव्योऽतपरःः; इति एयग्भावा- 
्नुचारणं किम्‌ १ कचिद्धव्योऽपि स्वं गहातीति कापनार्थम्‌ । श्रमूम्याम्‌ । संजासू्मिद न परिभाश | 
सा हि नियमार्था भवति । न चाशुदितां सवस्यास्वस्य च प्रहरं परां येन स्वसयैवेति नियमः स्यात्‌ | 
श्र्त्येनेतादिः ॥१।१।७२॥ श्रन्तनेत्छं्ञकेन यह्यमाण श्रादि्तन्मध्यपतितानां मराह्को भवत्यात्मना 
सदह । भ्रान्तो सम्बन्धिशब्दो । ग्रतः सामध्यौदायन्तव्यतिरेकेए तन्मध्यपाति वस्त॒ प्रयेकं संितेनाचतिपतम्‌ । 
श्र इ उ इत्येतेषां प्रयेकमरिति संज्ञा । एवमक्‌ श्रच्‌ अय्‌ इत्येवमादयः । श्रन्येनेति किम्‌ १ सुडि्य्र 
श्रादिना य इष्येतश्य टकारेण ग्रहणं मा मृत्‌ । श्रन्येनेतीदमेव ्चपकं सदहाथं गमभ्यमनेऽपि भा भवति । 


ग्रसंख्यं भिः^ । १।१।७४॥ संख्या एकलादिका सा यस्य न विशते तदसंख्यं भिंज्ञ' भवति । एकःवा- 
दिनिबन्धना विमक्तयुतपत्तिरंख्यादप्रातता “सुपो केः*'[१।४।१९०] इति वचनाद्धवति । के पुनरसंख्याः १ स्वर | 
न्तर । प्रातर्‌ । सनुतर्‌ । पुनर्‌ । सायम्‌ । नक्तम्‌ | च्रस्तम्‌ । वत्तोः। दिवा । दोषा । ह्यः शवः । कम्‌ । शम्‌ । 
योमेयः (१) च । न । श्नम्नत्‌ | विहायसा । रोदसी | श्रम्‌ । मूः । भुवः । स्वस्ति । समया । निकषा । श्रन्तरा । 
बदिष्‌ । स्तम्‌ | श्रद्धा । सल्‌ ' इद्धा । सुधा । सूषा । वथा । मिध्या । मिथो । मिथु । मिथुनम्‌ । मिथस्‌ । 
ग्रनिशम्‌ । सुदुः । श्रमीकणएम्‌। मङ्कु । भव्ति । उचैस्‌। अवश्यम्‌ । सामि । साचि । विष्वक्‌ । श्रन्व्‌ | 
ग्ानुषक्‌ । साजक्‌ । द्राक्‌ । प्रार्‌ । ऋधक्‌ । प्रथक्‌ । धिक्‌ । दिरुक्‌ । ग्योक्‌ । मनाक्‌ । शनैः । ईषत्‌ । जेषम्‌ | 
तूष्णीम्‌ । कामम्‌ । निकामम्‌ । ग्रकामस्‌ । श्रारात्‌ | श्रम्‌ । वसम्‌ । परम्‌ । चिरम्‌ । तिरः । नमः । स्वयम्‌ | 
भूयः । प्रायः । प्रवाहुकम्‌ । । श्रावंहलम्‌। कुः। श्रलम्‌। बलवत्‌ । च्रतीव । शष्ट । इष्ट । ऋते । 
सपदि । साच्लात्‌। सनात्‌ । सना । श्रा । सहसा | युगपत्‌ । उपाशु । पुरा । पुरतः । पुरस्तात्‌ । पुरः । 
हयेवंप्रकोयः, निसंसकाश्च सवे च, वा, ह ग्रह" एवम्प्रणतयो हतश्च तसादयस्तत इत्यादयश्च्य्थः, कृतः 
मुमामत॒मादयः क्लाप्यादेराश्चेति । हसश्ेति केचित्पठन्ति, ततु चिन्तयम्‌ । उपाथिकमित्यकोऽसम्भवा त्‌ | उपकुम्म- 
म्मन्यम्‌. इति मुमो दर्शनात्‌ । उपकुम्भीक्रल्येति दववविधानाच । सामान्यविषया भिसं्ञा । विशेषविषया निजा । 
छमसंख्यगरहं किम्‌ १ यत्रासंख्यलवं प्रतीयते ततर मिञ । उचैः । परमोतैः । श्रसि । स्वस । उपसर्जने मा मृत्‌ । 
खमदयुचेः । ग्रच्युच्चैसो । ग्रघ्युच्चेसः । श्रत्यसिः । भिप्रदेशाः “सुपो केः" [ १।४।१९० 1 इत्येवमाद्यः । 


गाङ रादेरज्णिन्डिःत्‌ ।१।१।७५॥ गाञ्न्यितस्मात्‌ कुयादिभ्यश्च धुभ्यः परेऽञ्एितस्या डितो भवन्ति । 
विनापि वतमतिदेशो गम्यते । गाडिति व्याख्यानादिडयदेशो ख्हते | कुयदिष्व॒दादेरन्तगणो यावत्‌ वृत्‌शब्द इति । 
गाङ-श्रध्यगीष्ट । श्रष्यगीषरताम्‌ | श्रध्यगीषत । लद वेति इडो गाडदेराः । “समा” [४।४।६५| 
श्मादिसूत्ेणेत्वम्‌ । कुयदद्--करुयिता । कुण्ठम्‌ । कुटितव्यम्‌ । पुण्ता । पुट्दिम्‌ । पुथ्तिव्यम्‌ । व्यचेरनसि 
कुयादित्वम्‌--विचिता । विचित्‌ । विचितव्यम्‌ । त्रनसीति किम्‌. १ उद्वयचाः । “श्रस्‌ सवधुभ्यः'' इत्यप्‌ । 
श्रञ्णिदिति किम्‌ १ उत्कोय्यति । उत्कोटो वर्ते । डितीव उिद्धत्‌ । ईवन्तादरद््ं भ्यते । तैन उच्खुकुरिति 
इत्यत्र “उनुदात्त तो दः” [१।२।६] इति दौ न मवति । 

इडविजः ।१।१।७६॥ त्रन्येनेतादिरित्यत श्रादिरिति वैते । विजेधँरुतर इडादिरत्यो डि" वति । 
उद्विजित्वा । उद्विनिठम्‌ } उद्िजितव्यम्‌ । इडिति किम्‌ १ उद्वेजनम्‌ । उद्रेजनीयम्‌। विज इति किम्‌ 
लविता । ` 


१." सु०। २, “च नाम्नोः "दति अ०;ब०,स०, पुस्तकेषु, तत्र “च'' ^न' (धप ' "ननो! 
इति पदच्छेद युक्तः । ३. “बहिर्‌ भ्र ० ब०› सं° । ४, ^माजक्‌'' इति श्च° | “ताज ' इति स० । 
(साज इति ब०सुद्ितथोः । परमयं शब्दभेदोऽनवेष्यमाणोऽन्यव्याकरणकोशेषु च ॒नोपरु्धः । 
५, अदशेनादिति युक्तम्‌ । ६, ^ङिद्‌वद्‌भ--अ०, ब०, स० । | र 

५; 


; (1 जैनेन्द्र-व्याकरणम्‌ | अ० १ पा० १ सू० ७७ -८६ 


वशः ।!१।९।७] ऊतिः पर इडादित्यो + वा डिष्धवति । प्रों विता । प्रोरोविता । श्रपराप्ते विक- 
ल्पोऽयम्‌ । दस्तक तु लङ इटि परतवान्नित्यो विधिः । प्रो वि। श्रञ्णिदित्यव । जिवदिटि-परोणाविष्यते | 
हरादिसि्यिव । प्रोणवनम्‌ । प्रोणंवनीयम्‌ । 

गोऽपित्‌ ॥ १।१।७८ }} श्रपिद्‌ गसंशषको डिद्भवति । कुरतः । कुर्वन्ति । चिनुतः । चिन्वन्ति | मृष्टः | 
भजन्ति } ग इति किम्‌ १ कतौ । माछ । श्रपिदिति किम्‌ १ करोति । मारं | श्रपिदिति प्रसज्यप्रतिषेधः । 
येवं तदानि लिखानीव्यत्र पिदपितोरेकादेशः `पिद्धवतीति ““्य॒ङः'* [५।२।८३] ए्रसव्येत । नाथं दोषः | 
लोडदेशस्य पिं न चाट: । श्रथवायं पयुदासः । दह तहिं च्यवन्ते प्लवन्त इति परापे्तपिदपितोरेकादशस्य 
पितो ऽन्यत्वमस्तीयेप्परतिषरधः प्रसज्येत । नैष दोषः--“ वाद्‌ गावं वरीयः ' इतति, प्रागेवैकदेशादेप्‌ | 

लिडस्फात्कित्‌ | {।१।७६ ॥ श्रपिदियेव । श्रस्फान्तारोऽपिल्लिट्‌ किद्धवति । भिमिदतुः। विभिदुः । 
ममृजतुः । ममृजः । लिडिति किम्‌ १ यष्टा । श्रफादिति किम्‌ १ ममन्तुः । ममन्धुः । ननु रर्सघव रन्धिम 
शत्यतरास्फाद्िहितो लिट्‌ । नैवम्‌ । सुभ्विधादुपदेशग्रहणाश्रयणात्‌ । एवञ्च कुएडा हुणडेतयत्र “सरोटं रः” 
[२।३।८९] इति श्रसूयो मवति । श्रपिदिप्येव । बिमेदिथ । डिदिति वत्त माने किद्परहणं किम्‌. १ ईजठः । ईजुः 
डिति जिनं स्यात्‌ । अयमेव किद्टिषयः । वततत, वृधे इत्यत्र परत्वादेपि कृते स्फान्तत्वमिति चेत्‌+ इषटवाचित्वा- 
सपरशब्दस्येत्यदोषः । श्रस्फादिति प्रसव्यप्रतिष्रेधः । न चेत्‌ स्फान्ताद्टिहित इति पर्युदासे हि हलन्तादेव लिट 
भित्‌ स्यात्‌ । “वोः” [।२।८८] इत्यतो वेति व्यवस्थितविभाषाऽनुवतंतै । ततः शरन्थिप्रन्थिदम्भिष्वज्जी- 
न्धिभ्योऽपि किंद्धवतीवयेके । श्रेथतुः । श्रेथुः । प्रेथतः । ग्रेथुः । देभतः । देभुः । परिषस्वजे । परिष्रस्वजाते | 
समीधे । समीधाते । समीधिरे । 

पडमृदगुधकुषवद्‌ वसः क्त्वा ॥१।९।८०॥ गरड म्रद गुध कुष बद्‌ वसं इत्येतेभ्यः परः क्त्वा त्यः 
किद्धयति । मृडित्वा । मृदित्वा । राधित्वा । छरुषरित्वा । उदित्वा । उषित्वा । सिद्धे विधिरारभ्यमाणो नियमार्थः | 
तुल्यजातीयस्य च नियमः । सेट्‌ क्त्वा तुल्यजातीयः, तैन मृडादिम्य एव क्त्वा सेट्‌ किद्धवति नान्येभ्यः | देवित्वा । 
सेवित्वा वर्तित्वा । सेडिति विशेषणं किम्‌ १ मुक्त्वा । मुक्वा । गरडादिभ्यः क्तैव किद्धवतीति" विपरीतो 
नियमो नाशङ्कनीयः । एवं हि "“कङ्श्चः' ` [१।१।८१] इति किरववचनमनथैकं स्यात्‌, प्रतिपिधाभावात्‌ । 
गुधिङकुष्योसतु “ब्युडोऽबो दलः संश्च'' [१।१।६७] इति विकल्पे प्राप्ते नित्या; पाठः । 


द्विशः ॥ १1१८१ ॥ क्लिशः परः क्त्वा सेट्‌ किद्धवति । क्लिशित्वा । पूर्वेण नियमेन कितवे निवतिते 
“ध्युङोऽवो इलः संश्च" [१।१।६७] इति विकल्पः प्राप्तः । पूव ध्सत्रे इष्टतोऽवधारणाथं योगान्तसप्‌ । 
मुषय्रहि रुदविदः संश्च ॥१।१।८२॥ मुप ग्रहि रद्‌ विद्‌ इत्येतेभ्यः परः संश्च (सन्‌)क््वा च सेट्‌ किद्ध- 
वति । मुमुषिषति । जिघृदति । रुरुदिषति | विविदिषति । मुषित्वा । गहीत्वा । रुदित्वा । विदित्वा । ग्रहेम- 
डादिनियमानिदृत्तौ विष्यथमितरेषां ““्युडोऽबो हलः संश्च" [१।१।६७] इति विकल्पे पराप्ते वचनम्‌ । 
भलिकः ॥१।१।८३॥ क्वेति निकृत्तम्‌ । श्न्येनेतादिरितयत श्रादिरिति वतते । इगन्तादधोः परो भलािः 
सन्किद्ध बति । सामथ्योसन्निदितस्य धोरिका तदन्तविधिः । चिचीषरति । निनीषति । ररूपति । चिकीर्षति । 
लुलूषति । यदि खनि दी्ववचनसामथ्यान्माननिकद्विमातनिकयोरेवमावः सिद्ध इत्यस्यानर्थक्यम्‌ । खिखमपि तर्हिं न 
सयात्‌ । श्वीप्पति । एतस्मि सनि चिचीषत्यादिषु सावकाशं दीत्वं परत्वास्एिखेन बाध्यते । भालादिरिति किम्‌ ! 
शिशयिषते | इक इति किम्‌ १ पिपासति । सनीयेव । कर्ता | | 


, १.-दिः त्यो" ब०, सख०, ु° । २.-प्तविक-श्च० | ३. पिद्वद्‌ भ-अ०, ब०, स०।.४, त्वाटः अ० | 
९.-वति विप--घ्०, ०, स० | ६. पूवे सूत्रे यु° | ७. रदित्वा इति नास्ति अ० ब० स पुस्तकेषु । 
ठ, कषीप्सतीति अ०; बऽ; सर | । । । | 


त्र १ पा० $ सू० ८४-६१ |] ॥ महाचृत्तिसदितम्‌ १६ 
को 
हलन्तात्‌ ॥ १।१।८० ॥ सन्‌ लिक इति वतैते । रन्तंशब्दः समीपवचनः । इकोऽन्तः समीपो यो हल 
तदन्ताद्धोक्चलादिः सन्किद्‌ भवति । व्भित्सति । बुभुतसते । विवृत्सति । श्रन्तग्रहएं किम्‌  यियन्तृति । जिर 
मवति । नात्रैकसमीपाद्रलः परः सन्‌ । एवं वा सूत्राथः । इकः परो हलन्तो हलवयवों यो धुस्तस्मादुरे 
भलादिः सन्किद्ध वति । श्रन्तप्रह्णं स्ष्ठाथमुक्क मरिमन्‌ व्याख्याने । इक इति कानिदेशः किम्‌ १ यियचृति । 
मल्िवयेव । विविदधपते । “निरेकाजनाड. ' [१।१।२२] इत्यत्र एकग्रहणं ज्ापकमुक्कम्‌, “श्नय् वर्णभ्रहरे जाति 
एमिति 1” तेनेह हलुप्रह्णेन भिन्नेष्वमिन्नामिधानप्रत्ययनिमिचं दल्‌ जातिण ह्यते । ततो धिप्तीति सिद्धम्‌ । 
सिलिङ. दे ॥ १।६।८५ ॥ सन्निति निडततम्‌ । फलिकः हलन्तादिति च वर्तते । सिश्च लिड. च दे इको 
हलन्तात्यरो लादौ कित भक्तः । सेरेव दुपर्ं विशेषणं न लिडोऽसम्भवात्‌ । द एव हि लिङ. भलादिः । 
ग्रभित्त । श्रबुद् । मिती । भुत्सीष्ट । द्‌ इति किम्‌ ? त्रसा्ीत्‌ । ग्रद्राचीत्‌ 3 । किचि सजिदशोरमागमो न 
स्थात्‌ । ““वदब्रज (बजवद्‌)' ' | ‰।१।७३ | इत्यादिनैप्‌ | इक इव्येव । श्रयष्ट | यत्तीष्ट । जिः प्रसज्येत | 
दलन्तादित्येव । श्रचेष्ठ। वेष्ट । एम्न स्यात्‌ । भलादिर्येव । श्रवति । वर्तिषीष्ट । एमन स्यात्‌ । 


उः; ॥ १।१।८६ ॥ श्रतव्याख्यानादग्रहणम्‌ । ऋवरान्तादधोः परौ सिलिडो दे भलादी कितौ मवतः | 
रकृत । श्रुत । व्रप्ी् । हृष । द्विमात्रस्य । श्रस्तीर्ष्य॑म्‌ । स्तीर्ीष्ट । ““ङिड्स्थोरद' ` [५।१।६०] इत्यमि. 
यपत द्रष्टव्यम्‌ । भलादिस्तयिव । श्रस्तरिष्ट । स्तरीपीष्ट | 


गमो वा ॥ १।९।८७ ॥ गमेधौः परो सिलिडो दे भलादी वा कितौ भवतः । समगत । सद्धसीष्ट | 
वा गमः किचवे “अनुदन्तोपदेश' ' [४।४।३०] इत्यादिना डलं “प्राद्‌ गोः" [५।३।४५] इति सैः खम्‌ । प्ते- 
समगंस्त । सङ्गसीष्ट । 


हनः सिः ॥ १ लत ॥ हन्तेर्घाः प्रः सिदं किद्धवति । श्राहत । आहसाताम्‌ । श्राहसत । से 
किच्वान्डस्य खम्‌ । [ त्रन्यथा श्ननिदित इति उङः खस्य प्रतिषेधः स्यत्‌ ।] एनः सग्रहणं लिड्निद्सयर्थम्‌ । 
दग्र हणमनुवतते । एवं नित्यो वधादेश इति इहं प्रयोजनं नास्ति | 


यम; सूचने ॥ १।९।८६ ॥ यमेधोः सूचनेऽथं व्त॑मानात्परः सिदे किद्धवति । सूचनं गन्धनमा 
विष्करएमित्यथः । उदायत । उदायसाताम्‌ । उदायसत । श्रकमकत्वे ““श्राङो यमहनः ' [१।२।२३] इति दः । 
सूचन इति किमू. । श्रायंस्त वूपाद्रजम्‌ । सकर्मकत्वे “समुदाङ्यमोऽग्रन्ये'* [१।२।७०] इति दः । 


वोपयमे ॥१।१।६०॥ उपयमो दारस्बीकारः । उपयमेऽथं वत॑मानाचमेधोँः परः सिदे बा किद्धबति । 
उपायत कन्याम्‌ । उपास्त कन्याम्‌ । “स्वीकतानुपा्यमः' " [१।२।५१] इति दः । इयमप्रापते विभाषा । 
स्वीकारस्चने पूवविप्रतिष्रधेन पूण नित्यो विधिः 


भुस्थोरिः ॥ १।१।६१॥ द्‌ इति वतते । शुसं्ञकानां स्था इत्येतस्य च धोरिकारोऽन्तादेशो मवति सौ 
सिश्च दे वित्‌ | अदिति | अधित । उपारिथतं । “्रात्‌'' [४।३।९८] इति सेः खम्‌ । सन्निपातपरिमापरया 
ग्रनित्यतां वच्यति. । तिष्ठतेः “उपान्मन्त्रकरणे ' [१।२।२०] “धेः; [१।२।२१] इति दः । इलवचनसामर््ा- 
देषो निषत्तिः सिद्धेति विद्गरहणशुत्र्थमनुवच॑मानं सेरपि विशेष्रणम्‌ । 


मयने 





१. इति च वत्तते अ०, ब०, सन | अत्र॒ च राब्वोऽप्यथेकः | २, अन्तःशब्दः ब० | 
३. श्द्रक्षीत्‌ इति मुद्भतयुस्तके नास्ति | ४, कोष्कस्थितः पाटठोऽप्रासंगिक इवे भाति । ““हलुडः 
किङत्यनिपितिः!9 ` इत्यस्यात्रापरवृत्तेः । ५. हयूधोदं “हनो वध किडि'' इति नित्यवघादेशविधनात्‌ 
“हनः सिः" इत्यत्र छिडनुद््तः भ्रयोजनं नास्ति= किच्वपरयुङ्ग -नख-रूप-फरुस्य लिड नित्ये 


वधादेशेऽभावाव्‌ | ६.=षण विहितम्‌ | तः सेदू-अं° 3 बे०; स०। 


२० जैनेनद्र-म्याकरणम्‌ [ ० १ पा० १ सू० ६२-६७ 


तः सेर्‌ पूडः शीडः स्विन्मिद्दिविद्धषो न ॥१।१।६२॥ पूडः शीट्‌ स्विद्‌ मिद्‌ चिद्‌ धृष इयेतेभयः 
परस्तसंजञः सेट्‌ न किद्भवति | पवितः । पवितवान्‌ । “युकः किति'” [६।१।१ ' ७] इतीटि प्रतिषिद्ध 
“सूः ' [९।१।६६] इति तक्वोरिड्‌ विभाषितः । शीड-शयितः । शयितवान्‌ । ग्रनुबन्धो यडुबन्तनिञ्र् 
थेम्‌ । शैश्ितः । शेरियतवान्‌ । “ एगिवाक्चाहु डोऽसुधियः' ' [४।४।७य] इति यत्वम्‌ । स्विद्‌ । प्रस्वेदितः । 
परघ्ेदितवयान्‌ | प्रमेदितः । प्रमेदितवान्‌} प्रद्छेदितः । प्रच्वोदतवान्‌ । प्रघातः । प्रघप्रतवान्‌ । वेया 
धृष्ट इयेव भवति । पूडः “तयोर््यक्तलाथेः' ' [२।४।६९] इति कर्मशि क्रः । शीडः “धिगत्य्थाच्च 
[२।४।९८] इति कर्तरि (क्लः) चेति । स्विदादीनां “करि चारम्मे क्तः [२।४।९६] इति कर्तरि क्तः ।५अआदितः' 
[६।१।१२२] इति प्रतिपरषे ( षिद्धे ) “बा भावारम्भयोः'' [५।१।१२३] इति पत्ते भवति | त इति किम्‌ १ 
पवित्वा । "पूडः" ' [।१।९8] इतीय्पक्ते मृडादनियमाद्किखम्‌ । सेडति किम्‌ ? पूतः । पूतवान्‌ 

मृषः स्वार्थ ॥१।१।६३॥ खाथंसितिक्ता । स्पर्ध स्वाथे वतैमानात्तसंञः सेट्‌ न किद्धवति । मर्पितः। 
मर्भितवान्‌ । स्वार्थं इति किम्‌ १ श्रपमरितं वाक्यमाह । धूनामनेका्थत्वात्‌ स्वार्थग्रहणं पठितपततम्‌* । 
पाटस्तूपलच्षणम्‌ । रेडिय्येव । मुप सहने चास्योदिलात्‌ “यस्य॒ वा" [‰।१।१२१] इतीटि प्रतिषिद्धे 
मृष्टम्‌ । 

वोढुडो भावारम्भयोः शपः ॥१।१।६४॥ तः सेन किदिति वर्तते! उदुडो धोः शब्विकेरणसरो 
मवि चासम्मे च तःसेद्‌वा न किद्धवति। मावग्रहणं क्स्य विशेषणम्‌ ¦ त्रारम्म श्रायः क्रियारणंः । स धोवि 
शेप्रणम्‌ । द्ुतितमस्य । चोतितमस्य । सम्बन्धे ता । कतरलविवक्ञायां “न सित [१।४।७२] इत्यादिना ता- 
्रतिपरधः । ग्रुतितमनेन } द्योतितमनेन । प्रलुठतः । प्रलोठितः | प्रहुठितवान्‌ । प्रलोठितवान्‌ | “कतरि 
चारम्भे क्तः [२।४।५६] इति कर्चरि क्रः । उदुङ इति किम्‌ १ विदितमनेन । प्रविदितः । भावारम्भयोरिति 
किम्‌ १ रुचितः काषीपणः | शष्विकरणादिति किम्‌ १ गुधित्तमस्य । प्रगुधितः । श्नाषिकरणौऽयम्‌ । सेडिव्येव । 
रूटमस्य ! प्ररूढः; ! तपरकस्एमणन्देदा्थम्‌ । निकुचित इति नकारस्य खे कृते ““सन्निपातरुक्षणो विधिरनिमिर्च 
तद्धिधातस्यः› इत्युदुडो विकल्पो न भवति । विहितविशेषण । 


नोडस्थपफतात्‌ क्त्वा ॥१।१।६५॥ सेडिति वतते वेति च । नकारोडो धोखकारान्तात्‌ फकारान्ताच क्वा 
सेड वा किद्भवति । श्रथिला । श्रन्थित्वा । ग्रथित्वा । म्रन्थित्वा । गुफिवा । गुम्फित्वा । मृ डादिनियमान्नित्यमकिचवे 
पराप्ते विधिर्धिमाष्यतते। मोड इति किम्‌ १ गोफित्वा । नन्वत्रापि “्युङोऽवो हरः संश्च [ १।१।६७ | इति 
विकल्पेन भाग्यम्‌ । एवं तहं ऋऋरफेरर्पित्वा प्रदयुदाहस्णम्‌ । थफान्तादिति किम्‌ १ घ सत्वा । 

वश्चिलुश्यत्त पिमरषिष्ृषः ।२।१।६६॥ वञ्चि लुञ्चि ऋति तषि मृषि कृष इ्येतेभ्यः परः क्त्वा 
सेड्‌ वा किद्भवति । वचित्वा | वञ्चित्वा । लुचित्वा । लुचित्वा । ऋतेवांऽगं इति यदा ईयङ्‌ न भवति तदा 
` ऋतित्वा । श्रतित्वा। व्रषित्वा । तषित्वा । मृषित्वा । मिला । कुषित्वा | कर्षित्वा | मूडादिनियमान्नित्यमकिचं 
प्रातम्‌ । सेडित्येव । वक्व । मृष । “वोदितःः [ ५।१।१०४ | इति पते नेट्‌ । 

व्युडोऽवो हलः संश्च ॥१।१।६७॥ सेडिति वर्ते वे ति च । उकारोड इकारोड्च धोरकारन्ताद्भलादे 

परः संश्च क्त्वा च सेयै वा कितौ मवतः} उकारेकयेखोऽजन्तत्वासम्भवाद्वलग्रहएमादिविशेषणम्‌ । दिदयतिषते ] 
दि्ोतिषते । “द्‌ तिस्वाप्योजिः' *[६।२। १६७] इति चस्य जिः । श्रुतित । योतित्वा ! लिलिखिषति । लिलेखि 
पति । लिखित्वा । लेखित्वा । सनकिदेव क्त्वापि सेगरडादिनियमादकित्‌ । तयोरपराप्तं किलमनेन विधीयमानं 





१, धातुपाटपटिततितिक्षाथंस्य अ्रहणमित्य्थः | २, मृष्टः ब० | ३,-क्रि -ब० | ४, “भूत्य 
रिडीयङ' २।१।२८ इति नित्यं शिङडीयज्ञो । रन्न "वारोः इत्यनुद्त्ते अगे विकल्पेन शिङडीयडौ इति 


तम्रत्यदरृत्यभिम्रायः । एतदारयेनवात्र ऋरतेवांग इति इत्याद्य कतम्‌ ] नत्वित्थं किमपि 'सूत्रम्‌ । २, क्वेति 
घ9) लखम०्। ६ अभ्यासस्य | 


धरै § पा० सू° ६८-६९ ] महावृत्तिसहितम्‌ २१ 


५ 
विक ल्म्यते  व्युड इति किम्‌ १ विवर्तिषते । वक्ित्वा | श्रव इति किम्‌ १ दिदेविरति ) देषिता । हलदिरिति 


ज (५ 


किम्‌ १ एष्ररिषति । एष्रित्वा । सनि एपि करते द्वित्वम्‌ । सेडिव्येव  बुभुक्लते । मक्त्वा | 


युक्कवदुसि लिङ्गसंख्ये ॥१।९।६८॥ युकः प्रकृयर्थः । प्रत्ययाथैन सम्बन्धात्‌ । उसोऽथं उसु। उपि 
युक्क इव लिङ्कसंख्ये भवतः । इवाथं वत्‌ । उतिति नाशस्य संज्ञा | उसा नष्टस्य त्यस्यार्थः साहचयादुस्‌ । तत्रोसर्थ 
्कृत्यथं इव लिद्धस्ये विधीयेते | लिङ्ग" ्रीपु नपु सक्रानि । संख्या एक्वद्ितदुत्वानि । पञ्चालो नाम राजा 
तस्याप्य ““राष्टशब्दाद्राक्तोऽञ्‌” [३।१।१९०] इत्यन्‌ । बहुत्वे तस्योपि इते पञ्चालाः सत्रिया पुल्लिङ्गा बहु 
संख्याः । तेषां निवासो जनपदः “तस्थ निवासादूरभवौ'? [३।२।५२] इत्यागतस्याः “जनपदं उस्‌? [३।२। ६१ ॥ 
द्युस्‌ । लत्रियेपु ये लिङ्गसंख्ये ते जनपदेऽपि भवतः । पञ्चालाः । कुरवः । श्रज्गाः । वङ्गाः । कलिङ्घाः । एवं 
वर्णानामदूरमवः । गोदौ नाम हदौ तयोर्ूरभवः । “वरणदेः [३।२।६२] इति उस्‌ । वरणाः । शिरीषाः 
गोरो ॥“रथातिदेश्ाहिशेषणानामपि तद्वत्ता लिद्धाः?(वा० पञ्चाला रमणीया बहन्ना बहुद्ीरध्रता बहुमाल्यफलाः 
वरणा रमणीयाः । गोदौ रमणीयो  “्जतेरिति वक्तव्यम्‌ (वा०)। पञ्चाला जनपदः । गोदौ प्रामः | श्र 
जनपदगरामयोजातिान्नातिदेशः । जाव्यथों जातिः | तैन तद्विशेषणनामपि प्रतिप्ेवः। पञ्चाला जनपदो रमणीयः 
नेदं वक्कव्यम्‌ । सञ्ज्ञाप्रामारयात्‌ । यथा वपं ग्रपो दारा ग्रहाः सिकता इष्येवमादीनां संज्ञाशब्दानां संशपामा 
एयादेव स्वलिङ्गे न स्वपस्यया च साधुत्यमेवं जातेरपि भविष्यति । पञ्चालादीनां व॒ सं्ञाशब्दानामन्वाख्यान- 
प्रदर्शनाथमुस्लिद्धंख्यातिदेशश्च विधीयते इत्यदोषः । उसीति किम्‌ १ आमलकं फलम्‌ । उपि कतै फलेऽथे 
पलकशब्दस्य खीलिङ्ग मा भूत्‌ । लिङ्खक््ये इति किम्‌ १ बदयाः अदृरभवो प्रामः । वरणादितादुस्‌ तस्य 
वनं बद्रीवनम्‌ । वनसतित्वातिदेशो मा भूत्‌ | *“विभाषौषधिवनस्पतिभ्यः* [५।४।६० इति रपव प्रसब्येत । वेति 
व्यवस्थितविमापरानुदततेमनुष्याथं उसि विशेषणानां न लिङ्गसंख्यातिदेशः । पञ्चाला श्रभिरूपः । बहीका दर्शनीयः। 
चदेव मनुष्यः । “इवे परतिक्रृत कः: [ ४।१।१९० ] इति कः | तस्य “उस्‌ मनुष्ये | ४।१।१५२ | 
इ्युष्‌। खलतिकादिषु षंख्यातिदेश एव } खलतिकस्य पवेतस्यादूरमअनि खलतिकं वनानि । हरीतभ्यादिषु- 
लिङ्गातिदेश एव । हरीतक्या ग्रषयवः फलानि । "रीवक्यादेः'" [ ३।३।१२४ | इत्यम्‌ । हरितक्यः फलानि । 
तिष्यपुनवेसूनां भद्वन्दधे हित्वम्‌ ॥१।१।६६॥ तिष्य एकः पूनवसू दरौ | तेषां भ्न द्वित्वं मवति | 

दिती तिष्यपुनर्वसू | तिष्यपुनर्वघूनामिति किम्‌ । राधानुराधाः | श्रवणघनिष्टाः । भग्रहणं किम्‌ । तिष्ये जातः 
पुनर्वस्वोजातो तत्र जात इ्यागतस्याणो “मभ्य बहुलम्‌? [ ३।३।१३ | इप्‌ । तिष्यश्च पुनर्वसू च तिष्य- 
पुनर्वसवे माणवका: । ननु गोणलादेषान्र न मक्िष्यति । पयायार्थं तहिं मग्रदणम्‌ । पुष्यपुनर्षसू सिद्धपुनर्वसू 
इति } वहुवचननिदं शः किमः १ एकवद्धवे मा भूत्‌ । इदं तिष्यएुनवसु } इदमेव ज्ञापकं “वा तर््ग०” 
[ १।४।८८ ] श्रादिसूत्े वेति योर्गाबभागोऽस्ि । दन्द इति किम्‌ । यस्तिष्यस्तौ पूनवैसू वेषां ते तिष्यपुनर्वसवो 
मुग्धाः तिष्यादय एवात्र विपर्ययेण प्रतीयन्त इति भविष्रयलरमसि । “जात्याख्यायामेकस्मिनू बहुवचनमन्य- 
तरस्याम्‌ । [१।२।९८ पा० सू० ] इति न वक्व्यम्‌ । सामान्यबिशेषात्मकलादरस्तुनः । विशेषे्वनुताकार- 
युद्धिनिमित्तं सामान्यम्‌ । व्याञत्तकाखुद्धिहेतवो विशेणाः । तत्र सामान्यविवक्तायामेकत्वं भवति । सनमन्नो , 
ब्रीहिः । विशेषविवक्लायां बहुलम्‌ । सम्पन्ना तीहयः। संख्यानुप्योगे जातिविवत्तेव । एको ब्रीहिः सम्पन्नः 
सुभिन्नं केति । शच्र्मदो द्योरेकस्य च वा बुतवं न वक्तव्यम्‌ । कथमहं वीमि, श्रावं ब्रूवः, वयं ब्रूम 
हरति १ श्रात्मन इन्ियाणां च सखातन्व्यं पारतन्त्यं विवक्षया भविष्यति । कदाचिदात्मा स्वतन्त्रौ मवति । 
श्नेनाद्णा पश्यामि । कदाचिदिन्दियाणां स्वातन््यम्‌। इदभ्मेऽक्लि पश्यति । तननात्मनः स्वातन््यविवचाया- 





१, विकल्पेन विधीयत इत्यथैः | २. “वद्भिकाः' ° “"वद्विका'' मु० । २३, श्रस्मदो योश्च 
( पा० सू० १।२ ५६ » इति सूत्रं छश्चषयति वृत्तिकारः । 


२२ जेनेन्द्र-व्याकरणम्‌ श्र° ११पा० १ सू० १०८ 


मेकलमिन्द्रिपाणं स्वातन्व्ये बहुलम्‌ । सविशोषणएस्याप्मविवत्तेव । श्रं देवदत्तो ब्रवीमि । श्रहं सधु्रवीमि । 
युष्मदि गुय्भयविवल्ला । चं मे गुरः । यूयं मे गुखः । एतच शब्दशक्ति खामाव्यात्‌ । फल्युनीप्रोष्ठपदानां 
न्तरे दरयोरबहुतवं वेति न वक्घव्यम्‌ । कथं कदा पूवे फल्गुन्यो कदा पूवाः फल्गुन्यः। कदा पूवं प्रोष्ठपदे कदा पूवा 
पर्टपद्‌ः*१ यद्‌ फलयुनीसपीपगते चन्रमति फल्गुनीशब्दो विवच्यते तद्‌ बहु खमन्यदा द्विलम्‌ । 


स्वाभाविकत्वादभिधानस्येकशेषानारम्भः ॥१।१।१००॥ स्वभावत एव शब्द एकरशेषमनपेच्य 
एकलद्वि बहूव वतते । श्रत एवैकशेषानारम्मः | एकलादीनां प्रकरृ्युपात्तानामभिव्यक्रये विभक्तयुपादानम्‌ | 
यथा एको दौ वहवः पञ्च रपतेति। एवं वृन्तः बतो बृ्ञाः | श्रथ प्रथं शब्दनिवेशान् 
केननेकस्याभिधानं तत्रानेकाथामिषनेऽनेकशब्दत्वं प्रसक्तमत एकरोषः । श्रत्रोच्यते-यदि भित्ेष्व- 
मित्भिधानप्रययहेतु्जतिः शब्दार्थः । तस्थाः प्रत्यायने एक एवं शब्दः समथः | श्रथ द्रव्य 
शब्दार्थः । तचानेकं व्याव्रताभिधानषद्धिलिङ्घम्‌। तस्याभिधित्सायामनेकशब्दतरे प्राप्त एकशेष इति | 
एतदप्ययुक्कम्‌ । श्रवशिष्टः शब्दो निदत्त शब्दस्य यय्थ॑ममिधत्ते तदास्य द्विवेऽपि पृत्तिरिति किमेकशेषरेण 
श्रथ नामिधत्ते तदा पश्चादपि सत एवाथः। कथमनेकवाथं वृत्तिः ! सरूपाणां दरन्द्रनिङयथमेकशेष्र इत्यपि 
नास्यनमिधानात्‌ । न हि मवति दोचद्रो च द्राविति। श्रथ विरूपशब्दा्थं एकशेषः । तथाहि-^धृदधो 
युना तस्श्षणरचेदेवं विशेषः” [पा० सू० १।२।६५] श््रपयमन्तहितं बुद्धम्‌” । एवकारो मिन्क्रमः । विशेषो 
वैरुप्यम्‌ । वृद्धः शिष्यते यूना सद वचने ब्रद्ुबलक्षणे एव यदि विशेषः समानायां परङृतौ । गाश्च गाग्यायणश्च 
गण्य । दाहश्च दाक्घायणश्च दा्ती । वृद्ध इति किम १ ग्रोपगवश्चानन्तर श्रौपगविश्च युबा श्रोपगवोपगवी । 
गार्गिगाग्यायणौ । यूनेति किम्‌ १ गगंश्च ग्मश्च ग्गगाग्यौँ । तल्लक्तए वेति किम्‌ १ गाम्यवात्स्यायने) । श्त 
रकृतिविशेषरोऽप्यसि । एवकारः किमर्थः | मागवित्ति मागवित्तिका } मागवित्तरपयं युवा । “दोष्टण्‌ सौवीरेषु 
पायः [ ३।१।९६६ ] इत्यत्र हेपत्यापि भावान्न तल्लक्षण एव । विशेष इति किम्‌ ? वेदश्च बृद्धो वेदश्च युवा 
वैदेदो । तह्वदणएवैरूप्यामावात्‌ दन्दो मव्येव । “खी पुंवच्च [ पा० सू० १।२।६६ | स्री वृद्धा यूना 
सह्‌ वचने शिष्यते पुबद्धावश्चास्या मवति तलह्नक्तण एव यदि विशेषः । गाग च गाग्यायणुश्च गार्म्यो । दाक्ती 
च दाद्चायणएश्च दाही । नेदं द्रं वक्तव्यम्‌| जीवति वंश्ये ब्रद्धं द्वयममिधत्ते। श्रजीवति वृद्धयूनोद्र्रो 
नास्यनमिधानत्‌ । जीवति वंश्ये बद्धा लीं युवानञ्च सामान्येन वृद्धशब्द एयाभिधत्ते । द्धस्य चानमिधानम्‌ | 
यदपि पमान्‌ खिया सह वचने शिष्यते त्लकतए एव यदि विशेषः । कठश्च केटी च कठो । मयूरश्च मयूरी 
च मयूरो । प्राणिधमयोः खीपुंसयोप्हणादिह न॒ मवति । नदनदीपतिः । घ्धरीसरावोद्नादि । त्लण 
इयेव । बुकुटमयूया । एवकार दयेव । इ्धेद्रास्यो । भवमवाग्यौ । पंयोगलद्चणोऽप्यत्र विशेषः ¦ इदमपि 
जातिमात्रविवक्षेथा सिद्धयति । दन्दस्य चानमिधानम्‌ । श्रमिघाने दन्धोऽस्ति। नदनदीपतिः ¦ ब्रह्मणवत्सा- 
ब्राह्मणी(णए)वसौ । मवृषुतरो स्वसृदुहितृभ्यां शिष्यत इति न वक्तव्यम्‌ | भ्राता च स्वसा च भगिनी वा 
भरातरो । पुत्रश्च दुहिता च पुत्रौ । श्रपत्यमाचविवच्या दन््ानमिधान्च } इदं तदि वद्घव्यम्‌ । नुंसक १ "मन- 
पुसकेनेकवचास्यान्यतरस्यान्तल्लक्ए एव यदि विशेष इति । शुङ्ञ्च वं शुङ्कशच कम्बलः शङ्खा च सारी 
तदद्‌ शुकम्‌ । तानीमानि शुक्तानि । नेदं ज्यायः, तरिषु लिङ्गेषु नपुंसकस्य प्रभादौ प्राधान्यात्‌ ।' तेन (नपुंसकं) 





१,-ाणं बहु-अ०, ब०, स° | २.-क्तिस्व -वात्‌ | फस्गु-अ० ! ३, “"फल्गुनीपष्टपदानां 
च नक्षत्र" पा० सू० ५।२।६० | ४, प्रत्यथेदाञ्द्‌-अ० । ५.-घने प्रल्य-अ० | ६.- त्तस्य शढद- 
अण, ब० सं० | ७.-कर्थेब्ू-स० । म, “पुमाम्‌ खयाः' पा० सू० १।२।६७। इत्यभिरक्षय खण्डयति । 
, “भ्रातृपुत्रौ स्वसृदुहि तृभ्याम्‌'` पा० सू० ५।२।६८। दति खण्डयति ] १०, (नपुकमनपुखकेः 
नेकवच्चास्यान्यतरस्यामू” इति प्र सू० १।२।६६। ` 


उ 4 पा० २ सू° १-३ | महाबृत्तिसहितम्‌ २३ 


साभान्यविशेषपि्तया च वचनमेद्‌ः । पिता + माता श्वशुरः श्वश्चा ऽन्यतरस्यामित्यपि न वक्कव्यम्‌ ¦ सामान्यबिव- 
जतय पितरो श्वशुराविति । दरन्दरोऽप्यस्ति । मातापितरो । शभरश्वशुरौ । श्वश्रशब्द्‌ः स्ियामिदैव निपातितः । 
““्यदादीनि सवेनित्यम्‌ । [ पा० सू० १।२।७२] सर्वैरिति यदादिभिस्यैश्च सहवचने लयदादीनि शिष्यन्न 
हवयेतदपि नास्ति| दयदादीनामन्यापे्या सामान्यवाचि्वम्‌ | दयदादिषु च य्सरं तत्ततसामान्पवाीति 
तत्मयोगो युक्तः । स च देवदत्तश्च तौ । कश्च देवदत्तश्च फौ | स च यश्च यौ । श्रा कस्य. लिङ्गम्‌ । स च 
साली च कुरुडञ्च । स च दूददता च कुरडं चेति । उच्यतै- दन्रा पवादोऽयम्‌ । दन्द चान्यलिङ्धम्‌ | श्र्ापि 
तदेव युक्कम्‌ । इदं चापि न वाच्यम्‌ । “भ्राम्यपशुसङ्खष्वतरणेषु ची ?' [ पा० सू० १।२।७३ ] प्ाम्या ये 
पशवस्तेषां सङ्घेषु स्री शिष्यते श्रतरुणाश्चेद्‌ प्राम्यपशवः । गावश्च सियो गावश्च पुमांसः गाव इमाः | श्रजञा 
दमाः । प्रम्य्रह्णं किम्‌ । श्रारण्यानां मा भूत्‌ । रुरव इमे । पृषत इमे ! पष्ग्रहणं किम्‌ । ब्राह्मणा दमे । 
सद्खुष्विति किम्‌ १ एतौ गवो चरतः } श्रतरणेष्विति किम्‌ १ वत्सा दमे । वर्का इमे । कथं नेदं वक्घव्यम्‌ ! 
लिङ्गमशिष्यं लोकाश्रयलालिङ्गस्येति । श्न्यथा श्रश्वा द्मे इव्येवमादिषु एकरोषेषु श्निष्टं लीलिङ्ग 
प्रसज्येत 


हत्यभयनन्दि मुनिविरचितायां जनेन्द्रव्याकरणमहव्त्तौ प्रथमस्याभ्यायस्य प्रथमः पाद्‌; समाप्तः 


भूवादयो धुः ॥ १।२।१ ॥ मू इवेवमादयः शब्दाः प्रयेकं धुरञ्ा भवन्ति 1 भू एथ खद्धं इत्यादि । 
धोरित्यधिक्तय लडादिविधिः कायम्‌ } भवति । एषते । सद्धते । श्रादिशब्दो व्यवस्थावाची ! तेन श्राणवयत्या 
दीनां निरासः | श्रथपदोपलदितानाञ्च व्यवस्था | ततो धुसमानशब्दानां यावामादिविप्येवमादीनां सर्वनामवि 
कल्पप्रतपरेधस्वगीदिवाचिनामग्रहणम्‌ | शब्द श्रादिरेषामिति वते भ्वादय इति प्रामोति । नैवम्‌ । “मृवादीनां 
वकारोऽयं रु णाथ; प्र उयते । इको यण्मिन्यवधानमेकेषामिति संग्रहः” ' । तेन त्रियःबकं यजामहे वायुबग्ब- 
रयोखित्यादि सिद्धम्‌ । “सुबो वाथं' वदन्तीति'" भवतेः सम्पदादिपागक्किविप्‌ । भुवं मवनं क्रियां वदन्तीति बहु 
लवचनादण्य न्तादपि बदेरोणादिके इनि कते मवादयः । श्रस्मिन्‌ पत्ते शिष्टाप्रयोगादाणवयत्यादीनां' केपः 
““भ्वथा वा वाद्यः स्मृताः 1; श्रथवा वा ग तगन्धनयोरिःयस्मास्र श्रादशब्दः } यगो वादयो वाच्यवाचक- 
भावसम्बन्धे ता म्बर्थं इत्यथः । ये तु बकारो मङ्खलाथं इति पठन्ति । त इदं वाच्याः | पययाधिक्याद्रकारो मङ़्ल- 
मतिप्रसङ्ः स्यात्‌ | एतेन तत्‌ शानं प्र्यक्कम्‌ । मङ्गला मिषेयश्च वकारो नाममालादिषु न पथ्यते । वृतौ 
मध्यनिपातश्च चिन्त्यः | पुप्रदेशाः “धोयंड्‌ क्रियासमभिहारे [२।१।१६] इत्येवमाद्यः । 


द्रकमंको धिः ॥ १।२।२ ॥ अकर्मके धूर्भिसन्लो भवति } ““कत्राप्यभ्‌ः [१।२।१२०] द्यादिना 
लच्तणेन विदितं कम तदविवद्धितं बा नास्या ` (नास्यस्य वाऽ) कमंकः | धप्रदेशाः “नोधः? [१।२।४६] 
दूत्येवमादयः 


कार्यार्थोऽप्रयोगीत्‌ ॥ १।२।३ ॥ शाघ्ने ऽन्यस्य कायाथ॑माश्रीयते प्रयोगे च न श्रयते यः स इ्सन्शो 
मवति । श्रदञण' एकारः । भिमिदा सेहे, इनदि समृद्धो, इकज. करण इत्यादिषु चिदटुडवो डेडस्यादिषु 
डकारः । कार्यां इति किम्‌ १ कुलात्खः कुलीनः । परमकुलीन इत्यत्र खकारस्याऽप्रयोगिवात्‌ “खित्यमेसु 


१, "पिता मन्ना, श्वसुरः श्वश्चा ' पा० सु° १।२।७०,७१ दस्यभिरक्ष्य खण्डयति । २..त्ता च । 
स्र च कु-ज०, स० । ३,  इदमेकशेषवादिनां मते संगच्छते । एकशेषानारम्भवादिना ब्रृ्तक्िता तु “लिगि. 
मरिष्यं रोकाश्रयसव्धिगस्यः" इति वाच्यम्‌ । ४.-न्दिविर~्च ०, ब०) स° । ५, ्राणपयत्या-अ०) सर 
आणययस्या-ब० ! ६.-दाण॒पय-श्न ०) ब०, स० | ७. निरास इत्यथः । ८. ‹ "भूवादीनां ` बकारो ऽयम्मंग- 
छार्थः प्रयुज्यते ' ( १।३।१। पा० म० भा०) दति खण्डनपरः सन्दुभः | 


२४ जैनन्द्र-भ्याकरणम्‌ [ ७०१ पा० २ सू० ४५ 


मचः” [४।३।१७६, १७७] इति मुम्‌ प्रसव्येत । श्रप्रयोगीति किम्‌ १ परमङलीनः । इनादेशः करथभिति युम्‌ 
स्यात्‌ । ननु कार्याधोँऽप्रयोगौ च खः कथं नेत्सञ्ञः १ उभयविशेषणोपादानात्‌ | श्रन्यस्य कायाथ भूत्वा 
योऽप्योमीपयदोषः । श्रन्वर्था चेयमिःंज्ञा | एति गच्छति नश्यतीत्‌ तैन “तस्य रोपः” [पा. सू. १।३।६ 
इति नवक्कन्यम्‌ | प्रयोगानुसारेण प्रयोगित्वावगतेः ] परतिपत्तिगौरवमिति चेत्‌ “उपदेशेऽजनुनासिक्‌ इत्‌" 
[पा० सु° १।३।२] इत्यनुनासिकत्वमपि प्रयोगादेवावसीयत इति समानम्‌! इस्यदेशाः “ दादिः [१।२।५३] 
हत्येवमादयः | 
यथासंख्यं समाः ॥ १।२।४ ॥ यथासंल्यं यथाक्रमं समाः शिष्यमाणा भवन्ति) । यथासंख्यं “यावद्यधा- 

वधृत्यसाृश्येः [१।३।६] इति दसः । समस्तुल्याः । तल्यवञ्च॒द्वष्टमतः पुवंदिशनामनुिषठाः समा 
जेयाः । "“मिप्थस्थतसोऽम्तंतताम्‌"? [२।४।८२ | प्रथमसं्यस्य मिपः प्रथमसंख्योऽम्‌ इत्येवमादि योन्यम्‌ । समा 
इति किम्‌ १ “सदबाङ्करक्षणधोपेऽन्यनिनामण्‌ः [३।३६।६५] सड्धादयश्चःवारोऽथा ग्रजादथल्लयः, वैषम्यात्‌ 
सङ्धदिषु चतुर्ष॑ेष्वनंतादणु भवति, तथा यजन्तादिजन्ताच्च । समशब्दस्य सवाथ युक्काथं च स्व॑नाम- 
सन्जोक्ा न वुल्याथं | 

स्वरितेनाधिक्षारः ॥ १।२।५ ॥ स्वरितेन लिङ्धेनाधिकारो वेदितव्यः । “स्यः [२।१।१] '"परः 
[ २।१।२] “ङयम्द्रदः?; [३।१।१] इधेवमादिः । स्वरित इति श्राचार्प्रतिक्ञाया लिङम्‌ | “व्यामिश्रः 
स्वरितः” [१।१।१४] दत्यस्याचो धर्म॑तेन “रो रि” [५।४।१८] इ्येवमादिपु दल्स्वसम्भवादग्रहणम्‌ । श्रधि- 
करो विनियोगो व्यापार इयर्थः । स्वरितेनेति योगविभागाश्रथासंख्यमपि स्वस्तिन ज्ञेयम्‌ । 

ङनुदारेतो दः ॥ १।२।६ ॥ उकारेतोऽनुदाततेतश्च धोद एव मवति । डितः । षू । सूते । शड्‌ । 
, शेते । इङ श्रते । श्रतुद्‌चितः । त्रास । शरास्ते । वस । वस्ते | चत । श्राचष्े । चकेटितकरणमनथंकम्‌ | 
श्रनुदा्ततूवादयुच्‌ । विच्वणः | “लः कमणि च भावे च धेः? [२।४।९४] इति धोलकारा विदिताः । तद्‌- 
रिण दविधो भविधो च प्रापे प्रकृतिनियमोऽयम्‌ । इनुदात्तेतो द एव भवति । द॑सूबनियतः ! सो ऽन्मेभ्योऽपि 
प्राप्तः । “मम्‌? [१।२।७५] इति द्वितीयो नियमः । य॒त्र मञ्च दश्च प्राप्रोति तर ममेव मवति | यदि ल्य- 
नियमः स्याद्‌ उनुदा्तेत एव दो भवति नान्येभ्यस्तदान्यत्र मस्य सिद्धत्वात्‌ “मम्‌ [१।२।७] इति सूत्र 
मनथकं स्यात्‌ । तदारम्भादिष्वधार्णं सिद्धम्‌ । किञ्च व्यनियमे हि उनुदाचैतोऽपि म॑ प्राप्रोति तन्निर्े 
शेषरन्ममिति शेषग्रहणं कुयात्‌ । तदकरणं च ज्ञापकं प्रकृतिनियमस्य । 

डौ ॥ १।२।७ ॥ डिरिति मावकर्मणाः सज्ञा । डौ द्‌ एव मवति । श्रास्यते मवता । सुप्यते भवता } 
मवस्यैकलं युष्पदस्मदथाऽसम्भवश्च । कारकेभ्यः एथग्मूतो घोरः स्वप्रधानको भावः | एति जीवन्तमानन्द्‌ 
इत्यत्र श्रानन्दो बह्म एतैः करतवेन विषदतित इति दौ न मवति । कर्मणि । क्रियते कटः । कर्मकर्म । लूयते 
केसरः । मिते कुसूलः स्वयमेव । त्रथनियमोऽयम्‌ । दस्ठु कर्वयंपि प्राप्तः स॒ ममिलयनेन नियमेन निक्यैते 
यदि वेव दो भवतीति व्यनियमः स्याद्‌ भावकमणोरनियतलान्मेऽपि प्राप्ते तनिरच्यरथ' शेप्रात्‌ कर्तरि ममिदुच्येत 
शेषा ऽकरणं ज्ञापकमर्थनियमस्य । एवं प्रक्ृतिनियमेऽथंनियमे च सति “ममुः, [ १।२।७५ ] इयत 
कग्रहणं रषग्रहणच् प्रयाख्यातम्‌ । । 

कतेरि ज ।॥ १।२।८॥ कत्तं रि भथ दो मवति । “कम॑न्यतिहारे नः [ २।३।७६ ] इति ओ विहि 
तस्तत्सह्चरितः कर्मव्यतिहारे जार्थः । कर्मव्यतिहार कर्मग्रहणएसामर््यीत्‌ त्रियाव्यतिहारः ¦ अन्यस्य कर्दमं 
क्रियां यदान्यः करोति तदिष्टं चेतरलदा क्रियाव्यतिहारः | व्यतिदुनीते । ग्यतिपुनीते । ब्रारम्भसामरशयात्‌ 


१.-न्ति ! यायासङ्ख्या यथा--अ०, ब०, स० | २, इत्यत्र दो श्र०, ब०] ३. केदारः 
श्ज०, ब०, स० | ४. उत्तरवाक्यस्वपरस्येन शेषाकरणं ज्ञापकं श्रहृतिनियमस्य, कतरह णाकरणन्तापक- 
मर्थनियमस्येति पाटो युक्तः । ५. भखहचरित दत्य; । ६, व्यतिलुनते । भ्यतिषुनते श्र ०, ब० । ` 


भ} पा०२सू० ९-१६] महावृत्तिसहितम्‌ | २५ 
#। 


कततयेव सिद्धे कतगरहणमुत्तयर्थ॑म्‌ “न गतिर्दिसार्थभ्यः [१।२।९] इति । कर्तरि कर्मव्यतिहारे विहितस दस्य 


प्रतिषेधो यथा स्यादिह मा मूत्‌ । व्यतिमूयते सेनया । व्यतिगम्यनते ग्रामाः । व्यतिहन्यन्ते दस्यवः । क्रिया- 
व्यतिहार इति किम्‌ १ पारिभाषिककमव्यतिहारे मा भूत्‌ 1 देवदत्तस्य धान्यं व्यतिलुनन्ति । ~ ॥ 


न गतिहिसार्थभ्यः ॥ १।२६ ॥ गलयभैभ्यो हिंसार्थैभयश्च धुभ्यो जाथे दो न भवति । व्यतिगच्छन्ति । 
व्यतिधाबन्ति । हिंसा्थंभ्यः । व्यतिहसन्ति । व्यतिभिन्दन्ति । व्यतिच्िनदन्ति । व्यन्तिपिषति । बहृव्वननिदेशो 
हसादिर्ग्रहणाथः । व्यतिहसन्ति । व्यतिजल्पन्ति । व्यतिपठन्ति । व्यतिकथयन्ति | ““हवद्योरपतिपेधो वक्तव्य 


[वा०.| समप्रहरन्ते राजानः । व्यतिवहन्ते नव्रः । गतिदियोः प्रतिवेधो गतिरिसाहेतौ न भवति । व्यतिगमयन्ते । 
त्यतिमेदयन्ते । 


परस्परान्योन्येतरेतरे 1 १।२।१० ॥ परस्पर श्रन्योन्य इतरेतर इ्यतषु प्रयुक्तेषु आथ दो न मवति । 
परस्परस्य व्यतिलुनन्ति ! श्रन्योन्थस्य व्यतिलुनन्ति 1 ` इतरेतरस्य व्यतिलुनन्ति ! व्यतिभ्यां चोतितेऽपि कर्मव्य- 
तिहरे परस्परादिपदुप्रमोगो द्रावपूपो म्तयेति यथा 1 परस्परादिशब्दानां कथं सिद्धिः । द्वि प्रकरणे कर्मव्यतिहारे 
सवनाम्नो द्विम्‌ ! ““सवच्च बहुरुम्‌ः [ वा० ] इति व्यति । 


निविशः । ११२।११ 1 नि इति खरूपस्य ्रहणं न निसञ्न्ञाया 1 निप वादिशो दो मवति ) निविशते । 
निविशेते । निविशन्ते । लावश्ायामडागमः। तद्धक्तो न॒ व्यवधायक । न्यविशत । “मम्‌” [ १।२।७४ [ 


इति म॑ प्रा्म्‌ । सनिदेँशः समथथः! सामर्भ॑ञ धोगिना । तेनेह न मवति । मधुनि विशन्ति भ्रमरः । 
प्रनथेकलाद्रा | 


परिव्यवक्रियः | १1२) १२] परि वि श्रव इयेवपूवौत्‌ क्रीणतेदौ मवति } परिक्रीणीते । विकीणीते । 
श्रवक्रीणीते } श्रकतराप्ये फले विधिरयम्‌ } ख्रनशैकलादिह न भवति ! उपरि क्रीणाति । गवि क्रीणाति । श्रपचाब 
करीरीवः। करी इति श्रनुकर्णम्‌ | श्रनुकार्यैणा्थव्यान्मृसरे सति स्वादिविधिः । ““पकूतिवदनुकरणम्‌ः इति 
धुलातिदेशादियादेशः । उत्तरत्र जेरिति निदं शात्‌ वकर्णादपि स्वाभ्रयोऽपि कचिदेव । 

विपराजेः ॥१।२।१२॥ वि परा इयेवंपूरवाजयतेदौ मति । विजयते । पराजयते । श्रत्रापि सनिदशः 
समर्थस्य गेग्रं हणाथः । तेनेह न मवति । बहुविजयति वनम्‌ । पराजयति सेना । 

ग्राञञ दोऽव्यसने ॥१।२।१४॥ व्यसनं विकसनं विवरणं वा। श्रनयेषां दारूपाणां व्यसने दृततिनसि । 
प्राङ्पएूवददतिर्यसनेऽये दो मति । विद्रामाद्ते । श्रकरत्रापये फले प्रापणाथमिदम्‌ । अ्रव्यसनमिति किम्‌ ! 
ग्रस्यं व्याददाति । पिलकं व्याददाति । विपादिकां व्याददाति । “स्वाष्कमकादिति वक्तव्यम्‌" [ वा० | इह 
मा भूत्‌ । व्याददते पिपीलिकाः पतङ्गमुखम्‌ । यद्यकत्राप्ये फले प्रातस्याव्यन इति प्रतिप्रेधः कर्नाप्ये फले 
व्यसने दः प्रनत । नैवम्‌ । श्रव्यखन इति योगविमागाद्‌ येन केनचिद्ास्य प्रतिषेधः । श्राडिति डिक्करणं 
किम्‌ १ त्र द्दालयसौ भिल्ामिदानीमहमस्मार्म्‌ । त्राडिति योगविमागः । तैन खः प्रतिज्ञाने दो भवति । 
श्मनि शब्दमातिषटनते | “गमयते; कारहरणेःः | वा० ॥ श्रागमयस्य तावहेवदत्त | ५4 “नुप्रच्छिभ्याञ्चः 9 
[ वा° ]! श्नुते शगालः । श्रापुच्छुते गुरुमिति सिद्धम्‌ । 

क्रीडोऽनुप्याडः ॥१।२।९५॥ त्रच परि राड्‌ दत्येवंपरवत्‌ क्रीडे दो मवति । श्रनुक्रीडते । परिकी- 
डते । श्राक्रीडते । गिसाहचयादनोगे र ्रहणादिहं न भवति । माणवकमनु क्रीडति । माणवकेन सहेत्यर्थः 
“माधः? | १।४।१४ | इत्यनु योग दप गितिसन्शाप्रतिषेधश्च । “शिक्षेजिंज्ञासार्या वो वक्तभ्यः” [ वा० | 
शकेः सज्न्तस्येदं ग्रहणम्‌ । विग्रासु शिक्त । धनुषि शिक्त । कविवन्तायां विद्याः शि्लाचकरे । "“हस्तेगति 
ताच्छीर्येः [वा०] पैतृकमश्वा श्रनुहरनते मात्रकं गावः । मतरागतम्‌ ^ऋव्टम्‌? [ ३।३।४२ ] इति ठ | 


१, बहू सुवि जय-ब० | २. अपरा अ० } ३, -मातिष्ठते श्र ०, ब० स० । 
४ 


५ 
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गतिताद्वील्य इति किम्‌ १ मातरमनुहरन्ति । “प उपकम्मन इति च वक्तव्यम्‌” [ वा° ] वाचा शरीरखशं- 
नमुपलम्मः । देवदत्ताय शपते । उपलम्मन इति किम्‌ १ शपति । 
# समोऽकरूजे ॥१।२।१६॥ समूरवत्‌ करीडोऽकरूजेऽथे दो भवति । संकीडते । संक्रीडते । स्रीडन्ते | 
छक इति किम्‌. १ सं्रीडन्ति शकयनि । श्रव्यक्घं शब्दं कुरवन्तीदयर्थः । 

स्थोऽवविप्राञ्च ॥९।२।९७॥ श्रव वि प्र इेवेषू्वीत्‌ सम्पूर्वाच्च तिष्ठतेदौ भवति} श्रवतिष्ठते । 
वितिष्ठते । प्रतिष्ठते । सन्तिष्ठते । 

्ीप्ास्थयेयोक्लो ।९।२।१८॥ पखस्तिषा्थमापसरूपादिप्रकाशनं ज्ीप्सा । खीयतेऽस्सिन्‌ निशयरूपे- 
रेति स्थेयः । बहुलव्चनादधिकरशे यः । जीसायां स्थेोक्तो च तिष्ठतो भवति । जीसायाम्‌-तिष्ठते कन्या 
छात्रेभ्यः । तिष्ठते ब्राह्मणी छतरेभ्यः । स्वामिप्रायप्रकाशनेनात्मानं रोचयतीः्यथैः | रीप्सनक्रियया कर्मव्यपदेश- 
भाजां छात्राणारपेयलत्‌ संग्रदानलम्‌ । स्थेयोक्घो-देवदते तिष्ठते । लयि तिष्ठते । मयि तिष्ठते । संशयान्नि- 
श्चयं करोतीत्यर्थः | 

उद्‌ ईे ॥१।२।१६॥ उ वीतिष्तरीहथं वर॑मानादरो भवति । गेहे उनत्तष्ठ । धम उत्तिष्ते । घटत 
हयर्थः । ईह इति किम्‌ १ श्रसाद्‌ प्रामाच्छतततष्ठति । उयद्यत इयर्थः । ईह इति ईहतेः पयायग्रहणात्‌ 
गस्यमानायामीदायां न मवति । तआरनादुचिषठति । उर्षठिति सेना । श्रसाद्‌ ्रामा्रि्टि; (१) । पच 
पुरुषा उतिष्ठन्ति | 

उपान्मस्यकर रे ॥१।२।२०॥ उपपूवा्ष्ठतैमन्त्रकरणे दौ भवति । जगध्योपतिष्ठते । तरिष्टुमोपतिष्ठते | 
मन््रकरण॒ इति किम्‌ १ भरतारमुपतिष्ठति माया यौवनेन । उपादिति योगविमागः । तेन देवपूजासङ्गतिकस्ण- 
मित्रकस्एपथिष्र दो भवति । देवपूजायाम-सीमन्धरसुरपतष्टते । सङ्गतिकरणे-रथिकानुपतिष्ते । भिच्रकरणे- 
महायानानुपतिषठते। सङ्गतिकर्णसुपश्लेषः । मित्रकस्णं मानसः सम्बन्धः । पथि- श्रयं पन्थाः सुध्नमुप- 
तिष्ठते । “वा छिप्सायाभिति वक्तव्यम्‌” [ वा० ] ! भिल्लुको दातंकुलमुपतिष्ठते । उपर्वि्ठति वा । 


धेः ॥१।२।२१॥ श्रकमैको धिरिति । उपपूवत्तिष्तेषैदौ मवति । यावद्भुक्कमुपतिष्ठते । यावदोदंनमुपतति- 
षते । भोजने मोऽने ओरोदमे श्रोदने उदीच्चत इत्यथः । घेरिति किम्‌ १ स्वामिनसुपतिष्ठति । 
` व्युत्तपः॥१।२२२॥ पेरिति वतते । वि उदिवयेवष्रवाततपतेषेदौँ भवति । वितपते । व्लतीव्यर्थः । 
उत्तपते । घेरि्येव । उत्तपति सुवणं सुवणंकारः । वितपति प्रथ्वीमादित्यः । द्हतीयर्थः । ब्युद इति किम्‌ ! 
निष्टपति । दीप्यत इत्यथ; | ““स्वाङ्गकमेकाच्चेति वक्तव्यम्‌? [ व[० ] वितपते पाणिम्‌ । उत्तपते पाणिम्‌ | 
द्रात्मीयमङ्कं स्वाद्धं न पारिभाषिकं तैनेह न भवति । वितपति पाणिम्‌ ] उत्तपति देवदत्तो यज्ञदत्तस्य प्रष्ठम्‌ । 
त्राडो यमहनः ॥१।२।२३॥ त्राडपूवाभ्यां यम हन इत्येताभ्यां भिभ्यां दौ मवति । ग्रायच्छते । दीघो 
मवतीलयथः । ब्राह्ते | श्राध्नाते । श्राष्नते । यमः क्नाप्ये पले “समुदाड यमोऽगन्थेःः [ १।२।४० | इति 
दः सिद्धोऽन्यत्रदम्‌.। धेरेव । ग्रायरच्छोति रच्छम्‌ । श्रान्त पापम्‌ । “स्वाङ्गकमेकास्चेति वक्तयम्‌ [ य° ] | 
नरायच्छते पाणिम्‌ । श्राहते वदः । स्वाङ्गादिति किम्‌ १ परकीयङ्गे कर्मणि मा मूत्‌। गआ्रहन्ति 
शिरः परकीयम्‌ । | 
१, रीहेऽ्थं अ०, ब०, स० | २. अ० सण पुस्तकयोः “धिष्ठिः? इति पाठः । ब० मु° पुस्तकयोः 
"दिष्टिः" दति । परं “विष्टिः ` इति पठः प्रतिभाति | चिष्टिश्च कर्मकृत्‌ ““आजुवेतनयोर्विष्टिः कर्मह्ृक्र्मसो- 
रपि? इति द्ाश्वतव चनात्‌ । पूववाक्याच्चान्र “उत्तिष्ठति द्रत्यध्याहारः । “गृष्टिः, द्यपि पटः 
सम्मवति । गृष्िश्च सङ्ृखरसूता गोः ! ३. दृनिङ-अ्० । ४.-दामोद-श्० । २, दीर्वोमव-ब०, स० | 


० ५ पा० २ सू० २४-३१ ] महावुत्तिसहितम्‌ २७ 
। समो गम्पच्छिस्वृच्श्रुविदृदशः ॥१।२।२४॥ भेरिति वर्तते । सम्पूवभ्यो गम्‌-मच्छि-स्व-कऋ~कन्छि- 
्रुःविद्‌-दश्‌ इत्येतेभ्यो दो भर्वात । सङ्गच्छते । संच्छते । संस्वरते । ऋ हत ऋच्छतेसतशच ब्रह्म्‌ । समृच्छते । 
समियुते । समर्प्यते । ऋच्छतेसनाद्शस्य ग्रहणम्‌ । श्राद्शस्य चऋम्रहणेन सिद्धलात्‌ । समृच्छिष्यते 
संश्एते । विदेरादादिकस्य ग्रहणं मरवाद्धस्याहचयीत्‌ । संवित्ते । संपश्यते । धेरियव । सङ्घच्छुति 
खदम्‌ । घेति धर्मम्‌ । नोस्सव्ूह्यो वैत वक्तव्यम? [ वा० | । निरस्यते । निरस्यति । 
समूहति । समूहते । 
निसंन्युपाद्‌ हः ॥१।२।२५॥ पुनः संग्रहणाद्ध रिति निवृत्तम्‌ । नि-पं-वि-उप इ्येवमपूर्वात हयतेदो 
मवति | निहृयते । संहयते । विहयतै | उपहयते । हयतैरात्धेन विकृतनिर्दैेऽपि प्रकृतिप्रहम्‌ “न व्यो छिष्ि 
[४।२।३६] इति निरदशात्‌ । 


ग्राडः स्पद्धे ।१।२२६॥ खद्ध : पएमिमवेच्छा | तरापूवात्‌ हयतेः सपद्व विष्ये दो भवति । म्ञो 
मल्लमाहयते । खोतश्छत्रमाहयते । खद्ध याह्यानं करोतीयथंः । खद्ध इति किम्‌ १ गमाह्वयति । 


गन्धनाऽवक्तेपसेवाऽन्यायग्रतियलप्रकथोपयोगे कृञः ॥१।२।२७॥ गन्धनं सूचनम्‌ । च्रव- 
सपो भरत्वनम्‌ । सेवा संश्रयः । श्रविधिना प्रवृत्ति्यायः । श्रविच्मानाजनं विद्मानषं्कारो वा प्रतियलः। 
प्रवन्धेन कथनं प्रकथा । उपयोगो धरममादिनिमिततो व्ययः । गन्धनादिष्वथंु वत॑मानात्‌ कृजो दो मवति । गन्धने 
उरते श्रयमिमम्‌ । सूचयतीतयथेः । श्रष्देपे-स्येनो वर्तिकामुपकुर्ते । मसयतीत्यथेः । सेवायाम्‌-गणकानु- 
पकरुरतै । सेवत इयर्थः । श्रन्याये-परदारनुपकरुरुतै । न्यायमनपेदय तेपु प्रवत॑त इयर्थः । प्रतियक्त-एधो 
दकस्थोपस्कुरूते । “भरतियलने छनः” १।४।६० ] इति कर्मणि ता | ४उपा्यतियत्नवेकृत०” [४।३।११२] 
इयादिना यु । प्रकथायाम्‌-जनापवादान्‌ प्रस्त । उपयोगे-शतं प्रकुरते । धमाचर्थ विनिुद््क इयर्थः | 
एतेष्विति किम्‌ १ कटं कोति । श्रौविष्कयेतीयत्र आविः शब्द्‌ एव गन्धने वर्ते न कतिः । श्रपकाययुक्त 
या सूचनं गन्धनमियदोषः | 


प्रसहनेऽधेः ॥१।२।२८॥ प्रसहनमभिभवः । श्धिपू व्ल : प्रसहनेऽथं लो भवति । शत्रूनधिकुर्ते | 
वादिनोऽधिकुरते । श्रभिमवतीयथः | प्रसदन इति भिम्‌ ? श्रधिकरोति । श्रकर्गाप्ये फले ममेव मवति । 

शब्द कमरे वेः ॥१।२।२९॥ कमह कव्यम्‌ । विपूर्वात्‌ करोतेः शब्दकर्मकादो मवति । ध्वा 
विञुरूते खरान्‌ । क्रोशा विकुरुते खरान्‌ । शब्दकरमण इति किम्‌ ? विकरोति कटम्‌ । शब्दग्रहशेन शब्दविरेषाः 
खरादयो गह्यन्ते । तेनेह न भवति । वकरोति शब्दम्‌ । विकरोत्यनुषाकम्‌ । विकरोतयध्यायमसावह | 

धेः ॥१२३०॥ विपूवा्तेधैदौ मवति । विकु्व॑े सैन्धवा; । साधुदान्ताः । श्रोदनस्य पूर्णश्छुत्रा 
विकते । “व्यथं योगे उपसंख्यानम्‌ [वा० | इति करणे ता 

सम्मानोत्सञ्जनोपनयन्ञानशरतिगणएनव्यये नियः ॥१।१।३१॥ सम्मानः पूजनम्‌ | उरसञ्ज- 
नसुत्देपः । उपनयनमाचायकर्णम्‌। ज्ञनमवगमः । भरतिवेतनादानम्‌ । ऋणशुल्कादिनिर्यातनं गणनम्‌ | 
व्ययो धघमोदिष्वथविनियोगः। सम्मानादिषु यथासम्भवं विशेषरेधु नयतेधोदौ भवति । सम्माने~नयते चाव 
स्याद्वाद । चर्व बुदधित्त व्रोगदा्चार्याऽपि तथोक्कः । बिनेये ग्रतिपादनेन सम्मानं करोतीदर्थः | उत्सन्नने- 
बालमुदानयते । उत्त्िपतीवय्थः | उपनथने-माणवकमुपनयते । श्रात्सनः रिष्यभावेन माणएषकं प्रापयतीटर्थः | 
राने-नय ते चावां त्वाथं । तत्वपदार्थान्‌ निश्विनोतीत्यथंः । भृतो-कर्मकरानुपनयते । वेतनादानेन पूष्णा. 
तीयथः | गणएने-मद्रकाः करं विनयन | निथतयन्तोल्यथः । व्यये~रातं पिन । सहसत विनयते | एतै- 
ष्विति किम्‌ १ श्रज नयति ग्रामम्‌ 





१, अत्र गन्धनस्य वर्त॑मानत्वेन दो वक्तभ्य इत्यादाङ्कायासुत्तरयम्‌ । ` 
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^ 
करस्थे करमैख्यमूतौ ॥१।२।३२॥ नयतेः कत लकाखाच्यः । सूपा्यास्मिका मूर्िः । करवृस्ये कर्मणि 
ूर्विवर्जिते सति नयतेदौ मवति | क्रोधं विनयते । हर्ष विनयते । श्रमं विनयते । शमयतीय्थः | श्रत कतृ ख- 
त्वाकर्मणः कतरा ऽप्यफलता कर्मता । तेन कतराप्ये क्रियाफले सिद्धेऽपि दे नियमार्थमेतत्‌ । करं इति किम्‌ ! 
देवदत्तो जिनदत्तस्य क्रोधं विनयति । कर्मणीति किम्‌ १ दुद्ध्या विनयति । श्रमूतां्विति किम्‌ १ गड विनयति । 
किरतेहषजीविकाकुलायकरणे ॥१।२।२२॥ किसेदां भवति इष्रजीविकक्ुलायकरण इव्यतेघु गम्य- 
मातेषु । ह्ष-श्रपस्किसे वृषभो दृष्टः । जीविकायाम्‌-श्रपस्किरते कुक्दुये मल्लार्था । कुलायो निवासः-कुला- 
यकप्े-ग्रपस्किसते शवा श्राश्रयाथीं | “चतुष्पारचुजुनिष्वपाद्धषादौ [४।३।११५] इति सुद्‌ | 


वृत्तिसगेतायने क्रमः ॥१।२।३४॥ वृत्तिरविधातः । सगं उत्साहः । तायनं प्भूमावः । वरृयादिष्व- 
घु वर्तमानात्‌ क्रमेदोँ भवति | वृ्तो-नयेष्वस्य क्रमते बुद्धिः | न प्रतिबध्यत इत्यर्थः । सगँ-क्रमते जनेन्द्रा- 
ध्ययनाय | उत्सहत इत्यथः । तायने-नासिन्पूटे शाख्राणि क्रमन्ते । न तायन्त इयर्थः । एतेष्विति किम्‌ ! 
क्रामति } “करमो मे" [।२।७४] इति दीत्वम्‌ । 

पयोपात्‌ ॥६।२।२५॥ वरत्तसगंतायन दति वत॑ते । परे-उप-दयेवम्पूर्यात्‌ क्रमेदो भर्वात । पराक्रमते । 
उपक्रमते । सिद्धं सघयारम्मो नियमाय परोपाभ्यामेव नान्यसादेः । अ्ननुक्रामति । बृच्यादिष्वियेव पराक्रामति । 
उपक्रामति | 

उ्योतिरद्रतावाडः ॥१।०।३६॥ तआर्‌एदात्‌ क्रमेष्योतिषामुद्रमनेऽथं दो मवति । त्रक्रमते सूरयः | 
श्राक्रमते चन्द्रमाः । श्राक्रमन्ते ज्योतीषि । न्योतिरुद्रताविति किम्‌ ? श्राक्रोमति धूमो हभ्येतलम्‌ । श्मक्रामति 
माणवकः; कुतपमित्यत्रोद्गतिरपि नासि । 

वेः खार्थं ॥१।२।३७॥ खाथः पादविेपः। विपूर्वात्‌ क्रमेः छायं दो भवति । ( श्रश्वः ) सुष्टु 
विक्रमते । साघु क्करिमते | विक्रिमणएमश्वादीनां शिच्चाविशेषाद्‌ गर्तिवशेषः | खाथं इति किम्‌ १ विक्रमय- 
जिनसन्धिः । स्फुटतीयथ॑ः । 


प्रादारस्भे ॥ ररत श्रामः प्रथमं करम । प्रपूर्वात्‌ क्रम श्रारम्मे दो मवति । प्रक्रमते भोक्कम्‌ । 
परोपादियतं उपादति वतते ] उपक्रमते भोङ्कुम्‌ । श्रारभते मोक्रुमिलयथः । श्रारम्म इति किम्‌ १ पूर्व 
प्रक्रामति । श्रपरेदयुरुपक्रामति । पूवेसिन्नहनि यदनेन गतं तदपरस्सिन्नागच्छुतीतयथंः | 

वाऽगेः ॥१२।२६॥ श्रगेः क्रमो वा दो मवति । क्रमते । क्रामति । इयमप्राप्ते विमा ! बृस्या- 
दिषु पूवण नित्यो विधिः । ्रगेरिति किम्‌ १ संक्रामति । 

कञोऽपहवे ॥९।२।४०॥ श्रपहवोऽपलापः । श्रपहवेऽथं जानातेदो भवति । शतमपजानीते । स- 
छंमपजानीते । श्रपहव इति किम्‌ १ *रकिंचिद्पि जानासि। ` 

धेः ॥१।२।७१॥ जानातिवैदो मवति । सर्पिषो जानीते । दथ्नो जानीते । सर्पिषा दध्ना चोपायनेन 
सम्पश्यत इत्यर्थः । ““कञोऽस्वाथं करणे" [१।४।६८] इति करणे ता । श्रकर््रप्ये फलते इदं द्विधानम्‌ । भेरिति 
किम्‌ १ सरेण पुरं जानाति । 

संपतेरस्मृतो ॥१।२।४२॥ स्मृतिराध्यानं चिन्तनं वा । सपप्रतिपु्बाजानातेरस्यथे दौ भवति । 


शतं सञ्जानीते । शतं प्रतिजानीते । श्रस्मृताविति करिम्‌ ! मातः सञ्जानाति । पितुः सञ्जानाति । ““स््रुर्धदये 
कमणि [१।४।९६] इति ता। 


दीप्तयुपोक्ि्ञानेहविभत्युपमन्नरे वदः ॥९।२।४३॥ दतिः प्रकाशनम्‌ ! उपेत्ोष्छिष्पो्किः। 
उपसान्त्नमित्यथंः । जानं पदा्थावगमः। दहो यतः 1 नानामतिर्विमतिः । उपमन्त्रणं रस्यनुकरूलनम्‌ । दीप्या 


१.न त्व्‌ किष्धिद्‌-अ०; स०| 
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दिष्वथेषु॒वदतेदो भवति । दीतो-बद्ते चार्वी तत्वाय । "दीप्यमानो बद्ती्यरथः । उपोक्तो-कमकरानु 
पद्ते । उपेत्य सम्भापत इत्यथः । जञाने-बदते चार्वी चन्धोदये । जानाति बदिठमितयथ॑ः । ईहे-कोऽस्िन्‌ 
सेतर वदते | को यतत इत्यर्थः । विमतो-गेहे विवदन्ते । गोष्टे विवदन्ते । विचित्रं मापन्त इयर्थः | उपप्न 
न्वरो-कुलमा्थामुपवदते । परदारानुपवदते । श्रनुकरूलयतीत्यथः | एतैष्विति किम्‌. १ बदति देवदत्तः । > 

व्यक्कवाक्समुङ्खौ ॥१।२।४४॥ व्यक्कवाचो व्यक्तवणंलान्मनुष्यादयः प्रसिद्धाः | सम्भय वचनं 
समुक्तिः । व्यक्तवाचां सयुक्तो गम्यमानायां बदतेद भवति । सम्रवदन्तै म्राग्याः । सम्प्रवदन्ते साधवः | सम्भूय 
भाषन्त इत्यथः । व्यक्कवागिति किम्‌ १ सम्प्रवदन्ति कुक.धः । समुक्ताविति किम्‌ । देवदत्तो वदति जिनदत्तम्‌ । 

ग्रनो्धैः ॥१।२।४५॥ श्नु पूवाद्‌ वदतेधंदां भर्वति । श्रनुवदते जिनद्तो देवदत्तस्य । श्रनुः सादृश्ये 
पुनस्थं वा । पेरिति किम्‌ ? पूरवमुक्कमनुवदति । व्यक्कवाक्समुक्तावित्येव । श्रनुवदन्ति बीणा^ । 

वा विवादे ॥१।२।७द॥ विवादो विप्रलापसततर वतंमानाद्रदतेवां दो मवति । विप्रवदन्ते सांवत्सराः । 
विप्रवदन्ति सांवत्सराः । विप्रवदन्ते वादिनः । विप्रवदन्ति वादिनः । युगपद्विरदध वदन्तीत्यथः । व्यक्कवाग््रहण- 
मतुवर्तते । ततो व्यक्रवाकसमुक्काविति निवे प्राप्ते विकल्पः । विवाद इति किम्‌ १ सग्प्रवदन्ते साधवः | व्यक्घ- 
वागित्येव । सम्प्रवदन्ति शकुनयः । समुक्ताविवयेव । सम्प्रवदन्ति वादिनः क्रमेण । 

मरौऽवात्‌ ॥ १।२।७०॥ श्रवपृ द्वि सते भवति । श्रवगिस्ते | अवगिरेते । श्रवगिरन्ते। गणातख- 
पूर्वस्य प्रयोगो नास्ति । श्रवादिति किम्‌ १ गिरत । निगिरति ! 

प्रतिज्ञाने समः ॥१।२।४८॥ प्रत्ञानमन्युपगमः प्रतिजञनेऽयथं सम्पू वादविदो भवति । अनेकान्ता- 
स्मकं वस्तु सङ्किरते । शातं सद्धिसै । प्रतिश्चान इति किम्‌ १ सङ्खिरति । 

उश्चरोऽधेः ॥१।२।४६॥ उयूवाचरेरथेदौ मवति। गुरुवचनपुचसतै' । उक्रम्य चरतीव्र्थः । 
श्रधेरिति किम्‌ १ धूम उच्ररति । उद्ध्वं गच्छुतीव्यथः 


समो भया ॥१।२।५०॥ सम्ूर्वाचसेर्मान्तेन योगे दो भवति | रथेन षंच । श्रश्वेन संचसै । 
मान्त प्रयुक्ते दो मवति, न ठ गम्यमाने । मायुक्तादिति किम्‌ ? ओील्लोकान्‌ संचरति जिनधमे; । श्रत स्वात्मनेति 
करणं गम्यमानम्‌ । “दाणश्च सा चेदबर्थेऽदिष्टन्यवहारे इति वक्तयम्‌" ' [वा०] समधूरवादाणो भायोगे दो भवति 
सा चेदबथं भा} इदमेव ज्ञापकमरिषटव्यवहारे माऽपि भवतीति । दास्या संप्रयच्छु्तं । वृषल्या संप्रयच्छते 
कामुकः । सम इति संबन्धे ता । तैन प्रशब्देन व्यवधानं न मवति | श्रवथं इति किम्‌ १ पाणिना सम्प्रयच्छति । 
नेदं व्घव्यम्‌ । कमव्यतिहारे दः । सहां च मा द्व्या | 

स्वीकृताबुपा्मः ॥१।२।५९॥ पारिप्रहणएमविरोधो बा॒सवीकृतिः। उपपूवा्मः स्वीकृतावथे दो 
भवति ! कन्यामुपयच्छते । भा्यरुपयच्छते । स्वीकृताविति किम्‌. १ पस्मायांमुपयच्छुति । 

धरस्पृरशः सनः ॥१।२।५२॥ शरुःस्मृ-दश-इत्येतेम्यः सन्नन्तेभ्यो दो मवति । शु्रषते शाखम्‌ । 
ससमषैते परवर्तम्‌ । दिटप्तते देवम्‌ । श्ुटशिभ्यामकर्मकावस्थायां “समो गस्प्च्ि०” [३।२।२४] इत्यादिना 
दो विहितस्तत्र “सनः पूववत्‌ ›' [१।२।९८] इत्येव दः सिद्धः सकमकाथंमिदम्‌ । स्मसेरपाप्ते विधानम्‌ । 

ज्ञः ॥१।२।५३॥ जानातेः सन्नन्तात्‌ दो मवति । जिज्ञासतै धमम्‌ । ““कोऽपडवे [१।२।४०] 
“घेः [१।२।४१] ““संपरतेरस्खतौः [१।२।४२] इति जानातिदं विरहितः । तथा कर्माप्ये फले “कोऽ? 
[१।२।७१] इत्यत्र पूववत्सन इति सिद्धस्ततो ऽन्यद्‌ क्चनम्‌ । 


त= जत कनात पयण 


१. तयेति शेषः । २.-प्यमाना वद्--अ०, ब ०, स० | ३. “गोष्ठे विवदन्ते" अ०पुस्तके नास्ति । 
४, -ति साबत्घरः । व्यङ्क--अ० । ६. वाप्यः ब०, स०, सु० । ६. सङ्गिरन्ते सु० । ७, "रते । इट्स्ब 
सुष्चसते ! उक्छम्य-अ०, ब०; स० | 
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नानोः ॥९।२।५४॥ श्रनुपूर्वान्जानातेः सन्नन्तादो न मवति । पुत्रमनुजिज्ञासति । भूत्यमनुजिक्ञासति । 
सकमेकादिति वक्तव्यम्‌ [वा०] इह मा भूत्‌ | श्रनजिज्ञासते मनसा । नो वक्तव्यम्‌ । पूर्वेण प्राप्तस्यायं प्रतिपरधः। 
र्ण च सकर्मकादेव सत्नन्तादये विदितः । वैस्तु “सनः पूववत्‌” [१।२।६८] इति दः । श्मनोरिति किम्‌ १ 
पुर जिक्षासपे । 

प्रत्याङ्धरुवः ॥९।२।५४॥ नेति वते । प्रति श्राङ्‌ इव्येव्पू बत्‌ शरणोतेः सत्नन्तादो न भवति । 
प्रतिशुश्रूषति । श्रा्ुशरूषति शाखम्‌ । “श्रुस्खदशः सनः” [१।२।९ २] इति प्रापतस्यानेन प्रतिप्रेधः। सनिदंशः 
समर्था्थः | सामर््य॑ञ्च धो्गिना । तेनेह न प्रतिप्रधः | देवदत्त प्रतिशुश्ुषते । 

शदेर्गात्‌ ॥१।२।५६॥ नेति निनृत्तमसम्मवात्‌ । गनिमित्तथूतः । शदिर्पचारादरः । शदेगंविषयादो 
भवति | शीयते । शीयेते । शौयन्ते । “पारा [।२।३६] श्रादिना शीयादेशः । गादिति किम्‌ १ शत्स्यति । 
श्रशसस्यत्‌ । शिशत्सति । | 

मरङे लंडलिडेश्च ॥१।२।५७॥ म्रियतेलुसूलिडोग॑पराचच दो भवतिं । चमत । मूर । श्रारिपर 
लिडः । उः” [१।१।८६| इति सिलिञेः कित्वम्‌ । गपरात्‌ खल्यपि । प्रियते । प्रियस्व । “ रि यग््ङ्शे" 
[६।२।१३७] इति रिङादेशः । इिनवादेव दे सिद्धो नियमाथमिदमन्यत् दो न मवति । मरिष्यति । 
श्रमरिष्यत्‌ | ममार । 


सनः पूववत्‌ ॥१।२।५८॥ पूर्वेण तुह्यं वतैत इति पूर्ववत्‌ । पूर्वञ्च प्रव्यासत्ते: । सनः पूवां यो 
धुस्तदस्स्रन्तादौ भवति । येभ्यो धुभ्यो येन विशेषणेन दो विहितस्तेभ्यः सत्रधिकेम्योऽपि दो भवतीत्यर्थः । यथा 
““इनुदारेतो दः” [१।२।६] इति । शेपे । शरास्ते एलं सन्नन्तादपि शिशयिषते । श्रासिसिपते' । गिषिशेष- 
शेन “निविश्ः” [[१।२।११] निविशते 1 निविविच्ते । अथविेषरेण “गन्धना-” [१।२।२७] श्रादिना उच्छु 
रते । श्रथमिममुचिकीषैते । उमयविरेप्रेण '“4योतिरद्‌ गतावाडः” [१।२।३६] श्राक्रमते । श्राचिक्रसते । 
““स्नोदाथतःः [४।१।१११.] “कमः [५।१।११२| इतीयधतिषेधः । कारकविरेप्रेण॒ ““कलोऽपहवे 
[१।२।४०] ““धेः” [१।२।४१] | सपिरो जानीते । सपिंभो जिक्ञापते। इह जुगुप्सते मीमासत इति गुपूपक्ृतेर 
वधवस्यानुदात्तेकरणं सन्न्तसमुदायस्य विशषेर्णमति दः सिद्धः । यत्रैवं गोपायत्यादावपि स्यात्‌ | कर्तव्योऽत्र 
“यत्नः । पूर्ववदिति किम्‌ १ शिशससति \ सुमति । श्च दनिमित्त नास्ति । 

आभ्बत्‌ तत्कृजः ॥१।२।५६॥ श्राग्यहणेन यस्माद्‌म्‌ विहितस्तस्य ग्रहणम्‌ | श्राम इष श्राम्बत्‌ | 
तस्य करभ तकज. । यस्मादाम्‌ तस्येव धोस्तक्छृनो दो वेदितव्यः । ईहाखक्रे । ईचाञ्चक्रे ! लिटि परतः 
“सरोरिजादेः [२।१।३२] इत्याम्‌ । “अमः” [१।४।१४६] इति परस्योप्‌ । लस्य कृ्वान्मृष्वे सति स्वादि. 
विधिः । “सुपो सः” [१।४।१९०] इति तस्योप । ““छिड्वत्‌ जिः [२।१।३६] इत्यनुप्रयोगस्य केतेन 
द्‌: । विधिर्नियमश्चात्रेष्येे ¦ पूवंबदिति वतते! श्रकाप्ये फले पूबवदो मवयतौति विधिः । कर्चप्ये फले 
प्माम्बदेव दो भवति । तैन दाहस्येवामन्तस्य प्रयोगे दो भवतीति नियमादिह न भवति । उदुम्भाञ्चकार । तद्ूयहश्‌ 
किम्‌ १ ्रामन्तानुप्रयोगस्य ग्रहं यथा स्वादिह मा भूत्‌ । इहते । करोतीति छनूयरहणं किमर्थम्‌ १ करोतेरे 
यथा स्यादिह मा भूत्‌ । इदामास | ईाम्बभूव । इह छनुयहणादन्यनिरासाथास्तायते"रिड्वतकृनि" [२।१।२६] 
इत्यत्र प्रयाहास्यहं “'्भ्वरितयोगेः [४।२।९५] इत्यत श्रारम्य “कमो द्वितीय[४।२।६२] इति कारेण । 


युजोऽयक्षपात्रे गे: ॥९।२।६०॥ श्रक्रप्यफलाथों ऽयमारम्भः । युनेर्भिूरवादो मवत्ययजञपात्रविषये । 
१, “श्ासिसिषतेःः इति अ, पुस्तके नास्ति । २, विशेषकमिति र ०,ब०,स० ¡ ३३, “्रनुदुततेत्व- , 
रक्षणो दोऽनित्य ५. इति परिभाषारूप यत्नः | 
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परयुड क्तं । पयुद । नियुङ्क्त । श्रथजञयात्र इति किम्‌ द्रं यज्ञपात्रासि प्रथुनङ्कि | गिति किम्‌ १ युनक्घि | 
धयु समाघो इत्यघ्यानुद्‌ते खादप्रहणम्‌ | 

उदः ॥१।२।६१॥ उत्पू जेरयजञपात्रे दो मघति । उने । नियमोऽयं इलम्तेषूद्‌ एव ना, 
सात्‌ । नियुनक्ति । दु्यनक्ति ¦ पंयुनक्ति । ॥ 

संदणेः ॥१।२।६२॥ सम्पूर्वात्‌ दषो दो मयति । रंदशुते । संदएवाते । संदणुवते शखम्‌। 

भुजोऽदौ ॥१।२।६३॥ शब्दे कायेष्यासम्भवाददावियर्थग्रहणम्‌ । सुनेरध॑व्तमानादो मवति । 
मुड्छ्े । भुञ्जते । युञ्जते । श्र्थासम्मवात्तोदादिकसय युजेसयहणम्‌ । निभुजति पारिम्‌ | श्रदाषिति किम्‌ ! 
युनक्कि वसुधां मरतः । पालयतीलयर्थः | 

रोर्भीस्मेहत॒भये ॥१।२।६४॥ यन्ताभ्यां मी सि इयेताभ्य हेत॒मयेऽथं दौ मधति ! “कतयोजको 
हेतुः" [१।२।१२६] इति देवः । तस्य भयशब्देन मावसाधनेन्‌ “का भीभिः' [१।३। ३२] इति पसः | मयग्रहणोन 
विसयोऽपीह लद्यते | सुरडो मीपरयते | “ईतः षुङ.नित्यम्‌” [४।३।४६] इति पु | सुणडो विस्मापयत । 
जटिलो विस्मापयते । “स्मिडः” [४।३।५०] इत्यात्म । दिठुमय इति किम्‌ ! कुञ्चिकयैनं भाययति । वाचा 
विसाययति । श्रकर्वाप्यपलार्थोऽयमारम्भः । 


१, (०, (५, 


चश्चने गरधिवश्चेः ॥१।२।६५॥ रेरिति वर्ते । वञ्चनं विसंवादनम्‌ । गधि वञ्चि इयेताभ्यां रयन्ता 
भ्यां वञ्चनेऽथे दो मवति । माणवकं गद्यते । माणं वज्चयते | विषंवादयतीयर्थ;। वञ्चन इति किमू १ 
शानं गद्ध यति । काङ्लामस्योयादयतीलय्ः । ग्रहि वञ्चयति । गमयतीलर्थः | 


भ 0 


लियोऽधाष्स्येसम्मानने च ॥१।२।६६॥ शेरिति वर्त॑ते । न वाष्टव॑मधाष्ययं शालीनीकररम्‌ । 
सम्माननं पूजनम्‌ । लिनपिलीयतेश्च सएयन्तादधाष्य्य सम्माननयोगेचचने च वत॑मानाह्ये मयति । श्रधाष्यये-- 
श्येनो वतिकामपलापयते । श्रमिमवतीयथः । सम्मानने--जयमिरलापवतै । हेतौ भा । श्राःमानं पूजयती 
यथः । वञ्चने च | कल्वामुल्ल(पयते । प्रलम्भयतीलर्थः । “विभाष! छियोः” [ ४।३।४४ ] इति व्य॒वस्थि- 


¢ (< (= 


तविमाषाश्रयणदधिपु विषु नियमात्वम्‌ } श्र धार्यादिष्विति किम्‌ १ बालकयुल्लापयति । 

छृभो मिथ्यायोगेऽभ्यासे ॥१।२६७॥ रेरिति वर्तते । श्रभ्यासो गुणनिका । करपैर्न्तान्मि- 
ध्याशन्द्योगेऽभ्वासेऽथे दो मवति । पदं मिथ्या कारयते । स्दततिं मिष्या कार्यते । सदोपरं पुनः पुनख्चारय. 
तीत्यथः । कृञ इति किम्‌. १ पद्‌ मिथ्या वाचयति । मिथ्यायोग इति किम्‌ ? स्तोत्रं सुष्टु कारयति । श्रभ्यास 
इति किम्‌ १ सक्रत्यद्‌ मिथ्या कारयति । एकवारमुचास्यती्यर्थः | 

स्वरितेतः कर्बाप्ये फले ॥१।२।६८॥ शेरिपि निदृततम्‌ । उत्तरत्र णिच इति निदेशात्‌ | भितः 
स्वरितेतश्च ये घवसतेभ्यो दो मवति कर्तास्मापोति चेत्‌ क्रियाया फएलम्‌। पलं सर्वं क्रियातो भवतीति साम्यात्‌ 
्रिया लभ्यते । फलग्रहणं युल्यफलपरिगरहार्थम्‌ । भितः--पुनीते । लुनीते । कुस्ते । स्वरितेतः-पचते । यजै । 
वपते । मुख्यं करियाफलम कतारमप्नोति । कर्नराप्ये फल इति किम्‌ १ पचन्ति मक्का; । वपन्ति भतकाः। 
नात्र मुख्यं फलं किन्तु भतिरानुषद्धिकं वा फलम्‌ । जस्वरितेत इति किम्‌ १ याति } वाति । 

वदोऽपात्‌ ॥१।२६६॥ श्रपपूीदरदतेदौ मवति कनप्ये फले । एकान्तवाद्मपवदत । करतरप्ये फले 
ह्येव ¦ श्रपवदति } इतः प्रभृति कत्रोप्ये फले दो वेदितव्यः । 

समुद्‌ाङथमोऽभ्रन्थे ॥१।२।७०॥ सम उत्‌ श्राङ्‌ इयेवमवायमेखन्धविषये दो भवति । तरीहन्‌ 
संयच्छते । आत्मनश्च ब्रीहयो भवन्ति । भाग्युचच्छते । पापमायच्छेते | श्रम्रन्थ इति किम्‌ १ उचच्छुति 


१. विभुक्ते इति अ° पुस्तके नास्ति । 
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चिकित्ां वैद्यः । चिकित्सेति वैदयकमन्थः । कर्वाप्ये इत्येव । संयच्छति उद्यच्छति श्रायच्छति परस्य व्रम्‌ । 
“आङे यमहनः? [ १।२।२३ | इत्यनेन घेदंविधानसुक्तम्‌ । 
~ क्ञोऽगेः ॥९।२।७१॥ जानातिरगिपूर्वादो भवति कर्वाप्ये फले । गां जानीते । श्रगेरिति किम्‌ १ स्र 
लोकं प्रजनाति } कत्रप्ये फले इत्येव । परस्य गां जानाति | 
रिचः ।।१।१।७२॥ रिजन्तादो मवति करताप्ये फले । कटं कारयते । श्रोदनं पाचयते । ल्तेः 
स्वसितकरणान्लायतै हेवमणणिचो प्रह्णमिदम्‌  करवाप्ये फल इ्येव । परस्य कटं कारयति | 
पाद्म्याडन्यमाडम्यक्षपरिमुह खचि गर देरवद्‌वसः ॥९।२।७२॥ शिच इति वतते । पा दमि 
श्राड्यम श्राड्यस परिमुह रुचि-त्‌-पेद वद्‌ वस इत्येतेभ्यो एयन्तैम्यः कर्वाप्ये फले दो भवति । पाययते | 
दमयते | श्रायामयते ! “यसोऽपरिवेषणेः इति मित्छञ्जञाप्रतिपरधात्‌ प्रो न भवति । श्रायासयते | परिमोहयते । 
रोचयते । नत॑यते। धापयते। बाद्यते। वासयते । पाघेयोरव्रथवान्नतिवयोश्वल्यरथत्वात्‌ ““चस्यय्ांत्‌ः' 
[१।२।८७ | इति मं प्रातम्‌ । अन्येषाम्‌ “ अणौ घेः भाशिकवृकात्‌" | १।२।८६ | इति । तत श्रारम्भः | 
वा वाग्गस्यै ।१।२।७४॥। वागिति नेदं पारिभाषिकस्य "द्रपाऽत्र वाक्‌" | २।१।७६ ] इत्यस्य 
ग्रहणं फिं तदि वाक्छब्दः । पदान्तरमिव्यथः । वागराम्ये कव्ाप्ये फले वा दो मवति । स्वं घान्यं पुनीते | स्वं 
धान्यं पुनाति । षडमिर्योगिर्नित्यं दे प्राप्ते विकल्पोऽयम्‌ । 
मम्‌ ॥१।२७५॥ नियंमाथम्‌ । यस्मान्मं दश्च प्रामरोति तस्मान्ममेव भवति । पूैण प्रकरणेन 
प्रकृतिनियमः कृतो दस्वनियत इत्युभयपराप्िरस्ति । याति । वाति । प्रविशति । श्राक्रामति धूमः । डो द्‌ एव 
मवतीति श्र्थनियमो व्याख्यातः । ततः कत्त रि मं द्रष्टव्यम्‌ । यदि वा ““कत्तरि ज [ ।२।८ ] इत्यतः क्तरि 
तेनेह न मवति । गम्यते । रम्यते । 
परानुकृजः ।१।२।७६॥ परा श्रनु इवयेवंपूवात्‌ कृजो मं मवति । गन्धनादिषु दः प्रा्तस्तदपवादोऽयम्‌ । 
पराकरोति । श्ननुकयोति । कर्वाप्ये फले ममेव भवति । कस्मान्न नियमः । तत्रापो विधिस्स्वु नियमो वास्वित्य 
पूवं एव विधिर्भवति । 
प्रत्यभ्यतित्तिपः ।१।२७७॥ प्रति त्रम चरति इव्येवम्पवात्‌ क्षिपो मं भवति । प्रतिचिपति । श्रमि- 
सिपति । श्रतिन्निपति । स्वरितैत्वादः प्राठः । एतेभ्य इति किम्‌ १ त्राकतिपते । 
प्रवहः ॥१।२।७८॥ प्रपूर्वः कर्राप्ये फले मं मवति । प्रवहति । 
सषः परः ॥२।२।७६॥ परिपूर्वासृपरते्म मवति । परिपष्यति । परिगरष्यतः । परिमृष्यन्ति | वहिमपि 
केचिदनुवतयन्ति । परिवहति । परैरिति किम्‌ मृष्यते परीषरंहान्‌ साधुः । 
व्याङ्श्च स्मः ॥१।२।८०॥ वि श्राड. इलयेव्पूरवीत्‌ परिपूवच रमेर्म भवति । विरमति । त्रारमति । 
परिरमति । ्रनुदात्तेवादः प्राप्तः । एतैम्य इति किम्‌ । रमते | श्रमिरमते । 
उपात्‌ ।१।२।८१॥ उपपू्वाच स्थेम मवति । मायाशुपरमति । एथग्योग उत्तराः । 
वा धेः ॥ रार उपपूवद्मेधै्वी म॑ भवति । यावद्ध क्तमुपरमति । उपरमते । निषतंत इत्यथः । 
विरिरंसतीत्यत्र पूर्वस्य दनिमित्ताभावात्‌ “सनः पववत" [ १।२।४८ ] इति दो न मवति] 
बुध्युधश्जनेड परद्र सरः ॥२।२।८२॥ कर्वापये फले णिच इति दे प्रेऽयमारम्मः। हष युध नश 
जन इङ्‌ पर द्र स्‌ इत्येतेभ्यो ए्यन्तेभ्यो म भवति । येऽत्राकर्मकास्तेषाम्‌ “अणौ धेः भाणिकनृकात्‌ ' [ १।२।८५| 


१ जानीते । श्रव जानीते ¦ श्रगे--अ०, ब०, स० | २. “क्ष दशंनाङ्घनयीः इति धो 
स्वरस्तित्करणादित्य्थः । ३. नियमोऽयम्‌ अ०, स० । ४, प्रवहति । प्रवहतः । प्रवहन्ति ।» श्र०, ० 
सख० । ५, “परिषदा? अ० | ६, “यावदुभक्तसुपरमतिः च० । 
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शि 

इति सिदध श्रप्राणिकवकार्थ ग्रहणम्‌ । प्रवत्यादीनामचल्यद्यथंम्‌ । बोधयति पद्यम्‌ । योधयति काष्टानि । नाशयति 
पापम्‌ । जनयति पुण्यम्‌ । श्रध्यापयति शाम्‌ । प्रावयति प्रामम्‌ । प्रपयतीर्थः । द्रावयति रोहम्‌ । विताप- 
यतीष्यर्थः । लावयति तैलम्‌ । स्यन्दयतीत्यर्थः | = 

चल्यधर्थात्‌ ॥१।२।८७॥ णेरिति वतते । चलेरथ॑ः कण्यनम्‌ । श्रदेरथो ऽभ्यवहारः । चल्यर्थशयोऽय- 
भ्यश्च धुम्यो स्यन्तेभ्यो मं मवति । चल्यरथम्यः-चलयति । चोपयति । कम्पयति । “कम्पने चज्ञः” ( १ ) 
इति मित्खन्ज्ायां प्रदेशः । श्रचर्थ॑भ्यः-निगास्यति । मोजयति । श्राशयति । सवनाय थकायेमदेनैष्यते । ्राद- 
यन्ते देवदत्तेन । इह पय उपयोजपत देवदत्तेति मक्षणा्थाभावान्मं न मवति । सक्ैकार्थमप्रारिककार्थञ्च 
सूत्रम्‌ । 

प्रणो घेः प्रारिकतेकात्‌ ॥१।२।८५॥ श्ररयन्तावखायां यो धुर्धिः प्राणिकर्वरकलसारएयन्तान्मं 
मवति । आस्ते देवदत्तः । त्रस्यति देवदत्तम्‌ । रोते देवदत्तः । शाययति देवदत्तम्‌! श्रणाविति किम्‌. १ चेत- 
यमानं प्रयोजयति । चेतयते । ननु च “शिचः” [१।२।७२] इत्यत्र हेतमस्णिष्वो ग्रहणं व्याख्यातम्‌ । श्रण- 
विति तस्यायं प्रतिबेधः । तेनात्र मं मवत्येव चेतयतीति । इदं तरह प्र्युदाहर्णम्‌ । आरयोहयमाणं प्रयोजयति 
श्राेहयते । श्रथवाऽणविति पेर्विशेषणम्‌ । अरणो यो धिस्तस्य परर्णं यथा स्यात्‌ । श्रन्यथा धिग्रह 
शयन्तविशेषणे इदैव मं साञ्चेतयमानं प्रयोजयति चेतयति । श्रासयति इत्यादौ न स्यात्‌ । पेरिति किम्‌ १ 
कटं वुर्वाणं प्रयोजयति कास्यते । प्राणिकवरंकादिति किम्‌ ! शुष्यन्ति वीहयः ! शोषयते व्रीहीनातपः । शश्रण्यो- 
षधिवृकषेभ्योऽवयवे चः? [३।३।१०३] इति परथ निदेादिह शब्दशास्त्रे वनस्पतिकायाः प्राणि्रहणेन न ण्डन्ते 

क्यषो वा ॥१।२।८६॥ कयषन्ताद्रा मं मवति । वावचनसामथ्यात्‌ पत्ते दोऽपि मवति । श्रपय्य- 
रद्धवति पयपययत्ति । पटपटायते । “श्रव्यक्तानुकरणादनेकाचोऽनितो डाच्‌” [४।२।६१] इति डाच्‌ । “डाचि 
हति द्वित्वम्‌ । “म्रौ डाचि नित्यम्‌” [४।३।८०] इति तकारस्य पररपलम्‌। य्ठिम्‌ । ““डज्छोहितास्यपु? 
[२।१।११] इति क्यप । एवमलोदितो लोहितो भवति लोहितायते । 

य॒ द्‌भ्यो लुङः ।1१।२।८७] कृपूपर्यन्ता चू. ताद्यः । वेति वतेते । च.तादिम्यो वा मं भवति लुडि 
परतः । व्यच्‌ तत्‌ । व्य्रोतिष् । श्रलुपत्‌ । श्रलोचिष्ट । मविधिपक्ते ५य्‌ सुषादिङित्सचिशास््यतेम" [२।१।४८] 
इतयडः। यद्यपि मेऽङूविधानघामध्यान्मविधिलन्धस्तथाप्यनुदततिकरणं लुडोऽन्यत्र सावकाशमिति नियं मं 
स्यादिति विकल्पाथं क्वनम्‌ । दुडीति किम्‌. १ चयोतते । य्‌.ता सहचरिता इतरेऽपि तयोच्यन्त इति बहुवचन 
निर्दशः। 

स्यसनोच द्‌भ्यः ॥१।२।८८॥ च. तादिष्वन्तर्ूता श्रतादयः। वरतादिम्यो वा म॑ भवति स्ये सनि च 
सति । वर्यति । ्रवत्ंत्‌ । विद्रसति । वर्तिष्यते । श्रवति यत । विवतिंषते । एवं वृष सष घ्यनदू इत्येत 
योग्याः । मविधो “न वतादेः [५।१।१०७] इतीट्प्रतिषेधः 

लुटि च छख पः॥१।२८६॥ क्र पेदधटि स्खनोश्च वा मं मवति । कलूप्रा। कलपतर । कल्सारः | 
कल्प्स्यति । श्मकल्स्यत्‌ । चिङ्कप्यति । कल्ितारः । कल्पिष्यते | श्रकल्पिष्यत । चिकल्पिषते । क्पे ता- 
दित्वादेव स्यखनोर्विकल्पे सिद्धे चकरेणानुकषणमसन्देहाथंम्‌ । क्प इति लत्वं किमर्थम्‌ १ ऋछकारखथस्य रेफ- 
भागख रेफग्रदणेन ग्रहणं यथा सख्यात्‌ । क्कृपः । ज्गु्तवान्‌ । मातृणाम्‌ । पितृणाम्‌ । ल्यं एतच्च सिद्धम्‌ । 

स्पद्ध परम्‌ ॥१।२।६०॥ सद्धं परं कार्थं मवति । दयोः प्रसङ्गयोरन्याथयोरेकस्सिन्‌ युगपदुपनि- 
पाते सद्धषः सपद; । “यन्यतो दीः? [।२।६६] “सुषिः [५।२।६७] इति दीत्वस्यावकाशः । देवाभ्याम्‌ । 
गृचाम्याम्‌ । “बहौ खख्येत्‌ [५।२।६य्‌] इयस्यावकाशः । देवेषु । बरदेधु । इहोभयं प्राप्नोति देवेभ्य इति । सुत्र- 
विन्यासे परमत्वं मवति । श्रप्र्तो पयाये वा प्रापे वचनम्‌ । ““छयंकालं सञ्ज्ञापरिभाषम्‌? [परिं०]इति । यावन्ति 


` १, पापम्‌ । जनयति पापम्‌ । जन्‌-ब०, स० ] २,.अदयतेः अ०;ब०, स० | ३, चिक्टष्सति । 
करिपता । करिपतारौ । करदिपतारः-अ०, बर 
५ 
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कायौणि तावदव सूत्रस्य मेद इति विभिरनियमश्रदं सूम्‌ । यत्र परसिन्काँ कृते ““ुनः अरंगविक्षानात्‌” पूर 
त्न निधिः । यतर परमेव कायं दृश्यते “सद्द गते परनिणये बाधितो बाधित एव" [परि°] इति तत्र नियमः । 
द्रथा द्विखस्यावकाशः। बेभियते | जेरवकाशः । चिचति । वेविच्यते इति पस्वाजौ कृते पुनः प्रसङ्गाद्‌ दविवम्‌ । 
(“जङ्कासो शिः» [९।१।१७] इत्यस्यावकाशः । कुरए्डानि । । 'डेसुटोरम्‌? [५।१।२४] इत्यस्यावकाशः । यूर 
जानः! इह यूयं गुखडुलानि इति पर एवाम्मावः। श्रतल्यबलयोः सदां न भवति । उत्सगांद्पवादः 
परनिलबिचारे भवेननियम्‌ । निघ्या्तथान्तरङ्गम्‌ । तसादप्यनवकाशं यत्‌ । एकाथयोरपि नास्ति विरोधः । 
धोर्विहितासव्यादयः पर्यायेण भवन्ति । 


नभ्बाध्य आसम्‌ ॥१।२।६१॥ नपा निदो बाध्यो भवति त्रा साधिकारपरिसमापषे रिव्येषोऽधिकारो 
वेदितव्यः । लोके सं्ातमावेशो दृटः इन्द्रः शक्रः पुरन्दर इति । शास्त्रेऽपि लः कृद्‌ व्य इति । ' शेषोऽ एव 
[२।४।९४] इत्यवधस्णज्लापयति इहापि संशासमावेरः ' स्यादिति यतलनः क्रियते । यर नपः समावेश इष्यते 
तत्र चशब्दोपादानमस्ति । यथा यश्चै काश्रये [१।३।४४] इति । वददयति “भ्रौ धि च" [१।२।६६| 
विदि१ | भिदि। “फे सः" (१।२।१००] | शिक्ति। भिक्ि । नपा निर्दिष्टा धिषंजञा रुषंज्ञया बाध्यते ¦ षमा- 
वरो हि श्रततरदियतर “घौ कच्यनक्खे सन्वत्‌ [२।२।१६०] इति कन्परे धो परतः सन्वद्भावः प्ररभ्येत 
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प्रवि्रजदित्यतर रदत स्यात्‌ । नथिति किम्‌ १ बाभ्रव्यः । पल्लिद्धा गुंजा पुल्लिङ्गा भसंलया न वाध्यते । 


य्वौ र्याख्यौ मुः ॥१।२।६२]॥ खियमाचनकताते इति खराख्यो । "प्रः [२।२।४] इति नियमादप्राप्तः 
^सुपि" [२।२।७] इति योगविमागात्कः । यावीकारोकायो ख्याख्यो तदन्तं शब्दरूपं सुंलञ' भवति । “सुम्मि- 
इन्तं पदम्‌? [१।२।१०२] इतयत्रान्तम्रदणमन्यत् संज्ञाविधो तदन्तविधिप्रतिषेधाथेमिह नाश्रीयते “अमीगुवोः 
[१।२।९४] इति नियमारम्मात्‌ । स्वाविति यणदेशावृकाये द्विमात्रसस्साहच ्यादीकारोऽपि द्विमाज्ः । ईकारः- 
कुमारी । गौरी । लद्मीः। ऊकारः-्रहनन्धूः । वामोरूः । यवागूः । । अणु" मोः [५।२।१०७] 
हत्यादि सुसंलाकायैम्‌ । य्वायिति किम्‌ ! मात्रे । दुद्र । ख्याख्याविति किम्‌ १ हे प्रामणीः । हे खलपूः । 
तमो श्ियमेवाचत्ताते ! आख्याग्रहणं किम्‌ १ शब्दाय नीते यथा स्यात्‌ पदान्तरगम्ये मा भूत्‌ । अ्रामण्ये 
छियै। खलप्वे छिये। उमयलिङ्गानामिष्वसनिप्र्तीनां शब्दार्थ एव॒ छतम्‌ । इष्वै अस्य 
खये | तथा गुणएशब्दाना परयै लिये । इदञ्चाख्या्रहणस्य प्रयोजनम्‌ । कुमारीमिवात्मानमाचरति ( ङमा- 
रीवाचरति ) “श्राचरे स्व॑खृद्‌भ्यः क्वप्‌” इति चिप । कुमार्ये देवदत्ताय । लदमीमतिक्रान्ताय श्रतिलच्छ्यै । 
प्रागेव सुसं शृता तदन्तान्पुका्यं मबति । इह श्रतिकुमासये देवदत्ताय । प्रदेशो इते ' 'अनल्बिधौः? [१।१।५६| 
इति प्रतिषरेधान्मुकायं न भवति । 

सखी ॥१।२।६३॥ खीशब्दश्च सुज्ञ मवति । “श्रामीदुवोः [१।२।१४] “वा” [३।२।६५ | 

डिति प्रच [१।२।९६] इति नियमविकल्पयोः सामान्येन पुरस्तादयमपवादः । हे लि । लाम्‌ । सिये । 
प्रदेशनुडाडागमाः सिद्धाः । 

आमीयुवोः ॥१।२।९४॥ ग्रामि परत इयुगोः स्थानिनो व्व स्याख्यो सुसब्लो भवतः। सिदध 
सत्यारम्भो नियमार्थः, आ्ग्येव मुं नात्र । हे श्री । हे भ्र; । इुमोरिति किम्‌. १ पये । व्षभ्वे | 

वा ॥१।२।६९५॥ वा, मुसंज्ञा मवतीत्यामीयुवोः ! श्रीणाम्‌ । . धियाम्‌ । भ्र.णाम्‌ । भ्रुवाम्‌ । 


डिति. धश्च ॥१।२।६६ यवोयैः पः ख्याख्य इयुवोश्च स्थानिनौ यो ष्वो तेषां डिति गा मरं 
भवति.। कयै. । कृतये ! धेन्वै । घेनवे । पते (सवसखिः, [१।२।६७] इति पुरक । (सोक्तिः । 


१, 'दिदिः श्र०, ब०, स० | २,-तक्षत्‌ । अररक्षदित्य -ज० स० | ३. कच्परघौ प-्न० | 
४. श्राण्मोःः स० | ‰£.-डागमाडागमाः सिद्धाः-अ०, ब०, स° । १, ध्वाचमु-बरःख० ! ` ` । 
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[५।६।१०६] एप्‌ । द्युो । धयै । भिये । भुवे । भ्रुवे । श्यख्याविलेव । प्रग्नये  श्रतिकृतये । श्नतिभ्िये। 
प्रतिभुवे देवदत्ताय । स्वो य्वोः प्र इति किम्‌ ! मरे । दुह । 

स्वसखि ॥९।२।६अ] प्रो खोरिति वतेते । य्वोः प्रससुषंजञो भवति सखिशब्दं व्यता । श्रसखीदि 
प्रिपरेधात्‌ सिद्धौ प्रेति निदं शाच्चार्याख्यस्य ख्याख्यस्य च प्रसयेद प्रदम्‌ । श्रग्नये । वायवे । ख्याख्यश्व 
यो मुसंजञो न मवति तद्य प्रहरणम्‌ । कृतये । धेनवे । धृसंज्ञाविषये “नब्वाध्य श्रासम्‌' [१।२।९ १] इति सुषा 
बाध्यते । कृत्याम्‌ । वेन्वाम्‌ । श्रसलीति किम्‌ १ सख्युः | सख्यो । श्ररलीति पयुदासोऽयम्‌ । तैन शोभनः 
सखा सुसला । श्रतिसखा ¡ श्रतिसखेरगच्छुति । श्रतिषवेः म्‌ । सविशब्दादन्यत्वमस्तीति सुषंज्ञा । मृद्- 
हणेन तदन्तविधिरिति वार । ्वोः प्र इत्येव | प्तरि। मात्रे! रुप्देशाः "'सोडितिः [५।२।१०६] 
इत्येवमाद्यः | 


पतिः से ॥९।२।६८॥ पतिशब्दः स एव सुसं भवति । प्रजाप्रतिना । प्रजापतये । पतिरेव स इति 
कस्मा नियमः । एवं दि 'द्न््र सुः'” [१।३।६] इति पूवनिपातवचनमनर्थकं स्यात्‌ दवन पतिरिति ब्रयात्‌ । 
न ह्यन्य से सुखंज्ञासम्भवः | श्रपि चनेकप्राप्तावेकस्य नियम इति व्वनमनथकं स्यात्‌ । पटुृदुगुप्तपस्य इति । 
स॒ इति किम्‌ १ पत्या | प्ये । 


प्रो धिच ॥१।२।६६॥ प्र इति मात्रिकस्य संज्ञा । प्रो धिष्ञ्ल्ो भवति । भेत्ता। बोद्धा । घीपि 
नपा निदंशः किमर्थः १ पुल्लिङ्गा स्सञ्या बाधा यथा स्यात्‌ । प्रयोजनमग्रे बद्यते । चशब्दः सज्लान्तर- 
समवेशाथः । धि च मवति यच्चन्यस्ापरोति तच्च भवति! इह प्रविनय्य गत इति सुसं्ञासमावेशः । विश्च 
ना च विनरौ तावाचष्टे णिच्‌| “णाविष्ठवन्दद्‌ः [४।४।१४६] इति इष्ठवद्धावः । ण्छिम्‌ । प्रशब्देन 
योगः । तवः प्यादेशे रि प्रे धिषंजञायां सत्यां ^“्ये धिपू्वात्‌”[४।४।९६] इति शैरयदेशः सिद्धः ! सुसं 
याञ्च पूवनिपातः । श्रन्यथेकारोकाराभ्यापन्यत्र सावकाशा धिसंज्ञ इकारोकारविषयत्वादनवकाशया सुसंक्ञया 
बाध्येत । 


स्फ शः ॥१।२।१००॥ प्र इति वतते । सफले परतः प्रो रसन्लो मवति । इुरुडा । हरा । 
स्पध । नुमविधावुपदेशाश्रयणाल्मागेव नुम्‌ । “रों छः [२।३।८६] इति श्रस्यः । “अजाद्यतष्टाप्‌ 
[ ३।१।४ |} 


दीः ॥१।२।१०१॥ दीरिति . द्विमात्रस्य सञ्ज्ञा । दीश्च र्खन्ज्ो भवति । रईदाञचकरे ! लिटि पतः 
“सरोरिजादेः'' [२।१।३२| इत्याम्‌ । शेषम्‌ “अम्बत्तचछनः”' [१।२।९६] इत्यत्रोक्तम्‌ । रुरिति पुत्लिङ्ग- 
निदेशः किमथंः १ ईकारोकारविष्यया युसञ््या वाधा मा भूत्‌ । दयोः समावेशे हे परमवाणी देक इत्यत्र 


“स्मो [७।२।१९३ | इति ुसञ्लाभ्रयः कप्‌। रुसञ््ाश्ों “अनुतोऽनन्तस्याप्येकेकस्य रोः” [५।३।६४] 
इति पविधिश्च सिद्धः । 

यत्य तदादि गुः ॥१।२।१०२॥ यो हि यस्मायः स तद्येदुच्यते | यस्य धोगेदो वा चयः य्यस्तस्मिन्‌ 
परतस्तदादिशब्दरूपं गुसञ्ल मधति । केवलायाः ग्रकृतेव्यपदेशिवद्धावाच्तददित्वम्‌ । दोग्धि । जुहोति । 
करिष्यति । कुण्डानि । गुकोयमेषिडागमो नुमागमश्च । जसि "नो 2 [४।४।६| इति दीप्वञ्च । यदिति 
सन्किनिदशाथम्‌ । श्रन्यथा तदादीति न लभ्येत तथा च स्ये सति पूवमात्रस्य युखन्ता स्यात्‌ । तत को दोषः 
इह न्यविशत प्राकयोदिति सगेरडागमः स्यात्‌ । यच्य इति यच्छरदेन त्यस्य विशेषणं किम्‌ १ शरस्यापत्यमिः 1 
देवदत्त दरं पश्येत्यन श्ररेपु स्यात्‌ । श्रखस्य खानिवद्धावाद्‌ व्यवधानमिति चेत्‌ योऽनादिष्टादचः पूतं प्रति 
स्थानिवद्धावः । श्रादिच्चेषोऽचः पूवो निष्पन्नस्य पदस्य पदान्तरेएामिसप्बन्धात्‌ । यत्य इति ईम्निदशः 


ति “निरदशषत्‌' इत्यस्य अनु तेः. इत्यथः । परसङ्गस्वारस्यात्‌ । २. "वा अनित्ममित्यधः | 
३, नोर दरव्यस्मिब्ननुवर्तमाने "ेऽफो इति दीः । | 
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किमर्थः १ यत्यस्तदादि गुरि्युच्यमाने यस्य त्यः सम्भवति तस्यान्यस्मिन्नपि शब्दे गुसंजञा स्यात्‌ । तथा च चये 
इदं स्यथ भुवे इदं भ्वर्थम्‌ । इृयुवो प्रसम्येयाताम्‌ 1 तदादिवचनं किमर्थम्‌ ? यत्रानकरत्यः सम्भवति तत्र 
तद्रदयु्॑ञा यथा स्यात्‌ । करिष्यति । कुरुडानि । स्वान्तस्य सनुमूकस्य च गुसं्ायां ““यन्यतो दीः” ९२६६ | 
“घे ऽकः ४।४।६] इति दीत्वं सिद्धम्‌ । गुरिति पुल्लङ्गनिदंशो भपदसंज्ञासमावेशाथः । इहं बाभ्रव्य इति 
गुसंञा्रय श्रादेरेप्‌ । मघंजञाश्रयः “कद्वो रोऽस्वयम्सुवः”' [४।४।१३४ | इति श्रोकारः । इहं च य॒जुः पएयमस 
याजुष्कः । गुसंज्ञश्रय श्रादेरेप्‌ “स्वादावधे'ः [१।२।१०६]| इति पदे पदंज्ञश्रयाणि रिसत्वषतवानि सिद्धानि । 
नपुंसकलिङ्गा चेद्‌ गु होदसल होज इयत सावकाशा सती पद्या बाध्येत । 


सुम्मिङन्तं पदम्‌ ॥१।२।१०३॥ “नः क्ये” [१।२।१०४| इति नियमारम्भात्‌ धिति प्रयाहार- 
्रहणं नेपो बहोः । मिडा साहचया । रुवन्तं मिडन्तं च शब्द रूपं पदषंज्ञ भवति । सूपकारः पचति । 
पदसंा्यो सितवादिविधिः । खरि सदेशविधिश्च भवति । नु सुभ्िडो लयो । वग्रहे यसास तदादर हण- 
मिदयन्तग्रहणं किपथम्‌ { श्रन्यत्र संज्ञाविधौ तदन्तविध्यभावक्ञापनाथम्‌ । तेन दृषत्तीणं यत्र क्ान्तस्य “शक्त 
वत्‌, [१।१।२म] इयनेन तसं नास्तीति “दान्तस्य तो नः" [५।३।५६] इतये प्र॒ विधिह षदकारपेच्- 
या न॑ भवति । इह च कुमारीगोरितस “तादी कः” [४।१।११७ | इत्यनेन तरन्तस्य भषंजञा नास्तीति 
“रूपण [४।६।१५५] इत्यादिना प्रदेशो न भवति । पदमिति नपा निदेशो मंज्या बाधा यथा स्यादिः 
सेवमर्थ॑ः | श्रन्यथा राज्ञः राजन्य दत्यत्र मसंज्ञाश्रयमनोऽखं पदंजञाभ्रयं नखञ्च स्यात्‌ ; पदप्रदेशाः “पदस्य 
[५।३।१४] इत्येवमादयः । 


नः क्ये ॥९।२१०७॥ क्य इति क्यचुक्यङ्क्यामविशेषग्रहएम्‌ । क्ये परतो नान्तस्य पदसंज्ञा भवति । 
राजानमिच्छति राजीयति । रजेवाचरति राजायते । श्रचमं चमं मवति चमायते। पदत्वे इति नखं सिद्धम्‌ । 
नखं सुञ्बिधि कृत्त कि" [ ५।३।२२ | इति नियमादन्यत्र सिद्धमिति “क्यचि [ ५।२।१४२ ] इतीत्वं 
"दीरकृद्गे [ ५।२।१३४ ] इति दीतवञ्च भवति । ^व्यखे त्याश्चरयम्‌'' [१।१।६३] इति पदते सिद्धे नियमार्थ 
मिदम्‌ । नान्तमेव क्ये पदखं्ञ भवति नान्यत्‌ । वाच्यति । शुच्यति“ । कुत्वं न भवति । नान्तं क्य एवेति विप- 
रीतो नियमो नाशङ्कनीयः । “अकौ' ' [५।३।३०] इति को नसप्रतिषेधात्‌ ज्ञायते पदत्वे हि नखप्राप्िः | 


सिति ॥१।२।१०५॥ सिति व्ये परतः पूर्व पदसंज्ञ मवति । मवतोऽयं मदीयः । “भवतष्टणुदसौः' 
[ ३।२।६१ ] इति ह्‌ । “यचि भः" [ १।२।१०७] इति पदसंज्ञायां बाधितायां पुनरारम्भः । एवमूणं श्रस्या- 
स्तीति ऊयुः । “जणहंभम्यश्च युस्‌ "` | ४।१।६२ ] इति युस्‌ । “यस्य इयाच्च | ४।४।१३६ | इति 
खं न मवति । श्रहेय्युः । श्रहयुः । शुर्भययुः । शुमंधुः | “वे पदृन्तस्य' ' [५।४] १३३] दति परस्वविकल्पः | 

स्वादावधे ॥१।२।१०६॥ श्रध इति प्रतिपरेषाद्माया एकत्य सोग्र॑हणम्‌ । स्वादो धवर्जिते परतः पूरव 
पदसंज्ञं मवति  रजभ्याम्‌। रजमिः। राजलम्‌। राजता । श्रध इति किम्‌ ? राजानो ! राजनः । यद्रे वं राजे 
स्तरापि प्रतिषेधः स्यात्‌ । नैवं शङ्कयम्‌ । श्रध इति पयुंदासोऽ्यं धादन्यत्र पदसंज्ञा विधोयते । घे ठ पूर्वै 
भविष्यति । यब्र वं सुवाचो सुवाच इ्यवन्तरवर्तिनीं विभङ्िमाभिव्य पदत्वं प्राप्रोति । श्रस्तु तर्हि प्रसन्यप्रतिपरेधः 
राजेत्यत्र “अको [ ९।६।३० ] इति प्रतिपरेधात्‌ श्ायते सो पदज्ञा मवति । एवमप्यध इति श्ननन्तरस्य स्वादौ 
विधेः प्रतिषेधोऽयं सुवाचो युवाच इत्यन पूवण परातिरस्येव । करव्योऽन्र यनः । “उत्तपद्ते चापदादिविधौ 
त्यलक्षणं न भवतीति । 

यचि भः ॥१।२।१०७॥ सख्रादावध इति वतते ! यकारादावजादौ च स्वादो धवर्जिते प्व मसं्ञं मवति । 
गाग्यः । वास्यः । दाक्षिः । प्लातिः । पुण पदं प्राप्ता मत्वाद्‌ यस्य ड्याच्च' इत्यम्‌ । “नमोऽङ्गरे 


१, श्रुवे श्चं) ब०, स | २. भव्थेम्‌-अ०, ब; सं०। ३. इति नपववि-व०, स० । 
४, न सम्म-अ° । ‰ ख्‌ च्यति अ०) स° | 


&° १ पा० र सू १०८-१११] महावृत्तिसहितम्‌ ३७ 


मलुरष वल्युपसङ्ख्यानम्‌ । [ व° | नभसा तल्यं वतते इति नमत्‌ । अ्रङ्किरस्वत्‌ । मनुष्वत्‌ । दष्णो 
वस्वश्वयोध्वोभसंक्े ति केचित्‌ । दृष्णो वसुः वृषण्वसुः । वर प्रणश्च; । 


मत्व स्तौ ॥१।२१०८॥ मलये ले परतः सकारान्तं तकायन्तञ्च भतं्ञ मवति । तपस्वी। 
यशस्वी । “विन्स्मायामेधाखजः” [४।१।४७] इति विन्‌ । मतोर्विशेषणवेऽपि मचर्थग्रहशेन ग्रहणस। युथा 
देवदत्तशालापर्डितः श्रानीयन्तामियु्घ देवदत्तो विशेषणमूतोऽपि यदि पर्डितः सोऽपि श्रानीयते। भास्वान्‌ | 
विन्युवान्‌ । मरुत्वान्‌ । स्ताविति किम्‌ १ राजवद्‌ ग्रहम्‌ । 


कारके ॥१।२।१०६॥ कारक इत्ययमधिकारः । यदित उध्व॑मनुक्रभिष्यामः कारक इयेवं तदरेदितं 
व्यम्‌ | कारकं निर्व्॑वकं हुवा । कष्य १ क्रियायाः | का च क्रिया १ ष्वथंः । कारक इति निधोरणलक्शेयमीप्‌ | 
जात्यपे्ैकवचनम्‌। सोतो वा निदेशः । केषु यद्र वं तदपादानं, यः कम॑णोपेयोऽथः स सम्प्रदानमित्यादि 
योग्यम्‌ | वद्धयति “ष्यपये घ्ुवमपादानम्‌” । [.१।२।११० | ्रामादागच्छंति । स्वगाद्वशोहति । श्रपाय- 
क्रियायां अमोऽपि निर्वत्तकः देवदत्तोऽपि । ध वताद्‌ ग्रामोऽपादानम्‌ | कारक इति किम्‌ १ इरततस्य पणं पतति । 
कुडयस्य पिरुडः पतितः । श्रपायक्रियाया निवंतंकतवेन वृ: कुडयञ्च न विवक्तितम्‌ 1 “अकथित्म्च' 
[ १।२।१२१ ] श्रपादानादिमिर्कथितं च कारकं कम॑घंज्ञं भवति । च्राचायं धमं प्रच्छति । कारक इति किम्‌ ! 
श्म चा्य॑लय शिष्यं धर्म प्रच्छति | श्रचायेस्य शिष्यविशेष्रणष्वादकारकत्वम्‌ । यदा कारकञ्चाकारकञ्च सवमकथितम- 
परतिपादितमियर्थस्तदेदं प्रद्युदाहर्णम्‌ । श्रसङ्कीर्तितनिति व्याख्याने कारकमेव लभ्यते । प्रदेशे काकामिधनेऽ- 
पादानादीनां ग्रहणम्‌ । 


ध्यपाये भ वमपादानम्‌ ॥१।२।११०॥ धी्ुद्धि: । प्रातिपूवको विदलेषोऽपायः । धिया कृतो 
श्मपायो ध्यपायः । धीप्रा्िपरबको विमाग इत्यर्थः । धीग्रहणे ह्यति कायप्रा्तिपुवैक एवापायः प्रतीयेत धीप्रह- 
शेन सर्वैः प्रतीयते । भ्र बमविचलम्‌ » श्रवधिमूतं वा । ्यपाये साघ्ये यद्‌ ध्रवं तदपादानसंजञं मवति । ग्रामादा- 
गच्छति । भमो देवदत्तं नानुपतति इति ध्रुवः । अथवा श्रपायास्रागपि ग्रामः । श्रपायेऽपि भ्राम एव । देवदत्त 
सवपाये ग्रामग्रहणेन न गहत इति ग्रामो घ्र वः । एवमश्वाद्‌ धावतः पतितः | गच्छतः साथदवदीन । देवदत्तो 
जिनदत्तादागतः । मेषौ परस्परतोऽपसप॑तः । श्ङ्गाच्छरो जायते । गङ्धा हिमवतः प्रभवति । इह प्रामान्नागन्डु 
तीति पुव॑मपादानंज्ञा पश्चासतिपरेधः । धियाऽपायस्य विशेषणं किम्‌ ? श्रधमाजुगुसप्ते । परक्ापूवकारी दुःखहैतर- 
धर्म इति बुद्ध्या संप्राप्यं ततो निवर्तत इति शपादानत्वम्‌ । एवमधमांद्विरमति प्रमाद्यति । व्याघ्राद्विमेति । चौरे 
भ्यख्रायते । अध्ययनात्‌ पराजयते । न शक्रौतीत्यथः । यवेभ्यो गां वारयति । शअ्रकायास्ुतं वास्यति । कूपादन्धं 
वारयति । उपाध्यायादन्तद्धते। भयं सञ्चिन्त्य नवतत इत्यथः । विवक्तः कारकाणि मवन्ति । उपाध्यायाद्‌ 
घीते। उपाध्यायच्छ णोति । श्रविवक्ञायां नस्य शरणोति । अन्थिकस्य श्रणोति । . घ्र,वमिति किम्‌ १ श्ररणये 
बिमेति | नात्र भयिधिभूतमस्णयं करं तर्हिं चोरः । नपा निदंशः किमथः। वच्यमाणाभिः संामिर्गीधा 
थथा स्यात्‌ 1 धनुषा विध्यति । पुलिङ्गया करणसंज्ञया वाधात्‌ 1 कंस्यपान्यां सुडक्तं । पुलिङ्गाऽधिकरणएंशे व । 
धनुरविष्यतीति क्रं । इह ग दोग्धि पय इति परवा्वंयं्ञ। श्रपादानप्रदेशाः “काऽपादाने'” [१।४।३७] 
दृत्येवमादयः 


कमरोपेयः सम्प्रदानम्‌ ॥१।२।९१११॥ उपपुवदिडो ये ते उपेय इति भवति। कमणा थ 
उपेयोऽस्तकारकं सम्परदानसंज्ञ मवति । उपाध्यायाय गा॒ददात्नि । देवाय बसि प्रयच्छति । कर्मणेति किम्‌ ! 
गवा उपाध्यायसुपति । सम्प्रदानमिलयन्व्थसंज्ञाकर्णात्‌ दद्त्वथानां धूनां द्रव्येण कम॑ण उपेयोऽथः सम्प्रदानमिति । 
तेनेह न भवति | देवदत्तस्य वलं दुश॑यति । मित्रस्य कार्यं कथयति । श्रजं नयति ग्रामम्‌ । सभ्यक्‌ परदानं सप्र 
दानमिति चभितम्‌ । तेनेह न मवति । घ्नतः ष्ठं ददाति । स्नकंस्य वल्ल ददाति । रजो दण्डं ददाति । इह 
तर्हि कथं ्रद्धाय निग्हते। युद्धाय सन्न्यति ! तिष्ठते ब्रह्मणी इतरेभ्यः { तादथ्यात्‌ सिद्धम्‌ । अथवा 


दयं जैनेन्द्र-व्याकरणम्‌ [ च्र० १ पा०२ सू० ११२५१ 


कथञ्चिद्धिवक्तितमेदाभिः सन्दशंनप्ा्थनाऽष्यव्ायक्रियभिः क्रियापि व्याप्या सती कम॑तयोपेयत्वात्‌ ससपदानलम्‌ | 
तेनेहापि भवति । रोचते देवदत्ताय मोदकः । स्वदते देवदत्ताय मोदकः । पुष्पेभ्यः स्हयति । मित्राय कथयति । 
मित्राय क्रुषयति । मित्राय द्रहयति । मित्राय ईैष्यति । मित्रायासूयति । मित्राय कुप्यति | कोपादन्यत्र क्रुधादीनां 
प्रार्थनादिभिः क्रियाविरेषैैदो न विवदतित इति क्रियायाः कर्मव्यपदेशो नास्ति । भाया मी््य॑ति । ग्रोपधं द्रे । 
शप उपलम्मनेऽथं भेदः देवदताय शपते । ह ङ श्रात्मनिहवे मेदः । मित्राय हते । श्रन्यत्र मित्रं हुते । रधी 
च्योदैवालोचने । पुत्राय राध्यति । पुत्राय ईवते । श्न्यत् पुत्रस्य राध्यति । पुत्रीक्तते । यत्र च प्रयस्मः 
श्रणोतिरम्युपगमे वर्तते । देवदत्ताय प्रतिश्यणोति। श्रनुप्रतिपुवश्च गसतियंदि कथयितुः प्रोताहने वतते | 
प्माचार्याय श्रनुगणति । श्माचार्याय प्रतिगणाति । इह भेदामेद्विवक्ला । देवदत्ताय शलाघते | देवाय प्रणमति । 
गत्यर्थानां चेष्टायामसम्प्रा्ठाबुमे [वा०] | यथा म्रामाय गच्छति । ग्रामं गच्छति । ग्रामाय व्रजति । ग्रामं बजति। 
चेष्टायामिति किम्‌ १ मनसा पाटलिपुत्रं गच्छति । श्रसम्प्ाप्ताविति किम्‌. १ पन्थानं गच्छति । मायां गच्छति । 
छ्रन्यत्रामेदविवक्ैव । कटं करोति । ग्रोदनं पचति । शार पठति । “सम्योश्च कृधिदरुह्योः" [वा०] मित्रमभि- 
र्‌ ध्यति | मित्रममिदटहति । “घिद्धिरनेकान्तात्‌ [ १।१।१ | इत्यतो मेदामेदोभयविवतता प्रयेतव्या | 
परेषामपि प्रतिपत्तिगोरवं तुल्यम्‌ । क क्रियाया व्याप्यमिष्ट क च नेति दुरवधम्‌ | 


धारेरूचमणेः ॥१।२।११२।॥। ऋणे उत्तम उत्तमणंः । निपातनात्‌ सविधिः ! धारयतेरत्तमणों 
योऽ्थस्तकारकं सप्प्रदानसं्ञं भवति । देवदत्ताय गां धारयति । उत्तमणं इति किम्‌ १ देवदत्ताय शतं 
धारयति ददिः । 

परिक्रयणम्‌ ॥९।२।११३॥ परिक्रौयतेऽनेनेति परियणम्‌; तकारं ॒सम्प्रदानसंज्ञ मवति । 
शताय परिक्रीतः । सहस्राय परकतः । साधकतमतात्‌ करणसंज्ञा प्राप्ता | 

साधकतमं करणम्‌ ॥१।२।११०॥ क्रियायामतिशयेन साधकं साधकतमम्‌ , तत्काखं कस्णसन्ञ 
भवति । 


(दानेन मोगं दयया पुषूपं ध्यानेन मत्तं तपतेषसिदधिम्‌ | 
सत्येन वाक्यं प्रशमेन पूज वृत्तन जन्मायुपेति मर्त्यैः ॥" 


तमग्रहणं किमर्थम्‌ १ यथा सूपपरस्तवे श्रमिरूपाय कन्या देयेदयु्के ऽमिह्पतमायेति । एवमिहापि काका- 
धिकारादकाफे षंजादर्तिनास्तीति प्वाधक़ करणम्दयुक्केऽपि साधकतममिति गम्यते तदेतत्‌ तमग्रहणंज्ञापकमन्यत्र- 
तभग्रहणेन विना प्रकरं न लम्यतै । तेना “अ(धरोऽधिकरणः" ` [१।१।११ ६[दत्यनेन सुख्यामुख्ययोरधिकरणत्वं 
सिम्‌ । तिले तेलम्‌ । गङ्गायां वोषः। घाधकतमस्याविवदायां खातन्याद् वन्तीति मवति ।! पुल्लिङ्गनि- 
देशः किमः ! परिक्रयणमित्यनवकाराया समप्दानसञ्या बाधा मा मूत्‌ । शतेन पर्त | वचनात्‌ साऽपि 
भवति । शताय परकरीतः । “दिवः कमं” [१।२।११५] इत्यत्र च समावेशो यथा स्यात्‌ । श्रतर्दव्यति | 


द्विः कमे ॥१।२।११॥ पविः साधकतमं कारकं क्र भवति । त्र । 
दीन्वति निरं १ ४ ते । श्रह्लान्‌ दीव्यति 
दीव्यति । नपा निदेशात्‌ करणत्वमपि । तान्‌ दोग्यति । शलाकां 


| ग्राधायोऽधिकरणएः ॥१।२।११६॥ श्र धरियेऽसिन्‌ क्रियेद्याधारः । इदमेव निपातनमधिकरणे 
धनः | त्राधारो यत्‌ कारकमधिकरणसजज मवति । यद्रो वं कतृ कर्मणोरधिकस्णधंजञा प्राप्ता तदाभित- 
त्वत्‌, क्रियायाः । एषं तहि कत्‌ कर्मणोः करिया्रयोधौस्एदाघायोऽभिपरे तः। पूवं तमग्रहसेन ज्ञापितं गोण- 





१, शङाका विध्यति, श्र9, ब०, स० । 


#। ३ पा०२ सू० ११७-१२१ ] , महावृत्तिसदितम्‌ ३६ 


स्यप्याधारस्याधिकरण्वम्‌। कत कर्मणोः सत्यपि त्रियाधासतवेऽनवकाशत्वात्‌ कतृ कर्मसञ्ते भविष्यतः । भेदवि- 
व्तायामधिकस्णलमपि 1. श्रशनक्रिया देवदत्ते वतते । विङ्के दनं तण्डुलेषु । 
“जञोपरलेषिकवेषयिकाऽभिन्यापक्‌ इत्यपि । आधारखिविधः प्रोक्तः कटाकाशतिलेषु च 11 * 


नरोपरलेषिकः-कटे शरास । स्थाल्यां पचति । वैपयिकः-श्राकाशे शकुनयः । गङ्गायां धोः । गुरो 
वसति । यदधीना यस्य सतिः स तस्याधारः । श्रमिन्यापको विमागाप्रतीतेः। तिलेषु तैलम्‌ । दधनि सर्पिः 
ग्रधिकरणएग्रदेशाः "द्रैवधिकरणे च" [१।४।४४] इत्येवमादयः । 


कर्मवाऽधिशीङस्थाऽसः॥१।२।११७॥ त्रभिपूर्वणां शीङ्‌ खा श्राष्‌. दयेषामाधारो य्त्‌ 
कारकं कमैसञ्शमेव मवति । ग्राममधिशेते । पवेतमधितिष्ठति । प्रासादमध्यासते । एवकारः पु स्लिङ्गाऽधिकरणः- 
संञासमविशनिव्र्य्थः | कर्मप्रदेशाः “कमेणीप्‌" [१।४।२] इवयेवमादयः । 

वसोऽनूपाध्याङः ॥१।२।११८॥ च्रनु उ प्रधि श्राङ्‌ इत्येवम्पूवंस्य वसतेराधारो यसत्‌ कारं 
कषसंज्ञ भवति । म्राममनुवसति । गिरिमुपवसति । गहमधिवसति । वनमावसति । इहं कथं ्रामे उपवसति । 
मोसननिदृत्ति' करोतीत्यर्थः ! श्चापि नरिरा्देरधारस्य कमेत प्रतीयते । 

ग्रभिनि विशश्च ॥१।२।९१६॥ त्रमिनि इ्येव॑पूव॑स्य विशतेराधारो यसत्‌ कारकं कर्मसं' मवति | 
ग्राममभिनिविशते । गेहमभिनिविशते। चकारात्‌ कचिदधिकरणएसंजाऽप्रि मवति । या या संज्ञा यसिन्नभिनि- 
विशते । श्र्थष्ययिनिविष्टः । कल्याणेऽभिनिवेशः। 

कर्चाप्यम्‌ ॥९।२१२०॥ कां क्रियया यदाप्यं तत्‌ कं कर्मसंज्ञं मवति । कतृ गरहणादाप्यप्रदण- 
सापथ्योदा ्रिया लमते | तत्र कमं । | 

५भराप्यं विषयभूतं च निर्््य' विक्रियात्मकम्‌ । कतुश्च क्रियया व्याप्यमीप्सितानीप्सितेतरत्‌ ॥ '' 

त्राप्यलसामान्यं सर्वत्र विते । प्राप्यम्‌-ग्राम गच्छति । श्रादि्यं पश्यति । विषयभूतम्‌-जैनेनद्रमधीते । 
हिमवन्तं शृणोति । निर्व्यम्‌-घटं करेति । श्रोदनं पचति । विक्रियांत्मकम्‌-काष्टानि दहति । घटं भिनत्ति 
ईम्सितम्‌-गुडं मयति । श्रोदनं युङ्क्ते । ग्रनीप्सितम्‌-ग्रामं गच्छन्‌ व्याघ्र ॒पर्यति । कण्टकान्‌, 
मृदराति) त्रनुभयम्‌ ग्रामं गच्छन्‌ बर्तमूलान्युपसपंति । कवरेति किमू १ मारष्वश्वं बध्नाति | श्रश्वेन 
कर्मणा म्तणक्रियय सषाणामाप्यानां कमस मा भूत्‌ । अथ स्वणि कारकाणि कतरा ऽप्यन्त इति कर्मं 
प्ाभनोति १ नैष दोधः। सवेषु काेष्वप्यष श्राप्यग्रहएसामध्यादाप्यतमे संप्र्ययः । तेन करणादिषु न मवति । 
पयसा श्रोदनं सुक्को 1 इह कथं करम॑लवं गेहं प्रविशतीति ? श्राधारस्याविवदतय | । 

श्रकथितश्च ।२।२।१२१॥ श्रकथितमसङ्कर्तितम्‌ । च्रपादानादिमिर्विशेषकारकादिभिरकथितं च त्‌ 
कारकं तत्‌ कर्मसं्च' भवति । छ्मकथितमप्रधानमिति ख्यमाणे इह देवदत्ताद्‌ गां याचत इत्यप्रधानतयाऽपादान- 
संज्ञा कर्मखंकया बध्येत । 

४६ दुहियाचिरधि्च्डिभिक्िचिनाुपयोगनिमित्तमपूवंबिधौ | 
ब्रुविक्ञासिगुणेन च यत्‌ सचते तदकीतिंतमाचरितं कविना |» 


॥ | | | + 

दुदि-गां दोग्धि पयः। गोः कारकमपादानवेनासङ्कीर्वितमपायस्याविवद्तितलात्‌ । गोरप्याप्यलेन सिद्ध 
कृर्मैलमिति चेत्‌ परिगणनाथमिदं वक्कव्यम्‌ । इह मा॒भृत्‌ । नय्ख शृणोति शलोकम । याचि -माएककं 
गं याचते । याचृनमात्रेणापायस्माविवकतितलात्‌ । रुधि-गामवरुएद्धि रनम्‌ । सतोऽप्याधारखाविव । 
छ्रनुदरा कन्येति यथा । पच्छि-्राचार्यः धमं पृच्छति । मश्नमत्रेणापायस्यानिच्‌ । भिदि देवदत्त गां 
भिक्तते । चिञ्‌ मवचिनोति फलानि । उपयोगनिमित्तं प्रयोगनिमित्तम्‌ । श्रथवा ` उपयोगो दुग्धादि तन्नि 
मित्तं गवादि । इहापि तहिं स्यात्‌ । पाणिना क्यप दोग्धि । पाण्यादिकमप्युपयोगनिमित्तमित्याई 1 


४० जेनेन्द्र-व्थाकरणम्‌ . [ अ० १ पा० २स्‌० १ 
्रपूर्वविधौ-यथ्य पूव विधिनोक्घः । इह ठ पूर्वमेव करणसञ्ज्ञा छधिकरणसन्लञा च विदिता । ब्रुविशा- 
स्योरणेन च क्रियया कर्मणा वा यत्‌ सचते सम्बध्यते तदकीर्तितमिद्युक्माचायंख । ब्रू वि-माणवकं धर्म 
रते । शासि-माणवकं धर्ममनुशासि । माणवकस्य सम्परदानलेनाविवक्ञा । श्रकथितमिति किम्‌ १ देवदत्तात्‌ 
गां याचते । चकारोऽनु्कसमुच्यार्थः । तेनम्‌ “कारुभावाध्वगन्तव्याः कमसज्ञः दछकमंणमिति लब्धम्‌ | 
काले -मसमास्ते । संवत्सरं वसति । मवे -गोदोहं स्वपिति । श्रध्वा च स गन्तव्यश्चेति इच्छया विशेषणत्वम्‌ । 
क्रोशमास्ते । क्रोशं स्वपिति । देशोऽपि कर्म॑षंज्ञ इति केचित्‌ । कुरूनास्ते । कुरून्‌ खपिति । श्रथ नीवि 
हरतिङ्ृषि'जयध्यादयो द्िकम॑का उपलभ्यन्ते । तेषां कथं द्विकर्मकत्वं प्रधानाप्रधानकमणोः सामान्येनाऽप्यतवात्‌ । 
श्रां नयति भ्रामम्‌ । मारं वहति ग्रामम्‌ । मारं हरति ग्रामम्‌ । शाखां कषति ग्रामम्‌ । देवदत्तो जिनदत्त शतं 
जयति । देवदतो मामं शतं दण्डयति । श्रयं तु विशेषः 


“प्रघनकसंण्यभिधेये रादीनाहद्िक्मणाम्‌ । अश्रधाने दुहादीनां ण्यन्ते कंश कमणः ॥२, 


नीयते श्रजा प्रामम्‌ । उह्यते भारो प्रामम्‌ । हियते भासे ग्रामम्‌ । कृष्यते शाखा प्रामम्‌ । जीयते 
जिनदत्तः शतम्‌ । दर्ये जिनदत्तः शतम्‌ । श्रप्धाने कर्मणि दुहादीनाम्‌ । दुह्यते गोः पयः । याच्यते माण॒- 
वको गाम्‌ । श्रवरध्यते गां व्रजः | पृच्छयते श्राचायां धर्मम्‌ । मिच्यते देवदत्तो गाम्‌ । श्रवचीयते ब्र्तः 
फलानि । उच्यते माणवको धर्मम्‌ | शिष्यते" माणवको धर्मम्‌ । ण्यन्ते कतु श्च कर्मण इति उत्तर सूतरेणाऽरय- 
न्तावसायां यः कत्तं एयन्तावस्यायां क्तामापक्नः प्रयोन्यस्तस्यामिधाने लादोनाहुः। बोध्यते माणवकः 
शाख्रम्‌ । गम्यत माणवको भ्रामभ्‌ } मोभ्यते माणवक ग्रोदनम्‌ । ्रास्यतै माणवको मासम्‌ | शअभ्याप्येतैः 
माणवकौ चनेन्दरम्‌ । ननु शयनेषु धुषु सन्तवाच्यया क्रियया प्रेष्णा ऽष्येषणलक्णया यदाप्यते तत्‌ प्रधानं 
कर्म | च्रवयवक्रियया यदाप्यते तदप्रघानम्‌ | एवं च सति प्रधानकर्मण्यमिधरये लादीनाहुरित्नेनैव सिद्धलादन- 
थ॑कमिदं स्यन्ते कश्च कर्मण इति १ नानथ॑कं समुचयार्थमेतत्‌ प्रधाने कर्मणि लादयो मवन्तयप्रधाने च | ठेन 
बोध्यते माणवकं धर्मः । मोग्यते माणुवकमोदनः । श्रध्याप्यते माणएवकं जेनेन्द्रः । श्रकर्मणा गत्यर्थानां च प्रधान 
एव कर्मर लादयः । श्रास्यते माणवको मासम्‌ । श्रास्यते माणवको गोदोहस्‌ । गम्यते माणवको भ्रामम्‌ | 
प्राप्यते माणवको ग्रामम्‌ | 


क्षागस्य्थैधेरणि कर्ता शौ ।॥१।.1१२२॥ जाथानां गम्यथानामद थीनां धीनाञ्च धूनासस्य- 
न्तानां यः कतां स णौ सति कर्मतं्ञो भवति । जञा्थानाम्‌-जानाति माणवको घर्मम्‌ | ज्ञापयति मारावकं 
धर्मम्‌ । बुध्यते माणवको धर्मम्‌ | बोधयति माणवकं धर्मम्‌ । पश्यति माणवको प्रामम्‌ । दर्शयति मारावकं 
ग्रामम्‌ । गम्यथोनाम्‌-गच्छति माणवको अरामम्‌ । गमयति माणवकं प्रामम्‌ । याति माणवको रामम्‌ 
यापयति माणवकं म्रामम्‌ । श्र्थांनाम्‌-॒ङ्क्घ श्रोदनं माणवकः । भोजयति माणवकमोदनम्‌ । त्रश्नाति 
माणवकं श्रोदनम्‌. । ्राशयति माणवकमोदनम्‌ । घीनाम-श्रास्ते माणवकः । श्रासयति माणवकम्‌ | शेते 
माणवकः । शाययति माणवकम्‌ । च्नच्ापि पूर्ववरिणिजन्तवाच्यया क्रियया प्रेषण ष्येषणलक्वएया श्राप्यलात्‌ 
कर्मसंज्ञा सिद्धा । यद्यपि खात॑व्यमाप्यलञ्चास्ि तथापि क्मवेयवधारणत्‌ कतरसंज्ञ॒ न॒ मवतीति । एवं सिद्धे 
नियमार्थमिदं तेषमेवाणो कतां श्यन्ते कर्मष॑लो भवति नान्येषाम्‌ । पचलोदनं देवदत्तः । पाचयत्योदनं देव- 
दत्तेन ] अरणि कर्तेति किम्‌ १ गमयति देवदत्तो जिनदत्तम्‌ । तमन्यः प्रयु्क्वे । गमयति देवदत्ते न॒ जिनदत्तम्‌ । 
नयत्यादयः प्रापणाथां न गयथास्तेनेह कर्मसंशा न भवति । श्रजां नयति देवदत्तः । नाययति देवदत्तेन । भारं 





१, गन्तव्यः क~सु०; बण ] २, कारूः अऽ; सण | ३. मावः भ्र०; स० | ४, कृषज-सु०। 
४, जिनदत्तो आमं भारं हरति प्र०, ब०, स० ] ६, कषति अ०, ब०, स० ] ७, "दिष्यते माणवको धर्मम्‌ 
इति अ० पुस्तके नास्ति । ८, श््याप्यते माणवको जेनेन्द्म्‌ अ०› व°, स०। 


१९। पा० २ सू० १२३१२ ] महावृत्तिसहितम्‌ ५१ 


वहति वाहीकः । वाहयति वादीकेन । यदा गत्यथ॑तासंभवस्तदा मवति कर्मसंज्ञा । वहन्ति बलीवर्द यवान्‌ । वाह- 
यन्ति बलीवदांन्‌ यवान्‌ । प्रवहयुदकं देवदत्तः । प्रवाहयघ्युदकं देवद्चम्‌ } “घर्ष भ्रदिखाचयोः प्रतिषेधो 
वक्तव्यः [ वा० | त्रत्ति देवदत्तः । स्राद्यति देवदत्तेन । खादयति (खादति) देवदत्तः । खादयति देवदतेन 1 
छ्रथवा “सवंमद्यथकाथेमदेनं भवतीति वक्तम्यमधिकरणे तचिधि मुक्त्वा"  [ वा० ] श्रादयते माणवकेन । 
(शचल्यद्यधात्‌, [ १।२।८७ ] ममपि न मवति | “मक्षिरहिसाथैः कमसंक्ञो न भवतीति वक्तव्यम्‌, ' 
[| वा० | मन्तयति पिरएदीं देवदत्तः । मद्तेयति पिण्डीं देवदत्ते न । श्रहिंसार्थस्येति किम्‌ १ भक्तयति वलीवदों 
यवम्‌ । म्यति वलीवदं' यवम्‌ । शत्र हिंसाऽस्ति । वनस्पतिकायानां प्राशित्वात्‌ । प्रकृतेन कर्मणाः श्रक- 
मका इह गन्त तेन धिग्रह्णे कालादिकमणः कतो कर्मसंज्ञो भवति । शरास्ते मासं देवदत्तः } श्रासयति मासं 
देवदत्तम्‌. । शरास्ते गोदोहं देवदत्तः । ग्रासयति गोदोहं देवदत्तम्‌ । श्रास्ते क्रोशं देवदत्तः । श्रासयति 
क्रोशं देवद्चम्‌ । 


शब्दे च ॥९।२।९२३॥ शब्दे कमैमावेन क्रियामावेन च यो धुवते तस्याणयन्तस्य कतां णौ कर्मसंज्ञ 
मवति । शब्दकषणः-श्रणोति देवदतः शब्दम्‌ । श्रावयति देवदत्तं शब्दम्‌ । उपलभते देवदत्तः शब्दम्‌ । 
उपलम्भयति देवदत्तं शब्दम्‌ । श्रधीते माणवकस्तकरम्‌ | श्रष्यापयति माणवकं तकम्‌ । शब्दक्रियस्य-जल्पति 
देवदत्तः । जल्पयति देवदत्तम्‌ । विलपति देवदत्तः । विलापयति देवदत्तम्‌ । चशब्दोऽनुक्कसयुचया्थः । तेन 
हयवयादिषु न भवति । ह्यति देवदत्तः । हाययति देवदत्तेन । कन्दति देवदत्तः ¦ क्रन्दयति देवदत्तेन । 


कोने वा ॥१।२।१२४॥ ह क इयेतयोरण्यन्तयेोर्यः करतां स रयन्तयोनं वा कर्मसंहो भवति | 
न वेति निद्शत्‌ प्राप्तं चाप्रा्े च विकल्पः । प्राप्ते -्रम्यवहरति देवदत्तः । श्रम्यवह्‌।स्यति देवदत्त देवदेनेति 
वा । विहरति देषदत्तः । विषास्यति देवदत्तं देवदत्तेनेति वा । विकरर्वते सैन्धवाः | विकारयन्ति सैन्धवान्‌ 
सेन्धवरैरिति वा । च्द्थगग्यथं धिरपजञायां पू्॑ण प्राकनिः । चरप्रात्ते-हरति माणवको भारम्‌ । हासयति माणवकं 
मारवक्रेन वा । करोति कटं देवदत्तः । कारयति कटं देवदत्तं देवदतेन वा । चकारोऽनुक्रसमुन्वयाथाऽनु- 
वर्तते| तेन श्रमिवदिष्श्योर्दविषये विकल्पः । श्रभिवदति गुरं ॑देवदत्तः। श्रभिवादयते गुर देवदत 
देवद्चेन वा। पश्यन्ति भूया राजानम्‌ । दर्शयते भयान्‌. गयेरिति वा । “शिचः'* [ १।२।७२ ] 
इति दविधिः। | 

स्वतन्ञः कर्ता ॥१।२।१२५॥ खतन्र श्रात्मप्रधानः । क्रियासिद्धौ स्वतन्त्रो योऽथंस्तत्‌ कां 
कतृंल' भवति । देवदतः पचति । देवदत्तेन कतम्‌. । प्रेषितः करोतीयत्रापि खातन्त्यं गम्यते । श्रनि- 
च्छायामकरणात्‌ । इह खाली पचतीति स्वातन्त्यं विवर्तितम्‌ । 


तयोजक्रो हेतुः ॥१।२।१२६॥ योजकः प्रे कः, तस्य स्वतन््सख योजको यो ऽ्थस्तत्‌ कारकं हेत- 
संज्ञ मवति । पुल्लिङ्गकतःज्ञासमावेशात्‌ कतृ ठञं च । कारर्यात । भोजयति । हेतुत्वात्‌ “हेतुमति [२।१।२४] 
इति णिच्‌ । कर्लाल्लकारवाच्यता । गौणस्यापि योजकस्य॒देकत्वम्‌। मिक्ता वासयति । कारीपोऽग्निर- 
ध्यापयति । तवोजकं इति वचनं ज्ञापकं “्ृजकार्म्या'' [ १।३।७८ | “कतरि [ १।३।७३ | इत्यस्य 


तासप्रतिषरेधस्यानिवयत्वम्‌ । 

निः ॥१।२।१२७॥ श्रधिकारोऽयम्‌ । “प्राग्धोस्ते" [१।२।१४६] इत्यतः प्राक्‌ । यानित ऊध्व॑मनु- 
क्रमिष्यामो निसंज्ञास्ते वेदितव्याः । वच्यति चादिरस्ते। च वा ह श्रह एव | निरिति पु्लिङ्गनिदेशः किमर्थः १ 
गितिसंजञाभ्यां समावेशो यथा स्यत्‌ । निप्रदेशाः “निरेकाजनाङ्‌ः' [१।१।२२ | इत्येवमादयः । 


चादिरखरवे ॥१।२।१२८॥ सीदव श्रसिं लिङ्गसंस्ये इति सतम्‌ । लिङ्गघंख्यावद्‌ द्रव्यमियथः । 


चादयो निसंका मवन्ति न चेत्‌ सते वर्तन्ते । च वा ह श्रहं एव एवम्‌ नूनम्‌ शश्वत्‌ सूपत्‌ कूयत्‌ नित्‌ 
& 


७२ जैनेन्द्र-व्याकरणएम्‌- [ अ० १ पा० २ सूु° १२६-१४२ 
| 


नेत्‌ चेत्‌ चण कचित्‌ यत्र नह हन्त माकिम्‌ नकिम्‌ माड। ङकारो “माङि लडि'* [२।३।१९३] इति 
विरेष्रणार्थः । श्रडिति माशब्द माऽमवत्‌ मा भविष्यति} न नज.। जकारो “नज. [१।३) ६८] इति 
विशेषणार्थः । नहि वाच लक ननु चलेत दै नैनु वै स्वै रेवै श्रौषट्‌ बोष्‌ वषट्‌ स्वाहा स्वघा रोम. तथाटि 
खलु किल श्रथ श्रवस्‌ सश्रसि श्रदइउऊकऋलुएरेश्रो श्रो उन. सु. श्राह श्रातङ वेलायमा 
माचायाम्‌ यावत्‌ यथा किम्‌ यत्‌ तत्‌ यदि पुरा धिक्‌ हे ह" पाट्‌ प्याट्‌ उताहो श्राह ग्रथो श्रधो मानो 
ननु नाना मनये त्रपि ब्रहि दिद ठ इति इव वत चंन धावत एवं श्रा श्रां शं हिकम्‌ दिरक्‌ शुभम्‌ युकम्‌ शुकम्‌ 
तुकम्‌ नहि कम. छतम्‌ वद्यम्‌ श्रद्धा नोहि मुधानचेत्‌ जातु कथम्‌ रते ऊुच श्रपि (त्यि) श्रादक 
ग्रावहन्‌ मोस शित्‌ बाह्य संवत्‌ दिष्च्या पशु युगपत्‌ फट सह ग्रनु्वक्‌ ताजक्‌ नाजक शर्त श्रय श्ररे रवे 
वट्‌ वेदं वाट्‌ ड श्वित्‌ मर्या ईप १ ° कीम्‌ सीम्‌ गिविमक्तीखस्परतिरूपकाश्च । गिप्रतिरूपका श्रवदत्तमिवयादौ । 
दुतं दुर्मय इति णएल्र' न भवति । श्रस इति किम्‌ ! श्रस्यापतयमिरिति । 


प्रादिः ॥१।२।१२६॥ प्रादयो निसं्ञा भवन्तस । प्रपराऽपसमनिदु व्याडत्यधयोऽप्यनिसूदमयश्च | 
प्रतिना सह लक्ञयितव्याः प्ुपयोरपि लक्तणएमतर } शरस इत्येव ! विप्रातीति विप्रः । पराजयति सेना । 
पृथकृकस्णरत्तराथैम्‌ । प्रादीनामेव गिषंज्ञा यथा स्याचादीनां मा मृत्‌ । उत्तरत प्रादिग्रहणे क्रियमारे श्रतिः 
यायोगे निंजञा न स्यात्‌ । श्रा एवं नु मन्यसे } श्रा एवं किल तत्‌ | 


क्रियायोगे गि ॥१।२१२०॥ क्रियायोगे प्रादयो गिसंक्ञा भवन्ति । प्रणमति । परिणायकः । 
“रसेऽपि विकृते'' [५।४।६८] इति णतं सिद्धम्‌ । क्रियायोग इति किम्‌ ए प्रगता नायका श्रसादेशात्‌ 
प्रनायको देशः । नन्वत्रापि क्रियाऽस्ि । योगग्रहणसामध्यौत्‌ यत्क्रियायुक्तास्तं प्रति गितिसंज्ञा भवति । गमि- 
क्रियया चात्र योगः । ५मरुष्छुष्दस्यापसंश्यानरः' | मरूतः । “"गोस्तोऽचः'? [५।२।१४६] इति श्रनजन्तत्वेऽ- 
्युपसंख्यानसामध्योत्ादेशः । “धरज्ाश्रद्वास्वावृत्तिभ्यो णः” [४।९।२८] इति निद शादडविषये श्रो गिलम । 
“तिरोऽन्तद्धौ'' [१।२।१४] इति निदं शादन्तःशब्दस्यापि क्यादिविष्ये। 


ति ॥९१।२१३१॥ तिसंजञाश्च प्रादयो भवन्ति क्रियायोगे । प्रकृ । प्रस्त । तिसंज्ञायां “तिकुप्रादयः› ` 
[१।३।८१। इति षसः | ““प्यस्तिवाक्से वः [५।१।३५] इति प्यदेशः । पुंलिङ्गा गिघंजञा समाविशति । 
श्रमिषिच्य । प्रणम्य । षवश्वे सिद्धे । योगविभागः किमथ; ! उत्तरत्र तिसंशैव यथा स्यात्‌ गिसंज्ञा मा 
भूत्‌ । इह अरीस्यादिति । “गिग्रादुभ्या यच्यस्तेः'' [९।४।६८ | इति धल त्यात्‌ । 


च्विडाजूर्यादिः ।।१।२।१३२॥ च्वयन्तो उाजन्त उरीपरतयश्च शब्दाः क्रियायोगे तिसं्ञ मवन्ति । 
व्रशुङ्ञ शङ 0 य । उाच्‌-श्रपत्‌ पयत्‌ कलवा परपयङ्कख । ङभ्वस्ियोगे च्विडचो विदितौ 
तत्साहचयादूयारद छभ्वस्तिमिरेव योगे तिखंज्ञा भवति । ऊर्यादि च्य न संभवति । ऊरीकृत्य । 
उरीक्षत्य । ऊरीभूय । उररीमूय । उरीरररीशब्दावङ्गीकरणे विस्तारे च ! पापीशब्दो विध्वंस माधुय्यं सकर्ण- 
मिलाप च । तालीग्रातालीशब्दो वणे । वेताली वैरु्ये। धूसीशब्दः कान्तौ वान्छयाञ्च । सकलाशंसकला- 
पवसकलाभ्सकला एते हिायाम्‌ । गुलुगुथाशन्दो पीडायाम्‌ । सजूः सहाये । फलू फली विद्की गरङ्खी ए 
विकारे । श्रालम्बी श्रालोष्टौ केवासी केवाली वर्षाली मस्मसा मसमसा एतै दिंसायाम्‌ । शोषद्‌ वोष्‌ खाद 


"~~~ 





च्यः 
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म, भो रिवत्‌ सण | 8, वर श्रण | १०, दप्‌ अरण । 
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५ 
सखधा एते दानाः । चादिषु च पाठादक्रियायोगेऽपि निसंज्ञा | प्रादुस्‌ श्रत्‌ श्राविषु । प्रादुःकृल । प्रादुभूय । 
रदधाय | श्राविभूय । त्राविःशब्दः सान्तादादो च पठ्यत । तस्य “वा छनि [१।२।१४१] इति करोतियोगे 
तिसंज्ञाविकल्पः । श्राविष्कृत्य | श्राविष्कृला । ॥ 
छ्नितावनुकरणम्‌ ॥ ९२।१३३॥ श्रव्यक्तो व्यक्तो वा॒शब्दोऽनुक्रियतेऽनेनेयनुकर्णम्‌ । ्रनिति- 
परमुकरणं क्रियायोगे तिपजञ भवति । ` लायक । परत्य । श्ननिताविति किम्‌ १ खाडिति कला निरी. 
वत्‌ । खाटु्ु्दस्य धोः प्राक्‌ प्रयोगः सविधिश्च प्रसज्येत । ““ध्वादेः षः सः'' [४।३।९३] इट्त्र सुबधुष्ठी- 
वतिष्वष्कतिष्ठ्यायतीर्नां प्रतिषेध उक्र: | 


सदादरनादस्योः ॥१।२।१३४।॥ श्रादरः सम्भ्रमः । श्रवज्ञानमोदासीन्यं बाऽनाद्रः सच्छब्द 
श्रादरानादार इ्येतयोर्थयोसिसंञो मवति | श्रादरे-सृत्य । श्रनादरे-श्रसक्ृत्य । अनादर इवय्थनिदे- 
शात्‌ सच्छब्दस्य तदन्तविधिरिष्टः । तेनेहापि मबति } परमस्य । तिसंज्ायां निषं्ञासमावेशः। निषंलस्या- 
संख्यलाग्भिसज्ज्ा । श्रादरानादस्योरिति किम्‌ ! स्तृला कारडं गतः । विच्मानं कृतवे्यरथैः | 


भूषाऽपरिग्रहेऽलमन्तः ॥१।२।१३५॥ श्रलमन्तसिितो शब्दो सूषायामपरिगरहे चार्थे यथासंख्यं 
तिस मवतः । श्रलङ य । भूषयितेतय्थः । रन्तहंय । मध्ये हतेलर्थः। भूषाऽपरिपरद इति किम्‌ ! 
गलं कला । श्रन्तह॑ला मूषका गताः । पातत ्लवत्य्थैः । परिग्हलयर्थः । ““तिरोऽन्तदधौ' [१।२।१४०] 
इति ज्ापकादन्तःशब्दस्य गिसंज्ञाऽपि । श्रह्किविधिणलेषु प्रयोगदशनात्‌ । ग्रन्तद्व । श्रन्ति : । अन्तरयः । ¦ 


कशेमनः श्रद्धाघाते ॥१।२।१३६॥ श्रद्धाधातोऽमिलाषनिडृत्तिः। कृणेमनःशब्दो श्द्धाघातेऽथें तिरो 
मवतः । कणेशब्द ईवन्तप्रतिरूपको निषंशञोऽमिलाघातिशये वर्तते । मनःशब्दोऽपि तत्साह्वयादिह तादृशः । 
कणेहत्य युदक । मनोदय भुड्क्ते । शरद्ाधात इति किम्‌ ? तन्दुलावयवे कणे हला गतः । मनो इला गतः । 
चेतो हत्वेदय्थः | 

पुरोऽस्तं भिः; ॥१।२।१३७॥ पुरस्‌ प्रसमित्येतो भिसो क्रियायोगे तिं भवतः । पुरःशब्दः 
“पूर्वाधरावराणो पुरधवेऽसि'' [४।१।१०३] इत्र साधितः । श्रस्तंशब्दोऽनुपलब्धो वर्तते । पुरस्य 
गतः । श्रस्तङ्घत्य पुनरुदेति । “नमःपुरसोस्योः'' [५।४।२६] इति सखम्‌ । भिरिति किम्‌ १ पूः पुरो पु 
कुला गतः । श्रसत कूला काण्ड गतः । 

गत्यथवदेऽच्ः ॥१।९।१३८॥ भिरिति वर्तते । श्रच्छशब्दो भिसंज्ञः गत्यथ वदतो च तिसंकत 
भेवति । श्रच्छगय । शछच्छुगम्य । ^“्ये'' [४।४।३य८] “वा मः [४।४।३६] इति कवा मख खम्‌ | 
श्रच्छो्र | श्रच्छुशब्दो द्टाथे श्रामिमुख्ये च वर्तते । भिरियेव । उदकमच्छं गला । 

श्रनुपदेशेऽदः ॥१।२।१३६॥ श्रवचनातिमक्रा प्रतिपत्तिरनुपदेशः। श्रदःशब्दोऽनुपदेशे तिंजञो 
भवति । श्रदण्कृय । श्रनुपेश इति किम्‌ १ श्रद्‌; का गतः । एतत्‌ इला गत इति परस्य कथयति | 
, तियोऽन्तद्धो ॥१।२१४०॥ तिरशब्दोऽन्तद्रनि तिवंजञो भवति । तिरोभूय । श्रन्तद्धविति किम्‌ ! 
तिरो मूला सितः । तिर्थगमूला खित इयथः । 

वा कथि ॥१।२।१४१॥ तिरःशब्दोऽन्तद्रौ कनि वा तिसंजञो मवति । प्राप्ते विकल्पः । तिरस्कृय । 
तिरः कला । “ तिरसो वा'' [५।४।३०] इति सतम्‌ । शन्त वित्येब । तिरः कला काष्टं गतः | 

उपाजेऽन्वाजे ॥१।२।१४२॥ उपने श्रन्वाजे ईवन्तप्रतिरूपकावेतो कमि वा तिसंज्ञे भवतः । उफा- 
जत्य । उपज कृला । अ्नन्वाजे कतय । श्रन्वाने इला ! दु॑लसय भग्नस्य वा बलाधानं छत्वेय्थः। 


4, साद्छत्य अर °) ब० तण । २; खादिति अण; ०, खण [ ३, छ्मन्तर्णीयः ° | 
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साक्षादादिः ॥१।२।१७२॥ वेति वतते । साचात्पभृतीनि शब्दरूपाणि कनि वा तिसं्ञानि भवन्ति | 
“च्विडाजू्यादिः' [१।२।१६२] इत्यतो मण्टरकप्लुत्या विवग्रहएमथपरमनुवतते । तेन च्वूयथं तिषंलावि- 
उह्पोऽयम्‌ । सा्ञाकरलय । सात्ता्ला ¦ मिथ्याकरय । मिथ्याकुला । यदा च्िरुखदते तदा “च्विडाजूयादिः?' 
हृत्यनेन नित्यं तिसंज्ञा मवति । सा्तात्‌। मिध्या। चिन्ता) मद्रा] रोचना। लोचना। श्रमा। 
ग्राा । शद्धा । श्राला | प्राय । प्राजरुहा । बीजरया । वीजरहः । संसा । श्रथं । लवणम्‌ । उष्णम्‌ | 
शीतम्‌ । उदकम्‌ । श्रद्र॑म्‌। तिसननियोगे लवणादीनां मकारन्तत्वं निपत्यते । छमग्नो | वते । विकसने । 
विकम्पने । विहसने  श्रग्नोप्रभतय ईवन्तप्रतिरूपका निपातनं वा । वेति व्यवदितविभाषानुवतेनात्लबणादीनां 
च्व्यन्तानां सकारौकारनिपातनं न मवति । लवणीक्कत्य । बीकृतय । नमत्‌ । प्राहुराविःशब्दो ऊर्यादिष्वपि 
पञ्येते । तयोः कृमि विकत्पा्थं इह पाठः । 

मनस्युरस्यनत्याधाने ॥१।२।१४४॥ मनसिउरिशब्दौ ईवन्तपतिलपको निपातनं च ! अ्प्याधान- 
मुपश्लेषः । मनसि उरसि दयेत श्रनल्याधानेऽथं कृमि वा तिसंज्ञो मवतः । उरसिकृत्य । उरसि कृता । 
मनसिक्त्य । मनसि कृता । निरिचल्येय्थः ¦ श्रनत्याधान इति किम्‌ १ उरसि कता पाणि शेते । 


प्रध्ये पदे निवचने ॥१।२।१४५ श्रनत्याघान इति वत॑ते। मध्ये पदे निवचने इत्येते शब्दाः 
` कुभि वा तिषंज्ञा भवन्ति श्रनव्याधाने | एकारान्तता पूर्ववद्र दितव्या । मध्यङ्कव्य । मध्ये कृत्वा । पदेकृत्य | 
पे करता । निवचने इति वचनामावे वतते । मिवचनेक्रय । निवचने कृत्वा । श्नप्याधान इत्येव | 
हस्तिनः पदे करत्वा दस्तमास्ते । 


हस्ते पार स्वोक्ृतौ तिः ॥१।२।१७६॥। दृस्ते पाणौ इत्येतो स्वीकृतावयं कृमि तिं भवतः । 
हरेक । पाणौकृत्य । मार्या कवेयथ; । स्वीकरताविति किम्‌ १ हस्ते कृता कार्षापणं गतः । नात्र दार- 
स्वीकारः । पुनस्तिग्रहणं नित्यार्थम्‌ । 

प्राध्वं बन्धे ॥१।२।१४अ॥ प्राध्वमिति मकारन्तो भिंज्ञः शब्द श्रानुलोम्ये वर्तते । प्राध्वंशब्दः 
करुमि तिसंो भवति बन्धो निमित्तं चेत्‌ । प्राध्वंकृत्य । बन्धनिमित्तमानुलोम्यमिह प्राध्वंकरणम्‌ । बन्ध इति 
किम्‌ १ प्रगतमध्वानं प्राध्वं कुसा शकटं गतः । ““तिङकुप्रादयः' * [१।३।८१] इति प्रसः | “गेरध्वनः?' 
[४।२।८७] इति सान्तोऽकारः । प्रतिपदोक्त परिभाषानाश्रयरे प्रलुदाहर्एमिदम्‌ । 

जीषिकोपनिषदाविवे ॥१।२।१४८॥ उपनिषद्रहस्यम्‌ । जीविका उपनिषदित्येतो शब्दापिवशब्दस्या् 
कृमि तिसंज्ञो मवतः । जीविकाञ्त्य । उपनिष्रत्रत्य । जीविकामिव उपनिषदमिव कृलेत्यर्थः । इवाथ इति 
किमू १ जीविकां कृत्वा गतः | 

्ा्चोस्ते ॥१।२।१४६॥ प्रवोगनियमोऽयम्‌ । ते गितिघं्ञा धोः प्रागेव प्रयोक्ृव्याः । तथा चेगोदा- 
हतम्‌ । वे इति वचनं किमथम्‌ । श्ननन्तराणां तीनां गीनां च प्रहणाथंम्‌ | 

लो मम्‌ ॥१।२।१५०॥ नवानां लकारणामनुबन्धापाये ल इति सामान्येन निदेशः । लादेशो मसंशो 
मवति ! मिप्‌. वघ. मष्‌ सिपथस्‌ थ तिप्‌ तसि शतु । नपा निर्देशः पुल्लिङ्या द्संरेया वाघा यथा 
सयात्‌ । समविशो हि श्राक्रमत श्रादित्यः । सङ्गस्यत इत्यत्र “कमो मे" [५।२।७४] दत्वे (मामेरषमि” 
[५।१।१०६] इति इट्‌ परसब्येत । शतरि मज्ञा षावकाशेति मिङ्‌ चु वच्यमाणामिस्स्मदादिभिः संजञाभिरनध्यलव 

“ नाशङ्कनीयम्‌ । “सावेम्मे'' [५। १।७७] इति वचनं ज्ञापकं मिडां मसंज्ञाऽपि भवतीति । 
इडमनं द्‌; ॥।१।२।१५१॥ इडिति प्र्याहार इडित्यतः प्रति श्रा भडो ङकारेण । इङ च श्रानश् 
पो १५५ 

दंशो मवतः । इट्‌. वहि महिं थात्‌ श्राथाम्‌ ध्वम्‌ त श्राताम्‌ कड । आन इति शानो ग्यते । 

मिडचलिशोऽस्मदुष्मदन्याः ।।१।२।१५२॥ मिञ संज्ञानि च चीणि श्रीणि वचनानि च्स्मनुष्म- 
दन्य इति एवंनि भवन्ति । मिप्‌. वषु. मसित्यस्मद्‌ । सिप्‌ थु येति युष्मद्‌ । तिप्‌ तष. भ्पीत्यन्यः । 
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दानामपि । इट्‌ वहि महि इत्यस्मद्‌ । थास्‌ श्राथां ध्वमिति युष्मद्‌ } त ॒श्रातां भङत्यन्य; | भिंड 
इति किम्‌ १ श्रनुत्स्य दस्य मस्य च ग्रहणाथम्‌ | निश इति (“संस्येकाद्वीष्सायामु [६।२।४८्‌] 
इति शप्‌ 8 

साधने स्वाथ ।१।२।१४३॥ श्रस्मदादयोऽन्व्थसं्ञा श्रसुव॑न्ते। लस्येत्यधिकृत्याविशेषेण ° मिडा- 
दयो विदहितास्तन्नियमोऽयम्‌ । स्वस्यार्थः स्वोऽथोँ वा ॒स्वा्थस्तस्मिन्‌ स्वाथ साधनेऽस्मदादयो वेदितव्याः | 
श्स्मत्पदस्या्थै साधनेऽस्मस्विकं युष्मयदस्याथं साधते युष्मत्िकमाभ्यामन्यस्याथे साघनेऽन्यन्िकं भवति | 
ग्रस्मदायर्थानां साधनवे पति नियमोभ्यम्‌ | ततोऽस्मदादिपदानामनुग्रयोगे सत्यसति चास्मदादयो भवन्ति । 
श्रहं प्चवामि | श्रावं पचावः} वयं पचामः। पचामि । पचावः | पचामः । त्वं पचसि । युवां पचथः | 
यूथं पचथ । पचसि । पचथः । पचथ | स॒ परचति । तौ पचतः । ते पचन्ति । पचति । पचतः | 
पचन्ति । एवं दविधावपि योज्यम्‌ | भवेऽस्मदुष्मदथंयोप्मावात्‌ भावस्य चाम्यामन्यःवादेकत्ाचच तस्मन्‌ 
घाधनेऽन्य एव भवति । त्रस्यते मवता । ग्लायते भवता । यत्रास्मदा्यथां युगपत्‌ साधनं तत्र क इष्यते ! 
पूवैनिरयमेव यः पूरवः । श्रव फिमस्मदरथं एव साधनेऽस्मद्‌ भवतीत्यवध्रियते ग्राहस्विदस्मदथे साधनेऽस्मदेव 
भवतीति । उमयथाऽप्यदोषः सवेषां नियतत्वात्‌ ¡ ननु द्वितीये पे त्रया (मया) बुर्वणिनेत्यत दोषः । 
मैवम्‌ । अिकापेक्ञया नियमो न साधनापेचया । 


प्रयसे मन्यवाचि युष्यन्मन्यतेरस्मदेकवच्च ॥१।२।१५७॥ मन्य इति मन्यतेरकदेशः । बर 
इति वाक्‌ । मन्यो वाक्‌ यस्य प्रहासस्य तस्मिन्‌ मन्यवाचि प्रहासे गम्यमाने युष्मद्धवति सन्यतेश्वास्मद्धवति एकवच | 
शरस्मयष्मदोर्वयत्ययाथे ऽयमारम्भः । ए हि मन्ये रथेन यास्यसि न हि याश्यसि यातस्ते पिता । ए मन्यसे रथेन 
यास्यामीति प्रातम्‌ । एवमेदि मन्ये श्रोदनं मोचयते न हि मोद्यते भुक्कः सोऽतिथिभिः । द्वित्वबहूत्वविवका- 
यामपि भन्यतेरेकवद्धावो मवति । एवं मन्ये स्थेन यास्यथ न यास्यथेति । प्रहास इति किम्‌ १ एहि मन्यसे 
ग्रोदनं भोय इति सुष्टु मन्यमे साधु मन्ये । 

एकद्धिवहवश्चैकशः ।१।२।६५५॥ यान्यसमच प्मदन्यसन्ञानां संिखेनोपात्तानि पट्‌ त्रिकाणि तान्य 
करा एक दवि बहु इत्यवंसंल्ानि भवन्ति । मिव्िलेकः । वसिति द्विः | मसिति बहुः । एवं शेप्रषु योज्यम्‌ । श्रस्म- 
दादिसंज्ञाः पुल्लिङ्गा एकादिभिः सह खमाविशन्ति। 

सुपश्च ।१।२।१५६॥ तरिश इति वर्तते । सुपश्च ्रिकणि एकद्विबहुसं्ञानि मवन्येकशः । सु इत्येकः 
रो इति दविः । जसिति बहुः । एवं रेषु त्रिकेषु नेयम्‌ । उमयत्र चशब्द्‌ः “साधने स्वा '' [१।२।१९२] 
इत्यस्थानुकर्षणाथैः । एकार्थे साधेने एको मिभ्भवति | द्रयथे द्वि्व॑स्‌ । बहवे बहुमंस । एवं मिङ्ु सुप्य 
च योग्यम्‌ । ननु च “साधने स्वार्थे" इत्येतन्पिड उपपद्रते यतः साधनं कारकं क्रियाया निवेत॑कं क्रिया 
च ध्वर्थः| धोश्च मिडो विदिता इति साघनथाचित्वोपपत्तेः । सुपस्सवक्रियावाचिनो याम्परदो विधीयन्त 
इति तत्र साधने सवाथ इत्येतन्न धते । नैष दोषः | ्तरियावाचिनो ऽपि विधीयमाना खः रियावाचिपदान्तरमा- 
काङ्कन्ति। पदान्तरबाच्यायाः क्रियायाः साधनमावोपपततेः सुप्प ' "साधने स्वाथ" ' इत्ययं व्याये युज्यते । 
देवदत्तः पचति देवदत्तो पचतः । देवदत्ताः पचन्ति । यत्रापि [क्र्यपिद्‌ न प्रयुज्यते बृ्तः प्लत इति तवर्य 
स्ति मवतीति परः सन्तिदितस्तदपेचतया प्यव्षरः । सिड; सामान्येन धुमात्रादि धीयन्ते खश्च मृन्माचात्त रा संकरेण 
प्राप्तौ नियमोऽयम्‌ । त्यनियमोऽथंनियमो वा । एकार्थं एव साधन एको मवति यथं एल साधे दिरभवति 
बर्थ एव (साधने) वहूरमवतीति त्यनिय॒मः । एका साधने एक एव भवति द्वये द्विरेव भवति बहथं बहुरे 
मवतीषयर्थनियमः^ स्यनियमप्ते (सुपो भः? [१।४।१९० | इति वचनं ज्ापकमेकत्वादीनामभविऽप्युतदयन्ते भैः 
सुप इति ) व्रथनियमपदे एकवादयो नियतास््ान्न व्यभिचरन्ति त्याः पुनरनियता एकल्वादीनासमावे व्यति 


कर्णेन मिसज्छकेभ्यो भवन्ति । तत्र “सुपो मेः" [१।४।१९ ०] इयुपि ते युजन्त पदं भवति । 
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विभक्गी ॥१।२।१५७॥ सुप इध्यनुवर्त॑ते त्रिश इति च ! सुपां जीण तजीणि वचनानि विभङ्कीसंज्ञानि 
भवन्ति । सु श्रौ जसिति त्रिको वर्मस्तस्य विमक्की इति संज्ञा । तरिकसमुदाये षंजञा | विहिताऽवयवेऽप्युपचयंते । 
एत्र सर्वत्र सुपां तरिकरषु योज्यम्‌ । मिडँ विभक्तीज्ञायां न गुणो नापि दोषः} विभक्तौशब्द्स्य कथं सिद्धि: । 
विपूीदभमेः “क्तिचक्तौ खौ" [२।३।१५०] इति क्विच । तस्मात्‌ “्ृदिकारादक्तः* [३ । $ । ३ १९ । 
ग० सू°] इति डीविधिः । महासंज्ञाकरणसुत्तराथम्‌ । 
तासायप्पसस्तद्धलच ` ॥१।२।१५८॥ तस्य विभक्तीशनब्दस्य दलोऽचश्च श्राकारपकारपगस्तापां 
विभक्तीनां यथासंख्यं संजा भवन्ति । बा इप्‌ भा च्रप्‌ का ता ईप्‌ इति एताः संज्ञाः ! सुपरस्त्रिश इति चानुवतते । 
रौ जसिति वा । श्रम्‌ श्रौट्‌ शसिति इप्‌ । भ्यां भिरिति मा। डे भ्यां म्यसिति श्रप्‌ । डसि भ्यां भ्यसिति 
का] डप श्रोषु श्रामितिता। डि श्रोम्‌ सुप्‌ इति ईप्‌ । तासां ्रहणं उन्विभक्दयुपादानाथम्‌ | “सपूवाया 
वायाः? [९ ।३। २३] इ्येवमादयो निदेशाः सोतराः । 
इत्यमयनन्दिषिरचितायां ज नेन््रव्याकरस्णमहाक््त प्रथमस्याध्यायस्य द्वितीयः पादः समाः ॥२॥ 
समथः पदविधिः ॥१।२।१॥ परिभपयम्‌ । सपथपदाश्रयवात्‌ समथः । पदसम्बन्धी विधि 
पदविधिः । सर्वः पदविधिः समर्थो बेदितव्यः । समर्थानां पएद्नां विधिरदितव्य इत्यथः । द्विविधं साम्य 
पेकार्थीभावः परयर्यपेक्ता च | तत्र सविधिनामधुहृद्धिधिषु स्वभावत एकार्थीभावः सामध्यमन्यत्र व्यपेक्ञु | 
एकार्था भावे सङ्तारथः संखुष्टाथ वा समथः 1 ग्यपेत्तायां सब्बद्वार्थ; सप्प्रननितार्थ वा समथः । व्यति “इप्‌ 
तच्छितातीतपतितगतात्यस्तेः [१।३।२१) धर्म शरितो धममंधितः । समर्थग्रहणं किम्‌. १ व्याचष्टे मुनिधंर्म श्रितः 
शिष्यो यरुकुलम्‌ । श्रत व्यपेत्ता नास्ति । “भा गुणोकत्याऽर्थनोनेः' ' [१।३।२७] । मदेन पटुमदपटुः । समथ- 
ग्रहणं किम्‌ १ दन्ती भ्रमति मदेन पटुः शाखेए । “श्क्षदथाथबरिहितसुखरक्षितेः"” [१।३।३१ । रथाय दार 
रथदार } समर्थग्रहणं किम्‌ १ गच्छ तवं स्थाय दारु देवदत्तस्य गेहे । “का भीभिः'' [१।३।३२] | संसाराद्धयं 
संसारभयम्‌ } समर्थग्रहणं किम्‌. ! ध्यानी निष्कामति संाराद्धयमरए्ये । “ता” [१।३।७०| । मोकृस्य मागं 
मोदमाणैः । समर्थग्रहणं किम्‌ १ श्नन्तसुलं मोदस्य मागः स्वगस्य व्रतम्‌ । “दप्ोण्डेः [१।३।३६] । 
ग्रहेषु शोरडोऽहशौर्डः। समथग्रहणं किम्‌ १ मूटुः शक्तोऽदेषु शोरुडः पिबति पानागारे । पदप्रदं किमू १ 
तिष्ठत दध्यशान ववं साकेन । तिष्टतु कुमारी, छत्रं हर देवदतात्‌ । वशविधो समथपरिमापरा नावतरतीत्यान 
न्तयेमत्रेण यणदिशस्तुग्बिधिश्च भवति । “बा पदस्य ' ' [४।३।६४] इत्यत्र पदग्रहणं द्विमात्रस्य विशेष्रण्‌- 
मिति पदविधिस्यं न भवतीति विकल्पेन ठक्‌ | 
सः ॥१।३।२॥ स इत्ययमधिकारो वेदितव्य श्रा पादपरिखमापेः ¦ समुद्यि बाक्यपरिसमातिश्वाश्रीयते 
तेनं पदसषुदाये ससं न प्रत्येकमिति । वयति “यावद्यणावशव्यसये' ' [१।३।६] । वथादृद्धमतिथीन्‌ 
भोजय । नित्यत्वात्‌ सविधेरस्वपदवि्रहेणाथः प्रदश्यते ये ये बद्धा इति । वीप्छायां यथाशब्द: | स इति 
लिगनिरदेशः किमर्थः १ हादिमिविशेषपज्ञाभिः समावेशो यथा स्यात्‌ । 
सुप्‌ सुपा । १।२।३॥ युवन्तं खुबन्तेन सह सो भवतीत्येतदधिृतं वेदितव्यमापादपरिसमाततेः । ब्यति- 
“दरसच्छरिता'" [१।३।२१ इत्यादि । धमश्रितः । लक्षणं दं सुबन्तं सुन्तेन सह सो भवति ! यदन्छुया 
ऽतर्वितोपरिथते चित्रीकस्णे वाऽयमिष्यते | तेन काकतालीयादयः सिद्वा; । तथाहि. यद्च्छुया तालस्य 
पतनं सन्निहितं काकश्वाताकेत उपस्थितः स काकस्तेन तालेन पतता हतः ! श्रस्मिन्नर्थ॑ऽनयोः सामान्येन सः 
काकश्च तालञ्च काकतालं तदिव काकतालीयम्‌ । “दवे प्रतिञ्नतौ'' [४।१।१५०] इत्यधिकृत्य “कुशा 
प्राचः" ' [४।१।१६] इति चानुवतमाने “सात्तष्ठिषयात्‌'' [४।१।१६०] इति च्छो भवति | एवम- 
जाकूपाणीयमन्धकवतंकीयम्‌ । 
हः ॥१।२।४॥ श्रधिकारोऽयम्‌ । यानित ऊ्व॑सनुकरमिष्यामो दासे वेदितव्याः प्रमित्यतः प्रा््‌। 


१,-न्दिरिचि-ज ० | २,-या महा-्र० । स० | ३, द्विनिधम्‌ इति अ० व० स० पुस्तकेषु नास्ति| 
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वच्यति “स्तोके प्रतिना" [१।३।५] सूपप्रति । शाकप्रति । श्रस्वपेन विग्रहः । श्रस््त्र किंचित्‌ सूपस्य मात्र 
स्तोकमिति वा । श्रच्रान्ये मन्यन्ते श्रनव्ययस्याव्यथभवनमव्ययी माव ईवयन्व्थसंज्ञा कर्तव्या ! एतचाुङ्घम्‌ | 
श्रहंख्यस्य भिंसं्ञा युच्यते । शरस्य च संख्या विद्यत । उपकुम्भेन } उपकुभ्माभ्याम्‌ । उप्रुम्भैः । दोपः खल्व 
भिंज्ञायां ““भ्िवनाम्नोऽक्‌ प्राक्टेः ' [४।१।१३०] इति यथेहाग्मवति । उचैः । नीचैरिति । एवमिहापि 
प्राप्नोति उपाभिकं प्रश्चिकमिति । तथा “सखित्यभेः'' [४।३।१७६] “मचः [४।३।१७७] इति भैः प्रति- 
प्रेव उच्यते दोषामन्यमहः दिवामन्या रत्रिः। स इहापि प्राप्नोति । उपकुम्भंमन्यः । उपमणिकंमन्यः । ह च 
“त्रस्य च्वौ [६।२।१४१] इति मेः प्रतिषेधो वच्यति दोषाभूतमहः पिवामूता रत्रिरिति । स इहापि प्रापनोति । 
उपकुम्भीमूतः। उपमरिकीमूतः। तस्माल्लघीयसी ह इति संसा युक्ता | यतरेवं “'@कमिकंस $ म्भङ्राकरणौपाम्रेऽतो 
सेः"? [४।७।३४] इत्यनेन सतस्य प्रतिषेधो न प्राप्नोति उपपय कार्‌ इति। श्रय स्थध्येति तत्र वतते । हसे च 
य्‌ स्थो भवतीति प्रतिषेधः सिद्धः | पू्वेपदप्राधान्यञ्च हसस्यामिधानवशान्ले यम्‌ । दप्रदेशाः “हत्‌ 
[१।४।१५१] इत्येवमादयः । | 

भि विभक्स्यभ्यासद्ध यं ्थाभावातीत्यसंप्रतिष्यद्धि-शरदपरभवपश्चायथानुपूव्येयोगपद्य संप 
त्साक्रद्यान्ताक्रो ॥ १।३।५ ॥ विमङ्की-ग्रम्यास-ऋछदधि -त्र्थामाय-ग्रतीति-ग्रषंप्रति व्यद्धि-शब्दप्रभव-पश्चात्‌- 
यथा-श्रनुपूव्यं-योगपन्य-सम्त्‌-साकल्य-अन्तो्छि इतयेतेष्वथे पु यत्‌ भिं वर्तते तत्‌ सुबन्तेन समर्थेन सह हंसक; 
सो भवति । विमक्यथं; कारकमधिकरणादि । स्त्रीषु कथा वतैते! श्रधिस्तरि। श्रधिकरुमारि। ईन्तेन 
वृत्तिः । “हश्च [ १ ।४। ६४ | इति नयुंसकलिङ्धातिदेशः । “पो नपि [ १।१।७ ] इति प्रदिशः। 
"दात्‌" [ १।४। १९१ | इति सुप उप्‌ । शअ्रभ्यासः-समीपम्‌ । उपकुम्भम्‌ । उपगुर । 
कुम्मस्याम्यात इत्य थंप्रदशंनम्‌ , तान्तैन वतिरिति केचित्‌ । तदयुक्तम्‌ । उपशब्दोऽयं चोतकः स 
उत्तरपदार्थव्यतिरेकं न जनयति श्रम्यासादीनान्द॒ शब्दानां वाचकानां सन्निधाने व्यतिरेकः प्रतीयते यथा धवश्च 
खदिरश्ेव्यस्याथं समुज्वयो धवघखदिरस्य | तस्माद्ान्तन वृत्तिः । पिभूतेरधिक्यं ऋद्धिः । मद्राणां श्द्धिः समद्र 
सुमगधं वतते । पूवपदार्थस्य प्राघान्ये हसः । यदा तु मद्रा ऋद्ध्या विशिष्यन्ते तदा शोभना मद्राः सुमद्रा इति 
("तिङप्ादयः' ` [१ । ३ । ८१] इति षः | श्रथीमाव उत्तरपदाथंप्रघवंसः । श्रभावो मद्िकणममकतिकम्‌ । 
विमक्तिकम्‌ । निर्मन्तिकम्‌ । श्रथग्रहणं किम्‌ १ धर्माभवे शइतरेतरामवे च मा भूतू । न मवति त्राह्मणो 
गोरश्वो न भवतीति । श्रतीतिरतीतत्यम्‌ । स्वत एबातिक्रान्तत्वमित्य्थः । श्रतीतानि तृणानि श्रवणम्‌ । नितू- 
एम्‌ । एवं निशीतं निवातं वर्तते । न सम्प्रति श्रसप््रति नेदानीमित्यथंः । न सम्प्रति तेसुकमतितेदकम्‌ । नायं 
तैखकषस्यच्छादनश्योपमोगकाल इत्यर्थः । तिका नाम प्रामस्तत श्रागतं तेखकम्‌ । विगम ऋदधेुदधिः। 
गन्दिकानामृद्धे विगमो दुर्गन्दिकम्‌ । इयंवनम्‌ । शब्द्प्रमवः शब्दस्य प्रकाशमानता । शीदत्तस्य शब्दप्रभवः 
इतिश्रीदततम्‌ । तन्छीद्तमहय श्रीदत्त । श्रीद््शब्दो लोके प्रकाशत इत्यथः । पर्चात्‌-र्थानां पश्वाद्नुरथं 
पादातम्‌ । यथार्थो योग्यता । च्नरुरूपं सुरूपो वहति । सादश्यमपि यथार्थः । उत्तरत्रासाहृश्य इति प्रतपरिधान्ना- 
यते । सदशं रतस्य सत्तम्‌ । सशीलम्‌ । ““हेऽकाले'' [४।३।१८९] इति रहस्य सादेशः । पूव पूर्वमनुपूर्व 
तस्य भाव त्रानुपू्य॑म्‌ | श्रनुष्येष्ठं प्रविशन्तु मवन्तः | स्येष्ठानुक्रमेेत्य्थः त्रानुपृल्यं विन्यासविशेष दति 
यथार्थत प्रथरुङ्कम्‌ । यगपयसम्पत्सकल्यान्तोक्किषु सदशब्दो वतते । योगपमेककालता । सचक्रं घेहि । युग- 
चकर पेहीत्यर्थः । सधुर प्रा्ञ। युगपद रौ प्राजयरथः । सम्पत्‌ सिद्धिः । श्रात्मभावनिष्पत्तिरित्रथः । वृत्तय 
सम्पत्‌ त्रस्य सम्पत्‌ सत्तं साधूनाम्‌ । सकलेन शालङ्कायनानाम्‌ । साकल्य-सतवृएमम्यवहरति । सवेण सहा- 
भ्यवहरतीयर्थः | श्रन्तः समाधिः--प्रारतप्न्तमधीते। एवं सबन्धं सटीकम्‌ । भ्र परिसमातिरसाकल्येऽप्यष्ययने 
प्रतीयत इति साकल्येऽनन्तमावः । इहं श्राचरडालं प्रयच्छतीति शन्तोक्किरमिविधिरप्यस्ति । परवत्‌ ““परय- 
पोङ्बहिरज्चवः कया [१।३।१०] इति विमाप्रा मवति । श्र चरडालमाचरुडालेम्य इति । “वीप्साया 
वा हसो वक्तव्यः" [वा] प्रर्थमू । प्रतिपयायम्‌ । अर्थम प्रति । पयौयं पयायं प्रति । 
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याव्यथावधुत्यसादश्ये ॥१।३।६॥ प्रसक्रस्य परिमाणएमवधृतिः । सादृश्यं ठल्यता । यावत्‌ यथा 
इयतो शब्दाववधृति श्रसादृश्य इत्येतयोर्थयोः सुपा सह यथासंख्यं हसो भवति । यावदमत्रं यावद्वकाशमति 
भीन्‌ भोजय । यावन्त्यमत्राणि तावतो भोजयेयवधायंते | यथावृद्धं साधूनचंय । यथापटु | यथाध्यापकम्‌ | 
वृद नतिक्रमेणेय्थः । उत्तयदाथानतिव्ृत्तिथथाशब्दध्या्था वीप्सा सादृश्यञ्च । श्रवधृत्यसादश्य इति किम्‌ ! 
यावद्‌ दं तावद्भक्कम्‌ । यथा देवदतस्तथे्रदत्तः । पूरवेव यथाथ हसे सिद्धे सादृश्ये प्रतिषरेधाथंमिह यथाशब्दो 
पादान्‌ । गुणक्रियाद्वायालादश्ये हसो वक्घव्यः [वा०] गुणः-यथाशङ्ि । यथाबलम्‌ । क्रिया-यथोपदेशम्‌ | 
छोया-यथासुखम्‌ । न वक्घव्यम्‌ । श्रत्राप्युत्तरपदाथानतिधृचिगम्यते । 


स्तोके प्रतिना ।१।३।७॥ मीति नित्रत्तम्‌ । सोकं माचा । सोकेऽथं प्रतिना सह सुबन्तं हसो 
भवति । सूपश्च मात्रा सूपप्रति । शाकप्रति । स्तोक इति किम्‌ १ कृं प्रति विद्रोतते वि त्‌ । लक्तशेऽ्र 
प्रतिशब्दो वतते । 


परिणाऽत्शलाक्षासंस्याः ॥ १।३।८ । श्रत शब्दः शलाकाशब्दः संख्या च परिणा सह हसो 
भवति । परिणत्तशलाकासंख्यमिति सिद्धे वहुवचननिदेशादिषटसंग्रहो लब्धो वेति सिंहावलोकनाद्रा । श्र्तादयो 
यद्‌ भान्ता एकलज्चाक्तशलाकयोः पृवोक्कस्यान्यथाव््तो परिशब्दो यदा वैते कितवव्यवहारविष्ये तदा व्रत्तिरि- 
ष्यते । तथाहि पञ्चिका नाम चुतं यत्र पञ्चाः शलाका वा पा्यन्ते पञ्चस्वेकरूपासु पातयिता जययन्यथा 
पाते जीयते! श्र्णेदं न तथा वृत्तं यथा पूवं" जये । श्रह्तपरि । शलाकापरि ! संख्या-एकपरि । द्विपरि । 
त्रिपरि । चठुःपरि । परिणति किम्‌ १ खुरन्तमत्रे मा भूत्‌ । श्रदतादय इति किम्‌ १ पाशकेनेदं न तथा वृत्तम्‌ । 
एकतरे ऽतशलाकयोरिति किम्‌ १ श्रललाम्यां न तथा वृत्तम्‌ | कितवव्यवहार इति किम्‌ १ प्रहेरेदं न तथा- 
दृततं शकटे । 

वा ॥१।३।९॥ वे्ययमधिकारः । यदित ऊथ्व॑मनुक्रमिष्यामस्तद्वा भवतीति वेदितव्यः । इत उत्तरः पवि. 
धिवां भवति प्ते वक्यमपि साधु मवति । पूर्वस्तु सविधिरनित्यः । तैनास्वपदेन तत्र विग्रह ज्ञेयः| 

पयंपाङ्बहिर्चवः कया ॥ १।३११०॥ परि श्रप श्राट्‌ बहप श्च, इयते समन्ताः कान्तेन सह्‌ 
या हसो भवति । परिजितं शष्ट देवः | व्यपे परेवैजने वा वचनमिति वा द्विखम्‌ । परि परि त्रिगर्तेभ्यः | 
परि बरिगर्तम्यः । अरप त्रिगत्तम्यः | ““वजनेऽपपरिभ्याम्‌ [१।४।२१] | इति का । श्रापरलिपुत्ं वृषो 
देवः । पाय्लिपु्रात्‌ । श्राकुमारं यशः समन्तमद्रस्य । म्रा कुमारेभ्यः । “काडःमयोदावचने'' [१।४।२० || 
इति मयादमिविध्योः का । बद्ामम्‌। बहिप्रामात्‌ । इदमेव जापकं वदिःशब्दयोगे का मवति । श्रञ् | 
प्राप्रामम्‌ । प्रगप्रामात्‌ । प्राच दिग्‌ रमणीया इति वियह्य “"्दिक्ब्देभ्यो वा केऽभ्योऽस्तादिग्देरायोः काले"? 
[४।१।६२] इति श्रस्तात्‌ । तस्य “अन्चेसप्‌' [४।१।६६] इत्यप्‌ । ५सुपो भः '[१।४।१५०] इति सुप उप्‌ | 
पदत्वात्‌ कुत्वम्‌ । तेन योगे ता प्राता तां बाधित्वा दिक्छुब्द्त्वात्‌ का प्राप्ता तां बाधित्वा “ताऽतसर्थं स्येन ' 
[१।४।२६] इति ताया प्राप्तायाम्‌ “अन्चु » [१।४।३८] इति का मवति । क्येति किम्‌ १ परितः | 
छ्रपगतः । व्जनाथामावात्‌ का नास्तीति “तिङकप्ादयः [१।३।८१] इति नियं पो भवति । 

लक्तणेनाभिमुख्येऽभिप्रती ॥१।२।११॥ लक्यतेऽनेनेति लक्षणम्‌ । तद्वाचिना सुबन्तेन सह अमि. 
्रतिशब्दावामिमुख्ये वर्तमानो वा हसो मवति । श्रम्यग्नि शलमाः पतन्ति । प्रत्यग्नि शलमाः पतन्ति} श्रमि- 
मभि पतन्ति} श्रमि प्रति पतन्तीति वाक्यम्‌ | श्रत्राग्निना चिहेन शलमभपातो लच्यते । ("वीप्ते्थम्भूत- 
ल्चणेऽपिना» [१।४।११] इप. । “भागे चानुप्रतिपरिणा'' [१।४।१२] इति चेप्‌ । लक्शेनेति किम्‌ ! 
छ घ्नं प्रति गतः । दिङ्मोहात्तत्रैव पुनरागत इव्यथः । श्राभिमुख्य इति किम्‌ ! श्रभ्यज्का गीवः। अभिनवः 
प्रतिनवोऽद्को यासामिति । यद्यपि पूर्वपदाथप्रधानो हसस्तथापीहाथविशेषामावेऽन्यपदा्े ऽपि स्यात्‌ । श्रमिप्रती 
इति किम्‌ १ येनाग्निस्तेन गतः । येनेतयस्याग्निना खह हसो न मवत । 


= न 
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यत्समयाऽनुः ॥१।३।१२॥ समयावाचौ श्रनुशब्द उपचारात्‌ समया । यस्य समया यत्समया | 
मुख्येन समयाशब्दैन योगाभ।वादिम्न भवति । श्रत एव “न भित ' [ ५।४।७२ ] इत्यादिनाऽ> न तासप्रति- 
परेधः । श्रनुर्य्समयावाची तैन लक्षणभूतेन सह वा हसो मवति । श्रनुदनं गतोऽशनिः। वनमनुगत इतिं 
वाक्यम्‌ | “मागे चानुश्रतिपरिणा" [१।४।१२] इति लद्ेणा दप । वनेन समीपस्थमशनिगमनं लद्यते | ““िः 
विभकत्यम्यास-' [१।६।५] द्षयेवं सिद्धे विकल्पार्थं कचनम्‌ । यत्समवेभि किम १ दृकमनु विवयोततै | 

आयामिन्‌! ॥ १।२।१३॥ श्रनुरिति वतते । लक्षणेनेति च । श्रनुनाऽऽयामिना लच्तणभतेन सह वा 
हसो मवति । हयोः प्रृष्टहीनयेर्दर्ियो्योगेऽनुः प्रयुज्यमान उमयेोरदीधवमाह। तच प्रसिद्धाऽऽयामेन लक्ञरेनाति- 
शयेन दीघेण वा हसवृतति्मवति । श्रनुगङ्क' वारणसी । श्रनुशोनं पाटलिपुत्रम्‌ । वाक्यमपि साधु भवति| 
गङ्खामन्वायता वाराणसी । नद्रायामेन पत्तनायापो लच्यते। लक्णे इप्‌ । श्रथवा ““हेतावनुना' ' [ १।४।१३] 
८ भाऽथ ` [१।४।१४] इतीव । गङ्गया सहायतततयरथः 

तिष्टद्ग्वादीनि च ॥१।२।१९॥ तिष्ठद्गु इयेवमादीनि च शब्दरूपाणि हेषंसानि भवन्ति । समुदाया 
एते हसंजञाः कार्यां (कायाथाः) पाठदिवं निपालयन्त इ्यथः । तिष्ठद्गु कालविशेषेऽन्यपदाथे । तिष्ठन्ति गवो 
यस्मिन्‌ काले दोहाय तिष्ठद्रु । “यद्यो [५ १।१९७ [इति लटः शतदेशो निपातनाद्वा 'खीगोर््ीचः ' | १।१।८| 
इति प्रादेशः । वहन्ति गावो यसिमिन्‌ काले वहद्गु । श्रायतीगवम्‌ । पएरूवंपदस्य निपातनात्‌ पुंवद्धावामावो 
ऽकारथ सान्तो निपात्यते । खले्ुसम्‌ । निपातनादीपोऽलुप्‌ । लूनयवम्‌ | लूयमानयवम्‌ । लूयन्ते थवा यस्िन्‌ 
काले त्यद्योरिति लटः शानादेशः । पूतयवम्‌ । पूयमानयवम्‌ । संहृतयवम्‌ | संहियमाणयवम्‌ । संहृतबुसम्‌ । 
संहियमाणषुसम्‌ । एते कालविशेषरऽ"यपदाथं उक्ताः । सममूमिसमपदातिशब्दो पूर्वपदारथग्रधानौ समलं मूमः 
समतवं पदातैरिति | उत्तरपदार्थप्रथाने तु खमा ममिः समममिरिति परस एव । हसे पव॑पद्स्य केचिन्मकारान्त- 
त्वमपीच्छन्ति | समम्भमि । समम्पदाति । सुषमम्‌ । विषमम्‌ } निष्पमम्‌ । दुष्षमम्‌ । ्रवरसमम्‌ । समशब्देन 
पूरवेपदाथप्राधान्ये हसः) श्रत्र शोभनत्वं समस्य सेवमादिवाभ्यम॑प गूह्यम्‌ । उत्तरपदाथप्राधान्ये तु पसः । समाशब्द 
संवत्सस्वाचि । तैन वच्यमाणो हसः । श्रायतीसमा । श्रायतीसमम्‌ | पापसमम्‌ । पुख्यस्मम्‌ । केचितु सम 
शब्देनैव भासयिच्छन्ति । श्राय्या सममायतीरमम्‌ । प्रगतमहः प्राहम्‌ (प्राहम्‌) ! उत्तरपदा्थप्राधानये भसः 
रहने (ह) क्याणनामानादुदितो तिष्व नवस्‌ । प्रस्थम्‌ । प्रमृगम्‌ । प्रदक्षिणम्‌ । अ्रपदद्तिएम्‌ । सम्पति । 
श्मसप्परति । इच्‌ -दर्डादरिड । मुसलामुसलि । “ज इच्‌ (४।२।१२ म] इति इच्‌ सान्तः | “अन्यस्यापि” 
[४।६।२३२] इति पूर्वपदस्य दीत्वम्‌ । चशब्दोऽवधारणार्थः । तिष्ठद्ग्वादीन्येव नान्यैः सह वृत्ति लमन्ते 
परमं तिष्ठद्गु । “"सन्महत्परमो°'' [१।३।५द६] इत्यादिना परसो न मवति । 

पारे मध्ये तया वा ॥१।३।१५॥ पारे मध्ये शब्दो तन्तैन शट हसो मवति वावचनात्ताघोऽपि | प्रवु- 
तेन वाग्रहणेन वाक्यस्य साधुत्वमभ्यनुन्ञायते । हसन्नियोगेन बानयो रेकारन्तता निपाल्यतै | पार गङ्खयाः । मध्य 
गङ्खायाः । परेगद्धम्‌ । मध्येगङ्गम्‌ । तासपक्ते गङ्गापारम्‌ । गङ्गामध्यम्‌ | 

संख्या वंश्येन ॥ ९।२१६॥ विच्ाजन्ादिङकृतः सन्तानो वंशः | तत्र भवो वंश्यः । संख्या वंश्य- 
वाचिना सह हो भवति । दवौ सुनी व्याकरणस्य वंश्यौ द्विमुनि व्याकरणस्य] श्रत्र सम्बन्धे ता। यद्‌ व्याक- 


 स्णस्थाचार्ययोप्मेदविवद्ता यावेतौ दौ सुनी तावेव व्याकरणमिति हठो मुनी वश्यो द्िमुनि व्याकरणमिति तदा- 


सामानाधिकर्स्यं मवति । एवं सप्तकाशि । तरिकोशलम्‌ । एंकाश्चयस्य वस्य चापवादोऽयम्‌ | 
नदीभिश्च ॥९।३।१७॥ बहुवचननिदंशादधस्येदं रहरणम्‌ | नदीवाचिमिः शब्दैः सह संस्या हसो 
मवति | सप्त सिन्धवः समाहृताः सप्तसिन्धु | सप्तगङ्म्‌ । द्वियमुनम्‌ । तिलो गोदावयः समाहृताः तिगो 


दावरम्‌ । ''ृष्णोदक्पाण्डुपर्वाया भूमेदः सान्त दषते । गोदावयांश्च नचश्च संख्याया उत्तरे यदा ॥*” इति 





१-वाक्यमगभ्युद्यम्‌ अ०, ब०; स०। 
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यवागूः । श्रातराथः सूपः । देवाय बलिः देवत्रलिः । ग्रहबलिः । वषदध्यं श्रप्‌ । गोम्यो हितं गोहितम्‌ । श्रश्व- 
हितम्‌ । हितयोगे इदमेव ज्ञपकमपः । गोभ्यः सुखं गोसुलम्‌ । “प्‌ चारिष्या'' [१।४।७७]| इत्यादिना 
उप्‌ । गोभ्यो रक्षितं गोरक्चितम्‌ । ताद्येप्‌ | 
- का मीभिः ॥९।३।३२॥ वहुवचनादर्थविज्ञानम्‌ । कान्तं मीवचनेः सह परसो भवति । व्केभ्यो भी 

वृकभीः । ब्रकेभ्यो भीतो दृकमीतः । व्रकेभ्यो भयं वृकभयम्‌ । तकेम्यो भीतिः व्रकमीतिः | सष्नुग्रह्यथ 
ूर्वस्यायं प्रपञ्चः | 

मुङ्कपेतापोढपतितापत्रस्तैः प्रायः ॥१।३।३३॥ रुक च्रपेत-रपोट-पतित-्पतरस्त इ्येतैः सट 
कान्तं प्रायः षसो मवति । मवान्मुक्घो भवश्ुककः । पपपेतः । एुखापोदः । स्वगपतितः । तरङ्गापत्रस्तः | सवं 
त्रापादाने का । प्राय इति किम्‌ १ प्रासादात्‌ पतितः | मोजनादपत्रस्त इलेवमादौ न भवति । 

स्तोकान्तिकदृसर्थङृच्छं क्ते न ॥१।३।३१॥ स्तोक-त्रन्तिकदूर इयेवमथाः शब्दाः कनच्छुशब्दश्च 
कान्ताः क्रान्तेन सह प्रस मवति । सोकान्पुक्रः । श्रन्तिकाद्‌(गतः । श्रम्यासद्रागतः । दूरादागतः । वि्रक्रृ्टा- 
दागतः। कृच्छरन्हक्तः । उन्छराल्लन्धः । “स्तोकाधंृच्छ म्योऽपादाने का'' । दूरान्तिकार्थम्य इप्चेति का | 
(काया; स्तोकादेः' ' [४।३।१२१]| इत्युप | 

$प्तीरडेः ॥१।३।३५॥ ईबन्तं शौरडादिभिः सह॑घरसो भवति । शोरडैः सहचरिताः शौर्डाः 
श्रतेषु परसक्कः शौरडोऽक्चशोरडः । पानशौण्डः । वृत्तो प्रसक्तिक्रियाया प्रन्तमावादप्रयोगः । सरथ प्रधिकरणे 
ईप्‌ । शौण्ड, धूत, कितव, व्याड, संवीत, समीरण, श्रन्तर्‌ वने श्रन्तवनान्तः । ग्रधि राजि ्रधि राजाधीनम्‌ | 
“'छ्रषडक्षासितङग्वधिध्योः'' [४।२।१६| इति खः । यदा पूर्वपदा्प्राघान्यं विमत्तयथ॑श्च तदा दसः । श्रन्त- 
वृणुम्‌ । श्रधिचखि । परिढत । कुशल । चपल । निपुण 

सिद्धशष्कपक्रबन्धेः ॥९।३।३६॥ सिद्ध-शुष्क-पक्त-बन्ध इत्यतेरीबन्तं पसो मवति । काम्पिल्ये सिद्धः 
काम्पिल्यसिद्धः । साकास्यसिद्धः । ऊक शुष्कः । ऊकशुष्कः \ छायाशुष्कः । कुम्मीपक्ः । खालीपक्रः । चक्र- 
बन्धः | चारकबन्धः । ““साधनं कृता" ' [१।३।२६] इत्यस्यैव प्रपञ्च; । 

ऋशे न्यः ॥१।३।२०॥ ईजन्तं व्यान्तैः सहं षसो भवति ऋणे गम्यमाने । माते देयमृणं मासदेयम्‌ । 
मसेकदेशे मासशब्दः । श्रधिकस्णे ईप्‌। एषं संवसर्देयम्‌। नियोगतः कार्यमृएम्‌ । तेनेहापि भवति पूर्वाह्न 
ज्ञेयम्‌ । प्रातरध्येयम्‌ । श्रत यदान्पेनेवमिधनादिह न स्यात्‌ । मसे द्तव्यम्‌ । मासे दानीयम्‌ | ऋण इति 
किम्‌ १ मापे देया मिक्ता । 

खो ॥१।३।२८॥ लु वपय वन्तं सुबन्तेन सह षसो भवति । श्ररस्येतिलकाः । वृत्तिपदन संज्ञा गम्यत 
इति नित्यः सबिधिः। “दंपोऽद्रकः' ' [४।३।१२७] इत्यनुप्‌ | एवमरस्येमापरकाः । वनेकसेरकौः । परनेवल्व- 
जराः । पूर्वाहं स्फोटकाः । दपेपिशाचिकाः | 

ते नादोरच्रभेदाः ॥१।३।३६॥ मेदा अवयवाः । क्रान्तेन सह श्रहोराचमेदा दबन्ताः पसो भवति । 
पूबहकृतम्‌। श्रपराह्ृतम्‌ । पूवंरत्थुकघम्‌। ग्रपररत्रुक्वम्‌ । मेदपहणं किम्‌ १ “उलूखलेराभररुः 
पिचौ यदभाषत । एतत्तु ते दिवा वृत्त रात्रो रृततन्त॒ द्रद्यति ।" 

तत्र ॥१।२।४०॥ क्र नेति वतेते । तत्रेयेतत्‌ कन्तेन सह षसो मवति । तत्रकृतम्‌ । तत्रभुक्घम्‌ | 
तत्रपीतम्‌ । एेकपचं प्रयो जनम्‌ । 


ततेपे ॥१।३।४१॥ चपः कुसा । सपे गम्यमाने ईवन्तं कान्तेन सह प्रसो भवति । “छरदु्रहणे तिका- 


१.-हर्छरथेम्‌ श्च ०। २. वने अन्तः ( वनान्तः ) वसति अ०, ब०, ल० ! ३.-द्काः | 
वने इरिदिषा; । वने श्र» | सकाः । वने हर्िक्छाः । वने ब०, सम ] 
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शकपूव॑स्यापि ।' श्रवतप्तेनजरुलस्थितं त एतत्‌ । कविष्वनवस्थितत्वं तवेदमित्यर्थः । “पे कृति बहुलम्‌" 
[७।३।१३६२] दत्यतप्‌ । एवमुदकेविशीणं भस्मनिहुतम्‌ । निष्फलं तवेदमित्य्थः | 


भ, ऋ (= 


ध्वाहैः ।॥९।२।४२॥ क नेति निषृत्तम्‌ । देप इति वतते । बहुवचनादर्थानदेराः । ्वाङ्घवाचिभिः 
सुबन्तं प्रसो मवति कपे | तीयं ध्वह्क इव तीथध्याङ्ल्ः। वृत्ताषिवाथंस्यान्तमावः । तीथकाकः | श्राद्ध- 
वायसाः । श्रनवरिथत एवभुच्यते । ष्वङ्करि्य्थनिदे शात्तसदशानामपि ग्रहणमिति केचित्‌ । तीर्थश्वा | 
तीथंसासमेयः । तीथश्गालः । चप इति किम्‌ १ तीथं ध्वाङ्को वास्यते । 


पात्रेसमितादयश्च ॥१।२।४३॥ हेप इति वतेते । पत्रेसमितादयश्च शब्दा गणपाठदेव निपा- 
तिताः षसंक्ञा भवन्ति तेपे । पत्रे एव समिताः पत्रेमिताः ! पात्रेबहुलाः । न कचित्काय॑इति हेपो गम्यते । 
निपातनादनप्‌। उदुभ्बरे मशक इवं उदुम्बरमशकः । उदुम्बरकृमिः । कूपकच्छपः । श्रवरकेच्छुपः । कूप- 
मण्डूकः । उदपानमणट्रकः ! नगरकाकः ` नगरवायसः । एतैष्विगाथां इृत्तावन्तभुतः । मातरिपुरुषः । 
श्रयुक्तकारी्यर्थः । पिरडीश्ूरः | निरुतसाह इत्यर्थः । गद्दी । गेहेनदीं । गेदेनत्ता । गेहेविजिती । 
गेहेव्याडः । गर्भेतृप्तः । गरमहत्तः । शआ्रखनिकबकः । गोष्ठेशूरः । गोष्ठेविजिती । गेोष्ठेवेडी । गेहेशूरः । 
गेहेमेही । गेहेदारः । गोष्ठेपटुः } गेोष्डेपरिडतः । गेष्टेव्रगल्मः । कणेनुरुचुयः ।! चकारोऽवधारणा्थैः | 
पात्रेसमितादय एव न वृत्यन्तरं लमन्ते। परमाः पात्रेसमिताः । अत एव क्तान्तेनापीह वृत्तिः सार्थिका 
छ्नन्यथा शषेपेः [१।३।४१] इत्यनेनैव सिद्धा स्यात्‌ । 


पूवेकालेकसवंजरत्पुयरुनवकेवलं यश्चेकाश्चये ॥१।६।४४॥ एकाश्रयः समानाधिकरणम्‌ । 
ूरवकालवाचिएकसबं-जरत्‌-पुराण-नव-केवल इत्येते सुबन्ता एका्रये सति सुबन्तेन सह यसः सो भवति पसं 
लश्च । पूवः कालो यश्य स पूवकालः । सम्बरन्धिशब्दत्वादपरकालेन तस्य त्तिः । पूव ॒स्नाताः प्रश्चादनु- 
लिप्ता स्नातानुलिप्तः । कृष्टसमीकृतम्‌ । दिन्नप्ररुटम्‌ । दग्धप्ररुटम्‌ । एकशाटी । एक्चयां । 
एकमित्ता । सर्वदेवाः । सर्व॑पदा्थाः । जरद्रस्ती । जरद्रवः। पुरा मवं पुराणम्‌ । “हायच्चिसप्ा- 
ह प्रगेग्हिम्यस्तन द्‌" [३।२।१३६| इति तनट्‌। श्रत एवं निपातनात्तलम्‌ 1 पुराणान्नम्‌ । पुराणशाल्म्‌ । 
नवावसथः । केवलमसदायं ज्ञानं केबलक्ञानम्‌ । विशेषणब्रततेरयं प्रपञ्चः | चशब्दः ्रारमावेशार्थः | 
ग्नन्यथा राजपुरुषादौ कृतार्था परसंज्ञा बाध्येत । मोपरिका गोः मोप्कगवी । ““स्ुक्तपुंस्छ'' [४।३।१४द६] 
श्रादिना पुंवद्धावः+ “न बुहत्कोडः>[ ४।३।१४६] इति प्रतिषिद्धो यसंज्ञायां ““ुवद्यजातीयदेङीये"  [४।२। १९४] 
इति पुनर्भवति । परषंलाभ्रयो “गोरह्दुपि'' [४।२।६९४] इति टः पान्तः । इत उत्तरमेकाश्रयाधिकारो यावत्‌ 
““सयूरन्यंसकादयश्चः' [ १।३।६६] इति । एकाश्रय इति किम्‌ १ एकस्वा शायी । 

दिकसंख्यं खौ ॥९।३।४६॥ दिण्वाचि संख्यावाचि च युवन्तमेकाशरये सुबन्तेन सह धतो भवति 
लुविषये । पूवैषुकामशमी । श्रपरेषुकामशमी । पूव्ृष्एपृत्तिका । श्रपरङष्णएमत्तिका । दङतिणएपञ्चालाः | 
उत्तरपञ्वाललाः। संख्या-पञ्चाभ्राः ! पञ्चवयः । सप्तयः | खाविति किम्‌ १ दक्लिणा प्रामाः। पञ्च 
्रप्राः | 

हदथद्यसमाहारे ॥१ ३।४६॥ दिकसंल्यमिति वतैते । दृदथैविष्ये व्र परतः समाहारेऽभिधेये 
दिकसंख्यमेकाश्रये सुबन्तेन सह परसो भवति । दिक्‌ । हृद्ं-पूवंस्यां शालायां भवः धरे कृते सुदायात्‌ 
^दिगादेरखौ'*[३।२।८४]इति णः ! पोर्वशालः । श्रापरशालः। यौ-पूरवा शाला प्रिया त्रस्य पू्रालाप्रियः | 
श्रपरशालाप्रियः । श्रवयवापेच्चया षसः । पूवबपदत्य पुंवद्धावः | दिशां समाहारो नास्ति । .क्रियागुणा- 
पे्याऽपि समाहारे श्रनमभिधानम्‌ । संख्या 1 ददथ -पञ्चमिः शष्ुलीभिः क्रीतः पञ्चशष्छुलः । श्रनेन 





१. रेेदाही अ०, ब० | २.-ग्रगर्मः । करं टिशिटिरः । कर्ण-अ०, ०) स° । 
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घते इते तस्य ५संक्तादौी रश्च [१।३१४७] इति रघंज्ञायां श्राहौयस्य ठणो “रहुबसखौ'  [३।४।२६] इत्यप्‌ । 
“हदुप्युप्‌ ' [१।१।६] इति खीतयस्योप्‌ । पञ्चानां नापितानामपत्यं पाञ्चनापितिः । श्स्योबनपत्ये" [३। १।७४| 
दति वचनं ज्ञापकं ददथ ऽपि से दृदुत्पत्िभवति । व्यो-पञ्च गावो धनमस्येति पल्चगवधनः | श्रवयवसपक्षया 
“'गोरहृदुपि'' [७।२।६४] इति टः सान्तः सिद्धः । दवेऽहनी जातस्य ॒द्रघहजातः । । 'एभ्योऽहोऽहः”" 
[४।२।६०] इप्यहदिशः । समाहारे-पञ्व पूलाः समाहृताः पञ्चपूली । श्रनेन घसः । उचरसूत्रेण रसं. 
जायां ।रात्‌"` [३।१।२५] इति डीविधिः । कथं प्रस्एगरी १ श्रत्रापि क्रियारुणपेक्तया समाहारोऽस्ति । लन्धा 
शोभना चेति गम्यते समाहारस्यैकलदिकवचनम्‌ | ननु समाहारः समूहः स त॒ हृदथं एव न प्रथक्‌ समाहार 
निदैशात्‌ । समूहार्थस्य यस्यानुपपत्तिः पञ्चानां कुमारीणां समाहारः प्करुमारि । दोपत्तो हि ^रस्योबनपयेः 
[३।१।७४] इत्युप प्रसज्येत } ततश्च “"दुप्युप्‌, [१।१।३| स्रीत्यस्योप्‌ स्यात्‌ । 

संख्यादी रश्च ॥१।२।९७॥ ददथ समाहार इयत्र संख्यादियैः स उक्तः स रसज्ञे भर्वात 
हृदथं । द्वाबनुयोगो वेच्यधीते वा द्रयनुयोगः? । ““रस्योबनपव्येः, [३।१।७४] इत्यण उप्‌ । पञ्चसु कपालेषु 
संसृतः पञ्चकपालः । द्ो-पञ्च नावः प्रिया श्रय पञ्चनावप्रियः । “नावो रात्‌"? [७।२।१०२] इति टः 
सन्तः । समाहारे पञ्चपूली । चशब्दः परसंजञासमविेशाथः । द्र श्रंगुली समाहृते द्वधङ्गुली । “ पेऽ ले 
संख्यादेः?" [४।२।२८] इति श्रः सान्तः । “रात्‌ ` [३।१।२९] इति डीविधिश्च सिद्धः । 


कुल्स्यं इ्ुव्सनैः ॥१।३।४८॥ कुत्स्यवाचि सुत्रन्तं कुससनवाचिना परसो भवति । वैयाकरणखसूचिः । 
पर्ासत्त : शब्द प्दृत्तिनिमित्तय कुतसायामथं सविधिः } सूपसिद्धि पृष्टो निःप्रतिमः सन्‌ यः खं सूचयति वीदे 
स खसूची । खसूनिखं कुत्सनम्‌ । विशेषणस्य परनिपाता्थं श्रारम्मः। एवं कतियभीरः । श्रोियकितवः । 
मिद्भुविटः । मीमांस॑कदुदुरूटः | कुतमिति किम्‌ १ वैयाकरणः कितवः | न हि वैयाकरणत्वं कितवलेन 
कुत्स्यते । कुतसनेरिति किम्‌ १ कुत्सितो गह्यणः । 

पापाणके कुरस्यैः ॥ १२४९) पापाणकशब्दौ कुत्सनवचनो इुत्क्चनैः प्रो मवति । पापकु- 
लालः । श्राएकनापितः । पूर्वयोगेन बुख्यध्य पूर्वनिपारै प्राप्ते परनिपातारथं ग्रासः । 


सामान्येनोपमानम्‌ ॥१।३।५०॥ उपमानोपमेययोः साधारणो धर्मैः सामान्यम्‌ । उपमीयते परिच्छि- 
यते अनेन सादृश्येनाथं इ्युपमानम्‌ । उपमानवाचि सुबन्तं सामान्यवाचिना सुबन्तेन सह षणो मवति । निरा- 
धारं सामान्यं न प्रतीयत इति सामान्यधर्म विशिष्टः यदुपमेयं तेनात्र वृत्तिः । शसख्रीव श्यामा शखरीश्यामा 
देवदत्ता । शस्लीशब्दः श्यामगुखमुपादाय देवदत्तायां वर्तत॒ इति एकाश्रथा द्ृ्तिनं विरुध्यते । मृगीव चपला 
मृगचपलेति पु वद्धावश्च मवति । एवं कुमुदस्येनी हं सगमनी व्यग्रोधपरिमण्डला दुवोकाण्डश्यामा सरकारड- 
गोरी । सामान्येनेति किम्‌ ! फला इव तण्डुलाः । पर्व॑ता इव बलाहकाः । उपमानमिति किम्‌ १ देवदत्ता 
श्यामा । 

व्याघ्रे शपमेयोऽतयोगे ॥१।३।५१॥ तस्य सामान्यस्य योगः प्रतिषिध्यते । उपमेयार्भवाचिव्याया- 
दिभिः सह षो मवल्यतव्रोगे 1 उपमेयशब्दस्य सम्बन्धि शब्दलादुपमाने न वृत्तिः । साधारणधर्म; सामान्य 
हि दृत्तावन्तभूतम्‌ । तचोग इनेन विशिष्टः सखाधारणपर्मः प्रतिषिध्यते । पुरुषोऽयं व्याघ्र इव पुरुषव्याघ्रः । 
पुरषविशेषणष्य परनिपाताथं श्रारम्मः । व्याघ्र सिंह प्रम चन्दन वृष बरृषम चष बराह दसिन्‌ कुञ्जर खर 
पुर्डरीक खरी पलाविका । श्राृतिगणोऽयम्‌ । तेन मुखकमलं करकिशलयं पुशुषचन््रादि सिद्धम्‌ । श्रत्रोग 
इति किम्‌. १ पुरुषोऽयं व्याघ्र इव श्रूरः । इदमेव प्रतिपेधवचनं ज्ञापकं मवति-ग्रधानस्य सपिदस्यापि वृक्तिः । 
तेन राजपुरषो दशनीयः । राजपुरुषः परिडित इयेवमादि सिद्धम्‌ । | 


ककभमेनण। 


१.-योगः । च्यजुयोगः | रस्यो-अ० । २. मीमौसकदुदुरूटः स० । ३, सम्बन्धिसवादुप--मु० | 
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विशेषणं विशेष्येरोति ॥२।३।५२॥ एकाश्रय इति वर्तते । यत्‌ सामान्याकारेण प्रवृत्तं सत्‌ श्रनेक- 
प्रकाराधास्मूतं वस्तु प्रकारन्तरेभ्यो व्यावर्यकत्र प्रकारे श्रवखापयति तद्विशेषणम्‌ । श्रनेकप्रकाराधारमूतं 
वस्त॒ विशेष्यम्‌ | विशेषणं विशेष्यवाचिना सह षसो मवति । ष्णश्च स कम्बलश्च स कृष्एकम्बलः 4 
लोहिता चसाशाटीचसा लोहितशटी। श्रद्धञ्च तत्‌ पिप्पली चसा श्रद्धपिप्पली | यद्‌] पिप्यल्यवयवे 
पिष्पलीशब्दसदेयं इत्तिरेकाश्रयाधिकारात्‌ । यदा समुदाये वतेते तदा पिप्पत्यद्ध मिति तासः | मिततकेदेशे 
भिच्ाशब्दः । द्वितीया मित्ता द्वितीयमिा । तृतीयया । च्थमि्ता । ठर्यमिदा । इह मिच्ताहितीयमिति 
तासो नोपपद्रते । “द्गुणवृक्ताथंसः [१।६।७५] श्रादिप्रतिषेधस्य ब्लीयस्वात्‌ । कयिकदेरो कायशब्दः | पूवः 
कायः पूवैकायः । श्रपरः कायः श्रपरकायः। उसरकायः । एवं मध्याहुः । सायाहः । पूव कायस्येति श्रव- 
यवसम्बन्धे तासानभिधानं पूवं कायादिति प्राप्रोति । विशेषणविशोष्ययोश्यतरसय अरहणेऽपि सम्बन्धिशब्दवादु- 
मयोः प्रतिपत्तिरिति द्रयनिदे शो व्यथ; १ नैवम्‌; यत्र पूरवँततरपदयोः प्रत्येकं विशेषणएविशेष्यमावस्त्र यथा स्यादिह 
मा भूत्‌ । इतः शिशपा । शिंशपा हि बाथ न व्यभिचरतीति न तस्या विशेष्यलम्‌ । यदा शिंशपादिशब्दाः 
फलादिष्वपि वर्वन्ते तदोभयोर्विशेष्यसे सविधिर्भवतयेव । शिशपाददः । पलाशब््ः । उमयोर्विरोषणुते क्य 
पूवनिपात इति चेत्‌ प्रधानद्रव्यपेक्तयान्वधस्य नीचो रणस्य पूर्वनिपातः । यबप्युत्पलादिशब्दो जातिशब्द्‌- 
सथापि जातिद्र व्यस्योतपततेः प्रभ्याविनाशादात्मभूता प्रतीयत इति जातिनिमित्तः शब्दो द्यशब्दो व्यवसा 
प्यते | अरत एव ॒विशेष्यलुत्तयपदा्थस्य द्व्यद्रारेण जातेरलीललादनाधेया ?तिशयलाच, सामानाधिकरण्यं तु 
जाल्यपेक्या, जातिभेदामेदविवत्ता श्रनेकान्ताधिकाराल्लभ्यते । विशेषणमिति किम्‌ ए त्तकः सर्पः । संघ | 
श्रय विशेष्यमेव न विशेप्रणलम्‌ । विशेष्येणेति किम्‌ १ लोहितस्तक्षकः । तस्यः लोहितलाध्यमिचाशदवि- 
शेष्यलम्‌ । इतिशब्दः किमर्थ यत्र लोके विवक्षा तत्र यथा स्यात्‌ । इह न मवति रामो जामदग्यः। श्रजुनः 
कातैवीर्यः । इह $ष्णसरपः लोहितादिः लोहितशालिसितयिवमादिषुं संशाशब्देषु नियः सविधिः । वाक्यं ठु साह. 
श्यमात्रेण । नीलोयलादिषूमयम्‌ । नीलसुखलं नीलोखलम्‌ । इच्छया विशेप्रणलम्‌ । खञ्जङकुएटः 
कुण्टखञ्ञः । 

पू्वाऽपरप्रथमचरमजघन्यसतमानमध्यमध्यमवोः ॥१।२।५३॥ एवं रपर प्रथम-चरम जघन्य 
समान-मध्य-मध्यम-वीर इत्येते एकाश्रये सुपा सह समथन्ते परसो मवति । पूर्व॑ रुषः । श्रपरपुरुषः । प्रथम- 
पुरषः । चरमपुरुषः । जघन्यपुरुषः । समानपुरुषः । मध्यपुरुषः । मध्यमपुरषः । वीरपुरुषः । एवमादनुक्रमणं 
ूर्वयोगप्रपञ्चार्थः | उपसज॑नानां परोपसजनारथ॑म्‌ ) प्रधानानां परखधानार्थ्च । इहं सूते पूर्वशब्दो वीरशब्द- 
श्वोपसर्यनं तयोरेतौ परात्‌ वीरशब्द उपसर्जनम्‌ । वीरपूर्वः । ““बृन्दारकछनागङुन्जरेस्तत्‌'' [१।६।५७] 
दूयत नागशब्दः प्रधानं “'पोटायुवतिः' [१।३।६०] इलत्र प्रवक्वृशब्दः प्रधानं तयोर परलात्‌ प्रवक्घा 
प्रधानम्‌ । नागप्रवक्ता । 


धरेए्यादि तैः ॥१।३।५४॥ शरेए्यादयः कृतादिमिः सह एका्रये षसो भवति । वेषम्याद्रथासङ््यं 
न मवति } श्रेर्यादिषु च्व्य्॑ग्रहणं कव्यं न कततन्यमितिशब्दानुदृतेस्तत्रैव इत्तिः । श्रश्रेएयः श्रेणयः 
कृताः प्रेणिकृताः । श्रनूका अकाः कृताः ऊक्कृताः । च्वयथादन्यत्र श्रेणयः कृता; । करोतैरनेकाथंवाद्‌- 
िडता पूजिता वेति गम्यते । विकल्पेन च्िविंधास्यते यद्‌ च्विस्तदा पर्वात्‌ ‹ तिङकप्रादयः'' [१।३।८०] इति 
नित्यं षसः । श्रेणीकृताः । ऊकीकृताः । श्रेणि ऊक पूग ुन्दुम रशि निचय विषय विशिष्ट निधन देव इन्र 
मुरड श्रमण मूत वदान्य ्रध्यापक ब्राह्मं चत्निय पट परिडत कुशल चपल निपुण इति भ्रेए्यादिः। 
कृतादिराकृतिगणः । कत मित मत भूत उक्त समाज्ञात समाख्यात समाग्नात सम्भावित श्रवधारित संसेवित 
ग्रवकल्ित निस्त उपकृत इ्येवमादि ! क्रियाकारकषम्बन्धोऽन न विशेषणविशेष्यभाव इति । 





न आधेयोऽतिद्ययो यस्मिन्‌ , तस्य भवः; तस्मात्‌ । २. तक्षकस्य अ० व° | - 
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विसंमाप्तौ क्ोऽनञ्‌ ।१।३।५५॥ विगता सम्षिः विषमाप्तिः । ईषनिनष्पत्तिरियर्थः | त्रनञ- 
क्तान्तं विसमाप्तौ साम्यात्‌ क्तान्तेन समस्यते षतो भवति । एकस्यां हि क्रियायां विसपा्िर्भवति न्‌ क्रिया- 
भेर इति साम्यम्‌ | क्तान्तस्याननजिति प्रतिप्ेधान्नम्‌ पू्वणापि कतान्तैन सविधिः । कृतञ्च तदद्रतञ्च कृता- 
कुतम्‌ । कुतभागसष्वन्धात्‌ कृतम्‌ । च्रकृतमागसवबन्धात्तेवाक्ृतम्‌ । एवं॑शुक्ताुक्तम्‌ । पीतापीतम्‌ । 
प्रशितानशितम्‌ । क्ििशङ्शितम्‌ । “ किरशस्तक्त्वो" [५।१।६८] इति वेट्‌ । मुक्तविमुक्तम्‌ । पीतवि- 
पीतम्‌ । कृतापकृतम्‌ । विषमाप्ताविति किम्‌ १ सिद्धं चागुक्तं च । क्रियामेदे विसमा्नि्नास्ति एकध्याः 
सपाक्तत्वादपसस्या श्रननुष्ठानात्‌ । स्त इति किम्‌ १ कतव्य तद्कतंव्यं च । श्ननमिति किम्‌ १ श्रुतं च 
तचछृतञ्च । ननु कृदु्रद्ये तिकारकूर्स्येव प्रहणमननजिति किमर्थम्‌ १ नञ्‌ पूवं णपि बृच्य्मिति शेषः । इह 
गतप्र्यागतः यातानुयात इत्येवमादिपु “पूंकालेक'' [१।३।४४ इत्यादिना षसः । 

सन्सहत्पस्मोत्तमोत्छृट पूज्येन ॥१।२।५६॥ सत्‌-महत्‌-परम-उत्तम-उक्ृष्ट इययेते सुवन्ताः एय्य- 
वचनेन सह समध्यन्ते षसो मवति । संश्च सः पुरुष्व सत्पुरुषः । महापुरुषः । परमपुरुषः । उद्रततमः 
उत्तमः । श्रत एवं निपातनात्‌ `'किमेन्भिङ्मिमदमदरन्ये [४।२।२०] इत्याम्‌ न मवति । उत्तमपुरुषः | 
उकृष्टपुरुषः । एवयेनेति क्चनादत्र सदादयः प्ूनावचना ज्ञातव्याः । पूल्येनेति किम्‌ १ उलो गौः | कर्द 
माहुद्धत इत्यथः । 

बृन्दारकनागङ्ुञ्जरेस्तत्‌ ॥१।३।५०॥ एन्येनेति वत्तमानमर्थवशादवान्तं संपद्यते । इन्दारकादिमिः 
सह तत्‌ पूज्यवायिश्न्तं समस्यते पक्षो मवति । तदित्यनेन ूज्यवचनेनाभिम्बन्धात्‌ इृन्दारकादथः पूजा- 
वचना गह्यन्ते । गौश्चासो इन्दाखश्च गोढन्दाखः । पुन्नागः । गोुञ्ञरः । ग्रर्वकुञ्चरः । व्याघ्रदेरङृति- 
गतवात्‌ ^वयाघ्रस्पमेयेऽतद्योगे'' [१।३।५१] इत्येव सिद्ध सामान्यप्रयोगेऽपि यथा स्यादित्यारम्भः । गोनागो 
ब्रलवान्‌। तदिति किम्‌ १ शोभना शीमा फणा शरस्य सुशीमो नागः | 

कतरकतमौ समर्थो ॥९।२।५८॥ विंशब्दात्‌ ५कयत्तदो निधारणे द्वयोरेकस्य तरः? ' [४।१।१४७] 
“वा बहून जातिभ्ररने उतमः”' [४।१।१४८] तयोः परत्वे कृते कतकतमशब्दौ सिद्धयतः । समर्थो सङ्ग- 
तारौ समाना्थीवेकाथीषित्यथः । तौ सुबन्तेन सह समस्येते षसो मवति । कदा चानयोः समानाथत्वं यदा 
जातिप्रशने तौ व्युला्रे ते तदा तयोः समानाथैत्वम्‌ | कतरश्च स गार्थश्च कतरगाग्येः । कतमगार्ग्यः | कते: 
सकट; ] कतमकठः । वृद्धं चरणैः सहेति जातिवाचिप्वम्‌। समथांविति किम्‌ १ कतरो भवतोदेवदत्तः | 
्रन्यपरशनोऽयम्‌) समर्थग्रहणं हि कतरस्यैव विशेषणं इतरस्याविशेषेए विधानान्न कतमस्य | उतमस्य 
जातिप्रश्न एव तैर्विधानात्‌ । श्रतः कतमो भवतां देवदत्त इति व्याव्रुदाहस्णमत्रानुपपन्नम्‌, | कतरकत- 
मयोः प्रश्ने विहितयोः सविधिना न गाग्यादिविशेष्यव्यवस्थेति वचनम्‌ । 


स्पे किम्‌ ॥१।३।५६॥ देप कुत्वा । यो हि यदर्थ्तस्य तदथोननुष्टानं हेपः । किमेतत्‌ क्पे गम्ये 
सुबन्तेन समस्यते षसो मवति । को नाम राजा किंराजा । यो न स्वति । “न स्वति किंमः'' [9]र] द्‌] 
इति सान्तपरतिपरधः । किंसखा । योऽमिद्र हति । किंगोः । यो न वहति । ““गोर्हदुपि"" [४।२।६४] इति 
सानतै टे प्राप्ते «न स्वति किमः [४।२।६द्‌] इति प्रतितेधः । सवं स्वकायोभावात्‌ दपः । रेप इति 
किम्‌ १ को राजा पाटलिपुत्रे | किमिति योगविभागः । तेन संज्ञायां शुकादिभिः सह किंशब्दः समस्यते घसो 
मवति । किकः पलाशः । किं्ुलकः पवतः । किंपुरुषो मयुः । किन्नरः स॒ एव । किञ्जल्कः पुष्परेुः । 
किङ्किरातः । किवदन्तीत्यादयः सिद्धाः । 

पोटायुवतिस्तोककतिपयगृष्टिधेडधवशवेहद्वष्कयसीप्रवक्वश्चोतरियाध्यापकधूतेर्जातिः ॥९। 
३।६०॥ पोयदीनाभितरेतस्योगो दन्दः । पोधदिभिः सदैकाश्रये जातिः समस्यते षसो भवति । विशेषणस्य 
परनिपाताथं श्रारम्मः । जातिद्वारेण यः शब्दो द्रव्ये वत्त ते ख इह जातिशब्दोऽमिप्रेतः इभ्या च सा पोय 
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च इभ्यपोय । इभ्येति जतिशब्दः ; स्री भूत्वा राज्यपालनार्थं या पुवेषेण युज्य सा पोया । यापि गर्म एव 
दास्यं गता साऽपि पोय । ““ख्युक्तषु स्क" [४।३। १४१६] इत्यादिना पुंवद्धावे प्राते “जातिश्च [४।६।११३] 
इति प्रतिषिद्धो “पु'वद्यजातीयदेशीये" [४।३। १५४] इति पुंवद्भावः । एवमायपोय । युवतिस्तरुणी । ₹इभ्य- 
युवतिः । क्चिययुवतिः | श्रम्निश्च स स्तोकञ्च तटग्निस्तोकम्‌ | दधि च तत्‌ केतिपयन्चे द्धिकतिपयम्‌ । 
स्तोककतिपयशब्दावेकाथे । सकृसूता यष्टिः । गोश्च सा यषटिश्च गोष्टः । चेतुरभिनवप्रसवा | गोभेनुः | 
वशा वन्ध्या । गोवशा । वेहत्‌ ग्म॑घातिनी । ग्मधारिणीत्यन्ये । गोवेहत्‌ । महता वसेन या दह्यते सा 
वष्कथिणी | गोष्कयिणी । प्रवक्ता उपाध्यायः । कठप्रवक्ता | कठश्रोत्रियः । श्रध्यापकोऽ्येता | कठा 
व्यापकः । कठधुतैः । इद्धिमनित्यथः । धूतंगरहणमिहाकुत्सा्थम्‌ । शथवा श्राश्यिषु कुसिितेषु तद्वति । 
श्रा्येषु वु कुष इदम्‌ । ब्राहणएधू तः चतरियधूतं इति यदा हि व्राह्मणएतवमाश्रयि कल्यते तदा तेनैव सिदध 
सविधानम्‌ । यदा ठ तय्‌ क्रो देवदत्तः कुतस्यते तदथमिदम्‌ । जातिरिति किम्‌ १ देवदत्तः प्रवक्का ! देवदत्त- 
शब्दस्याजातिवचनत्वादद्रत्तिः । जतिरविशष्यायाः पूर्वनिपाताथं श्रारम्मः | 


चतुष्पाद्भिरया ॥१।३।६१॥ जातिरिति वतैते । चतवारः पादा यस्याः खा नतुष्पाद्ववादिजातिः | 
““सुसंख्यादेः [४।२।१४०] इत्यकारस्य खम्‌ । चतुष्पाज्जातिगिखौशब्देन सटैकाश्रये समस्यते परसो मवति । 
गोश्च सा गभिणौ च गोगर्भिणी । श्रजगभिणी । “पु बद्यजातीयदेरीये' [७।३।१९४] इति पु वद्धावः | 
चतुष्पादिति किम्‌ १ ब्राह्मणी गभिणी । जतिसित्यिव । कालाच्ती ग्भिरी। खस्िमती ग्मिसी । चतुष्पदः 
संज्ञैषा | न तु जातिः । विशेष्यस्य पूव॑निपाता्थं वचनम्‌ । । 


प्रशं सोक्त्या ॥१।३।६२॥ जातिरिति वत॑तै | उच्यते इ्यक्तिः शब्दः । प्रशंसाशब्देन सह जातिवाचि 
सुबन्तं समस्यते षसो भवतति । गौश्च स प्रकारडच्च तत्‌ गोप्रकाण्डम्‌ । प्रशस्तो गोरियर्थः । एवमश्वप्रकाणडम्‌ । 
गोमतल्लिका । श्रश्चमचर्चिका । गोकुमारी । गोतल्लजकः । च्रभिधा जातिरित्येव । देवदत्ता कुमारी । 

युवा खलतिपलितवलिनजरद्धिः ॥१।१।६३॥ खलति पलित वलिन जरदिवेतैरेकाश्रयेयु वशब्दः 
समस्यते घसो भवति । युवा खलतिः युवखलतिः । युवतिः खलती युवखलती । युवा पलितः युवपलितः | 
युतिः पलिता युवपलिता । वलयोऽस्य सन्ति वलिनः । पामादिलान्नः | युवा वलिनः युववलिनः । युबति्व- 
लिना युववलिना । ““जुषोऽतृ'' [२।२।८७] इति श्रुतये कृते जरदिति भवति । युवा जरन्‌ यु बजरन्‌ । युवति- 
जरती युवजरती । ““मृदूभरहणे छङ्गविशिषटस्यापि ग्रहणम्‌ ।'2 “पुवद्यजातीयदेशीये [ ४।३।१५४ | इति 
पुंवंद्धावात्‌ तिशब्दस्य निदत्तिः। 

व्यतुल्याख्या अजात्या ॥१।३।६४।। व्यान्तास्ल्याख्यारच श्रजातिवाचिना सह समस्यन्ते षसो 
मवति । परनिपातः फलम्‌ । मोभ्यञ्च तदुष्णञ्च भोज्योष्णम्‌ । भोज्यलवणम्‌ । पानीयशीतम्‌ । हरणीयपूणो 
घटः । तुल्याख्याः । तुल्यश्च स श्वेतश्च घ तुल्यश्वेतः । सटशश्वेतः । व॒ल्यमहान्‌ । पदशमहान्‌ । श्रजाप्येति 
करिम्‌ १ भोग्य श्रोदनः। वुस्यो वेश्यः । इह वुल्यसननिति प्यलाभावात्‌ परलाद्वानेन सः । इह कथगेकाश्या 
इतिः । कृष्णसारङ्गः । लोहितसारङ्गः । कुष्ण शबलः । लोदितशबलः । यदि सारङ्गादिशब्दा जातिवचना जतेः 
केथञ्चिदूद्रव्यादमिन्रलमिव्येकाश्रयलमसि ततो बिरेषरणएलक्षणः सः! श्रथ पू्ोत्तरपदयोर्वणौवशेषवाचत्व 
तत्रापीच्छोतो विरोषणविशेष्यमावः । कृष्णश्वेतः । शरेतकुम्णः। 


कुमारः धमणादिभिः ॥९।३।६५॥ कुमारशब्दः भरमणादिमिः सद समस्यते षसो भवति । इुमा- 
रशब्दो मृत्‌ । ल्नीलिङ्खैरततपदैः स्रीलिङ्गः। त्रष्यापकादिमिरुभयथा समस्यते । कुमार भरमणा छमास्भमणा | 





१.-मतदिरुका । श्ररवमतर्किका । गोमचर्चिका । गोकुमा-श० ।--दिरुका । भ्रश्वमवविका । 
भरवम-० । | $ 
(-) ॥ न । । ~ 
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कुमारी प्रतरजिता कुमाखत्रजिता । कुमार स श्रध्यापकश्च स ऊुमाराष्यापकः । कुमारी अ्रध्यापिका कुमारा- 
ध्यापिका | श्रमणा प्ररजिता कुलदा गर्भिणी तापसी बन्धकी दासी एते खीलिङ्घाः ! श्रध्यापक अभिरूपक 
पट मृदु पर्डित कुशल चपल निपुण 

मयूरव्यंसकादयश्च ॥ १।३।६६॥ मयूख्यंसकादयश्च शब्दा गण्पाठादेव निपातिताः षसं 
मवन्ति । विशिष्टावंसावस्य व्यंसः । इवाथ कः । व्यंसको मयूरो मयूरव्यंसकः । ह्वय सकः | कम्बोजमुएडः । 
यवनमुरुडः । एतेषु परनिपातः प्रयोजनम्‌ } ५एीडादयोऽन्यपदार्थं ` एहीडमिति यत्र कर्मणि एहि यवैरिति 
एहीडम्‌ । एहियवं वर्तते । एष्िवारिजेति यस्यां क्रियायां सा एहिवाणिजा । प्रेहिवाणिजा १ । एदिखागता । 
छ्रपेदिषखागता | एहिद्वितीया । श्रपेदिद्धितीया । प्ोदकटमस्यां प्ोह्कय । प्रोहकद॑मा । उद्रमचूडा । श्राह 
चैला । ग्राहस्वस्तना । श्राहरवितता । भिन्धिप्रलवणा । उद्र उत्सजेति यस्यां सा उद्ररोस्छजा । उद्धमविधमा | 
उद्धरविशजा | उत्पतनिपता ! उत्पचनिपचा । श्राख्यातमाख्यातेन सिद्धं ऽप्यसातव्यार्थं वचनम्‌ । उदक्च 
श्रवाक्च उच्रावचम्‌ | उच्चर नीचैश्च उचनीचम्‌ । श्राचितञ्चोपचितञ्च श्राचोपचम्‌ । आंचितपरचि- 
तस्य श्राचपराचम्‌ । निश्चितप्रचितश्य निश्चप्रचम्‌ | श्रकिञ्चनम्‌ । स्नालाकालकः । पीलासिरकः । भुक्तवा 
सितः । प्रोष्यपापीयान्‌ । उत्प्यपकला जाता । निपलयरोदिएी जता । निषय्श्यामा जाता । श्रपेहिपधसा वतते | 
दृहपञ्चमी । इहद्वितीया । ' जहि कनेणा बहूुरमामीक्णये कतारं चाभिदधाति 1 जहि जोडमियाह जहिजोडः । 
उन्जरिजोटः । जदिसम्बः । बहुलमिति किम्‌ १ पचोदनम्‌ । “श्रार्यावमास्यातेन सातत्ये ।' ` ग्रश्नीतपिवता 
वर्तते | पचतभररजता । खादतमोदता । खादाचामाः ! श्राहरविवसा । श्राहरनिष्किया । श्रविहितलक णं सवि- 
धानमिह द्रष्टव्यम्‌ । तेन शाकप्रधानः पार्थिवः शागपाथिवः | कुतपसौश्रुतः । श्रजातोल्वलिः । धरृतरोदीयाः । 
ग्रोदनपाणिनीया इत्येवमादि सिद्धम्‌ | चकारोऽवधास्णाथः । परमो मयूरव्यंसकः । ृ्यन्तरं न भवति । 

काला मेयेः ॥१।३।६७॥ कालवाचिनः शब्दा मेधैः परिच्छय; सह समस्यन्ते परसो मवति । मेये. 
रिति सम्बन्धात्‌ काला मानबचना यन्ते । यद्यपि सुख्यं मानल व्यवदहारकालस्य मासदेनं सम्भवति तथापि 
वचनात्‌ परिच्छेदे लमात्रं साधर््॑मुपादायोपचायत्‌ कालः परिमाणम्‌ । मासादयो जातदेः सम्बन्धिनी- 
मादित्यगतिं परिच्छिन्दन्तीति जातस्यापि परिच्छदहेतव उच्यन्ते | एकाश्रय इति निवृत्तम्‌ । मासो जातस्य मास- 
जातः । संवत्सरजातः । तासापवादोऽयम्‌ । काला इति बहुवचननिदेशः किमथः ? द अ्रहनी नात द्रह- 
लातः । च्रिपदोऽपि प्रसो यथा स्यात्‌ । “दथ समाहरेः' [१।३।४६| इत्यवयवषसे “राजाह ःसखिभ्यष्टः ` 
[४।२।६३] इति टः । ““एभ्योऽहोऽद्वः» [४।२।६०] इति ग्रहदेशः । यद्‌! दयोरहोः समाहार इति विप्र 
हस्तदा ““न समाहरे' [४ २।६१] इयहादेशप्रतिप्ेधः सिद्धः । द्रघहयो जातस्य द्वदजातः । व्यहजातः | 


नज. ॥१।२।६८॥ नन्‌ सुपा सह समस्यते षसो मवति । अब्राह्मणः । च्रधमः । श्रवः | 
तरणः । नेयं पूर्ेषदार्थप्रवाना वरत्तिरलिङ्गापंख्यलप्रसङ्गात्‌ । किच पूवैपदप्रथानो हत उक्तः । त्रम. 
कमिति । अ्रन्यप्दाथप्राधन्ये तु अवर्षा हेमन्त इत्यत्र प्रदेशादि प्रा्ोति । श्रसतृत्तसदाधगप्रधनेयं वृत्तिः । ये. 
वमगामानये्युक्कं ऽगोमाव्रस्यानयनं स्यात्‌ । श्रथ खयमेव निद्त्तिपदार्थको गोशब्दः स नमा केवलं रोये । एं 
सति न केस्यचिदानयनं स्यात्‌। नायं दोषः | द्वाविहं गोशब्दो प्रदृत्तपदा्थको मिवृत्तपदार्थंकश्च | 
सारूप्यात्तयोभेदापरि्ाने निवृत्तपदा्थ॑कस द्योतनार्थं नजः प्रयोगः प्रतिपरेभे सद्युत्तदा्थ॑खद्शो वत्यां जयते । 
““न्िवयुक्तमन्यसद्टाधिकरणे तथा द्यथेगतिः'' [परि०] इति वचनात्‌ ¦ श्रन्यपदाथं तु परवाद्रसो मति । 
 शअरशालिको देशः । कारो नजोऽनित्यत्र विशेषणार्थः । वामनपुत्रादिष्वनादेशो मा मूत । 


गुरोक्त्येषद्‌ ॥१।३।६६॥ उच्यते इत्युक्तिः शब्दः । गुणशब्देन सह शषच्छग्दः समस्यते परो 
भवति ।  देषतकडारः । ईषयिङ्गलः । ईषद्निकटः । ईषदुनतः । ईष्रक्वः । ईषत्पीतः। हृदुपततिः प्रयो- 


१, वाणिजा । अपेहिवाणिजा । पुटिस्वा-म०, ब०, ख० । २. मिषण्णश्यामा सु० । 
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जनम्‌ । रुणोक्तयेति क्म्‌ १ ईष्वराः । ईषद्ाग्यः। जातयेका्थसमवायिक्रियागुणएपिचया जातेरपि 
इृदधिहासो । 
ता ॥१।६।७०॥ तान्तं सुबन्तेन सह घसो भवति । मोकमागेः ! स्वग॑सुलम्‌। राजपुरुषः) 


कृति ॥१।२।७१॥ कृखयोगे या ता तदन्तं सुपा सह॒ परसो मवति । “न प्रतिपदम्‌ ` [१।३।७३] 
दति प्रतिप्रेधं वच्यति । तस्यायं पुरस्तान्निरासः । इध्यनां व्रधनः इध्मव्रश्चनः | पलाशसातनः । श्रविल- 
वनः । शमश्रुकरनः । करणे युट्‌ । “कतृकमंणोः इति [१।४।६म] इति ता । 

याजकादिभिः ॥१।।७२॥ याजकादिभिश्च सह तान्तं समस्यते घसो भवति । पूर्वण प्राः तृज- 
काभ्यां करीति प्रतिष्िद्रः पुनरनेन षसः । देवानां याजको देवयाजकः । साधूनां पूजकः साधुपूजकः। 
याजक पूजक परिचारक पसिषक सापक श्रध्यापक उद्वत्तंक उत्सादक हतर भवं र्थगणके पत्तिगणक | 


न प्रतिपदम्‌ ।१।२।७३॥ प्रतिपदं विहिता या ता तदन्तं न समस्यते । शंप्रलक्षणां तां मुक्त्वा 
सवांऽन्या ता प्रतिपदविधाना । सर्पिषो ज्ञानम्‌ । पयसो ज्ञानम्‌ । “ज्ञो स्वाथं करणे, [१।४।९८ | इति ता। 
इहापि धर्मानुस्मस्णम्‌ । धर्मचिन्तनमिति | “स्प्रथंदयेशा कमंशिः [१।४।९६] इत्यनेन शेषलक्षणा तानू. 
ते । वनस्वामी ! वनेश्वरो विद्यादायाद्‌ इव्येवमादिषरं “स्वामीरवर०?, [9।४।४७] श्रादि सूत्रे चकारेण 
शेषलक्षणा ता सपुचीयते | 


निर्धार्ये ।॥१।३।७४॥ निधाररे या ता तदन्तं न समस्यते । जातिगुणक्रियामिः समुदायापेकदेशस्य 
निष्कृष्य धारणं प्रथकरणं निधारणम्‌ । त्रियो मनुष्याणं शूरतमः । श्यामा नारीणां दशंनीयतमा । कृष्णा 
गवां सम्पन्नक्तीसतमा । धावन्तोऽध्वगानां ्प्रतमाः | चत्रियादिशब्देन सह वृत्तिनं भवति । “यतश्च निधा. 
रणम्‌" [१।४।४६] इति चकारेण शेषलद्वणायास्तायाः पमु चयः । प्रतिपदविधानत्वे हि पूवैशेव सिद्धः प्रति. 
रेष इतीदमन्थकं स्यात्‌ । इह पुरुरेश्वर इति शेषलक्षणा ता विवदता न निधीरएलक्षणा । 

डड गुणतत्ताथंसत्तव्येकद्रव्यैः ॥१।३।७५॥ उदन्त गुणार्थं वृत्थं सतसं' तव्य एकव्य इत्येतैः 
सह तान्तं न समस्यते । तस्य पुरणे उडिव्यतः प्रभृति तमटष्टकारेण उडिति प्रल्याहारः | चक्रधराणां पञ्चमः | 
तीथङ्कराणां षोडशः । बलदेवानां नवमः । समुदायसमुदितसम्बन्धे शेषलक्ञणा ता । गुणार्थः-वलाकायाः 
शोक्ल्यम्‌ । काकस्य काष्यम्‌ । कण्टकस्य तैचण्यम्‌ । गुणगुणिसम्बन्धे ता । ^एङि पररूपम्‌, [४।३।८१] 
इयत परस्य रूपं पररूपमिति इतिपदं ज्ञापकं यो गुणद्ररेण पूवं द्रव्ये दत्तो भवलन्ते गुणमाह तेन गुण- 
शब्देनेह प्रतिषेधः } यस्तु सवदा गुणवचनस्तेन दृत्ति॑वत्येव । हसिरूपम्‌ । कपित्थरसः । चन्दनगन्धः । श्रग्नि- 
स्पशः । गुरशब्देनेह लोकप्रसिद्धा रूपरसगन्धस्पशां गुणा श्रमिप्रताः । ततसतद्विशेषयैरयं प्रतिषेधः, तेन यल- 
गोरवं सूत्रलाघवं करणपाय्वं वचनप्रामारयं गोविंशतिसि्यिवमादिषु न प्रिपरधः । वृषलस्य धाष्टयमित्यत् 
वृतेरनमिधानम्‌ । त्प्ताथः-फलानां व्रतः । सक्कनां पृशंः | फलानां सितः । सक्कूनां प्रीतः । “तृष्त्यथं तूप 
संस्यानमूः, [वा०] इति ता । सदिति शतृशानयोः संज्ञा । चोरस्य द्विषन्‌ । “कवुकमंणोः तिः" [१।४।६म] 
इति कर्मणि ता प्राप्ता “न भिंत०?? [१।४।७२] इत्यादिना प्रतिषिद्धः । "द्विषः इातुवां वचनम्‌? [ वा० | 
इति ता 1 इहं तु रषलक्षणा ता | देवदत्तस्य कुर्वन्‌ । देवदत्तस्य कुवाणः । तव्यः-देषदत्तस्य कर्तव्यम्‌ | 
जिनदत्तस्य कतैव्यम्‌ । श्रत्रापि ^्यस्य वा कतरि" [१।४।७९] इति शेषलक्षणा ता । तव्येन केचिद्विक्प- 
मिच्छन्ति । देवदत्तकतव्यम्‌ । एकं द्रव्यमस्य एकदरवयम्‌ । रज्ञः पल्िपुत्रकस । शुकस मारविद् | श्राचा- 
यस्य श्रीदत्तस्य । पूनि १पातस्यानियमः प्रसन्येत । बिशेषणादिसूत्े इतिशब्दोऽसि तेन नीलस्योपलस्य नीलो- 


१. पूर्वनिपातस्येत्यादि न भवसीत्यन्तसन्दुर्भस्यायमभिप्रायः-- 


` ^"एक द्रव्ये तासाङ्गीकारे उभयोः षदयोस्तान्तत्वेन पोक्तत्वतयूवंनिपातस्यानियमः प्रसभ्येत । ननु 
तीरस्योत्परुस्य नीरोतपर्स्ये्यत्र कदरव्यत्वेन ताखनिषेधः कुतो न, गुणशुणिभावस्थक्ते एकदरभ्यत्वानङ्गी- 
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यलघ्येति } गणएगुणिसम्बम्े सविधिर्भवति । एकदरव्येए गुणएगुणिविषक्ता नासीति विशेषणृत्तिरपि न मवति | 
भिना प्रतिषेधो वक्कव्यः । देवदत्तस्य साक्वात्‌ । देवदत्तस्योपरि । 

„ कर्मणि च ॥१।२।७६॥ चकारोऽवधारणार्थः । कर्मण्येव या ता विहिता तदन्तं सो न भवति । 
श्राश्चयौ गवां दो्ोऽगोपालकेन । रोचते मे श्रोदनस्य भोजनं देवदत्तेन । साधु खलु पयसः पानं जिनदत्तेन | 
“युट्‌” [२।३।९७] इति नन्भवै युट्‌ । “वृ करमणोः ति” [१।४।६म] इत्युभयत्र तायां प्रात्तायां 
“द्विमरक्षो परे” [१।४।६९] इति कर्मण्येव भवति । कर्तरि ठ मा । करमस्येवेति किम्‌ १ इध्मनश्चनः | 


कतरि केन ॥१।३।७७॥ कर्तरीति ताया विशेषणम्‌ । कर्तरि या ता विहिता तदन्तं क्रान्तेन सो न 
मवति । श्रसिननास्यते स ह्दमेपामासितम्‌ । इदमेषां यातम्‌ । इदमेषां युक्कम्‌। तयोरे मावकपणोः के प्राप 
धिगत्यथाच्च' [२।४।९८] अधिकरणे चाचर्थाच्चः' [२।४।९६] इति श्रधिकरशे क्रः । श्रधिकरणस्यो- 
क्तलात्‌ । इदमित्येतस्ादीम्नास्ति “मिडेकाथं वा'` [१।४।९४] इति वैव मवति । ““कतृकमंणोः कृति" 
[१।४। ६] इति ता प्राप्ता “न तलोक” [१।४।७२] इत्यादिना प्रतिषिद्धा ° क्तस्याधिकरणोः' [१।४।७०]| 
इत्यनेन एषामिति कर्तरि ता । एवं राज्ञां मतः, रज्ञा बुद्धः, राजं पूजितः ““मतिदुद्धिपूजाधाच्चः [२।२।१६६] 
ह्यनेन वर्तमाने काले क्तो नियम्यते । स चेह कर्मणि कारके विदितः “कवृकमेणोः कृति" [१।४।६म] इति 
कतरि ता प्राप्ता “नभित०” [१।४।७२] इत्यादिना प्रतिषिद्धा मवतीलनेन सूत्रेण प्र्वखाप्यते | श्रथ यदा 
सकर्मकेभ्यो ऽधिकरणे क्तस्तद्‌। कवकर्मणोरनुक्तलात्‌ ^“क्तस्याधिकरणे'ः [१।४।७०] इत्यनेन या॒ता कर्तरि 
तस्याः प्रतिषेधः सिद्धः कर्मणि था ता तस्याः कथं वृ्तपरतिपरेधः | इदभोदनस्य भुक्तमिति । नैष दोषः। 
कर्मणि चेति वतते तेनेह कत्रि कमणि च ता क्तान्तेन न समस्यते । इह शेषलच्णा ता । छोतदसितम्‌। 


तजकाभ्यां योगे ॥१।३।७८॥ कतरि या ता तदन्तेन सो न भवति । तृचैव कनुःरक्तत्वात्‌ । तव्योगे- 
कतरि ता नास्ति । त्रजु्रहणमुत्तर्थम्‌ । भवत श्रासिका | भवतः शायिका । मवतोऽगरेगामिका । ^प्यायाहंणो- 
सत्तो बुण्‌'* [२।३।६२| इति भावे ल्रीलिङ्धे बण । “करवकमेणोः कतिः [१।४।६म] इति कर्व ता । 
कर्तर्येव । इक्ुमक्किं मे धारयति । पूववदु । प्रत्ज्ुशब्दात्‌ कर्मणि ता “कति [१।३।७१] इति 
ता खः। म इति सम्प्रदानमेतत्‌ । | 

कतेरि ॥१।३।७६॥ कर्तरि यो त्रजको ताभ्यां सह तान्तं न सो मवति | श्रपां शष्ठ । पुरां मत्ता! वञ्न- 
स्य भता । याजकादिषु पतिपयायो म्ंशब्दः । यवानां लावकः । सक्कं पायकः । कर्तरीति शक्यमक तचोऽ- 
कस्य च कतेरि विधानात्‌ । नन्धकस्य भावेऽपि विधानमस्ति । सत्यम्‌ । तद्योगे कर्तरि विह्धितायास्तायाः पूर्वश 
वृत्यमावः सिद्धः सामथ्यांदिह कतरि विहितस्याकस्य ग्रहणम्‌ । तदेतत्र्त्रदणं जापकं पूरवप्रतिपरेधो मित्यः श्रयं 
निवयस्तेन तीथंकतीरमहन्तमितयेवमादि सिद्धम्‌ । तृनन्तेन वा “साधनं हृताः [१।३।२३] इति सः। 


कोडाजीविकयोनित्यम.॥१।३।८०॥ नेति निदृत्तम्‌। तृचः क्रडाजीविकयोरसम्भवान्नानु्तः । 
तीडाया क्र तान्तमफेन सह नित्यं षसो भवति । क्री गयाम्‌-उदालकपुष्पभद्धिका । भावे खुनिषये वुण्‌ । 
''करृकमणोः हृतिः; [१।४।३८] इति कर्मणि ता । जीविकायम्‌- दन्तलेखकः ! नखलेखकः श्वस्कर- 
सूद्केः । ऋ यां इतीति विकल्पः प्राततः । जीविकायां क्रीत प्रतिपधः प्राप्तः ! क्रीडायां श्रारभादेव मिल्यलं 
सिद्धं नियग्रहणं जीविकार्थमुत्तरा्थ्च | | | 

तिङ्कप्रादथः ॥१।३।८१॥ तिषं्ाः ढशब्दः प्रायश्च समयन निलयं षसो भवति । ऊरीकृत्य । ऊरी- 
इतम्‌ । पट्पय कल } प्रादिसाहचयीत्‌ कुशब्दो भिं लो गहे । कु्सतो ब्राह्मणः वुत्ादमणः | ईषनमधुरं काम- 





कारात्‌ । नयु भेऽत्र घः विशेषणं विशेष्येणेतिराब्दस्य क्वचिदन्यन्नापि विवक्षितस्थते समासार्भतेनत्र- 
तिदाब्दुबलेन सः । विशेषणचरृ्तिस्तु न गुणगुणिवद्धावे विशेषणपृेरप्यनङ्गकारात्‌ 1" 
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धुरम्‌ । “क्रियायोगे गि, ति” [१।२।१३०-१३१] इति प्रादयोऽपि क्रियायोगे तिसंशा श्चक्रियायोगारथं प्रादि- 
ग्रहणम्‌ । स्वती पूजाथकम्‌ । शोभनः पुरुषः सुपुरुषः । श्रतिपुरषः । श्चतिशयेन स्ठुतं सस्ठ॒तम्‌ । श्चति्रमेश्‌ 
स्तुतमतिस्वृतम्‌ । दुः पापायथे 1 पापः पुरुषो दुष्पुरुषः । कुच्छ्रेण कृतं दुष्डृतम्‌ । ्राडीषदायथं । ईषकडूर 
श्राकडारः | क्रियायोगे श्राबद्धमामरणम्‌ । प्रादय एवमात्मका यत्र त्रियापद्‌ं प्रयुज्यते तत्र त्रियाविशेषमाहुः | 
यत्र न प्रयुज्यते तत्र ससाधनां क्रियामाहूरिति } “भरादयो गताद्चथं च वयाः' [वा०] प्रगत श्राचायंः प्राचार्यः ] 
वरत्तिविषये प्रशब्दो गतशब्दस्याथ ससाधनममिषत्ते। एवं प्रबद्धो गुरः प्रगुरः । प्रपितामहः । सङ्गताः 
समथः । “अत्यादयः ऋन्ता्यधं इषाः” [ वा० ] श्रतिक्रान्तः खय्वामतिखट्वः । उान्तो वेलामुदे लः। 
“श्रवाद्यः कष्टां भया” [वा०] श्रवकरुटः कोकिलया श्रवो किलः । परिणद्धो वीरद्धिः परिवीस्त्‌ । “परया 
द्थो गानां अपा, *[वा०] परि्लानोऽध्ययनाय पयै्ययनः । उदुक्तः संग्रामाय उखंग्रामः । पयौदिरोकृतिगण 
इत्येके । श्रलं कुमारिः । “निरादयः; ऋान्तादयर्थे कया” [वा०] निःष्कान्तः कौशाग्न्या निष्कोशाग्बिः । श्रपगत 
शाखाया श्रपशाखः । लक्तणादिष्वथंष्वनमिधानादवृत्तिः । इतं प्रति विधोतते | 


वागिङ ॥१।६।८२॥ वाक्छं्ञममिडन्तं समर्थेन निधं घसो भवति } कुम्भं करोतीति कुम्भकारः 
शरलावः । श्रमिडिति किम्‌ १ एधानाहारको व्रजति । “धुण्तुमौ क्रियाया वदर्थायाम्‌”” [२।३।८] इति वुण्‌ | 
श्रमिडिति प्रतिषेधक्चनं जञापकेमनयोययोगशेः “ सुप्सुपा" [१।३।३] इति नाभिखंबध्यते | एवञ्च सत्येतल्लब्धम्‌ 
८“तिचाक्षारकार्णण प्राक्‌ सु बुतयत्तेः द्धिः सविधः" [ परि० ] इति । इह माषवापिणी । त्रीहिवापिणी ल्ली 
कृदन्तेन करतो ““खदन्ततुम्‌विभक्तयाम्‌'* [५।४।६.६] इति णत्वं सिद्धम्‌ । न्यथा सुुत्तिः स्रीयेन बाध्येत । 
छ्रशक्रीती च प्रयोजनम्‌ । यदि सुतुतपत्त; प्राक्‌ तिवाक्ारकाणां कृता वृक्तिः । श्रदःकरृत्य तमोपहः राजित इत्यत्र 
पूवस्य पदकाथे' न स्यात्‌ । “कायाः स्तोकादेः' * [४।३।१२१] इत्येवमादि श्रनुन्िधानं चानर्थकं कचिदेव 
डीविधिणत्वादिविषये ज्ञापकात्‌ सिद्धिः । 

मिनाऽपेव ॥१।३।८३॥ पूवण सिद्धे नियमोऽयम्‌ । भिंकेनामन्तेनैव वागमिड घसो भवति । खादु 
ङारं युदक । लवणङ्कारं थख्खते । स्वादर्थषु वाक्तु “स्वादुमि णम्‌, [२।४।१२] इति एम्‌ भर्वात । स्वादु 
मीति निर्देशास्यसन्नियोगे मान्तता निपाप्यते। श्रमेवेति किम्‌ १ कालो मोक्त॒म्‌। समयो भोक्तुम्‌ । - 
“कारुसमयवेरासु तुम्बा? [ २।३।१४३ ] इति तुम्‌ । श्रारम्भादेव नियमः सिद्धः । भिनैवेति विपरी 
तावधारणे व्यावय नास्तीवयेवकारः किम्थैः १ श्रमैव यत्‌ सह निर्दिष्टं वाक्सं्ञ' तस्य उत्तिर्यथा स्यात्‌ । शमा 
चान्येन च यत्‌ सह निर्दिष्टं तस्य मा भूत्‌ । श्रमे भोजं गच्छति । श्रुत्वा । प्रथमम्भोजम्‌ । पू वै भोजम्‌ । 
“धाय प्रथमपूर्ः [२।४।१०] इति क्ताणएमो विहितो । भिनेति विखद्यथम्‌ । व्यावत्यामावात्‌ | 


वा भादि ॥१।३।८४॥ “रपदंशो भायाम्‌ [२।४।३३] इत्यतः प्रश्रत बाक्छंजञ मादीद्युभ्यते । 
भादीमि वाक्सं्ञानि श्रमा खह वा समस्यन्ते षसो मवति । मूलकोपदंशं भुङ्के । “पदशो भायाम्‌ 
[२।४।३२] इति एम्‌ । पाशवापपीडम्‌। पाश्वंनोपपौडं पाश्वं उपपीडं शेते । पि चोपपीडरुधकषं :!, 
[२।४।३४] इति एम्‌ । अमन्तेनेत्येव । पयां्तो मोक्कम्‌ । प्रमुमोक्कम्‌ । ““परयाक्षिवचने अरमर्थः' [२।४।९ १] 
इति ठम्‌ ! एवकारो नानुवतेतते तेन मादिप यदमा सह निर्दिष्टं वारं यदमा चान्येन च सह निर्दिष्टं तदपि 
समस्यते । उच्चैःकारमाचष्टे उच्चै ;कारं "“वनिष्टोक्तौ कनः क्वाणमो' [२।४।४४] इति एम्‌ । 


ष्वा । १।२।८५॥ कान्तेन सह वा भादि समस्यते षसो भवति । उचचेःत्याचष्टे । उचः कुता । 
मादीयेव । प्रदेशान्तराचो इततिनं मवति । तरलं कुत्वा । श्चगरे भुक्त्व । 

अन्यपदैर्भैऽनेकं बम्‌ ॥९।२।८६॥ वानि पुतर्हणमुवतते । मानिर्दिटं निवृत्तम्‌ । शन्यस्य 
पदस्याथे वर्तमानमनेकं सुबन्तं बसंरफः सो मवति । चिचरुः । लम्बकः । दशंनीयरूपः । अन्यग्रहणं किम्‌ ! 
स्वपदार्थे नसो मा भूत्‌ । लम्बश्च स कणं स लम्बकर्णः । पद्रहणं किम्‌ १ अन्यवाक्याथै मा मूत । 
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्र्थग्रहणं किमर्थम्‌ १ यावता शब्दे कार्थस्यासम्भवादथें कायं विज्ञास्यते | श्रन्यपदाथस्य ये लिङ्गसंस्ये ते 
यथा स्यातामिेवपर्थम्‌ । बहुयवं इुलम्‌ । बहुयवा भूमिः । बहूयवो । बहुयवा: ! बाविभक्यन्ते श्रन्य 
पदारथ बृत्तिनं मवत्यनमिधानात्‌ । श्रनेकग्रहणं बहूनामपि प्रापणा्थम्‌ । सामानाधिकरण्यामावेऽपि बसो 
मवति | करटैकलः । उरसिलोमा । उच्चैर्मुखो देवदत्तः | श्रस्तिच्तीरा गोः । भीनामपंख्यत्वादसामाना- 
धिकरण्यम्‌ । इहामिधानामावाननन भवति | पञ्चभिधंक्कमस्य | सामानाधिकरएयेऽप्यनमिधानम्‌ । पञ्च युक्त 
वन्तोऽस्य । नपा निदशः किमथंः १ उन्मत्तगङ्धम्‌ । लोहितगङ्गम्‌ । “ खावन्यपदार्थ' ' [१।३।१य] इति हस 
एव मवति । इह वीरपुरुषको ग्राम इति परवाद्वसः प्रस्य बाधकः । शस्त्रीश्यामा देवदत्तेत्येवमादिपु 
“धयश्चकाश्रये'' [१।३)४४ | इति प्रकृतमस्ति तेन बसस्य बाधः | “प्रादयो गताद्यधं वया" [वा०] इत्येवमादि 
वार्सिकवचनं प्रमाणम्‌ । तैन निष्कोशाम्बिरियेवभादिपु बसो न भवति । “दइुपमानपूवस्य च्‌ खं वक्तव्यम्‌" 
[वा०] उदरे स्थितो मणिरस्य उद्रेमणिः । ^" कृति बहुखम्‌'› [४।३।१३२। इति इपोऽनुप्‌ । उष्ट्रमुखमिव 
युलमस्य उष्टूुलः । उपमानावयव्ादुष्टोऽप्युपमानम्‌। इह केशचूडः युवणलङ्कारो देवदत्तः इति केश- 
सम्भारे केशशष्द्‌ः । सुवविकारे खुवणंशबन्दो वर्तते । सङ्गतार्थः समथं इति निदंशदेवंजातीयस्य वा शुखं 
द्रष्टव्यम्‌ । प्रपतितपणं; प्रपणं; । श्रविद्मानमायंः श्रमार्वः। 


संख्येये संख्यया मयासन्नादूरसंख्यम्‌ ॥१।३।२७) सख्येय या षंख्या वतते तया भि श्राबन्न 
मदुर इत्येतानि संख्या च वसो मवति । श्रनन्याथौथ॑वन्तेऽप्यन्यपदाथं प्रापणाथंञ्च | समीपे दशानामिमे 
उपदशाः । उपविंशाः । समीपप्राधान्ये तु इः । श्रासन्ना दशानामिमे श्रासन्नदशाः । श्राशन्नविशाः 
्रदूरदशाः। श्रदूस्च्वारिंशाः। द्वौ वात्रयो वा इमे द्विवाः। त्रयो वा चत्वारो वा इमे त्रिचतुराः | 
'“नजूविसूपन्निभ्यश्चतुरः?' [४।२।७९| इति ग्रस्त्यो निपाप्यते । षरिदंश इमे त्रिदशाः । ध्रयेवाभ्यावृत्ेरक्ततात्‌ 
सुचोऽप्रयोगः} संख्यासंसाविधानेऽधिकशब्दस्यापि संख्यातवमुक्तम्‌। श्रधिका दशानामिमेऽधिकदशाः। 
संख्येय इति किम्‌ १ च्रधिका विशातिगंवाम्‌ । संख्येति किम्‌ १ पञ्च पदार्थाः | मय॒सन्नादूरसंख्यमिति 
किम्‌ १ पार्थिवाः पञ्च । 


दिशोऽन्तयाले ॥१।३।८८॥ दिकच्छग्दाः सुचन्ता श्रन्तराक्षेवचने बसंककः सो भवति । श्रन्तराल एव 
था स्यादिति नयमाथ श्रारम्मः । दक्षिणस्याश्च पूव॑स्याश्च दिशोयदन्तरलं द्लिणपूरवा । "“सवेनाभ्नो ृत्तिमाप्र 
पवपदस्य यु वद्धावःः' [व°] इति पुवद्धावः । उत्तरपदस्य ““स्त्रीगोनी चः" [१।१।य] इति प्रादेशः 
त्रन्तरलदिशः स्लीलात्‌ पुनष्टाप्‌ । श्ननेकमिलनुवत्तनात्‌ न्यक्संजञायां द्वयोः पर्यायेण पूर्वनिपातः । एवं दकतिण- 
परा | उत्तर । उत्तसपूबां । प्रसिद्धानां दिक्खब्दानां अ्रहणादिह न मवति ] वारुण्योश्च कोवेयाश्च दिशोर- 
न्तरालम्‌ । 


तभरेदमिति सरूपे ॥१।३।८६॥ तत्रेति इवन्ते ह सूपे दंदमितेतस्सि्रथे बसौ भ॑वति ! इतिक- 
णात्‌ ग्रहएविशिष्टे युद्धे विवक्ला | केशेषु केशेषु च गृहीता इदं युद्धं वृत्त केशाकेशि । कचाकचि | 
ज इच्‌!" [४।२।२८] इति इच्‌ सान्त इजिति तिष्ठदुग्बादो हसंजर्थं पठ्यते । ““श्रन्यस्वापिः [५।३।२२२] 
इति पूर्वपदस्य दीखम्‌ । अत्र यपेक्लत्‌ पूवण दृत्तिनं प्राप्नोति । सरूपे दति किम्‌ १ केशेषु च कचे च 
ग्हील। इदं युद दृष्तम्‌ । 

तेन ॥९।२।६०॥ इदमिति सरूपे इति वतते । तेनेति भान्ते सरूपे इदमिल्येतसिन्यै वसो मवति । 
इतिकरणानुदतेयत्तेनेति निर्दि. प्रहरणं चेत्तद्भवति । दरुटैश्र दण्डैश्च परहयेदं युद्धं दृते दण्डादर्डि । 
मुसलामुसलि | सरूपे इत्येव । दरदेश्च कमरएडलुभिश्च प्रहययेदं युद्ध दत्तम्‌ । योगविमाग उत्तणर्थः । 

सहेति तल्यथोगे ॥१।२६१॥ ठल्ययोगः समानक्रियादियोगः । तेनेति वैते । सह इत्येतत्‌ 
सुबन्तं ठल्ययोगे वतमानं तेनेति मान्तेन सह समश्यते बसो भवति । सहं छत्रेए सच्छात्र त्रागतः । सशिष्यः | 
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सपुत्रः । “वा नीचः, [४।३।१६०] इति सहशब्दस्य सादेशः । तल्ययोग इति किम्‌ १ प्रत्यहं सह शवेन 
भारं वहति राखभी । विद्यमानताऽत्र सहार्थः । चराद्य नैव सिदे हसनिव्र्यर्थं कवमावार्थ॑ञ्च वचनम्‌ | इति- 
शब्दो योगविभागार्थः । तैनादुल्ययोगेऽपि कषचिद्रसः का च । तेन सकमकाचरेदो भवति । सपत्त्को वादी ब्रत 
हत्यादि सिद्धम्‌ । श्रत्र हि चरेरव देन योगो न कणः । तथा गदिन एव च तेन योगो म प्स | 


चाथ दन्दः ॥१।३।९२॥ चकृतोऽ्थश्चाथेः । तसन्‌ वतैमानमनेकं सुबन्तं दन््रसंः सो भवति । 
चलारधार्थाः। समुचयोऽन्वाचय इतरेतरयोगः समाहारधेति । तच्रानियतक्रमयोगपदयानां द्वथादिवस्तूनामेक 
त्राध्यारोपः समुच्चयः । यथा (गामश्वं पुरषं पष्ुमहसर्नयमानो वेवश्वतो न तप्यति, सस्या इव दुमद ।' 
गुशप्रधानमावमा्रविशिष्टः समुचय एवान्वाचयः | यथा सिक्तामट गां चानयेति । इतरेतर्योगसमाद्यरायपि 
समुच्चयस्य मेदौ । परस्परं सपक्ञाणामवयवमेदानुगत इतरेतसयोगः । श्रनपेकिता श ययवमेदाः संहतिप्रधानाः 
समाहारः । श्राद्मयोश्वमन्तरेणापि कचित्‌ प्रयोगात्‌ | श्रसामथ्योच नासि सविधिः। इतरेतरयोगे । प्लल्‌- 
न्यग्रोधो छायां कुरुतः । समाहारे प्लक्न्यग्रोधं सिध्यति । वाक्लचम्‌ । बेग्हषदम्‌ । दछु्रोपानहम्‌ । इह 
द्राविशतिख्रयस्िशद्ररितेवेवमादिषु समाहारेऽपि लिङ्गमशिष्यं लोकाश्रयलादिति नपुंखकलाभावः। दन्द 
प्रदेशः “दरन्द्रस्चुदहषो रार्थ' [४।२।१०८] इत्येवमादयः । 


वो न्यक्‌ ॥१।३।६३॥ सलक्णएसूतरेषु वानिरदिष्टं न्यक भर्वति । तस्य प्रयोजनं पूर्वमित्यनेन 
एूर्वनिपातः । श्रधिल्ि । शअ्रधिङ्कमारि । भीति वक्तम्‌ । कष्टश्रितः । इव्िति बोक्कम्‌ । शङ्कलाखरडः | 
मेति वोक्कम्‌ । एवं सर्वत्र बोदव्यम्‌ । वेऽनेकं सुबन्तं तस्य ॒पूर्व॑निपातनियममु्तरत्र व्यति । इह रा 
पुरुषं शित इति यत्‌ प्रति यदप्रधानं तत्‌ प्रति तन्न्यकूंल' भवति । केथमयं विभागो लभ्यते | न्यशितीय- 
मन्वर्थसंज्ञा । नीचैरञ्चतीति न्यगप्रधानमित्यथः। 


पकविभकिति ॥१।३।६७॥ विभक्लिशब्दः पूवाचायं्ठो निर्दिष्टः एका विभक्छिर्य॑स्य तन्तयकूषंं 
भवति | निष्कौशाम्बिः । निर्मधुरः । “परम्‌? [१।३।६] इत्यनेन परनिपातारथमेतत्‌ । प्रदेशस्तु “स्रीगो- 
नीचः'* [१।१।६] इत्यत श्रन्वर्थस्य नीचः समाश्रयणात्‌ सिद्धः । 

परम्‌ ॥१।३।६५॥ एकविक्ति न्यकसंज्ञ पर प्रयोक्कन्यम्‌ | पूवैमियनेन प्निपाते प्राप्ते पवादः । 
इह धर्म भरितः । धर्म शितेन धर्मश्रिताय इत्येवमादिषु “वोक्तम'* [४।३।१६०] इत्यनेनैव न्यकूष्॑ञ मव- 
त्यनवकाश्वा्ततस्तदाश्रयः पूवनिपातः | 


राज्ञदन्तादौ ॥९।३।६६॥ राजदन्तादिषु न्यक्‌ परं प्रयोक्कव्यम्‌ | उत्तरसूत्रैः प्रास्य पर्वनिपातप्या- 
पवादोऽयम्‌ । ` दन्तानां राजा राजदन्तः । वनस्याग्रे श्रम्रवणएम्‌ । गणपाादनुप्‌ । लि्ठवासितं नग्नमुषितम्‌ 
प्रषक्लिन्नपक सिक्कसंमृष्ट॒भष्टलुखितम्‌ श्रपितोप्तम्‌ उ्तगादमेते् पृवंकालस्य परनिपातः । उलूखलमुसलं 
तन्दुलकिएवम्‌ । शआ्रारण्वायनिवन्धकी । चिच्ररथवाहलीकम्‌ । श्रवन्त्यश्मकम्‌ । शृ द्राय॑म्‌ । स्नातकराजानौ । 
विष्वकषेनार्घ॑नो । श्रनि भ्रवम्‌ । दारगवम्‌ । शब्दार्थो । धर्माथौँ। कामाथौ। श्र्घु व्यत्ययोऽपि। 
श्र्थशब्दौ | श्र्थघमो। श्र्थकामौ | वैयाकरणमतम्‌! भोजबाजो । गोपालधानीपलासम्‌ । पलास 
करण्डम्‌ । उशीरीजम्‌ । सिज्जस्थम्‌ । शिच्खरी । चिचास्वाती । मायोपती । जायापती । जपती | 
दम्पती । जायाशब्दस्य जम्भावो दम्भावश्व निपात्यते । पुत्रपती । पुत्रपश्च। कैशश्मश्रुः । शिरोचिन्ुं । 
सपिर्मधुनी। मधुसर्पिषी । श्रान्तौ । श्रन्तादी । गुणषृद्धी । बर्धियुणो । 

र्वम्‌ ॥१।३।६७॥ न्यगिति वतते । न्यक पूवः भयोक्कव्यम्‌ । वाक्यवद्‌ इत्तावनियमो मा भूदि 
तयारम्मः। उक्कन्यदाहर्णानि । यत्र दवे अपि तान्ते राज्ञः पुरुषस्येति तत्र कस्य न्यक न्यगित्यन्वथसंजञा-. 


श्रयणद्राजशब्दस्य । 





१, स्वेकाङस्य ब०, स । 
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इन्दे सुः ॥९।२।६२॥ द्रे से सन्तं पू प्रयोक्तव्यम्‌ । सुनिगुततो । यदुगुपत । श्रनेकप्रास्तावनियमेन 
मुनिपदट्ुयुक्षाः। प्टसनियुप्ताः । पटुयुप्तसनयः। न्यगित्यन्वर्थसंज्ञा । दरन्द्रे च न कस्यचिद्पराधान्यमियप्रापते 
मू्निपात इदं सत्रम्‌ । 


श्रजाच्त्‌ ॥१।३।६६॥ श्रजादि ग्रदन्तं शब्दरूपं दन से पूर्वं प्रयोक्कव्यम्‌ । इन््रचन्दरो । उष्टवरम्‌ । 
उद्शशम्‌ । इह इन्द्राग्नी । इन्द्रवायु इति स॒लक्वणात्‌ परत्वादनेन पूवनिपातः । उभयत्र वायोः प्रतिषेध इति 
शानड्‌ न मवति । बहुष्वनियमेन इमरथाश्वम्‌ । श्रश्वस्थेभम्‌ । तपरकरणं किम्‌ ? वृश्च । श्रशवाव्र्ो । 

ग्रतपाचतरम्‌ ॥१।३।१००॥ श्रह्पाचूतरं शब्दरूपं दर पूव प्रयोक्घन्यम्‌ । धवलदिरौ । धवाश्वक- 
णम्‌ । “बहुष्वनियमः' ' [बा०]। वीणादुन्दुमिशङ्खाः । शड्खदुन्दुभिवीणाः । '“ऋच्ठनक्षत्ना्णा समानक्षरा- 
णामालुपू्भ्यण वक्तभ्यम्‌'' [वा०] । शिशिरवसन्तौ । हेमन्तशिशिरवसन्त।;। श्रश्विनीभ्ए्यः। कृत्तिकारोदिएयः | 
समानाक्तरणामिति किम्‌ ? ग्रौष्मवसन्तो । “द्वचक्षरस्य एवेनिपातो वक््यः'' [वा०] | कुशकाशम्‌ । तृण- 
काष्ठम्‌ । ““व्णानामानुपू््य॑ण '° [ वा० || ब्रह्मणएकतत्रियवबिटृशुद्राः | `रातुश्च ज्यायसः” [वा०] युधि- 
ष्ठिराजुनो । “संख्याया श्ररपीयसो वाचिकायाः * [वा०] द्विना; | एकादश } नवतिशतम्‌ | “अभ्यर्हितस्य 
च [वा०] | मातापितरे । भद्धामेषरे | दीचातपषी । 


ईैज्विशोषणे बे ॥१।२।१०१॥ ईवन्तं विशेषणं च वसे पुव प्रथोक्कव्यम्‌ । बसे श्रनेकं सुरनतं न्यक्‌ 
संजञमित्यनियमे प्राप्तेऽयमारम्भः । करठेकालः । उरसिलोमा । उदरेमणिः । वहेगडुः । “श्रकामेऽमू्मस्त- 
कात्‌ स्वाङ्गम्‌, [४।३।१३१] इत्यतुप्‌ । चित्रगुः । लम्बकः । “सवंनामसंख्ययोः पवंनिपातो वक्गभ्यः' 
[वा०] । सर्व श्वेतमश्य स्ब॑श्वेतः । सर्वंगोरः । दिशुक्लः। विकुष्णः। सर्वनामसंख्ययोः परस्परं इृत्तिः । वाक्य 
संख्यायाः परत्वात्‌ पूर्वनिपातः । द्वघन्यः । त्यन्यः । “वा प्रियस्य" [वा०| | प्रियद्धिः । दधिप्रियः । कथं गडु 
कण्ठः । गडुशिराः ! श्राहिताग्यादिषु दरषटम्यः । 


तः ॥१।३।१०२॥ तान्तं वे पूर्वं प्रयो्कन्यम्‌ । करतकटः । मिितमिन्लः । श्रवमुक्तोपानत्ः । तान्तस्य 
विशेषणत्वेनाविवद्तितत्वात्‌ पूवेण न सिध्यति । कथं कचिजातिकालसुखादिभ्यश्च तान्तस्य परप्रयोगः (जातः) । 
सारङ्गजग्धी । पलाणडुमद्िती । कालात्‌-मासजाता । संवत्सरजाता । स॒लादिम्यश्च -पुखं जातं यस्थाः सुख- 
जाता । दुःखजाता । वाऽहिताग्यादिषु व्यवस्थयेदं भविष्यति । परहर्णार्थभ्यः परे वेपो वक्घव्ये। उत्रतोऽसिसनेन 
श्रस्यु्यतः | मूसलो्यतः । त्रसिः पाणएवस्य श्रसिपाणिः । दर्डपाशिः । कथमु्रतगदः । उद्यतासिः । इदमपि 
वेति सिंहावलोकनात्‌ । 


वाऽऽहिताग्न्यादो ॥१।३।१०२॥ श्राहिताग्नयादिषु वते तान्तं वा पूर्व प्रयोक्तव्यम्‌ । श्राहिताग्नः। 
छ्मम्याहितः | एवं जातपुत्रः । जातदन्तः । जातशमश्रुः तैलपीतः । घरतपीतः। मच्पोतः। ऊदमारयः । श्र्थगतः | 
शरकरुतिगणोऽयम्‌ । तेनेष्टयो न क्तन्याः। 

ये कडाराः; ॥१।३।१०४॥ ये कंडारादयो वा पूवं परयोक्कन्याः } कडार स भद्रश्च घ कडारभद्रः। 
मद्रकडारः । विशेषणस्य “वोक्तं न्यक्‌” [१।३।६३] परनिपातः प्राप्तो विभाष्यते । कडार गडुल कूट काण 
खञ्ज छुट खोड खलति गोर इतत भिज्लुक पिङ्गल तनु नट बधिर । 

उत्तरपदं य, ॥१।३।१०५॥ से यदुत्तसदं तदच संल भवति | पञ्चगवधनः । यो परतः “इषुं 


(थ) धु समार १[१।३।४६] इति पूर॑स्य (स) संज्ञायां टः सान्तः सिद्धः । वं दरे श्रहनी जतस्य द्रयहजातः | 
(क्रा मेयेःः? इति समुदायस्य पंज यो परतः पूर्वस्यापि षसंलायां टः षन्तः । 


हृत्यभयनन्दिविरचितायां जैनेन््रन्याकररमहाव्ृत्तौ प्रथमस्याध्यायस्य वतीयः षदः तमः | 
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अनुक्ते ॥९।४।१॥ श्रनुङ्क इत्ययमधिकारः 1 यदित ऊष्व॑मनुक्रमिष्याम श्रनुङ्घ इयेवं तद्वेदितम्यम्‌ । 
घार्थद्रव्यलिङ्गानि त्रिक मदं इति त्रम्सिन्‌ दश॑ते वाथिकाष्टावाद्यः संख्याकमाँदयो विभक्तयथोः | एवं च 
““करम॑णीप्‌ [१।४।२] दइवेधमद्ठीनां “साधने स्वार्थ'' [१।२।१६३] इव्येतस च गुणएप्रधानमवेनेक्यता । 
` छार्थैकलादिषिशिषटेषु कदिष्वनुक्रष्विवादयो मवन्ति । त्रथवा अुक्तकर्पाव्रप्वेष्येकलादिष्विबादयो भवन्ति । 
दह परिषंडपमनमिति केचित्‌ । मिड्छृदधतेरनुक्के कमादाविति । व्यति “'कमंणीप्‌” [१।४।२] | कटं 
करोति । श्रोदनं गुदो । श्रनुकते इति किम्‌ १ क्रियते कटः । मिडोक्तं क्म्‌ | कुतः कटः । कृतोक्तं कमं । 
श्रादधिको देवदत्तः । श्राद्ध" सुक्तं टोऽनेन [४।१।१द] इति ठः । हृतोक्तः कतां । शतेन क्रीतः । “ता- 
दुसवार्थेऽसे उयो ' [३1४१८] इति यः । हतोक्तं करणएमिति) कतरि कर्णे च भा न मवति । प्रातुं यं प्रमं 
स प्रा्ोदको ग्रामः । पेन कमौर्तम्‌ । मिङ.कदृधृतैरिति परिसरं व्यानं किम्‌ १ कटं करोति भीप्मुदारं दशंनी 
यम्‌ | शत्र कटशब्दादुत्पयमानया इषा उक्ते कर्मणि भीष्मादिभ्य इभ्न स्यात्‌ । तदेतसरिगणनमयुक्तम्‌ । 
क्योऽपि कमं मीष्मादयोऽपि न ह्यसौ कय्मात्रे सन्तोषं करोतीलनेकं कर्मं गृह्यते । समुदायस्य चाम्रखात्‌ प्रय- 
वयवाद्विम्तयुलततिः । इ श्रापने त्रासते शयने शेते इति प्रन्यो ह्यधिकरणप्रययः सामान्येन युयाऽमिहितो 
छन्यश्च विशेषरूपेण विमक्तयोच्यते इति न दोप्रः | 


कर्मणीप्‌ ॥९।५।२॥ कर्मणि कारे श्रुक्के इव्‌ विमक्तिभ॑वति । कटं करोति । ग्रामं गन्छंति । 
श्रादियं पश्यति । श्रविशेषेण ष्याम्मृदः खद्यो वदन्ते । तन्नियमो ऽयं कमांदिष्वेव इयादयो मवन्ति । 
दादयो नियताः । कमीद्वस्बनियताः ! तेषु ताऽपि प्रामोति । तत इदमुच्यते “८ता शेषे” [१।४।६७] इति 
शेषे ता मवति, नक्ते कर्मादौ । 

ञ्रन्तसन्तस्ख योरे ॥१५।३॥ पतिषदे क्लादिहान्वन्तरेणशब्दो निसंको ताभ्यां योगे इष्विभ- 
क्री म॑बति । श्नन्तरा गन्धमादनं माल्यवन्तञ्च कुरवः । ऊुर्विशेषणष्वेन तायां प्राप्तायामिन्विधीयते । कुस- 
शब्दाय वर्मानात्‌ मृद्थातिरेकामावात्‌ इम्न भवति ! श्रन्तराशब्दो मध्यमाेयप्रधानं वरते । श्रन्तरेराब्दः 
तच्च विनाथ च । श्रन्तरेए सौमनसं धिन्‌ यमञ्च देवङुखः। मोकषमन्तरेण नालयन्तक उुलम्‌ । निसंजञ 
रर्हणादिह न मवति । श्रन्ताया पुरि वसति । कं ते धात्रवणां सालङ्कायनानां चान्तरेण गतेन । योग इति 
किम्‌ १ श्न्तय तदशिलाञ्चं पाटक्लिपुत्रञ्च खु्नय प्राकारः । ननु पदविधिरयं श्न्तराशब्दे सामथ्योत्‌ 
लष्नशब्दादिम्न' भविष्यति योगप्रहएपन्थकम्‌ । कचिद्यैरपि योगे यथा स्यादियेवसर्थम्‌ । “नमितः परितः 
घमयानिकषादप्रतिथोगेषूपंख्प्रानम्‌?! [वा०] श्रभितो प्रामम्‌ । परितो प्रामम्‌. । समया प्रामम्‌ । निकप्र 
प्रामम्‌ हा देवदत्तम्‌ । बरणीष्व मदर प्रतिमाति चेतस्‌ । बुभुक्षितं न परतिमाति किञ्चत्‌ । “उमसर्वतसोः कार्यो 
धिरपयांदिषु निषु । वद्वितेष्विपा योगस्ततोऽनयत्रापि दश्यते” [वा०] उभवतो प्रामम्‌ । सर्वतो प्रामम्‌ । 
धिग्देवदत्तम्‌ । उपर्यादिषिति पूप्ोपलकणम्‌ । सामीप्येऽघोऽध्युपरि [“ “उपर्यध्यधसः समीपष्ये' | [५।३।५] 
इति द्वित छते जरयाणं ग्रहणम्‌ । च्रधोऽघो प्रामम्‌. । उपर्युपरि भ्रामम्‌ । श्रभ्यपि प्रामम्‌ । ' “अन्यन्नाऽपि 
इश्यते [वा०] विना धर्मः कुतः पलम्‌ । श्रपि शब्दान च दृश्यते । हा तात हा पु कसल । 


कालाध्वन्य विच्छेदे ॥ १।५।४ ॥ श्रविच्छेदोऽयन्तसंयोगः । द्रव्यगुणक्रियाभिः कात्ल्यंन काला- 
ध्वनो; सम्बन्ध इयर्थः । कालाध्वनोरविच्छेदे वर्वमानयोः सोर मवति । ब्रन्यस्याश्ुतलात्‌ कालाष्ववा- 
चिभ्यामेवाधिकर्णविवत्तायामीपि प्राक्तायां तदविवक्तायां सम्बन्धलक्तणायां तायां प्राप्तायामयं विधिः । कालस 
व्ये योगे--माघं गुडापूपाः । संवत्सरं चीरोदनम्‌ । गुणेन-शरदं मधुरा स्मणीया । मा कल्याणी काञ्ची । 
क्रियया-- मासमधीते । घेवतसरमधीति । श्रध्वनो द्व्ेस योगे--करोरं सिकताः । योजनं वनराजिः ! गुणेन- 





१, क्मस्वेन विवक्षायां ेतयथैः । २..घ्वान्तरा रवः सु° । .-दिस्न भवति ब०) स* । 
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६९ जेनेन्द-व्याकरणम्‌ । [अ १ पा० ४ सू० ‰-१२ 


क्रोशं कुटिला नदी । योजनं दीर्धः पर्वतः| क्रियया--करोशमधीते । योजनमधीते । श्रविच्छेद इति करिम्‌ १ 
मुसस्य द्विरषीते । क्रोशसयेकेशे पवतः | 

सिध भा ॥ १।४।५॥ श्रविनच्छेद इति वर्त॑ते । सिद्धिः क्रियाफलनिषत्तिः । श्रविन्छेदे यौ काला- 
ध्वानो तद्वाचिभ्यां मा मवति सिद्धौ गम्यमानायाम्‌ । मतेन प्राणतमधीतम्‌। योजनेन प्राभरतमधीतम्‌ । 
सिद्धाविति किप्‌ १ मासमधीतं प्रामृतं न चनेनावधासितिम्‌ । नात्र क्रियारलनिष्यत्तिरस्ति परध ए इवेव भवति । 

करियामभ्ये केपौ ॥१1४।६॥ कालाध्वनीति वर्तते । क्रिययोर्मध्ये यौ कालाध्वानौ ताभ्यां कैपो विमक्तयो 
मवतः । ग्रद् युका सुनिद्वहाद्धोक्ता द्रवहे मोक्ता । इदखोऽयमिष्वासः क्रोशाद्‌ विध्यति क्रोशे विध्यति 
लद्यम्‌ । चापच्छुरस्य निगमनं घानुष्कावस्ानं वा एका क्रिया द्वितीया व्यधनक्रिया तयोमध्ये क्रोशशब्दात्ता 
प्रक्षा । 

सुः पज्ञायां न मिति ॥१।४७॥ सुशब्दः एूजायामथं गिसंहसितसंजञश्च न मवति । सुस्थितं भवता । 
म॒सिक्त' भवता । गिसं्ञाश्रयं घल न मवति । तिसंज्ञप्रतिपरेधे यद्यपि तिषंज्ञाश्रयः सविधिनं मवति, तथापि 
प्ादिलक्षणो भविष्यति । स्वती पूजायामिति वचनात्‌ । सुसिच्य गतः । तस्मादुत्तरा तिसंश्ाप्रतिपेधवचनम । 
पूजायामिति किम्‌ १ सुषिक्तं किं तवाऽच्र | 

अतिक्रमे चाति: ॥१।७।८॥ श्रतिक्रम श्राधिक्यम्‌ | अतिक्रमे पूजायाच्चातिशब्दो गितिषंज्ो न 
भवति । श्रतिसिक्कमेव भवता | श्रतिस्तुतमेव भवता । गितिषंज्ञाश्रयः प्रादिलन्तणश्च सविधिनं भवति । 
प्रतिसिक्तवेष गतः। पूजायाम्‌ -्रतििक्कमतिस्तुतं भवता । खती पूजायामिति प्रादिलकतएः सविधिः। 
श्मतिसिच्य गतः । ““प्यस्तिवक्से क्त्वः! ' [५।१1३१] इयत्र तिग्रहणमुपलक्षणं प्रादिमेऽपि प्यादेशः। 


पदा्थसंभावनाऽुक्ञागरासमु चयेऽपिः ॥१।४।९॥ श्रप्रयुज्यमानस पदस्यार्थ पदार्थः | 
संभावनं सामथ्यौविष्करणम्‌ । श्रनुक्ञा श्भ्युपगमः | गद्म॑॑निन्दा। एकत्रनिकस्य नियोजनं समयः | 
एतेष्वथष्वपिभिंतिषंजञो न मवति । पदाथे-सर्पिषोऽपि स्यात्‌ । पयसोऽपि स्यात्‌ । बिन्दुः सोकं मात्रा चेय- 
स्याथ ऽपिशब्दः । सम्बन्धे च ता । संमावने-श्रपि सिञ्चेन्मूलकपद्खम्‌ । श्रपि स्तयाद्राजानम्‌ । श्रनुज्ञायाम्‌- 
श्रपि सिञ्च । श्रपि स्ति । श्रतिसगे लोट्‌ । गहायाम्‌-धिग्‌ ब्राह्मणमपि सिज्चेयलारदुम्‌ । श्रपि स्तयादरपलम्‌ । 
'“'अनवकप्त्यमष' ' [२।३।१२१] इति लिङः । समुच्चये-श्रपि धिश्च । श्रपि स्ति । सिञ्च च स्ठटि चेयरथः 
गिषं्ाश्चयं प्रलादिकायं न मवति । 

ग्रधिपरी श्ननर्भको ॥१९।४।१०॥ श्रनर्थकावनर्थन्तरवाचिनौ । ग्रधि परि इतो श्रनथंको गिति- 
संज्ञो न भवतः । कुतोऽध्यागतः। ऊुतः परागत; । गितिषंज्ाश्रयं सविधानं न मवति । ५्रागघोसतेः 
[१।२।१४६] इति प्रयोगनियमश्च न मवति । इह च प॑यनद्धमित्ि एल न मवति । 


वीप्सेत्थम्भूतलक्तणेऽभिनेप्‌ ॥१।४।११॥ न गितिरिति वर्तते योग इति च । वीप्ता इथम्भृत 
लक््ए इत्येतेष्वथषु श्रभिना योगे इ्विभक्तौ भवति गितिसंजञाप्रतिपेधश्च । वीप्सायाम्‌- इत्॒क्क्ममि- 
सिम्चति } इत्थम्मूतै-साधुदैवदत्तो मातरमभिखितः ¦ इत्थग्भावोऽभिना गम्थते । ल्तशे--दृ्तममि षिञ्चति । 
इृदमभिविग्रोतते । गितिषंज्परतिपरधात्‌ परल “ प्रागधोस्ते'' [१।२।१४६] इति नियमश्च न मवति । 

भागे चानुप्रतिपरिण ॥१।४।१२। भागेऽथं वीप्सेत्थम्भूतलक्तणेषु च श्रनु प्रति परि इलयतेयोगे 
इव्‌ भवति गितिषंजापतिपेधश्च । मागोऽतंशः । यद्र मामनुस्यात्‌ मां प्रति स्यात्‌ मां परि स्यात्‌ तदीय- 
ताम्‌ । वीप्ठायाम्‌ - दृ बकम्‌ श्रनुखिञ्चति प्रतिसिञ्चति परिसिञ्चति । इत्थम्भूतै--साधुदेबदत्तः मातरम- 


१. सु बण, मु०। २, चाति ्ज०, स० | ३, येऽपि स० | ४, पयांनतमिति भ्र०, ब०; स° । 
च, बृह्चममिससति अ०, जण; सं१। 
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नुःखतः मातरं प्रति मातरं परि । लक्तणे--दतमनसिञ्चति प्रतिसिञ्चति परिसिञ्चति। चतं परति विद्यो- 
भक 4 क [न ५ (५, (क [ऋ परिणो (क (कषे (~ 
तते । एतेष्विति किम्‌ १ श्रोदनं परिषिञ्चति । श्रनुरपरतिपरिणेति किम्‌ १ यदत्र मामभिष्यात्‌ | अभेभपने 
गितिसंज्ञा मवत्येव सगिखात्‌ सकपैकल' कर्मणीप्‌ घं च भवति । 
श भ ^ (^ (~~ ^ + (~ [ 
देताव्चुना ॥१1९।१२॥ हेतावथं श्रनुना योगे इव्विभङ्की भवति गितिसंजापरतिपिधश्च | जिनस्य 
सनोतत्तिमन्वागमन्ुराः । उरणामागमनस्य जिनज्ञानोत्पत्तिहेतुः । एवे शान्तिचरितपडकप्रसारण मनु प्राव- 
९ 4 ` (~ ९ 9 भ (~ प (~ 
पत्‌ पञन्यः | यदपि इत्थम्मूते लदशे वाथंऽनुना योगे सिद्धवेप्‌ तथापि येन नाप्राप्तन्यायेन शेष्लत्तणाया- 
स्तायाः सोऽपवादः } हेत्वथं तु परतवाद्धा प्रसभ्येत तद्वाधनार्थमिदम्‌ | 


भाये ॥१।४।१४॥ माथः सदशब्दस्या्थः । भाथैऽनुना योगे इव्‌ भवति गितिसंज्ञाप्रतिषेधश्च । 
नदीमन्ववसिता सेना । नदीमन्ववसिता नगरी । नया सह॒ सब्बदधेतय्थः । एवं पर्वतमन्व. 
यसिता सेना । 

हीने ॥१।४।१५॥ श्रनुनेति वर्तते । हीनार्थं द्रौलये श्रनुना योगे इव्‌ मवत्ति गितिसंजञापरततपिधश्च । 
उकृषटपेन्तया दीनो भवतीति सामथ्यादुकृष्टादिप्‌ । श्नु शालिभद्रमास्याः | श्रु समन्तभद्रं तार्विकाः | 

उपेन ॥१।७।१६॥। दीनार्थे उपेन योगे दृ भवति न गितिसंज्ञा च । उपसिंहनन्दिनिं कवयः । उप- 
सिद्धसेनं वैयाकरणाः | 

इईबधिके ॥९।४।१७५॥ ईन्विभक्ती मवति श्रधिकाथं दोव्ये उपेन योगे! उप खाय द्रोणः । उप- 
निष्के काषांपणम्‌। यस्मादधिकं मृदथातिरेकात्तत ईप्‌ । 

ईंश्वरेऽधिम्‌। ॥ १।४।१८ ॥ ईश्वरशब्द ईश्षरेशितव्यसंबन्धमुपलकच्तयति । ईश्वरे चोचे श्रधिना 
योगे ईन्विभक्ती भवति न गतिसंज्ञा च। उत्तरसूत्रादेति विभाषाऽवल्लोकते | तत ईश्वरादीशितव्याच्च 
पयावेणेप्‌ । शधि मेतरेश्वरे कुरवः । श्रधि कुरुषु मेषेश्वरः । इह विक्त्य हसः कस्मान्न मवति विभ. 
क्ती शब्देन तच कारकं गृह्यते । इर्वरेशितव्यसंबन्धश्चात्र न तु कारकम्‌ | 

बा क्रजधिः ॥१।४।३२६॥ ईश्वर इति वतते । श्रधिशब्दः करोतो वा गितिसंज्ञो भवति| 
तमधिङ्कत्य तमधिक्रत्वा । ईश्वरं ॒छृवेत्य्थः । श्र कम॑णीप्‌ । पुनरधिग्रहणं गितिसंशाप्रतिपेधार्थमेव 
न त्वीबरथ॑म्‌ | 

काऽडम मर्यादावचने ॥ २।४।२०॥ काविभक्ती भवति श्राय योगे मयांदावचने गितिसंशापरति- 
परेधश्च । श्रा पाटलिपुात्‌ वष्टो देवः । त्र मथुरायाः | म्यादायामिति सिद्धे वचनग्रहएमभिविधिसंश्हा- 
म्‌ | त्रा कुमारेभ्यो यशः समन्तमद्रस्य । म्यादावचन इति किम्‌ १ ईषदथं क्रियायोगे च मा भूत्‌ । 
श्माकडारः । श्नाबद्धमामस्णम्‌ । | 

वजेनेऽपपरिभ्याम्‌ ॥१।४।२१॥ विवक्तितेनाखंबन्धो वर्जनम्‌ । वजनेऽथं शप परि इत्येताभ्यां 
योगे काविभक्की भवति गितिषंञाप्रतिपेषश्च ¡ श्रप तरिगतेभ्यो दष्टो देवः । ““परेवेजनेः' [५।३।४] इति वा 
द्विलम्‌ । परि परि चरिगतैम्यः । वजन इति किम्‌ ! श्रोदनं परिषिञ्चति। ` 


यतः भ्रतिदाप्रतिनिधी प्रतिना ॥१।४।२२॥ प्रतिदानं प्रतिदा प्रतिनिधीयत इति प्रतिनिधिः 
मुख्यस्य सदशः । शतिना योगे यतः प्रतिदा यतश्च प्रतिनिधिसतः काविमङ्की भवति न गतिसंज्ञा च । 
प्रतिदायाम्‌-माघानस्मै तिलेभ्यः प्रतियच्छति । तिलान्‌ ग्दीला माषान्‌ ददातील्यथः। एवं सर्पिंषोऽसै 
तैलं परतिसिन्चति । सरपिषोऽस्मै तैलं प्रतिपिक्तवा व्रजति-प्रतिनिधो श्रकैकीतिंमरततः प्रति । श्रभय्कुमारः 


भ्ेशिकतः प्रति । प्रतियोगे “कायास्तसिः [ स्तस्‌ ] [४।१।७३] इति तषि; । 
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संप्रदानेऽप्‌ ॥१।४।२३॥ संप्रदाने कारके श्रन्विभक्तौ भवति । धिपृष्ठाय खयंग्रभामदात्‌ । 
क्रिययाऽपि कर्मभूतया यदाप्यते तदपि संपरदानमुक्तम्‌ । देवदत्ताय रोच । पत्ये शेते । श्वभ्यो वपति । भिज्तु- 
केभ्यो वर्षति । तद्थैन सविधिवचनं ज्ञापकं तादथ्यं च्‌ भवतीति}! स्थाय दारं । रन्धनाय साली । 
श्मवहननायोलूखलम्‌ । 

ध्वर्थवाचः कर्मणि स्यानिनः ॥१।४२७॥ व्वर्थैः क्रिया । ष्वथो वागल्य स व्वथवाक्‌ | तस्य 
खानिनोऽप्रयुज्यमानस्य धोः कर्मणि कारे श्रन्विभक्तौ भवति । यत्र यस्याथः प्रयोगमन्तरेण प्रतीयते स 
तत्र यानी] एयेभ्यो त्रनति । श्रत्र ग्राहतुमिेततत मन्तं पदं खानि । तदेव च ष्वथंवाक्‌ । कर्मणीपो- 
ऽपवादोऽयम्‌ । ताद्यैन शिद्धमिति चेत्‌ शानिनो यथा स्यात्‌ प्रयुज्यमानस्य मा भूत्‌ इत्येवमर्थमिदम्‌ । 
घ्वर्थवाच इदि भिम्‌ १ प्रविश पिरडीम्‌ । प्रविश तर्पणन्‌ । अस्यत्र मतय सिश्चेति च खानी न तु ष्वथ- 
वाक} कर्मणीति किम्‌ १ एषेभ्यो वर्जति शकटेन । स्थानिन इति किम्‌ १ एधानादै वरनति । 

तमर्थाद्धात्रे ॥१।४२५॥ ठमा समानाऽथस्ठुमथैः। दम भावे वतमानो यसयस्तदन्ता्मरदोऽन्‌ 
मवति । “ुण्तुमौ कियाय तदथायाम्‌'* [२।३।८] इति वर्तमाने मावे “भाववाचिनः'* [२३।९] इति 
वच्यति तेषां धजादीनामिह अ्रहणम्‌ । पाकाय व्रजति । मतये व्रजति । पुष्टये व्रजति | शव तद्थायां क्रियाया 
स्स विधानात्‌ तदयं तेनेषोक्ृमिति तादथ्यं श्रव न प्राप्नोति । पमर्थादिति किम्‌ १ पाकः । ध्यागः । भाव 
इति कफिम्‌ १ करको ब्रजति । 


नमःखस्तिखाहाखधालंवषदयोगे ॥ १।५१२६॥ नमस्‌ सखस्ति खाहा सधा श्रलं वषर्‌ इय 
तयोगे श्रन्विभङ्कौ भवति| नमो देतेभ्यः। खस प्रजाभ्य. । श्राशीर्विवक्ञायां कुशलाधं्योगे ताऽप प्रप 
ताभ्यां पूवनिणयेनायमेव नियो विधिः! खस्यस्तु गोभ्यः । खल प्रजाभ्यो भूयात्‌ । खवाहा इ्राय । खवाहा 
त्रये । खधा पितृभ्यः । श्रलं मल्लो मस्लाय ¦ श्रलमिति पयाप्टर्थानां प्रहरणम्‌ । ““तस्त प्रवति" 
[४।।६५] इति निदेशात्‌ । प्रथुमल्सो मल्लाय । समर्थो मल्लो मल्लाय । श्रन्यत्राऽपि कस्मान्न मवतीति ! 
` कन्यामल्कसते । तरलं रोदनेन । ^वाम्विभङ्गः कारकविभक्ती, वलीयसी ' इति कर्मणीप्‌ | करणे च भा 
मवति । वषडग्नये । वषडिन्द्राय । यीगग्रहणं करिम्‌ १ नमो जिनानामायतनेभ्यः । ननु डयाम्नृदः खादयो 
विहिताः । तदन्तविषयोऽयं नियमः पदविधिः । ततोऽसामध्यौदेव जिनशब्दान्न भविष्यति योगग्रहणमनर्थ- 
कमू । शरन्येरपि योगे यथा स्यात्‌ इत्येवमर्थम्‌ । “हितशब्दयोगे उपसंख्यानम्‌" [ वा० † श्ररोचकिने दितम्‌ । 
“कलुप्त्यथधुप्रथोगेऽब्वक्तव्या) [| वा० | मूत्राय प्रकल्यते यवागूः । मूत्राय संपद्यते | मूत्राय जायते । भिन्न- 
विकारयत्ते चेदं वक्कव्यभ्‌। श्रमेदे मूच पते यवागूरिति यैव मवति । बिकार्रहणं किम्‌ ! देवदत्त 
संपद्ते यवागूः । मूतः संपद्यते यवाग्वाः । ^उत्पत्तिन ज्ञाप्यमनेऽवक्तव्या [ बा० ] 
“वाताय कपिला विचुदातिपायातिलोहिनी । 
पीता पपाथ विञेया दुर्भित्ताय भवेल्िता ॥ 
तेनैतत्‌ सवं लन्धमू । 
प्रकृष्यगहं मस्यकमेसयजीषे चा ॥ ९।४।२०॥ प्रकष्यगहंऽतिशयतिरस्कारः । प्रकृष्यगहं गम्य 
मन्यतेः कमणि जौववभिते वा श्रन्विभङ्ी मवति । नव्या तृणं मनये । न ला वृणायमन्ये। न ल्वा दसं 
मन्ये । न त्वा हुषाय मन्ये । प्रकृष्येति किमू १ कष्टं त्वां मनये । लोष्टं ला मन्ये । . न ला नावं मन्ये। 
यावत्तीणु नान्यम्‌ । न त्वा अन्नं "मन्ये । यावद्‌ सुक्क द्धम्‌ | गहं इति किम्‌ १ इन्द्रनीलात्‌ पञ्मराणम- 
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धिकगणं मन्ये । प्रशंपेयम्‌ । उमय्रगरहणं किम्‌ १ च्रश्मानं दयं मन्ये । स्वरूपक्थनमेतत्‌ । मन्यग्रहणं किम्‌ ! 
नता ठं विन्तयमि। किकस्निदेशः किम्‌ १नत्वा वृं मये । प्रजीव इति किम्‌ १ न त्वौ श्वान 
मन्ये। न त्वौ श्रनालं मने । श्रगहैवाचिताद्‌ युष्मदस्मददिरव्विमक्कौ न मवति । 4 

संज्ञो भा ॥१।४।२८॥ कर्षसीति वतते । संपू्वसय जानतेः कमणि भा मवति । मात्रा सं जानीते । 
मातरं संजानीते । पित्रा संजानीते | पितरं संजानीते । “ सं परतेरस्छत [१।२।४२] इति दः | वेति व्यवय्धित- 
विमाषाऽनवर्तते । तेन दविष्ये भाविकह्पः । स्पृ्यथं मविधिः। तत्र माठः संजानाति । मातरं जानाति । 
“सतरदुधेदयेशा कर्मणि" [१।४।५६] इत्र ताविकल्पं वच्यति । कृद्योगे पएरलवात्‌ ' “कतृ कमणो: तिः" 
[१।४। ६] इति तैव भवति । माठः खंाता । 

कृठेकर्से भ। ॥ ११७२६॥ कर्तरि करणे च काणे भाविमक्ती भवति । देवदत्तेन युकम्‌ । जिन. 
दतेन युक्कम्‌ । कररे-दत्रेण लुनाति । मेति व्॑नने धुनमाग्रहणं किम्‌ १ प्करयादिभ्यो यथा स्यत्‌ । 
रकयाऽमिरपः । प्रका दर्शनीयः । प्राये वैयाकृरसः। काश्यपोऽसि गोत्रे । समेन धावति । 
विषमेण धापति । द्वि्रेरेन धान्यं करीति । पञ्चफेन पश क्रीणाति । सदे ण श्रशवान्‌ करौणाति | 

सहार्भन ॥९।४३०॥ योग ॒इति मण्ट्रकण्ुयाऽनुवतते । सदशब्दा्॑न योगे माविभक्तौ भवति । 
प्रानस्य मृदर्थातिरेकाभावादप्रथाने भवति । पुत्रेण सदागतः। पुत्रेण षह पिङ्गलः । पुत्रेण सह॒ धनवान्‌ | 
रर प्रधान्रधानयोः क्रियायुश्प्रव्यसप्बन्धे सति सहयोगः । ब्रथरह्णं किम्‌ ? पुत्रेण साद्ध मागतः । पुत्रेण 
समम्‌ । पुत्रेण साकम्‌ । पुत्रेणमा । “तस्व द्रौस्य संयामः साररोन यदेन च | युगपत्‌ कोपकामाभ्यां 
मनिस इवावत्‌ः । विनाऽपि सहशब्देन तदथंपप्रययमत्रे च भवति । । “अन्त्यनेताऽदिः'* [१।१।७द] 
्रन्येन सह श्रादिरिलरथः । योग इत्येव । शिष्येण सोपाध्यायस्य गौः । पुतरेए सहं स्थूलो ग्रामे । उपाध्याय. 
शब्दस्य मामशब्दस्य च नासि सहशब्देन योगः| | 

येनाङ्खविकारेत्थम्भावो ॥१।४।३१॥ श्रङ्धिविशरः शरीवि्तलम्‌ । श्नेन प्रकारेण भवनमि- 
त्यंमावः । कचिदेव छोत्रादो प्रकारे दृत्तरिय थः | येनाङ्किनो विकार इत्थम्भावश्च लक्यतै ततो भाविमङ्की 
भवति । श्रद्छा काणः । पाणिना कुणिः । पदेन खञ्जः । इत्थम्भावेऽपि-मवान्‌ कमण्डलुना छोचमद्रादीत्‌ । 
चूलया परिाजकमद्ादचीत्‌ । स्हाेनेलस्यायिवक्ञयामिदं द्र्यम्‌. । श्रज्िविक्यम्भावाविति किम्‌ १ शरक 
काम्य । वृत्त प्रति विद्योतते । 

हेतौ ॥१।४।३२॥ देतावियथनिदे शः । हैतावथं मा [ च | मवति तद्वाचिनः | श्रन्तेन उपति । 
धनेन ऊुलम्‌ । विया यशः । इह लोकिकफलसाधनयोग्यः पदाय हद हये । ^तच्योजको हेतुः'' [१।२।१२६] 
यसय पारिभाषिक प्रयोगे सिद्धे व भा । उत्तसमू्े लविशेपरेण हेतो हं ऋन्यम्‌ । 


करऽकन्तं रि । ९।४।३३॥ हेताविति वतते । कतं वर्जिते णे हेतो काविभङ्की भवति । भापवा-. 

दोऽयम्‌ । शवाः । सदखाद्वढः । उत्तमणोऽन कतां } श्रकतरीति किम्‌ १ बदस्छया देवदतः । नां 

ब्नामि । शतं मे धारयति । शतेन द्धः । बअन्धितस्छया देवदत्तः । नाऽहं बन्धयामि । शतं मे धास्यति । 

“ शतेन बरम्धितः । कथं देवदत्तेन शतेन बन्धितः ! एकस्य हेठुकतरत्वम॑परस्य प्रयोग्यकतृलमिलय दोषः । केति 
योगविभागः । तैन हेतो काऽपि भवति । कृतकादनिलयः । श्ननुपलभ्धेनास्तीति । 


गे श्रीदत्तस्याऽस्वियाम्‌ ।।१४।३४॥ ताविति वरवे । श्रल्नीलिङ्गे गुणे देतो श्रीदत्तस्याचाः 
यस्य मतेन काघिमङ्की भवति । श्रन्येषां मतेन हेतायिति भा । जाघ्याद्द्धः | ज्येन बद्धः । पारिष्यायन्पुक्कः । 
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पारिष्याये न मुक्तः । गुण इति भिम्‌ ? धनेन कुलम्‌ । श्रियमिति किम्‌ १ बुद्धवा मुक्त: । 

ता हेतौ ॥१।५२४ हेताविति शब्दनिरदैशोऽयं हेवर्थस्य त॒ प्रकृतलात्‌ } देवशब्दे प्रयुङ्के हेखथां ता 
मवति । ग्रन्नस्य देतोवंसति । श्रष्ययनस हेतोर्वसति | भिक्लाया दैतो्व॑सति । देठशब्दोऽपि हेवं षत॑ते | 
तस्मादपि ता । सामानाधिकरएयद्रा | 

सवेनाऽ्नो भा च ।१।७।३६॥ देश प्रयुक्ते सर्वनाम्नो माविभक्घौ ता च । कैन देठना वसति । 
कस्य हेतोवंसति । येन हेठ॒ना वसति । यस्य हतोवंसति । पूवण तायामेव प्राप्तायामयमास्मः । श्रथवा 
चकासे ऽनुश्तसमुस्चयार्थः | वेन निमित्तकारणएप्रयोजनहेतषं प्रथु केषु सवासां प्रायो दशंनमिलेतल्लन्धम्‌ ! किं 
निभित्तं वसति । केन निमित्तेन वसति | कस्मै निमित्ताय वसति। कसानिमित्तात्‌ | कस्य निमित्तस । 


(५, ५ 


कस्िन्निमित्ते वक्षति । एवं कारणएधयोजनदेतषूदाहारयम्‌ । प्रयोप्रहणादिम्न मवति । 


काऽकाद्‌ाने ॥१।४।३७॥ त्रपादाने कारे काविभक्ती मवति | प्रामादागच्छुति। श्राचा्याद्धीते। 
रथात्‌ पतितः } केति योगवरिमागादन्यत्राऽपि मवतीति । तेनेदं कहु वक्घव्यं न मवति । ““प्यखे कमणि का- 
वक्तव्याः [ वा० ] प्रातादमाशहय प्रेदते । प्रादात्‌ यरे चते । प्रासादाच्छुणोति | “श्रधिकरणे प्यखे का 
वक्तव्याः" [वा] श्रासने उपविश्य प्र दते । श्रासनात्‌ ये कतै । शयनत्‌ प्रते । “श्रश्नाख्यानयोश का पक्तव्या? 
[ वा० | किं देवदतो व्याकरणात्‌ कथयति १ श्रख्याने--व्याकरणात्‌ कथयति | “यतश्वाध्वकारपरिष्चेदस्ततः 
का वक्तव्याः" [ वा० | गवेधुमतः साङ्कास्यं चत्वारि योजनानि । कार्तिक्या ्राग्रहयणी माते। “कायुक्तात्‌ 
परादध्वनो चा वेप्‌ च वक्त्र" [ वा० ] गवरेधुमतः साकाश्यं चतवारि योजनानि, चतुषु योजनेषु । 





दिक्छब्द्‌(ऽन्याऽरादि तरततेशुध्वाहियुक्ते ॥९।४।२८॥ दिक्छ्द्‌ च्नन्य श्रारात्‌ इतर ऋते श्र 
यु त्रा त्राहि इष्येतेयके काषिभ्खी भषति । दिकू्द--इयमस्याः पूर्व । इयमस्य उत्तरा । शब्दमहणं किम्‌ ! 
दिशि दे यः शब्दो देशकालवृत्तिनाऽपि तैन योगे यथा स्यात्‌ । पूवो भ्रमात्‌ । उत्तरो प्रामात्‌ । पूरो 
्रीष्पाद्वसन्तः । प्रन्यदित्यथग्रहणम्‌ । श्रन्यो देवदत्तात्‌ । व्यतिरिक्को देवदत्तात्‌ । भिन्नो देवदत्तात्‌ । अर्थान्तरं 
देवदत्तात्‌ जिनदत्तः । देवदते मृदथातिरेकात्‌ तायां प्राततायां का विधीयते । त्रायचृशब्दो भिंको दूरेऽन्तिके च 
दते तद्रोगे 'रान्तिका्ेस्ता च [१।४।४२] इति ग्रसन्‌ प्रते काविधिः । श्राराद्‌ गृहात्‌ देत्रम्‌ । त्रारादेव- 
दत्तात्‌ पीठम्‌ । इतरो निर्दिश्यमानप्रतियोग्यथः । इतरे देवदतात्‌ । ऋते इति भिस पदम्‌ | ऋते धमात्‌ 
कुतः सुखम्‌ । त्रच य्‌, । प्राख्रापात्‌ । प्राची दिप्रमसीया। इव्येवमाद्रथं श्रागतस्य श्रस्तातः “श्वश्च 
[४।१।६६] इट्‌ ग्रस्य दिक्छब्घेऽपि “"ताऽतसर्थ व्येन [ १।४।३६] इति ता प्राता तदपवादोऽयम्‌ । ग्रा 
दक्षिणा ग्रामात्‌ । उत्त ग्रामात्‌ । श्राहि | द्लिणाहि ग्रामात्‌ ! उत्तराहि ग्रामात्‌ | ग्रस्तादये ““दक्षिणदा 
[४।१।१००] ^ श्राहि च दरे” [ ४।१।१०१ | ““उत्तरास्चः [४।१।१०२] इति ग्रा्रातयो । ज्रत्ापि “ताऽ 
तसथं त्येन [ १।४।३६ ] इति ता प्राप्ता । “श्रवयवयोगे प्रतिषेधो वक्तम्यः'' [ वा | पूवज्छात्ाणामा- 
मन्त्रयस्व | 


ताऽतस्तथं त्येन ॥१।४।३६ ॥ व्यति दति णोत्तराभ्यामत्‌ । तसमानायैन व्येन धुक्े ता विभक्ञी 
भवति । दकतिरतो ग्रास । उत्तरतो प्रामस्य } उपरि ग्रामस्य । उपरिष्टाद्‌ प्राम । उपरुपरिायश्चादिति 
परतसथं निपातितो । पुरो ग्रामस्य । पुराद्‌ प्रामस्ल । “पूरवाबराघराा पुरवधोऽधिः [ ४।१।१०३ ] 
५श्रस्ताति'' [ ४।१।१०४ | इति च पुरादेशः 


ममेम नमने जन 


कै 


१, ^“गवेधुमतः' * इत्यारभ्य “"गनेष्ुमतःः द््यतःपू्ंम्‌ अ० पुस्तके नास्ति ¦ २, पूर्वे मामात्‌ 
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इवेनेन॥२।९।४०॥ इच्विभङ्की मवति एनेन योगे | दक्षिणेन विजयार्ध वसति । (“दक्षिणोत्तरा 
धरादात्‌'' [४।१।३८] इत्यधिकरल्य | ^ वनोऽदृरेऽकायाः'* [४।१।९ 8| इति श्रसादथं एन इत्ययं यः | 
ूवसूत्रे नेति योगविभागादनेन योगे तापि भवति इति केचित्‌ । दद्िषटेन प्रामस । सरेण प्राम । 

पथग्विनानानामि्मा वा ॥ ९४४९ ॥ प्रथग्बिना नाना इतये वा माविभङ्कौ मवति । 


थग्देवद्तेन । प्रथग्देवदत्तात्‌ | विना देवदत्तेन । विना देवदत्तात्‌ । नाना देवदत्तेन । नाना देवदत्तात्‌ । पत 
दमन्याथलात्‌ कापि भवति । श्रथ प्रथगादयोऽसहायाथं पतन्ते नान्याथं । एवं तहछधिकारात्‌ का एष्टव्या । 
त्रयाणां ग्रहणं पयायनिद्वत्यथम्‌ । दिरुषदेवदनत्तस्य | “करणे स्तोकाह्पकरच्छरकतिपयेभ्योऽससवचनेभ्यो भके 
वक्तव्ये'' [ वा० | स्तोकेन मुक्कः । सोकान्सक्कः । श्रल्येन सुक्क : । श्रह्यानयुक्तः । इच्ठेस सक्तः | ङच्छा- 
मुक्तः । कतिपयेन मुक्तः | कतिपयान्मुक्तः । श्रसत्ववचनेभ्य इति किम्‌ १ स्तोकेन विण हवः | नेदं 
वक्तव्यम्‌ । विवक्लातः कारकाणि मवन्ति इद्युभयं सिद्धम्‌ । “चक्रियाविशेषणविवक्षा्यां भके न भवतः [वाण] 
सोकं चलति । श्रल्पं जल्पति । 

दृरान्िकार्थँस्ता च ॥१।४।४२॥ केति वर्ते । दूरा्ैरन्तिका्यै्र युङ्घो ताविभक्की भवति 
का च। दरं ग्रामस्य । दरं भ्रामात्‌ । विप्रकृष्टं प्राम । विपरष्टेन आमात्‌ । श्न्तिकं रामस्य ] श्नन्तिकं 
ग्रामात्‌ । श्रभ्याषं म्रामस्य । श्भ्यासं रामात्‌ । 

तेभ्य इप्‌ च ॥१।४।४२॥ तेभ्यो दू रान्तिकाथभ्य इन्विभक्कौ भवति का च । दुरं ग्रामस्य । द्राद्‌ 
ग्रासय । विप्रकृष्ट प्रासस्य । विप्रक्रष्टाद्‌ ग्रामस्य । श्रन्तिकं. रामस्य । श्रनिकाद्‌ ग्रामस्य । समीपं ममल | 
खमीपाद्‌ प्रामस्य । काऽनुवतनदेव सिद्धा । चकारोऽनुक्घससुचयाथः । तेन भापि मवति । दूरेण प्रामस | 
छ्मन्तिकेन ग्रामस्य । श्रसखवचनेम्य इति वक्कव्यम्‌ । इह मा मूत्‌ । दूरात्‌ पथ श्रागतः । दृरस्य पथः शृम्बलम्‌। 
त्रन्तिका प्रामः । य्सत्ववचनेम्य इ्युच्यते इच्विधानमनथकम्‌ । लिङ्घमरिष्यं लोकाश्रयलात्‌ । नपुंसके 
सोरम्भावेन सिद्धम्‌ | इदं प्रयोजनं “सपू्वाया वायाः ` [५।३।२३] इटयेष विक्त्पो मा मृत्‌ । आरामो दूरं 
ला पश्यति । भ्रा मो दूरं मा पश्यति | 

दैवधिकरणे च ॥९।४।४४॥ इन्विमक्ती भवति श्रधिकर्से काणे दृरान्तिकाथंम्यश्च | कटे त्रसते | 
शयने शेते । दुरान्तिकाथभ्यः । दूरे ग्रामस्य । विप्रे प्राम । अन्तिके भ्रामस्य । समीपे भ्राम्य | 
"न्तध्येनूविषयस्य कमेणीव्‌ वक्तव्याः [ वा० | शअ्रधीती व्याकरणे । श्रधीतमनेन व्य(करएमिलयसिन्नथं 
"'दृष्टादेः'' [४।१।२२] इतीन्‌ । एवमाम्नाती छन्दसि । परिगणिती ज्योतिषि । “निमित्तात्‌ कमंसंयोगे 
ईव वक्तव्या" ' [वा०] “वम सु द्वीपिनं हन्ति दन्तयाहन्ति कुलंरम्‌। केशेषु चमर हन्ति सीम्नि पुष्कलको 
हतः ॥” नेदं बहु व्छव्यम्‌ । ईंबिति योगविभागात्‌ सिद्धम्‌ । ` 

यद्धावाद्धावगतिः ॥९।४।४५॥ मावः क्रिया । ईैविति वतते । यस्म भावाद्धाबान्तरगतिभंवति तत्र 
व्‌ भवति । गोषु दुह्यमानासु गतः । दुग्धास्वागतः । श्रत्र प्रसिद्धेन गोदोदनमावेन गमनक्रिया लक्यते । एवं 
देवाच॑नायां क्रियमाणायां गतः । कृतायामागतः । इदं बद्रमत्रेष्वग्ेु गतः पक्तेष्वागतः । सामध्याजातेष्विति 
प्रतीयते । यद्धावादिति किम्‌ १ यो जयभिः स भुङ्के । जय द्रव्यम्‌ । पुनमावग्रहणं किम्‌ १ यो भुक्तवान्‌ स 
देवदत्तः 

ता चाऽनादरे ॥१।७४६॥ श्रनादरोऽवन्ञा । यद्धावाद्‌ भावान्तरगतिमवति त्र ताविभक्तौ मवति 
ईप्‌ चानादरे गम्यमाने । देवदत्तस्य क्रोशतः प्रा्राजीत्‌ । देवदत्ते क्रोशति प्रात्राजीत्‌ । सुद्तः प्रात्राजीत्‌ । रदति 
प्रात्राजीत्‌ । अत्रावज्ञानेन करोशनेन प्र्रजनभावो लच्छयते । 


१, (ष्टव्या, ० । २. (प्रासो दुर्‌ मा पश्यतिः" इति ब ० पुस्तके नास्ति । 
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सखामौशराधिपतिदायादसाल्तिएरतिभूप्रसतेश्ट ॥ १।९४७॥ सामिन्‌ ईश्वर श्रधिपति दायाद्‌ 
"साचिन्‌ प्रतिम्‌ प्रसूत इयते तेषो विभक्तो भवतः ! गवां स्वामी | गोष्रु खामी । गवामीश्वरः । गोष्वीः 
श्वरः । गवामधिपतिः । गोष्वधिपतिः । दायमादत्ते दारदः । 2" [२२४] इति नियमादन्यस्िन्‌ गाव- 
रा ॐ श्रत एव निपातनात्‌ कः। गवां दायादः । गोपु दायादः । गवां सादी | गोषु साती | गवां प्रतिभूः | 
गोषु प्रतिभूः । गवा प्रसूतः । गोषु प्रसूतः । चकारः सिमधः १ तेपोरनु वत॑नाथः | श्रन्यथा पूर्वतर चानुकृ्टाया 
कोऽनव्रतिन स्यात्‌] उत्तरसू्योरपि चकरस्ेदमेव फलय्‌ । प्रसूतयोगे स्वेव ग्राप्रा इतस्यगि ता प्राप्ता । 

कुशलाय न चासेवायःस्‌ ॥ १1४४२} श्रातेवा ुरमृटुः चेवा तायव च" । कुराल प्रायुक्त 
हयेताम्यां युक्क श्रिवायां गम्यमानायां तेप विमत््यौ भवतः । कुशलो विग्रहण । कुशलो विदाग्रहे । 
श्रायुक्कसलपश्चरणस्य श्रायुक्स्तपश्चस्रे । ग्रतिवायाभिति किम्‌? श्रायुक्तोगोः शक्टे। श्रण्ुष्य युक्त 
दसः | श्रधिकरणलदणेयमीप्‌ | 

यतश्च निर्धारणम्‌ ॥१।।४६॥ जातिगुणक्रियाभिः समुदायादेकदेशस्य प्रथकरणं निधास्एम्‌ । 
यतश्च निर्धास्णं ततसतेपो विभक्कयो भवतः । मनुष्यारां चवियः शूरतमः । सनुघयेषु चतरियः शूरतमः । 
नारीण श्यामा दरशनीयतमा । नारीषु श्यामा दर्शनीयतमा । ग्रध्वगानां धावन्तः शीघ्रतमाः | श्रध्वगेषु 
धावन्तः शीघ्रतमाः प्रपञ्चाथमिदं समुदापे श्रवयवे ऽन्तर्भूतः । श्रधिकरणविव्ायामीप्‌ सिद्वा श्रवयव- 
सम्न्धविकवावां तापि सिदध श्रत एवापादाने कापि भवति । गोभ्यः कृष्णा निरते इति । 

विभङ्ग करा ॥१।४।५०॥ यतश्च नि्धारएमिति वतते । भिन्नजातीयात्‌ समुदायाद्न णादिना एकं 
धिमङ्कनिधीरणं तत्र का विभक्की भवति । पूर्ण तैपोः प्रा्तयोस्यमपवाद्‌ः । माथुरः पारनिपुत्रकेभ्य आ्रव्य- 
तर । दर्शनीयतराः । श्रयमसादधिकः । श्रयमसद्विलच्तणः । इदमपि प्रपञ्चार्थम्‌ । पारटलिपुत्रकणामव- 
धिमाकेन बुद्धिं प्राप्तानामपादानलमन्ति । 


साधुनिपुरेनाचार्यामीवप्रतेः ॥१।४।५१॥ सधु निपुण दयेताम्यां शुके अरचयां गम्यमानागामी- 
व्विभक्की मवति प्रतिशब्दस्याप्रयोगे । मातरि साधुः । पितरि साधुः । भ्रातरि निपुणः । पितरि निपुणः । तापवा- 
दोऽयम्‌ । श्रचीयमिति किम्‌ १ साधुनिपुरो वाऽमाल्यो रज्ञः । ग्रप्रतरिति किम्‌ १ सरुदेवदत्तौ मातरं प्रति । 
्रतिग्रहशमगितिंषंजञनाममिपवन्तानायुपलकषणपम्‌ । सातरममि । मातरं परि} मातरमनु | कथमसाधुः 
पितरि । निपुणे मातरि । पूजापरुक्कसाधूनिपुणपतिषेधरोऽ्यम्‌ । ग्रसमथस्यापि नः सिधि | 

्रतितोत्सुकाभ्यां भः च ॥१।४।५२॥ प्रसित उत्सुक इघेताम्यां धके माविभक्खी मवति । इप्‌. 
च । केशैः प्रसितः । केषु प्रसितः । प्रस्क इत्यथः । वेशैरयुकः । केशेपूसुकः। पे माथमिदम्‌ । धिकरण ` 
त्वदेव सिद्धा | 

उसि भे ॥ १।९।५३॥ ईनुतते मा च } उस्विषमे मवाचिनि मेप विभक्सयो भवतः। “भाच क्तः 
कारः* [३।२।४] इत्यागतस्याणः “उसभेदेः [ ३।२।४ ] इतयुसि कृते यदा वाची शब्दः काले वतेते तदा 
तसाद्धा च रप्‌ च मवत. इयर्थः । पुष्येण पायसमश्षीयात्‌ । पुष्ये पायसमश्ीयात्‌ । मघाभिः पललोदनम्‌ । 
मघाश्च पललौदनम्‌ । उसीति किम्‌ १ मघासु ग्रहः । नात्र मधाशब्दः काले वतैते । भ इति किम्‌ पञ्चलेषु 
ववति । पञ्चालस्यापलयानि पञ्चालाः तेषां निवासः पञ्चालः | निवासार्थं श्रागतस्याणः “जनपद उस्‌! 
[ श२।६१ ] इत्यत्‌ । इह कस्मान्न भवति ९ श्र पुष्यः । मिटेकाथतवात्‌ । चानुक्ृष्टाया. दैपः कथमनुत्तिः 


ई्रधिकारे सूत्रारम्म्ामथ्यौत्‌ | अच्राप्यधिकेर्णत्वादीप्‌ धिद्धा पके माथं वचनम्‌ । वग्रधिकस्णस्यापि करणविकका 


यथां थाल्या पचति तदेदं प्रपञ्चार्थम्‌ । 





१, वा अ०,६ब०, ख० | २, नि्ायन्ते अ०, ब०, स०। 
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मिडेकार्थे वाः ॥१।४।५८४॥ मिडन्तेन पदेन एकाथ वत॑मानान्मृदो वा विभक्तौ भवति । नौश्वरति । 
कुमाय तिष्ठति । श्रोद्नः पच्यते | खारी मीयते । एकः । दो । बहवः । इत्यत्रोकतेष्वपयेकत्वादिषु या भवती- 
सुक्तप्रायम्‌ । च व्‌ ह उन्येरियेवमादिषु ग्रन्थेषु च प्रादिषु भिडन्तेनैकाथतल्ामविऽपि “सुपो भः" [१1४ 
१९०] इति ज्ञापकद्धवति । मवे वर्तमानेन मिडन्तेन स्वमावादन्येनेकाथंखं नास्ति । श्रास्यते देवदत्तेन । न. 
कत्वादिधिशिष्येषु कमादिषु कमादिविशिष्येषु बा एकत्वादिषु इथादिनां नियमात्‌ परिशेषात्‌ दतः शद इत्येवमा- 
दिषु वादिषु च “ङ याभ्मृद्‌ः"' [३।१।१] इत्यनेनैव वायाः सिद्धत्वादनकमिदम्‌ १ नानर्थकम्‌ । एकद्वहुवच- 
नानां व्यत्तिकरनिव्च्यथै वायस्तायाश्च विप्रयसेदार्थ चेदम्‌ । विसजेनीयो विभापरा सन्देहनिद््य्थम्‌ | 

सम्बोधने वोध्यम्‌ ॥ \।४।५५॥ सम्बोधनमभिष्ुलीकरणम्‌ । सम्बोधने या वा तस्या बोध्यमिलयेषा पन्ना! 
सम्ब्ोधनेऽपि मिङेकाथेत्वमस्ति इति पूवण वाविधानम्‌ । हे देवदत्त श्रागच्छ । हे देवदतो । हे देवदचाः । ह 
पचन्‌ । दे पचमान । ^“सम्बोधने' ` [२।२।१०३] इति शव्ृशानो । वोध्यसंज्ञाप्रयोजनम्‌ “बोष्यमसद्त्‌ 
[।३।२४] इत्येवमादि । 

पकः करिः ॥१।४।५६॥ बोध्यघं्ञायां वाय। एकवचनं किष मवति । हे कव्ये । हे वये । किप्रदेशाः 
“'केरेढः'' [४।३।९७] इत्येवमादयः | 

ता रोषे ॥ १1९1५} कमौदिकारकां श्रविवक्ता कमांदिभ्योऽन्यो वा मृदथौतिरेकः स्वस्वामिषंबन्धादिः 
शेषः ता भिमक्ती मवति शेषे श्रथेविशेषे । नरस्य शरणोति । ग्रन्थिकस्य शुशोदि । स्वस्वामिषम्बन्धसमीप- 
समृहविकारावयवस्थानादयस्ता्था; । राज्ञः स्वम्‌ । मद्राणां राजा । देवदत्तस्य समीपम्‌ । यवानां शिः । यवानां 
धानाः । देवदत्तस्य स्तः । गोः स्थानम्‌ । शेषग्रहणं किम्‌ १ इवादयो नियताः कर्मादयसत्वनियतास्तेभयस्ता 
मा मृत्‌। | 

जञोऽस्वाभे करणे ॥९।४।,२८॥ सखाथो ऽव्रोधनं तदर्ुदस्यतो जानातिरस्वाये वस॑मानस्य करणे तावि. 
भक्ती भवति । सर्पिपरो जानीते । पयसो जानीते । सपिष्रा करणभूतेन शवेते प्रतते बा इत्यर्थः ] ““ज्ञोऽपह्वबेः 
(१।२।४ ] इति दविधिः । करणस्य शेप्रलविवक्तायामविवह्ञायां च तैव भवति । श्चस्वाथं इति किम्‌ 
स्वरेण पुरं जानाति । 


स्पर्थदयेशां कर्म ॥१।४५६॥ शेष इति वतते । स्मृ शत्यनेन समाना्थीनां धूनां दय ईश इत्येत- 
योश्च कर्मणि शेषत्वेन विवक्धिते ता विभक्ती मवति । मातः स्मरति। पितु््येति । सर्षिपो दयते । सर्पिष इष्टे | 
कर्मणीति किम्‌ १ मातुगुणैः स्मरति । शेष इ्येव । मातरं स्मरति । यत्रैवं नाऽनेन “ता शेषे [१।४।९५] 
इ्येव सिद्धम्‌ । लादेशे “*न स्ह” [१।४।७२] इति प्रतिपरधोऽपि ““कवकर्मणो; कति" [१।४।६य] इत्येतस्याः 
्ाेरनन्तरत्वात्‌ ¦ नापि “प्रतिपदम्‌ ' इति सविधिप्रतिषरेधाथम्‌ । नेयं प्रतिपदविधाना ता । इचिरपि दृश्यते । 
श्रथानुस्मरणं ध्मीनुचिन्तनम्‌ । एवं तहि कमं रः शेषवेन वि ।ित्ततादक्मकत्वोपपचेलंव्यक्तलाथा; भावे 
सिद्धा भवन्ति । मातः रमंते । माठः स्मतंव्यम्‌ । सक्मकविवक्लायां कम॑रि भवन्ति । माता स्मर्यते । माता 
स्मत॑व्या । 

प्रतियते जः ॥१।४।६०॥ करोतेः कर्मणि ताविभक्तौ मवति प्रतियते गम्यमाने । श्रसतोऽ्थस्य 
्रदुर्मीवाय सतो गुणन्तयधानाय समीहा परतियलः । एषो दकस्योपर्ुषते । काण्डं गुणस्योपस्कुरते । “गन्ध- 
नावक्षेप ` [१।२।२७) श्रादिना दः । प्रतियत इति किम्‌. १ कटं करोति दधया । शेष इ्येव । एषो दकु 
पस्कुरते । | | 

सजञथेस्य* भाववाचिनोऽज्वरिसन्ताप्योः ॥१।४।६१॥ स्जथीनां धूनां मावकतृकाणां कम॑ण 
ता विभक्ती भवति उ्वरिषन्तापी वर्जयित्वा । चोरस्य रुजति रोगः* । सुजर्थस्येति किंम्‌ १ एति जीवन्तमानन्दः । 

१, रोगः | $, रेगः । वुषरुस्यामयति रोगः । सज~--अ०; ब ०, स° 

१५ 


७ जैनेन्द्र-व्याकरणम्‌ ˆ [भ्र० १ पा० ४ सू° ६२-श्य 


गत्यथ ऽसो} माववाचिन इति किम्‌ ! श्लेष्मा मधुराशिनं रुजति 1 श्रज्वरिसन्ताप्योरिति किम्‌ ! श्रायूनं ज्वरयति 
स्वरः । घटदित्वात्‌ प्रदेशः | श्रत्याशिनं सन्तापयति उवरः | शेष इव्यव । चोरं रुजति रोगः | 

्राशिषि ताथः ॥१।५।६२॥ श्राशीःक्रियस्य नाथः कर्मणि ता विभक्ती भवति) सर्पिमो नाथते | 
पयसो नाथते । सपमे मूवात्‌ इत्यर्थः ] “श्रािषि नाथः” इत्युपसंस्यनेन दविधिः । श्राशिप्रीति किम्‌ १ 
माणवकमुपनाथति श्रद्ध पुर्राधीष्येति । रोष इत्येव } सपिनौथते । 

जासनिप्रहणनाटक्राथपिषां हिसायाम्‌ ॥१।४।६३॥ जास निप्रहण नाट क्राथ पिषं इतरं हिसा- 
क्रियाणां कर्मणि ता विभक्तौ मवति । “जस ताडने" इति चौरादिकः) वोरस्योऽजासयति । व्भलस्थोऽ्जासयति | 
जमु मोण' इत्येतस्य देवादिकस्याहिसा्थत्वादग्रहणएम्‌ । जास इति कृतदीत्वोचारणं किम्‌ ? प्रादेरो मा मृत्‌ | 
द्स्युमजीजसम्‌ । निप्रहण इति निप्रयोः समुदितयोः व्यस्तयोर्विप्यस्तयेोग्र॑हणम्‌ ! चोरस्य निप्रहन्ति । चोरस्य 
निहन्ति । चोरस्य प्रहन्ति । चोरस्य प्रणिहन्ति । नट श्रवस्यन्दने चुरादिः । चोरस्योन्नाय्यति । दीत्वोचारणं 
किम्‌ १ दस्युमनीनस्त्‌ । “स्थ क्रथ कर्थ हिंसाथाः "हेतुमति" [२।१।२४] इति शिच्‌ । चोरस्ोत्‌- 
करोथयति । दीव्वं हि किम्‌ १ दस्युमधिक्र थत्‌ । घयदित्वेऽपि निपातनादडः प्रादेशबाधनार्थं च । चोरस्य पिनष्टि । 
वृषलस्य पिनष्टि हिखायामिति किम्‌ १ धानाः पिनष्टि । शेष इत्येव । चोरं निहन्ति | रज्थत्वदितेषामपीति 
चेदभावकतकार्थं वचनम्‌ । चोरस्योजासयति राजा । 

व्यवहृपणोः सामर्थ्यं ॥१।४।६४॥ साम्यं समानार्थसवं व्यवह ९णु इत्येतयोः सामथ्ये स्ततिकर्मणि 
ता मवति क्रयविक्रये चते च सामध्य॑म्‌ । शतस्य व्यवहसते । सहस्रस्य व्यवहरे । सहसरघ्य पणते । श्रायः 
कस्मान्न भवति गुपादिभिः साहचर्यात्‌ मोवादिकस्य स्तुप्यथंस्य तत्र ग्रहणम्‌ । इद तु॒तोदादिकस्यानुदात्तेतः ! 
साम्यं इति किम्‌ १ शलाकां व्यवहरति । गणयतीत्यथं; । देवान्‌ पणयति । शेष दयेव । शतं व्यवहरति | 
सहस्र पणते । 

दिवश्च ॥९४।६५॥ “व्यवहृपणोः; साम्यं," [१।४।६४] इति वर्तते | दिवश्च व्यवहूपणिंसमाना- 
थस्य कर्मणि ता भवति । शतस्य दीव्यति । सहस्य दीव्यति । चकारः किमर्थः १ सामर््यानुकषणार्थः । ननु 
विकारदेव सामर्थयग्रहणएमनुघततेऽन्यथा चालुक्रष्टमुत्तरत्र च नानुवतंते “वा गौ" इत्यत सामर्थ्यानुवृ्िरन स्यात्‌+ 
श्रनुक्तसमुचयाथ॑सतर्हि कचिदन्यस्यापि प्रयोगे यथा स्यात्‌ । सक्तूनां पूणः । ग्रोदनस्य तृप्तः । सामरथ दयेव । 
साधून्‌ दीव्यति । 

वा गो ॥०।७।६६॥ सामर्थ्यं इति वर्तते । गिपूषैस्य दिवेः कर्मणि वा ता विभक्ती मवति । शतस्य 
प्रीणयति | शतं प्रदीन्यति । सहस्य प्रदी व्यति । सदस प्रदीग्यति । दयं" पूर प्रापे विभाप्रा । नु शेषयिव- 
त्या तापि भविष्यति इति व्यथमिदम्‌ । एवं तदह इदमेव शापकमगिपूर्वस्य शेषविवन्ञा नास्ति इति । शतस्य 
दीव्यति ! साम्यं इत्येव । शलाकां प्रतिदीव्यति । 

कालेऽधिकरणे सुज ।। १४।६७॥ कालेऽधिकरणे ता विभक्ती मवति सुज्यं से प्रयुक्ते । 
्रिरहोऽधेते । त्रिरहोऽधीते । पञ्चङृत्वोऽह्ो भुक्ते । “र स्याया ध्वभ्याञतत इत्वस्‌"' [४।२२४] इति 
कृत्वस्‌ ! “ि्रिचतुभ्यः सुच्‌'' [४।२।२५] इति सुच्‌ । काल इति किम्‌ १ दविः कांसपा्यां भुक्ते | श्रधिकसण 
इति मिम्‌ १ द्विरहो युङ्क्ते । सजथ इति किम्‌ १ श्रहनि भुङ्कते । रात्रो भुङ्कते । नन्वत्रापि दविः तिरैत सुजर्थो 
गम्यते १ प्रयुक्तप्रहणं दूशदनुवतते तैन गम्यमाने सुजथं न मवति । शेष इत्येव । द्विरहयधीते । 

कतैकमंरोः कृति ॥१।४।६२॥। इति प्रयुक्ते कतरि कर्मणि च ता बिभक्तौ भवति । श्रनुक्त इति 
वते । भवत श्रासिका । भवतः शायिका । खीलिङ्गे मावे “परयायाहं गात्तौ इण्‌" ` [२।३।१२] इति बुए । 

४, चरस्य मिन्त दति ब पुस्तके नास्ति । २, व्यवहपणेः समा-घ्० । ३.प्रतिकीन्यति ब० । 
७. इदं भ्र०। 
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यवानां लावकः 1 श्रोदनस्य भोजकः । विश्वस्य ज्ञाता । तीर्थस्य कतां । कृतीति करिम्‌ १ श्रोदनं पचति | ननु 
“न कित ° [१।४।७२] इत्यादिना प्रतिषेधो भविष्यति । एवं तरह हृति मा भूत्‌ । कृतपूर्वी कम्‌ । कृतं 
पूवंमनेन “इन्‌ '* [४।१।१६] ^“पूवीव्‌'' [४।१।२०] “सपूर्वाचः' [४।१।२१] इतीन्‌ | पुनः कर्मग्रह- 
णादिह शेषस्य ्रहणं नामिऽंबध्यते । * 


. द्विपाप्तौ परे ॥२।४।६ €। । पूसू्रविन्यासपेकतया परशब्देन कमी ऽभिप्रेतम्‌ ! द्विपा्तौ कृति पर एव 
कमणि ता विभक्ती मवति न कतरि । श्राश्चयों गवां दोहोऽगोपालकेन । रोचते मे श्रोदनस्य भोजनं देवदत्तेन । 
साधु खलु पयः पानं जिनदत्तेन । द्वयोः प्राि्॑स्मिन्‌ कृतीति व्यधिकरणस्य बसस्याश्रयणाद्‌ भिन्ने कति नियमो 
न भवति | श्राश्चयंमिदमतिथीनां प्रादुभावः रोदनस्य च नाम पाकः ] (श्रकाकारयोः प्रयोगे नेति वक्तव्यम्‌” 
[वा० [मेदिका देवदत्तस्य काष्ठानाम्‌ । चिकीषां जिनदत्तस्य काव्यानाम्‌ । श्रकारग्रहेन निरनुबन्धकस्य “असत्यात्‌ ' 
[२।३ ८४ [इत्यस्यैव ग्रहणम्‌ | “शेषे विभाषा [वा ०] श्रकाकारपेक्ञया शोषस्य सत्रीत्यस्य ग्रहणम्‌ । बिचि 
सूत्रस्य तिराचार्थस्य श्राचायंस वा । केचिदविशेषेणेच्छन्ति । विचिष्रं शब्दानुशासनमाचार्य॑स्य त्राच्यण वा | 

कस्याधिकरणे ॥१।०।७०॥ ग्रधिकस्णे यः क्तस्तस्य प्रयोगे ता विभक्ती मवति । (श्रधिकरणे चाद्य- 
थाच्च' '[२।४।९६ दपि येभ्यो धिभ्यो गत्ययेम्यश् क्तो वच्यते तस्य प्रयोगेकर्वकर्मणोः इतिः '[१।४।६] 
इति ता प्राप्ता “न सतित? [१।४।७२ इत्यादिना प्रतिषिद्धा पुनः प्रसूयते । इदमेषामशितम्‌ । इदमेषां सुक्तम्‌ । 
इदमेषामासितम्‌ । इदमेषां शयितम्‌ । इदमेषां तृप्तम्‌ । इदमेषां पराक्रान्तम्‌ । एप्राभिति कर्चरि ता । श्रधिकर- 
णस्य क्तेनोक्तत्वादिदंशब्दादीश्न भवति । “श्रधिकरणे चः" [२।४।५६] इत्यत्र चकारेण यथा प्राप्तः समुच्ची- 
यते । क्रिमे श्र सिताः । भवे-इह एमिरसितम्‌ । शेषविवक्तायामिह एषामासितम्‌ । एवं सर्वत्र योग्यम्‌ । 


भवति 1 १।४।७१॥! भवति काले विहितस्य क्तस्य प्रयोगे ता विभक्ती भवति । श्रयमपि प्रतिषरेधाप- 
बाद्‌ः । राजां मतः । राजञा बुद्धः । सतां पूजितः । “मतिदुद्धिपूजाधास्चः, [२।२।१६६] इति सम्प्रतिकाले क्तः। 
शेषविवक्तायां यद्यपि ता सिद्धा तथापि कर्तविवक्ायां भावाधनाथमिदम्‌ । सम्प्रतिकाले चकारेण लब्धेषु शीलि- 
तादिषु प्रयुक्तेषु ता नेष्यते । देवदत्तेन शीलितः | कथं सथर त्तं छात्रस्य हसितमिति १ शेषविगदयेदम्‌ । 
कतरि ठु मयूरेण टृत्तम्‌ । छत्रेण हसितम्‌ । 

न भितलोकखा्थ्तिनाम्‌ ॥१।४।७२॥ मिह त ल उ उक लाथं तृन्‌ इत्येतेषां प्रयोगे ता विभक्ती 
न भवति । “कवकर्मणोः कृति" ' [१।४।६८] इति तायाः प्राप्तायाः प्रतिपरेधोऽयम्‌ । भि~कटं कृत्वा । कं 
कतुम्‌ । तसंजञा-देवदचेन कृतम्‌ । देवदत्तः कटं कृतवान्‌ । ल-कटं कुर्वन्‌ । कटं उुवाणः | श्नूषिवान्‌ श्रीदत्त 
धान्यसिंहः । कटं कारयामास | धं द्धिश्चत्तम्‌ | ¢ (सहिवहवकिपतीनामियंङः - इत्यधिद्रत्य धाञ्छरसृजनितनि- 
भ्यो जिड्वदियुपतंख्यानेन शौलादिष्वथेु इत्ययं तयो मवति । कटं चिकीषुः। श्रोदनंबुधुहुः। कन्यामलङ्करिषएः । 
उक-च्रागामुको वाराणसीम्‌ । उकप्रतिषेधे कमेरतिषेधः । दास्याः कामुकः । खाथः--युकरः कये भवता । 
सुपानं पयो भवता । तृन्निति प्रत्याहारः शवृशानायि्यत श्रारम्य तृनो नकारेण । धान्यं पवमानः ' श्रघीयन्‌ जने- 
द्रम्‌ | “पूडः यजोः सान :०५[२।२।१०६| इति शानः । ““धारोडः शन्रकच्िणि" [२।२।१०८ इति शतृत्यः | 
कृत्तौ कटान्‌ । वदिता जनापवादान्‌ । शीलाथे तननि तरन्‌ । “द्विषः शतुवां वचनम्‌” [ वा० | चोरं 
द्विषन्‌ । चोरस्य द्विषन्‌ । “द्िषोऽरे" [२।२।१०६.] इति शतृर्यः । 


बरस्यत्यकस्य 11१।४।७३॥। बरस्यति कले विहितस्याकस्य योगे ता विभक्ती न भवति | कटं कारको 
वरजति | श्रोदनं भोजको गच्छति ! “ुण्तुमौ क्रियायामर' [२।६।म] इतिं बण | वतस्यतीति किम्‌ १ श्ओोद्‌- 
नस्य मोजकः । वतीति विहितप्याकसय ्रहणादिद न मवति । वर्षशतस्य पूरकः । पुतरयोनाणां दशंकः । 

श्राघमण्यं चेनः ॥१।४।७४॥॥ व्रघमस्यं वलयति च कराले विहितस्येनः प्रयोगे ता विभक्घी नं 
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भवति । शतं दायी । सदस दायी | “आवश्यकाघधमण्यंयोणिन्‌ः [२।३।१४६] इति शिन्‌ । वसस्य॑ति । गमी 
प्रामम्‌ 1 आगामी नगरम्‌ । ““गस्यादिवेरस्यति"  [२।३।१] इति वस्यतिकले साधुलम्‌ । श्रामण्यं चेन 
दूति किम्‌ १ श्रवश्यंकारी कसय । ्रावर्यऽथ कालसामान्ये शिन्‌ । 


श्यस्य वा कररि ॥९।४७५॥ व्यस्य प्रयोगे कर्तरि बा ता विभक्घी मवति । मवतः कटः कर्तव्यः । 
भवता कटः कतव्यः । कर्तैकर्मणोः कृतीति ता प्राप्ता विभाष्यते । कत्तरोति किम्‌ १ गेयो माणवको गाथानाम्‌ । 
““मभ्येय०` [२।४।६३] श्रादि सूत्रे कर्तरि गेयशब्दो निपातित. । श्रत्र कर्मणि नित्यं ता भवति । इह 
कसानत्ता न मवति क्रष्टव्या ग्रामं शाखा देवदतेन । नेतव्या ग्राममजा देवदत्तन । वेति व्यवस्थितविभाषा । तैन 
"द्वि्रात्ो परेः [१।४। ६६ इ्यस्यासाया व्यप्रयोगे प्रतिष्रथ एव । 


भाऽतज्ञोपमाभ्यां तुद्यार्थैः ॥ १1४1७६॥ वेति वतते । वृलोपमाशब्दाभ्यामनयषुत्यायेः शब्दै- 
क्तो वा भाविभक्की भवति । तस्ये देवदत्तेन । ठल्यो देवदत्तस्य । पत्ते शेषलकच्तणा ता । श्रव्लोपमाभ्या- 
मिति किम्‌ १ नास्ति तुला देवदत्तष्य । उपमा नासि सनक्छुमारस्य । 


पु चशिष्यायुष्यमद्रमद्रकुशलसुखदहिता्थः ॥१,४।७७॥ वेति वर्ते । वा श्रम्विभक्की भवति- 
द्माशिषि गम्यमानायाम्‌ । श्ायुपो निमित्तं संयोगः । “निमित्तं संयागोताद)'' [३।४।३७] “्योऽसंख्या 
परिमाराश्वदेः'' [३।४।३८] इति यः । श्रायुष्य मदर मद्र कुराल सुख हित इयेवमययु क्ते । श्मायुप्यमिद्‌- 
मस्व देवदत्ताय देवदत्तय वा| वि्पस्तु जोवितं देवदत्ताय देवदत्तस्य वा । मद्रं मवतु जिनशासनाय जिनशा- 
सनस वा । मद्र देवदत्ताय देवदच्तय वा । कुशलं साधुभ्यः । कुशलं साधूनाम्‌ । निरामयं सधुभ्यः | 
निरामयं साधूनाम्‌ । सुखं साधुभ्यः । सुखं साधूनाम्‌ । शमस्तु साधुभ्यः । शमस्ठ साधूनाम्‌ । रितं देवदत्ताय । 
हितं देवदत्तस्य । पथ्यं देवदत्ताय | पथ्यं देवदत्तस्य । पत्ते शेषलक्णा ता । चकारः कफिमथंः १ श्र्था्थैरपि 
योगे यथा स्यात्‌ । श्रथ देवदत्ताय । अथो देवदत्तस्य ¦ प्रयोजनं देवदत्ताय । प्रयोजनं देवदत्तस्य । तापत्ते इ्तिनं 
मवति श्रगमकात्‌ । न हि दृयाऽऽशीगम्यते । शराशिषीति भिम्‌ १ श्रायुषयं देवदत्तस्य । श्रत्र नापू | 


प्रारितूयंखेनाङ्गानां दन एकवत्‌ ॥१।७।५८॥ प्राखङ्गानां तथाङ्गानां तेनाङ्गानां च द्र एक. 
वद्धवति । पकार्थवद्धतीति अथनिदे शा्विशेषणएनामपि तद्वत्ता । पणी च पादौ च पाणिपादम्‌ । दन्तौ. 
म्‌ । शिरोग्रीवम्‌ । यदि प्रारङ्गं प्राशिग्रहणेन ग्यते श्रप्राणिजतेः, [१।४।८२] इति प्रतिपेषे प्राम 
श्रथ न गृह्यते तदा "चप्राणिजतेःः इत्येव सिद्धं व्यतिकरनिन्र्यथं वचनं प्राङ्खानामन्येन द्रे 
मा भृत्‌। तूर्वमू-पदङ्किकार्च पाणविकाश्च मादङ्गिकपाणविकम्‌ । सेना-रथिकाश्च श्रश्वारोहाश्च 
रथिकाश्वारोहम्‌ | रथिकपादातम्‌ । “'सेनाङ्गषु बहुत्वे” [वा] इति तेन रथिकृश्वारोहयो । हस्त्यश्वादिषु परात्‌ 
पशु विभाषा । यद्यप्यभिधानवशादिहं समाहारे दन्धः, दधिपयश्रादिषु इतरेतरयोगे, तस्मृगादिषु उभयत्र, 
तथापि तद्धिषयविमागन्ञापनाथंमिदं प्रकरणम्‌ । 


चरणनामनूकतो ॥१।४।७६॥ चरणं कठादिप्रोक्तोऽप्ययनविरेषः | तयदा पुरष्वधयतपु वत 
तदेह गृहते । अनूक्तिरणुबादः। चरणानां दवन एकवद्धवति श्रनूक्तौ । स्येणो्ुडन्तयोः प्रयोगे चेदमि- 
यते । उदगात्‌ कठकालापम्‌ । प्रसष्ठात्‌ कठकौथुमम्‌ । श्रनूक्ताविति किम्‌ ! उदराः कठकालापाः । प्रथ- 
मोपदेशोऽयम्‌ । कठेन प्रोक्तमधीयते कठाः । प्रोक्ताथे “ौनकादिभ्यश्चुन्दसि शिनू [३।३।५७] इति 
णिन्‌। तस्य “कठचरणा \का, दुम्‌" इतयुप्‌ । श्रधयेतृविषयस्याणः “उ१्‌ भक्तात्‌" [३।२।५४] इ्युप्‌ । कला- 
पिना प्रोक्रमधोयते कालापाः । प्ोक्घाथं “करापिनोऽण्‌ ' । र्म । परस्याणः "“इष्थोक्ात्‌' [६।२।९४] 
इ्युप्‌ । “छन्दो अहणानि चात्रैव ' [३।२।९६] इत्यष्यतृविषयता । 


अभ्वयुकतुरनप्‌ ॥१।४।८०॥ श्र्वरमिन्छुनति श्रघ्मो यलुवैदयिदः । श्रतएव निपातनात्‌ क्यच्य- 
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कारस्य खम्‌ । क्यजन्तस्य उश्च त्यः | श्रष्वयरु करतुरनपुंसकलि ङ्गे दनद मेकवद्धवति । येषां क्रतूनां यजुवैदशा- 
खासु लक्षणं प्रयोगश्च शिष्यते प्राधान्येन तैषामष्वनु करतूनामनपुंसकलिङ्घानां दनद एकवद्भवति इ्य्थः। 
छरकश्च श्रश्वमेधश्च श्रकौशमेषम्‌। सायाह्ातिरत्रम्‌। पोरडरीकातिा्रम्‌ । श्रष्वर्युक्तुरिति किम्‌ ! 
पञ्चोदनदशोदनाः। इषुवश्नो । उद्धिदलमिदो । एतौ सामबेदविहिताः । श्रनधिति किम्‌ १ राजसूयं च 
वाजपेयं च राजसूयवाजपेये । इह क्मान्न मति दशंपोरमातो । दधिपयश्नादिषु ऋष्यः | 


श्रघीत्याऽदूराख्यानाम्‌ ॥९।४।८१॥ श्राख्या नामतरेयम्‌ । श्रधीत्या निभित्तमूतया श्रदूराख्यानां 
द्रन्र एककव्द्धवति | पदमधीते पदकः | क्रममधीते क्रमकः । पदुक्क्रमकप्‌ । क्रमकवात्तिकम्‌ । पदाध्ययन- 
स्यासन्नं क्रमाध्ययनम्‌ । श्रधीयेति किम्‌ १ श्राव्यद्रिद्रौ । श्दृपख्यानामिति किम्‌ ! यारिकवैयाकरणौ । 
यज्ञमधीते यारिकः | 

छरप्रासिजातेः ॥१।४।८२॥ श्रप्राशिजातिवाचिनां द्र्र॒ एकवद्धवति । श्राराशचि । धानाशणष्छुलि । 
युगवस्रम्‌ । श्रप्राशिप्रहणं किम्‌ १ गोपालषिशालङ्कायनाः । गोत्रं चरणैः सदेति जातिः । जातेरिति किम्‌ १ 
दिमवद्विन्ध्यो । नन्द्कपाञ्चजन्यो । पंजञाशब्दा एते । नञसहशसम्पत्ययहेतुः । तेन॒ दरव्यजातीनामेकय- 
द्वावादिह न मवति। रूपरसगन्धयरशाः । गमनागमने । जातैरषिवक्तायां न भवतति | बदरामलकानि 
तिष्ठन्ति | 


भिन्नलिङ्खो सदीदेशोऽग्रामोऽपुरम्‌ ॥१।४।८.॥ भिन्नलिङ्गानां नदीदेशवाचिनामग्रामारामपु- 
राणां दरन्द्र॒एकवद्धबति । नदी-~उद्धयश्चरवती च उद्धवे रावति । विपाट्चक्रमिदम्‌। गङ्गाशोणम्‌ । 
देशाः-कुखश्च कुरुदेवं च कुर्कुरलेवम्‌ । कुर्कुरजाद्लम्‌ । दार्वाश्च श्रमितारं च दार्वामिसास्‌ | 
कारमीराभिसारम्‌ । मिन्रलिङ्ध इति किम्‌ १ गङ्गायमुने । मद्रकेकयाः । नदीदेश इति किम्‌ ! कुक्कुटमयूर्यौ | 
छप्राम इति किम्‌ १ जाम्बवश्च शालूक्रिनी च जाग्बवशालूकिन्यो । ननु नव्रपि देश इति प्रथग््रहणं किम- 
थम्‌ १ ज्ञापकार्थं जनपदो देशोऽमिप्रेतो न नदीपर्वतादिः । वैनेह नैकवद्धावः । कैलासश्च गन्धमादनं च कैला- 
सगन्धमादने । श्पुरमिति किम्‌ १ लोके प्रामग्रहणेन पुरमपि गृहते ततोऽपुरमिति प्रतिपेधः। मधुर 
पाटलिपुजम्‌। श्रप्राम इति प्रसज्यप्रतिषेधः ! तेन यत्र पृ खामयेोद्धस्तचापि नकतम्‌ । नासो्य॑कैतवो 
पुरप्रमो 


लुद्रजीवाः ॥९।५।८४॥ इहास्पशरीरः चुद्रः । च्ुदजीवानां इनदर एकवद्भवति । द्ुदरजीवाश्रयो दवन 
उपचारात्‌ च्ुद्रजीवा इति निदेशः । यूकालिक्षम्‌ । शतस्वश्च उत्पादकाश्च रातसूःपादकम्‌ । दंशमशकम्‌ । 
“लु द्रजीवा अकङ्काला येषां सं नास्ति शोशितम्‌ । नाजलियत्सहस्त र्‌ केचिदानङुलादषि ॥* 
ह शब्दः म्रयेकममिसंबध्यते । तुद्रमीवा दति बहूवचननिदं शात्‌ दवित्वविषये नेदमिति यूकलि | 
दंशमशक । । | 


 येषाश्च देषः शाश्धतिकः ॥१।४।८४॥ देषोऽपरीतिः । येषां च दवेषः शाश्वतिक्तद्ाचिनां दन 
एकवद्धवति । शश्चद्धवः शाश्वतिकः । (“काराटुन.'` [३।२।१३१] इति ठञ्‌ । निपातनादिकादेः | 
“कर्ममात्रे टिखम्‌'' इति खं च न भवति | श्रहिनकुलम्‌। श्ववराहम्‌ । “अन्यस्यापि, [४।३।२३२] 
इति दीत्वम्‌ । शाश्वतिक इति किम्‌ १ गोपालिशलङ्कायनाः। केनचिन्निमित्तेन कलहायन्ते । 
चकारोऽवधारणार्थः । श्मयमेव नित्य एकवद्धावो यथा स्यात्‌ पश्वादिविभाषा मा भूत्‌ । अ्रश्वमदिषम्‌ । 
काकोलूकम्‌ | | 

१. पा० महामाष्ये-“्रु्रजन्तुरनस्थिः स्यादथ वा क्षुद्र एवं यः । नान्जियेत्सहस ए केचिद" 
नङुषादपि 1” २।४।८ । २. श्ववाराहम्‌ श्र० 1 
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वरीमारद्र पायोग्यानाम्‌ ॥१।४।८६॥ वणेनाह द्रपस्यायोग्यास्तषां दन्द एकवद्भवति । येन स्पे 
णदेन््यमवाप्यते, तदि नेगरन्यमहद्र पमभिप्रे तम्‌ । श्रतिशयोपेतस्याहदर पस्य प्रातिहार्यसमन्वितस्य बहूत- 
रमयीण्यमिति नेह तद्‌ गृह्यते । तत्तयस्कासम्‌ । कुलालवरटम्‌ । रजकतन्तुवायम्‌ । नन्वेतेष्वप्येकवंद्ध(वः 
प्राप्रोति । चरडालमूतपाः । न द्धिपयश्रादिष्वन्तभू तो दन्दो द्रष्टव्यः । वशंनेति किम्‌. १ मृकवधिराः । एते 
करणदोषेणायोग्याः । श्रद्र पायोग्यानाभिति किम्‌ १ ब्राह्मणतो । 


गवाश्ठदोनिं च ॥ १।४।८७॥ गवश्वादीनि च गणपाठे दन्द्ररूपाणि च एकवद्धवन्ति | गवा- 
श्वम्‌ । गवैडकम्‌ । गवापिकम्‌ । श्रजाषिकम्‌ । पशुविमाप्रा प्राप्ता । कुञ्जवामनम्‌ । कुन्जकेरकतम्‌ । पुत्र 
पोत्रम्‌ । श्वचण्डालम्‌ । ग्रे पर-खरीभारम्‌। दासीमाणवकम्‌ । शायीपिच्छिकम्‌ । इदं जायविवत्तायामः। 
उष्लसम्‌ । उष्रशशम्‌ । पशु विमाघा प्राप्ता । मूचशक्रत्‌ । मूत्रपुरीषम्‌ । यकृ मेदः । मांसशोणितम्‌ । इमानि 
ात्यविवच्लायाम्‌ । दर्भशरम्‌ । दर्भपूतीकम्‌ । अजु नपुरुषम्‌ । वृणोपलम्‌ । एतेषां तृणएविकल्पः प्राः । 
दाघीदासम्‌। कुयीकुटम्‌ । मागवतीमागवतम्‌ । एषां सरूपाणां लिङ्गमात्रकृतविशेषाणां निपातनाद्‌ इन्द्र: । 
चकासोऽवधारणाथः । गवाश्वादीनि पटितान्येबेकवद्धबन्ति नान्यथा । गोऽश्वौ । गोऽश्वम्‌ । 

वा तर्समुगकठृणधान्यव्यञ्जनपश्वश्ववडवपूर्वापराधयोत्तरपक्तिरः ॥९।४।८८॥ तरूमृग-तृण- 
धान्य-व्यञ्जन -पश्ुविरोपवाचिनामश्व-व उव-पूर्वापर-ग्रधयोत्तर इदयेषां पर्लिविरेषाणं च हन्द्रो वा एकवद्धवति । 
प्लक्तन्यग्रोधम्‌ । प्लकतन्यग्मोधाः । श्रारसया गगाः | र्रप्षतम्‌ । रस्प्रपताः। कुशकाशम्‌ ¦ कुशकाशाः । 
्ीौहियवम्‌ । व्रीहियवाः; । दधिष्तम्‌ । दधिघृते । माभ्यः पशवः | बृष्णिस्तभम्‌ । वृष्णिसभाः । श्रर्ववडवम्‌ । 
दरश्चवडवो । प्यायनिव्रलयथं च त्रश्ववडवप्रहणम्‌ । पूर्वापरम्‌ । पू बोपरे ! श्रधरोत्तरम्‌ । श्रधगोत्तरे । तिति 
रिकापिञ्ञलम्‌ । तित्तिरिकापिञ्जलाः । अत्रेष्टिः । 'श्वेनाङ्गफरक्चुद्रजीवतरुखगतृणधान्यप्चि णं प्रहष्यधबहुतवे 
एकवद्भावः” [वा०] तेन रथिकाश्वारोहौ । बदरामलके । इदमेव ज्ञापकम्‌ “श्वप्राणिजातेः"' [१।४।८२ | इत्यत्र 
न बहुवचनान्त एव विग्रहोऽभिप्रेतः। यूकालिदे । प्ततन्यप्रोधौ । रदपषतौ । कुशकासो । ब्रीियवेो । 
हंसचक्रवाको । वेति योगविभागोऽयम्‌ । दर्रमातरे कृतो मवेत्‌ । पूवो षधि निया्थः वुल्यजासययं उत्तरः | 
ह मा मूत्‌--्लद्वयवाः } हंसषटषरताः । 

विरोधि चानाश्चये ॥९।४।८६॥ वेति वर्तते । श्राश्यो द्रव्यं विरोधो येषामस्ि तद्वाचिनामनाश्रया- 
भिधायिनां इन्द्र॒ एकवद्‌ भवति । बिरोधीव्यामः खे कृते सोघ्रो निर्देशः । सुखदुःखम्‌! सुखदुःखे । जननमर- 
णम्‌ । जननमस्णे । शीतोष्णम्‌ । शीतोभ्णे । पिरोधीति किम्‌ १ कामक्रोधो । श्ननाभ्रय इति किम्‌ १ सखदुःखो 
रामो } शीतोभ्णे उदे । चकारादविरोधेऽपि । वधूबरम्‌ । वधू वरौ | खाधरजङ्गमम्‌ । स्ावरजङ्गमे । 

न दधिपय ग्रादीनि ॥१।४९०॥ दधथिपयश्रादीनि दरन्द्रूपाणि नैकवद्धबन्ति। येन केनचित्‌ 
प्र्षे प्रतिषेधोऽयम्‌ | दधिपयसी । सापिमधुनी । मधुसपिषी । व्यज्जनलात्‌ प्रातिः । ब्रह्मप्रजापती । शिववैभर- 
वणौ । न्दविशालो । परिाजककोशिफो । प्रवम्धोपसदो । वेतिप्रातिः । शुङ्गकष्णो ' । इध्माबर्हिषी । 
निपातनात्‌ प्स दीलम्‌ । योगानुव.के । दीक्तातपघी । श्रद्धातपसी । श्रष्ययनतपसी । उलूखलमूसले । 
प्रा्रावसने । भद्धामेधे । ऋक्छामे । वाड. मनसे । वेति योगविभागात्‌ प्राप्तिः । चरडालमूतपादयश । 

-अर्ेतावसते च ॥९।४।६१॥ एतावखमियत्ता ] वृच्यवयवाथांनामेताक्खे च दनो नैकवद्धवति । 
ददश मे मदङ्किकपाणविकाः | चकारः प्रतिप्रेधातुकर्षणार्थः | 

वा समीपे ॥१।४।९२॥ नेति निङ्‌ । श्रथानामेतावत्वस्य समीपे वा द्र एषवद्धवति । उपदशं 
दन्तोष्ठम्‌ । उपदशा दन्तो्ः | एकवद्धावपते हसोऽनुप्रयुज्यते श्रन्यत्र वसः । इरे “अनः [४।२।११०] 
इति श्रः सान्तः | ्रसे ठ डः 


१, भ्रज॒ नरिरीषम्‌ इति काशिका । २. शुक्रक्ष्णे अ०, ब ० सम. , 
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स तप ॥१।४६३॥ यरघ्यायसुक्क एकवद्धावः स नम्मवति । तथा चैषोदाहतम्‌ | समार रसो नप 
मवतीति वक्छन्यम्‌ । पञ्चाग्नि । पञ्चवायु | श्रकारन्तप्रकरणे “रात्‌'' [३।१।२६] इति विधानं ज्ञापकम्‌ । 
श्रकारन्तोत्तणदो रः च्ियां वतत इति । पञ्चपूली । परएणएगरौ । (बाबन्त इति वक्रभ्यम्‌ःः [ वा० ¦ 
पञ्चखट्वी । पञ्चखट्वम्‌ । (“सछीगोर्नी चः? [ ९।१। ८| दति प्रादेशः । “अन्नन्तस्य नखं दिया वा बुत्तिः› ` 
[ व° ] पञ्चतत्तम्‌ । पञ्चतद्ली । “'पातरादिभ्यशच प्रतिषेधः" [ वा०| पञ्चपात्रम्‌ । भिशुबनम्‌। चतुर्युगम्‌ । 
पञ्चगवम्‌ । दशगवम्‌ । “गोर्ह्दुपिः [४।२।९४] इति टः सान्तः | 


हश्च ॥ १४६४ दसंलश्च नन्भवति । ब्रधिलि । उन्पत्तगङ्गम्‌ | द्विमुनीदम्‌ । धप्रो नपि'' [१।१।७] 
इति प्रदिशाथमनुप्रयोगाथ च क्चनम्‌। पूव पदाथप्रधानस्यालिङ्खलं प्राप्तम्‌ | अ्रन्यत्राभिषेयवह्लिङ्ं प्राप्तम्‌ । 
चकाोऽनुक्कसमुज्चयाथः । तेन क्रियाविशेषणानां नपुंसकं सिद्म्‌। शोमनं पचति? । 


पोऽनञज यः ॥१।४।६५॥ नञ्घं यसन्च वजयिला नन्भवतीयेतदधिङतं वेदितव्यम्‌ । पर इति पुंल्लिङ्गेन 
निदेशः सोत्रः। वाव्यप्रकरणादन्यत्र कामचारो वा वच्यति । सेनापुरञ्छायाशालानिशा वेति । चत्रियतेना । 
सुत्रियसेनम्‌ । घ इति किमू १ मती सेनाऽस महासेनः । च्रनजिति किम्‌ १ श्रपेना । श्रय इति किम्‌ ! 
परमसेना | 


खो कन्थोशीनरेषु ॥१।७।६६॥ खुविष्ये कन्थान्तः परतो नन्मवति उशीनोषु चत्‌ सा कन्था | 
सोसमीनां कन्था सोसमिकेन्थम्‌ । श्राहखन्थम्‌ | श्राखभिकम्थम्‌ । चमकन्थम्‌ | एते उशीनरेषु ग्रामाः 
विग्रहवाक्य सादृश्यमात्रेण । खाविति किम्‌ १ वीरएकन्था | उशीनरेष्विति किम्‌ १ ददिकन्था | श्न्यत् 
ग्रामखञ्ते यम्‌ । 


इपश्ञोपकरमं तदप्यकतो ॥ १।४।६७॥ श्पक्ञायत इति उपज्ञा उपदेशः । उपक्रम्यत इति उपक्रमः 
प्रारम्भः | उपज्ञोपक्रम इत्येवमन्तः घसो नम्मवति तयोरप्ञ।पक्रमयोराय् को गम्यमानायाम्‌ | खायम्भुवस्यो- 
पचा स्वायम्भुवोपक्ञमाकालिकाचारध्ययनम्‌ । देवोपह्ञमनेकशेषव्यकरसम्‌ । कुरराजस्योपक्रमः कुररजोपक्रमं 
दानम्‌ । शअकम्पनोपक्रमं स्वयंवरविधानम्‌ । उपज्ञोपक्रममिति किम्‌ १ श्रादिदेवतपस्या तीत्रा । तदाच क्का 
विति किमू १ देवदत्तोपन्ञा । देवदत्तोपक्रमो गणितम्‌ । उत्तसदस्यं प्राधान्यवलिङ्गम्‌ । ष इत्येव । सम्बगुपजञो 
भगवान्‌ स्वायम्भुवो यस्येदमाकालिकाचारध्ययनम्‌ । वक्येन तदा क्तो गम्यमानायामिदं प्रयुदाहरणम्‌। 

दाया बहूनाम्‌ ।१।४।६८॥ बहूनां या छया तदन्तः षो नन्मवति । इदं छाया इ्ुच्छायम्‌ | 
सलमच्छायम्‌। बहू नामिति किम्‌ १ कुब्वस्य खाया कुव्वच्छायम्‌ । कुव्वच्छाया । “सेनासु रा०' '[१।४।१०१ 
इत्यादिना विकल्पः । घ इत्येव । बहवश्छुय। श्रस्मिन्बहुच्छायो वनखरडः । 

सभाऽराजमसुष्यात्‌ ॥१।४।६६॥ श्रः श्रमनुष्याच्च परा या सभा तदन्तः घो नन्‌ भवति | 
तररत्ञः। इनस्य समा इनसभम्‌ । ईश्वरसमम्‌। इनद्ररमम्‌। पाथिवपमम्‌ । रजशब्द्पयुदासात्‌ तसथं 
याणामन अरणं न विशेषाणम्‌ । तेनेह न भवति । सातवादहनसमा । चन्द्रगुप्खमा । श्रमनुष्यात्‌-स्तसां 
सभा रक्तःसभम्‌। पिशाचसभम्‌ । श्रमनुष्यशब्दस्य च रतत प्रभरतिष्येव रूदुस्वादिह न भवति । काष्ठसभा | 
पप्राणएषभा । पकेश्कपमा । यदेवं “दगमनु्ये [२।२।९०] इत्यत्र कथम्‌ । जायान्नस्तिलकः । पित्तघ्नं 
धृतम्‌ । “युड्व्या बहु छम्‌ [२।३।९४] इति बहुलवचनात्तत्रान्यस्यापि ग्रहणम्‌ । “श्रराजामनुष्यात्‌? इति 
किम्‌ १ राजसमा । देवदत्तसभा । षर इत्येव ! ईश्वरा सभाऽस्य दंश्वरसभः 

ग्रशाला"॥ १।४।१००॥ च्रशाला च या रुमा तदन्तः पो नन्भवति । गोपाल्ञसमम्‌ । दासीसभम्‌ | 
ल्लीसभम्‌। श्रत्र समुदाये सभाशब्दः । श्रशालेति किम्‌ १ देशिकतमा । 


१.-ति | गृ पचति । अ० | 
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सेनासरच्छयाशालानिशा ख ॥२।४।१०१॥ सेना सुरा छया शाला निशा इत्येवमन्तः षो वा 
नन्मवति | देवानां सेना देवसेनम्‌ । देवसेना । पिषठसुरम्‌ । पिष्टषय । ुष्यच्छायम्‌ । कुव्यच्ाया । 
गोरालम्‌। गोशाला । श्वनिशम्‌! श्रनिशा | चोरनिशम्‌। चोरनिशा । प्र इत्येव । सूरसेनो राजा । 
श्रनव्य इत्येव । श्रसेवा | परमसेना । 

इन्द्धे दुबटिलिङ्गम्‌ ॥ ९।५।१०२॥ ददे तेवरोरिव लिङ्क भवति । इतरेतरयोगदरद्स्येह प्रहरणम्‌ । 
त्र श्वषामवयवानां प्राधान्यात्‌ पयोयेण समुदायलिङ्धं पराप्ते वचनम्‌ 1 दुक्डुटमयूयाविमे रमणीये । मयूरी. 
कुक्कुयविमो । यथा ^द्च'ः [१।४।६४] इति नपुंसकलिङ्गातिदेशः संघातस्य भवति न चावयवस्य निवर्तकः । 
श्रधिच्ि । श्रधिकरुमारीति। एवामद्यपि सथदये लिङ्धातिदेशोऽनुप्रयोगा्थं क्रियमारो नावयवस्य स्नीव्यस्य निव- 
त॑कृः । षस्य चुवह्िङ्धातिदेशो न व॒ङ्कव्यः । विशेष्यवह्लङ्घवचनानि भवन्ति विश्षणनामत्यनेन सिद्धत्वात्‌ । 
्व्थस्य ठु विशेष्यवात्‌ प्राघन्यम्‌ । ब्रद्धपरियक्ली । ब्रद्धंकोशाती शोभना । य॒त्र पूर्वपदार्थः प्रधानं तत्र 
ूर्ववललङ्गमेव । यथा “ग्रा्तापन्नारुम्पूंतिखरक्षणेषुः" । प्राप्तो जीविकां प्रा्तजीविकः । तआपन्नगीविकः । 
त्रलं जीविकायै श्रलज्जीविफः । ` "निरादयः कान्ताद्यथे कयाःः | वा०] निष्क्रान्ता कौशाम्ब्या निष्कोशाग्बिः | 
हृदे सखस्य ्रन्यपदा्थप्राधान्यादमिषेयव्नद्धम्‌ । पञ्चसु कपालेषु संस्कृतः पञ्चकपालः पुरोडासः। 

श्चवडवौ पूचेवत्‌ ॥१।५।१०३॥ श्रश्ववडवयोरितरेतसयोगे पूर्ववल्लिङ्गं मवति । श्मश्वश्च वडवा 
च श्रश्ववडधौ । समुदाये लिङ्धातिदेशेऽनुप्योगाथं पूरंव्लिद्धनिदृततिनीस्तीव्युक्कम्‌ । कथं टापो निच्रत्तः | 
छ्मश्ववडव इति निपातनात्‌ । पूरवंवदिति किमथम्‌ १ च्रथोतिदशाथम्‌ । श्ररववडवाविदयुच्यमाने वचनान्तरे न 
सयात्‌ । श्रश्ववडयान्‌ प्य । श्रश्चवडवेः कृतम्‌ । 

रात्रो पु सि ॥१।४।९०४॥ रात्रग्रहशब्दौ कृतखान्तो नि्दि्ो एतो पुंसि मवतः | दयो शच्यो; समा- 
हारः द्विरा्रः। ५भहःसर्वेकेदेशमंख्यातपुण्याच्च राघ्रेः'* [४।२।८६] इत्यः सान्तः । पूर्वमहः पुर्वः | 
श्रपराह्ः 1 “पू्वापरप्थमः' [१।३।९३] इत्यादिना षसः | ५राजाइःसखिभ्यष्टः  [४।२।६२] इति टे कृते 
""एभ्योऽद्वो ऽइ: [४।२।६०] दयहरेशः । उत्तरपदप्राघान्यात्‌ ल्ीनपु सके प्राप्ते । 

अहः ॥ १।४।१०१॥ रह इत्ययं शब्दः पुंसि भवति । दयोरहो समाहारः द्रवहः । व्यदः } ^“ खमा- 
हारे" ' [४।२।६१] इध्यह्दिशप्रतिपेधः । य्लिम्‌ । ^ अनुवाकाद्यश्चेति वक्तयम्‌ [ वा० ] श्रनुवाकः। 
सम्परवाकः । सूक्तवाकः । 

पुस्यसुदिनाभ्यां नप्‌ ॥१।५।१०६॥ पुरयमुदिनाभ्यां परः श्रहरष्दो नन्भवति । पुएयमहः पुणया- 
हम्‌ । पु्यग्रहणं सूर उपलक्षणम्‌ । एकादमिति च मवति । विशेष्रणसविधिः । ` ुण्येकाभ्यास्‌'' [४।२।६२] 
इति श्रहमदेशपरतिपेधः । सुदिनमहः सुदिनाहम्‌ । 

पथम्‌ ॥१ ४।१०॥ श्रपथं शब्दो नन्मवति । न पन्थाः श्रपथम्‌ । “पशो कवा, [४।२।६८] इति 
प्रतिषेष विकल्पः । ““छकृपूरूधू पथोऽनक्षे' [४।२।७०] इति श्रसान्तः। घ इत्येव } न विद्यते पन्था 
प्रस्मिन्‌ शरपथो देशः । श्रपथा श्रध्वी | ““स्िपंख्यादेरिति वक्तव्यम्‌” [ वा० ] उत्पथम्‌ | `'तिङकपादयः' 
[१।६।८१] इति पसः । तरिपथञ्चतुःपथमिति तासः । 

पुंसि चधं्वीः }९।४१०८॥ शअधंर्चादयः शब्दाः पुसि नपि च वेदितव्याः। श्रधै चतत्‌ 
ऋक्‌ च साद्धःचंः। श्र चम्‌ । गोमयकपायकापषरौपणङ्खतपकवायशङ्लादिपाठद्वगमः कर्तव्यः | 

श्शब्दरूपाश्रया चेयं प्रीतोभयनिक्कता । क्ववचिद्यरथमेदेन शृब्देष व्यवतिष्ठते ॥" 

पद्मशङ्लशब्दो निधिवचनौ पिङ्गो । जलजे द्विलिङ्खो । भूतशब्दः प्राणिति द्विलिङ्गः } करियाशब्द- 
स्यामिवेयवल्लिङ्गम्‌ । सेन्धवशब्दो लवणे द्विलिङ्गोऽन्यत्रामिेयवल्लिङ्गः । सारशब्दोऽन्याय्येऽथं नपु सक- 
लिङ्धः । उत्कं ऽयं पुस्लिङ्गः। धर्मशब्दोऽपूवै पुल्लिङ्गः । तत्साधने नपु सलिङ्गः । 
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अगे ॥१।७१०६॥ श्रे इत्ययमधिकारो पद्यते । “हनो वथ छिडि' [१।४।१६४] इति । 
वध्यात्‌ | वध्यास्ताम्‌ । वध्याः । “अतः खसः [४।४।५०] इत्यकारस्य खम्‌] शग इत्ति किम्‌ ! 
हन्यात्‌ । श्रग इति विषयनिदंशः | श्यदेशे ते यो यतः प्रापनोति स ततो यथा स्यादित्येवमर्थ; । श्राख्े 
यम्‌ । भव्यम्‌ । प्रवेयम्‌ । परनिदैशे हि रयः प्रष्येत | 


तिकित्प्येऽदो जग्धिः ॥ १।७।११०॥ तकारादौ किति प्ये चगे परतोऽदेरजग्धिरादेशो भवति । 
जग्धवा | जग्धिः । जग्वान्‌ | इकार उच्चारणार्थः । “'तथोरषोऽधः'* [६।३।५६] इति तकारस्य धत्वम्‌ । 
“भरा जग शि"? [५।४।१२८्‌] इति धकारस्य दत्वम्‌ । “रो ॐरि स्वेः" [९४१३६] इति दलम्‌ । 
केथमन्नम्‌ १ “अरदोऽनन्ने'” [२।२।६०] इति निपातनात्‌ । प्ये--प्रजग्धय । “श्वनलूबिधौः' [१।१।९६] 
इति स्थानिवद्भावो नास्ति । इदमेव ज्ञापकम्‌ ““एुकपद्‌[श्रयत्वेनान्तरङ्गानपि जग्धयादिविधौनू बहिरङ्गः 
प्यादेशो बाधतेः [१०] तेन प्रधायेतयत्र हित्व॑न मवति । प्रलव्येति “जनसनखनाम्‌ [४।४।४३] इति 
नित्यमातवं न भवति । प्रदायेति “दो ददूभोः” [५।२।१४म] इति द्वे नास्ति । प्रस्थायेति “वतिस्यति- 
मास्था' [६।२।१४४] इत्यादिनेवं नास्ति । प्रशम्येति “डस्य किं शरोः* [४।४।१६] इति दीतवं नास्ति | 
रषृ्छव प्रदीव्येति शो न भवतः । प्रपद्यति इडभावः । 


धस्त लुङ्घञूसखनल्लु ॥१।४।१११॥ श्रदेधस्लु इत्ययमादेशो भवति लुडि घञि सनि श्रि चं 
परतः । ठडि--श्रघसत्‌ । श्रघसताम्‌। श्रधसन्‌ । धञि--धाखः! सनि । जिघत्सति । श्रजिति 
पचाद्यचः [२।१।१०६] “"ावद्‌ः'' [२।३।९६] इत्यस्य च सामान्येन अ्रहणम्‌ । प्रात्तिः प्रानं 
वा प्रघसः । 


लिटि वा ।१।४।११२॥ लिटि परतः श्रदेषेस्लादेशो भवति वा । जवास । जतुः । जकः । श्राद । 
ग्मदतुः । श्रादुः । 

वेच्यो वयिः ॥९।४।११३॥ वेजो वयिरादेशो लिटि वा मवति } इकार उच्चारणार्थः । उवाय । 
ऊयतुः ! ऊयु : । णलि “चस्येषां किटि [४।३।१३] इति वकारस्य जिः । “छिटि वेनो यः' ' [४।३।३२] 
इति थकारस्य जिप्रतिषरेये “हरोऽनादेः"' [५।२।१६१] इति खम्‌ । श्रठुसि उसि च “वचिस्वपियजादीनां 
किति" [४।२।११] इति जिः प्रातः । “प्ये च" [४।३।३४] इति प्रतिषिद्धिः । “वो वा किति'" 
[४।३।३३] इति विभाषया प्राप्तः । “अदिज्यावयिः' [४।३।१२] इति नित्यो जिर्भवति 1 यदा न वयिस्तदा 
^प्ये चः? [४।३।३४] इति निप्रतिपेधे--ववो । द्विबहोः “वो वा किति" [४।३।३३] इति निपक्ते- 
ऊवतुः । अवुः । जो कृते द्विवे च “वाणद्गावं वीयः" [प०] इति उवदेशे कृते ““स्वेऽको"' [५३८] 
दीत्वम्‌ । श्रजिपक्ले-ववतुः । ववुः । | 

हनो वध लिङि ॥१।४।११४॥ हन्तर्वध इत्ययमादेशो मवति लिङ्यगे परतः । वष ॒इत्यदन्तः 
उदात्तश्चादेशः। वध्यात्‌ । वध्यास्ताम्‌ । वध्याः । श्रवस्य स्थानिवद्‌भावाद्वधीस्तयत्र हलन्तलक्षणः 
“'करतोऽनादेधैः › [१।१।८३ |] इत्यै न मवति । इह वेति न स्मयते । वधक इति प्रकृत्यन्तरस्य । 


लुडि ॥१।४।११५॥ ल॒डि परतो दन्तेव॑घ इत्ययमादेशो मवति । श्रवधीत्‌ । अ्रवधिषटाम्‌ | श्रवः 
धिषुः । उत्तरत्र वानिरदैशादिह नियो विधिः । | 
वेडिः ॥१।४।११६॥ इडि लुडि परतो हन्तेवंधादेशो वा भवति । श्रावधिष्ट । श्रावधिषाताम्‌ | 
श्रावधिषत । श्रौहत । श्राहवाताम्‌ । श्राहसत । “अङो यमहनः? [१।२।२३] इति दबिधिः । “हनः सिः" 
[१।१।८८्‌] इति ठेः कित्वम्‌ । कर्मरि--ञअवपि । श्वधिधाताम्‌ । श्रवधिषत | भिषद्धावे श्रानि। 
श्रघानिषाताम्‌ । श्रवामिषत । | | | 
११ 
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८२ जेनेन्द्र-व्याकरणम्‌ - [ ध० 4 पा० ४ सू० ११७-१२१ 


लुङ येत्यीर्गाः ।१।४।११७॥ छङ़ परतः एल्योगां इत्ययमदिशो भवति । अगात्‌ । श्रगाताम्‌ । 
श्रुः} श्रध्यगात्‌ । श्रध्यगताम्‌ | श्रध्यगु; । “स्थेण्िबः' [१।४।१४६] इत्यादिना “इण्वदिकः” इति च 
ठप्‌ । “श्रातः' ` [२।४।६०] इति भेषु । पुनलुंद्यरहणमिस्यपि नित्याथ॑म्‌ । अगायि मवता । त्रध्यगायि 
भवता । मात्रमिति गायतेः । 


णौ गमज्ञा्े ॥१।४।९१८ सौ परत एलो्गमित्ययमादेशो भवयज्ञानेऽथं । गमयति । गमयतः 
गमयन्ति ] श्रनेकाथतवादिकोऽप्यक्षाने त्तिः । श्रधिगमयति | श्रधिगमयतः | श्रधिगमयरन्ति | “उङोऽतः'' 
[५।२।४] इ्यपु । “जनीज॒षक्नसुरञ्जोऽमन्ताश्च इति मित्वम्‌ । “जिणसमोदीर्मिताम्‌'* [४।४।८६ | ध्रः"! 
[४।४।८७] इति प्रादेशः । श्रक्ञान इति जिम्‌ १ श्रथान्‌ संप्रत्याययति । 


सति ॥१।४१११६॥ सनि च परत एःयोर्ञाने ऽथ गमित्ययमादेशो भवति } जिगमिषति । शरधिजिग- 
मिषति । “गमेरिष्मेः [५।१।१०६] इतीर्‌ । श्रज्ञान इ्येव । श्र्थान्‌ प्रतीषिषति । च्रच इति वर्त॑माते 
"सन्यङोः ' [४।३।८] इति द्वितीयस्यैकाचो द्वित्वम्‌ । योगविभाग उत्तराः । 

हडः ॥१।४।९१२०॥ सनि परत इडो गमिद्ययमादेशो मवति । श्रधिजिगांते। इड्किवधिमि न 
ध्यमिचरतः । “इनिङ्गस्यर्चां सनि" [४।४।१४] इति दी्वम्‌ । 


गाङ लिटि ॥१।४।१२१॥ इडो गाङित्ययमादेशो भवति लिटि परतः । श्रधिजगे । श्रधिजगाते 
छधिजगिरे । ५^सेदयेपिच्च' [२।४।७४] इति ्ञापकवाददेशस्य छ्तवि गाङो ङिककरणं किमर्थम्‌ १ “गाङ्ङट- 
देरञ्णिन्डित्‌' ` । [१।१।७५] इत्यत्र विशेषरणाथः । गायतेर््रहणं मा भूत्‌ । श्रगाखीद्राथकः इति दव 
प्रसज्येत । 

लुङ्त्टडोर्वा ॥९।४।१२२॥ लङ्छ्ृडोः परव इडो वा गाडदेशो भवति । लुडि श्रःयगी । 
श्रध्यपीषादाम्‌ | ब्रध्यगीषत । गाड कटादेः [१।१।७४] इति छिन्त “सुमास्थागा' ` [४।४।६] इत्यादि 
नेत्वम्‌ । पते श्र्येष् । श्रथ्येषाताम्‌ । अध्यैषत । दृड्-श्रध्यगीष्यत | श्ष्यगीष्येताम्‌ । श्रध्यगीष्यन्त । प्त 
छ्म्येष्यत । श्रध्यष्येताम्‌ । अध्येष्यन्त | 


णौ सन्कयोः ॥१।४।१२३॥ णो सन्परे कच्परे च परतः इडो बा गदेशो भवति । श्रध्यापयितु- 
मिच्छति श्रधिजिगापयिषति | “प्रकरप्यापबादचिषयं तत उत्स्गोऽभिनिविरतेः [प०] इति गाडादेशपते 
“करीडजेणो" [४।३।४१] इत्यात्वं न मति । अन्यत्र श्रष्यापिपयिषति । “श्रचः' [४।३।२] इति 
द्ितीयस्येकाचो द्विलम्‌ । कव्यरे-- श्रध्यज्ी गपत्‌ । श्रत्यत्र श्रध्यापिपत्‌ । माङ्योगे - मा मवानध्यापिपदिति 
भति । “सौ ऋच्युङः' ` (।२।११९] इति प्रादेशे कृते द्वित्वम्‌ । कथं ज्ञायते १ श्रोणतेः ऋछदितकरणं जापकं 
य॒दि द्विलं प्रागेव स्यात्‌ ग्रोण उकारस्यान॒ङ्मूतत्वात्‌ प्रदेशप्रतिष्रधाथं ऋदिकर्णमनर्थकं स्यत्‌ | 


अस्तित्र.जोभूवची ॥१।४।१२४॥ श्रसित्रूजित्येतयोरयंथाषंख्यं मू वेचि इ्येतागदेशो भवतः । 
भविता । मवितम्‌ । भवितव्यम्‌ । अस्तीति तिपा निर्देशः किमर्थः १ यस्य केवलस्य श्रस्तीति रूपं तस्य यथा 
स्यात्‌ श्रुप्रयोगस्य लिदपरस्य मा भूत्‌ । ईहामास । ब्रन - वक्ता । वक्कम्‌ । वक्कल्यम्‌ । वचेरिकार उच्चार 
शार्थः; । स्थानिकद्धाबादः । ऊचे । 


च्चः इशाज. ॥१।४।१२.५॥ चकुः ख्शानित्ययरादेशो भवति श्रगे } श्राख्याता । श्राख्याता | 
““ल्कादो यो वार [२।४।१२४] इति वा यकारदेशः। पयख्यानमितयत्र यकारदेशस्याणिद्धतवात्‌ शकारेण 
व्यवदिवत्नत्‌ “श्ृत्यचः'' [५।४।१०म] इति शत्वं न॒ मवति । स्थानिवद्भावेन '“इनुदात्तेतो दुः” 
[१।२।६] इति निलयं दो मा भूत्‌ इति भित्‌ क्रियते | 
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न वजने ॥१।४।१२६॥ वर्जनेऽयं चतः ख्शायदेशो न भवति । गां संचच्य । व्चयिचेलर्थः । 
करटकः संचयाः ! नेति योगविभागादसि युचि च प्रतिषेधः । रचत्ताः राज्ञः! विचक्षणः । 

वा लिटि ॥१।४।१२९७॥ लिटि परतो वा॒चक्लः ख्शाज देशो मयति । श्राचस्यो । श्राचख्ये र 
द्राचचके । पूर्वेण निये प्रपते ऽयपरारम्मः। 

उ्थजोऽघञजचोः ॥ १,४।१२८॥ श्रञेषोः बी इस्ययमादेशो मवति श्रवन चोः परतः ! श्नुदाततोऽ 
यमादेशः । प्रवेता । प्रवायकः । श्रघजचोरिति किम्‌ ! समाजः । उदाजः } समजः । उदजः | “पशष्वज; 


समुदोः" [२।२।५६] इति पशुविषयेऽच्‌ । श्रन्यत्र घञ्‌ । श्रजिति सामान्यग्रहणं तैन पचादिलक्वरे ऽप्यचि 
प्रतिषेधः । श्रजतीत्यजः | 


बहुलं लौ ॥१।४।१२६॥ लुविषये बहूलपने्वौ मावः । प्रययणो दडः ( प्राजनः | ) बहुल्रहण. 
युषलादो च विकल्पः । पेता । प्राजिता । प्वेठम्‌ । प्राजितुम्‌ । प्रवयणम्‌ | प्राजनम्‌ | श्रनिरमिलयौ. 
णदिकः शब्दः । समऽ्या । “समजनिषद'' [२।३।८३] ह्यादिना क्यप्‌ । श्रत्र वहूलवचनान्न भवय | 

जिण्यराजार्षाद॒न्युवणिजोः ॥१।०।१६०॥ भिदन्तात्‌' रवनतात्‌ राजविशेषषाचिबरद्ात्‌ क्ष्य. 
म्ताच परयोरणिजोः यूनि उतर. मति । भितः-तिकस्यापयं इद्धं तेकायनि; । तैकायनेरपतयं प्र्धोर्ण उपि. 
तैकायनिः पिता तैकायनिः पुत्रः । विदस्यापतयं वैदः । वेदस्वापदं युवा इञ उपि वैद्‌ः पिता वैदः पुत्रः । रयः 
कुरोरपत्यं को रव्यः । "'इुवादिण्यंःः [३।१।१३६] इति एयः । कोख्यलापयं इञ उपि कौश्य; पुत्रोऽपि | 
इशव्बचनणाम््यात्‌ कोर्पशब्द्‌ दिन. । तिकादौ पाठात्‌ फिपि भवति । कोण्यायशिरिति । राज्ञः सफलस्य. 
पयं स्वारः । “नरंवन्धशष्णे५ '[३।१।१०३] इत्यण्‌ । तदन्तादिन उपि खाफल्कः पिता । सराफः 
पुत्रः । एवं कलिङ्गघापत्यं कालिङ्गः | ‹यनमगधरिङ्गपूरमसादण्‌, [३।१।१५२]| इत्यण्‌ । तदन्तादिज 
उपि कालिङ्धो युषाऽपि । इह पाञ्चालः पिता पाञ्चालः पुत्रः इति । “जितः इति वा “राज्ञः, इति वा उप्‌ । 
श्रत्‌ । वशिष्ठसयापत्यं “कुवृष्यन्धकवृष्णेः [३।१।१०३] इण । वाशिष्ठः । तदन्तादिज उपि वाशिष्ठः 
पुरोऽपि । निरप्यराजदिति निम्‌ १ इुहडस्याप्यं कौदडः । “शिवादिभ्योऽण्‌ '" [३।१।१०१] इत्यर्‌ । 
तसयाप्यपयं कोडडिः । यूनीति किम्‌ १ वामस्थल्यापयं वामस्यः। (इबदिण्येः' [३।१।१३६] । तस 
शिष्या वमप्याः} वापरथ्यद्य ५शकछादिवत्‌” इ्यतिद्ैशात्‌ “रकरादिभ्यो इदधे'' [३।२।८७] इति 
रोषिको ऽणु ““क्यस्ययना' ' [४।४।१४१] इलयदिना यम्‌ । श्रणिजोरिति किम्‌ १ दहेसयापवयं दाक्षिः । 
दक्तेपत्यं दा च्त॒यणः । 

पेलादेः ॥१।४।१३९॥ पैलादेः परस्य युक्यस्योब्‌ भवति । पीलाया श्रप्यं पैलः | “पराया वौ" 
[३।१।१०७] इव्यणु । पे्स्यापलं 'द्वयचोऽणः' ' [३।१।१४३] इति फिञ.। तस्योप्‌। पेलः पुत्रोऽपि । 
्रन्य इजन्तासम्परः परस्य फणः ““्राचामिनोऽततस्विभ्यः'  [१।४।१३२] इति प्राते उपि श्रपरागर्थमिदम्‌ | 
पैलः। सालङ्किः । सात्यकिः पिता । साद्यङकिः पुत्रः । साव्यक्रामिः । श्रोदयिः । बहादिप्रु उदयञ्चुश्द्‌ः सनकारः 
पथ्यते । श्रोदमग्जिः । श्रोदत्रनिः । श्रोदमेधिः । श्रोदशुद्धि : । देवस्थानिः । पेज्गलायनिः। राणायनि 
रोद्चितिः। भोलिङ्किः । राजाऽयं शास्यावयकः । सोमिनिः। चरोद्राहमानिः । श्रौभ्बिहानिः । श्रौग्जा- 
यिनिः। प्रिस्॑ञाचाणः परस्य युक्यस्योप्‌ । श्राङ्गः । “द्यचोऽणः” इति फिज । तस्योप्‌ । श्रङृतिगणऽ 
य॒म्‌ । तेन वौषिजावलिश्रोदम्बरि एतेभ्यः खाल्वावयवत्वादिन्‌। मादीजर्धिः इत्यादि ऋव्यमू | 


प्राचामिजोऽतील्वलिभ्यः ॥१।४।१३२ प्राचां इद्धं य इञ तदन्तायु्त्यस्योब्‌ भवति तोल्वलि- 
्ररतीन्‌ बञजयिता । पान्नागारिः पिता) पाागारिः पुत्रः। मान्धरेषणिः पिता। मान्थरेषणिः पुत्रः | 
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त्‌ रकल्ञम्मिः पिता । क रकलम्मिः पुज: । “यनिनोः? [३।१।६०] इत्यस्य फण उप्‌ । प्राचामिति किम्‌ ! 
दाः पिवा। दाकायणः पुच्ः। श्रतोल्वलिभ्य इति क्म्‌ ! तौल्वलिः पिता । तोल्वलायनः पुतः । 
नोल्वलिः । धारणः । स्वासिम्पिः । दैलीपिः | दैवतिः । दैवमित्रिः | देवमतिः } देवयक्िः । प्राडाहनिः । 
माँधातिः । श्रानराहतिः । बाहादिस्यम्‌ । श्रातुतिः। श्राहिसिः | श्रासुरिः । नैमपिः | श्रासिबन्धकिः | 
वङ्किपोष्पिः । पोष्करसादिः । श्रयं बाहयादो वैरकि: । वैलकिः ८ वेल्वरिः )। वेहतिः। वेकरिः । 
कारेशुपलिः | 


देबहुषु तेनैवाखियाम्‌ ॥१।४।१२३॥ प्रिच्लकस्य सस्य बहु वर्तमानस्य उन्‌ भवति तेनैव 
्रिषन्लफेन कृतं बहुसवं मवति श्रल्ियाम्‌ | ्रा्गः । श्राङ्गौः । श्रङ्ञाः। एेदवाकः । एेदंवाको । इच्वाकवः। 
श्रणः श्रजश्च द्िसित्यधिकारेण द्विसज्जञा स्वार्थिकानामपि "ते द्यः" [४२] ६] इति द्विषञ्ला । लोहष्वन्यः । 
लोहध्वग्यौ । लोहध्वजाः । वेहिमत्यः । वैदिमत्यो । व्रीहिमताः । ““पूगान्ध्योऽप्रामणीपूर्वात्‌ [४।२।१] 
इति ज्यः } दन्देऽपि सामान्येन द्विसञ्ज्ा कते बहुत मवति श्रङ्खवङ्गस॒दयाः । द्वेरिति किम्‌ १ श्रोपगवाः | 
बहुष्विति किम्‌ १ श्राङ्गः। श्राङ्गो | तेनैवेति किम्‌ प्रियो बाङ्ग एषामिति पियवाङ्गा;। श्रत्र इया 
बहुखं गम्यते । अतोऽनुवह॑यन्तानामन्येषां च दन्द तेनैव कृतं न बहु लमिययुम्न भवति । ग्यैबत्योप- 
गवा: । ज्ञापकादुजप्यत्र मवतौति केचित्‌ । गगंवससोपगवाः । किं ज्ञापकमिति चेत्‌ “शरदरच्छुनकद्भाद्‌ सगुव- 
त्साम्रायणेषुः" [३।१।९१] इति वचनम्‌ ¦ भागेवषात्सयाग्रायणेष्विति निदेशः स्यत्‌! उभयथाऽपि घाघुः 
प्रयोगः । श्रस्रियाभिति किम्‌ ! श्राङ्गयः वाङ्गयः स्ियः। 


यस्कादिभ्यो वद्धे ॥१।४।१३४॥ यस्क इलयेवमादिम्यः परस्य वृद्ध लयस्य बहुषु वतंमानस्योव्‌ भवति 
श्रखियां तेनैव चेत्‌ कृतं बहुखम्‌ । उमथगतिरिह शाघ्रे लोक्तिकमपि वृद्धं गृहते तेननन्तरापयेऽप्युव्‌ भवति । 
यास्कः । यसको । यस्काः } "शिवादिभ्योऽण्‌? [३।१।१०१] इ्यागतश्याण उप्‌ । यस्क लु द्र छ श्रस्थूण 
वृणकणं भलन्दन एतेषां शिवादिषु पाठः । कभ्बलहार बहिर्योग कणाटक पणाटक सदामत्त पिण्डीजङ्घ 
चकसक्थ स्लोमुख लङ्कारथ उत्कास कटुक मन्थक पुष्करसत्‌ । शरस्य ^"न गोपवनादेः'` [१।४।३१म] इति 
प्रतिषेधः प्राप्तः । विपरपुट उपरिमेखल पदक भटक भडिल भरिडक्ञ एतेभ्यः “'श्रश्वादेः फञ 7 [३1 १।३६] 
इति फन्‌ । कुद्रि ज्रजवसिति विचि मिश्रयु एतेभ्यः ““गृष्व्यादेः"  [३।१।१२४] इति टणु । इद्ध इति किम्‌ ! 
यस्क देवता एषां यास्काः । बहुष्वित्येव । यास्को । तेनैव चेवेव । प्रिययास्काः । श्रल्ियामिेव । यायः । 


यजञोः ॥१।४।१३५॥ यञश्च श्रजश्च इद्धं बहुषु व्ेमानस्मो्‌ मवति तैनैव चेद्बहूलमल्नियाम्‌ । 
गोः 1 वषाः 1 श्रजः | विदाः | ऊवोः । “विदादिभ्योऽमुष्यानन्त्यऽन.' [३।१।६३] इति श्रज..। वहुध्ि- 
त्येव । गायः } वेदः । तेनेव । प्रियगाग्बाः । वृत्याऽन बहुत्वं गम्यते | यत वर्ैकल' गम्यते यना बहूं 
तत्रापि मवति । ग्गानतिक्रान्तः श्रतिगगेः । अरल्ियामित्येव । गार्थः लियः | ५यजःः? [३।१।१६] इति 
डविधिः 1 ¢यस्य डयाच्च'' [४]४।१३६] इति खम्‌ । “इलो हतो ङयाम्‌'' [४।४।१४०] इति यकारस्य 
खम । ““यजादुीनामेकृलद्वित्वयोवां तासे इति वक्तव्यम्‌? [ वा० ] गा्म्येख कुलं गायकुलम्‌ | गर्गकुलम्‌ । 
गाग्ययोः कुलं गाग्ङलम्‌ । गग॑कुलम्‌ । वेदस्य इलं वेदऊुलम्‌ । धिदङलम्‌ । बैदयोः लं वेदुलम्‌ । 


०८५ । न वङ्घव्यं यदा यजादयो न भयन्ते तदा मूलग्रकृतेखातः नियतविषयलात्‌ शब्दानां तत॒ उभयं 
सिध्यति । 


भृग्बतङत्सवशिष्ठगोत जा रोम्यः ॥१।४।१३६॥ बद्ध इति वर्ते । धरवादिम्यः परस्य बद्धः 
प्यस्य बहूपून्मवति । भगवः! मार्वो } भृगवः । श्रायः | रात्रयो । ग्रचयः । एवं कुत्सः वरिष्ठा; गोत्तमाः 


॥ "परी 


१. “किः । तरव; ! धार~ब०, सण । 
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्रङ्गिए्सः। अत्रिशब्दात्‌ ““इतोऽनिजः'* [३।१।१११] इति टण्‌ । श्रन्येभ्य ऋष्यण्‌ । बहृष्वियेव । 
भागवः । श्रङ्किरसः । तेनेबेयेव प्रियभावः । अ्रसियामियेव । मार्मन्यः लियः । वृद्ध दयेव । भरगुदैवता 
एषामिति भगवः र 


इञो बहचः प्र च्यभरतेषु ॥१।९।१३७॥ बहचो मृदो य इन. तल प्राच्यमसतेषु बुधे बहुषून्भ- 
वति । प्रान्नागारिः । पल्नाणारी । पन्न णाराः । एवं मान्थरेषरिः । मान्थरषणी । मन्थरषणाः । बहच इति 
किम्‌ १ पोष्पयः। प्राव्यमशतैष्विति किम्‌ १ बालाकयः | हासिदादयः । ननु भरतः प्राच्य एव तेषां प्रथग्रहणं 
किमथैम्‌ १ सपकार्थमन्यत्र प्राचय्रहशे म तग्रदणं न मवतीति । तेन “्ाचामिनोऽतौर्वरिभ्यः' ' [१।४।१३२] 
इति श्रत मरतागं युवयस्योम्न मवति । यौधिष्ठिरः पिता योधिष्ठिसणः पुत्रः ¡ ननु युधिष्ठिरादिभ्य इजेव 
नासि “बुनरष्यन्धकवृष्णेःः [३।१।१० ३| इययणा भवितव्यम्‌ । इह तहिं उम्न मवति त्रो्ाल कृ 
पिता श्रोदालकायनः पु्रः| श्रत्र॒“भ्राचामिनोऽतोरवरिभ्यः इति युवयस्योप्भसब्येत । एतद्धि 
प्रव्थमरतगोत्रम्‌ | 


त गोपवनादेः ॥९।४।१३८॥ विरायन्तगं णो गोपवनादिः | गोपवन इ्येवपरदिः परस वद्धयष्योष्‌ 
न भवति । गोपवनस्यपदयामि गोपवनाः | “यजंजोःः | १।४।१ ३५] दइत्युःप्राप्तः | गोपवन शिग्रुबिन्ु भाजन 
श्रश्वावतान श्यामक श्यामाक श्यापणं एते गोपवनादयः । प्राग्धरितरब्दात्‌ पस उन्भवति | हतिः । 
किंदाषाः ! तोल्वलिप्रमृतयोऽत्र पथ्चन्त इति के चत्‌ । तोस्वलयः । श्रनन्तरेण उ्प्रा्ः । 

वोपकादिभ्यः ॥१।४।१३६॥ उपक इव्येवमादिभ्य उत्तरस्य बद्धस्य वा बूषून्बति । उपकस्यी 
पत्यानि उपकाः । श्रोपकायनाः । लमका: । लामकायनाः । एतो नेडादी । भ्रष्टकाः । भ्राष्टकयः । किलाः | 
कापिष्ठलयः ! कृष्णाजिनाः । करष्णजिनयः { कष्णयुन्दः । काष्णं सुन्दर्यः । वेति व्यवस्थितविभाषा । तेन 
पामरे विकस्पः । परिशिष्टानां दवन चाद्वन्दे च | पुपिष्ट मयूरकणं कणकं पणंक पिङ्गलकं जटिलक वधिरक 
एतेषां शिवादिषु पाठः । श्रनुरोमप्रतिलोम एतो बाह्वादी । बय श्राडाखं श्रमुक्कक [ श्रबन्धक ] उदक्‌ 
सुपच॑क सुवचक सुवर्मक खरीजड्ध शलाज्छ॒शलायल पतञ्जल कमन्दक करटेरणि कुषीतक काशङसस 
निदाध कलशीकषट द्‌मकरठ कृष्एपिद्खल अतुक्‌ श्रविरघं कपिञ्ञलक प्रतान श्ननमिहित । 


तिककितवादिभ्यो इन्द्धे ॥१।४१४०]॥ वेति नानुवत॑ते । कतिकितव इयेवमादिभ्यो इन्द्रे बद्धस्य 
बहुषुब्‌ भवति ! तेकीयनयश्च कैतवायनयश्च तिककितवाः । तिकदिलकणए्य किंन उप्‌] वाडखरयश्च माएडी- 
- रथयश्च इञ उपि वद््वप्मदडीरथाः । पाटकयश्च नारकयश्च पटक्नफः । वाकनखयश्च श्वागुदपरिणद्रयश्च 
कनखश्वगुदपरिणद्धाः। श्रोभ्जयश्च काङुमाश्च ककुमशब्द; शिवादिषु बिदादिषु कासि उन्नकठुमाः। 
लाङ्कयश्च शान्तमुखयश्च लङ्शान्तसुक्वाः । उरसशब्दस्तिकादौ । श्चोरसायनयश्च लाङ्कययश्च उरसलङ्कयः । 
ग्रग्निवेशश्ब्दो गगांदो । श्रग्नविशाश्च दाशेरकयश्च श्रमिवेशदाशेरकाः। शओरोपकायनाश्च लामकायनाश्च 
फण उपि उपकलमकाः । भ्राष्टकयश्च कापिष्ठलयश्च भ्रष्टककपिष्ठलाः । काष्णाजिनयश्च काष्णंसोन्दर्यश्च 
ङृष्णाजनङ्कष्सुन्दयः । 


कौण्डिन्यागस्त्ययोः कुण्डिनागंस्ती ॥१।५।१४१॥ कोडिन्य ब्रागस्य इृल्येतयोरबदयं वंहुषूय्‌ 
भवति कुरिडन श्रगसि इयतो चदेशो यथाषड्ख्यं भवतः । श्रगस्यशब्दात्‌ ऋष्यण्‌ । कुर्डभस्यासतति 
कुरिडनी नाम काचित्‌ गर्गी पठ्यते । कौरिडन्य : कोरिडन्यौः । कुरिडनाः । श्रागस्यः । श्रागस्योः । श्रमं 
सयः । यद्यपि “यजजोः१? [१।४।१२५ | इति यज उप्‌ सिद्धस थापि कुस्डिनशब्दोऽकारन्त श्रादेशो विधीयमानो 
बाधकः स्यादिति पुनवचनम्‌ । श्रगस्तीनां छात्रा श्रागस्तीया इयत्र अरगस्तिरदेशो भवति । प्राद्रवीविषये 
“धृदध ऽच्यनुप्‌ः” [३।१।७२] इति श्रनुपि सति “दोश्छः' ' [३।२।६०] इति दुः सिद्धः । कोरिडन्यशब्दाः 
च्छस्य बाधकः “गकरादिभ्यो वृद्धे" [३।२।८७] इति श्रण्‌ मवति ! कोरिडनाश्छानाः। 
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सुपो धुख॒दोः ॥१।४।१४२॥ धृदोरनतस्यावयवस्य सुप उन्भवति । पुत्रमिन्छलासनः पुत्रीयति । 
पीयति । मृदः राज्ञः पुरुषः राजपुरुषः । धर्म भितो ध्शरितः । “तदन्ता धवः?' [२।१।२९] इति धुं- 
ज्ञायां “'छद्टस्वाः, [१।१।६] मस्यां च सुप उप्‌ । एवं तस्त्तिः | तस्मिन्‌ तत्र | धुगरदोरिति किम्‌ ! 
बुततः । श्रत ““कृदु्स्साः'' इति नियमात्‌ विमक्तया मुःसञ्जा नासि । 


शपोऽदादिभ्यः ॥१।४।१४३॥ श्रदादिभ्यो धुभ्यः परस्य शप उभ्भवति । श्रत्ति । हन्ति । दोग्धि । 


यङेऽचि ॥१।४।१४९॥ यड उञ्मवति श्रचि परतः । लोत्ूय णेपूय मरीमृज्य इत्येतेभ्यः पचाद्यचि 
लोलुवः पोपुवः मरीमृजः । “न धुखेऽओः [9।१।३८] इति एमैपोः प्रतिषेधः । “डो वाः [५] २९२] 
इयत वद्य्विशेषरेण यड उब्‌ भवति । तेन वावदीति इत्येषमादि सिध्यति । 

चजञ्जुहोत्यादिभ्यः ॥१।४।१४५॥ शप इति वत॑ते। जुदहोयादिभ्यः प्रस्य शप उञ्मवति । 
घुहोति । नेनेक्ति । विमतिं । उनिति वतमाने उनज्रहणं द्विवारम्‌ । 

स्थेण्पिबभुभूभ्यः सेमे ॥९।४।१७द६॥ खा इण्‌ पिव सुषंर्क भू इवेवमादिम्यः पस्य रै- 
सुमति मे पतः । श्रत्‌ । त्र्ताम्‌ । श्रस्युः । “'जातः'¶२।४।६० ] इति भेजु सु | श्रगात्‌ | इ इणिति 
प्रशलेषनिदे शात्‌ इकोऽपि ग्रहणम्‌ । श्रध्यगात्‌ । श्रपात्‌ | पिव इति विकृतनिरैशात्‌ शोषणार्थस्य निवृत्तिः । 
प्रतिपदोक्कपरिमप्रा चानिघया । तेन “गामदुग्रहणेष्वरविशेषःः [ प० ] इतीदं लब्धम्‌ । यु इति संजा- 
निर्देशः “दुधा स्वपित्‌ [१।१।२७] इति | श्रदात्‌ । श्रदाताम्‌ । श्रदुः| युति मवतेरस्ष्यदेशस्य च 
ग्रहणम्‌ । श्रभूत्‌ । “सूभवत्योमिंडि'` [५।२।८६ इत्येप्रतिषरेधः | म इति किम्‌ १ उपास्िषाताम्‌ । उपा- 
सथिषत | “उपान्मन्त्रररणे'' [१।२।२०] “4ेः'' [१।२।२१] इति द्विधिः । “सुस्थोरिः' [११18१] 
इयाकारस्येल से; किलम्‌ । 

चा वराधेरुज्काशसः ॥ २1४१६७५ घ्रा धेट्‌ ह्ला शा सा इव्येतेभ्यः परस्य सेवां उन्भवति मे परतः | 
श्रत्‌ । शनुप्‌ पत्ते “यमरमनमातः सक्‌ च [५।१।१३२] इति सगिये भवतः । “हस्यस्सेः' [५।२।१३] 
दतीद्‌। “दटीदः"' [४।४।२०] इति सेः खम्‌ । श्रघ्रात्‌ । श्रघ्ासीत्‌ । श्रधात्‌ ! ग्रधासीत्‌ । श्रदधत्‌ | 
भरच्छात्‌ । च्च्छसीत्‌ । न्थशात्‌ । न्यशाणीत्‌ । श्रषात्‌ । श्रसासीत्‌। घेगे भुषंचालात्‌ पूर्वेण प्रासे 
इतरषमप्राते विकह्पः । म इधयेव । त्रघराघाताम्‌ । श्रघ्रासत । “सतुसुधूनो मेः [५।१।१३१] इलधिकारदे 
सगिये न भवतः। | 

तनादिभ्यस्तथासोः ॥१।४।१४८॥ तनादिभ्य उत्तरस्य सेवा उश्मवति तथासोः परतः! थासा 
सहवरितो दसंस्तो शते । श्रतत । ्रतनिष्ट । उपपत्ते “अनुदात्तोपदेश ' [४।४। ३७] इत्यादिना ङ्खम्‌ | 
श्रतथाः | त्रतनिष्ठाः । परण । श्रसात | श्रनिषट । उपपहे “जनसनखनाम्‌' [४।४।४द] इयालम्‌ । 
श्रसाथाः । असनिष्ठाः | 

आमः ॥ ९।४।१४९॥ आम उत्तरस्य संभवाल्शकारस्योब्‌ भवति । ईहाचकरे । ईला्चक्रे । लकारस्य 
कलात्‌ मृ सति खाय.मत्तिः । “सुपो भः [१।४।१५०] इति युप उप्‌ । श्रामन्तस्य पदसं | “वा 
पदान्तस्य '' [४।४।१३३] इव्येतत्‌ प्रयोजनम्‌ । 


सपो भेः ॥१।७१५०॥ मिर्॑ादु्स्य सुप उन्मवति । च वा श्रह इला कर्तुम्‌ ! इदमेव लाप. 
छम | असंख्यादपि सुपो मवन्ति । यदि वा “कर्मणीप्‌” [१।४।२] इत्येवमादिषु श्रथनियमपक्ते विभक्तीनाम- 
नियतलात्‌ सिपि भ्योऽप्यु सत्ति; । 


हात्‌ ॥१।४१५९॥ हखदु्तरस्य सुप उम्भति । श्रधिलि 1 श्रषि्मारि । इतस भिसंहा नासौ- 
सयुक्त तेनायमारमः | | 


नातोऽम्‌ त्वकायाः ॥१।४।१५२॥ इश संल्यायोगातर क्मादिवोगाच सर्वासां विमङ्कीना सम्भवः ! 
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दाद्कारान्तात्‌ परस्य सुप उम्न भवति । श्रमदेशस्त॒ भवति सुपः कां विभक्तौ वर्लपिला । उपकुम्भं तिति । 
उपकुम्भं परश्य । उपङुम्भं देहि । श्रत इति किम्‌ १ उपाग्नि । श्रकाया इति किम्‌ । उपङ्कम्भादानय | 

इन्भयोर्विभाषा ॥१।४।१५३॥ ईप्‌ मा इलेतयोरविमापा ज्रमादेशो भवति । उपठुमभं इतम्‌ । उपकु” 
म्भेन कृतम्‌ । उपकुम्भं कृतम्‌ । उपङ्कम्भाभ्यां कृतम्‌ । उपकुम्भं निषेदि । उपढुम्मे निपरषि। न्यवधितविभ- 
पेयम्‌ । तेन छद्धि नदीदसंख्यावयवेम्यो नियममदेशः । ऋद्धौ । समद्र कृतम्‌ । सुमगधं कृतम्‌ । नदीसे- 
“नदीभिश्च [१।३।१७] इति हसः । उन्मत्तगङ्गम्‌ । द्वियमुनम्‌ । पंख्यावयवः-- प्व॑स्या वंशेन, 
[१।३।१६] इति हसः । द्विकोशलम्‌ । धिकोरालम्‌ । एकविंशति भारद्राजम्‌ । 

लुटोऽन्यस्य डारौरसः ॥१।४।९५४॥ लुयेऽन्यवं्ञय त्रिकस्य डा रौ रस्‌ इत्ये श्रादेशा भवन्ति| 
ग्रथद्रारकमत्र यथासंख्यम्‌ । शेता । श्रोतार । श्रोतारः । श्रष्येता । श्रध्येतायो ! श्र्येतारः । डा इयन्ता- 
देशः । डा श्रा इति प्रश्लेषनिदं शाद्ानेकाल्‌ सवादेशः । डियमस्यापि डिकरणएसामध्याद्धिखम्‌ । रोरसोः परतः 

रि" ' [५।२।१९३] इति सखम्‌ । 
हत्यमयनन्दिमुनिविरचितायां जैनेन्धव्याकररमहवृत्तौ प्रथमाध्यायस्य चतुर्थः प्रदः ॥ ४ ॥ 
अध्यायश्च समाप्तः | 
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त्यः ॥२।१।१॥ त्रधिकारेण संयमा कपः । यदित ऊतव्व॑मनुक्रमिष्यामः श्रपू्वं शब्दोपजननं 
्रृतिवाग्विशेषणविकारागमव्ं॑यत्‌ यंत तद्‌ वेदितव्यम्‌ } प्रकृतिगुपादिः । वाक्‌ ““कमेण्यण्‌” [२।२।१] 
इत्येवमादावीपा निर्द्टम्‌ । विशेषणं “दतिनाथयो; पदो हनः [२।२।३०] इष्येवमादो पश्वादि । विकारः 
सतो भावान्तरावापिः । “दुहो धश्च [२।२।8 | इवयेवमादिषु धकारादिः । श्रागमः परतन्त्रः | “श्रपुजतुनोः 
दुक, [३।३।१०६] इत्येवमादिः । युङ्किश्व्यते निमित्ति कायेन निमित्तिस्येति प्कृतिवागुपाधीनामग्रहणम्‌ | 
श्थवा भाव्यमानविमङ्कीनिदिं सत्नादि प्रधानं भूतविमक्छीनिदिषटं प्रृयाच्प्रधानं प्रधाने च कायैषम्प्रययः | 
विकारगमयोस्त॒ ^“परः' ' [२।१।२] इत्यनेन निरासः; नहि तयोः परलसम्भवः | व्यति तव्यानीयो । कर्त्वः | 
करणीयः | प्रतियन्ति वैनार्थमिति प्रययः। “पु खघ; प्रायेण'' [२।३।१००] इति घः | एवं यचन्वर्था 
संज्ञा क्रियेत तदा प्रतेः सविमक्तिकस्य वा पदस्य वसं स्यात्‌ । प्रदेशाः “क्ये व्ददि गुः" [१।२।१०२] 
इत्येवमादयः । [र 
परः ॥२।१।२॥ परिभाषेयं नियमाथो । पर प्रव भवति घोगर दो व यस्यसः | कर्तव्यः । करणीयः | 
तरोपगवः | धोरिथिवमादो दिगयोगलद्णएकानिदेशेऽपि पूर्वशब्दस्याध्याहारः स्यादिति पर्वं न लभ्यते “¶ष्डे्य- 
भ्यवाये पूवपरयोः” [१।१।६०] इत्र यदि काय ' परमुच्यते तत्तानिरदिसयेति । न च सनादयलानिर्दिशः । 
श्रथासतः प्राुमांवः पर उच्यते एवं सति नियमार्थमिदं यपरेव प्रतिः प्रयो्घव्या न केवला | 
 अद्िषन्दध्यः सन्‌. ॥२।१।२॥ स इति पतते । गुप तिन्‌ वित्‌ इत्येतेभ्यः परः सन्‌ भवति 1 
जुगुप्सत । तितिद्ततै । चिकित्सति । धुसंशब्दनेनाविधानात्‌ श्रगसंज्ञा नास्ति ! तेन? नेडागमः | “निच्दक्षमारे- 
गापनयेषु यथाक्रम सन्निष्यते [ वा० | । गोपननिशाननिगखादिषु न भवति । गोपनं गोपायति । तेजनं 
तेजयति । निकेतनं" निकेतयति । युवादि पाठः किमथ; १ “असत्यात्‌ [२।३।८४] इकारो यथा स्यात्‌ | 


१, न्दिविर-श्र०, ब०, स० । २,-स्तीति ने-्० । ३. जगुप्स तितिक्ष चिकितसेत्यादीर्ना भ्वादिषु 
पुथद्‌ पाठाकरणम्‌ अस्स्यादिस्यधेमित्याञ्चयः कथञ्चिदुन्नेयः । 


दय जेनेन्द्र-व्याकरशम्‌ ` [ ० २ पा० १ सू ४- 


जुगुप्सा ! तिति्ता । विवित्सा । एनोऽकारोपदेशः प्रतीषिषरतीसयादौ श्रवणार्थः | 
८"एकदेश्कृतं लिङ्ग सयुदायविशेषणम्‌ । अनुदात्तेवमादयाभ्यां तेनायं दो विधीयते |» 


मान्वधदानशानभ्यो दीश्च स्य ॥२।९।४॥ मान्‌ वध दान शान्‌ इत्येतेभ्यः सन्‌ भवति दीश्च चस्ये- 
कारख । मीमांषते । बीभस्छते | दीदांसते । शीशांसति । शीशांसते । श्राद्यावनुदातेतो । परौ खसिती । 
“(चविकारेष्वपवाद्‌ः उस्सर्गन्न बधन्ते" [प०] इति ईतेकारस्य चस्य दीलम्‌ । श्र्रापि “जिक्ञासवेरूप्याजेव- 
निशानेषु यथाक्रमं सन्निष्यतेः"[वा०] । पूजावधनावखणएडनतेजनेषुं न भवति । मानयति । बाधयति । दानयति । 
निशानयति । दान उत्तरत्र वेति व्यवसितविभाष्रा । तदवलोकनादयं विभागः । 

तुमीच्छायां धोवाप्‌ ॥२।१।५॥ इच्छाथां तुमि यो धुससात्‌ सन्‌ वा भवति तमश्चोग्भवति यदा 
सन्‌ । कर्तमिच्छति चिकीषति । बुयुदते। श्रयं "दीच्छयां ठम्‌ विहितः । हैतफलयोरियधि्कय “च्या 
रिडरोटौ"' [२।३।१३३] “तुमेककतैके [२।३।१३४] इति वचनात्‌ । इहापि सामान्यविशेषमावेन दैतुएल- 
मावोऽस्ि। एषितुमिच्छति एषिषिषति । ठुमिति किम्‌ १ इच्छोयामिदयुच्यमाने इ्छाथोनामिषिवाञ्छुयादीनां 
ग्रहणं स्यात्‌ । व॒मग्रहणे सति इच्छायामियेतत्तुमो विशेषणम्‌ । इच्छायामुपलक्चिते ठमीति । तेन यत्र तमो 
निमितं हेतुफलभावो नास्ति तत्र न भवति । इच्छति कटं करोति चैनम्‌ । भिन्नकतुं कत्वे च न भवति । इच्छति 
देवदत्तः कटं कुर्याजिनदत्तः । य॒त्र ठम्‌ नासि तत्र च न मवति । इच्छायामिति किम्‌ १ कतु गच्छति । श्रत्र 
“बुशतुमो क्रियार्था तदथायाम्‌?' [२।३।] इति ठम्‌ । धोरिति किम्‌. १ प्रकर्ठमेन्छुत्‌ प्राचिकीषेत्‌ । षेरय- 
त्तिमां भूत्‌ | श्रगसंञा्थं च धु्रहणम्‌ । बप्रह्णाद्राक्यस्यापि साधुम्‌ । इदोपचारात्‌ सिद्ध म्‌. । पिपतिषतीव 
पिपतिषति कूलम्‌ । मुपूर्तीव मुपूषति श्वा । वेति व्यवितविभाषा । तेनेच्छासन्न्तात्‌ सन्न भवति । चिकी- 
पितमिच्छति । श्रनिच्छासन्न्ताद्धवति । जुजुगुप्सिषते । 

(म॑त्व्थाचतौषिकाष्चापि मत्वथः शेषिकस्तथा । तरपस्यविधिर्ेष्टः सन्नन्तान्न सनिष्यते ॥ 


स्पेपः क्यच्‌ ॥२।१६॥ खस्य यदिबन्तं तसमादिच्छायां वा॒भयज्‌ मवति । श्राल्मनः पुत्रमिच्छति 
पुत्रीयति । पटीयति । ककारो “नः क्ये''[१।२।१०४] इव्यत्र सामान्यप्रदृणाथेः । चकारः सामान्ग्रह्णविषा- 
तार्थ; । तेन ' एुकाजुबन्धग्रहणे न ह यनुबन्धकस्य' [प० इत्ययं विघातो नासि । खग्रहणं किम्‌ १ पुत्रमिच्छति 
ब्रह्मचारी मस्णभिच्छति दुज॑नः । श्रच परस्येति गम्यते | इभरिति किम्‌ १ पुत्र इच्छति । पुत्राय इच्छंति | 
वाक्यात्‌ कान्न मवति । महान्तं पुत्रमिच्छति वाक्यष्यानिबन्तलात्‌ । श्रवयवादसामध्यांनन भवति । कमोज्घ- 
मत्र क्यचा तेन कर्तरि भवे च प्रयोगः । पुत्रीयति । पु्रीयते श्रनेन । वेलनुषृतेभिसन्तेभ्यो न मवति । 
उन्चैरिच्छुति । इदमिच्छति । किमिच्छति । 

काम्यः ॥२।१।७॥ खस्य यदिबन्तं तसाद्वा काम्यो मवतीच्छायाम्‌ । पु्रमिन्छलाःमनः पुजकाम्यति । 
परक्यति । ककारस्य परयोगाहंलादिःसंशा नासि । योगविभागादुत्तरव क्यच एानुडृत्तिनं क्यस्य । 


 गोशादाचारे ॥२।१।८॥ गौणममुख्यमाचर्णक्रियायामुपमानमिलर्थः । गोणादिवन्तादाचारेऽथे बा 
क्यज्‌ भवति । पुत्रमिवाचरति पुत्रीयति छतम्‌ । प्रावारीषति कम्बलम्‌ | व्यवस्ितविभाषराधिकारादीप्यपि 

मवति । प्रा्चादीयति कस्य । 
कृत्त ¦ क्यङ. सखं विभाषा ॥२१1६॥ कत्तु गोखादाचारेऽथे वां क्यङ्‌ भवति यद्यन्ते सकार- 


ससय च खं विमाष्रया । €ह कतृ ग्रहणादिम्न सम्भवति सुबन्तात्‌ क्यडः.। श्येन इव श्राचरति काकः श्येना 
यते । कुमुदं पुष्करायते । व्यवद्थितविमप्रेयम्‌ । “जोजेःऽप्सस्सोर्नित्यं पयसस्तु विभाषया सखम्‌ [ वा० ] | 





१, यदीच्छा-श्र० । २, प्रा भाष्ये “रौषिकान्मतुबर्थोयाच्षिको मतुबर्थिकः । सरूपः प्रत्ययो 
नेष्टः सश्नन्तान्न निष्यते ॥' ` दृष्येवंङ्पः । - - 


भ २पा० १ सू० १०-१५ | . अहावत्तिसदहितम्‌ ८६ 


च्रोजखीवाचरति श्रोजायते । इत्तिविष्ये मलथींयः क्येक्कः । श्रप्ठरायते । मथितं पयायते पयद्यते | श्रस- 
खपे “नः स्थे" [१।२।१०४] इति नियमात्‌ पद्वाभावे रिादिविधि्न मवति | कर्तुरिति सापत्या 
तया विपरिणम्यते तेनान्यस्य खम्‌ । इह न भवति । साप्लायते | `“खाचारे सवंद्‌म्यः क्िड्वा भवतीस्येके 
[वा० श्रश्च इवाचरति श्रश्चति । श्रश्वायते | 

९ ^ 


भरृशादेश्च्वौ दल्लो भुवि ॥२।९।१०) कुरिति वरवते। अश इत्येवमादिभ्यः चव्यं वर्वमा- 
नेभ्यो मवलयथं वा क्यङ्‌ मवति यद्रन्ते हृल्‌ तस्य ^ च नितं खम्‌ । व्वि्विकल्पेन बिधीयते । यत्र नोषशतै 
तत्रायं यङ । श्रभ्रो शशो मवति शायते । भश्च शीघ्र चपल प्रिडत उत्सुक । नात गेबेहिमोवः । उन्म- 
नस्‌ सुमनघ्‌ दु्मनत्‌ च्रमिमनम्‌ । संग्राम युद्ध इति शापकादुदादीनामडगमादिषुं बदिमावः । रहत्‌ वेहत्‌ 
शश्वत्‌ तृपत्‌ वच॑घु ग्रोजष्‌ त्ररुडर्‌ शुचि मन्दं नील मदर फेन हरित । 


उाजलोहितात्‌ क्यष्‌ ॥२।१।११॥ उजन्ताज्लोदितशब्दाचच च्व्यथाद्धवत्यथे वा क्यष्‌ भवति । 
च्यथंग्रहणं लोहितस्य विशेषणं न उाजन्तस्माव्यमिचारत्‌ । प्पयर्यात । परपययते । यंदा न क्यष्‌ तदा 
पट्पयभवतीति प्रयोमः । शअ्रलोहितों लोददिपो भवति लोहितायति | लोहितायते । एवं हि नः श्ये" 
[१।२।१०४] इयत सामान्य्रहणा्थः ककारः शोभेत यदि चर्मादिम्योऽपि स्यात्‌ । चर्मायति । चमांयते । 
निद्रायति । निद्रायते । करुणायति । कर्णायते । कृपायति । कृपायते । इृत्तिविष्रये मलर्थीयः क्यषाऽभिहितः | 


कषाय ॥२।१।१२॥ क्यङ्‌ श्रनुवर्वते । कटवि तादध्यं श्चप्‌। कशय ये शब्दा वर्तन्ते तेभ्यः क्यड्‌ 
भवति | कष्टा्थादिति वक्तव्यम्‌ । श्रवन्तनिद॑शः समर्थविमक्तयुपादानार्थः । श्रमिधानवशात्‌ क्रमशेऽनाजेवे 
क्यङ्‌ द्व्य । यथा “"नमोवरिवश्ित्रडः क्यचू'' [२।९।१६] इटयत्र पूजाय्थंनियमः । कष्टाय कमेणे क्रामति 
कष्टायते | श्ननाजैवं पापं करोतीवयथः | सनाय कर्मणे क्रामति सत्रायते । कल्लायते । गहनायते } श्रनार्जव इति 
किम्‌ १ श्रजः कष्टं क्रामति । नाच पापं गम्यते | 

वाप्पोष्छफेतादुद्वमे ।२।१।१३॥ इष इति वर्तते । वाप्य उष्मन्‌ पेन दृयेतेभ्यः उद्वम इयथं क्यड्‌ 
भवति । वाष्पृद्धमति वाष्पायते । ऊष्पाणमुद्र मतिं ऊष्मायते | फेनायते । 


रोमन्थतपःशब्दवेरकलदाश्रक ण्वमनेघात्‌ ञि ॥२।१।१४॥ रोमन्थ तपस्‌. शब्द वैर कलह 
च्रभ्र कण्व मेष इत्येतेभ्यः करोत्यथ क्यड्‌ भवति । रोमन्थं करोति रोमन्थायते गोः । श्रत्र करोतिः किया- 
सामान्ये वतैमानाऽपि श्रभ्यवहतचर्वणक्रियायां गृह्य । तेनेह न मथति । की्को रोमन्थं वतेयति । “तपसो 
मन्वे ति वक्त्यम्‌' ` [ वा० | तपः करोति तपस्यति । तपश्चरतीत्यथः । शब्दं करोति शब्दायते । वैरायते । कल- 
हायते । अभ्रायहे | कंएवाथते । पापं कयोतीयर्थः । मेधायते । तक्ररोतीतयसिन्नथ िजपि भवति ¡ शब्दयति । 
वैरयति ¦ “सुदिनहुदिंननीदरेभ्यश्चेति वक्तव्यम्‌ ` [वा०] सुभिनायते । दुर्दिनायते । नीहारायते | ““श्रराहरी- 
काकोटापोटाखोटध्रुष्टाभ्योऽपीति केचिव्‌ ।'' [ वा० | श्रययते । श्रद्वायते । शीकायते । कोययते । पोययते । 
सोययते । पृष्टायते । ॥ 


सुखादेः स्वभोगे ॥२।१।१५॥  भोगोऽनुभवो वेदना वा । खख इवयेवमादिम्य इबन्तेभ्य । सभोगे 
क्यड. मवति । सुखमात्मनः करोति सुखायते । लं श॒डङ् श्ननुभवति वेदयतीत्यनर्थन्तरम्‌ | एं दुःखायते । 
एव दुःख व्रप्त इच्छ त्रस श्रलीक कर्ण कृपण सोट प्रतीप ¡ खमोग इति किम्‌ १ सुखं करोति प्रघाधक़ो 
देवदत्तस्य । 








१, तस्य नित्यं खम्‌ ब०, सण, मु० | २. कण्ठ अ०, ६०, स ३, कण्ठ श्र०) बर; स०। 
४, कण्डायते अ०, ब०, स० | 
९३ । 


९० जैनेन्द्र-ग्याकरणम्‌ - [ श्च०२ पा० ९ सू० ११.२१ 


नमोवरिवशित्रङः क्यच्‌ ॥२।१।१६॥ कजीति वतते । नमत्‌ वरिवम्‌ चिघ्रड. शइ्येतेभ्यः क्यज्‌ 
मवति करोतयथं । पूजापरिचयौश्वथैविशेषरे । नमः करोति नमस्यति देवान्‌ । श्रत्र नमःशब्दस्यानथकलात्तदयोगे 
नाब्‌ भवति । वरिवः करोति वरिवस्यति गुरुन्‌ । चित्रड करोति चिग्रीयते । डवाः । पूजादिभ्योऽन्यत्र नमः 
करोतीति भवति । 


पुच्छभाण्डचोवरयणशिड. ॥२।१।१७॥ पुच्छं भारुड चीवर इत्येतेभ्य इघन्तेभ्यो णिङ्‌ मवति 
करोययथविशेषे। कोऽसो विशेषः | ^“ पुच्छषुदसने पयश्षने चाः [वा०] उत्पुच्छयते | परिपुच्छयते । '"माण्डा- 
सञ्चयने परिचयने वा” [ वा० | संभारडयते परिमारुडयते । ““चीवरदजने परिधाने वाः ' [ वा० | 
संचीवरयते भिन्लुः। एकारः "“णाविष्टवन्खदः'' [४।४।१४४] इयत सामावयग्रहणाविघाताथः | श्र्थविशेषा- 
दन्यत्र शिजेव भवति । 


मुण्डमिश्रक्ू्दणलवणत्रतवस्रहलकल्करृततस्तेभ्यो णिच्‌ ॥२।१।१८॥ मुरड इत्येवमादिम्य 
 इषन्तेभ्यो णिज मवति करोयथें । चुरादिषु “खद ध्वर्थः' दति शिचि सिद्धे श्र्थविशेषपग्गरहा्थमिदम्‌ | 
स्यथ वायमिति केचित्‌ । श्रमु्डं मुख्डं करोति मुरडर्यात । मिश्रयति । श्लदंणयति । लवणयति । “न्रवा- 
शोजने तन्नचतौ च» [ वा० | पयो व्रतयति । पयो भुड्क्ते इयथः । सायदरं तयति । सव्र न मुद 
इत्यथः । “वरात्‌ समाच्छादने” [ वा० ] वघ्रेण संच्छादयति संवघ्लयति । हलि गृहाति दलयति । कलिं 
गह्णाति कलयति । “हलिकस्योरकारान्तता णिचा योगे निपात्यते? [ वा० | ‹ ध्व कच्यनक्खे सन्वत्‌ 
[५।२।१८8] इति सन्वद्धवप्रतिप्ेधाथम्‌ । कलिं पएदीतवानचकलत्‌ । श्रजहलत्‌ । श्न्यथा परत्वादैपि 
कृते रविं स्यात्‌ ततः सत्बद्धावः प्रसभ्येत । यथा श्रलीलघत्‌ अपीपदत्‌ इति । इतं गृह्णाति कृतयति । तूस्तानि 
केशजदयः विहन्ति वितूस्तयति । 


घो्थेड क्रियासमभिहषे ॥२।१।१६॥ पौनःपुन्यं भृशार्थो वा क्रियासमभिहारः । धोयंड भवति 
क्रियासमभिहारे । पुनः पुनः पचति शं वा पापच्यते । बोभुज्यते | क्रियान्तरेख्यवदितायाः प्रधानभूतविक्ले 
दनक्रियायाः पुनः युनयरम्मः पौनःपुन्यम्‌ । युणभूताधिभ्रयणादिक्रियाणां क्रियान्तरेरव्यवहितानां साकल्येन 
कृरणं भशाथैता । सुचिसूतरमूव्यय्यंशू तीनां ग्रहणं नियमार्थं कत्तव्य । सोसूच्यते । सेोसूत्यते। मोम- 
यते । श्नेकाञभ्य एव नान्यस्मात्‌ । श्रवय्थं जागर्तीति । श्रयय्यते । श्रायते । “यङि” [५।२।१३३] 
इ््येष्‌। श्रत्य्थमश्नते श्रशाश्यते। ग्रोणौनूयते। श्र्यादिशरहणं किमथम्‌ १ श्रन्यस्मादजदेमां भृत्‌ । 
भृशमीचते । पनः पुनरीहते । क्रियासमभिहारे सवस्य द्विखे वेति विभाषानुबतंते । तेन यडन्तस्य द्विखं न 
भवति | तत एव क्रियाघमभिहारे यो लोट्‌ तदन्तस्य भवति । लोलूयस्व लोलूयस्व इव्येवायं लोल्तुयते | 
धोरिति विम्‌ १ सगेख्तत्तिमां भूत्‌ । श्रगसंजञाथं' च धु्रहणम्‌ । पेपीयते । ““ुभिरचि्यां प्रतिषेधो वक्तव्यः? 
[वाग] श्रत्यथं शोभते | श्रत्यथं रोच | 


नित्यं गतिविशेषे ॥२।१।२०॥ नित्यं यड्‌ भवति गतिविशेषेरगम्यमाने । चडक्तभ्यते । दद्रम्यते । 
श्रावनीवच्यते | गतिविशेषो हि यडन्तवाव्यः । तेनाश्वपदेनाथमाजकथनमिदं कुटिलं क्रामतीति । नित्यग्रहणं 
ठु विषयनियमार्थम्‌ । एतयोयोगयोरगतिविशेष एव गदँ एव च यङ्‌ यथा स्थात्‌ क्रियासमभिहारे मा मृत्‌ । 
भृशं क्रामति । भृशं लुम्पति । 


लुपसदचरजपजभवहग्रद शो गर ॥२।१।२१॥ पादिभ्यो गदं गभ्यमाने निदं यङ्‌ भवति | 
्रयासततषवरथस्य गह गहये न साधनस्य | श्रनर्थकं लुम्पति लोलुप्यते । सासद्यते । चञ्चूयेतै । जञ्जप्यते । 
्न्नम्यते | दन्दह्यते । निजेगिल्यते । द्दश्यते । दशेः कृतनखस्य निर्दे शायङ्प्यपि खं भवतीति केचित्‌ । 
देदशीति। तदयुक्तं सोत्रतान्नदेशस्य । गहं इति किम्‌. १ सुखं सीदति स्वये । 


० २ पा० १ सू ३२-२७ |  महावृत्तिसषितम्‌ ६१ 


पशरूपवीणातूलप्रलोकसेनालोमत्वचवमंवणचूणंचुगदे णिच्‌ ॥२।१।२२॥ पाशसूपवीणा- 

तूलश्लोकषेनालोभत्वचव्॑वणं चूणुरादिभ्यश्व णिज्‌ मवति । चुरादो “रदो ध्वर्थ'' इति सिद्धेऽपि श्र्थ- 
विशेषपरिध्रहाथं पाशदेः प्रथग्प्रहणम्‌ । ““पाश्ाद्विमोचने' ' [वा०] पाशं विमोचयति विपाशयति | “खूपादशने + 
[वा०] सूपं दशयति रूपयति । वीणया उपगायति उपवीणयति । दूलैरलुकुष्णाति श्रनुतूलयति । श्लेके 

सुपस्तोति उपश्लोकयत्ति। सेनया श्रभियाति श्रमिषेएयति । लोमान्यनुमार्टिं श्रनुल्लोमयति । तवचं गह्णाति 
प्वचयति | त्वच इति श्रकारान्तनिपातनात्‌ "“परेऽचः पूवेविधो"* [१।१।९७] इ्यलस्य स्थानिवद्धावात्‌ 
““उ८ोऽतः” ' [६।२।४] इत्येमन भवति । वर्मणा सन्नह्यति संबम॑यति । वर्णान्‌ यह्वाति वर्णयति । चूैरव- 
किरति श्वध्वं सयति वा श्रवचणुयति । चुरादिभ्यः-चोस्यति । मन्त्रयते । 


प्रा चाथवेदसत्यानाम्‌ ॥२१।२३॥ श्रथ वेद सत्य इत्येतां श्राकारश्चान्तादेशो भवति शिच । 
श्रथंमाचटे श्रथापयति । वेदापयति । सत्यापयति । 


हेतुमति ॥२।१।२४॥ इहतस्तोजकः । देठमति धवथ ऽभिषेये शिन्‌ मवति अन्येषां दशनं प्रयोज- 
कव्यापारः प्रेषणध्येषणरूपो हेठमान्‌ तस्मिन्नमिधेये सिज्‌ मवति । कटं कारयति । शओ्रोदनं पाचयति । 
श्मत्र वाग्विसगों हेतुव्यापारः । कचित्‌ खउमथाचर्णम्‌ । यथा मिक्ता वायति । कारीषोऽग्न्रष्यापयति । 
““द्नार्यानात्‌ कृतस्तदाचष्ट इति कृदुपूप्रव्यापत्तिः प्रकरृतिवस्च कारकमितिः' [वा०) श्रास्यायते यत्तदाख्यातं 
तस्मात्‌ दन्तात्‌ श्राचष्ठ इत्यरिमत्रथं णिन्‌ वक्कष्यः कृदुप्रकृतिप्रत्यपत्तिः, प्रकृतिवच्च कारकं भवतीति वक्त. 
व्यम्‌ | कंसवधभाचष्टे कंसं घातयति । बलिबन्धमाचष्टे बलिं बन्धयति । राञजागममाचष्टे राजानमागमयति । 
“्राख्यानङब्दाल्तिषधो वक्तव्यः" * [वा०] श्राल्यानमाचषटे इति वाक्यमेव मवति । मृगरमणमाच्छे मृगान्‌ 
रमयति । यदा रामे गृगरमणमाचषटे तद्‌ नेष्यते । “श्राडनिडूत्िश्च कारत्यन्तसंयोगे म्यांदायास्‌› [वा०] 
कृदन्तात्‌ रिच तदाचष्टे इति कृदुपप्रकृतिप्रल्यापत्तिः प्रकृतिवच कारकमिति वतते । श्रारात्रिविवासमाचष्टे रात्रि 
विवासयति । “चित्रीकरणे च प्रप्त्यथं णिच्‌ वक्तव्यः" [वा० | उञ्जयिन्याः प्रसितो माहिष्मत्यां सूमन 
सम्भावयति सूर्मुद्र मयति } ““नक्षत्रयोगे जञार्थ' [वा०] पुष्येण योगं जानाति पुष्येण योजयति । चन््रमसा 
मधघाभिर्योगं जानाति मघाभियांडयति । नेदं बहुं वक्कव्यमन्रापि कथञ्चिदेुव्यापारोऽस्ति बहूलग्रहणद्मा सिद्धम्‌ | 


कण्डवादेयेक्‌ ॥२।१।२५॥ करएट्रन्‌ इत्येषमादिम्यो यक्‌ मवति । यकः कित्करणं एपुप्रविषेधारथं 
स्ापकमिह कएड वादयो धवो गह्यन्ते न मृद्रूमाणि (मृष्रपाः) । करड्नह्णी दिषु दीत्वोचार्णं क्ञापकं विकस्पेन 
धुरूपतेष्ामन्यथ ““दीरङ्द्‌ गे'* [६।२।१३१] इति दीतेनाप्येतस्सिद्वये त । तेन मत्पदे कण्डुः मन्तुः बल्य 
इत्यादिप्रयोग सातव्याः । कण्ट्रयति । कणटरयते । कण्डूतिः । मन्तूयपि । करद्धन्‌ मन्त॒॒बल्गु श्रसड हणी डः 
महीङ्‌ वेरलीड्‌ । ङकारो दवध्यथः। इयत्‌. इरस्‌ तिरस्‌ मगधस्‌ पम्पस्‌ उम उष्‌ तन्तस्‌ सुख दुःख 
भिषन्‌ भिष्एल्‌ श्नरर चुरण वरण तरण सरण (चरण) सपर इषुध इधुम गद्गद एला वेल्ला कैला खेला 
लेट्‌ लोट्‌ उर्‌ । श्कारान्तानाम्‌ श्रतः खम्‌ । 


गुपूधूपविच्छिपणिपनेरायः ॥२।१।२६॥ गुपू धूप विच्छि पणि पनि इत्येतेभ्यो धुभ्य श्रायो भवति । 
गोपायति । धूपायति । विद्ेरन्तरङ्गत्वात्तुकिं ते आयः । विच्छायति । श्रनुदात्त्वं केवले चरितार्थ॑मिति दो 
न भवति । गुपादिंभर्भवदिकैः साहचर्यात्णेभोबादिकष्य ग्रहणं न तोदादिकस्य । शतस्य पणते । ““्यवहपणोः 
सामर्थ्य" [१।४।.६४] इति कर्मणि ता । पनिरिहैव पणिना समानार्थः उपदिश्यते । पनायति । 


~ वाऽगे ॥२)९1२७॥ श्नगविष्ये गुपादिभ्यो वा श्रायो मवति । गोपायिता । गोप्ता । गोपा्ांचक्षार । 
जुगोप । गोपाया । गुभिः । श्येवभादि योज्यम्‌ । 
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कमृत्योणिडोयडः ॥२।१।२८॥ सूत्रपवात्काया; खाने ता कृता । कम्‌ कृति इत्येताभ्यां रिङ्‌ ईयङ्‌ 
इसेतो व्यो भवतः । कामयते 1 सकारः एेवर्थः । “न कम्यभिचमाम्‌' ' इटयत्र कमोर्भित्छलाप्रतिषेधः किमथंः १ 
-“जिणमोर्दौमिताम्‌"? [४।४।८६] इति वा प्रदेशो मा मूदिप्येवमथः | श्रकामि । कामं कामम्‌ | “वाऽ: 
[२।१।२७] इति णिञोऽनुत्तौ णिभिनमित्तसयेपः प्रदेशनिवरप्य्थश्च ! कारो विध्यर्थः । किड्तीयेप्पत्तििधार्थ 
न भवति इकसव्रानुवृतेः । ऋतिर्टिव धृणाथमुपदिश्यते ऋतीयते । बाऽग इति च वर्तते । तेन कमिता | 
कामयिता | श्रर्तिता । ऋतीयिता । 

तदन्ता धवः ॥२।६१।२६॥ येऽनुक्रन्ताः खनादयस्ते श्रन्ता येषां ते धुरन्छकषा भवन्ति | तथा चैवौ- 
दातम्‌ । पदसंज्ञयामन्तप्रह्ं नियमाथ॑मुक्तम्‌ । श्रन्यत्र “संज्ञाविधौ स्वग्रहणे तदन्तविधिना सिति” [ प० | 
इति एष प्रतिपेघो मा भूदि्यन्तप्रहणम्‌ । 

श्यतासी लुटः ॥२।१।३०॥ ल्‌ इति लुद्लयेः खामान्येन अ्रह्णम्‌ । थोः खतासी इय्येतो पष्य 
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सो मवतः ललुयेः पतः । शब्दापेह्मत्र यथासंख्यम्‌ । धोरधिकारात्‌ पवभक्कतानिवृत्तिः । शगा संज्ञ च | 
मावकर्णक्तरपु लो विदितः । तच यकृशपाद्चत्स्गां खयाद्यस्तदपवादाः । करिष्यति । श्रकरिष्यत्‌ । कतां । ते- 
रिदितकरणं किम्‌ १ "“हलुडः किंडत्यनिदितः' [४।४।२३] इति नघप्र्िपधाथंम्‌ । हन्ता । मन्ता] 

कास्यनेकास्यःलिष्याम्‌ ॥२।१।३१॥ कासेरनेकाचस्यान्ताच्च लिटि परतः श्राम्भवति । कासाञ्चके। 
त्रनेकारम्यः-चकासाञ्चकार | सुलुप्प इति सौरो घुः ; युलुग्याञ्चकार | दरिद्रा्चकार । यान्तातू-लोलूयाश्चक्रे | 
कारयाञ्चक्रं । गवाञ्चकार | “आचाराथं सवंृद्भ्यः'' इति चिप | ग्रनेकार्रहशमःयान्ताथम्‌ | श्रामिति नाय- 
मागमः । कासेर्विधानात्‌ । 

ससेरिआदेः ॥२।९।३२॥ पट रणा वन्ते इति सरः । सरीरिजदे्धोः लिय्याग्भवति । ददाशचके । 
इृन्दाञ्चकार 1 उपदेशावयाया नम्‌ । ऊहाचक्रे । उज्छीञ्चकार । उद्ःमा्कार । स्योरिति किम्‌ १ इयेष | 
उवोष ! एपि ते सर्रिति चेत्‌; “सक्निपातलक्षणो विधिरनिमिर्त॑तद्विवातस्य' [प०] इति न मवति ! इजा- 
देरिति भिम्‌. १ ततत्‌ । ““छच्ुस्यताम्‌'' [५।२।९२३] इति लिथ्येप्व॒चनं ज्ञापकं ऋच्छेराग्न मवति । श्रानष्चुं | 
त्रानच्छतः । श्रानच्छुः । कथं प्रो नाव १ “वाच्च उर्णेशुवद्धावो यड्धसिदधिः भ्रयोजनम्‌ । आमश्च प्रति- 
देघार्थमेकाचश्चेण्निद्रत्तयेः' । प्रो नूषति । “'सनिग्रहश्चः' [५।१।११९८] इतीधुपततिपरेधः । 

दथायासः ॥२।१।३३॥ दथ श्रय श्रा इत्येतेभ्यश्च लिटि श्राम्भवति । दशाञ्चकरे ! पलायाञ्चक्रे | 
““गोरयतो' [९।२।३७] इति ललम्‌ । श्राराञ्च्र | 


वोषजाग्रविदात्‌ ॥२)१।३४॥ उष जाग्र विद्‌ इत्येतेभ्यश्च लिटि परतो वा श्राम्‌ मवति । श्रोषाञच- 
कार | उवोष । जागराञ्चकार । जजागार । विदाञ्चकार । विवेद । विदेसम्यकाशम्तत्वनिपातनात्‌ एम्न मवति | 
नागृषाहचयादादादिकसय ग्रहणम्‌ । । 

भोहो ृहुवामुञ्वत्‌ ॥२।९।३५॥ मौ हीण हु द्येतेभ्यो किटि श्राम्‌ मवति उचीव कार्यं मवत्यै- 
भ्र ,उचि कार्यं दविलपमित्येव तदतिदिश्यते । लिडपेतं द्विवमामा व्यवधानान्न प्राप्रोति । बिभयाञ्चकार | 
निमाय | जिहयाञ्चकार । जिहाय । विभसञ्चकार । उमार । “र्ना त्रयाणाम्‌? [५।२।१७५] इति श्ठस्ये 
त्वम्‌ । जुहवाञ्चकार । जुहाव । 


लिडवत्‌ कृमि ॥२।१।३६॥ निति प्रतयादरेण छृम्वसीनां याणां हणम्‌ । मरद्रकप्लुत्या वेति 
विमपरप्पेकचणीया । तेन सम्पदो बहिभावः | य उक्र श्राम्‌ स लिदकरनि प्रणुक्ते साघूर्भवति । लिडवत्‌ 
कृजीतीभ्निदे शात्‌ श्रामन्तस्य्यिवहितस्य पूरव प्रयोगः । ईहाञ्चक्रे ] “्ास्वत्‌ ततृङ्कनः' [१।२।९६] इति 
दः । इष्टम्बभूव । ईहामास । “'अस्तिगरूनोभूवची"  [१।४।१२४] इत्यत्रोक्ृमतेरनुप्रयोशस् मूभावो न मवति | 
कुभि प्रतयादास्यणसामर््याद्रा । 
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विदाङ्कवन्तु वा ६२।१।२७॥ विदाङ्कुर्वन्ति एतद्रा निपात्यते । किमत्र निपात्यते १ लोटि वा 
श्राम्‌ एवमावो लोडन्त्य करोतेरनग्रयोगश्च निपात्यते } विदाङ्वन्ु । विदन्त | सवषु लोडवुचनेषु निपातनमिदं 
प्रायेण । ल्यन्तस्य प्रयोगान्ते निदं शः । बिदाङ्कस्गारि । वेदानि } विदाङ्कस्वाव | बेदाव । विदाङ्करवाम्‌ । वेदाम › 
विदाङ्कुरु । विद्धि । विदाङ्कुस्तम्‌ । वित्तम्‌ | विदाङ्क रुत । वित्त } विदाङ्करोतु । वेतु । विदा्कस्ताम्‌ । विततम्‌ । 
(विदाङ्कुवन्॒ । विदन्तु । ) 


सिलेडिः ॥ २।९।३५८॥ धोः सिभ॑वति लुडि प्तः] श्रकापीत्‌ । श्रभेतसीत्‌ । श्रषातां कयै देष- 
देन] इदिकरणं किम्‌ १ श्रमंस्त । “अनिदितः' [ ४।४।२३ ] इति प्रतिपरेधात्‌ नोडः खं न भवति । 


स्पृशमृशक्रपतपदपो चा ।२।१।३६ ॥ श प्रर ष तृप दप इयेतेम्यो लुडि वा सिभ॑वति । 
तृपिहप्योः पुषादिप्वान्नियपङ्‌ प्राप्तः । श्रम्यय्र “शलः [ ३।२।४० |] इति क्सः । श्र्प्राच्तीत्‌ } श्रा 
तीन्‌ | “"वाऽनुदात्तस्यहुडः'' [ ४।६।५२ ] इति वामागमः । यशदिशे कते '“"वद्रलहङः” [ ५।१।७६ | 
इय्‌ । पके -ग्रखदत्‌। श्रप्रातीत्‌ । श्रमार्तीत्‌ । श्ररत्‌ } अक्रादीत्‌ । श्रकारीत्‌। अङक । श्रत्रप्तीत्‌ | 
छता्प्तीत्‌ । श्रतपत्‌ । श्ऋद्राप्यीत्‌ । श्रसप्यीत्‌ । श्र्टपत्‌ । 


दगु शलोऽनिटो ऽदशः कखः ॥२।१।७०।। दगुर्‌ शलन्तो यो धुः श्रनिट्‌ तस।द्‌ दशिव्जितत्‌ 
मे क्सो भवति । दिह-ग्रधिह्त्‌ । टुद~श्रधुदत्‌ । लिद-- श्रलिचत्‌ । इशुड इति किम्‌ ! दह--त्रधाचीत्‌ । 
शल इति किम्‌ १ श्भेत्ीत्‌ । श्रनिट इति किम्‌ १ श्रफोषीत्‌ । (भेदि [ ५।१।८० ] इदेप्रतिपेधः | शरदश 
इति किम्‌ ! श्रदशंत्‌ । श्रद्राच्ीत्‌ । “वेर्ठिः” [ २।१।४६९ [ इयड्‌। 


शिषः ।॥२१।४१॥ श्निः इत्यधिकारात्‌ श्लिष दहि इयस्य ग्रहणं न मवति } श्लिषः क्सो मवति 
लुडि परतः । श्रश्लिकतत्‌ । पूवण प्रतिस बाधके पुषादितवादडि प्राप श्रयमारम्भः । “'पुरस्ताद्पवाद्‌ा अन- 
न्तरा विधीन्‌ दाधन्ते मोत्तरान्‌ [ प० | इप्यङ एव बाधा न जेः} श्रारृलेषि | 


स्वाथ ॥२। १।४२॥। साथः श्रालिङ्गनम्‌ । रिलषः स्वाथं एव क्सो मधति । त्रारिलच्त्‌ कन्थां देवदत्तः! 
स्वाथ इति किम्‌ ? समाषटिलपरत्‌ जतु च कष्टं च ( जदकाषम्‌ ) । दविपये सिते समाश्लि्टस्त्वं धववदिरेर । 
''भरो भङ्िः' [ ५।६।४४ | इति सेः खम्‌ | 


णिधिदरश्रकमेः कत्तं रि कच्‌ ॥२।१।४६॥ णिजन्तेमयः भि द श्रु कमि इत्येतेभयः कर्ठवाचिनि 
लुडि कन्मवति । ककार कितार्याथेः । चकारः“लुङ केचि धोः [ ङिड्च्छचि धोः | [ ४।३।७ ] इति 
धिशेषणार्थः । श्रचीकथत्‌ | श्रपीपचत्‌ । ““अोनयघ्यादेः कच्पतिषधो वक्तव्यः ' [वा०] श्रोनयीत्‌ । श्रशिधि- 
यत्‌ । श्रादुद्रबत्‌ । कमिगरहणं “बाओ'' [ २।१।२७ | इति यदा णि न भवति तदा प्रयोजयति । श्चचकमत्‌ । 
छ्रकः खं यस्मिन्‌ एाविति तत्र विग्रहात्‌ सन्वद्धावो न भवति | शिङ्यतते सन्वद्धावः | श्रचीकमत्‌ । आत्मक 
मैणापि चड्‌ मवति । श्रचौकरत्‌ कंटः खयमेव । णिश्रिश्रन्थिग्रभ्थिवरूनां दविधो धीनाच्धः' [ वो० ] इति 
भियको; प्रतिषेधं व्यति | | 


वा परर्दश््योः ॥२।९।४४॥ पर श्वि इयेताभ्यां वा केऽ्मवति कर्तरि लुह परतः । श्रदधे. | 
"द्वितेऽचि'' [१। १।९६] इयातस्य खानिषद्धावाद्‌ द्विपं यदा सिस्तदा “वा ्राधेटच्छाशचासः''[ १।४।१४०७| 
इति वा सेस्पु । त्रधात्‌ । श्रधासीत्‌ । श्रनुपि “यमर्मनमातः सक्च [५।१।१३२.| इति सगिये । अरशिरिव- 
यत्‌ | “म जौ जिः? [७।३।३१] इपयत्रेकारमरलेषात्‌ जिप्रतिपेधः । कचा सुक्त पदे (“जुश्वि' ' [२।१।६० | 
इत्यादिना विकल्येनाड । श्रश्वत्‌ 1 शअरश्वयीत्‌ । “इ्यक्षण'* [ ५।१।८१ | इत्यादिना सवेप्रतिपरधः। 
कर्तरीत्येव । अ्रधिषातां वसेन । 
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वक्त्यसुख्यातेरङः ॥२।१।४५ वक्ति ग्रसु ख्याति इतयेतैभ्यो लुडि परतः श्र मघति । इदमेव 
वक्लिवचनं ज्ञापकं गेऽपि ब्रज वचिरादेशो भवतीति | श्रवोचत्‌ । श्रवोचत । '“रग्यसपद्रचोऽधुक्‌ पुसुमोऽडि"” 
[ ५।२।१२८ ] इ्युमागमः । श्रस्‌ । उदास्थत । उदास्थेताम्‌ ! उदास्यन्त । “अगेरस्युस्यद्योवं चनम्‌“ [वा०] 
इति दः । मविषये पुपषादित्वादेवाडः सिद्धः । ख्यातिरिति ख्या प्रकथन इत्यस्य चक्षादेशस्य च कृतयकारस्याः 
विशेषेण ग्रहणम्‌ । श्राख्यत्‌ } त्राख्यताम्‌ ] ग्रस्यन्‌ | 

दालिप्सिचः ॥२।१।७द॥ हा लिप्‌ सिच्‌ इतयेतेभ्यशचाङ्‌ भवति लुडि परतः । ्राहत्‌ । श्रलिपत्‌ । 
श्रसिचत्‌ } परथगारम्भ उत्तरार्थः | 

दे चा ॥२।९।७७॥ हया लिप सिच ह्येतेभ्यो लुडि दे वा श्रड्‌ मवति । श्राहत । श्राहास्त 
ग्रलिपत । श्रलिप्त } श्रसिचत । त्रसिक्क । “सििडः दे" [ ५।२।८९ ] इति किवादेप्परतिषरेधः । पूवण नित्ये 
पराप्ते विकल्पो ऽयम्‌ | 

दयत्पुषादिलित्सतिशस्त्यतेमे ॥ २।१।४८ ॥ श्रुतादिम्यः पुषादिभ्यः लृकारेद्म्यः सति शास्ति 
छरति शा इययेतेभ्यश्च लुडि यै परतः श्र भवति } वेति नानुवतेते | दयुतादयः कपपयन्ताः । व्यद्युतत्‌ । 
व्यलुत्‌ । श्ररिबितत्‌ । ५य्‌ द्भ्यो लुडि १।२।८५७] इति वा मम्‌ । पुषादयः श्रा गणपरिखमापेः | श्रुत्‌ । 
श्रश्युषत्‌.। क्सः प्राप्तः लुकारेद्धयः। श्रापत्‌ । श्रगमत्‌ । श्रशकत्‌ । श्रसरत्‌ । अशिषत्‌ 1 श्रारत्‌ । म इति 
किम्‌ । व्यद्योतिष्ट | व्यघ्यपुद्घृत } श्रतरपि दविष्रमे -मा समूपातां मा सद्रषत। 

घेरितः ॥२।१।४६॥ म॒ इति वत्तते । दरशब्देतो घोबोऽड मवति डि मे पर्त } श्ररुधत्‌ । 
श्ररोपयीत्‌ । श्रभिदत्‌ । ग्रभेत्ीत्‌ | म इत्येव । श्रद्ध ] श्रमित्त। 

जश्विस्तम्भुथ्रचम्लचम्‌ चग्लुचः ॥२।१।५०॥ वेति वतते । ज भि स्म्धु मुच्‌ श्लुच्‌ पच्‌ 
ग्लुच्‌ इ्येतेभ्यः करैर लुडि वाड्‌ मवि 1 जप्‌ । श्रजरत्‌ । श्राजारीत्‌ । श्रङ़ि “'दशरेप्‌” [ ५।२।१२६ | 
त्रश्वत्‌ । श्रश्वयीत्‌ । कजपि विमा; } श्रशिश्ियत्‌ । स्तभ्युरिदिवोपदिष्टः । श्रस्तभत्‌ । श्रस्तम्भीत्‌ ] 
न्यम्रचत्‌ । न्यप्रोचीत्‌ । न्यग्लुचत्‌ । न्यम्लोचीत्‌ । श्रग्ुवत्‌ । श्रप्ोचीत्‌ । श्रग्लुचत्‌। श्रग्लोचीत्‌ । 
गुञ्चेनौडो ग्रहणमनथंकम्‌ । श्रड्पत्ते विशेषाभावात्‌ नोड्ययदणएसामथ्यान्नखं न भवति इत्यपि न युक्तं 
न्यग्नुञ्चदिति लडा सिद्धधति । 

जिस्ते पदः ॥२।१।५९॥ वेति निवृत्तमुत्त् बाग्रहणात्‌ । कर्तरीति वतते । पदेधोयुडि ते परतः 
जिर्भवति ] उदपादि भेक्घम्‌ । समपादि शस्यम्‌ । त इति किम्‌ १ उदपतखाताम्‌ । उदपत्सत । 

दीपजनब्ुघपूरितायिप्यायो वा ॥२।११५२॥ दीपादिभ्यः लुडि ते परतः वा जिति । श्रदीपि ] 
छ्रदीपिषट । श्रजनि । श्रजनिष्ट । ओ “जनिवध्योः [ ५।२।४० | इत्येपप्तिपेधः । साहचर्याद्‌ बुपेरनुदात्तेतो 
ग्रहणम्‌ । श्रबोधि } श्षरुद्ध। श्रपूरि। श्रपण | श्रतायि। श्रतायिष्ट। श्रप्यायि।! अप्यायिष्ट श्रयं 
क्रि विकल्पः ! अन्यत्र ““निडौ'' [ २।१।६२ ] इत्यनेन निधयो चिः | 

कमरवात्पनि ॥२।१।५३॥ श्रातमशब्देन कर्ताऽमिप्रेतः } यदा सौकर्यात्‌ कर्म कत्वेन विवद्यते 
तदय कर्मणि श्रासनि विहिते तशब्दे प्तः वा भिर्भवति | श्रकारि कटः स्वयमेव | श्रङ्त कटः स्वयमेव । 
“खः! [ १।१।८६ | इति सेः कित्वम्‌ । श्रलावि केदारः स्वयमेव ! श्रलविष्ट कदरः स्वयमेव } ("जि ' 
[२।१।६२] इति निव्ये जो प्राते विकल्पोऽयम्‌। श्रात्मकर्मणीति किम्‌ १ श्रकारि कटो देवदत्तेन । 

दुहश्च ॥२।१।५४॥ चशब्दो विकल्पानुकपणार्थः । दुहेवा निर्भवति तशब्द परतः करमस्यात्मनि । 
नियमोऽयं इलतेषु दुेरेव विकल्पः, तेन पूर्वसूत्रे ऽजन्तेपु विकल्पो द्व्य: । अदोहि गोः स्वयमेव । श्रदुग्ध 
गाः स्वयमेष । “वाप्‌ दुहदिदङिहगुदो दे दन्त्ये" ' [ ९।२।७० | इति क्सस्योप्‌ । श्रातमकमणीत्येव । श्रदोहि 
गोर्गोपालकेन | 
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न खुधः ॥ २।१।५५ ॥ नि विति प्रापे प्रतिषेधोऽयम्‌ । मावे कर्मण्यात्मनि भिनं भवति । अन्व 
वाशदध गोः स्वयमेव । 


तपोऽनुतापे च ॥ २।१।५६ ॥ तपतेरनुतापे च कर्षरयामनि च ञि्नं॑मघति । श्रनुतापः 
पश्चत्तपः तत्र तावत्‌ मावकर्मणोरनुपि प्रतिषेधः । श्रन्ववातक्त पापेन कषणा | कर्मरयात्मनि । श्रतत्त तपः 
सथमेव । साधु्तावटुपवासादिल्णं तपस्तप्यते । तदा तीत््वात्‌ कर्तृतेन विवक्षितं तदाऽयं प्रयोगः | 


यग्‌ दुहः ॥ २।१।५७ ॥ नेति वतेते । दुहेः कर्मरयात्मनि यड न मवति । दुग्धे गौः खयमेव । 
लडि.च्रदुग्ध गोः खयमेव । 


नमः श्तु ॥ २।१।४८ ॥ नमः कमरयात्मनि यड्‌ न भवति शप्‌ ठु भवति । नमते दडः खय 
मेव । श्रनमत दस्डः स्वयमेव ¦ कवरौश्चयः शम्न स्यात्‌ | | 


स्नोश्च भिश्च ॥२।१।५९॥ स्नोश्च नमश्च कर्मर्यास्मनि लिर्यग. च न भवतः । प्रास्नोष्ट गौ; स्वय- 
मेव । प्रस्तुते गोः स्वयमेव । लङि प्रासनुत गोः स्वयमेव । बिप्रतिषेधा्थ नमोऽनुक्षण्‌ । यक्‌ त॒ पूरव 
प्रतिषिद्धः । श्रनं स दरुडः स्वयमेव । ““जियकोः प्रतिषे णिश्रन्थिग्रन्धि्रू्नां दविधो धीनां चोपसंख्यानं 
कतेग्यमू" ' [वा०] शिरिति हेतुमरिणए्चोऽन्यस्य चाधिशेषेण अहणम्‌ । श्रचीकरत कटः खयमेव । कारयते 
केटः स्वयमेव । श्रश्नन्थिष्ट मेखला स्वयमेव । धर्नीते माला स्वयमेव । श्रग्रन्थिष्ट मेखला स्वयमेव । ्रथ्नीते मेखला 
स्वयमेव । श्रवोचत वाक्‌ स्वयमेष । ब्रूते वाक्‌ स्वयमेव । दविधौ धीनाम व्यकृषत सैन्धवाः स्वयमेव । व्यकर्षत 
सेन्धवाः स्वयमेव । विकुर्वते सैन्धवाः स्वयमेव | जियकोः प्रतिपेपे कथं कर्वाश्रयाः कजाद्यः । “नमः श्तु" 
[२।१।५६] इत्यतस्तुशब्दोऽनुवर्वते तेम कर्वाश्रथविकरणएसिद्धिः । श्रत इदमपि सिद्धम्‌ । शआ्रारोहन्ति हस्तिनं 
इस्तिपकाः । श्रारोहयते हस्ती खयमेव । सिञ्चन्ति इस्तिनं हस्तिपकाः । सेचयते हस्ती खयमेव । “ङः [१।२।७. 
इति दविधिः | यदान्यकमं प्रति खातन्त्येण विवक्षा तदा कर्चरश्रया विधयो भवन्ति | श्रारोह्यमाणे हस्ती 
सखलमारोहयति मनुष्यान्‌ । यथा मिमानः कुशूलः पात्राणि मिनन्ति । इह कस्माद न॒ भवति । सरति वन- 
गुल्मस्य कोकिलः । सरयतेनं वनगुल्मः खयमेव । क्मखमावकानां कर्मखक्रियाणां चातमकमं विवा । कवर 
सभावं चाऽध्यानमिति दो न भदति | 


कुषिरज्जेः श्यो मे वा ॥२।१।६०॥ कुषिरज्ञीत्येताभ्यां कर्मरयात्मनि वा श्यो भवति मे परः । 
कथं मविधिः बृद्धकुमारीवरवाक्यन्यायेन यथा बहदीरशतमोदनं मम पुत्रा युड्ल्लीरन्नित्यच्र वरादिलब्िः । 
कुष्यति पादः खयमेव । र्यति वन्नं स्वयमेव । यदा श्यो न भवति तदा यग.द्बिधी भवतः । कुष्यते पादः 
स्वयमेव । रज्यते वस्त्रं स्वयमेव । यगनुवर्तते तदपवादो ऽयं तेन लिड्लिडोः स्यादिविषये च नायं विधिः| 


तपस्तपःकमकस्य कमवत्‌ ॥ २।१।६१॥ तपतेखपःकर्मकस कत्त कमवद्धवति । कमातिदेशस्य 
यग्द्विधी प्रयोजनम्‌ । तप्यते तपः साधुः । श्र्जयतीत्यर्थः | श्तप्यत तपः साधुः । श्रतप्त तपः साधुः । 
तपःकर्मकस्येति किमू १ उत्तपति सुवर्णं सुवणएकारः । 


मिञ ॥ २।११६२ ॥ मण्डकप्ुत्याते इति वर्ते लुडीति च । िरिपययं त्यो भवति डावथे लुडि ते 
परतः । भावे-श्रासि भवता । श्रशायि भवता ! क्मणि-श्रकारि कये भवता । श्रलावि केदारो भवता । 
पुन्नि्रहणं किच १ भिरेव यथा स्यात्‌ । यदन्यत्पराप्रोति तन्मा भूत्‌ । उपाशलेषि कन्या । “शिरुषः” 
[२।१।४१ इति क्सो न मवति । 


गे यक ॥२।१।६१॥ अयिति मैते । डिवाचिनि गे यक्‌ भवति । श्राख्यातवाच्यस्य माकस्यैकलात्‌ 
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प्रसयुष्पछञ्ताऽमावाच शछन्यषञ्लक एकं एव च भवति । छास्यते भवता । सुप्यते मवता । कमणि क्रियते 
कटः । मुज्यते श्रोदनः । रुका दीव प्राते “रिद्यग्हिङ्शे” [५।२।१३५७] इति रिड्‌। कर्मसामान्यात्‌ 
श्रात्मकर्मैएषपि यग्‌ मवति । क्रियते कटः स्वयमेव । भिचते कुशूलः स्वयमेव । कथं भिद्यते उुशूलेन स्वयमेषे- 
यत्र कर्तरि मा ! श्रताकर्मकत्वविवत्ता । तेन मावे लकारः । लान्तस्यो (तस्यो) मयविवक्ता ! व्यक्कखा्ेष्यकर्म- 
कविवदैव (तयैव) । मेत्तव्यं कुशलेन स्वयमेव । सिन्नं कुशलेन स्वयमेव । इषद्ध दं कुशलेन स्वमेव । 


कतरि शष्‌ ॥२।१।६४॥ कर्तवाचिनि गे परतो धोः शवृभधेति । जयति ! मवति । तरति । शकारः 
(मिङ्चिद्‌गः [२।४।६३] इति विशेषणार्थः ! पकारः “गोऽपित्‌ः [१।१।७८] इति विशेषणा; | 


दिघादेः श्यः ॥२।१६५॥ दिव इत्येवमादिभ्यः श्यो मवति गे परतः। दीव्यति | सीव्यति श्रव्यति । 
“हर्यभङ्च्छुरः'' [५।३।८६] इति उञो दीलम्‌ । इमे श्यादय शपोऽपवादः । 


चा धाश्वम्लाशश्चमुक्रमुघ्िघ्रटिलषः ॥२।१।६६॥ प्राश भ्लाश भ्रम्‌ क्रम्‌ जसि श्रुटि लप्र इत्येतेभ्यो 
म्यो वा श्यो भवति । उभयत्र विभापेयम्‌ । भ्राशते । भ्राश्यते । म्लाशते । भ्लाश्यते । भ्रमति । भ्रम्यति | 
श्ये (शिति) मोवादिकस्याशमादिलादीलं नारित । देवादिकल्य दीलम्‌ । भ्रमति । भ्राम्यति । क्रमति । क्राम्यति । 
धकरमो मेः [।२।७४] इति दीतम्‌ | घसति । रस्यति । वुटति । बुध्यति । लप्रति । लष्यति । कमिग्रहं 
न करतैव्यम्‌ । दिवादिपारात्‌ श्ये सति “श॒मिव्यामदो दीः [५।२।७२] इति दीत्वं सिद्धम्‌ । “'शिवुक्छम्बाच. 
माँ दिति" [९।२।७३] पुनदीप्ववचन्‌ जापकं शवपि भवतीति । 


यसः ॥२।१}६७1॥ यमु प्रयल इवयस्माद्वा श्यो मवति । यसति । यस्यति । 

समः ॥२।९।६८॥ षंपूवाच यसः वः श्यो भवति । संयस्यति । संयसति । नियमोऽयं सम एव च 
गर्विकहपो नान्यसातर्‌ । श्रायस्यति । प्रयस्यति | दिवादिपाटान्नियः श्यः | 

स्वादे : श्नुः ॥२।९।६६॥ पुन्‌ द्येवमादिभ्यो धुभ्यः श्लुरिययं व्यो भवति । सुनोति । सिनोति । 

धरुवः शु ॥२१९।७०॥ शु इयेतसात्‌ शुभयति श्रु इयं चादेशः । श्र इति युवादो खादौ च पठ्यते । 
शरुतः । श्रएन्ति | 

वाऽ्तः ॥२।१।७१॥ श्रत शयेतसाद्धोः वा श्रुमंवति । श्रदणोति । श्रदति । भोवादिको ऽयम्‌ । 


तक्लः स्वार्थ ॥२।१।७२॥ स्वाथ॑सतनूकस्णम्‌ । तल्लु इलयसात्‌ स्वाथ वा श्रुम॑वति ¦ त्णोति काष्ठम्‌ | 
तच्तति काषटम्‌ । स्वाथ इति किम्‌. १ सन्तति वाग्मिटुज॑नः | 


रुधितुदादिभ्यां श्नमशो ॥२।१।७३॥ रधादिग्य्ठदादिभ्यः श्नमृशौ यो भवतः । शकारः “शनाञ्न- 
खम्‌” [४।४।२२] इति विशेषणार्थः | सकारः ““परोऽचो मित्‌” [१।१।५५] इति विशेषणार्थः } रुणद्धि । 
भिनत्ति । ठदादिभ्यः शः । वदति । किपति। ` 


छृजतनादेदः ॥ २।९।७४ ॥ छम्‌ इत्येतस्मात्तनादिभ्यश्च उरिलययं स्यो भवति । करोति । इुख्वः~+ 
कुवन्ति । तनादिम्यः--तनोति । सनोति । चेणोति । तनाद््वादेव सिद्धे एथम्‌ जो ग्रहणं किम्‌ १ श्रन्यत्त- 
नादिकायै करोतेमां भूत्‌ । “तनादिभ्यस्तथासोः! ' [ १।४।१४८ ] इति विमाषया सेरु्न ,भवति ¦ श्रङृत | 
द्रकृथाः | न चानुप्पक्ते “पराद्‌ गोः? [ ।३।४५ ] इति खं सम्भवति । तस्मिन्‌ प्रापे उप ॒श्रारम्मासछेः 
भवणं प्रशजयेत | | 
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धिस्विकणभ्योर च| २।११७९॥ "धिवि प्रीराने च्छवि दिसाकस्एयोः' इत्येताभ्यां उसिियियं त्यो भवति 
छ्रकारश्चान्तादेशः} धिनोति } कृणोति । श्रतः खम्‌ । “न धुखेऽओ'' [१।१।१्‌] इति प्रतिषेधात्‌ “परेऽ 
पूवंविधोः' [१।१।५ ७| इति खानिबद्धावाद्ा ( एप्‌ ) न भवति । सनुम्कोचारणं ज्ञापकं त्योत्पत्तेः प्रागेव नुम्भ 
वतीति | तेन कुरडा दुश्डेति सिद्धम्‌ | 
यादेः श्ना ॥२।९।७६॥ क्री इत्येवमादिभ्यो धुभ्यः श्चा इसययं तयो मवति । क्रीणाति | प्रीणाति । 
स्तम्भुस्तुम्पुस्कम्थुस्छम्धुस्कुज भ्यः एनश्च ॥२।१।७७॥ स्मम्बादिभ्यः श्रुमंवति शा च | 
सश्रोति । स्नाति ! स्तभ्नोति । स्वुश्चाति । भ्रोति | स्कभाति । स्कुश्रौति । स्छुश्राति । स्कुनोति । स्डुनाति । 
स्कुञ्‌ क्रन्यादिषु पश्यते । इतरेषराभिरैवोपदेशः । उदित्कस्णादन्यत्रापि प्रयोगः । 
हयौ हलः शलः शानः ।।२।१।७८॥ हल उत्तरस्य श्चा इत्येतस्य शान इत्ययमादेशो मवति चै प्तः | 
च्रशान । पुषाण । हाविति किम्‌ ! श्रश्राति | इल इति किम्‌ १ क्रीणीहि । भ इति खानिनिदंशः किमर्थः ! 
स्तम्भादीनां यदा श्रुस्दा मा मृत्‌ । स्तम्नुहि । व्यन्तरं वा सवेभ्यः सम्भाव्यते | शानस्य रिक्तरणं जापकम्‌- 
श्रनिव्यो ऽनुबन्धस्य खानिवद्धाव इति । तेन लङदीनां मिवादिषु धानिवद्धावाद्टिश्ं डत्वं च न मवति । पचमाना 
स्री । त्रचिनवम्‌ । श्रसुनवम्‌ | 
ईेपाऽत्र बराक्‌ ॥२।१।७६।। धोरिति वैते | श्रत धोरधिकारे दपा निष्टं बाकूषंश्ञ मवति । गम्य 
मानक्रियपे्तया ईपे्यस्य करणम्‌ । व्यति “कमण्यण्‌'' [२।२।१] कुम्भकारः । शरलावः | मूद्रप- 
स्थेयं ाक्धं्ञा तेन “कतृकमसोः कृतिः [१।४।६म] इति कमणि ता मवति । तासाद्रक्षसः परत्वेन । श्रच- 
ग्रहणं विस्पष्टार्थम्‌ । वागितीयमन्वथा संज्ञा । ब्रतैऽथै वागिति तेनासामध्यं वाक्संज्ञा नासि । पश्ये कुम्मं करोति 
केटम्‌ । मृतिणडं कुम्भं करोति । महान्तं कुम्भं करोति । विशेषणानां च न भवति | हरतेः “इतिनाथयोः 
पचो" [२।२।६०] इति पशुशब्दस्य न मवति । यत्र वाचकत्वं तत्र मवति । काशकटकारः | 
मिङ ॥२।१।८०॥ श्रत्र घोरधिकारे मिद्वजितास्याः कृतज्ञा भवन्ति । शत ऊष्द्र्वं ये व्यन्मे 
तेषामधिकारेणेयं सजा । वद्यति '“तव्यानीयौःः [२।१।८३] । कर्तन्यः । करणीयः | श्रत मृःसञ्ज्ाप्रयोजनम्‌ । 
इत्यः । स्ठलयः} ““पिति कति ' [४।३।५६] इति तक्‌ । श्रमिडिति किम्‌ १ चीयात्‌ । सयात्‌ | श्रङयकारादीलवं 
सिद्धम्‌ । 
प्राचतेर्वाऽसमः ॥२।१।८१॥ लियं क्तिरिति व्यते । प्रागेतसादखमो यस्यः कृत्‌ स वा भवती- 
तेषो ऽधिकारो वेदितव्यः । सरूपसूवपवादो बाधक एवेति भावः ! विद्वेषकः । विदघेषा । वि्तिपः । इगुड्लत्तण 
कविष्ये एवुत्रचावपि भवतः । प्राक्वरिति किम्‌ १ चिकौषा । “अस्याद्‌ [२।३।८४] इत्यकारः क्ेवाधकः 
व्यक्रोशी । व्याक्रष्टिरियेवमादिषु यललो विधेयः । श्रम इति किम्‌ १ गोदः । कम्बलदः ] “श्रातः कः? 
[२।२।३] इतति को भवति । श्रणोऽपवादः । श्चतुबन्धापाये रूपगतं समलमत्र | 
ए्वोभ्यः ॥२।१।८२॥ प्रागिति वर्तते ("बु दृच' ` [२।१।१० ६| इति व्यति | प्रागेतसाद्ये 
सास्ते व्यंज्ञा वेदितव्याः । देवदत्तस्य कतंब्यम्‌ । देवदतेन कव्यम्‌ । व्यप्रदेशाः “व्यस्य वा कतरि" [१।४। 
७९] इत्येवमादयः 
तन्यानीथो ॥२।९।८३॥ तव्य श्रनीय इये सयौ मवतः । कर्तव्यः ¦ करणीयः । कथं व्तव्यः ! 
वास्तु कषेत्रं तस्ाद्धवायथं दिगादित्वाद्यः । एर्वं वस्ठनि भवो वस्तव्यः 
योऽचोऽराखुयुवः ॥२।१।८४॥ य ॒इलवं लो मवलजन्ताद्चोः ऋछवरणन्त श्रासु यु इताम्‌ 
वजयल | देयम्‌ । गेयम्‌ । “ईय "›[४।४।६४] इति इंलम्‌ । ““गागयोः” [९।२।८१] इति पुनरेष । ““देयश्गेः 
[३।६।२२] इति निदं शादीते गुकायं निवृत्ते एुनरेप्‌ । दिस्य धिसस्यमिलयच्र श्रगे ये परतोऽतः खम्‌ । श्च 


इति किमू पाक्यम्‌ । श्ररयुयुव इति किम्‌ । कार्यम्‌ १ हार्यम्‌ ! श्राव्यम्‌ । याव्यम्‌ । 
१३ 
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पोरटुखेऽत्रपिधपिरविलपिचमः ॥२।१।८५॥ पवगान्तादधोरदुडो य इत्ययं यो भवति अपिवपि- 
भपिलपिचमीन्‌ वर्जयिला । रभ्यम्‌ । लम्यम्‌ । समत्वेन ए्यापवादोऽयम्‌ । पोरिति किम्‌ १ वाच्यम्‌! । श्रदुड इति 
किम्‌ १ उप्यम्‌ । कुयदिलदेभ्न स्यात्‌ । तपरकरणमसन्देदाथम्‌ । श्रत्रपिवपिरपिलपिचम इति किम्‌ १ बाप्यम्‌ । 
वाप्यम्‌ } राप्यम्‌ । लाप्यम्‌ । श्राचाम्यम्‌ | 

शकिखहश्च ॥२।१।०५६॥ शकि सह इयेताभ्यां यो भवति | शक्यम्‌ । सद्यम्‌ । चफासोऽनुङ्घसमुच- 
याथः | मैन ससितकिचतियतियजिजनीनां संग्रहः । सस्यम्‌ ] तक्यम्‌ । च्यम्‌ } यत्यम्‌ | यज्यम्‌ | जन्यम्‌ | 
“ष्टनो वा वधं इति च वक्तव्यम्‌" [वा०] वध्यम्‌ | त्यम्‌ | 

गदमदचर्यमोऽगे. ॥२।१।८७॥ गद मद्‌ चर यम इत्येतैभ्योऽगिपूर्वभ्यः यस्यो भवति । गयम्‌ | 
म्रम्‌ । चर्यम्‌) यम्यम्‌ | श्रगेरिति किम्‌ १ निगायम्‌ । प्रमाचम्‌ । श्रभिचायंम्‌ ] प्रयाम्यम्‌ । यमः ""पोर- 

;" [२।१।८९] इति सिद्धे नियमार्थमिदम्‌ । श्रगेरेव यथा स्यात्‌ । इतरेषामप्रापत विधिः । ““चरेराडि चणु- 

राविति वक्तव्यम्‌" ` [वा०] श्राच्यं त्रतम्‌ । श्ररुराविति किम्‌ १ श्राचायों गुरुः| 


परयापवदयवर्यावह्याऽर्योपसर्याऽजर्याणि ॥२।१।८८॥ पर्य श्रव वर्या वह श्रयं उपसया श्रजय 
दयेतानि शब्दरूपाणि निपायन्ते। पर्यमिति निपद्यते व्यवहर्तव्यं चेद्धवति । पणयः कम्बलः । पण्या गोः । 
प[एयमित्यत्यत्र । त्ववरं भवति गहय चेत्‌ । श्रवदरं यूतम्‌ । द्वं पापम्‌ | न उगते इत्यनुच्मन्यत्‌ । वरयेति 
डो यो भवत्यनिसेयेऽथं । शतेन वय । सखे ए वयौ । ल्लीलिङ्गादन्यत्र एय एव भवति । वायां ऋषयः धन- 
संविभागरूपोऽत्रप्यनिरोधोऽस्ि । श्रनिरोध इति किम्‌ १ वायां गोः शस्येषु । व्यमिति निपात्यते करणं चेद्ध- 
वति । वहति तेन वह्यं शकटम्‌ । वाह्यमन्यत्‌ । श्रयं इति निपात्यते स्वामिनि वश्ये च । श्रर्यः स्वामी । श्रवो 
वैश्यः । श्रन्यत्र एय एव । श्राय साधु. । उपस्ति निपात्यते काल्या प्रजने चेत्‌ ¦ प्रजनो गर्भग्रहणकालः 
पराहिऽस्याः काल्या । “वदस्य प्राप्तम्‌: [३।४।९७] इति वतमाने “कालाः [३।४।१००] दति यः| 
उपया गौः । उपसया वडवा । उपसायां शरदि मथुरा श्रन्यधे । श्रनर्य॑मिति नच्पूाज्डषः कतैरि यो निपात्यते 
सङ्खपैऽथं । न जीयत इव्यजयंमथंसङ्गतम्‌ । श्रजरिता कम्बल इलयतन्यत्र | 


चदः सुपि क्यप्‌ च ॥२।१।८६॥ अ्रगेरिति वतेते । वदतेः क्यन्भवति यश्च गिवर्सिते सुपि वाचि । 
सत्यपुद्यत इति सत्योचम्‌ । सत्यवद्यम्‌ | मिथ्यो्म्‌ । मिथ्या वरम्‌ | '“वागमिड[१।३।८२] इति परः। सुपीति 
मिम्‌ १ वारम्‌ । श्रगेस्िव | श्रनुवाय्म्‌ | 


भूयहस्ये ॥२।१।९०॥ युप्यगेरिति वतेते । मूय हत्य इय्येते शब्दरूपे निपालयेते गिदते सुपि वाचि । 
देवभूयं गतः । देषत्वं गत इत्यथः । सधुमूयं गतः । क्य्रत्र निपद्यते ! ददहननं ददिह्या । चोरसा । 
हन्तेः ल्रीलिङ्घ भावे कयभ्रिपाधयते । सुपीत्येव । भव्यम्‌ । घातो वतते | श्रगेरिव्येव । प्रभव्यमुपघातः । 

स्तुशसिण्ढटजुषः क्यप्‌ ॥२।१।६१॥ सप्येरिति निश्तम्‌ । सामान्येनायं विधिः । स्तु शासु इण 
वृणोति ह जुष इयेतेभ्यः क्यग्भवति । स्वुयः | शिष्यः । इत्यः । श्रब्रयः । श्रादत्यः | पनः स्यन्प्रहणं 
किमर्थम्‌ १ ‹प्रोरावश्यके' ' [२।१।१०२] इयस्ापि बाधनार्थम्‌ । श्रवश्यस्तुयः । “शंसिदुहिगुहिभ्यो वेवि 
वक्तव्यम्‌” [वा०] शस्यम्‌ । दुह्यम्‌ । शंखम्‌ । दोह्यम्‌ । गुह्यम्‌ । गोह्यम्‌ । “भाड्पू्ादन्नेः खन्जार्या क्यव्‌ 
वक्तव्यः” [वा०] प्राभ्यम्‌ | न वक्तव्यम्‌ | पुनः क्यन्प्रहशा्योगविभागाद्धविष्यति । उपेमिति ईडे रूपम्‌ | 

ऋदुडऽकल पचतेः ॥२।१।६२॥ ऋकारोडो धोः स्यम्भवति कृपिचुती वञयिला । इत्यम्‌ । 
वृद्धयम्‌ । एयापवादोऽयमू । ्रङृपिचृतेरिति किम्‌ १ कल्यम्‌ । चर्यम्‌ । ^पाणो समर्वङब्दे च सृजेय 
वक्तम्धः' [वा०] पाणिषमयां ख्यः । समव्र्थ; करः । 
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भ्रनोऽखो ॥२।१।६३॥ अजः क्यन्भवति श्रलुविषये। भूयाः कर्मकराः । भयाः शिशव; | 
मतव्या इयथः । श्लाविति किम्‌ १ भायां नाम कत्रियाः केचित्‌ । देवदत्तस्य मार्या । लियं “समरजनिषद'? 
[२।३।८१] इत्यादिना भवे क्यप्‌ । कर्मणि चायं मायाशब्दः । (मंपूरवाहे ति वक्तव्यम्‌" [वा०] सम्भूय " 
सभायौः कर्मकराः । 


खेयराजसुयसुयस्षोदयरुच्यङप्यकृष्पच्यान्यथ्याः ॥ २।१।६४॥ सेयादयः शब्दा निपायने | 
खेथमिति खनतेयां निपद्यते इकास्थान्तादेशः । श्रादेप्‌ । "ये षा, [४।४।४९] इत्यलं नाशङ्कनीयं निपातनारेव । 
राजसूयमिति राजशब्द वान्ते मन्ते सुनोतेः क्यप्‌ दीत्वं च निपात्यते । राज्ञा सूयते राजा वा श्ररिमन्‌ सूयते 
इति राजघूयम्‌ । रति कमांणि सुवतीति वा पूः । सत्तैरत्वं सुवते रुडागमः क्यप्व निपात्यते । मृषापूरवसय 
वदतेम्निं क्यभ्निपादयते । मृषोद्यम्‌ । रुच्यमिति कतरि क्यप्‌ निपात्यते । कुप्यमिति संज्ञायां गुपेशदौ कत्व 
क्यप्च निपात्यते । कुप्यं फल्गु भाणडमिल्थंः । गोप्यमन्यत्‌ । कृषे पच्यन्ते स्वयमेव कृषटपच्या व्रीहयः । श्रास- 
कर्मणि क्यप्‌ । न व्यथतेऽसावन्यध्यः । नञ्पूबौद्यथतैः कतरि क्यप्‌ निपत्यते | 


भिचोद्ध्यो नदे ॥२।१।६५॥ मि उद्धब इवयेतो निपाते नदेऽभिधेये । भिनति कूलानि भियः । 
उल्पयुदकमिति उद्धयः । कर्तरि काणे क्यप्‌ उभ्मेधं्वं च निपात्यते । नद इति किम्‌ १ भिद्‌: । उञ्छः । 
इणुडलकणः कः पचाद्यच यथाक्रमम्‌ । 


पुष्यसिद्ध्यौ मे९।।२।१।६६॥ पुष्य सिध्य द्येतो निपायेते मेऽभिषेये । पुष्यन्यसमिनर्था त्रारममा- 
णानामिति पुष्यः । सिध्यन््यसिन्नथां इति सिद्धयः । श्रधिकरणे क्यश्निपात्यते नक्ततरे वाय्ये । श्रन्यत्र पोषरुः 
सेधन इति च भवति । 


विपूयविनीयजित्या मुञजकरकह लघु ॥२।१।६७॥ विपूय विनीय जित्या इत्येते शब्दा निषा- 
यन्ते यथासंख्यं मुज कल्कं हलि इत्येतेषु वाब्पेधु । विपूयते इति विपूयो मुञ्ः । पवतेः क्यचि पात्यते । विपव्यम- 
न्यत्‌ | विनीयतेऽसो घृतादिना विनीयः । भिफलादिकंल्कः । षिनेयमन्यत्‌ । जित्यो हलिः । जेयमन्यत्‌ 


पदास्वैरिबाद्यपव्येषु ग्रहः ॥२।१।६८॥ पदे श्र्वैरिणि बाह्यायां पद्ये चाथ प्रहेधोः स्यग्धवति | 
प्रगृह्यते इति प्रग्रहं पदम्‌ । श्रवग्रद्यं पदम्‌ । श्रस्वेरी परवशः । गृह्यका इमे । त्रनुकम्पायां कः । परतन्त्रा इत्यथः । 
बहिर्मवा बाह्या । गह्यते इति ग्या; प्रामस्य ग्ला ्रामण्ह्या नगस्ग्ह्या वेना । ताभ्यां बहिर्भूता इत्यथः | 
छीलिङ्गादभ्यन्न न मवति । पत्ते मवः पद्यः । भसतग्रह्यः । युजबलिण्हयः । तत्पद्य इत्यथः । 

छचृषिम्जां यशोभद्रस्य ॥२।१।६६॥ कथे ता । छ वषि मृज्‌ इत्येतेभ्यः क्यच्‌ भवति यशो- 
मद्रस्याचा्यस्य मतेन । इत्यम्‌ । कायम्‌ । निलयं स्यः प्राप्तः । वृष्यम्‌ । वर्ष्यम्‌ | परिमृव्यम्‌ । परिमा्मयम्‌ । 
“'छष्ुडः' ` [ २।१।६२ ] इति निवयं क्यप्‌ प्राप्तः । 

युभ्यं पते ॥२।९।१००॥ पतति श्रनेनेति पतरं वाहनम्‌; तस्मिन्नथ युग्यमिति निपात्यते । युज्यते 
इति युग्योऽश्वः । युग्यो गोः । क्यप्‌ करत्वं च निपात्यते । पादन्धनन योग्यमिति । 

ण्यः ॥२।१।१०१॥ एय इत्ययं त्यो भवति घोः । श्रयमुत्स्गः । श्रजन्ताद्यः क्यप्‌ चास्यापवादो । 
कायम्‌ । हाम्‌ । पाक्यम्‌ । पाठ्यम्‌ । 


ओरावश्यके ॥२।१।१०२॥ उवार्णन्ताद्ोशयो मवत्यावश्यकर बोधे । श्रवश्यमित्यस्य भावः श्राबश्य- 
कम्‌ । मनोसादिवाद्‌ बु्.। लाव्यम्‌ । पाव्यम्‌ । यदावर्यके ऽय ऽवद्यलान्यमिति कथं सविधिः १ मयुर- 
व्यंखकादितादिमाषयां । श्रावश्यक इति किम्‌ १ लव्यम्‌ } पत्यम्‌ । 


प्रपावस्या वा ॥२।११०२॥ श्रमावस्य इति वा प्रदिशो निपत्यते । श्रमा वतः सूाचन््रमगवस्या 
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श्रमावस्या । श्रमावास्या। श्रमाशब्दे सहाथ वाचि वतेरधिकेरणेऽथे रयो विभाषया उडः प्रदेशश्च 
निपाव्ये । प्रदेशेषु एकदेशविकृतस्य प्रहणायम्‌ 

ˆ पाय्यसष््ाय्पनिकाय्यवाय्याऽऽनाथ्यप्रसाय्या भानदहविलिवाससामिधेन्यनित्याऽसम्भ- 
तिषु ॥२१।१०४॥ पाय्य सान्नाय्य निकृस्य धाय्य श्चानाय्य प्रणाय्य इष्येते शब्दा निपाल्यन्ते यथाघंख्यं 
मान इविर्मिवास् घामिषेनी श्रनि श्रसम्पति इयेतेष्वथेषु । मीयतेऽनेनेति पाय्यं मानम्‌ । माडः कर्णे खयः । 
ग्रादिपत्वघ्च निपात्यते । मानयत्‌ } सन्नीयते इति सान्नय्यं हविः ¦ समपूवो नयतेः एयः श्रायादेशो गेरदत्यिं च 
निपाव्यते । सन्नेयमन्यत्‌ ! निचीयते इति निकाथ्यो निवासश्रेत्‌ । निपूर्वाचिजः एयावदेशागदिक्त्वं च निपा 
त्यते । भरिचेयमन्यत्‌ । धीयते इति धाय्या सामिधेनी । दघतिरएयां निपाते | विशिष्टा ऋचः सामिधेन्यः 
तत्र रूदिवशात्काविदेवोच्यते । षेयमन्यत्‌ । त्रानाय्य इति नयतेसद्पूवीर्ए्यायदिशो निपायावनिेऽये । 
श्रानाव्यो दक्षिणःग्मिः। रूटिरा दक्तिणाग्निषिशेषस्य । श्रनियोऽन्यः } श्रविच्मानसम्मतिरसम्पतिः प्रवो 
तरयतेरथीयदेशो निपा्यो । प्रणाय्यश्चोरः । प्रणेयोऽन्यः । 


कुण्डपास्यसंचाय्यपरिचिाय्योपनच्चाय्यचिस्याग्निचित्याः ॥२।९।१०५॥ कुरडपाय्य सथचाय्यं 
परिचाय्य उपचाय्य रिय श्णितिचित्या शस्येतानि शब्दरूपासि निपाव्यन्ते । कुण्डेन पीयतेऽसिन्सोम इति 
कुरडपाग्यः क्रतुः । कुरडशब्दे भान्ते एयोऽधिकस्णे निपात्यते । करुरुडपानमरन्यत्‌ । सञ्चीयते इति सश्चाय्यः 
क्रतुः । शञ्चेयमन्यत्‌ | परिचःग्योपचाय्यौ निपात्येते श्रण्ावभिप्रेये ¡ परिचेय उपचेय इत्यन्यत्‌ । चि्याग्नि- 
चित्याशब्दो निपायेते अग्नावभिधेये] चीयतेऽसो चित्योऽग्निः | श्रग्निचयनमग्निचितया | शन्ते स्लीलिङधे 
मावे क्य्चिपत्यः | 

प्वुतुचौ ॥२।१।१०६॥ रु तृच इतो त्यो मवतः । कारकः । कर्ता । मोजकः । भोक्ता । 

नन्दिग्रहिपचिभ्यो द्युखिन्यचः ॥२।९।१०७॥ नन्यादिभ्यो अहादिभ्यः पचादिभ्यश्च यथायं 
ल्यु णिन्‌ श्रच्‌ इत्येते प्या भवन्ति । नन्दयतीति नन्दनः । लकारः 'चयुवोरनाकोौः` [५।१।१ इति समान्य- 
ग्रहणाविषाताथः । नन्दिवाशिमदिनर्दिभूषिखधिशोमिवद्धिम्यो श्यन्तेम्यः संज्ञायां सहितपिदमिभ्यलिरुचिजत्पि- 
दपिरसिसञ्क्रन्दिसद्कधिभ्यः संलायामण्यन्तेभ्यः । अनादनः } मधुसूदनः । लवण इति निपातनास्णलम्‌ । 
विभीषणः । पवनः । वित्तनाशमः । कुलदमन एतावणोऽपवादो इपि नन्दिः । ग्रह उप्सह उदास स्था 
उद्धास मंत्र संमद्‌ निरी निश्रावी निवापी निवेशी एतेभ्यः निपूवेभ्यः | श्रयाची श्रव्यादारी श्रसव्याहारी 
प्रवादी श्व्राजी श्रवसी एतेभ्यः प्रतिषिद्धेभ्यः । श्रचामचित्तकतकाणं प्रतिषिद्धानामिति वतते । श्रकारी श्रहमरी 
छमविनायी विशयी विषयीशब्दौ देशे निपतनात्‌ श्रद्विमावी प्रविभावी मूते भवतः । श्रपराधी उपरोधी 
परिभवी परिभावी इति प्रहादिः । पच पठ वप बद्‌ चल पत तथा चरिचलिपतिबदीनामव्याक्रच्येति बद्यते | 


नदट्‌ स्वद्‌ तरट्‌. चरट्‌ चरट्‌ चेलट्‌ गा ह्‌ देव्‌ टिकस्णं लियां उन्यर्थम्‌ | जर मर चर सेच मेप कोप दर्भं सर्प 
न॑ प्रण डर । शरणिं विषयेऽपि । श्वपच चक्रधर । पच!दिरङ्ृतिगसः। 


क्षाकूप्रीयुडः कः ॥२।१।१०८॥ जञ कृ प्री इवेतेभ्यः इगुड्शध धोः को मवति | जानातीति ज्ञः 
श्राकारन्तलक्तणो णः प्राततः । इह श्रथं जानातीति श्र्थ्ः | पर्लादातः फे सति नियः सविधिः । उद्रतीति 
उक्किरः । षिकिरः । प्रीणातीति प्रियः । इगुडः । विद्तिपः । विधः । विद्रतः । इइ काषटमेदः इति पराद्‌ । 

त्रातो गो ॥२।१।१०६॥ श्राकारान्तादधोः को बति गौ बाचि । णपवादोऽयम्‌ ¡ प्रथः । शलः 
इह बडवासन्दाय इति परलादण्‌ । 

पाघाध्माघेर्दश * शः ॥२।९।११०॥ गाविति यत॑ते । पादिभ्यः शो भवति } पा इति साहचथौ- 
द्लाणिकंलाच पितेग्रहणम्‌ । उयिव्‌ः । निपिगः | उग्जिघ्ः । विजिघ्रः ! संज्ञायां ठ्‌ “व्यत्रेर्पमेयेऽतथोगेः' 
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[१।३।५१] इति निद॑शात्‌ कः | व्यः | उडमः । विधमः । उद्धयः | ब्रिघयः। उदश्यः † विपश्यः | 
गाविति केचिदिह नाधिसम्ब्नन्दि । वेन पश्यतीति पश्यः ¦ जिघः | 

कतिम्पचिन्दधारि एारिषेदयुदेनिचेतिसातिसाहिम्योऽनेः ॥२।१।१११॥ लिगप विन्द धारि 
पारि वेदि उदेनि चेति साहि दस्येतेभ्यः श्रगिपृदैभ्यः शो भवति । लिम्पतीति लिम्पः । कथं कुञ्यलेप इति ! 
"“मथ्येऽपवादाः पूर्वान्विधीन्‌ बाधन्ते नोत्तरान्‌ '' [प०] इति इगुडः कस्यायं शो वाधको नाणः। विन्दतीति 
विन्दः । लिम्पविन्द्‌ इति सानुपरङ्गनिदं शादन्यत्राप्ययं विधवति । संज्ञायां गावपि । निलिस्पा नाम देवाः | श्ररविन्दं 
गोविन्द इत्यण विषयेऽपि शः सिद्धः । धारयतीति धाप्यः । पारयः । वेद्यः । उदेजयः । निदेशादेव भिपूरवसय 
प्रहणम्‌ ¦ चेतयः । सातं करोतीति रिच्‌ । खातयः } सहयः । श्राचायां के इतरेभ्योऽचि प्रपते वचनम्‌ । 

दान्‌धाजोर्वा ॥२।१।१६२॥ कथे ताविभक्तौ । दान्‌. धान. इयेताभ्यां ्रगिपू्वभयां ग शो 
भवति ] ददः । दवः दायः | धावः} श्रगाधिव्येव । प्रदः। प्रधः}! अनुबन्धनिरदेशो यङ्बन्तयोः शो 
मा भूदिस्येवमथः । 

ज्वलितिकसन्ताण्रः ॥२।१।११२॥ इतिः श्राचरथं श्रविभक्किकेश्च नदशः । उ्वलदिभ्यः 8 
ग्रो इसेवमन्तेम्य वा णो मवति । ज्वालः । ज्वलः । कासः । कसः । चालः । चलः | श्रगावित्येव | 
प्रवलः । 

श्यादृल्यधाखुसंसमलि्रिलषश्चसतीणः ॥२।१।११४॥ श्येड त्राकारान्त व्यध श्राल्‌, षठ, 
लिह शिलष शवस्‌ श्रतीणु इत्येतेभ्यो शो भवति । वेति नितं अगाविति च । अवश्यायः । रदित सिद्धे पुनः 
श्याग्रहणएम्‌ “खातो गौ'* [ २।१।१०६| इयस्य बाधनार्थः । त्‌ । दायः । धायः । व्याधः । श्रालावः । 
संलावः । लेहः । श्लेषः । श्वासः । श्र्यायः । “सवादिभ्यस्तनेरिति क्त्यम्‌" ' [वा०] श्रवतनोतीत्यवतानः । 

हसो ऽवे ॥२।१।११५॥ ह सा इलेताम्यामवधूवाभ्थां णो भवति । अवहारः । श्रवसा । 

दुल्योरणत ॥२९।११६॥ दनी इलतर्भया णो भवति । दुनोतीति दावः । नायः । श्रगाविति किम्‌ { 
प्रदवः } प्रणयः । | । 

विभावा प्रः ॥ २१११७ म्रदेविमाषया णो मवति | आहः । प्रह | व्यवद्ितविभाषेयम्‌ } 
जलचरे आह एव । ग्योतिष्रि अहं एव । विभाषेति थोभविभागाद्‌ मवतीति भावः । 

गेहे कः ॥२।१।११८॥ ग्रहेगैहेऽभिषेये को भवति । गेहं स्च । त्््यादरा श्रपि । गृहं गहाः | 

शिरिपनि बुः ॥२।२।११६॥ रिस्पिन्थमिधेये ट्‌ बुभ॑वत्ति धोः । नततकः । खनकः | र्कः | रजक- 
रजनरजसां नं बद्यति । एत एव धवः प्रयोजयन्तीति केचित्‌ । 

गो ण्युथकौ ॥२।१।१२०)। गायतेरुयु थक इयेतो त्यो भवतः! शिल्पिनीति वर्तते| भाथनः। 

गाथकः | 

| हायनः ॥२।१।१२१॥ हायन इति निपात्यते व्रीहिकालयोः कर्न; । जहाघ्युदकमिति हायना नाम 
्रीहयः । जहाति स्ताः क्रियाः हायनः वत्सरः । . 

प्रखट्वः साधुकारिणि इन्‌ ॥२।१।१२२॥ पु ख्लु इत्येतेभ्यः धुम्यः साधुकारिणि कतरि बुन्‌ 
मयति । साधु प्रवे यः स॒ प्रनकः । एवं सरकः । लवकः । साधुकारिणीति किम्‌ १ रवः । 

आशिषि ॥२।११२३॥ श्राशिषि चाथ दुन्‌ मवति धोः 1 जीवतादिति य उच्यते ख जीवकः । ए 
नन्दकः । वधंकः ] | | 

हत्यमयनन्दिकिर विताय जैनेन्न्याकररमहाद्रत्तौ द्वितीयस्याध्यायस्व प्रधमः प्रदः । ` 


१०२ जैनेन्द्र-व्याकरणम्‌ ` [ ० २पा०सू० १-१० 


कृर्मण्यण ॥२।२।९॥ कर्मणि कारके वाचि धोरणिप्ययं स्यो भवति । कुम्भकारः । शरलावः । 
चर्चापारः । कुम्भादिशब्दात्‌ “कर्ृकमेणो; कृति! ' [ १।४।६८ | इतिं ता 1 “वागमिङ्‌'' [ ५।३।८२ | 
इति षसः । “'ीह्िकामिमक्ष्याचरीक्षिक्षमिभ्यो णो वक्तव्यः?" [वा०| धमशीलः | धम॑शीला । धमकामः। 
वायुभ्तः । धरममाचारः | धर्मापेकः । क्के श्तमः । नेदं वक्कव्यम्‌ । घञन्तेन वे सति सिद्धम्‌ । धमं शीलमस्य 
धर्मशीलः । धर्म कामोऽस्य धपैकामः। धर्म शीलयतीव्येवमादिविग्रहे श्रनसिधानादण्‌ न मवति यथा 
द्रादि्यं पश्यति हिमवन्तं शरशेतीव्येवमादो न मवति । कुम्भकारादिष्वणु धञन्तेन च बस इत्युभयं भवति । 

द्यावामः ॥२।२।२॥ ह्या या मा इत्येतेभ्यश्च।णु भवति कमणि वाचि । के प्राप्ते इदं वचनम्‌ | 
खर्गहायः । तन्तुवायः । बातिवायव्योमांतेश्चाकमंकलादग्रहणम्‌ । धान्यं मिमीते मयते वा धान्यमायः | 
मीनातिभिनोयोः कप्रप्तेरमावात्‌ पूवैणेवाण्‌ 

आतः कः ॥२।२३॥ श्राकासन्ताद्धोः कमणि वाचि क इयं सयो भवति | गोदः। श्र्थज्ञः । 
पार्िविम्‌ | श्रङ्गलित्रम्‌ । ज्या वयोहानावियस्य व्रह्म जिनातीति ब्रह्मन्यः । के छ्रतै परादातः खं पश्चानिः। 
“सअरसिद्धवदन्नामात्‌'› [४।४।२१| इयात्लस्यासिद्ध लादियारेशो न भवति । यणादेशः षिद्ध; । जुहूवतः जुहू 
वुरियत्र हेज श्रालमङ्ृला जिः क्रियते इयात नसीव्युवादेशः सिद्धः । ग्राहः । प्रहः | इत्याकारान्तात्‌ 
"आतो गोः [२।३।८८] इति कः । प्रागा पश्चाजिः | 
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प्रे ॥ २२/9७) प्रपुबोदातः की मवति कर्मणि वाचि । तखप्र्ः । सोततपरजञः । नियमार्थो ऽयमारम्भः | 
प्र एव गो नान्यस्सिन्नातः को मवति । गोसंदायः । वडवा्ठदायः | 


दाज्ञः ॥२।२।५॥ श्रयमपि नियमः! दा ज्ञा इवयेताभ्यामेव प्रपूर्वाभ्यां कर्मणि को मवति । धर्म- 
प्रदः} धर्प्रहः! नियमादिह न मवति । पाष्एिप्रत्रायः । श्र्गलिग्रत्रायः | कथं माष्ये प्रयोगः 'श्रभिज्ञश्च 
एुनरेकतवादीनामर्थानाम्‌'” इति । श्रत्रामिधानवशात्‌ “वातो गौः' [२।३।८८] इति फो मविष्यति । 

संख्यः ॥२।२।६॥ प्र इति नियमेन निवतिते के पुनरारम्मः । सम्पूवत्‌ ख्या इ्येतस्मार्मणि वाचि 
को मवति } पशूत्‌ सञ्चष्टं पशुसंख्यः । ्रशवसंस्यः | 

सुपि ॥२) २19] युतरन्ते वाचि धोरातः फो मवति । पदे; पिव्रति पादपः | कच्छेन पिवति कच्छपः | 
द्रायां पिति द्वीपः । समखः | विप्रमखः । धर्माय प्रददाति धमंप्रदः। ` शाष्चेण प्रजानाति शाघ्नप्रलः | 
श्रकर्मस्यपि वाचि यथा स्यादिति पुगरप्रहणम्‌ । इह केचिदात इति सानुवतयन्ति । तेन मूलविभुजादिष्वभिधा- 
नवशत्‌ वः सिद्धः । मूलान्‌ विभुजति मूलविभुजो स्थः । जलष्हम्‌। नखमुचानि धनूपरि । काकगुहासिलाः | 

स्थः ॥२।२।८॥ सुपि वाचि तिष्ठतेः को मवति । करचैरि पूवं योगः } अनिर्दि्ाथंलात्‌ मावेऽधि यथा 
स्यादियासम्मः । त्रालूलामुत्थानमाखूर्यः । शलमोतथः। “स्थास्तभोः पूवस्योदः” [६।४।१६५] इति सका- 
स्य पूरवखलम्‌ । 

दुष्टो घश्च ।२।२।६॥ इतः प्रभति कर्मणीति सुपीति च दवयमनुवर्तते | कर्मणि वाचि दुः को 
मवति षकारथदेशः | कमान्दोग्धि कामदुघो धर्मः । कामदुधा धेनुः | 
` वन्दशोक्योः परिष जापनुदोः ॥२२।१०॥ दन्द शो इत्येतयोः क्म॑सोवाचोः परिमृज श्रधनुद 
इत्येताभ्यां को मवति । श्रविशेषेण “सुपि [२।२)७] इत्येतेनैव के सिद्धे श्रालस्ययुलादर्णयोर्थयोयैथा 
स्यादित्यारम्भः । ठुन्दपरिमृजः श्ललसश्चेत्‌ । शोकापनुदः पुत्रो जातः । पूरं ““तिङुप्रादयःः [१।३।८१] इति 
प्रतः पश्वादाक्सः | श्रालक्यसुखाहर्णयोरिति किम्‌ १ ठन्दपरिमाञं श्राठ॒रः । शोकापनोदो धमां चार्यः | 


१, के कृते परस्वादेखरःय प्रागातवं पश्चाञ्जिः इवयन्तः पाठश्चिस्यः 1 
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गष्रक्‌ ॥२।२।१९॥ गा इयेतसादोः कर्मणि वाचि टगितययं त्यो भवति । व॑स्वगः ! वक्लगी | "प्रे" 
[२।२।४] “दक्षः [२।२।९] इति निधमादगिपूवादातः कमणि को विदितस्त सन्नेव विषये टक्‌ । श्रन्यत्ाशेव 
मवति । वक्नसंगायः। 

सुराशोध्वोः पिबः ॥२।२।१२॥ सुरा शीधु इत्येतयोः कर्मणोः पिवते: टग्मवति । सुरापः । सुरापी । 
शीधुपः । शीधुपी । त्रयमपि कापवादः। सुराशीध्वोरिति किम्‌ १ हरीर पिवतीति चीरपा कन्या । पित्र इति 
विकृतनिदंशः किम्‌ १ सुरां पातीति सुरापा | 


ग्रहेरः ॥२।२।१२॥ र्धः कमणि वाचि श्र इत्ययं व्यो मवति । शक्छिलङ्ज्ाङ्कशयष्ितोमर्धय्धटी 
धनुःषु बाक्घु प्रायेणामिधानम्‌ | शक्चिग्रहः । लाङ्गलग्रहः । ग्रह्करग्रहः । यष्टिग्रहः । तोमरग्रहः । ध्ग्रहः | 
घदीग्रहः । धनुग्रहः । सूत्रग्रह्यो मवति धारयति चेत्‌ । सूत्रम्राहये ऽन्यः | 


ह जो ऽसुत्सेधे ॥२।२।१४॥ उत्ते उत्देपणम्‌ । हृजोऽनुससेधे वत॑मानात्‌ कर्मणि वाचि श्रत्यौ 
भवति । श्चंशं हरति श्रंशहरः । मागहरः । खिथहरः । श्रनुसघे इति किम्‌ १ भारहारः । न केवज्ञयुन्छरयि 
उत्देपणे ऽप्येष इति शब्दो वतेते तद्यथा नानाजातीया श्रनियता ( तदृतयः ) उत्तेधजीविन इति । 


वयसि ॥२।२।१५॥ शरीरिणां कालकृतावस्था वयः, तत्र श्रयो भवति वयसि गम्ये । श्रयमुसेधाथ 
श्रारमः । कवचहरः चत्रियकुमारः । श्रथिदरः श्वशशयुः । दृशोर ( दृश्यमानेन › संमाव्यमानेन वा मारो- 
त्तेपणेन वयो गम्यते | 

श्राडिः शीले ॥२।२।१६॥ शीलं खामाविकी प्रवृत्तिः । श्राडि च वाचि हनोऽयो भवति शीले 
गम्यमाने | पुष्पाहरः । फला । सुखाहरः । उप्सेधानुस्तेधयोर्यं विधिर्प्यत | श्रनुतेधे पूरव॑ण कस्मान्न 
मवति १ शीले परतान्‌ स्यात्‌ । शील इति किम्‌ १ भारमाहरति भारह्यरः । 

अहः ॥२२।१७॥ श्रहतेः कमणि वाचि श्र्यो भवति । पृञहां प्रतिमा | 


स्तम्बेरमकणे जपो ॥२।२।१८॥ स्तम्नेस करशेजा श्येती शब्दौ हस्तिशूचकयोर्थयोर्निपासेते । 


स्तम्बेरमो हस्ती । कणेजपः सूचकः । स्त्वकृणंयो रमिजपोरिति सूत्रं कर्तव्यं सुपीति वर्त॑ते ।“षे कृति बहुलम्‌ः' 


[४।३।१३२] इत्यतुपा सिद्धम्‌ । श्रथविशेषरिप्रहाथं निपतनम्‌ | इद मा भत्‌ । स्तम्बे व्रस्तवके सन्ता 
गोः | कणं जपिता कयः 


शमि धोः खो ॥२।२।१९॥ शमि वाचि धोः एुविषये श्रप्यो भवति । शम्भवः | शंवदः । शङ्करः | 


ुपरह्णे ऽनुक्तमाने पुनघु गरहणं बाधकबाधनाथम्‌ । शङ्करा नाम परि्राजिका । खुविप्रये करमो हेत्वादिषु परताद्ो 
मा भूत्‌ । खाविति किम्‌ { शङ्करी मिनविद्या । 


डो ऽधिकरणे ॥२।२।२०॥ शेतेरधिकरणे सुत्रन्ते वाचि श्रत्यो भमवत्ति। खे शेते खशयः 
खेशयः । गतंशयः । गतेशयः । “षे ति बहुकम्‌'' [४।३।१३२] इति पलेऽनुप । शीङ इति योगविभागात्‌ 
पा्थादिषु सुवन्ेषु वाहु श्रत्यो मवति । पारवाम्यां शेते पार॑शयः। पृष्ठशयः | उदरशयः । “उत्तानादिषु च 
कतृषु' [वा०] उत्तानः शेते उत्तानशयः । श्रवमूद्ध शयः । “"द्ग्धसहेपूवाच्च श्रप्यो भवति [वा०] दिग्धेन 
सहं शेते दिग्धसदशयः। कथं गिरिशः , लोमादिपःटान्मलर्थीयः शः ! यो हि गिये शेते भिरिस्तस्यास्त 


चरेष्टः ॥२।२।२१॥ चरेधोरधकस्णे वाचि ये मवति । डुपु चरतिं कुरुचरः । मद्रचरः । मद्रचरी । 
श्रधिकृरण्‌ इत्येव । इरूश्रति कुचारा । 


१, वक्त्रं चुन्होविशेषः । २, ददो सम्भा-ज०) स | २. प्रढविः ब० सम मुर । ` 
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भिह्तासेनादाये ॥२।२।२२॥ श्रनधिकरणाथमेतत्‌ । भिता सेना श्रादाय इध्यते वाद्व चरो 
मवति । मिद्ाचरः । सेनाचरः । श्राद्‌।यशब्दः पान्तः । श्रादाय चरति श्रादायचरः। 

पुरोप्रतोऽप्रेषु सुः ॥२।२।२३॥ पुरस. श्रग्रवत. श्रमे इत्येते सुबन्तेषु बज्ु सेशे मवति । 
पुरःसरः । “अग्रतस्‌ शआच्यादिभ्य उपसंख्यानम्‌" [ वा० | इव्येबन्तात्तसिः । श्चग्रतःसरः । श्रमेसरः । 
ग्रश्रेसरी । श्ननीबन्तेऽप्येकाये निपातन त्‌ । 

पूर्वै कततेरि ॥२।२।२९॥ कतमरदणं कमनिद््यथं पूरवशन्दे कर्तुवःचिनि युबन्ते वाचि सरौष्टो मवति । 

¢ ^ ४१ * स [कि "५ 

पूवः सरति पूरवंसरः । क्रियाया विशेषरणेऽपीष्यते । पूयं प्रथमं सरति पूर्वसरः | कतेरीति किम्‌ १ प्रवं 
देशं सरति पूव॑सारः। 


कृजो देवुशीलाचलेम्येऽगव्दश्लाकफलदहगाधावेरचाडसृज्नमन्यपदे ॥२।२।२५॥ शब्द 
श्लोकादिवर्मिते कर्मरि वाचि छनः ट इत्ययं यो भवति देतो शीले श्रानलेोम्ये च मध्यमाने । देतशब्दोपाद- 
नात्‌ इह देवुः प्रकृष्ट कारणम्‌ । विद्रा यशस्करी } धनं दुल्लकरम्‌ । शीलं स्वभावः } समासकरः । श्रर्थकरः । 
श्रानुलोम्यमनुकूलता । प्रेषकरः । वचनकरः } पतेरिति किम्‌ १ कुम्मकारः ] श्रशव्दादिष्विति किम्‌ १ शब्द्‌ 
कारः । शल्लोककारः । कलहकारः | गाथाकारः । वैरकारः । चाट्कारः । सूत्रकारः । मन्धकारः । पदकारः | 


दिवाविभानिशाप्रभाभास्कसन्तानन्तादिनान्दीलिपिलिवि वक्तिभक्चिकतेचि्रक्ते्रसंस्यः- 
जङ्गाबाहहद्ुरसःषु ॥२।२।२६॥ ग्रहित्वाद्यथं श्रामः । दिवाशब्दे सुवन्ते वाचि विभादिषु कर्मसु बाज्तु 
करोतैष्ट श्ययं लो भवति । दिवेति भिसंज्ञ' "दम्‌ । दिवा करोतीति दिवाकरः । विभां करोतीति विभाकरः । 
निशाकटः | प्रभाकरः  माषनं भाः । मासं कयोति मास्करः । सूत्रे मास्कयन्तैति सकारस्य निपातनात्‌ जिहा- 
मूलीयविसर्जनीयो न भवतः । कारं करोदीति कारः । न्तर: । श्रनन्तकरः । श्रन्तकर्स् नञसे ग्रन्योऽथैः 
प्रतीयते इत्यनन्तग्रहणम्‌ । श्रादिकरः । नान्दीकरः । लिपिकरः । लिविकरः । बलिकरः । भक्तिकरः । कतकरः। 
चित्रकरः । कषे्रकरः । घंख्या एकतवद्धिखादिका । एककरः । बहुशब्दोऽपि नानाधिकरणवाची संख्याशब्दः | 
बहुकरः । जंघाकृरः । बाहुकरः । श्रदस्करः । “रोऽसुपि” [ ‰।३।७य | इति रेफः । तस्य “कमि! 
[।५।४।३४ ] श्रादि सूत्रेण सत्वम्‌ । धनुष्करः । श्रप्करः । “सस्सेऽच्‌ स्थस्य" [ \।४।३३ | इति सवम्‌ | 
“'हरणः षः [ ९।४।२७ | इति परत्वम्‌ । 


कमणि भरतो ॥२।२।२७॥ कर्मशब्दे वाचि कृजो भवति भतो गम्यमानायाम्‌ | भतिर्नियतं 
कर्ममूल्यम्‌ } कर्म करोति कर्मकरः | भृताधिति किम्‌ १ कमकारः | 


कियत्तद्रहुष्वः ॥२।२।२८॥ भिम्‌ यद्‌ तद्‌ बहु इत्येते वान्तु कृजः श्र इत्ययं स्यो मवति । किङ्करः 
किङ्कर । यत्करः । यत्करा । त्रः । तत्र । चर्थे तस्करः । बहुकरा । इह बहुशब्दो वैपुल्यवाची । देवादिषु 
ट एव भवति । किड्रखशीला कङ्क । 

सङ्खरस्तम्बे वत्सव्रीद्योरिः ॥२।२।२६॥ सक्त्‌ सम्ब इत्येतयोः कर्मणोः कभ दरिं त्यो भवति 
वत्सवरह्योः काः | सकृतिः । सम्बकरिः ब्रोदिः । वस्छवरीह्लोरिति किम्‌ १ सककारः । सम्बकारः | 

टतिनाथयोः पशो हमः ॥२।२।३०॥ इति नाथ इत्येतयोवाचोः पशो कंैरि हृ इस््यियं ल्यो 
भवति । हतिहरिः । नाथहरिः प्श्ुः पशाविति किमू १ हतिदढारः । नाथहारः । 

फलेग्रहयारमम्भरिकुन्तिम्भस्यः ॥२।२।२१॥ फलेग्रहि श्रास्मम्भरि कुसिम्भरि इत्येते शब्दा निपा- 
स्यन्ते} फलानि गहति फलेग्रहिः । वाच एत्मिश्च निपात्यते । श्राव्मानं विमति श्रात्मम्भरिः । इकिम्भरिः । 
वाचो मन्तत्वमिश्च निपात्यते | 
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पजेः खश्‌ ॥२२।३२॥ एजतेरयैन्ताप्वशिययं त्यो मवति कर्मरि वाचि । खकारः “खित्यसेः"ः 

[४।३।१७६] इति विशेषणाथः । शकारो गसंज्ा्थः | श्रद्धन्येनयति श्रङ्गमेजयः ! जनमेजयः । ““वाततिक- 
[2 (^ ॥९. 

साधु अजतुदजहातिभ्यः खश्वक्तव्यः‡ [ वा० ] वातमजाः मृगाः ! तिलन्पुदः काकः । साधंञ्हा मृगाः । 


नासिकादौ धेटभ्मः ॥२।२।३२॥ नापिकादिषु कर्मसु घेर. ष्मा इ्येवा्यां खश्‌ मवति । नासि- 
कान्धेयति नासिकन्धयः । नासिकान्वमः । स्वरिन्धयः । स्वरिन्धमः । नाडिन्धयः । नाडिन्धमः । मुष्टिन्धयः । 
मुष्टिन्धमः ! घटिन्धयः । घटिन्धमः । वातन्धयः । वातन्धमः । शुनीस्तनयोधं एव । शुनिन्धयः । स्तनन्धयः । 
श्रादिशृब्दः प्रकारवाची । 


उदि कूले रुजिवशोः ॥२।२।३५४॥ उदीति काखाने ईप्‌ । उराूर्वाभ्यां जि वहि इत्येताभ्यां कूले 
कमणि खश्‌  कूलमुष्र जः । दूलमुदहः । 

वहाश्रं लिहः ।(२।२।३५॥ वह श्रघ्र इत्येतयोः कम॑णोः लिदर्धाः खश्‌ भवति । वहं लेटि वहंलिह 
गोः | श्रभ्र लिहः प्रााद्‌ः । 

मरितनखपरिमाे पचः ॥२।२।३६॥ मितशब्दस्य प्रथग्नर्देशात्‌ परिमाणं प्रादि गह्यते } मित 
नख परिमाण इत्येतेषु कर्मसु पचेधोः लशु मवति । मितं पचते मितम्पचा कन्या । नखम्पचा यवागूः | प्रख- 
स्पचा } श्राठकमपचा | द्रोग्पचा | 


विध्वरुषोस्तुदः खणखम्‌ ॥२।२३७॥ विधु श्ररुषू्‌ इत्येतयोः कर्मणोः वुदेधौः खश्‌ भवति । 
सकारस्य च खम्‌ । विधुन्तुदः । श्ररन्वुद्‌ः । 


वाचंयमासू्॑ पश्यो्रस्पश्य ललाटन्तपपरन्तपद्विषन्तपेरम्मदपुरन्दरसवे सहाः ॥२।२।३८॥ 
एते शब्दा निपात्यन्ते । वाक्छब्दे कमणि यमेधाँः खो निपाव्यते त्रत | वाचं यच्छति वाचंयमस्तपसवी । वाग्या- 
मोऽन्यः । सूयं न पश्यति श्रसूयपश्यं रुखम्‌ । श्रसूये पश्या यजदासः । निपातनादसामथ्यं ऽपि नज्खः इशः 
खश्‌ । उग्र पश्यति उग्रगपश्यः। उग्रे कमणि शेः खश्‌ निपात्यते । ललारन्तपति ललारन्तपो भास्वान्‌ | 
खश्‌ निपादयः 1 परस्तापयति परन्तपः । द्विषतस्तापयति द्विषंसलपः । परद्विषतोः कर्मणोस्तापेः खन्निपात्यते | 
तकारस्य च खम्‌ । “खचि [४।४।८८] इति प्रादेशः । लियामनमिधानम्‌ । द्विषतीतापः । इरया माति 
इर्मदम्‌। खञ्निपात्यः। पुरो दास्यति पुरन्दरः । खच्‌ वाचो मन्तता च निपात्यते | सर्व सहते इति 
सर्वं सहः । खशु निपात्यः । कथं पाणयो ध्मायन्ते एषु पाशिन्धमा-. पन्थान इति १ नासिकादौ पाणिशब्दः; तत्र 
पाणिन्धमाः पथिकाः ताथ्यात्पन्थानोऽपीलयधिकरणे खश्‌ न कक्कव्यः | 


प्रियवशे वद्‌: खच्‌ ॥२।२।३६॥ प्रिय वश्‌ इत्येतयोः कर्मणोः वदतेः खजित्ययं त्यो भवति । 
प्रियंवदः | वशंवदः । खकारो वागथ; ( मुमर्थः ) । चकारः “खचि | ४।४।८८ ] इति विशेषणार्थः | 
त्यान्तरकसरणं किमर्थम्‌ १ खशि सति उत्तए्व करोतेर्निभतंश्च विकरणः स्यात्‌ । धोरिहोडः प्रदिशश्च 
न स्यात्‌ । 

सवेङ्ूलाश्रकरीषेषु कषः ॥२।२।४०॥ सर्व दूल श्रभ्र करीष इत्येतेषु वाज्ञु कषतेः ज्ञ्‌ मवति । 
सर्व कषो विप्रः । कूलङ्कषा नदी । अभ्रङ्कषो वायुः । करीषङ्कषा वात्या । “मगे दारः खज्‌ वक्तव्यः! [ वा० 
भगन्दरः 

मेघतिभयेषु कञः ॥२।२।४१॥ मेष ऋति भय इत्येतेषु कमु कयोतेः खञ्‌ भवति । मेषङ्करः | 
तिङ्क । भयङ्करः 1 “जभयाच्चेति वक्तव्यम्‌"; [ वा० | श्रमयङ्करो जिनः नञ से श्रन्योऽ धैः प्रतीते | 
श्रणोऽपवादोऽयम्‌ | परेन हेतादि्स्य च बाधकः | 
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तेमप्रियमद्रे ऽण्‌ च ॥२।२।४२॥ तेम प्रिय मदर इयेतेषु कमसु करोतेरणित्ययं लयो मवति सच । 
वेति सिदे कमो हेत्यादिष्वपि ्रतिषेधार्थमण्रहणम्‌ | हेमकारः | नेमङ्करः । प्रियकारः । पियङ्करः । मद्र- 
कारः | मद्रङ्करः । 

श्रारितम्भवः ॥२।२।४३॥ श्राशितम्भवय इति निपाल्यते । श्राशितश्न्दे सतवन्ते वाचि भवतेभाव- 
करणयोः खन्‌ निपात्यते | श्रासित इति क्तरि को दत्वं चात एव निपातनात्‌ । श्राशितस्व भवनमाशितम्भवो 
वतते । श्रितो भवव्यनेनालमयमाशितम्भव श्रोदनः । प्रकर्णन्तरविदितो युडपि मवति । मावे घजः समत्वा- 
दयं बाधकः | 


भरतवृ्ञिधारिसहितपिदमः खौ ॥२।२४४॥ भृतु व्रजि धारि सदि तपि दमि इ्येतेभ्यः सुविषये 
खल्‌ भवति । कर्मरि सुपि वाचि यथासम्मवधयं विधिः| बिश्वम्भय । वसुन्धस्‌ं । रथन्तर नाम राजा | 
वरडाद्नोः-पतिंवरा कन्या । श्ररिञ्ज्यः । युगं धारयति इति युगन्धरः । “खचि [४।४।८८] इध्युडः प्रदेशः । 
शंखः । शवुन्तपः । दभिरन्त्गतण्यथः । श्ररिन्दमः । खाविति किम्‌ १ कुट स्मारः | 

गमः ॥२।२।४५॥ खावितत वत्तते ! खु्न्तर्वाच् गमे्धोः खज्‌ मवति । सुतङ्गमो नाम कञ्चित्‌ | 
कचिदलावपीष्यते | मि्तंगमोऽश्; । श्रमितङ्गमा दस्तिनी } ' विह्ययसो विहादेशः खच्च वा इद्रक्तव्यः"' 
[ वा० ] विहाया गच्छति विग: । बिदङ्धमः । (ठ्रस्जयोश्च [ वा० | दुरद्घः । दरङ्गमः । युजद्धः । 
मुजङ्धमः। 

डः ॥२।२४द॥ लाविति नित्त गम इति वतते । गमेडों मवति सुव्रन्ते वाचि । श्रन्तादिषु वादु प्रये. 
णामिधानम्‌ । श्रन्तगः । अ्रयन्तगः | त्रध्वगः ¦ दूरगः | पारगः । श्रनन्तगः | युरतत्पयः | सख्यागारगः । 
ग्रामगः । सर्वत्र गच्छति सर्वत्रगः । पन्नं गच्छति प्नगः । उर्सः सञ्च ति वक्तव्यम्‌? [वा०| “विहायसो 
विहं च? [वा०] उरसा गच्छति उरगः । विहायष्ठा गच्छंति विहगः । ^ सुदुरोरधिकरणे डो वक्तव्यः" [वा०] 
सुखेन गच्छति श्रसिन्‌ सुगः । दुग } ^*निसो देशे” [ वा०] निगो देशः । हित्यभस्यापि डिकरणसामरधयह; 
खम्‌ । 

आशिषि हनः ॥२२।४५॥ श्रारिष्ययथ दन्ते भवतति कर्मशि वाचि । तिमि इन्ति तिमिहः | 
शापः | 

अपे क्लेशतमसोः ॥ २२४) च्रप इति कखन ईप्‌ । श्पपूरबत्‌ दन्तैः ऊशतमणेः कर्मणो. 
वुष्वोढा भवति | श्ननाशौरथा ऽयमारम्मः । कलेश।पहः । तमोपदः । 

कुमारशीषेयो्णिन्‌ ॥२।२।४९॥ कमार शीषं इध्येतयोः कर्मणेरःतेर्णन्‌ मवति । श्रशीलाशऽ- 
यमारम्भः । कुमारखातौ । शीपवाती । शीप्रशब्दौऽकारान्तः शिरः पयायोऽसि । 

टगमनुष्ये ॥२।२।५..॥ हन इति वतैते । हन्तेः कर्मणि वचि श्‌ मवति श्रमनुष्ये कतरि । पित्तं 
हन्ति पिन्तध्नं धृतम्‌ । श्लेष्मष्नमोपरधम्‌ । जाथध्नसिल्लकः । पतिष्नी रेवा । श्रमनुष्य इति किम्‌ १ पापधातः 
सद्व । चौश्वातो इस्तीयत्र “युदया उहुरम्‌"' [२।३।९४] इति बूलवचनादण्‌ । 


ज्ायापत्योलैरखे ॥२।२।५१॥ लक्तणं चिद तदस्मासौति लकरः । श्रशंञ्रादिपाठादः । जया पति 
इत्येतयोः कर्मणोहन्तेलं क्एवति कर्तरि ट्मवति ! जायाघ्नो ब्राह्मणः । लक्षणमस्य तद्विधमस्ति । पतिष्नी 
ष्य | 

शक्ति हस्तिकवाटे ॥२।२।५२॥ शकं शक्‌ शङ्किरियर्थः । इस्ति कवाट इति -ण्तयोः करमणोः 
हन्ते्टग्‌ मवति शफ गम्यमानायाम्‌ । शयं पूरवश्च मनुष्यः कार्थ श्रार्भः | इस्तिनं ईन्ति दस्तिष्नो सनुष्यः । 
दस्िनं हन्तुं शक्त इयथः | कवारन्नो मनुष्यः । शीति किम्‌ १ दस्ििघतो व्याघः उपायेन । 
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पाणिघताड घयलघाः ॥२२।५३॥ एते शब्दा निपात्यन्ते । पशिघताडयौ शिल्पिनि निपातयत | 
छमनयत्र पािषातः | ताडघातः । राजघ इत्यविशेषेण ! अ्घलं टं च्‌ निपाचम्‌ 
खभगाव्वस्थूलपलितनग्तन्धप्रियेऽच्यो स्वुख्लु रूम शुषः ।२।२।५४॥ श्रच्याविति च्चन्त- 
प्रतिषेधात्‌ नजिवग्रुक्तन्यायेन च््यथविन्नःनम्‌ । श्रच्व्यन्तेषु च्यथें वमानेषु सुभगर्िपु बाजल मवतैः स्नुल्‌ सुज 
इत्येतौ स्थो भवतः । श्रसुभगः घुमगो मवति सुमगम्भविष्डुः । सुमगम्माडकः । श्राव्यम्मविष्णुः | व 
उकः । सथूलम्मविष्णुः । स्थूलम्माडुकः । पलितम्भविष्णुः ¦ पलितम्मादुकः । नग्नम्भविष्णुः । नग्नम्भावुकः । 
श्नन्म्भविष्एः । श्नन्धम्मावुङः । परियम्मविष्णुः | प्रियम्मवुकः । श्रत तदन-विधिरषिः | भरीसुभगम्भविष्णुः । 
भोयुमगम्मावुकः } श्रच्याविति भिम्‌ १ सुभगीमविता । श्राव्यीमविता। नभ्निर्दिे सदशसंग्रययादिह न 
मवति-सुभगो मविता | 


ञः करणे द्यु ॥२।२।५५॥ कृजः कस्णे करे स्ुट्‌ मवति श्रच्य्तेषु च्च्य वर्तमानेषु 
खुभगादिषरुं वाक । श्रसुभगं सुभगं कुवन्त्यनेन सुभगङ्करणम्‌ । श्राव्यङ्करणम्‌ । स्थूलङ्करणम्‌ । पलितङ्करणम्‌ । 
नगनङ्कस्णम्‌ । अन्धङ्करणम्‌ । प्रियङ्कस्एम्‌ । समगङ्कस्णी विद्या । श्रच््यतते्रु इस्येव । सुभगीकुरवन्यनेन्‌ । 
नन्वत्र ख्युटि युटि वा नासि विशेषः । सत्यम्‌ । श्रच्चयन्तानुडतेष्ठु य॒थेऽप्यत्रार्थः प्रततपरिधः । व्व्यथें व्तमाने- 
भ्वितयेव । श्राव्य कुवन्ति तैलेन । श्चभ्यऽजयन्तीतयथैः | 

स्पृशोऽनुदके किः ॥२।२।५६॥ उदकवर्जिते एपि बाचि सुशेधोँः किर्म॑वति | ककारः कित्कार्यार्थः | 
वकारः सति साम्ये क्रिपो बाघनाथः | मन्त्रेण स्पशति मन्त्रस्पृक्‌ । दलं स्पशति दलब्परक्‌ । ! चर्चः 
[५।३।५३] श्रारि सूत्रेण प्रं जश्त्वं “क्रित्यस्य कुः" [५।३।७९] इति कुत्वम्‌ । श्रनुदक इति किम्‌ १ उदकं 
सएशति उदकखशः । 

कत्विग्दधुगखग्िगुष्णिगञ्चुयु जिक्र ञ्च; ॥२।२।५७॥ आलि दधृक. खक्‌ दिक्‌ उष्णिक्‌ 
दयेत क्वयन्ता निपालयन्ते । श्रज्चु युजि कुञ्चि इतयेतेम्यस्त किभैवति । ऋतो यजते ऋतुप्रयोजनो वा यजते 
लि्‌! ऋठराब्दे वाचि यजेः किर्निपत्यते। धृष्णोति दधृक्‌। धृषेः चरतव च निपात्यते । सजन्ति 
तामिति खक्‌ । खजः कर्मसि किरमागगश्च निप्रायः । दिशन्ति तामिति दकि । दिशेः कर्मर क्रिः। 
उर्सिह्यतीति उष्णिक्‌। उत्पूवां सिदः गन्तखं षत्वं च ! उभ्णौषेण नह्यतीति वा उष्णिक्‌ । पनसं प्रश्च | 
छरन्यु । प्राड्‌ । द्ध्यर्‌ सुतरन्तमात्रे कि्मवति | युजेः केवलादेव क्रि; । युङ्‌ । युज्ञो । युञ्जः । कूड । 
क्‌ ञो | कञः | कर येरपि केवलात्‌ क्षिः । नलं न मधति । स एष विशेषो निपातनैः सह निदंशाल्म्यते । 


त्यवादौ दशोऽनालोक्रे खक्‌ च ॥२।२।५८॥ त्यशदिषु वाह्घु दशेधोरनाललोफऽथं टग्‌ भवति 
किश्च | श्रालोकश्चकर्विषयः पथुदस्यते । वयक्‌ । व्याहशः । “दशद्क्षवतो [४।३।१६९] इति 
निदेशत्फोऽपि भवति । स्यादत : 1 ““श्राघवनाम्नः? [४।३।१६७] इत्यलम्‌ । एवं तादक्‌ । तादश; । 
तादः । याटक्‌ । या्शः । याध्त्‌ः । रटिशब्दा एतै तेन नैतेष्ववयवार्थोऽस्ि । तमिव पश्यति श्रथवा 
स॒ हव दश्यते इति यथा कथञ्चिद्रक्रयम्‌ । “समानान्ययोश्चे ति वक्तव्यम्‌ › [| वा | सहशः । टक्‌ । सक्तः । 
श्रन्यादक्‌ । अन्याः | श्रन्यादद्‌ः। ` 'दयाद्दक्च वतो” [४।६।१६५] इति समानस्य सभावः । श्रनालोक 
इति विम्‌ १ यं पश्यति यदशः। तदशंः | 

सत्सुदिषद्हद् दयुजविदमिदच्कदिजिनीराजे गपि क्किप्‌ ॥२।२।५६॥ सदादिभ्यो भ्य 
बय्‌ मति गो वाचि श्रपिशब्दात्‌ सुननतेऽपि । प्रत्‌ । दिवि सीदतीति चत्‌ । श्रन्तरिदिपत्‌ । चु इति 
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द्विषा सहचरितः श्रादादिकः । प्रसूते प्रषु; । श्ररडं सूते त्रण्डसूः । शतस: । यमसू; । विदेष्टीति विद्धिट्‌ । 
मित्रद्विर । प्रद्र हयतीति प्रघ्रक्‌ । मित्राय दहति मित्रघरूक्‌ । प्रदोगधि प्रधुक्‌ । युजिर्‌ योगे युन समाधाविति 
चाविशेषेण ग्रहणम्‌ । प्रयुनक्चि प्रयुक्‌ । श्रश्चयुक्‌ । युजेरन्तस्याऽपि युज इति निपातनात्‌ शेरूपु । प्रयोजय- 
तीति प्रयुक्‌ । -ग्रश्वान्‌ योजयति-श्रश्वयुक्‌ । विदेरविशेषेण ग्रहणम्‌ । प्रवित्‌ । धमवित्‌ । प्रभित्‌ । बलभित्‌ । 
परच्छित्‌ । रजच्डित्‌ । प्रजित्‌ । कर्मजित्‌ । प्रणीः । ग्रामणीः । विराजते विराट्‌ । सम्राट्‌ । (भन्वन्कनि- 
विचः कचित्‌? [२।२।६२] “किप्‌, [२।२।६३] इति क्रिपि षिद्ध नियोगाथमिदम्‌ 1 सुपीति वतमाने गिप्र- 
हणं किमर्थम्‌ १ श्रन्यत्र सुवुप्रदणे गिग्रदणं नास्तीति जापनार्थम्‌ | तैन “वदः रुषि क्यप्‌ च'' [२।१।८९] 
इति गे क्यभ्न मवति । प्रवाद्यमनुवाच्म्‌ । 


च 


अदौ ऽनन्ने ॥२।२६०॥ श्रद्धः किग्मवति श्रनन्ने सुबन्ते वाचि } श्राममत्ति ग्रामात्‌ । वृ्तात्‌ | 
श्ननन्न इति किम्‌ १ श्रन्नादः । 
करभ्ये ॥२।२।६१॥ क्रव्यमाममासम्‌ । क्रव्रब्दे वाचि श्रदेः किञ्मवति । क्रव्यमत्ति क्रव्यात्‌ । पूवे 


शौव सिद पुनरारम्भः श्रसरूपस्याणो बाधकः । कथं तहिं क्रव्यादः १ पृषरोदरादिषरुं कृततविक्ृतादः क्रव्याद्‌ इति 
दर्व्यम्‌ । 


मन्घन्कनिन्विचः कचित्‌ ॥२।२।६२॥ मन्‌ बन्‌ कनिप्‌ विच्‌ इत्येते वयाः कचिद्‌ दृश्यन्ते । 
गावपीत्यनुवतंते । खशमां । उवम। । कचिदिति वचनात्‌ केवलादपि । दामा । पामरा । वामा । हेमा ! वन्‌ । 
विजावा । च्रगरेगावा । “वन्याः ' [४।४।४२| इत्याम्‌ । क्निप्‌ । प्रातरिा । प्रातरिखानो । केवलादपि । 
कला । लानो । धीवा । पीवा । विच्‌ । विशतीति वेद्‌ । रेद्‌ । वकारः कृत्ायीर्थः । इकार उच्चारणार्थः । 
खकारः एथ; । जागर्ति जागः । विरिुच्यमाने ““जागुरविनिणरिडिवि' [५।२।८२] इति पष्परतिषेधः 
शङ्क्येत । 


। किप ॥२।२ 1द२॥ दिप्‌ धोः कचिद्‌ दृश्यते गावपि । उखेन ( उखायाः ) ख सते उलाशरत्‌ । 
वाहात्‌ भ्रश्यति वाहाभ्रर्‌ । “श्रन्यस्यापि' ' [४।३।२३२] इति दीलम्‌ । कचिदधिकारःकेवलादपि । याति 
याः | बाति वाः । 


स्थः कः ॥२।२।६४॥ गावपीति वतते । तिष्ठतेः को मवति | शन्तिष्ठति शंखः। सुखः । ननु ५सुपि'ः 
[२२।७] "स्थः" [२।२।२] इ्यनेनेव कः सिद्धः] न सिध्यति ! (इमि घो; खो" [२।२।१६] इलयत्र 
ुगरहणएस्य प्रयोजनमुक्तं समवयन पूवस्य कस्य बाधनमिति । यथा शङ्क पखिाजिकैलयत्र हेवादिलकषणएस्य यख 
नाधाकस्याकारस्य बाधनार्थं पुनः कविधानं क्िपोऽसमलादस््यो न बाधक इति पूर्वेण चिष्षिद्धः ! शंखा । 


भजो ण्विः ॥ ९।२।६५॥ भजतेरिवम॑वति सुपि गवपि । ब्रद्'माद्‌ । प्रमाक्‌ । एकार टेवरथः । 
वकारः सति साम्ये बाधाथः । इकारः उचार्णार्थः | समलेन क्रिविचोर्बाधकोऽलसि रिवः | 


सुपि शीलेऽज।तो णिन्‌ ॥२।२६६॥ चतुय शब्दानां प्रृत्तिरियस्सिन्‌ दशने जपतिप्रतिषेधोऽ- 
यम्‌ ¦ अजातिवाचिनि सुबन्ते वाचि शीले गम्यमाने पोरिन्भघति । सुपीति व्च॑माने पुनः सुब्रहणं सुम्मा- 
चार्थम्‌ । श्रन्धथा श्रजाताविति स्ववाचिनः प्रतिषेधादन्यस्यापि खत्ववाचिनो ग्रहणं न सात्‌ । उष्णं भुङ्ख 
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दयेव शीलः उष्णभोजी । उदाषारिएथः । प्रयाषारिएयः । श्र जाताविति किम्‌ १ शालीन्‌ मुड्क्के श्येवं शील 
शालिमोजः । साधूनामन्त्रयिता । शौल इति किम्‌ १ उष्एमोजः ्रातुरः । कचिदिलनुवततेः साघुकारिए्य 
प्यथं शिन्‌ । सधुकारी । साधुदायी । “ब्रह्मणि बदेशिनू वक्तभ्यः+ [ वा० ] श्रसमस्यारो वाधक; । ब्रह्म 
वादिनो वदन्ति | 

कत्तरीवे ॥२।२।६७] कतरि वाचि इवाथे धोरिन्‌ मवति । उपमानभूते करवीयरथः । जालर्थम- 
शीलाथं चेदम्‌ । उग्र इव करोशते उष्टकोशी । ध्वाह्खरागी ! छरनादौ । सिहनदीं । शृचेवार्थसयो्कलादिवशब्द- 
स्याप्रयोगः । कतत॑रीति किम्‌ १ तिलानिव भुङ्के कोद्रवान्‌ । इव इति किम्‌ १ उष्रः क्रोशति । 


चते ॥२।२।६८॥ सुवन्ते वाचि धोशिन्‌ मवति समुदाधेन चेद्‌ बतं गम्यते । शाखपूरवको नियमो 
रतम्‌ । पाश्वेशाथी । खरिडलशायी । वरचमूलवासी । श्राद्ध न भुडङके व्रतमस्य श्र्राद्धभोजी । श्रलवेण- 
भोजी । सपिच्तस्यास्यापि नजो उ्तिव्यां ख्याता । त्रत इति किम्‌ १ खरिडले शेते कामचारेण । 


प्रायो (यं श्रा) ऽभोचप्ये ॥२२।६६॥ सुवन्ते वचि धोराभीदएये गम्ये प्रायो रिन्‌ मवति | शीलं 
गुणान्तरे दवेषः । ततोऽन्यनमुहु हुः सेवनमाभीद्एयम्‌ । कषायपायिणे गन्धाः । सोवीरपायिसो इपिल्लाः+ । 
तक्रपायिणो श्रन््राः। ज्लीरपायिण उशीनराः । “खदन्तनुम्बिमक्त्याम्‌' [५।४।६१] इति एलम्‌ । प्रायो 
्रहणादि€ न मवति । कुल्माषलादाश्चोलाः । 


मनः ॥२।२।७०॥ मन्यतेः सुपि वाचि शिन्‌ भवति । श शीलायर्थमेतत्‌ | शोभनं मन्यते परं शोभ- 
नमानी । दशनीयमानी । मन इति श्यधिकरणएस ग्रहणं व्याख्यानात्‌ | उत्तरत्र खशि षिरोप्रो भविष्यति । 

खश्चात्मनः ॥२।२।७१॥ श्रत्मनो यत्सुबन्तं सिन्‌ बाचि मन्यतेः खश भवति शिश्च ¦ शोभ 
नमात्मानं मन्यते शोभनम्मन्यः । शोमनमानी । परिडतम्मनय ; । परिडतमानी | 

भूते ॥२।२।७२॥ भूत इत्यधिकारो वेदितव्यः । धोरिति वतते । श्रथवशाद्‌ मूते ध्वथं वद्यमाणा 

विधयो मवन्ती्यथः ¦ वच्यति दशे; कनिप्‌ । - मेरं दृष्टवान्‌ मेरदश्चा । भूत इति किमू १ मेसं द्रद्यति । न 
च भूतशब्दरथ्तरेतराश्रयतेनासिद्धिः, श्रनादिखच्छुब्दन्यवहारस्य । भूत इति निखंलको वा शब्दः । “इयन्त 
दति संख्यानं निसंज्ञा्ना न विद्यते | प्रयोजनवद्रादेते निपात्यन्ते पदे पदे || 

करणे यज्ञः ॥२।२।७३॥ रिन्निति वत्ते । करणे सुबन्ते वाचि यजेधोँभते शिन्‌ भवति । श्रम्नि- 
छोमेनेष्टवान्‌ श्नमििष्टोमयाजी । वाजपेययाजी । विशेषस्य करणत्वम्‌ । यजनसामान्यं यजेरथः । 


कमेणि हनः ॥२।२।७४॥ कर्मणि वाचि हन्तेशिन्‌ भवति भूते । पितृव्यं हतवान्‌ पितृव्यधाती । 
मादुलधाती । कुतसाविशेष इति वक्तव्यमिह मा मूत्‌ । देवदत्तं हतवान्‌ देवदत्तघातः 


बरह्मश्णएवुतेषु किप्‌ ॥२।२।७५॥ ब्रह्म भरर व्र इवयेतेषुं कमु हन्तेः क्रिभ्भवति । ब्रह्माणं 
हतवान्‌ । ब्रह्महा । प्रणा । वृत्रह । सामन्येन किपि सिद्धे नियमार्थमिदम्‌ । ब्रह्मदिष्वेव कमु हन्ते 
क्ि्नान्यसिन्‌ । मित्रं हतवान्‌ मित्रधातः । उमययथा नियपश्चायम्‌ ¦ ब्रह्मादिषु करम मूते किबेव नान्यस्यः। 
उभयथा शिष्यैः प्रतिपन्नलात्‌ उभयथा नियमो लभ्यते । कथं मधुहा ! चिन्यमेतत्‌ । हन इत्येव । . ब्रह्मणं 
कृतवान्‌ । भूत इत्येव । ब्रह्मं हन्ति हनिष्यति वा । 


खक्मपापमन्बपुष्ये छृजः ॥ २।२।७६॥ किमिति व्ते। घुशब्दे वाचि कादिषु च करोते 
वति भूते । दुष्ठु तवान्‌ युत्‌ । कर्मक्लन्‌ । पपकत । मन्नक्त्‌ । एुख्यक्ृत्‌ । एप्रोऽपयुमयथा नियमः । 


` $, ्रमिकाः श्र 1 
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खादिभ्बेव बाजु कूजः क्रिन्भवति नान्यसिन्‌ । स्रं कृतवान्‌ सूत्रकारः । खादिषु च भूते केव नान्यक््यः | 
करभ इति किम्‌ १ पापं चितवान्‌ । भूत इत्येव । क्म करोतीति कर्मकारः । घखादिष्येव मूते किन्भवतीति 
नायमिह नियम द््येके । दैन भमष्यकत्‌ श्ङृत्‌ तीथकृदिषेवमादि सिद्धम्‌ । वत॑मानकालविवत्ता वा 
तेनानियमः | 

सोमे खवः ॥२।२।७अ॥ सोमे कर्णि सुनोतेः किग्मयति भृते ! सोमं सुतवान्‌ सोमसुत्‌ । सोम- 
सुतो । सोमयुतः । एषोऽप्युमयथा नियमः ¦ सोम एव धाचि सुनोतेः क्रिग्नान्यसिन्‌ ! सुरं सुतवान्‌ संरसावः। 
सोमे वाचि भूते कित्व नान्यस्यः । युज इति किम्‌ ? सोमं कृतवान्‌ । मूत इत्येव । सोमं सुनोति सोमसावः | 

रग्न चेः ॥२।२।७८॥ श्रण्नो कर्मणि चिनोतेः किम्पवति भूते । त्रग्निं चितवान्‌ श्रभिचित्‌ । 
ञरनिचितौ । श्रधिचितः । श्रयमप्युमयथा नियमः । श्र्चप्रेव वाचि नान्यसिन्‌ । कुढ्व' चितवान्‌ कुढ्यचाय; । 
ञ्ग्नौ वाचि भूते चित्रेव नान्यस्यः। चेरिति किम्‌ १ श्रग्निं तवान्‌ । भूत इलेव । श्रम्निं चिनोति 
श्रमग्निचायः | 

कमेण्यग््यास्ययाम्‌ ॥२।२।५९॥ कमणीति प्रकृतं वतते । कपखि वाचि चिनोतैः कर्मरि 
कारके किड्भवति समुदायेन चेद्ग्याए्या गम्यते | श्येन इयं चितः रयेनचित्‌ । काक इव चितः काकचित्‌ | 
रथचक्रचित्‌। ग्र्याग्रहणं किमर्थम्‌ ! रूटेः परिगरहाथ॑म्‌ | अग्न्यथं इष्टकाचयः श्येनचिदुच्यते । 

क्मणीन्विक्रिथः ॥२।२८०॥ कर्मणि वाचि इननिययरं स्यो मवति । विपूत क्रीते; | कर्मणीति 
वतमाने पुनः कर्मम्रहणमभिपरेयनिनचरयरथम्‌ | कर्मणि वाचि कर्तरि कारके यथा स्यात्‌ । तैक्ञं विक्रीतवान्‌ 
तैलविक्रयी । ध्रतविक्रयी । “"कुरकषायामिति वक्तव्यम्‌)” [वा०] इह न मवति } धान्यविक्रायः । 

टशेः कलिप्‌ ॥२।२।८१॥ भूते कर्मणीति च वत्ततै । कमणि वाचि दशेधाः कनिन्भवति | मेर 
दष्टवान्‌ येष्टश्वा | विश्वदृश्वा । परिकरणय॒ततराथम्‌। सामान्येन क्रनिपि सिद्ध पुनवचनं भूते मन्वन्धिचां 
निवर्तकम्‌ । 

राज्ञि युधिङृजः ॥२।२।८२॥ राजशब्दे कर्मणि युधि कृञ्‌ इत्येताभ्यां कनिन्भवति । युधिरन्त- 
मावितरयर्थः सक्कः । राजयुध्वा । राजकृत्वा । श्रयमपि योगः मन्वन्विचां निष््यथः | कर्मणीत्येव । सज्ञा 
युद्ध वान्‌ । 

सहे ॥२।२।८३॥ स्दशब्दे वाचि युधिकरृजिव्येताभ्यां कनिव्रूमबति भूते । सष युद्ध वान्‌ सदयुष्वा । 
सहला । “वा नोचः' ' [७।३। ११०] इत्यत्र न्यगवयवस्य बस्स अ्रहणत्‌ खदशब्दस्य समवो न भवति | 
योगविभागो यथांख्यनिङ्रयथः । 

जनेडः ॥२।२।८४॥ सुपि सील इत्यतः सुपीति संबध्यते । जनेधोः सुपि बाचि ड इत्ययं यो भवति | 
उपसरे जतः उपसरजः । मन्दुरायां जातः मन्दुरजः । ' त्वे डथापोः कचित्‌ खो च'' [४।३।१७३] इति 
प्रदेशः ! बलभीजः । “कायामजञातवभिधनम्‌' [ वा० ] जाञ्याज।तं जाछ्यजं दुःखम्‌ । सन्तोषं सुखम्‌ । 
सङ्कल्पजः कामः । बुद्धिजः संस्कारः । श्रजाताविति फि्‌ ? मृगान्नातः । दस्िनो जतः} गो वाचि खुविषये 
प्रजाताः प्रजाः । “अनो कमंशि वाच्यभिधनम्‌" [वा०] पुर्माघननुजातः पमनजः ' स्थनुजः । श्घन्यस्मिन्नपि 
वाचि दश्यते कारकान्वरेऽपिः [ वा० ] किन्जतिन किञ्जः । श्रलं जिन श्रलञ्जः । द्विजीतो द्विसः । न जातः 
त्रजः } “कायामजातीः इ्युक्कम्‌ । जातावपि दश्यते व्राह्मणजः पशुवधः  चनियजं युद्धम्‌ । गौ वाचि खावि- 
टुक्घः श्रबावपि दश्यते ! अरधिजातः। श्रधिजः। श्रमिजः। परिः अनो कर्मणीदयक्कम्‌। श्रकर्मरयपि 
दश्यते । श्रनुजातः श्रनुजः | यृद्रपि विशेमरेण सुपीदयुच्पे इहापि प्रानोति साज्ञपरिपूरणो ज्रः स्थो जातः। 
श्रनभिषनाननन मरति । "युडव्य। बडुरप्‌› [२।३।६४] इति बहु वनात्‌ । कसि कारके ऋअन्यसादपि 
भव्ति । परिखाता परिखा । पुंसा श्रनुजातः पुंषठानुप्यक्रस्ये पुंखानुजे जनुषान्ध दत्रोनुन्बद्धयते । 
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तः ॥२।२।८५॥ तसंशरूयो मवति धोमते । इह वाग्िोष्रपरि्रह्े नास्ति । कृतः ! कृतवान्‌ | 
मुज्छः । भुक्कवान्‌ । क्क्ृव््वोमाविनोः तष धिता तेन शंञया यविधाने इतरेतसभ्रथं नासि । श्रादिक्स्थपि 
कथञ्चित्‌ मूतलमस्ि । प्रकृतः २ देवदत्तः । प्रकृतवान्‌ कटं देवदतः । 

खुयजोवेनिप्‌ ॥२।२।८६॥ सुपीति निक्तम्‌ । सु यनि इत्येताभ्यं वनिप्‌ भवति भूते एुतवान्‌ | 
सुत्वा । इष्टानिति यज्वा | 

ज॒षोऽद ॥२।२।८७॥ जीयतेरतृ इत्ययं सयो भवति भूते । जरन्‌ । जरन्तो । जरन्तः! क्रक्ृवत्ो- 
रसमस्बादवाधकोऽयम्‌ । 

वस्सदिणो वसुर्लिरमम्‌ ॥२।२।८८॥ वत्‌ सद्‌ इण इत्येतेभ्यः मूते वुर्भवति लिदवन्मंरशच ! 
श्ननूषिवान्‌ श्रीदत्त धान्यसिहः । उपसेदिवान्‌ उपाध्यायं शिष्यः । ईयिवान्‌ उपेयिवान्‌ उपाध्यायं शिष्यः! इणः 
क्रादिनियमादिटि द्वित्वम्‌ । धुरूपस्य “यभेस्योः'` [ श४।७७ ] इति यणादेशः । चस्य “किदीरे दी; 
[ ५२।१६६ | इति दीत्वम्‌ । श्रथ ॒क्रादिनियमलक्तएस्येटः “वशः [ ९।१।११४ ] इति प्रतिषेधः कसान्न 
भवति १ उत्तर “श्रुवोऽनि दू [ २।२।८६ ] इप्यनिःवचनं ज्ञापकं “विः [ ।१।११४ ] इति प्रतिषेधो 
न भवति । उदात्तस्य वा स प्रतिषेधः । लिडवदतिदेशादद्धितवम्‌ । “न सितरोकः [ १।४।७२ 1 इत्यादिना 
कर्मणि ताप्रतिषेधश्च मवति । मरज्ञायाः किं प्रयोजनं कर्मव्यतिहारे मा भूत्‌ । व्यू जनपद्‌ इति । 
“्रक्ररवाऽससः' [२।१।८१] इति लडादयोऽपि भवन्दि । श्रन्ववात्सीत्‌ | श्न्ववसत्‌ । श्नूवास । उपासदत्‌ 
उपासीदत्‌ ! उपसखाद । उपागात्‌ । उपैत्‌ । उपेयाय । क्युकानो लिडदेशौ सर्वधुभ्य इत्येफे । “कसु मम्‌ 
इति मस्तकः । कानस्य ““ईङानं दः ' [१।२।१५१ इति दघंज्ञ । मावकर्मकतषु च सम्भवः | लिड देशत्वादेव 
कितवे सिद्धे स्फान्तार्थं किकरणएमनयोः । श्रज्ञ : श्राजिवान्‌ । स्वज्जेः रस्वम्वान्‌ इति किचान्नलं सिद्धम्‌ । 
शरकारान्तस्येष्पतिषेधार्थं च किरणं तितीवीनः । “ऋच्छस्यताम्‌ः' [ ५।२।१२३ ] इत्येन मदति । कर्मरि 
ततिराणः । “छत दृदधोःः' [५।१।७४] इति इत्वस्य “दिसवेऽचि'? { १।१।४६ | इति स्थानिवद्धावे तृ इति 
द्विवम्‌ । उरः [ ९।२।१६६ ] इति श्रलम्‌ । तेरेवाचायेः “वस्वेकााद्‌ घ्ःमिङ इति वसौ परतः 
एकाचामाकारान्तानां घतेश्रेदूबिहितः । पेचिवान्‌ । पपिवान्‌ । अक्िवान्‌ । इह कसान्न भवति १ विभिद्षन्‌ 
चिष्लिदान्‌ । “'हलमध्ये छिव्यतः' दत्यनेन एत्वचखयोः कृतयोवंसो य॒ एकाच ततरवेद. भवति । यत्रेव 
य॒थिवानिवयत्रापि “इटि चात्‌ खम्‌" [४।४।६३] इति ले ते एकाच्छमस्तीति श्राद्पमहणमनथकम्‌ | नियमार्थं 
मेतत्‌ । यथा इरिनमित्तमेकास्वं तेषामाकारान्तानामेव [ इडभवति ] नान्येषां चलन्वानिति । श्रत्रापीटि ते 
उडः ले क्रियमाे एकाच्चसम्भगोऽस्ि । श्रत एव नियमात्‌ धरेरिय्यप्रासे ्रहणम्‌ । तथा वा दृशिगपहन- 
षरिद्विशाम्‌ । ददृशिवान्‌ । दद्शवान्‌ } जग्मिवान्‌ । जगन्वान्‌ । जघ्निवान्‌ । अधरन्वान्‌ | ““मो नः" [९।३।८द] 
"स्वो" [६।३।८४] इति मकारस्य नत्वम्‌ । दशेलेकाच्वात्‌ गमहनोरात इति नियमात्‌ दय्यप्रासे षिमापषरा। 
वसो परतो विदेः शविकरणस्य अरदणम्‌ । बिविदिवान्‌ । विविद्वान्‌ । ज्ञानाथ॑स्य अ्रहे वै “यस्य वा" 


(0 


[ ५।१।१२१ ] इति प्रतिषेधः स्यात्‌ । विविशिवान्‌ । विविश्वान्‌ । 


शरुबोऽनिर्‌ ॥२।२।८६॥ श्च इयेतस्माद्रसुमवलनिय्‌ । उपशुश्रुवान्‌ श्रीदत्त धान्यर्सिहः । श्रसमला- 
„ लडादयोऽपि । उपाश्णोत्‌ । उपशु्राव | ` ` | ध 
अनाश्वाननूचानौ ॥२।२।६०॥ तनाश्वान श्रनूचान इत्येतो शब्दो निपासते । नजूबीदशतिः 
बुसिदवदिडमावश्च निपालते । श्रनाश्वांलपश्चकार । श्रसमलात्‌ नाश्चात्‌ नाश इत्यपि मवति । वचेरनुपूवात्‌ 
कर्वरि कानो निपाद्यत | श्ननूचानेो वतोपपन्नः | श्रसमलात्‌ श्रनूक्कवान्‌ श्न्ववोचत्‌ श्रनूवाच इति च भवति । 
लुङः ॥२।२।९१॥ लड इयं सयो वति मूते घोः । श्रकार्त्‌ । श्रहार्षात्‌ । क भवानुषितः । शरमुत्रा- 
वात्समिति ! श्र मूतमात्र विवद श्रतएव लडःन मवति | = ` ४ 
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्रननचयतने लड ॥२।२।९२॥ सूत इति वर्तते । शछविवमानाद्तने भूतै धोलंडः भवति । श्रतीताया 
रात्रेः श्रा पश्चिमयामात्‌ श्रगामिन्याश्च रत्रेयप्रथमय।मात्‌ श्र्रतनकालः। तस्परतिप्रेवादनच्तनः । श्रकरोत्‌ | 
श्रहस्त्‌ । श्रनद्यतनभूतविवततायाः समखाल्लुडो बाधको लेड । श्रनच्तन इति बसनिद्‌शाव्रत्राद्यतनगन्धो ऽप्यस्ति 
त्र लड न मवति । त्र्य ह्श्वायुञ्न्महिं | यदि वसः श्रद्यतनेऽप्यद्तनो नास्तीति लड्‌ प्रामोति । नायं दोषः 
विशेषाग्रतने सामान्याद्यतनस्य विद्मानतात्‌ । इद यृतमा्रं विवक्ितम्‌ । श्रागच्छाम घोषात्‌ शपिवाम पय 
इति । "परोक्षे रोक्विक्ञाते भ्रयोकु : दाक्यदुशानस्येन दशंनदिषये खड्‌ वक्रव्यः¶वा०] श्ररुणन्महेन्रो मथुयम्‌ | 
श्ररुण॒दवनः साकेतम्‌ । परोत्े इति किम्‌ १ उदगादादित्यः । लोकविक्तात इति किम्‌ १ जगाम ग्रामं देवदत्तः | 
प्योङ्ः दशांनविषय इति करिम्‌ १ जघान कंपं किल वासुदेवः । 

अयद्यभिज्ञोक्गो ल ॥२।२९२॥ श्रभिनञोक्तिः स्पृतिवचनम्‌ | श्रवि्यमाने यच्छुन्दे श्रभिज्ञावचने 
वचि श्मनद्रतने लड मवति । श्रभिजानासि देवदत्त कश्मीरेषु वत्स्यामः | मद्रेषु वत्स्यामः । उक्धिग्रहणं प्या 
यार्थम्‌ | स्मरसि बुध्यते चेतयते वा कष्मीरपु वसस्यामः । लडऽपवादोऽयम्‌ । श्रयदौति किम्‌ १ श्रमिजानासि 
देवदत्त यत्‌ कर्मी रेष्ववसामः। 

त वा साकाडन्ते ॥२।२६४॥ श्रारकाज्ञा सम्बन्धः । श्रनद्यतन इत्येव । साकाङ्ते श्रमिलञावचने 
वाचि धोनं वा लड्‌ भवति । ्रयद्यभिक्ञावचने पूवण प्राप्तो लेट्‌ नेति प्रतिपिध्यते । ततः केवले यच्छब्दसहिते 
वाभिज्ञावचने साकक्षे पाचि । वेति सवत्र विभाषा । श्मिजानासि देवदत्त कर्मीरेषुं व्यामः कक्मीरेष्व 
वसाम तत्रोदनान्‌ मोदयामहे तग्रोदनानधुऽजेमहि । यच्छब्दसहिते श्रमिजानासि देवदत्त यत्‌ कश्मीरेषु वहस्यामः 
यत्तत्रोदनान्‌ मो चयामहे यत्त्ोदनानयुञ्जमहि । 


परोक्ते लिर्‌ ॥२।२।९५॥ मूते श्ननद्यतने इति च वतेते । परादृत्तोऽनतेभ्यः परोत इन्दरियागोचर 
दूत्य्थः } परोद शब्दस्य चेदमेव निपातनम्‌ । मूतानयरतनपरोचे ध्वं लिड. भवति । यद्यपि सवो ध्वर्थः साध्यः 
सेनानुमेयत्वेन वा परोक्तसथापि यत्राश्रयद्यारेणु प्रवयत्तामिमानो नास्ति लोकध्य ष परोत्त उक्कः | पपाच। 
चकार । श्रात्मनानुष्िता हि क्रिया सवस्य प्रत्यात्मं प्रव्य्तेति सुप्तमत्तयोरस्मदः प्रयोगः) युसोऽदं कि 
विललाप । मत्तोऽदं किल जघान । “जल्यन्तापह वे छिद्‌ वक्तव्यः, [ वा० † नाहं कलिद्धं जगाम । कलि- 
ङ्गमनस्य प्रयदलाल्लिडग्रासः । 

हशश्वतोलेड. च ॥२ा२।६६॥ ह शश्वदियेतयोवचोलंड मवति लि्‌ च भूतानदतनपरोत्े। 
इति हाकयोत्‌ । इति ह चकार । शश्वदकरोत्‌ । शश्चचकार | 

प्रश्ने चान्तयुंगे ॥२।२।६७॥ ग्र्टवय इति प्रश्नः । पञ्चवष युगम्‌ । युगभ्यन्तर प्रश्ने भूतानव्रते 
परोत लडलिदो मवतः । चकारः किमर्थः ! पूर्वसूत्रे चानुद्रषटय लियेऽनुकष॑णा्थः । विमगच्छुसवं पारलि 
पुत्रम्‌ । श्रदद्‌।दसो दानम्‌ । ददावसौ दानम्‌ । प्रक्र इति किम्‌ १ देवदत्तो जगाम । अन्तयुंग इति किम्‌ ! 
श्रहं त्वा प्ष्छामि । जघान कं किल वायुदेवः 

पुरि लुङ. वा ॥२।२।६८॥ पुरारब्दो भूतानचतने वत्तते न भूतमात्रे । पुराशब्दे वाचि भूतानव्रतने 
वा लड. मवति पदे यथाप्राप्तं च | श्रवाद्युरिह पुरा छत्राः । श्रवघन्निह पुरा छानाः 

लट्‌ ॥२।२।६६॥ वेति निडत्तम्‌ । छ भवति पुराशब्दे वाचि भूतानद्यतने | वसन्तीह पुय छातः 
योगविभाग उच्तर लट प्वानुवतनाथः; । 

स्मे ॥२।२।१००॥ सशब्दोऽप्यन्तने परोद्े च वर्तते न मृतमात्रे ! सशब्दे वाचि श्रनश्यतमे लड 
भवति ! इति सोपाध्यायः कथयति खयंप्रमारथं युघ्यन्ते स वित्राधराः ] लउललियेरपवादोऽयम्‌ । स्मपुराशब्द- 
योयुगपद्प्योगे पर्वात्‌ सलदणो लद्‌। सुलोचनाथं पुरा युष्यन्ते स पार्थिवाः] दशश्वद्लन्तणादपि बिभि 
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परत्वेन सलच्वणएः । इति हाधीयते स । शश्वद्धीयते स । तथा इशशल्नवणात्‌ परेन पुरालक्तणो विधिः| 
इति ह पुय श्रध्यगीषत ! शश्वत्पुरा श्रध्यगीषत | “ननो पृष्टप्रतिवचने भूवमात्रे ट्‌ वक्तव्यः, [ वा० ] 
प्रकरा; कटं देवदत्त } नलु करेमि भोः । तथा “नशब्दे बुदष्दे च वाचि ृष्मतिवचने भूरे वाट्‌ 
वक्तन्यः› [ वा० ] श्रकार्षौः कटं देवद्च ! न करोमि मोः नाका भोः । श्रहं नु करोमि श्रहं नवका | नेदं 
रयं बक्तन्यम्‌ । पूवत क्रियाया च्रपरिसमाते्वत॑मानत्वम्‌ । उततरत्रासमापिः समािश्च क्रियाया विवदचिता । 


सम्प्रति ॥२।२।१०१९॥ सम्प्रति ध्वं लय्‌ मवति । श्रारम्माद्भत्याऽनुपरमाद्त॑मानः कालः सम्प्रति 
ते ४ ¢ + 
दधयुच्यते । उक्तं च~श््राहमाय प्रता यस्मिन्‌ काजञे मवनिति कर्तारः | कायस्यानिष्ठातस्तन्मध्यं काल- 
मिच्छुन्ति ॥|” तरति । नयति । याति । 


तस्य शतृशनाववेकाथं ॥२२।१०२॥ तसय सम्परतिकाले विदितस्य लटः स्थाने शत शान 
इत्येतावदेशो भवतः न चेदरान्तेनैकध्यं मवति । पचन्तं पश्य । पचता कृतम्‌] पचमानेन कृतम्‌! तख 
ग्रहणं किम्‌ ! श्रघम्प्रतिकाले विहितस्य लटः खनि मा भूत्‌ । उष्यते इहं पुरा छत्रैः । श्रीयते स नरै; | 
श्रवेका्थं दति किम्‌ १ पचति देवदत्तः । श्रत्र तस्य शतृशानावितति योगविभागः कर्चव्यः | “न वः सााडक्षे," 
[२।२।६४ इत्यतो मणट्वकमप्लुलया नवग्रहणं चामिसम्बन्धनीयम्‌ । ततो नेत्यनेन इतिशब्दयोगे प्रतिषेध एव 
मवति । कतीति धावति । हन्तीति प्लायते । वेति व्यवस्थितविभाषा । तेन इवादिमिरयोगे वरौ सिन्नाधिकरणेषु 
च तसु नित्यो विधिः । कुर्वंती मक्घिः । दुवंद्धक्कि : । कोः । पाचमानः । भङ्किशब्दः प्ियादौ पण्यते । 
तेन । पुवच्चजातीयदेरीये'' [४।२।१९४] इति पुंवद्धावः । समानाधिकरणेषु हृतु विकल्पः | कुर्व॑त्तरः | 
ऊुवदरपः । कुबणरूपः । करोतितराम्‌ । करोतिरूपम्‌ । तस्मात्‌ ुवययोरुपसंख्यानं न कर्तव्यम्‌ । पुनरेका 
इति द्वितीयो योगः । श्रत्रापि नवेत्यधिकारात्‌ कचिद्ठान्तेन सामानाधिकस्प्येऽपि शतृशानो मवतः । खन्‌ 
घटः | श्रसि धटः । विच्यमानो घटः । विद्यते घटः । जन्‌ जुहोति बां देवदतः । श्रधीयानो मुनिः । श्रीपते 
मुनिः । व्यवस्थितविभाषरव्रलात्‌ माड्यक्रोशे लडपि । मा पचन्‌ । मा पचमानः मा पारीत्‌ | 


संबोधने ॥२।२।१०३॥ सम्बोधनममिमुखीकस्णम्‌ । तद्विषये लटः शत्रशानो भवतः वैकारथल्रे | 
नित्याथमिदम्‌ । हे पचमान } उभयोचोतयं सम्बोधनमिति वाविमक्तयपि भवति | 


लत्तणदेत्वोः क्रियायाः ॥२।२।१०४॥ लद णं ज्ञापकं चिहम्‌ । देव॒जनकः । लद्वणं च या क्रिया 
क्रियाया हेतश्च या क्रिया तत्र वतैमानाद्धोः परस्य लटः शवृशानो भवतः| शयाना युञ्जते यवनाः । तिषठन्तो- 
ऽनु शासति गणकाः । व्यभिचाय्यैपि लुणु दृश्यते यथा यत्रासो काक देवदत्तणहमिति । श्चम्ययेदैव स्यात्‌ 
शयाना वद्ध॑ते दुवा । आसीनं वदधते विसम्‌ । हेतो । श्रधीयान आ्रासते | श्र्जयन्‌ वसति । नवेत्यनुदृत्तेरिह न 
भवति । वषरतीति धावति । हन्तीति पलायते । लक्णहेतवोरिति किम्‌ १ यो वेपते सोऽश्वत्थः । युवते तक्लघु | 
द्रव्यस्य गुणस्य च लक्षणे न भवतः| इह -शास्रे शम्यत्र हेतुग्रहणे कारकग्रहणमिति लक्ष णएम्रहणे च 
ज्ञापक्ग्रहणगििति श्रन्यतरनिदं रेनीभयप्रतिपततेदयोरपादानं दद्रेषु श्रह्पाख्तरमिति पूर्वनिपातन्यभि- 
चाराथं [ च || | 

तौ सत्‌ ॥२।२।१०५॥ तौ शतृशानो सतौ भवतः! शतृशानयोः प्रकृतत्वात्‌ तोग्रहणं शतृशान- 
रूपपरिप्रदारथम्‌ । तेन छेडदेशयोरपि सत्संजञा सिद्धा | देवदत्तस्य कुर्वन्‌ करिष्यन्‌ । “८इडग्रहणः [१।६।७९ | 
दव्यादिना तासप्रतिषेधः | 


पड नोः शानः ॥ २।२।१०६] सम्प्रतीति वतते । पूडः यम्‌ इत्येताभ्यां शानसूयो भवति । श्र सादे. 
शोऽयं कत्येव मवति । मभागम्योऽपि धुभ्यो विधास्यते । सोमं पवमानः } यजमानः | “न सित, [१।४।७२] 
श्रादिसूत्रे शतृ इत्यतः प्रभति श्रा तृनो नकारात्‌ त्रमिति प्रत्याहार उङ्क: । तेन कर्मणि ताप्रतिषरेधः | 
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वयःशक्गिशीले ॥२।२।१०७॥ वयत्‌ शक्ति शील इयेतेषु गम्यमानेषु धोः शानो भवतति | 
शरीराय वय्‌! । कतीह शिश्चरदं वहमानाः । कतीह कवचं पर्यस्यमानाः । शङ्कि साम्यम्‌ । कतीद भरं 
निघ्नानाः । कतीह भञ्ञानाः । शीलं गुणन्तरेषः । कतीह मर्डयमानाः । कतीह मुण्डयमानाः । 
धारीङः शधक्ृद्धिरि ॥२।२।१०८॥ श्रङृज्छरूमनायालो यस्यासि सोऽङ्ृक्री । धारि इङ इत्येताभ्यां 
शत्यो मवति ऋृष्टिणि कर॑रि । धारयन्‌ धर्मशा्नम्‌ । श्रधीयन्‌ जनेनद्रम्‌ । अङ्चति भिम्‌ ! 
ङच्छरेण धारयति । इ्छेणाधीते । क 
द्विषोऽरौ ॥२२।१०६॥ दविषः शत्यो मन्यो कतरि । चोरय दिन. । चोरं द्विषन्‌ । “दविषः इतुव 
वचनम्‌*' [वा०] इति कर्मि वा ता । श्मराविति किम्‌ ।दरेषटि पतिं मायां । श्रसमा एते त्या लट न बाधन्ते | 
खनो यज्ञसंयोगे ॥२।२।१९०॥ संथु्यते इति संयोगः संयुक्क इत्यर्थः । सुनेतेय्॑योगे कर्तरि 
शतृत्यो भवति । सव सुन्वन्तः । यज्ञस्वामिन इ्यथंः । य्संयोग इति किम्‌ १ स॒नोति सरम्‌ । 
्रशंसेऽदहेः ॥२।२।१११॥] ब्रहते प्रशंसेऽथं शतृस्यो भवति । ्रहंनिह भवान्‌ पूजाम्‌ । ब्रह निह 
भवान्‌ विदाम्‌ । प्रशंस इति किम्‌ ? श्रहहति चोरो वधम्‌ । 
प्राक्त शोलधमेसधुवे ॥२।२।११२॥ श्राङभिविधो द्रष्टव्यः । व्यति ग्राव्तुवः किप । श्रा 
एतस्मात्‌ किपष्ंशब्दनात्‌ यानित ऊध्वं वच््यामः शीलधर्मसाघुतवेषु वेदितव्याः । शीलं व्याख्यातम्‌ | धर्म 
द्राचारः । ध्वर्थंस्य साधु करणं खाधुत्वम्‌ । 


तन्‌ ॥२।२।११३॥ तृश्निवययं स्यो भवति सर्वधुभ्यः शीलादिषु । शीले-कर्ता कयन्‌ । वदिता जनाप 
वादान्‌ । धम - मरडयितारः श्राविष्ठायना भवन्ति । वधूमृहाम्‌ त्रनमपदतौर श्राहरका भवन्ति श्राद्धे सिद्ध | 
साधुत्वे | कत्ता कटम्‌ । गन्ताऽखेटम्‌ । गमेरकम्‌वुद्ते । श्रधिकारातत्नपि भवति । 

श्रलङननियङ्जप्रजनोसचोत्पतोन्मदख्च्य-पत्रपन्रतच्रधसष्टचर इष्णुः ॥२।२।११४॥ 
अलङ्कभित्येमादिभ्य इषएुम॑वति शीलादिषु । श्रलङ्रिष्णुः । मण्डनाये पूर्वविप्रतिपरेधेन युचोऽयं बाधकः । 
निराकरिष्ुः । प्रजनिष्णुः । उतयचिष्णुः । उदतिष्णुः । उन्मदिष्णुः । रोचिष्णुः । श्रपत्रपिष्णुः वर्तिष्णुः | 
सदिष्एएुः । चरिष्णुः । 

ग्लाभूनिस्थः कस्युः ॥२।२।११५॥ ग्ला भूजिखा इत्येतेभ्यो घुभ्यः क््नुर्भवति शीलादिषु । 
ग्लास्नुः । भूष्णुः । छिष्युः । स्थास्नुः । ५कस्नोर्भित्वान्न स्थ दकारः किद्तोरीत्वस्य शासनात्‌ | एवभाव- 
ख्िषु स्मायेः ्रयुकोऽनिरृत्वङ्गकोरितोः 1: 

तरसिगधिधुषिक्लिपः क्‌: ॥२।२।११६॥ त्रपि शि धृषि न्तिप इत्येतेभ्यः क््‌.मैवति शीलादिपु । 
वस्तुः । ग्रप्नुः । धृष्एुः । क्विम्‌: । ष्युडः एष्पतिष्रधाथं किंकरणएमिद्‌ ज्ञापकं त्यादिदलपे्तया स्संज्ञायामपि 
“'्युडः' ' [ ९।१।८२ | एन्मवतीति । वेत्ता } बोद्धा | | 

शमित्यामदर्धिणिन्‌ ।२१२।११७॥ इति त्राय श्राडभिविधो । शमादिभ्य ्रा मदे्थिनिण्‌ भवति| 
शष्ट च शमादथः-शमी | तमी । दमी । श्रमी । अमी । कमी । कमी । प्रमादी। उन्मादी । ““उङोऽतःः' 
[\।२।४] इवयप््ाततः ५न सेदस्तासि मोऽवमिकमिचमः”' [५।२।३९] इति प्रतिषिद्धः ! मदेस्तु मवति । घकार; 
उत्तरत्र कुत्वाथः । इकारः उचार्णार्थः। श्भ्ये उकारमितं कुर्वन्ति तेषामिह शमिनिवरा इति “उगितश्च? 
[ ४।३।१९७ | इति वा प्रदेशः प्रामरोति । श्रामदेरिति किमू १ यस्सिता । 


इदानुख्षदुषद्विषद्रहयु्त्यजरजमुजम्याहनः ॥२।२।११८॥ दुहादिम्यो धिनिख्‌ मवति 
शीलादि । दोही । श्रनुरोषी । दोषी । देष । दवद । योगी । व्याग । रज इति सूत्रे निपातनान्शम्‌ । रागी । 
भोगी । च्मभ्याधाती । श्रकमकाणामिति वक्तव्यमिह मा मत्‌ | गां दोग्धा | शत्रूनभ्याहन्ता | 
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परे; खृदेविक्ति परटवदद्हसमुहः ॥ २।२।११६॥ परिपू्ेम्यः सु्र्तिभ्यो धुम्यः धिनिए्‌ भवति । 
परिसारी । देव देवन इत्यस्य परिदेवी । ्तपेरविशेष्ेण ्रहणम्‌ । परिकतेषी | परिपाटी । परिवादी । परिदाही । 
परिमोही । 

वौ कषविचलसकत्थसखम्भः ॥२।२।१२०॥ पिपूर्ैभ्यः कपादिभ्यो धुभ्यो धिनिण्‌ भवति । विकाषी | 
विवेकी । विलासी । विकत्थी । विखम्भी । 

श्रपे च लषः ॥२।२।१२१॥ श्रये च वो दाचि लपेर्धिनिण्‌ भवति । श्रपलषी । विलाषी । 

चरेः ॥२।२।१२२॥ श्रप इति वतते । श्रपपूवाचरेः धिनिणु मवति । श्रपचारी। 

अतेः ॥२।२।१२३॥ श्रतिपू्ाचरेधिनिण्‌ भवति । श्रतिचारी । 

खमि परचिसजिस्वरः ।२।२।१२४॥ सम्पूवेभ्यः एरचि सृजि ्वरि इययेतेभ्यो धिनि. भवति । 
सम्पकीं । संसग । संज्वरी } श्रकमेकाणामित्येव । संप्रणक्चि साकम्‌ । 

आङि यमियसिक्रीडिमुषः ॥२।२।१२५॥ च्राड्‌ पूर्वम्यः यमि यसि क्रीडि शुषि इत्येतेभ्यो धिनि 
भवति । श्रायामी । तासाव+निड्मावादेप्पतिषेधो न मवति । श्रायाषी | श्ाक्रौडी | श्रासोषी। 

प्रे लपसद्र मथवद्‌ वसः ॥२।२।१२६॥ प्रशब्दे नाचि लप ख द्र मथ वद्‌ वस इत्येतेभ्यो धिनिर्‌ 
भवति । प्रलापी । प्रसारी प्रद्रावी । प्रमाथी । प्रवादी । वसेरनुन्निकरएस्य प्रवासी | 


निन्ददिसकिलशखादविनाशन्याभाषास्‌यो बुघ. ॥२।२।१२७॥ निन्दादिभ्यो बुभ्‌ भवति शौला- 
दिषु । निन्दकः | हिंसकः ! क्लिशेरविशेषेण प्रहणे युचोऽपि बाधा । क्र शकः । खादकः । विनाशेरर्वन्तस्य 
विनाशकः । श्रसूय इति कएद्वादिर्यगन्तः । श्रसूथकः । णवुना सिद्धो दुजय्हणं ज्ञापकमन्येम्यः शीलादिषु 
एव्यादयो न भवन्तीति । 


क 


परो बादिक्तिपरटः ॥२।२।१२८॥ परिपूवैभ्यः वादि क्षिप रट्‌ इत्येतेभ्यो बुञ्‌ भवति | परिवादकः। 
परिेपकः । परिराटकः । 

देविक्रुशो ग ॥२।२।१२६॥ देवि करश इयेताभ्धां गौ वाचि ज. भवति । देवीति देवतेश्न्तस् । 
परिदेवकः । श्रदेवः । परिकोशकः । श्रक्रोशकः । गाविति किम  देवयिता। 

रु्चलाथेद्धेयु च ॥(२।२।१३०॥ रोत्यथैम्पश्चलत्वथैम्यश्च धिषंकेम्यो युज्‌ मवति । रवणः । 
शब्दनः । केथनः । चलव्यरथम्यः-चलनः । चोपनः । कम्पनः । घेरिति किम्‌ १ पठिता शाघ्रम्‌ । 


श्रनुदात्ति तोऽथसुददीपदीक्तो हलादेः ॥२।२।१२९॥ श्रनुदत्तेतो इलादेर्षायुज्मवति यकारान्त-सूद- 
दीप दी्त इ्येतान्व्जयित्वा । व्रोतनः । रोटनः । श्रनुदात्तेत इति किम्‌. १ यष्टा । श्रयसूश्दीपदीत्न इति किम्‌ ! 
ग धिता । दमायिता । सूः सकर्मकस्यापि सूदिता । कथं मधुसूदनः । नन्दादिपाणुएयुः । दीपिता । दीवि. 
शेषेण ये विधास्यते युचः प्रासिनास्ति । इदं प्रतिषेधवचनं ज्ञापकं शील।दिकेषु श्रसमविधिनं भवतीत्यनित्यमेतत्‌ । 
तेन कमनः । कत्र; | कम्पनः । कम्प्र; । विकरतेथी विकत्थनः इति च मवति । दीक्तिता । हलादेरिति किम्‌ ! 
एधते इयेवं शील एधितः । श्रादिप्रश्णं किम्‌ १ हला तदन्तविधिमां मृत्‌ । इह न स्यत्‌ । जुपुप्ठनः । 
मीमासनः । धेरेव । वसिता वलम्‌ । | 

सज॒ञ्वलगघशचलषपतपदः ॥२।२१३२॥ सुप्रमृतिम्यो युन्मषति। शरणः ¦ अबनः। 





उवलनः । गद्ध नः! शोचनः । लषणः 1 पतनः । पदनः । चल्यर्थानं पदेश्च अरणं सकर्मकार्थम्‌ । पदि्रहं 


 १,-सवनियुष्वदि- ० । 
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ज्ाएनाथमितयन्ये । शीलादिकेषु चासमविधिनं भवतीति । पदेरकजना विशेषविद्ितेन सामान्यविहितस्य युचो वाधि- 
तत्वात्‌ पुनरनेन प्रत्यापत्तिः | 


तरु धमण्डार्थात्‌ ॥२।२।१३२॥ करुध्यथेभ्यो मरडथिभ्यश्च धुभ्यो युज्मवति । क्रोधनः । कोपनः । 
रोषणः । मरडा्थेभ्यः-मर्डनः । स्वनः । भूषणः | 
करमभिद्रमो यङः ॥२।२।१३९४॥ क्रमिद्रमिम्यां यडन्ताभ्यां युजूभवति । चङ्क्रमणः । दनद्रमणः। 


यज्जिज्पिवददशामूछः ॥२।२।९३५॥ यङ इति वर्तते । यन्यादिभ्यो यङन्तेभ्यः ऊको मवति । 
यायजूकः । जञ्जपूकः । ववपूकः । दन्दशूकः । जपिदेशिभ्ां “लुपसद चरजपजमदृदगृदशषो गहं '' 
[ २।१।२१ ] इति यङ्‌ । “जपजमदहदशमन्जपश्चाम्‌ः [ ६।२।१८४ | उति चस्य नुमागमः 

जागुः ॥२।२।१२६॥ जागुरूकी मवति । जागरूकः । 


लषपतपदस्थाभूत्रषहनशुकमगम उकम्‌ ॥२।२।१३७॥ लषादिभ्यः उकञ्‌ मवति । ्रपलाघुकं 
नीचसद्खतम्‌ । ““श्रपे च कषः ' [२।२।१२१] इति वचनात्‌ धिनिणपि भवति । प्रपातुका गमाः । उपपादुका 
देवाः । उपसायुको गुरून्‌ । परभावुकः । प्रवकः । श्राघातुकः ! शणोतेः शाकः । कामुका वन्यस्य सियो 
भवन्ति | “न भितः [ १।४।७२ ] इत्यादिना कर्मणि तायाः प्रतिषेधे प्राते उकप्रतिषेधे कमेरपतिप्रध इय 
क्रम्‌ । श्रागामुकः स्वगृहम्‌ । 


जसपमिक्तकु द लुण्टच्ङ्ाकः ॥२।५।१३८॥ जल्पादिभ्यो धुभ्यष्टाको मवति । जल्पाकः । जत्पांकी । 
छरकर्मकविवत्तायां “स्वराथादं युच्‌" [ २।२।१३० | इति युच्‌ प्रातः । भिक्षाकः । श्रनुदातेतो युच्‌ प्राप्तः । 
कुद्राकः । लुए्टाकः । बराकः | 

प्रे सूज्ञोरिन्‌ ॥२।२१२३९॥ प्रपुवौभ्या सूजुम्यां इन्‌ भवति ! प्रसवी । प्रजवी | 


परिभृजिदक्षिविश्रीण्वमान्यथाभ्यमः ॥२।२।९१४०॥ इननिति वर्तते । परिभूजि ट कति विश्री इण 

वम श्रव्यथ श्रभ्यमं इव्येतेभ्य इन्‌ मवति । परिभावी । अथी । श्रादरी । चयी । विश्रयी | श्रल्यी । बसी | 
व्यथी | श्रम्यमी | 

स्पृहिगरहिपतिदयिनिद्रातन्द्राश्रद्धाभ्य आलुः ॥२।२।१४१॥ खदिप्रपतिभ्यो पुभ्यः श्रालु्भवति । 
सदयालः । गयाः । पतयालुः । एते चुरादिष्वदन्ताः । दयालुः । निद्रालुः । तन््ाजुः । तन्निति निपातनमाल 
विषये मवति । श्रद्धालुः । इहं शीडो ग्रहणं कक्तैव्यम्‌ । शयालुः । 

दाधेट्सिशदसदो खः ॥२२।१४२॥ दा पेद. सि शद सद्‌ इधयेभ्यो र्भवति । दा इत्यविशेषेण 
हणम्‌ । दादः । धाः वत्सो मातरम्‌ । “न सितः [१।४।७२] इत्यत्र उकारपरश्लेषात्‌ तदन्तविधिना ताया 
प्रतिषेधः । सेदः । शद्रुः । सद; । युच्वास्मकम॑णि वेदा काष्ठं तदुणादिपु द्रश््यम्‌ | 


सृघस्यदः कमर: ॥२।२१४२॥ ख घसि श्रद्‌ दलेतैभ्यः क्मरो भवति | सृमरः | घस्मरः | 
ग्रदूमरः 1 अनेनैवदेः घुभावो निपाते } 


भञ्जभासमिदो धुरः ॥२।२१४४॥ मञ्जादिम्यो धुरो मवति । मनञ्जेरत्मकमर्यमिघानम्‌ । भङ्गरं 
काष्ठम्‌ । भापुरं ज्योतिः । मेदुरं मुखम्‌ | 


, विद्धिच्छिदः कुरः ॥२।२।१४५॥ विद्‌ भिद्‌ छिद्‌ इेतेभ्यः कुरे भवति । विदुरः इति ज्ञानाथं्यैव | 
भिच्छिदोरातमकमरि कुर इष्यते । भिदुरं काष्ठम्‌ । छिदुरा रज्छुः । ` ` ॥ 


` सृजीणनशः करप्‌ ॥२।२।१४६॥ ख जि इण्‌ नश इलतेभ्यः करप्‌ भवति | सत्वरः । जित्वरः | 
इत्वरः । नश्वरः । नश्वरी | 
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. गत्वरः ॥२।२।१४७॥ गतर इति निपाते गमेः करप, मकारस्य खं निपात्यते । गरः ! गरी | 


नमिकम्पिस्म्यजस्कमहिसदीपो रः ॥२।२।१४८॥ नमि कम्पि सि श्रजस कम हिंस दीप इये. 
तभ्यो रो मवति । नमेरात्मकमस्यपि । नम्र कष्टम्‌ । नम्रो देवदत्तः । कम्प्रा शाला । स्मेरं सुखम्‌ । जस्यतेनम्‌- 
पूवीत्‌ श्रजल' ज्ञानं भावयामः । कत्र युवतिः । दंसः पापमेति । दीप्र मशिः । कषेश्च रएयथलात्‌ 
कमदीप्योरनुदात्तलाद्युच्‌ प्राप्तः । | 


 सनाशं सिन्त उः ॥२।२।१४६॥ सन्नन्त श्रारंख भिक्त इत्येतेभ्य उसो मवति । विवीषः। श्राहः 
शसि इच्छायामित्यय श्राशंुः । मिक्घुः । 


विन्िच्छर २।२।१५०॥ विन्दु इच्छु इतयेतो शब्दो निपासयेते | वेततेर्कारः नुमागमश्च निपात्यते ¦ 
विन्दुः । इच्छतीव्येवंशील इच्छुः । उश्ुलं च निपातये । 

स्वपितृषोनेजिडः ॥२।२।१५१॥ खपितृषिभ्यां नजिड भवति शीलादिषु । खमरक्‌ । छखप्रजो | 
तृष्णक्‌ । तृष्णजे । 


शुवस्योरः ॥२।२१५२॥ श बन्दि इप्येताभ्यामार इत्ययं लयो भवति ¦ शरारुः । बन्दा 
[जनान्‌ | 


भियः करुकलुको ॥ २२।९५२॥ निमेतेः कर क क इयेतो मवतः। मीशः । भीलुकः । क्रक्षोऽपि 
वक्घन्यः | भीश्कः | 


स्थेशभासपिसकसो वरः ॥२।२।१५४॥ खा ईश मास पिस कस इत्येतेभ्यो वरो भवति । 
खावरः । ईश्वरः । भास्वरः । पेश्वरः । करः) 


यो यङः ॥२।२।१५५॥ याते य॑डन्ताद्रो भवति । यायावरः । वरे श्रत: खम्‌, तसय यखविधि प्रति न 
खानिवद्धाव इति “वलि व्योः खम्‌" ` [४।३।५४]. इति पलम्‌ । यवे कृते श्रतः खस्य सखानिवद्धवात्‌ “इटि 
चात्म, ` [४।४।६३ इति श्रात्वं प्रातम्‌ । वरे पू्ादेशस्य न खानिवद्ध(व इति न भवतिं । “करादि 
प्रकरणे धान्छृसृजनिनमिभ्य इट्‌ वक्तव्यः?” [बा०] धानशीलो दधिः । कस्णशीलः चक्रिः । सरणशीलः 
सिः । जननशील्लः जिः । नमनशीलः नेमिः । “दलमध्ये ङिव्य तः इति एवच । 


ग्रावस्तुवः किप्‌ ॥२।२।१५६॥ म्रावपूवात्‌ स्तोतेः किप्‌ भवति शीलादिपु । प्रायणं सौतीतयेषंशीलः 
ग्रावस्तुत्‌ । शीलादिषु वाऽसमविधिनांसतति समान्यलक्तणः किप्‌ नं प्राप्नोति पुनर्विधीयते । 


ग्रन्येभ्योऽपि ॥ २।२।१५७ ॥ श्रन्येभ्योऽपि धुभ्यः शौलादिषुं कब्‌ मवति ) श्रपिग्रहणं 
विकल्पाथम्‌ । श्रनयेभ्योऽपि दरुभ्यः शीलादिष्वपि भव््यशीलादिष्वपि तत्रामिधानवशात्‌ । भ्राजमासधु्विद्रतेयि 
पजुम्यः शौलादिषु किब्‌ भवति । श्रयेभ्योऽन्यत्र । विभ्राजनशीले विभ्राद । षिभ्राजौ। माः। मारो । 
ूर्वणाशौलः धूः । धूरो । विचत्‌ । बिचुतौ 1 ऊक. ऊज । पूः । पुरो } जूः । जुवो । जुवः । “'किवपिवविपर 
च्छुयतस्तुकटगुजचश्रीर्णा दीरजिश्चः? [ वा० ] इति दीखम्‌ } श्रन्ये्योऽशीलादिषु ! पक्‌। पचो । भित्‌ । 
भिदो | छित्‌ । छिदो । वाक्‌ । प्रच्छेः प्राट्‌ । ्रायतस्तूः । कय्पुः 


भुवः ख्वन्तरे ॥२।२।९५॥ मवतः किय्‌ भवति खावन्तरे च गम्यमाने । मित्रः । मित्रशुबो । 
मित्रभुवः । श्नन्तरै । प्रतिभूः । प्रतिथुवो । प्रतिभुवः । पूष णेव सिद्धे नियमाथमेतत्‌ ख्वन्तरयोरेव शुवः शीला 
दिषु नान्यत्र । भविता । मावुकः। । 


विप्रसमोऽखो डः ॥२।२।१५६॥ शील्ादिष्विति निङ्‌ । सम््रतीतयतुवतते एव । विधरतैपुबोदयो- 
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वो इ्मवत्यलो । वियुः । प्रथुः । शम्पुः । श्लाविति किम्‌ ए विसुरनाम कशचित्‌ । “इभकरे मितदुपरद्तीना- 
स॒पसख्यानम्र्‌ [ वा° ] मितं द्रवति भितद्रः | शम्पुः। 


दाश्नीशसयुयुजस्तुतुदसिसिचमिहपतदशनश्ः करणे अर्‌ ॥२।२।१६०॥ दाप्‌ लवन इय 
वमादिभ्यः रणे कारे त्रदं मवति । दान्ति तेन दात्रम्‌ । नेम्‌ । शख्रम्‌ । योत्रम्‌ । योक्त्रम्‌ । सोत्म्‌ । 
तोत्रम्‌ । वेत्रम्‌ ! सेक्त्रम्‌ । मेदूम्‌। पत्रम्‌ । दद्रा । त्रजादिषु पाठद्वाप्‌ । नध्री । दंशे; कृतनखस्य नदशो 
जापकः कचिद्न्यत्रापि नखम्‌ । दशनः । 

धान्नपोत्रे ॥२।२।१६१॥ धात्र पोत्र इत्येते शब्दरूपे निपाद्येते । धेटः कर्मणि अट्‌ निपात्यते । धयन्ति 
तामिति धात्री । पत्रमिति पुनातेः पवतेव करणे त्रट्‌ निपाते । हलस्य सूकरस्य बा रुखं चेद्धषति दलस्य 
पोत्रम्‌ । सूकरस्य पोत्रम्‌ | 


लुधुसूष्ठनतिसंहचर इत्र, ॥२।२। १६२॥ करण इति तते । त्वादिभ्यो धुभ्यः कर्णे इतरो भवति । 
लुनाति तेन लवित्रम्‌ । धुवति तेन धवित्रम्‌ । सुवति पैन सवित्रम्‌ । खनिच्नम्‌ } श्रितम्‌ । सहिचम्‌ । चसम्‌ । 


पुवः खो ॥२२।१६१॥ करण इति वतते । पवतः पुनतेवा करणे इतरो भवति खुविषये । पूयतेऽनेन 
पवित्रम्‌ । पवित्रा नाम नदी। 


करि चर्षिदेवतयोः ॥२।२।१६४॥ पव इमो भवति कतरि कर्णे च शरफे ऋषिदेवतयोरमिषे 
ययोः । मिन्नयोगनिदि्टत्वायथाषंख्यं न मवति । पूथतेऽनेन पुनाति बा पवित्रोऽयमृषिः । देवतायां पविनोऽैन्‌ 
ख मां पुनाठु । 


जीतः ककः ॥२।२।१६९] वंप्रतीति वतेते । अिशब्देतो धोः संप्रति क्तो भवति । जिमिदा मिन्नः । 
मिधृषा । धृष्टः । भिद्धिदा । च्िस्णः । 


मतिबुद्धिपूजार्थाच्च ॥२।२।१६६॥ मतिरनुमतिः । वृद्धिजलौनम्‌ । पूजा श्र्चा । मयर्थम्यो 
बुदधवथभ्यः पूजाथेम्यश्च धुभ्यः संप्रति क्तो भवति । राज्ञा मतः । राज्ञामिष्टः । राक्ञ बुद्धः । ज्ञ ज्ञातः । राशां 
पूजितः । राजञामचितः । क्षयोगे कतरि ता प्राप्ता “न सित" [१।४।७२] इत्यादिना प्रतिषिद्धा भवतीत्यनेन 
पुनर्विधीयते । चकारोऽुक्घसमुच्याथंः | 


शकितो रक्षितः क्षान्त श्वो ल्ट इष्यपि । रषटश्च रषि्रचोभो अभिन्याहत इत्यपि ॥ 


हृष्टतुष्टौ तथा कन्तः दुयितोऽन्थः संयतोद्यतौ । कष्टं भविष्यतीत्याहुरशृता; पूवंकस्छृवाः ॥ 


श्रमृतशब्दः संप्रति बहुखनिदं शात्‌ । सुतः शयितः सितः श्राशित इत्येवमादयोऽपि संप्रति बेोद्धन्याः | 


उणादयो बहुलम्‌ ॥२।२।१६७॥ “पुवः खौःः [२।२।१६३] इत्यतो मणद्भकप्लुत्या खाविति 
वतते । उणु इत्येवमादयसयाः षंभ्रति ध्वे बहुलं भवन्ति | खुविषये कचिध्यषंञा मवति । “छवापाजञिमिस्वदि 
साध्यशरूभ्य उण्‌ 1' कारः | वायुः । पुः । मयुः । मायुः] स्वादुः} साधुः। श्रा्युः । कचि्यसंशञा न 
भवति । कृषूभ्यां क्छरः । सरः । धसरः । व्यषंज्ञाविरहात्‌ ^त्यादेशयोः' [५।४।३६] इति परत्वं न भवति । 
इद च शद्धः शर्ट इण्‌ न भवति । कचिदुभयथा । “दृतृवदिहनिकमिकाषिभ्यः सः }» वर्स॑म्‌ । तरम्‌ । 
पपप्प्रति यसं षं प्रति नासति । इह च षरएड इति प्रकृतिकार्थं ध्वादिसत्वं न मवति उक्तं च- 





१, माथ, ब०,-सम। 
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“क्ववित्मवरत्तिः क्वचिदप्रवृत्तिः क्वविद्रिभाषा क्वचिद्न्यदेव | 
विपेविधानं बहुधा समीच्य चदु्िधं बाहुलकं वदन्ति ॥ 


तथा श्रनुक्वाभ्योऽपि प्रकृतिभ्यसत्या भवन्ति । श्रण्डः। जकृसबरडः-जरणएडः | करण्डः । सरएडः | वरण्डः 
श्राडिः ईतैरपीष्यते । एरएडः । श्ननुक्ता अपि त्या भवन्ति ्रफिडः ऋफरडः इ्येवमादिषु । तथा घप्रतिकाले 
उणादयो विदिताः क्वचिद्धतेऽपि इश्यन्ते । कषितोऽसो कषिः । ततोऽलो तन्तिः । भितं भस्म । चति चर्म । 
वृत्तं तदिति वर्म । तदुक्तं “ब हुलकं ग्रकतेस्तयुद्टः आयसमुच्वयनाद्‌पि तेषाम्‌ । का्यसेषविधेश तदुक्तं 
नेगमषूढभवं हि सुध ॥” जत्यपेच्येकलं तनुदृषटेरिति प्यते कमणि का । तनुदध्ट वीच्य तनुदृ्टः प्रकृतेस्त 
नोगुंसस्य दरशनादित्य्थः । तद्बाहुल्कुक्कम्‌ । एवं हि नैभमाः गोरित्येवमादयः खटभवाः पलाश इयेवमाद्यः 
शब्दा सुसाधवो भव्ति । 


इत्यमयनद्दिषिरवितायां जनेन्द्रमहावृत्तो दितीयस्याध्यायस्य द्रतीयः पादः समाप्तः । 


गम्यादिरषत्स्य॑ति ॥२।३।१॥ उणादयो श्रन्यत्र च ये साधिता गम्यादयः शब्दास्ते च कस्यति काले 
खाधवो भवन्ति । वर्यं तीत्यनागतस्य कालस्य मान्येन प्रश्णम्‌ । षप्रयादिकाले तेषां साधुत्वयवच्छेदार्थं 
न्रारम्भः ! गमिष्यति गमी रामम्‌ । आगमिष्यति अगमी नगरम्‌ । “आधमण्यं चेनः' °; [१।४।७४] इति 
कंशीपर्मसि तायाः प्रतिषेधात्‌ “कम्मं ` [१।४।२] इतीयेव भर्वात । एवं भविष्यति भावी । प्रास्यते ग्रायी । 
प्रतिमोत्स्यते प्रतिबोधी । प्रवियोच्यते प्रतियोगी । प्रयास्यति प्रयायी । “"गमेरिन्र", इति इम्‌ । ख एव (जाहि 
णित्‌" इति णित्‌ । “वश्च इति भवतेरपि णिन्‌ । अन्येभ्यः “सुपि शीकञेऽज्नातो णिन्‌ ` [२।२।६६] 
इति णिन्‌ । कथं श्वो गमी प्रामम्‌ । ्चनचतने लुड्‌ इति लुडधापेः ! तदसत्‌ । यतो वस्य॑ तीत्यनेन सामन्य 
शब्देनानयतनविशेषोऽप्यन गदीतो यथा गोरित्यनेन खरडयुरुडोऽपि । श्रतो बस्ंतीत्यविशेषेण दृत्तावप्यथक्णा 
देविशेषप्रतिपत्तिः | श्नथवा ५अनन्यतने लुट्‌ [२।३।१४] इत्यत्र ““गस्यादि वस्यति" इत्येतदनुवर्तिष्पते | तेनान- 
दतनविषयेऽपि गम्यादयः सिद्धा भवन्ति । श्रसमाद्म श्रनयतने भवन्ति । लुडलुयवपि भवतो गमिष्यति 
गन्तेति । 


परायावतोलेद्‌ ॥२।३।२॥ पुरा च यावच युरायावतो । तयोः पुरया-च्छुन्दयोवा चोर्वरस्य॑ति धोर्लड 
मवति । पुसा ङ्के । पुरधीते । यदद्‌ डक । य॒वदघीते । भविष्यदनतने लृोऽयमपवादो लट्‌ । लुपि 
लडपवाद्‌ः, तत्रापवादयोः सद्धं १्वल्लुट्‌ प्राततः पूरनिखयेन लड भवति । रवः पुराऽधीते । श्वो यावदधीते | 
लण॒प्रतिपदोक्कयोः प्रतिपदोक्तस्येव ग्रहण न ॒ठ॒ लाक्तणिकसयेत्यमिषानात्‌ । तेनेह न भवति । यावद।सति 
ताबद्धोद्यते महत्या पुर जेष्यति । 


वा कदाकद्यौः ॥२।२।३॥ कदा कष इ्येतयोवा बोवेसस्यति धोवौ लड. भवति । कदा सुकते । कदा 
भोक््यते । कदा भोक्ा । फर युदक । किं मोक्ता | 


विवृत्ते लिष्सायाम्‌ ॥२।३।४॥ किमो वर्तनं किंदृततं तस्मिन्‌ वाचि लिप्छायां गम्यमानायां वत्य॑ति 
वा लड्‌ भवति । लटि लुटि च प्राते श्रयमारम्मः । लगुमिच्छ लिप्ता प्रथनामिलाषः । को भद्धथो मिता 
ददाति । को भवदधो भित्तं दास्यति । को भव्द्धधो भिका राता । इह कस्मान भवति । कदा भोजयिष्यसि 
मोजयितासि वा ¡ किमो हि विभक्त्यन्तस्य उतरडतमन्तस्य च बरतने किंङ्त्तमिति वैयाकस्णानाममिप्रायः । तचे 
नास्ति ततोऽत्र लयोऽमावात्‌ लुड्लुसवेव भवतः । लिप्सायामिति कमर १ कः पाटलिपुत्र यास्यति ! 
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लिप्स्यसिद्धो ॥२।२।४॥ वरस्य॑तीपयनुवतते । लिप्ठति हि लिप्स्यो दतिा श्रोदनादिर्च | तत्र दातरि 
तासः। लिष्सरस सिद्धिः लिप्तिद्धिः । याचकेन हि यो लिप्स्यते दाता तस्व शिदधो स्वगादिपलपरातो । श्रोदनादो 
त॒ भाखः । याचकेन दि यो लिप्सते श्रोदनादिना कर्मभूतेन सिद्धिः दातः स्वगदिफकप्रसतिः तस्यां गम्यमानायां 
वस॑ति वा लड भवति । यो भवद्धयो भित्तं ददाति दास्यति दाता वा स स््गंलोकं गच्छंति गमिष्यति गन्ता 
वा । दानाद्यः स्वगंसिदूधि ब्रुवासो दातारमेषमुखाहयति । ननु चात्र उमयत्रापि लिप्ठाया गम्यमानत्वात्‌ 
“दृते किप्सायाम्‌'' [२।३।४] इत्येव लट्विकल्पसिदध्व्यथों ऽयमारम्भः । न व्यथो ऽकिंडृतार्थतबदेतदारमस् । 
रैण हि किंवृत्ते वाचि लदविकल्यो विहितः । ` 


 लोडशल््षणे ॥२।३।६॥ वल्तीति वेति च वतते । लोढर्थः प्रैषादिः, स लद्यतेऽनेन लोडरथ- 
लक्षणम्‌ › तस्मिन्‌ लोडर्थलक्णे ध्व वर्॑मानात्‌ धोर्वससय॑ति वा लड्‌ भवति | उपाध्यायश्चेदागच्छंति । 
उपाध्यायश्ेदागमिष्यति । उपाध्यायश्चेदागन्ता । श्रथ तवं तर्कमधीष्व श्रथ गणितमधीष्व) श्र्रोपाध्यायागमनेन 
प्रषो लच्यते। = _ ` _ 
लिडः चोध्वमोहतिके ।२।३।७॥ वेति वतते । लोड्थलक्षए इति । ऊरध्वं॑पुहूतौद्धवः काल 
ऊर्ध्वमौहूर्तिकः । निपातनास्विधिष्तपदयस्यैप्‌ । ऊर्वमोहूर्िके वत्ति काले लोढर्थल्लणे वत॑मानाद्धोलिड 
भवति लड वा । ऊध्वे' सुहूतीदुपाधयश्चेरगन्छेत्‌ उपाध्यायश्चेदागच्छति उपध्यायश्चेदागमिष्यति उपाध्या- 
यश्चेदागन्ता श्रथ तवं तकमधीष्व श्रथ सं गणितिपधीष्व | 


बुणतमो क्रियायां तवर्थायाम्‌ ॥२।२।॥ वद्स्ेतीवयेव वतैते! यसाद्ोशयोतपत्तः प्रथते तद्वाव्य- 
क्रिया तच्छबेनामिप्रे्ता सा क्रिया श्रथः प्रयोजनं यस्या बजनादिक्रियायाः सा तदर्था, तस्यां वाचि वस्यति 
कराले बुणतुमो भवतः । कारको त्र जति । कर्तु व्रजति |. मोजो तनति । मोक्तु जति । क्रियायामिति किम्‌ १ 
भिद्िष्ये इयस्य जयः । श्रध्येषये इलस्य कमर्डलुः । द्रव्यमत्र तदर्थम्‌ । तद्थायामिति किम्‌ १ धावतस्ते पति 
ष्यति दरः }. नात्र . धावनं दरडपतनाथंम्‌ । नतु सामान्यविहितैन रुना सिद्ध किमर्थं बुखिधीयते मिक्तो 
भावे मन्तीति मिनविषयत्वातुमपि.न बाधकः । त्रिथायां तदथायां वाचि लृड्‌ वद्यते स बाधकः स्यात्‌ । 
वाऽखमविधिना खठुमेविष्यतीति चेत्‌; पवं तरं नियमार्थ वुएवचनम्‌ । वसस्य॑ति क्रियायां तदर्थायां बाचि वुरेव 
यथा स्यात्‌ तृजादयो मा भूवन्‌ इति । कतां वरजति विकिर रजति इत्येवमादि न मवति । 


माववाचिनः ॥२।३।६॥ माकवाचिनो धञादयस्ते वर्स्यति कले क्रियायां तद्थायां वाचि मवन्ति | 
यद्रपि सामान्येन विदिता घञादयसतथपि इणप्रदणं जञापकमुक्तम्‌ सामान्यविदितास्या वरस्यति कलि क्रियाया 
तदथांयां न भवन्तीति ठमा च बः्येरन्‌ । तेनायं यदः । पाकाय ब्रजति । त्यागाय ब्रजति । मतये व्रजति । पुष्ये 
रजति | “"तुमधाद्‌ मावे'" [ १।४।२९ ] इत्यप्‌ । भाव इति बिशेष्णेन । वाचि ग्रहणं किमथम्‌ १ काभ्यः 
प्रकृतिभ्यो येन विशेषणेन या विहितासताम्यः प्रकृतिम्यस्तेन विशेषणेन क्रियायां तद्थाभां वाच यथा 
स्यरियिवमथम्‌ । | 

कमेणि चाण्‌ ॥२।३।१०॥ कर्मणि वाचि तदर्थाय च क्रियायामग्ण्‌ मवति । पूर्‌ दुणुप्रा्तः । 
वाऽघमविधिश्च नासतीप्युक्कम्‌ । श्रणु न स्यात्‌ वेनायमारम्मः। कुम्मकारो व्रजति । कारडलाबो बति । 
वाचिग्रहणानुडततेयंथाविष्ितमिण भवति इति कर्मस्येव बाचि भ॑विष्यति । कर्मग्रहणं किमथंम्‌ १ श्नपवादविष्येऽ 
पि यथा स्यादित्येवमथंम्‌ । गोदायो व्रजति । दुषपायो रजति । क्रियायां तदथीयामनुवरते | चकारः किमर्थः ! 
केवले कर्मर केवलायां च क्रियायां बाचि मा भूत्‌ । परलेकमीपा निदेशात्‌ वाक्छः | 


रटट्‌ ॥२।२।१९ ॥ लड्‌ मवति क्रियाया तदर्थायां बाचि । करिष्यामीति ब्रजति । हरिष्यामीति बजि | 
उद्‌हरणे इतिशब्दो देतदेदमद्धावदरोतनाथः । 
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शेषे ॥२।३।१२॥ उक्ादन्यः शेषः; शुभं बस्छैत्‌ कलमात्म्‌, शेषे वस्यति लृट्‌ मवति । 
करिष्यति । हरिष्यति । 

विभाषा लटः सत्‌ ॥२।२।९३॥ वस्यति लृट्‌ तस्य खनि स्छंलो शतृशानो विभाषया भवतः | 
पयन्तं पश्य । प्यमाणं पश्य । पच्यता कृतम्‌ । पच्यमाशेन कृतम्‌ । हे पच्यन्‌ । दे पद्यमाण । अ्रज॑यिष्यन्‌ 
वसति 1 श्र्येष्यमाण शरास्ते । देवदत्त पद्यन्‌ प्यति वा पदयमाणः पद्यते वा । व्यवस्थितविभागेयम्‌ । तेन 
इथादिभियोगे सम्बोधने लक्ञणहेतवोः क्रियायाभित्यन्न नित्यो विधिः । बान्तैकार्थसे विकत्पः । इतिशब्दयोगे 
तु न मवति । कखष्यामीति नेजति । हरिष्यामीति व्रञति । लद्य्रहणं किम्‌ १ लयान्तरवं मा विकायि । 
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अनद्यतने लुट्‌ ॥२।३।१४॥ वरस्य॑तीति वतते । वस्स्यैत्यनद्यतने ध्वथं वतंमानाद्ोल्ुड मवति । श्वः 

करती । शोऽध्येता । श्रनच्तन इति वखनिदशादद्र श्वो भोच्यामहे इययत्र न मवति । विभाषरानुवतंनात्‌ परिदेवने 
लृडविषयेऽपि लुड्‌ मवति । इयन्वु कदा गन्ता एवं निदधती पाद । श्रयं तु कदाष्येता एवमनभियुक्तः । 


पदरुजविशस्पृशो घञ. ॥२।२।१५॥ पद रुज विश स्पश इत्येतेभ्यो घञ. मवति । पद्रतेऽसो दः 
रुत चोरयमपवादो ते पचाधचः ५ सुम्मिङन्तं पदम्‌ ' [ १।२।१०३ | इति पदिद शात्‌ | सञयतो रोगः | 
विशयसो वेशः । इगुड्लक्षणस्यापवादः । सश उपतापेऽमिधातम्‌ । स्पृशतीति सशो रोगः ! उपतापादन्यश्र 
स्पष्य } सखरशंकः । 


खु स्थिरे ॥२।३।१६॥ सेः सिरे कतरि घञ्‌ भवति । कालान्तरं सरतीति सारः । मधुकसारः । 
विमाषानुवर्तनात्‌ सिरख्याधिमतस्यबलेष्वभिधानम्‌ । श्रतीसारो व्याधि; । विसायो मत्यः | खाये बलम्‌ । 
एतेष्विति किम्‌ { सता । सारकः | 


भावे ॥२।३।९७॥ मवि धोघन्‌ भवति । माव इति क्रियासामान्यं ध्वथः । तययपि पूवांपरौ भूतमः 
परिनिष्पन्नमलिङ्गषंस्यं प्रङचेवोच्यते, तथापि यस्तवस्यासिद्धताधर्मः स क्षिङ्घसंख्यावानिति तत्र घजादयः | 
पाकः | त्यागः । रागः | 


अरकतरि ॥२।३।१८॥ कतुरन्थससिन्‌ कारके घञ्‌ मवति । 
“नद्युक्तमिवयुक्तं वा यतका्थ' संपरतीयते । तुस्याधिकरणेऽन्यरिमनू छोकेऽप्यथं गतिस्तथा ।।* 
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प्रास्यन्ति तं प्राः | प्रसीव्यन्ति तं प्रसेवः । श्राहरन्ति तस्ादाहारः। संलायापंज्ञयामपि हश्यते । 
को मवता दायो दत्तः । को भवता लामो लब्धः | कतंष्यः केटः इत्येवमादिषु श्रनमिधानात्‌ मवति । 


परिमाणाख्यायां सर्वभ्यः ॥२।३।१६॥ श्राख्याग्रहणासरिमाणमिह संख्यादिकं गह्यते । परिमाण 
स्याख्यायां गम्यमानायां सवभ्यो घन.सवति  एकस्तंएडुलनिचायः | एकस्तंरडुलावचायः। दो केदारलावे । द्र 
बीजकारो । “्यवुगरहरदगसोऽच्‌'` [२।३।९२] इति श्रचि प्रासे इदम्‌ । परिमाणाख्यायामिति किम्‌ ! निश्चयः । 
सवग्रहणं बाधकबाधनार्थम्‌ । एकस्तृणनिघासः । श्रन्यथा पुरस्तादपवादोऽगरसिति श्रनन्तरमेवाचं बध्येत न 
व्यवहितम्‌. नो एश्चेति णम्‌ । घनि घस्लुमावः सिद्धः । इहाक्तरयेवाभिषंबध्यते । खीलिङ्गे मावे पनमा 
मवेत्‌ । एका तिलोच्रितिः । दे श्रुती । सर्वग्रहणं याधकवाधनार्थसुक्क' क्िरपि बाध्येत । 


इडः; ॥२।३।२०॥ इत उत्तरं मावे अकर्तरीति च वर्त॑ते । इड्स्व धो्घ॑न्‌ भवति । श्रधीयते 
दतयष्यायः । उपेतयाधीयतेऽस्मादिल्युपाध्यायः । श्रपादाने यो घन. तदन्ताद्रा उवक्तव्यः । उपाध्यायी । उपा- 
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ध्याया । बृदकुमारीवरवाक्यन्यायेनासिन्विषये किमपि घञ. बाधते । “ श्रणतिरवागुवणेयोधेन्‌ वक्तव्यः” [वा०] 
शारो वायुः | शासे वण| 
मो सवः ॥२।३।२१॥ शिसं्े वाचि रौतेर्न. भवति । बिरावः | संरावः । श्रचोऽपवादोऽयम्‌ । 
गाविति किम्‌ १स्वः। 
समि युद्ध दुवः ॥२।३।२२॥ संपूवेभ्यः यु दर दु इयेतेभ्यो घञ्‌ भवति । संयाव । संद्रावः ; संदावः । 
एमीति म्‌ १ यबः। 
यज्ञे स्तुवः ॥२।३।२३॥ समीति वतते | समपूर्ात्‌ सोतेंन्‌. मवति य्व । समेव सुबन्त 
छ्मसिननिति संस्तावः छन्दोगानम्‌ । यज्ञ इति किम्‌. १ सतां संस्तवः । 
धिणीभुवोऽगौ ॥२३।२५॥ च्रगिपू्भ्यः भ्रौ णी सू इत्येतेभ्यो धन. मवति । श्रायः । नायः । 
मावः । श्रगाविति किम्‌ ! प्रश्रयः | प्रभवः| कथं प्रमावो धर्मस्य | प्ृष्टो मावः प्रभावः इति प्रादिषः। 
कथं षाड्गुण्यस्य यथावस्थोगो यथावतप्योगो नयः ^ंखोषः प्रायेण" [२।३।१००] इति करणे धो दर्यः | 
नियो इवोदोः ॥२।३।२५॥ अव उद्‌ इ्येतयोवांचोनयतेर्घज. भवति | श्रवन।यः | उन्नायः | 
कथमुन्नयः | शब्दानां पूववर्करणे घो विधेयः ; 
निरभ्योः पूटवोः ॥२।६।२६॥ निस्‌ श्नमि इ्येव॑पबम्यां पू लू. इत्येताभ्यां यथासंख्यं घञ. 
मवति । पृ इति सामन्येन प्रहणम्‌ । निष्यावः । श्रमिलावः । निरम्योरिति किम्‌ १ पवः | लवः | 
उल्न्योपरः ॥२।३।२७ उद्‌ नि इवयेव॑पू्वत्‌ गृ इत्येतस्मात्‌ घञ्‌ भवति । गृ इति सामान्येन ग्रहृणम्‌ । 
उद्गारः ! निगारः । 
` क्‌ चान्ये ॥२३।२८॥ उन्योरिति वतते । कु इयेतस्माद्वोषदूनिपू्जत्‌ धन्‌, मवति धान्यविषये । 
इक्तारो धान्यस्य । निकारो धन्यस्य । धान्य इति किम्‌ १ पुष्पोक्तरः । पुष्मनिकरः | 
प्र द्र सत श्वः ॥२३।२६॥ प्रशब्दे वचि ह सु शर इत्येतेभ्यो घन्‌. भवति । प्रद्रावः । परसवः । 
श्रावः । प्र इति किम्‌ १ द्रवः। 
स्व्रोऽयक्ञे ॥२।२।२०॥ प्र इति वर्त॑ते । प्रपृवात्‌ स्त॒ इत्येतस्मात्‌ घञ्‌ भवति श्रय्तविपरये । शद्ध 
प्रसारः 1 मरिप्रस्तारः । ऋपारन्तखादमि (चि) प्रे इदम्‌ । श्रयज्ञ इति किम्‌ १ वर्दि्रसतरः । “'इदुदुडोऽ 
त्यपुभ्मुहुखः'' [६।४।२८| इति षत्वम्‌ | 
प्रथते वावशब्दे ॥ रा२।३१॥ प्रथनं विस्तीणंता । विपूरवसत इत्येतस्मात्‌ घञ _ मवति प्मशब्दविष्रये 
प्रथने । प्ल वि्तारः । गृदखय विस्तारः । प्रथन इति किम्‌ १ वृणएविस्तरः । च्रशब्द इति किम्‌ 
वाक्यविस्तरः । ॑ | 
छन्दः खौ ॥२३।३२॥ छन्दः पये वर्णविन्यासः । छनदुःवं्ञायां च विपूवात्‌ सवृएतिः घन. मवति । 
बिषटारः ` पङ्किच्छन्दः । विष्टारो दृदतीषन्दः । षलप्रकस्णे विष्टारं इति निपादनादेव सिद्धं छन्दःसंला- 
ापनार्थमिदम्‌ | | 
चश्च वः ॥२।३।३२॥ वाविति वतते । चरु शरु इ्येताम्या विूवाभ्या घज. भवति । विच्तावः । विश्रावः | 
वावित्येव । कवः । भ्रव: | 
` - . इदि प्रहः ।२।३।३४॥ उदूर्वाद ग्रेष॑न. मवति । उदुप्राहः । श्रचोऽपवादोऽयम्‌। | 
समि सृष्टो ॥२।६।२९॥ संपूबीद्‌ ग्रेन. भवति रुटिविषये । शाकमुष्टयादौ परिमारवचनो, 
ृटिशब्दः | ततर परिमीणास्या्यामिवेव सिद्ध तोऽन्यदुदाहरणम्‌ । श्रहे मलस्य वपाः । हो मोधिकस 
संग्राहः । ्यरदाव्य॑मिघयथंः । युष्ाविति किम्‌ १ संग्रहः शास्रस्य । 
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त्य्यपरिणायपय्यायः ॥२।३।३६॥ न्याथादयः शब्दाः निपायन्ते | निपूर्वादिणः श्रभ्रेषे घज 
निपद्यते । श्रभ्रेषो युक्ककरणमकुसता वा । एषोऽत्र न्यायः । श्रभ्रेप्र इति किम्‌. १ न्ध्यं गतश्चोरः । परिपूर्वात्‌ 
नयतैचं तविषये घञ. निपद्यते । परिणायेन सारान्‌ हन्ति । यूतविषयदन्यत्र परिणयः परिपूर्गादिणः श्रनुपाघ्ये 
गम्यमाने घञ. निपादयते । श्रनुपालयवः क्रमप्र॑तस्यानतिवृत्तिः । ठव पर्यायो मोक्घम्‌ । मम पर्यायो भोक्तुम्‌ । 
श्रनुपायय इति किम्‌ ! स्वाध्यायकाल्स्य पय्ययः | श्रतिक्रम दयथंः | 


युपे शीडोऽन्त्ये ॥२)३।३७॥ श्रन्त्य इति पूर्वूत्रे विन्यासपि्या पर्यायोऽभिपरेतः । वि उप 
द्येतयोवांचोः शीडो घञ. भवति पयाये गम्ये । तव विशायों मम विशायः। तव राजोपशायः } मम राजोप- 
शायः } राजानमुपशययितुमवस्षर इयर्थः ! श्रन््य इति किमू १ विशयः | उपशयः | 


पुष्छ्रप्रचायः। फलप्रचायः । इस्तादनश रेन निकर गुच्छदेगर॑हणं लद्यते | हस्तादान शति भिम्‌ 
पुष्पप्रचयः । श्रस्तेय इति किम्‌ १ पुष्पप्रचयं करोति चौरेण 


निव{सचितिशसयीरेपसम्राधाने चः कः॥२।२।३६॥ चेरिति वतते । निवास चिति शरीर 
उपसमाधानं इदयेतेष्वथषुं चिनोतेधेन. भवति चकारस्य च ककारः । निवाि-साधुनिकायः । उदृष्टनिकायः । 
छ्रधिकरणे धन्‌. । चीयतेऽसौ चितिः। यज्ञे श्रग्निविशेषः | श्रकायममि चिन्वीत । शरीरे-चीयते इति कायः | 
उपञ्चमाघानपुपय्युपरि राशीकरणम्‌ । महान. गोमयनिकायः । उपन्छुंपरीति विशेषणादिह न मवति । 
महान्‌ का्ठनिचयः । एतेष्विति किम्‌ १ चेयः | 


संघेऽनूध्वे ॥२।३।४०) संघः प्रारिविशेषषमुदायः। श्रनृध्वै संघे वाच्ये चिनेतेर्धन. मवति चकारस्य 
च कत्वम्‌ । निचीयते इति निकायः । साध्रुनिकायः । परिडतनिकोयः । प्राणिविशेषश्य सडघसय ग्रह्णादिह 
न भवति । काष्ठचयः । पददुचयः । विशेषग्रहणं किम्‌. प्रारिषमुचयः । सामान्येन समुदायोऽयम्‌ । शन्‌ 


[४ 


इति कम्‌ ! उपय्युपार्‌ सूकरामचयः | 


द्माकोशेऽचन्योप्र हः ॥२।२।४१॥ श्रक्रोशः शपनम्‌ |! श्रव नि इयेतयोवीचेर्््म भवति 
छक्रोशे गम्ये । श्रवग्राहौ ह ते इषल्ल भूयात्‌ । निग्राह्य इ ते दरेषल भुयात्‌ । श्राक्रोश इति किम्‌ १ श्रवग्रह 
पदस्य । निग्रहो दुय 


प्र लिप्सायाम्‌ ॥२।३।४२॥ प्रशब्दे वचि लिष्ठायां गम्यमानायां ग्रहेधन. मवति । प्रग्राहेण चरति 
भिज्लुः । पठं प्रयह्य श्रतं लिप्ुभ्रमतीत्यथः | लिप्सायामिति किम्‌ १ प्रग्रहो देवदत्तस्य राज्ञा । 


परो यज्ञे ॥२।३।४२॥ परिपूीद्ध्घन. मवति यञ्विष्ये । उत्तरः परिग्राहः । यज्ञ इति किम्‌ ! 
परिग्रहो देवदत्तश्च । 


नौ वुर्धान्ये ॥२।३।४४॥ निशब्दे बाचि ब्र इयेतसात्‌ धन. भवति धान्यविशेषे वाच्ये । शर इति 
दडडनोग्रहणम्‌ । नीवारा नाम व्रीहयो. मवन्ति । धान्य इति किमू १ नित्रियत इति निवरा कन्या ] 


उदि पदर योतिधिनः ॥२।३।४५॥ उसू्ैम्यः पू ह यौति भिज. इत्येतेभ्यो घन्‌ मवति । 
उद्यावः । उद्द्रावः उद्यावः । उन्छ्रायः । । 

वाङ रप्लुबोः ॥२।३।४६॥ श्राङपुवा््या र श्च॒इयेताम्यां बा घञ. भवति । श्रारावः। 
श्रावः । “गोख्वः' ' [ २।३।२१ ] इति नित्यं घम्‌ प्रातः । श्रावः । श्राक्षवः। 


परहयोऽवे बधप्रतिबन्धे ॥२।२।४७॥ वेति वतते । श्रवशब्दे वाचि ग्रहेवां घञ. भवति वधपरतिनन्धे 
वाच्ये । श्रवग्रशचे देवस्य | श्रवग्रह्षे देवस्य । वप्रतिबस्व इति किम्‌ १ श्रषप्रहः पदस्य । 
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प्रे वणिजाम्‌ ॥२।३।४८॥ वेति वतत | प्रशब्दे वाचि प्रवा धज. मवति समुदायेनामिषेयं वणिजा 
सम्बन्धि चेद्भवति । दुलप्र्ाहेण चरति । तलाप्र्रहेण चरति । ठलापूत्रं गदीत्वा वशिक्‌ चते इत्यथः । 
वणिजामिति किमू ? प्रग्रह देवदत्तश्य | 

रमो ॥२।३।४६॥ प्र इति वेति च वर्तते । इह रश्मिशब्देन श्रश्वादिषंयमनरज्जुरेव गये । प्रशब्दे 
वाचि ग्रैव धन. भवति समुदायेन रश्मावभिषेयायाम्‌ । प्रयते इति प्रग्राहः । प्रम्रहः | 

आच्छादने वजः ॥२।३।५०॥ वेति वतते प्र इति च । प्रपरबाढ शोतेवा घज. मवति श्राच्छदन- 
विशेषे वाय्ये | प्रदृखोति तं प्रावारः । प्रवरः ¦ श्राच्छादन इति किम्‌ १ प्रवरः । 


परो भुवोऽवज्ञाने ॥२।३।५१॥ वेति वते । श्रवञानमव्ठेयः परिपूव॑द इयेतसाद्ा घन. मवति 
छ्रषाने वाय्ये । परिभावः । परिमवः । श्रवज्ञान इति किम्‌ १ सर्वतो भवः परिभवः । 


यतृग्रहशुदगमोऽच्‌ ॥२।३।५२॥ भावे अकतरीतयेवान वतेते । इवणंन्तात्‌ उवणंन्तात्‌ छव्णानतात्‌ 
ग्रहं ठृ ह गमि इत्येतेभ्यः वाज्ञिलययं त्यो मर्व । घजोऽपवादोऽयम्‌ । चयः | जयः | रयः । खः । लवः 
करः । गरः } शरः। ग्रहः] वरः] श्राद्रः} गमः | चकारः /"व्यजोऽवजचोः [१।४।१२म] इत्यत्र 
विशेषणार्थ; । '्नञ्विधौ भयादीनामुषसं ख्यानं नपुंसके क्तादिनिवुच्यधंम्‌” [वा०] भयम्‌ | वधम्‌ | “रणिव- 
दिभ्यामज्वक्तव्यः'  [वा०] रणः । वशः । “वनथ कविधानं स्थारनापाग्यधिहनियु्यथ' कतेव्यम्‌?' [वा०] 
परतिषठतेऽस्मिन्‌ प्रस्थः । प्रस्नाघ्यस्िन्‌ प्रस्ः । प्रपिबन्य्यां प्रपा । श्राविष्यन्यनेन श्राबिधम्‌ | पिहन्यते 
ऽनेनस्मिन्वा विघ्नः । श्रायुष्यन्तेऽनेनेति श्रायुघम्‌ | 

गावद्‌ः ॥२। २३५२) गिपूर्वाद्‌ श्रदेरज्‌ मवति । प्रादनं प्रघसः | विघसः । संघः | ^“ पस्टलुडघन्‌- 
सन" [१1४६1 १११] इति श्रदे्धस्लदेशः । गाविति रम्‌ १ घसः । श्रसिन्‌ प्रकरणे यत्रेषा गिनिर्िरयते 
तत्र वाग्लद्घरः प्रादिलक्चणो वा सविधि; ! 

नो र्व ॥ २६४४ निपुवीददेणौ मवति श्नच । न्यादः । निघसः | 

पणः परिमारे ॥२।६।५५॥ परेधंञि शे वा नास्ति विशेषः दत्यारभसामध्यादच एवान्ततः । 
पणः परिमाणे गम्यमाने श्रन्‌ मवति । परयत इति पणः मूलकपणः । शाकपणः } "परिमाणाख्यायां सर्वेभ्य" 
[२।६।१६] इति घञ्‌, प्राप्तः । परिमाण इति किम्‌ १ पाणः। 


पशष्वजः सखुदोः ॥२३।५६॥ सम उद्‌ इ्येतयोवाचोरजेधोरज भवति पशुविषये । समजः । 
पश्ूलां समुदाय इत्यथः । उदजः । पष्नामसुच्लनमियर्थः | पशुध्विति किम्‌ १ समाजः साधूनाम्‌ | उदाजः 
शङ्खनीनाम्‌ | “चजोः इपिप्ण्यतोस्तेऽनिटः' ' [५।२।९६] कुत्वं विधीयते अरञेस्त॒॒वीमावेन भवितभ्यमि- 
प्यसत्वाद्‌ विशेषणं नास्तीति कुतं न मवति । 


ग्लहो ऽते ॥२।२।५७॥ ग्लह प्रहणे इ्यस्मादज. मवति श्रत्षविष्ये + श्रदतषु ग्लहः । श्रक्त इति रम्‌ १ 
ग्लाहः । - 


#ि 


परजने सुः ॥२।३।५८॥ प्रजनो गरमाधानम्‌ | प्रजनविप्ये स इत्येतसादम्‌ भवति । गवामुपसरः | 
गभाधानाय ल्ञीगवीषु इषाणमुपहरणमित्य्थः । एवं पशुतादुप्रः । प्रजन इति विम्‌ १ उपासे भृतय 
राज्ञम्‌ | 


हो जिश्च न्यभ्युपविषु ॥२२।५९॥ नि श्रमि उप पि इत्येतेषु वादु हुयताअर्भवत्यज | निहवः । 
प्रमिहवः 1 उपः । विहवः | ह्रदेशो व्कभ्य इति चेत्‌ इहं निजोहदः इति यङ्बन्त्रसय सचय प्रसज्येत । 
एतेष्विति किम्‌ ! संहायः | 
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आङ चाजौ ॥२ ३६०] श्ाजिः संग्रामः । श्राङ्पुवांत्‌ दूयते श्राजावमिधेयायां जिर्भ॑वत्यच्च | 
श्राहयन्तेऽस्िन्निति श्राहवः । श्राजाविति किम्‌ १ श्राहायः 


निपानपाहयवः ।२।२।६१॥ निपिव्न्यस्सिदरिति निपानं अलस्थानम्‌ । श्राहावं इति निपात्यते 
निपानं चेद्धवति । श्राङ्पुवस्य हयतेरधिकरणे वन. निप्यते । श्रादूयन्तेऽस्सिन्िति आहावः शकुनीनाम्‌ । 
निपानमिति किम्‌ १ ग्राह्मायः । 

भावेऽगौ ॥२।२।६२॥ श्रगिपूवैस्य हयतेमोवे नि॑व्यच । हानं हवः ! श्रगाविति किम्‌ १ श्राहायो 
वर्तते । कर॑रीत्यस्यानुप्रवेशो मा मृदिति पुनमीवग्रहणम्‌ । 

हनश्च चधः॥२।६।६३॥ हन्तेरगिपूव॑स्य भावे बधदेशो भवतयच | हननं वधः । चकारो घ समु. 
चार्थः । घातो वतते । 


व्यधमदज्ञपोऽगो ॥२।३।६४। श्रगाविति वर्तमाने पुनरगिग्रहणं भावनि्रयर्थम्‌ । तेन मवि 
श्रकरतसीति द्वयं संवध्यते । श्रगिपूर्वैभयो व्यघ मद्‌ जप इयेतेभ्यः श्रु भवति । व्यधः | मदः | श्रगाधिति 
किम्‌ ? प्रन्थाधः। उन्मादः । उपजापः 

स्वनहसोर्वा ॥२।२।६५॥ श्रगाविति वतते । श्रगिपुवाभ्यां स्वन हस इत्येताभ्यामज. मवति वा 
स्वनः । स्वानः । हसः । हासः । श्रणाविवयेव । प्रानः । प्रहासः | 

यमः सन्निथ्युपे च ॥२।२६६॥ यमेर्भीः खम्‌ नि वि उप इयतषु वाक्तु श्रगौ च श्रन्‌ मवति । 
वेति वतते । संयमः । संयामः । नियमः । नियामः । वियमः । वियामः । उपयमः | उपयामः | श्रमो 
यमः । यमः | 


नो गदनदपठस्वनः ॥२।३।६७॥ वेति वतते । निपूरैभ्यः गद्‌ नद पठ खन इत्येतेभ्यो वा श्रज 
भवति । निगदः । निगादः । निनदः । निनाद; 1 निपठः । निपाठः } निष्ठनः । निखानः | 


कणो वोणयां च ॥२।३।६८्‌] नो बा श्रगाविति चयं वतते | कथेघोः निपूवादगिपूवाच श्रवणायां 
वीणायां च विषये श्रज. भवेति । निक्रणः | निक्राणः। च्रगो-क्रणः। क्रारः। बीणाग्रहणं गावपि 
प्रापणाथम्‌ । कल्याणप्रकण। वीणा । कल्याणप्रकणा वीशा । एतेष्विति किमू १ श्रतिक्रारः | 


धनान्तधेरप्रघणभ्रघाणोद्धनापधघनःयोघनविघनद् घणस्तस्बन्नस्तम्बघनपरिघोपर्नसंघे- 
दतिधप्रमदसस्मदाः ॥२।३।६६॥ धनादयः शब्दा निपालयन्ते। हन्तेस्च्‌ धघनभावश्च मूतांवमिषेयायां 
निपायते । मूर्तिः काठिन्यम्‌ । श्रभ्रघनः। दधिधनः। कमणि घनं दधीति मवति | श्रन्तःशब्दपू्वसख 
हन्तेरधिकरणे धनमाथोऽच निपात्यते देशामिधाने । श्रन्तहंन्यतेऽसिननिति श्रन्तवेणो वाहीकेषु देशविशेषः 
केचिन्नकारं पठन्ति । श्नन्तर्षातोऽन्यः । प्रपृवंय हन्तः श्रचि घञि च घनमाबो निपायते अगारेकेदेशेऽभिषेये । 
प्रवणः । प्रघाणः } ग्हद्वारदेश इत्यथः । प्रघातोऽन्यः } उतपूषैस्य हन्तेरधिकरणे घनमाबोऽच निपाते 
श्रतयाधानं चेद्भवति । श्रलयाधीयतेऽसिननियाधानम्‌ | यत्र कष्ठानि लोन चाहन्यन्ते तदुच्यते । ऊर्धं 
हन्यतेऽस्मिनुद्धनः । उद्घातोऽन्यः । श्रपघन इति निपत्यते श्र्खं॑चेद्धवति । शअपघातोऽन्यः । श्रयोघनः | 
दवणुः सम््नः स्तम्बघनः परिघं इत्येते करणे कारके श्रजन्ता निपायन्ते । दषे केचिन्नकारं पठन्ति 
सम्बध्ने कमात्रं निपालयते । परिपुवंस्य हन्तेधमावश्च निपायः | उपपूर्वात्‌ हन्तेरश्रयेऽमिषेये को निपायते | 
गुरूपध्नः । पवतोपध्नः । उपघातोऽन्यः । सम्पृवसय हन्तेघभवोऽच निपाते गणश्चेद्धवति । गणः प्राशि 
समुदाय एव । पशूनां संघः । श्रन्यत्र संघातः । उदपूवंस हन्तेधा देशोऽच निपायते प्रशंसाम्‌ । उद्धो 
मनष्यः | उद्धात)ऽन्यः | निष इति निपाते निमित्तेऽथं । संमतादारोहपरिणााभ्यां मित॑ठल्यन्निमित्त्‌ । 
निधाः शालयः | निषातोऽन्यः । प्रमदसंमदौ हषैऽमिषेये । अरन्य प्रमाद्‌ः । सम्मादः । 
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डिवतः विचः ॥२३।७०॥ इशब्देतो धोः च्च्य मवति! मावे श्रफतरीति वतते | इपचप्‌- 
पपित्रमम्‌ | ""भावादिमः'' [३।३। १४६३]; “त्र :'' [३।३।१४४] इति इमः । च्यन्तस केवलस्य प्रयोगो 
नासीलयस्वपदेनाथंकथनम्‌ | पाकेन निवृत्तमिति । एवं इवप्‌ उच्तिमम्‌ । इयाच्‌ फाचत्रमम्‌ । 

टिदतोऽथुः ॥२।३।७१॥ इरब्देतो भोथुस्यो मति } उवेषू-वेपथुः । दश्रोरिव-श्वयथुः । उकु- 
तेचथु 

यज्तयारयतविच्छप्रच्ुस्लखपो जड. ।२३।७२॥ यजादिभ्यो नड्‌ भवति । मवि श्रकतरीति 
वते | यञः | “स्तो श्चुना श्चुः" [५।४।११३] इति चुत्वम्‌ । याच्ञा लिद्धं लोकवशात्‌ | यलः | विश्नः । 
नडो डिकस्शमेपप्रतिपरेधा्थ ज्ञापकं प्रागेव ठकः । “द्रोः शड्‌ (ॐ चः” [४।४।१७] इति शत्वम्‌ । प्रश्नः | 
‹“्ररने चान्तरयुगे'' [२।२।६७] इति निरदेशाजिनं मवति । रदंशः । श्रना ष्टः" [५।४।१२०] इति 
टत्वम्‌ । खप्तः । 

गौ भोः किः ॥२।२।७२॥ गो वाचि सुषंकेभयो धुभ्यः भिर्मवति । मत्रे श्रकतंरीति वतते। 
प्रदीयते ' श्रसत्‌ प्रादिः । निवीयतेऽसे निधिः । संधानं संधिः। 


कृश्चण्यधिक्र्णे ॥२।1७४॥ कर्मणि वाचि श्रधिकस्णे कारफे युरंज्रेभ्यः भवति! जलं 
धीयते श्रस्मिन्‌ जलधिः | बालधिः । श्रविकरणप्रहणं कारकान्तरनिव्ररथन्‌ | 

सिया क्रिः ॥२।३।७५॥ मवि श्रकषव॑रीति वतते । लीलिङ्ं षोः क्रिमघति | घञजचोश्वादोऽयम्‌ । 
कृतिः । सृष्टिः । संपत्तिः । " संपदादिभ्यः क्रिबपि वक्तव्यः” [ वा० | सुपत्‌ । विपत्‌ । "“्रा्याहम्थि निः 
द्वि वक्तव्यः” [वा०] गलानिः । उ्यानिः। हानिः । “'छकारन्तर्वादिभ्यः ज्किस्तवद्धवतीति वक्तव्यम्‌" 
[वा०] कीशिः। मीरः । लूनिः । पूनिः । इत उत्तरः ियामित्यधिकरः | 


कमेव्यतिहारे यः ॥२।३।७६॥ इह कर्मव्यतिहारः क्रियव्यतिहाये गह्यते धोरधकारात्‌ । कम॑ 
व्यतिहारे शम्यमाने घों इत्ययं व्यो मवति च्ियाम्‌ ] परस्परस्य व्यक्रोशनं व्यक्रोशी “जात्‌ खियाम्‌?' 
[४।२।२२] इति खार्थिकोऽख्‌ । “'छृदुग्रहणे पिकारकपूवस्यापि' ' [परि०] सतिकाद्धवति । एवं वयौबलेली 
व्यावहारी वतेते । च्ियामिष्येव । व्यत्तिपाओ वतते । “मध्येऽपवादाः पूर्वान्‌ विधौम्बाधन्ते नोत्तरान्‌"? 
[ परि० ] इति “खिर्या क्तिः ' [२।३।७५] इलस्येव बाधको न "'सरोहखः'' [२।३।८६] इति श्र्यस्य | 
व्यतीता व्यतीहा वतते । कथं व्यालुदती । “गुड ग्या बहुलम्‌.१ू२।२।६४] इति बूलवचनात्‌ | व्यम्‌ ्टिरियेव- 
मादिष्रु क्रिप्पि। 


शुः ॥२।३।७अ॥ एयन्तच कमव्यतिहारे जो मवति । प्रस्व वाधक युचि प्राप्रेऽयमार्मः } व्या. 
चोरी व्यावचर्ची वतते | 


यूतिजूतिसातिहेतिकीत्तयः ॥२।३।७८॥ भूवादयः शब्दा निपाव्य्ते । योतिजवोर्दी चं निश 


तै । यूतिः । जूतिः । स्यतेः सुनेतेरबा सातिः । इतवामावः श्रातं च निपाते । दिनेतिनतर्ग हेतिः । कीयते 
युचि प्राप्ते कीरिः । 


स्थागापापचो भवे ॥२३७९॥ घा गा पा पच इत्येतेभ्यः छ्ीलिङ्धे भवि क्रिभंवति । मावग्रदण- 
मकर्तरील्यस्य निरासाथेम्‌ । प्रसितिः । संखितिः } गा इत्यविशेषेण ग्रहणम्‌ । -उपगीतिः । उद्गीतिः } पिके 
१ 

१, भ्रदुीयतेऽस्मादृादिः ्र०, स०। २ स्पृष्टिः श्र०। ३, व्यापक्तेी अण, अ०, सं०। 
४, व्प्रापह(री अर, बण सण | ५, व्रापचोरो अ०) ब०, ० | ६, प्प्रापचर्ची च्च, बण, स०। 


श्र० २ पा० ३ सू०° ७६-८६)]  महावुत्तिसहितम्‌ १२७ 


प्रपीतिः | निपीतिः | पक्किः । “चातो गौ'' [२।१।१०६] इति “षिद्ः” [२।३६।८६] इति च श्र प्रासः 
तद्वाधनार्थमिदम्‌ | गरे ““व्यव॑स्थायामसंत्तायःम्‌' इति निदेशाद्डपि मवति । संस्था | “श्ुयजोषिस्तुम्यः 
चर्या करणे युड्बाधनाथं क्तिवक्तव्यः? [ वा० ] श्रुयतेऽनयेति श्रुतिः । इष्टिः । सततिः । 


चज्ञयज; क्यप्‌ ॥२।३।८०॥ माव इति वतेते । व्रजञ यज इत्येताभ्यां स्रीलिङ्गं मवे क्यप्‌ । त्रस्य | 
्रतरभ्या । इभ्या | पि्करणसुत्तरर्थम्‌ । 


 समजनिषदनिपदमनविदपुशीङः.भूनिणः खो ॥२।२।०१॥माव एवेति निृतम्‌। द्यमलु- 
वतते | समजादिभ्यः लिया क्थप्‌ मवति सुविषये । समजन्ति श्रस्यां मन्या । क्यपि वीमावः कस्मान्न मवति । 
““बहुलं खो” [१।४।१२६] इति तत्रपदयते । निषीदन्ति श्चस्यां निषद्या । निपद्न्ते अस्यां नपा । केचित्- 
दिखाने पतिं पठन्ति ! मन्यते श्रनया मन्या । विद्यते श्रनयां विद्या । सुनोति तस्यां युया । शेते ्रस्यां शय्या | 
भरणं श्त्या । माव एशसिधानं कर्णे वा । इत्या । कथं मायां कर्मखि भविष्यति १ श्रथवा (व्याशचाहुं '' 
[२।३।१४९] इये वमादिषरु विशेषेण विधानात्‌ । व्यघज्ञानामिमे खरीत्या न बाधकाः । ˆ मातब्ुद्धपूजाथाच्वः! 
[२।२।१६६] “कमंणि श्तौ [२।२।२७] ““रजःङृष्यासुतिपारषदो वल." [७।१।३८] इति ज्ञापकात्‌ 
कचित्‌ छ्रिरपि मवति । मतिः । वित्तिः । प्रापुतिः । तः। 


करजः श च ॥२।३।८२॥ करोतेः छखियां शो मवति क्यप्‌ च । यदा माक्कमणोः शस्तदा मध्ये यक्‌ 
““रडियग्छिङ्शे' ` [ ९।२।१३७ ] इति रिडदेशः । यदापाद्‌।नादिविवक्षा तदा यग्नास्तीति रिडदेशेयदेशो । 
त्रिया । करत्या । “गेरसेऽपि विकृतेः) [ ५।४।९८ | इति ज्ञापकात्‌ छ्िरपि भ्वति । ईतिः । 


इच्छा ॥२।३।८३॥ इच्छेति निपाल्ते । इष इच्छायामिवसाद्धावे शः यगभावश्च निपायते । 
क्ते रपवादोऽयम्‌ । ` "परिचर्यापरिषयांसगयाणां निपातनं वक्तव्यम्‌ ' [वा०] परिपूवोचरेः शः सरतेरेप्‌ च 
निपाते । मृगयते; शप्‌ शो यगभावश्च निपालयते । ५जतार्तरशो वक्तव्यौ" ' [ वा० ] जागरा । जायां | शे 
यक्‌ | ““जागुरविजिणर्ङितिः' [ ९।२।८२ | इपयेप्‌ । 


ग्रस्त्यात्‌ ॥(२।३।२६॥ श्र इत्ययं तयो मवति व्यन्तेभ्यो पुभ्य; स्त्रियाम्‌) चिश्चीषां । लोलूया । 
श्रटास्या । पुत्रीया । पुज्रकाम्या । कएड्भया । 


 सगोदल्तः ॥२।२।८५॥ सह रणा वरत खरः । सरुदैलन्तो यो सतः स्वियामस्त्मो मवति । छुएडा । 
चुडा १ । मेधा । दहा ! “पयां षिव चनेऽरुमर्थ'› [ २।४।५१ | इति निदंशाद्‌ ये सेर्सतेषामिहद प्रदणएम्‌ । 
तेनेह न मवति । श्राप्तिः । दीपिः । राद्धिः । धरति; । प्रध्वसिः । प्रशस्िः । ' शंसायां सूपः” [४।१।१२९| 


4 (~ 


इति निदं शात्‌ । शषेरयोऽपि मवति । सरोरिति करम्‌ १ निपटितिः । हल इ्यव । नीतिः । 
पिद्धिदादिभ्योऽङः ॥२३।८६] षिद्धयो धुभ्यो भिदादिषु च गणपठितेषु याः प्रकृतयस्ताभ्यश्चाड, 
भ॒वति स्तियाम्‌ । जुधजया । चपुपू-त्रपा | घटादयः षितः । घ । व्यथा । “युद ग्या बहुरम्‌ ' 
[२।३।६४] इति बहुलवचनात्‌ लन्धिलमेति च मवति । भिदादिभ्यः खल्वपि } भिदा विद्‌रणे | भित्तिर्या |. 
छिदा देधीकरे । छित्तिरन्या । विदा विचारणे । वित्तिरन्या । जनिपा व्रेस्णे ! च्षिधिरन्थ । गुहा गिव्योषध्योः | 
गृूदिरम्या । कु । नयाम्‌ । कुहना अन्या । आय रस्ब्याम्‌ । शआरातिरन्या । श्राडिः वाचि (श्रडि) कृते 
“थरेप्‌” [ ५।२।१२३ [ ! करो फते “घावुति गः" ४।६।७६ ] इयैप्‌ । कारा बन्धने । कृतिस्या । ताय 
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ज्योतिषि } तारिरन्या } एपि कृते दीमनयोनिपातनात्‌ । पा सेदोषिशेषे | उश्षिर्या । वशा शरीरगतस्नह 
उष्िर्या । मृजा शरीरसंकारे । मृषटिस्या । धारा वर्षप्रपाते । धृतिर्या } निपातनादालम्‌ । “क्रपेजिश्चः 
[ बार ] कृपा । गोधा । हास । रेखा } हेवा । निपातनदिप्‌ । चूडा । पीडा । 


चिन्तिपूिकथिङुम्भिच्चैः ॥२३।८७॥ चिन्यादिम्यो धरुभ्यः स्तियामङ्‌ भवति । युचोऽपवा- 
दोऽयम्‌ । चिन्ता । पूजा | कथा 1 कुम्भा । च्चा । 


भतो गौ ॥२)र८८॥ आकारान्तेभ्यो धयो मोवाचि श्रड्‌ मवति । क्व रपवादः | प्रदा । प्रधा | 
परपिबन्यसयां प्रपा । पिवतमीवे क्िर्विदितः। '्रज्ञाश्रद्धाचावृत्तिम्यो णः'' [ ४।१।२८ | ^" तिरोऽन्तद्धो"' 
[ १।२।१४० ] इति प्रयोगात्‌ श्रदन्तरोर्गिवद्वृत्तिः । शरद्धा । श्रन्त्ा । 


ण्यासश्रन्थिघट्टिवन्दिधिदो युच्‌ ॥२३।८६॥ रयन्तभ्यः रास श्रन्थ घट्ट वन्दि विद्‌ इदयेतेभ्यो 
ुभ्यः लिया युज्‌ मपति । एयन्तात्‌ “अस्यात्‌  [ २।३।८४ ] इति इतरेभ्यः "(रोह छ." [ २।३।८९ ] 
दस्यकारः प्राः । विदेः क्रिः प्रतः | कारणा । गणना । कामना । श्रासना । श्रन्थना । घटना । उन्द्ना । 
वेदन( | ग्रनुमवे वेदनद्रव्या | “दषोऽनिच्छ्यां युज्‌ वक्तव्यः" ' [ वा० | श्रनवेषणा । “परेवा? [ वा० ] 
प्येषणा । परीष्टिः । “युड्व्या बहुकम्‌'` [ २।३।६४ ] इति वा भविष्यति । व्यानं स्त्रीला; श्रवाधका 
ह्युक्तम्‌ । तेन श्रास्या उपास्य | 


खी विभाषा वुण्‌ ॥२।३।९०॥ सुविषये विमाया वणु भवति धोः । क्थादीनामपवादाः } प्रन्दिका। 
प्रच्छर्दिका । प्रवाहिका । विचर्चिको । एता रेगघं्ाः | उदालकपुष्पभञ्ञिका । वारएपुष्पप्रचायिका । श्रभ्यो 
षलादिका । गालम्ञिका । एताः करडषंजञाकाः । इृल्नक्णा कमणि ता । “करीडाज्ीविकयोर्नित्यम्‌ः' 
[ १।३।८० | इति नित्यः सविधिः । उद्दालकपुष्पाशि मन्यन्ते यस्यां क्रीडायां इ्येवमादिरस्वपदविप्रदो बोडग्यः 
विमाषम्रहणादिहं न मवति शीप्रिः शीप्रामितत्तिः । शिरोर्तिः । “धावति गे" [ ४।३।७६ ] इैपा 
भवितव्यमिति चेत्‌ ; न; श्रद्‌ दषायामिलद्य प्रयोगः । चन्द्नतक्नुका । क्रीडेयम्‌ । विभप्रप्रहणाद्ध्व्थनिदं 
शेऽपि इण्‌ मवति । श्रासिका । शायिका वर्त॑ते 1 


वेश्च प्रश्नाख्याने ॥२।३६१॥ प्र्ने श्राख्याने च गम्यमाने धोरिन. मवति बुए च वा । क़ तव 
कारिमकार्षीः कां कारिकां वा । वचना्यथाप्राप्ं च मवति । कां क्रियां कां कृत्यां कां कृतिम्‌ । श्राख्याने सर्वः 
कारिमकार्षैः स्वाः कारिकां सवाँ क्रियां सर्वा" कतयां घ्व कृतिम्‌ । कां खं गणिमजीगणः कां गणिकां कां 
गणनाम्‌ । सवां गशिमया गरिता ¦! सवां गणिका. सवां गणना । कां तवं पाटिमपाटीः कां पाठिका कां 
पठितम्‌ । सवां मय। पाठिः पठिता सवां पाठिका सवा पठितिः । प्रशाख्यान इति किम्‌ ? इतिः | 


पर्यायाहर्णोत्पत्तौ वुण्‌ ॥२।३।६२॥ पर्याय श्रई ऋण उत्ति इ्यतेऽवथषु गम्यमानेषु षोडुण 
भवति छियाम्‌ । पयांयोऽनुक्रमः तसिन्‌। भवतः शापिका । मवतोऽग्रगामिका । “कवकमैणोः इतिः? 
[ १।४।६म ] इति. कर्तरि ता | “तृजकाभ्याम्‌ [| १।३।७८ | इति तासप्रतिषेधः । श्रहं शमह 

योग्यता । तत्र श्रहंति मानिह्घुमक्तिकाम्‌ । श्रोदनमोजिकाम्‌ । पयःपायिकाम्‌ ! “तृजकाभ्याम्‌ ' [१।६। ७८] 
व्यत केतरीयनुवतनात्‌ कमणि या ता तत्र "हृतिः" [ १।३।७१ | इत्यनेन तासः | ऋणं यत्पर धार्यते | 
तत्रे इछलुभरिकां मे धारयसि । श्रोदनमोजिकाम्‌ । पयःपायिकाम्‌ । उत्पत्तौ -दल्ुभदिका मे उदपादि 1 
श्रोद्नमोजिका । पयःपायिका । विभाषानुवतेनात्‌ कचिन्न भवति । धर्यचिकीषां मे उदपादि । श्रोदनवुयु्ा 
मे उदपादि । 


~~ 
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श्राक्रोशे नञ्यनिः ॥२।२।६३॥ श्रक्रोशे गम्यमाने ननि वाचि धोरनिस््यो भवति | क्तयादीनाम- 
पवादः । श्रकरणिस्ते वृषल भूयात्‌ । श्रप्रयारिसते व्रष्रल भूयात्‌ । श्रक्रोश इति किम्‌ १ श्रकृति्तस्य पर्ल ° | 
नजीति जिम्‌ १ मृतिस्ते वृषल भूयात्‌ । 


युडब्या बहुलम्‌ ॥२। ॥५४॥ मवे त्रकतरि खियामिति च निवृत्तम्‌ | युडव्यषं्ाश्च बहुलं भवन्ति । 
मावकरणाधिकरणेषु युड विहितो ऽन्यत्रापि भवति । निरदन्ति तदिति निरदनम्‌ । श्रवषेचनम्‌ । श्रवलावणम्‌ | 
राज्ञा भुर्यन्ते राजभोजनाः शालयः । चत्रियपानं मधु । राजाच्छादनानि वल्नाणि । प्रयतते तस्मात्‌ प्रयतनम्‌ | 
परकन्दनम्‌ । प्रच्छदनम्‌ | मावकमणोव्यां उङ्कास्ततो ऽन्यत्रापि भवन्ति । स्नान्ति तैन स्नानीयं चृणम्‌ ¦ 
दीयतेऽस्यै दानीयोऽतिथिः | ज्ञनमाघ्रणोति आत्नियते वानेन ज्ञानावर्णीयम्‌ । दरानावरणीयम्‌ । वेदनीयम्‌ । 
मोहनीयम्‌ । बहु लेवचनादन्येऽपि कृतः उक्तादन्यत् मवन्ति। गले चोप्यते गलचोपकः | पादाभ्यां हियते 
पादहारकः । 


 ॥ 
नप्‌ भावे कः ॥२।२।६९॥ निति डिखं क्वा निदेशः । नपि नपुंसकलिङ्घे मावे छो भवति | 
घञअचोरपव।दः । हसितं छात्रस्य शोभनम्‌ । जल्पितम्‌ । श्रासितम्‌ । शयितम्‌ । नपुंसकलिङ्ग भवे कादि. 
निष््यथ मयादीनामन्‌ वक्कव्य ददयुक्कम्‌ । तेन मयं वर्षमिवयादौ क्रो धुन भवति । येषां घजजन्तानां नपुंसक- 
लमिष्टं तेऽद्धःचौदिषु द्रष्व्याः 


निन्नमिविधो ॥२।३।६६॥ नवूमावे इति वतेते । श्रभिविधिः क्रियागुणाभ्यां कारयन व्याधिः । 
नपि मवे धोर्जिन्‌ भवति श्रमिविधो गम्यमाने । क्तस्यायमपवाद्‌ः । साङ्छोयिनं सामार्बिनं खंराविणं सान्रा- 
विशं वर्तते । “जिनोऽण्‌"  [ ७।२।२१ | इति खाथिकोऽण्‌ “नो पुसोऽहतिः [ ४।४।१३० | इति चख प्रपत 
““्रायोऽनपस्येऽणीनः' ' [४।४।१५९५] इति न भवति । मध्येऽपवादोऽयं युटं न बाधते । घं टनं संमाज॑नम्‌ । 
श्ममिविधाविति किम्‌ १ संरावः 

यु ॥२।३।९७॥ नम्माव इति वतते । नपि मरे युद भवति धोः। हसनं छघ्रस्य शोभनम्‌ | 
जल्पनम्‌ । श्राखनम्‌ । शयनम्‌ । 


कर्मणि य्स्पर्णात्कभ्रेङगसुखम्‌ ॥२।३।६८॥ युद नवूमाव इति च वर्तते । येन संखर्शात्‌ 
कर्वङ्गस्य सुल भवति तस्िन्‌ कमणि वाचि नपुंसकलिङ्के भावे युद भवति । श्रोदनभोजनं दखम्‌ । पयः 
पानम्‌ । चन्दनानुलेपनम्‌ । पूवण सिद्धेऽपि नित्यसविध्यथ त्रारम्पः । कमणीति करिम्‌ १ तूलिकाया उत्थानम्‌ । 
युडच्र पूर्वेण सिद्धः । सविधिस्तु न मवति । यस्सशोदिति किम्‌ १ श्रगिनकरुश्डस्योपासनं सुखम्‌ । युट्‌ पूर्वश । 
पाक्षिकः सविधिः | कतरीति किम्‌. १ गुरो; स्नापनं सुखम्‌ । नात्र स्नापयतेः कुः शरीरुखं किं तर्हिं गुरो 
कर्मणः । श्र्गग्रहणं किम्‌! पुत्रस्य परिष्वजनं सुखम्‌ । मानसमिदम्‌ । अन्यथा परपुत्रपरिष्वञ्जनेऽपि स्यात्‌ । 
सुखमिति किम्‌ १ कण्टकानां मर्दनम्‌ । 


करणाधिकरणयोः ॥२।३।६६॥ करणेऽधिकरणे च कारफेऽमिषेये यड मवति । घनाद्यपवादः | 
करणे-दइध्मतश्चनः । पलाशशातनः । श्रविलवनः । कर्मणि ता । इतीति तासः | श्रधिरणे गोदोहनी 
शक्कधानी । पिलपीडनी । परत्वात्‌ त्यादिकं खत्वं बाधते । 


खो धः प्रायेण ॥२।३।१००॥ कस्णाधिकरणयोरिति वतैते । पुल्लिङ्षंायां गम्यमानायां धोधों 
भवति प्रायेण । धकारः “छदेष'' [४।४।६०] इत्यत्र विशेषणाथः । प्रच्छदः | उरच्छदः । शबः । 
ग्राखनः । श्रधिकरणे-एत्य कुवन्त्यस्मिन्नाकरः । श्र लवः } श्रापवः | पुंग्रहणं किम्‌ १ प्रधानम्‌ । विचयनी । 


१, घटस्य अण, बण स०.। 
१७ 
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नपुंसकलिगा स्रीलिंगा चेयं संज्ञ | खाविति किम्‌ १ हस्णो दण्डः । प्रायेणेति किम्‌ १ चिन्न भवति । 
प्रसाघनः । दोहनः 

तच्ोऽवे घञ ॥२।३।१०१॥ त स्त इ्येताभ्यामवशब्दे वाचि घञ्‌. मवति करणाधिकरणयोः पुंखो । 
न्वताः । श्रवस्तारः । कथमजञायामवतारो नया इति १ चिन्त्यमेतत्‌ । 


हलः ॥२।३।१०२॥ हलन्तादोर्थञ्‌ भवति करणाधिकरणयोः पु खो । धापवादोऽयम्‌ । वेदः | नेगः। 
वेशः१ । गन्धः । सङ्गः । विषङ्गः । तैलोदकम्‌ । ध्तोदकम्‌ । नास्त्यत्र धनि घे वा विशेषः । इमानि तदय दाह- 
रणानि | सेलः | निमा; । श्रपामा्मः। प्रा्ादः । श्राखानः । प्रायेणेत्यनुवतंनात्‌ दलन्तेभ्यः केभ्यश्चित्‌ 
घज न भवति घ एव भवति | श्रधिकरणे-कषः । निकषः] निगमः । गोचरः । आपणः । करणे-षंचरः | 
वहः | व्रजः | इह व्यजञस्यसिन्निति व्यजः । घे इते “बहुलं खी" [१।४।१२९] इति बहुलवचनादजेवी 
भावो न भवति | इह उदकोदञ्चनः । दहनः । प्रवाधन इति धजो न सवतः | श्राखनः श्रालानः 


शत्यत्रोभयं भवति । 


संहारोद्यावानायावहारवायाः ॥२।३।१०३॥ संहारादयः शब्दा धमि निपा्यन्ते पुंखो । श्रहलन्त- 
लात्‌ पू्णप्रा्िः । संहरति तेन संहारः । करणेऽधिकरणे वा उद्यावः} आनयन्ति तेन श्रानायो जालं चेत्‌ । 
त्रवहरन्ति तेन श्रवहारः । एत्य तस्मिन्‌ वयन्ति श्रावायः | “अध्यायानुवाकूयो्ोप्‌ः* [ ४।१।६४ | 
“आधारोऽधिकस्णः' ' [१।२।९१६] इति ज्ञापकात्‌ उज्छ्ादिषु न्यायशब्दस्य निदं शात्‌ श्र धीयते श्रनेनाध्यायः 
श्राभियते श्रसिन्‌ श्राधारः । नीयतेऽनेन न्यायः | एतेऽपि शब्दाः साधवः | 


स्वीषददुसि ₹च्छारृच्छे खः ॥२।३।१०४॥ सु ईषत्‌ दुष्‌ इव्येतेषु वाक्त इच्छे श्र 
चाथ खो भवति धोः। इृन्छ्राङृच्छूयरहणं स्वादिविशेषणम्‌ । सुकरः कटो मवता । इषत्‌करः कटो 
भवता । दुष्करः क्यो भवता! “तयोन्यंक्तखार्थाः” [२।४।५९९] इति कर्मणि खः | “न फितः' 
[१।४।७२] इयादिना ताग्रतिषेधः | भिलादूरवपदसय सुम्न मवति । कृष्छाङच्छर इति किम्‌ १ इषत्कायः | 
मनाङ्घायं इयथः । 


कतैकर्मेणोभू छृरभ्याम्‌ ॥२।३।१०५॥ स्वीषद्दुसि इच्छरङृच्छरे ख इति वतैते । कनप्रहणसा- 
मध्यात्‌ कतृकर्मग्रहणं वागविशेषरम्‌। कतरि कर्मणि च वाचि भू कुञ्‌ इत्येताभ्यां यथाचंख्यं खो मवति सु 
ईषत्‌ दुत. इयेतेषु वाह्ञु च्छे ्रकृच्छरे चाथ । यस्य खिकरणं समर्थमिति पूव कतृकम्यां योगः पश्चासस्वा- 
दिभिः । प्रायेणत्यनुबतेनात्‌ कतरंकपणोश्व्यथयोग्रहणएम्‌ । श्रनाल्येन सुखमाद्ये न मूयते स्वाढ्य भवं भवता | 
देषदाठ्य मवं मवतां | हुराव्यम्भवं मव्ता । सुखमनाल्यमान्यङ्कि यते । स्वा्व्यंकरो देवदत्तो भवता । ईषदा 
व्यङ्करः । सूत्रन्यासे परा कवकर्मणोः वाक्वं कृत्वा पञश्चाूरव॑स्य क्रियते । च््यथेयोरिति किम्‌ ! स्वव्येन 
भूयते । स्वाव्येन क्रियते । यदा करोतिविकाराथः तदा सुकटंकरणि वीरणानि । यदा निष्पत्तिवचना तदा 
सुकरः कटो वीरणेरिति | 


युजातः ॥२।३१०६॥ स्वीषद्ढुसि छृन््राकृच्छर इति वतते । श्राकारन्तेभ्यो म्यो युलू भवति 
स्वादिषु इच्छरह्ृच्छराथेषु वान्तु । सपान प्रथो मवता । ईषत्यानम्‌ । दुष्पानम्‌ । खग्लानम्‌ । ईषद्ग्ला 
नम्‌ । दुग्लानम्‌ । खाप्वादोऽयम्‌ । प्रायेणेति वत॑ते। तेन “दुःखष्दे वाचि रालियुधिदशचि- 
दषिष्षिभ्यः युज्‌ भवति'' [वा०] | दुःशासनः । दुयोधनः । दुर्द॑शंनः । दुरषपणः । दुम्षणः । सुदर्शना- 
दिषु बलो दरटव्यः ॥ | 


नोन्न ०००० 


१. वेष्टः भअ; जण०; सण । 
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भवद्वद्वा तत्खामीप्ये ॥२।३।१०७॥ सवच्छब्दो वत॑मानपर्णायः । समीपमेव सामीप्यम्‌ । मवतीव 
त्यविधिर्भ॑वति वा तत्समीपे भूते मविष्यति च ष्व वत॑मानाद्धोः । संप्रतीत्याश्भय श्रा पादपरिसमातर्विहितास्या 
प्रतिदिश्यन्ते । कदा देवदत्त श्रागतोऽपि । एष श्रागच्छमि । श्रागन्छृन्तमेव मां विद्धि । एष श्रागामुकोऽसि । 
वावचनाद्यथाप्रापतम्‌ | एष श्रागतोऽसि । कदा देवदत्त गमिष्यसि । एष गच्छामि | गन्छुन्तमेव मां विद्धि । 
गन्तारमेव मां विद्धि । पक्त एष गमिष्यामि । एषोऽसि गन्ता । वत्करणं किमर्थम्‌ ? प्रकृतिविशेषादिपरिगरहार्थ्‌ | 
तत्सामीप्यम्रहणं व्यवदितनिरासाथंम्‌ । कदा ग्राममगच्छत्‌ । श्वः करिष्यति । इह मा मूत्‌ । नन्वत्र लुय 
भवितव्यं कथं लट्‌ १ पदसंस्कारषैलायां श्वः प्रभतिपदानामत्तनिघानाददोषः | 


भूतवच्वाशं सायाम्‌ ॥२.३।१०८॥ श्राशंसनमाशंसा भविष्यत्काललविषया; तस्यां गम्यमानायां 
भूतक्त्यविधिभ॑वति मवद वा । मूतग्रहणेन भूतसामान्ये विहितस्य व्यस्य परिग्रहः । उपाध्यायश्चेदागमिष्यति 
उपाध्यायर्चेदागमत्‌ उपाध्यायश्चेदागतः तदा तकमधीमहे श्रध्येष्यामहे अध्यगीभ्हि एषोऽधीतस्र्कः । 
त्राशंसायामिति किम्‌ ? उपाध्याय श्रागमिष्यति । 


क्षिप्रवचने रट्‌ ॥२।३।१०६॥ श्राशंखायामिति वतैते । चिग्राथं शब्दे वाचि लट्‌ भकत्याशंसायां 
गम्यमानायाम्‌ । भूतवच्चेत्यस्यापवादः । उपाध्यायश्चेदागमिष्यत्ि चिप्रमध्येष्यामहे शीघरमध्येष्यामहे । नेति 
वक्घभ्ये लट्यहणं लुर्‌विप्रयेऽपि यथा स्यत्‌ इययेवमरथम्‌ । श्वः क्विप्रमध्यप्यामे । 


लिडयशं सोक्तो ॥२।३।११०॥ श्राशंसा उच्यते येन शब्देन तस्मिन्‌ वाचि लिड भवत्याशंसायां 
गम्यमानायाम्‌ । श्रयमपि मूतवस्चेवयस्यापवाद्‌ः । उपाध्यायश्चेदागन्छैत्‌ श्रांत युक्तोऽधीयीय | अवकल्पये 
युक्कोऽधीयीय | परलास्लुयो वाधकोऽयम्‌ । श्राशंसे चिप्रमधीयीय । 


न लङलुट्‌ सामीप्याब्युचिच्योः ॥२।३१११॥ सामीप्यं दत्यजतीयेनाव्यवधानम्‌ ! ब्रश्युच्छित्तिः 
क्रियाप्रवन्धः | लङ्लुय न भवतः सामीप्याग्युच्छिच्योः गम्यमानयोः । प्रनद्यतनविदितयोलंडयोय प्रतिषेधः । 
सामीप्ये-पेयं पोर्णंमास्यतिकरान्ता एतस्यां देवानप्रूपुजामः। श्नतिथीनवूयुजामः । येयममावास्यागामिनी 
एतस्यां देवान्‌ पूजयिष्यामः श्रतिथीन्‌ भोजयिष्यामः । श्रव्युच्छितो-यावदजीवीत्‌ भृशमन्नमदात्‌ । यावल- 
विष्यति भृशमन्नं दस्यति । 


वस्स्यैत्यवरेऽवधेः ॥२।३।११२॥ यथपि लञ्लुडिति प्रकृतम्‌; तथापीह कस्दरहणाट्लुट एव 
प्रतिषेधः । वस्यैतिकाले श्रवरसिन्‌ मागे लणएन मवति । श्रसामीप्याग्युच्छिचयथाऽयमारग्भः । कालविभाग 
उत्तरत्र वदयत । देशविमागेऽयं प्रतिषेषः । योऽयमध्वा गन्तव्य श्रा चित्रक्ूयत्‌ तस्य यदवरं मथुरायाः ततर 
द्विरोदनं मोद्यामद द्विःसक्कून्यास्यामः । कतस्यतीति किम्‌ १ योऽयमध्वागत त्रा चिन्रकूटात्‌ तस्य यद्वरं 
मथुरायासत्र युक्ता द्विरध्येमदि । श्रवर इति किम्‌ १ योऽयमध्वा गन्तव्य श्रा चित्रकूयत्‌ तस्य यथ्रं मथुर- 
यासत्र युक्का दविरष्येतास्महे । श्रवधेरिति किम्‌ १ योऽयमध्वा गन्तव्यो निखधिकः तस्य यदवरं मथुरायास्तन्र 
युक्क] द्िरष्येतासहे । 


कालविभागेऽनहोरा्ाणाम्‌ ॥२।३।११३॥ क्तस्यैत्यवरेऽवधेरिति वतते । वरस्यतिकाले श्रवरस्मि- 
न्कालविभागे ऽह्रा्संवंधविवचिते लुणुन भवति 1 पूर्वण प्रतिषेधे सिद्धेऽप्यहोरात्रसंबन्धिविमागप्रतिषेधाथं वचनम्‌ । 
कालविभागग्रहणएमिश्चथुत्तयर्थ च । योऽयं संकर श्रागामी तस्य यदबरमाग्रहायस्यास्तवार्ईैपू जां करिष्यामहे 
त्रतिथिभ्यो दानं दास्यामहे । वस्य॑तीद्येव । योऽयं संवरोऽतीतसथ्य यदवरमाप्रदायस्यासत्र युक्ता 
दिरष्येमहि । श्रधर इति किम्‌ १ “वा परर ` [२।३।११४] इति वद््यति । श्रवधेसितयिव । योऽयं निरवधिकः 
काल श्रगामी वस्य यद्वरमाग्रहायरयास्तत्र युक्ता द्िर््येतास्महे । श्रनहोरात्राणामिति किमू १ योऽयं 
िशद्रात्र श्रागामी तस्य योऽवरः पृश्चदशणत्र्त्र युक्ता दिस्येतासे । - योऽयं तरिशद्रात्र अ्रमीस्ागत्‌ 
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योऽवरोऽद्धमादसच् दविर््येतासहे । योऽयं माश श्रागामी तस्य योऽवरः पञ्चद्रारात्रस्त्र दविशध्येतासहे । प्रस्य 
[ इति | प्रतिप्रधात्‌ त्रिविधमुदाहर्णम्‌ । 

वा परे ॥२।३।११४॥ कलषिभाग इति वतते । पररिम्वपेः कालविभागे वसयति लुणन मवति 
न चेदहोसत्राणं विभागः । योऽयं संवत्सरः श्रागामी तस्य यत्परमाग्रहाय्यास्तच् दविस्थेष्यामह श्रध्येतास्महे 
बा | सामीष्यब्युच्छित्तिविव्तायामपि परखादथं विकल्पः । श्रनदोरत्राणामिव्येव । योऽयं त्रिशते ्रागामी 
तस्य यः परः पञ्चदशरात्रः तत्र दविर्येतास्महे । सामीप्याग्युच्छियोलथः प्रतिषेध एव । वस्यतीत्येव । योऽयं 
संवत्परोऽवीतः तत्य यलयरमाग्रहयणुयास्तत्र दविरष्येमहि । श्रवधेरियेव । योऽयं निरवधिः काल श्रागामी तस्य , 
यलस्माग्रहायणयासच द्िर्येतास्महे । कालविमाग इत्येव । योऽयमध्वा गन्तव्यः श्रा चित्रकरूयत्‌ तस्य यत्परं 
मथुरायास्तत्र द्विर्येतास्महे । सव्र लुड्‌ मवति न चेदब्युच्छत्तिविवचता । 


लिङदेतौ लङ तक्रियाऽचतौ ॥२।३।११५॥ वलस्यैतीति वतते । हेतुमिमित्तम्‌। लिङ्हेतौ वस॑ति 
काले लङः भवति क्रियाया श्रवृचो सत्याम्‌ ““हेत॒फछ्योरिंड.” [२।३।१६२] इययेवमादि लिडनिमित्ं वच्यति | 
श्रतिथीशचेदलिष्यत श्रशमक्नमदासत्‌ । श्रत्रात्रदानं पलं तद्धेतुभूतोऽतिथिलामः तदनमिनिवर्ति प्रमाणाद 
वगम्पेदं वाक्यं प्रयुक्‌ । एवमपाध्यायं चेदुपासिष्यत शास्तान्तमगमिष्यत्‌ । श्र मोदयतत मवान्‌ दध्ना यदि 
मत्समीपे श्रासिष्यत । दह दक्निणेन चेदयास्यत्‌ न पय्याँमवष्यदिति यानमनिष्पन्नं प्याभवनं ठ निष्पन्नमिति 
कथमवृत्तिः क्रियायाः । एवं तहिं प्रस्यासततह दुमूतायाः क्रियाया श्र्रताधिति द्रष्टव्यम्‌ । क्रियायाः श्रङ्त्ता- 
वपि शक्चिरूपेर क्रियामध्यारेप्य कववेनामिषंन्धः क्रियते यथा भूतभविष्यत्कालविपरवायाः कर्तते- 
नामिंबन्धः | 

भूते ॥२।२।११६॥ भूते च काले लिडहेतो क्रियाया श्रदृत्तो सव्यं लड्‌ भवति । “उचाप्योः पृष्टो्तौ 
छिड' ' [२।३।१२८] इत्यतः प्रति कालसामान्ये यल्लिडनिभितं विधानं तत्रानेन मूते लुड्‌। ततः पूवं तु 
““वाऽरेषात्‌' ' [२।३।११७] द्लेनेनेष विकल्पः सिद्धः । ष्टो मया मवतः पुत्रोऽनार्था चड्क्रम्यमाणः । इत- 
रश्चातिथ्यर्थी यदि तेन दृष्टोऽभविष्यत्‌ उताभोदयत । श्रप्यभोचयत श्रन्येनं यथा प्त गतः नापि शक्तवान्‌ । इदं 
सवै प्रतिवचनम्‌ । 

वाऽशेषात्‌ २।२।११७) वयति “"शेषेऽयदौ लुट्‌ [२।३।१२७] इति श्रा एतस्मात्ू्ावधेः यदित 

उ्वमनुक्रमिष्यामः भूते काले लिड्दत्तो क्रियायाः म्रघृतो लृड्‌ वा मवतीयेतदधिक्ृतं वेदितव्यम्‌ । पस्तु लज 
विधिनित्य इति तत्रेगोदाहरिष्यातः। - 

लड गर्हैऽपिजात्वोः ॥२।३।११८॥ श्रपि जाठु इ्येतयोवंचोः लड भवति गदँ गम्यमाने । श्रयं 
कालसामान्ये विहितो लट्‌ कालविशेषे विदितान्‌ लकारान्‌ परत्वाद्बाधते । शपि तत्रमवान्‌ प्राणिनो 
हन्ति| तत्रभवान्‌ प्राणिनो हन्ति । गर मदे । श्रन्याय्यमेतत्‌ । लिड्हेत्वभावात्‌ भूते क्रियाऽवृत्तो लड 
न भवत । । 


ता कथमि लिडः च ॥२।३।११६॥ गहं इति वतते । कथंशब्दे वावि लिड्‌ भवति लडवा | 
कथं नाम तत्र भवान्‌ माषं भक्येत्‌ । मां मक्ञयति । गहोमहे । श्रन्याय्यमेतत्‌ | वावचना्यथाप्रा्म्‌ | 
श्रवमदत्‌ । अभक्षयत्‌ । मयञ्चकाप । भदुयिष्यति । मक्षयिता । श्रत लिेपुरस्तीति भूते क्रियाऽदृत्तो 
वा लुड्‌ मवति । श्रमक्तपिष्यत्‌ । वस्यति नियं ल्‌ । 


किचत लिड लयौ ॥२।३।१२०॥ गहं इति वर्तते । वेति नाधिङ्ृतम्‌ । विभक्त्यन्तस्य उत्तरडतमान्तसय 
च किमो वतनं किंरत्तम्‌ । किंडृत्ते वाचि गहे गम्यमाने लिड्लयो भवतः। सर्वलकाराणामयमपवाद्‌; । भि 
तत्रभवान्‌ श्रयृतं ब्रथ्ात्‌ । अहतं व्यति । लिडुरस्तीति मूते वा लृड्‌ मवति । बरसति ठ नित्यः । 
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अनवक्लुप्त्यमषं ॥२।६।१२१।। गहं इति निवृत्तम्‌ । लिड्लटाविति वतते । श्रनवक्लप्यथं श्रव 
मरै च गभ्यपाने लिङ्लट्‌ इयतो त्यो भवतः । श्रयपपि स्वलक्राराणामपवादः | श्रनक्लृ्ो नावकल्पयामि 
न संभावयामि न वा श्रद्धे किं तत्र मवानदततं गरह्णीयात्‌ श्रदचं ग्रदीष्यति । श्रमं । धिङ्‌ मिथ्या मैतदसूयमें 
मे किं 'तत्रमवानदत्ं णीयात्‌ श्रदतं अरहीष्यति । शिवृत्तेऽवृधे च वाचि सामान्येनायं विधिः । लिखतु 


रस्तीवि भूते क्रियादरत्तो वा लड्‌! वर्यति वु नित्यः | 


किकिलास्त्वर्थे लट्‌ ॥२।६।१२२॥ श्रनयक्लुप्यमप॑ इति वतते । रिकिलशब्दे श्ररयथेषु च 
शब्देषु बाह्लु श्रनकक्लप्स्यमपरयोल २ भवतति । लिङोऽपवादः । नाषकत्पयामि किंकिल तत्र भवान्‌ परदारान्‌ 
परकरिष्यते । गंधनादिसूत्रेणान्याये द्‌: । श्रस्यर्था श्रस्िभवतिविव्रतयः । श्रस्ति नाम भवति नाम विद्ते नाम 
तत्रभवान्‌ परदारान्‌ प्रकरिष्ये | 


जातुययदायदौ लिड. ॥२।२।१२३॥ श्रनवकलृप्यमषं इति वतेते । जादुधद्यदायदीयेतेषुं बन्न 
श्रनवक्लप्त्यमषयोलिंडः मवति । लुय ऽपवादः । नावकल्पयामि जात॒ तत्रमवान्‌ सुरां पिञेत्‌ , यत्तत्रमवान्‌ 
सुरां पेत्‌ , यद्‌ तत्रमगान्‌ सरां पिवेत्‌ , यदि तत्रमवान्‌ दुं पिवेत्‌ । न मृष्यामि जातु तचरवान्‌ सुरां 
पिवेत्‌ इत्येवमादि योयम्‌ । जषिडैतुस्स्तीति भूते वा लुड्‌ । व्यति ठ निष्यः 

यच्चथजयोः ।॥२।३।१२४॥ श्रनवक्रलप्यमपर इति वर्तते । यञ्च यत्र इ्येतयो्वाचोरनवग्लप्तयमष- 
योर्लिंडः मति । लयेऽपवादः। उत्तशथां योगविभाग । न संभावयामि यञ्च तत्रभवान्‌ परिषद्‌ कथ- 
येत्‌ । न मृष्यामि यञ्च तत्रमवान्‌ परिवाद्‌ कथयेत्‌ । युत्र तन्रमवान्‌ परिवादं कथयेत्‌ । क्रियाऽबततो भते 
वा लृड्‌ । वस्यति ठु नित्यः 

गहः ॥२।२।१२५॥ अ्रनवक्लुप्यमं इति निवृत्तम्‌ । श्रथीन्तरोपादानात्‌ । यञ्च य॒त्र इयेतयोर्वाचो 
गैं गम्यमाने ज्लिङ मवति । सवलक।राणएामपवादः । यच्च तत्रभवान्‌ त्रस्मानक्रोशेत्‌ विद्वान्‌ बद्धः सन्तु 
कृष्टः । गहयीमहे । श्रन्थाय्यतेतत्‌ । लिङडठुरस्तीति यथासंमवं लंड. वेदितव्यः | 

चित्रां ॥२।३।१२६॥ चितरशब्दस्याथै गम्यमाने यच्चयत्रयोबाचो्लिंङ मवति । सर्वलकारापवादः 


यच तत्रभवान्‌ लोम॑ कुयोत्‌ यत्र तत्रभवान्‌ लोमं कुयात्‌ विद्वान्‌ इद्धः चन्वुकृ्टः | चित्रमाश्चर्यभदूभुतं 
विक्मथमिलेषामन्यतमप्रयोगः । मिवुरस्तीति मूते क्रियाऽवरृत्त वा । क्सस्यति ठु नियः। 


शेषेऽयदो दृटः ॥२।३।१२७॥ यच्यत्राम्धामन्यरिचित्राथंः शेषः । रोषे चित्राथं गम्यमाने लड 
मवति यदिशब्दश्चेदवाङ्‌ न भवति । श्रयमपि सवंलकारापवाद्‌ः । चि्रमाश्च््यमदूयुतं विसयमित्ययमन्धो 
नाम पुस्तकं वाचयिष्यति मूको नाम जेनेन्रमष्यष्यते | लिङैवभावात्‌ घृङ्‌ बा न भवति । ्रयदावितत 
किम्‌ ! श्राश्चयं यदि स॒ भुज्जीत । श्रत्रानवक्लुपिश्चित्रा्थश्च प्रतीयते । “जातुयचदायदौ छिड्‌' 
[२३१२३] इति लिषटभूते “वाऽशेषाद्‌'' [२।३।११७] इति लुडधिकारो निङ्तः । 

उताप्योः पृषटो्तो लिड ॥२।३।१२८॥उत अपि इयेतयोवाचोः पष्ट्यक्तौ गम्यमानायां लिड्‌ 
प्रवति । सर्वलकारापवादः | किमकार्षीः कटं देवदत्त । इति पष्टः प्राह उत कुत्‌ । श्रपि यात्‌ । कटं 
कृतवानियथः । इतः प्रभृति यत्र शिड्हेतुरसि तत्र वस्स्यति भूते च नित्यो लर ड्‌ । उताकरिष्यत्‌ । श्रप्याकरि- 
ष्यत्‌ । पृषटोक्क विति किम्‌ उत दएडः पतिष्यति । श्रपि धस्यति द्वारम्‌ । त्र प्रशनोद्षहनं च प्रतीयते । 

इच्छोदरोधेऽकचिति ॥२।२।१२६॥ इच्छोदरोषः खाभिप्रायनिवेदनम्‌ । इच्छोदरोषे गम्यमाने लिङ्‌ 
मवति कचिच्छब्द प्रयोगे । सवेलकारापवादः । कामो मे अ्रधीयीत भवान्‌ | श्रमिलापरो मे युञ्जीत मवान्‌ । 


१-ततौ लुका भ. । 
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प्रकचचितीति छम्‌ ! कचिजीवति मे माता । कचचिजीवति मे पिता । माराविद खां प्रच्छामि कचचिजीवति पावती । 


[क 


संभावनेऽलंमि स्थानिनि ॥१।३।१२०॥ लिडित वतते । संभावनं क्रियायां सामर्थ्य्रदरानम्‌ । 
ग्रलंशब्दह्चेह पर्याभिवचनः । यस्य यत्रार्थो गम्यते न चाक प्रयुज्यते स॒ तत्र खानीशब्दः । श्रलमथंविरिष्टे 
संभावने लिड मवति श्रलंशब्दे खानिनि । सवलकारपवादः । शक्यंमावने-श्रपि हस्तिनं हन्यात्‌ । श्रपि 
स्त॒यद्राजानम्‌ । श्रशक्सं भावने ~ श्रपि पर्वतं शिरश भिन्दात्‌ | श्रपि श्वारीयकं युञ्धीत। शपि समुद्र 
दोम्या तरेत्‌ । श्रलमीति भिम्‌ १ विदेशखायी मे देवदत्तो मन्ये गमिष्यति भामम्‌ । श्रत्राहमिति खानी । 
खानिनीति किम्‌. १ वहति चेत्‌ सुर वम्दिष्ये श्रलमूजैयम्तम्‌ । क्रियाऽदृत्तो वस्यति मूते लृङ्‌ भवति । 


तद्वाचि धौ धाऽयदि ॥२।३।१३१॥ ग्रलमीति वतते । तच्छब्देन षं भावनं परामृश्यते श्रलमथं- 
विशिष्टे सम्मावनवाचिनि धौ वाचि बा लिङ मवति। यच्छरब्दाप्रयोगे पूर्वैए निले प्राते विकल्पोऽयम्‌ । 
सम्भावयामि भज्धीत मवान्‌ । श्रहुपे मुञ्जीत भव्रान्‌ । प्ते यो यतः प्रापनोति स ततो भवति | अलमीति किम्‌ 
सम्भावयामि यत्च युञ्जीत | श्रव्ालमथें पूवैण निलयो लिङः । 


हेतुपलयोलिड.॥२।३।१३२॥ देठः कारणम्‌; फलं कायम्‌ । हेतो ततकर्ये च ध्वथे वत॑मानाद्धोः लिङ्‌ 
भवति । श्रतिथीश्चेह्लमेत भृशमन्नं ददीत । यदि गु्पूजां दुर्वात सखगमारेत्‌ । वेत्यतुवतनासक्े ल्‌ । 
श्रतिथींशवेह्वष्यते अशमन्नं दास्यते । लिडिति वतमाने पुनलिल्य्रहणं वस्ति यथा स्यादिह मा भूत्‌ । 
रतीति धावति । हन्तीति पलायते । क्रिया ऽदृततो वलस्यैति भूते च नित्यो लुङ । 


इच्छं लिङ लोरो ॥२।३।१२३॥ इच्छायं धौ वाचि लिङ्लोटौ त्यो मवतः । सर्वलकारापवादौ । 
वेति व्यवरिथतविमधानुवतेते । तेन कमप्रकाशने इदं विधानम्‌ । इच्छामि युज्ञीत मवान्‌ । ङ्का भवान्‌ । 
प्ररथये श्रघीयीत भवान्‌ । श्रधीतां मवान्‌ । कामप्रकाशन इति क्रिम्‌ १ इह मा भूत्‌ । इच्छन्‌ करोति । 
नात्र प्रयोक्ुः कमपवेदनम्‌ । “ऽवाप्योः षरेक्ती" [२।३।१२य] इयत श्रारम्य यत्र केवलो लिब्डेवः 
शिष्यते तत्र क्नियाऽद्रतो लड्‌ नान्यत्रेति केचित्‌ । & 


तुमेककतत के ॥२।३।१२४॥ इच्छथ एककर्े धौ वाचि ठम्भवति यस्मातुम्‌ विधौयते परयासततेसत- 
दपेकषयेककतृ कतम्‌ ! लिङ्लोयेरपवादोऽयम्‌ । इच्छति मोक्तुम्‌। वाञ्छति कर्वम्‌ । कामयते कर्तम्‌ | 
एककतृ क इति किमू देवदत्तं थञ्ानमिच्छति परः । इह कस्मान्न मवति । इच्छति कटं करोति चैनम्‌ । 
नल करोति प्रतीच्छतेः सामथ्यं शन्तु कटं प्रति तेनान्व्थवाक्छंलाविरहातुम्‌ न मवति । 


लिङ. ॥२।२।॥{२५॥ इच्छां एककतू ॐ धो वाचि लिङ. मवति । पूरं ठमा लिलोध बाधितो 


पुनलिद्प्रसव।थमेतत्‌ । योगविभाग उत्तराय; । श्रधी्ीयेति इच्छति । भुञ्जयेति वाञ्छति । इतिशब्दः 
क्रियाशब्दसंबन्धद्यातनायं; | । 


तेभ्यो भवति वा ॥२।३।१३६॥ तेभ्य इच्छार्थेभ्यो धुभ्यः भवति काल वा लिङ्‌ मवति । इच्छेत्‌ । 
इच्छति । कोमयेत । कामयते । उश्यात्‌ । वष्ट | 


विधिनिमन्श्रणमन्बणाधीप्संप्रश्नप्राथेने लिड. ॥२।२।१३७॥ विधिराज्ञापनम्‌ | निमन्त्रणं 
नियमेन करणम्‌ । यद्रणे प्रत्यवाय इव्यर्थः । श्रामन्वरं खेच्छुया करणम्‌ । श्रधीष्टः सत्कारपूर्विका 
व्यपारणा । संपरनः संप्रधारणा । प्राथनं याच्न। । विध्यादिष्वधेु लिङ मवति । सर्व्यापवादः | विष्यादिविशि- 
षु कत्रादिषु व्याये लिड. भवतीत्यथंः । कटं भवान्‌ दुर्यात्‌ । प्रारिनो भवान्न ध्यात्‌ । निमन््ररे- 
संध्यासु भरान्‌ श्रावश्यकं कुर्यात्‌ । श्राचारं मवानधीयीत | श्रामन्ररो~इह मवानाखीत । इह भवान्‌ 
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शयीत । श्र्धीष्ट-श्रधीच्छमो भवान्‌ तरतं रदेत्‌ | ततव मवान्‌ गृह्णीयात्‌ । संपरश्ने~-किन्तु खलु भो 
जनेन्रमधीवीय । प्राथने-मवति मे प्राथना व्याकरणमधीयीय | तव॑शास्वमधीयीय । यदि विध्यादिषु पङ 
लयुपाधिषु लिड. विधीयेत; इद विदध्यात्‌ निमन्त्रयेत त्रामन्वयेत श्रधीच्छत्‌ । प्रकृवयेव विष्यादयोऽभिधौयन्ते 
इति (इदेव) लिङ्‌ प्राप्नोति । तस्माद्िध्यादयः कतृ क्म॑मावानां विशेषणानि । तदभावादि लिड न भवति | 
विदधाति । निमन्त्रयते । श्रामन्नयते । श्रधीच्छति । श्र क्रियाया श्रदृत्तो पराल्ल लड बाध्यते! 


लोट्‌ ॥२।३।१३५८॥ लोड भवति विध्यादिविशिष्येषु कनादिषु विधो । प्रामं मवान्नागच्छुतु । प्राशिनो 
मवान्न हिनस्तु । निमन््ररे-संध्यासु मवानावश्यकं करोतु । श्राचारमधीताम्‌ | श्रामन््ररे-इह मञ्ज 
नास्ताम्‌ । इह शेताम्‌ 1 श्रधीष्टे-श्रधीच्छामो मवान्‌ व्रतं रत्तु | तवं भवान्‌ ग्हयाठ । संप्रष्ने-भन्तु 
खलु मो काव्यमष्यये । प्राथने-भवति मे प्राथ॑ना धर्मशास्रमध्यये | योगविभाग उत्तरार्थः | 


्रेषातिसगेप्रा्काले भ्यश्च ॥२।३।१३९॥ प्रेषणं पेषः । श्रतिषग॑; कामचारानुज्ञा । प्राप्तकालः 
प्राप्तकालता, विशिष्टस्य कालस्यावसर इयथः । प्रेषादिष्वरथैषुं कत्रादिविशेषणएतवेन गम्यमनषु व्यंलकास्या 
भवन्ति लोट्‌ च । भवता खलु दानं दातव्यं दानीयं देयम्‌ । करोतु कटो भवानिह प्रेषितः । मवानतिष्टः । 
मवतो हि प्रा्तः का्चः। यद्यपि व्यषंसा सामान्येन मावकम॑णोविहितास्थापि सवांपवदेषु प्रेषादिषु लोय 


बाध्येरन्निति प॒नर्विधीयत्ते | 


लिङ. चोध्व॑मोहूतिके ॥२।३।९०॥ परेषादयोऽनुवतैनते । उदु महूताद्धवः उद्वेति । 
निपातारछविधिर्तरपदय्येवेष्‌ । उद्ध्वंमोहूर्विकेऽथे वतंमानादधोः परषादौ गम्यमाने लिङ्‌ मवति चकाराद्वयाश्च | 
उपरि सुहतस्य भवान्‌ खलु दानं दयात्‌ । भवता खलु दानं दातव्यं दानीयं देयम्‌ । केचिच्चकारेण यथाप्राप् 
समुचिन्वन्ति । तेषां लोडपि मवति । मवान्‌ खलु दानं ददातु । भवान्‌ हि प्रेषितः । भवानतिषुष्टः | 
भवतो हि प्राप्तः कलः । 


स्मे ल्लोट ।२।३।१४१॥ प्रषादयोऽनुवर्॑न्ते । ऊद्ध्व मोहूर्विक इति च । स्मशब्दे वचि प्रेषादिषु 
गम्यमानेषु उदर््वमोदतिकेऽयं लोड भवति । व्यानां लिङ्श्चापवादः । उद्ध्वं दुूताद्धवान्‌ दानं द्दात 
स्म] भ्वान्‌ हि प्रेषितः । भवानतिरष्टः । मवतो हि प्राप्तः काः । 


त्रधीष्टे ॥२।२।१४२॥ उदरष्वमोहूविके इति निचत्‌ । श्रधीष्टे गम्यमाने स्मशब्दे गचि लोद्‌ 
भवति । लियो बाधकः । रङ्ग स्म राजन्‌ दानं देहि तं रत । 


कालसमयवेलासु तुम्‌ बा ॥२।३।१४३॥ काल खमय वेला इत्येषु वाह्ध॒ धोः ठम्‌. मवति वा 
कालो मोक्कम्‌ 1 समयो भोक्कम्‌ । वेला मोक्कम्‌ वा । वावचनायथप्रातं च मवति । कालो मोङ्कव्यस्य । 
प्र षादिप्रहणमनुवतते । तेनेह न भवति । 


“कालः पचति भूतानि कालः संहरति प्रजाः । क्लः सुपेषु जायति कालो हि दुरतिक्रमः ॥" 
किङ. यदि ॥२।३।१४४॥ यच्छन्दप्रयोगे कालादिषु वाहु धोलिङ. मवति । ठमोऽपवादः । लो 


यत्रजां दुर्वी मवान्‌ । समयो यदूसुञ्जीत मवान्‌ । वेला यच्छयीत मवान्‌. । कैचिद्वे्यनुबतयन्ति तैषां 
यथाप्राप्तमपि । 


त॒जव्याश्चाह ॥२।३।१४५॥ श्रहंतीतयहं; । अहँ कतरि गम्यमाने तृजन्याश्च भवन्ति लिङ च । 
भवान्‌ खल कन्यायाः वोदा । भवता कन्या वोटन्या वहनीया बह्मा । धान्‌ खलु कन्यां वहेत्‌.। भवान्‌ 
` योग्य इयर्थः । अऽ लिड विधीयप्रानेन तृचो व्यानां च बाधा मा भूत्‌ इति पुनविघानम्‌ ] 
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च्रावश्यकाधमण्वयोर्णिन्‌ ॥२।३।१४६॥ श्रवश्यं माव च्रावश्यकम्‌ । मनोजञादिपाठद्वञ्‌ । श्रधमम्‌ 
छऋणमस्य श्रधमणंः; तद्धाव श्राधमस्य॑म्‌ । श्रावश्यकाघमणए्यविशिष्टे व्याये कतरि णिन्‌ भवति । श्रवश्यंहारी 
मयूश्यंकादित्वात्सविधिः । शतंदायी । सद दायी । निष्कदायी “आघमण्य चनः” [१)४।७४] इति 
क्मरि तायाः प्रतिपेधः | 


व्याः ॥ २३१४ त्रावश्यश्चाधम्ययोरिति वर्त॑ते । श्रावश्यकाधमर्य॑योव्यीरंज्ञा भवन्ति । सर्व 
स्यापवदिन णिना व्यसंज्ञ बाधिता इति पुनर्धिधीयन्ते । मवता खलु श्रवश्यं धर्मः कतभ्यः } करणीयः । कृत्यः । 
कर्थः | प्राधमं मवता खलु निष्को दातव्यः । देयः | योगविभाग उत्तरार्थः | 


शकि लिङः च ॥२।३।१४८॥ शीत्यथनिदंशः । शक्रोत्य्थविशिष्टे ध्वथं लिङ मवति चकाराद्‌ 
याश्च । भवता खलु विचा श्रधयेतव्या । श्रध्ययनीया | श्रध्येया । मवान्‌ खलु विद्यामधीयीत । भवान्‌ हि समर्थः 
लिड. सर्वापवाद इति ( चकारेण ) व्यानामनुकषरणं क्रियते । यदि शकरीति प्रकत्यथंविशेषणम्‌ । शक्नुयादि- 
यत्र लिड. न प्राप्रोति पकलयवामिितलात्‌ शक्यर्थस्य । नेष दोषः । सामलन्यविशेषमावेन मेदमबुपगमात्‌ । 
यथा एप्रितुमिच्छुति एषिषिषति । 

आशिषि लिङ लोटौ ॥२।३।१४६॥ इष्टस्याशंखनमाशीः । श्मतएव निपातनादेह इकारः | श्राशी 
विशिष्टेऽथं वर्वमानादोर्लिड्लोये मवतः । जी व्यात्‌ । जीव्यास्ताम्‌ । जीन्यासुः । जीवतु । श्राशिषीति किम्‌ ! 
जीवति यदि पथ्याशी | 

क्षिचक्षो खो ॥२।३।९५०॥ श्राशिषीति वतैते । श्रशिष्यथं छ्िचक्घो व्यो भवतः शुविषये । चकार 
८“ क्तिचि दीश्चः› [४।४।४०] इति विशेषणाथः । तनुतात्‌ तन्तिः। सनुतात्‌ सातिः। मवताद्ध.तिः । 
कृतः ङ्चिचा विशेषशिदितेन बाघ्येरन्निति पुनविधीयन्ते। देवा एनं देयासुरिति देवदत्तः । दैवा एन 
शन्तु देवश्रुत 

माडिः लङ ॥२।३।१५१॥ माडः वाचि लड. भपरति । सवलकारापवादः । मा कार्पीरधरमम्‌ । मा 
हाषीसरस्वम्‌ | ङकारः प्रतपरेधवाचिनो माड.शब्दस्य ग्रहणं यथा स्यादित्येवमथः 

सस्मे लड. च॥२।३।१५२॥ खह स्मशब्देन वतेते सस्मः । तस्मिन्‌ माड वाचि लड्‌. मवति लृड्‌. 
च। मा स्मक्रष्यत्‌। मास्महत्‌। मा स हर्बत्‌ | 


हत्यमयनद्दिषिरचितायां जनेन्धमहव्त्त द्वितीयस्याध्यायस्य त्रतीयः पदः चमाप्तः। 
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१- चिरं जीम्यातु मु० । 
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योगे त्याः ॥२।४।१॥ धुशब्देन प्वथौऽ् निदः ! श्रमिेये श्रमिधास्योपचायत्‌ । धूना 
योगे ति श्रयथाकालोक्ता श्रपि सयाः साधवो भवन्ति | विश्वदश्वाऽस्य पुत्रो जनिता | कृतः कटः श्वो 
भाविता । माविक्ृत्यमाश्ीत्‌ | विशव श्वेति भूतकालः जनितेत्यनेन मवि यतूकालेन ( श्रमिषम्बध्यमानः ) 
साधुम॑वति । इशेपसजेनभूतं सन्तं प्रधानमूतस्य मिङन्तस्य काल्मनु्ते । धोरिपि वरत॑माने पुनधुंभरहं 
द्मस्तिमूजनिपसिहार्थम्‌ । व्य इति वर्तमाने पुनस्यग्रहणं त्वमात्रपरिगहार्थम्‌ । गोमान्‌ भवितेति मलतवन्तस्य 
वतेमानकालस्य श्रयथाकालत्वेन साधुखम्‌ । 


क्रियासमभिहारे लोट्‌ तस्य हिस्वौ वा तध्वमोः ॥२।५२॥ क्रियासममिहारविशिष्टे ष्व 
वत॑मानाद्धोलोड मवति । सर्वलकारापवादः । तस्य लोधे हि स्व इयेतावदेशो भमवतस्तध्वमोस्तु वा मवतः | 
क्रियाममिहारे लोडिति योगविभागः कर्तव्यः । ततस्तस्य हिस्वो मवतः । किमेवं सति लन्घम्‌ १ श्रन्यत्र यौ 
लोडदेशो हिस्वौ प्रसिद्धो ताविह मवतः । तेन॒ मविधिदविधिव्यतिकरो न मवति । वा तध्वमोरित्य ध्वमा 
सह निदे शात्तशब्दस्य थादेशस्य वहोग्र॑हणम्‌ । लुनीहि लुनीहि इव्येवाहं लुनामि । ्रावां लुनीवः । षयं लुनीमः । 
ल॒नीहि नीहि इत्येव त्वं लुनासि । युवां लुनीथः । यूयं लुनीथ । तशब्दस्य ठु वा भवतति । लुनीत छनीत 
इयेवं यूयं लुनीथ । लुनीहि लुनीहि इत्येवायं लुनाति । इमो जुनीतः। इमे नन्ति । भूते लुनीहि नीहि 
इत्येवाहमलाविषम्‌ । श्रावामलाविष्व । वयमललाविष्म । बं युष्मदन्ययोरपि । क्स्यति-लुनीहि लुनीदीव्येवा- 
हं लविष्यामि । श्रावं लविष्यावः। वयं लविष्यामः | एवं युष्यदन्ययोरपि । त्रधीष्व श्रधीष्व इयेवाहु- 
मधीये । श्रावामधीवहे । वयमधीमहे । एवं युष्मदन्ययोरपि योव्यम्‌ । ध्वमस्त॒ परते धवम्‌ । शअीध्वमधी- 
्व्मियेवं यूयमधीध्वे | मृते-ञ्रधीष्व श्मधीष्व इत्येवाहमध्यगीषि । श्रावामध्यगीष्वहि । वयमध्यगीष्महि । 
एवं सर्वत्र| वस्वति-ग्रघीष्व श्रधीष्व इययेवाहध्येष्ये । श्राबामध्येष्यावहे । वयमध्येष्यामहे । एवं युष्म- 
दन्ययोरपि । एव शोषेष्वपि लकारेषु योग्यम्‌ । द्वि्मपेद्य लोड त्रियाघमभिहासस्य दोतक; । धुवोग इति 
वतते | प्रतयासत्तेयंत्त एव लोट. विधीयते तस्यैवानुप्रयोगः कालारमदाचकत्वादौनामभिन्यक्तये क्रियते | 


प्रचये वा ॥२४।३॥ प्रचयः सथुचयः । स॒ चैकस्मिन्‌ द्विप्र्तेर्यावायः | प्रचये उपाधौ वा लोड. 
मवति तस्य हिस्वावदेशो भवतस्वष्वमोस्तु वा । श्रयं र्बलकासपरारो विकल्पः | कर्मप्रचयो प्राममट नगरः 
मट गिरीमट इत्येवाहमटामि । त्रावामयवः । वयमटामः । प्राममट नगरमट गिरिमट इयेवं त्वमट्सि। युवा- 
मटथः । यूयमयघ्थ । तशब्दस्य तु वा-ग्राममस्त नरसमश्त गिरिमटत इयेव यूयमध्थ । प्राममट नगरमट 
भिरिमट इ्येवायमयति । इमौ श्रण्तः ¡ इमे श्रन्ति । बावचनात्‌ ग्राममयमि नगरमयमि गिरिमयमि इत्ये. 
वाहमयमि । आवामयवः । वयमटमः। एवं युष्मदन्ययोरपि । एवं मूते वस्यति सर्वलकारेषु योग्यम्‌ । 
द्भाग्भ्यः | जनेश्रमघीष्व तकंमधीष्व गणितमीष्व इत्येवाहमधीये | श्रावामधीवहे | वयमधीमहे । जैनेन्रमधीष्व 
तर्कमधीष्व गणितमधीष्व इत्येव तमधीषरे । युवामधीयाथे । यूयमधीध्वे ¦ ध्वमस्तु वा-जेनेन्द्रमधीष्वं तकमधीष्वं 
गरितमधीष्वं इत्येव यूयमधीषवे | जैनेन््रमधीष्व तकंमधौष्व गणितमधीष्व इत्येवायमधीते । इमो श्रधीयाते । 
हमे श्रीयते । वावचनात्‌ जैनेद्रमधीये गरितमधौये तकेमधीये इवेवाहमधीये । श्रावामधीवहे । वयमधीमहे । 
एवं भूते क्छ्यतिं सवंलकारेषु योज्यम्‌ । कतर ख्ये देवदत्तोऽद्धि जिनदत्तोऽद्वि गुशुदत्तोऽद्धि इत्येव वयमो- 
दनम्यः | देवदत्तोऽद्धि जिनदततोऽद्धि गुश्दत्तोऽद्धि इव्येव यूयमोदनमत्थ । देवदत्तोऽद्धि जिनदत्तोऽद्धि 
गुख्दत्तोऽद्ि श्येव इमे श्रोदनमदन्ति | कतृशसमुच्चये दवचनं वहुक्चनं वा भवति एकस्य सणुचयामावात्‌ । 
्रियाहमु्ये । श्रोदनं भुद्क्व .सक्कून्‌ पिव धानाः खाद दयेवाहसभ्यवहरामि । आवामम्यवहेरावः । वयमप्यव- 
हरामः । बहूनां क्रियाणं समुचये सामान्यप्रयोगोऽभिघानवेशत्‌ । एवं सट्करसटुचयोऽपयह्यः । 


~ ` ` ¶,-योऽप्यभ्यद्चः भ०, ब०, स० | 
४ । १८ 0 ध 
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निषेधेऽलंखल्वोः क्तवा ॥२।४।४॥ वेति वर्तते । श्रलं खलु इत्येतयोनिषेधवाधिनेवीचोधोः 
क्वासो मवति । श्रलं कृत्वा । श्रलं बाले रुदित्वा । “सिनाऽमैव ` [१।३।८३] इति नियमात्‌ वाक्सो न 
मवति । निषेध इति किम्‌ ? श्रलंकारः। श्रलंखल्वोरिति किम्‌ १ मा कार्षीः । वेलेव । श्रलं रोदनेन । 
““्रद्त्यादिभ्य उपसंख्यानम्‌" [ वा० ] इति भा । 


माङो व्यतिहारे ॥२।४।५॥ माडो व्यतिदहारेऽथं कतवा मवति वा । परकालत्वादग्रा्तः क्तवा विभाष्यते । 
श्रप्रमित्य याचते । श्रवमितय हरति । “वेर्मडः” [ ४।४।६६ ] इतीत्वम्‌ । वेत्यधिकायत्‌ याचित्वा श्रपमयते | 
हला श्रपमयते । मेड कृतास्य निर्देशो ज्ञापकः -““नानुबन्धकृतं हरन्तत्वम्‌ [ परि° || 


परावर्थोगे ॥२।४।६॥ परावराभ्यां योगे गम्यमाने षोः त्त्वा मवति । वेति वतते | संबन्धिशब्द+ 
लात्‌ परेण पूर्वस्य योगे । श्रप्राप्य नदँ पर्व॑तः । परया नचा युक्कः पवतः प्रतीयते । श्रवरेण॒ योगे परघ्य क्तवा | 
द्रतिक्रम्य पर्वतं नदी । श्रवरपर्वतयोगवििष्टा परा नदी प्रतीयते | वाव्चनाहलञडादयो भवन्ति| न प्राप्नोति 
मीं पर्वतः | श्रतिक्रामति पर्वतं नदी। 


परकाठेककतैकात्‌ ॥२।४।७॥ परः कालो यस्याः सेयं परकाला क्रिया, तया एकक यख 
सामध्यीत्‌ पू्ैकालक्रियामिधायिनः उ तथोक्तः । तस्माद्वो क्वा भवति । स्नात्वा युक्तं । स्नालरा भुक्तवा 
पीला वरजति । एककतू कादिति किम्‌ १ युक्कवति देवदत्ते गच्छति जिनदत्तः । परकालग्रहणं किम्‌ १ सामर्थ्यात्‌ 
ूवंकालक्रियामिधायिनो यथा स्यादिह मा भूत्‌ । धुलुक्ते च पिवति च शरास्ते च जल्पति च इहापि कथञ्चित्‌ 
पूवैकाललविव्तासि । व्यादाय स्वपिति । संमील्य इति इति । देव्ययिकरात्‌ । भुड्क्ते रोते च । 

एम्‌ चाभीदण्ये ॥२।४।८॥ परकालेककतर कादिति वतते । पुदुखंहुवत्तिराभीदए्यम्‌ । एतच 
्रकूत्यथविरेषणम्‌ । परकालेककतृं कत्‌ एमित्ययं त्यो मवति त्तवाव्यश्च । श्रामीद्एये-भोजंमोजं रजति | 
युक्तवा युक्ता व्रजति } पायं पायं गच्छति । पीत्वा पीत्वा गच्छति । त्वाणमो द्विखमपेद्याभीदएयं योतयतः । 
पूर्वेण त्तवाव्ये पिदधे एमथं वचनम्‌ । इह वेति निवृत्तम्‌ । उत्तरत्र वाग्रहणात्‌ । 


न यद्नाकाडन्ते ॥२।७।६॥ यच्छब्दे वाचि तवाणमो न मवतोऽनाकाङ्के सति वाक्ये । श्रनन्तर- 
व्यबितमेदामावात्‌ पूयंसूचविहितो श्ननन्तरश्च ततवा निषिध्यते णम्‌ च । यदयं भुडङके ततो गच्छति । यदयं 
शेते ततोऽधीते । श्रनाकाङ्ख इति करिम्‌ १ यदयं भुक्ता वरजति । शअ्धीत एव ततः परम्‌ । श्रत पूरोत्तर- 
्रियाम्यां श्रतिरिक्कमध्ययनं अङ्कते । 


वाऽरे प्रथमपूवे ॥२।४।१०॥ श्रामीदए्य इति निकृत्तम्‌ । “परकालेककैकात्‌'' [२।४।७] 
इत्यनेन क्तवात्ये प्रतते विमाषेयम्‌ । श्रे प्रथम पूर्वं इव्येतेषु वाक त्वाणमो वा भवतः | शरभे भोजं ततो 
ददाति । श्रमे भुक्तवा ततो ददाति । प्रथमं भोजं ततो ददाति । प्रथमं॑सुक्स्वा ततो द्दाति । पुरै भोजं ततो 
ददाति । पूवं मुक्त्वा ततो ददाति । “स्षिनामैव'' [१।३।८३] इत्यतरैवकारोपादानात्‌ केवलेनैवामा बिदितेन 
वाक्सो भवति नान्यसहितेन | वावचनाज्ञडादयोऽपि भवन्ति । श्रप्े भडक्के ततो ददाति । प्रथमं युङक्तं ततो 
ददाति । पू शुड्े ततो ददाति । न 

कमेण्याक्रोरे इञः खमुञ्‌ ॥२।४।११॥ कर्मणि वाचि श्राक्रोशे गभ्यमाने दज खघ. भवति | 


चोरोऽसीत्येवमाक्रोशति चोरङ्कारमाक्रोशति । दस्युङ्कारमाक्रोशति । क्त्वाऽपवादोऽयम्‌ । श्राक्रोश इति किम्‌ ! 
चोरं छृतवाड्‌ गच्छति । नाताऽकोशपंपादनार्थ' चोखहणम्‌ । 


॥ सपादुमि णम्‌ ।२।४।१२॥ सादुमौल्थनिदशः । स्यु वादु भो यम्‌. मवति । परकातैककतू 
को दिति वतते । स्वादुङ्कारं भुड्क्ते । सम्पन्नङ्कारं शुक्ते । लवणद्छारं युद्वे । स्वादुमीति एमूसक्नयोगे 
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मकारान्तता निपत्यते । खमुनि प्रकृते ] ^खित्यमेःः'” [४।६।१७६] “श्ुमचः' ' [४।३। १७७] इति मुमा 
सिद्धमिति चेत्‌ च्वयन्तविवक्लायां श्रमेरिति प्रतिप्रेध : प्रसव्येत | खमुग्येव मान्तनिपातनं कतव्यमिति चेन्न 
च््यन्ताथमेव ततसंाव्येत । णमि पुननिपातनं डीनिद््वथे' ““च्वो"' [५।२।१३५] दीत्वनिन्रर्थ' च | 
खा्रकृत्वा यवाग्‌ युडङ्घे । स्वादु्छारं ङ्क । च्विविवक्ञायामस्वाुं स्वादं कला युङ्क्ते स्वादुंकारं भुडङ़ ! 
(स्वो ' [५।२।१३५] इति दीखं प्रसभ्येत । उत्तराथं' च इह एमृप्रहणम्‌ | विमापाधिकारात्‌ क्वापि मति । 
क्वादय श्रामो विधीयमाना मावे भवन्ति । नगु स्वादुंकारं ड्घ देवदत्त इति एमा कर्ुरुक्ततात्‌ 
कर्तरि ता प्रक्षा न भितः" [१।४।७२] इ्यादिना ता कतरि न भवति | 


छन्यथेवंकथमिस्थंस्वनर्थात्‌ ॥२।४।१३॥ श्रन्यथा एवं कथमित्यमियेतेषु बाह्घ धुभ्यो एम्‌ 
मवति श्ननथात्‌ । येन विनापि यदर्थः प्रतीयते स तत्रानर्थस्तसिनप्युञ्यमाने त्यो भवति | तथाहि याबानेवाथौ- 
ऽन्यथा सुक्क इति तावानेव क्रभपरयोगेऽपि श्रन्यथाकारं थुक । एवंकारं शुडके ¡ कथंकारं भुड्क्ते । इत्यङ्कारं 
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सुडकते । श्रनथोदिति किम्‌ ! श्रन्यथा ला शिरो भुङक्ते । 


यथातथयोरसूयापरसयुङ्को ॥२।४।१४॥ कृजो ऽन्थदिति वर्ते । यथा तथा इत्येतयो वाचोः कृभोऽन- 
थात्‌ एम्‌ मवति श्रसूयाृतायां प्रयुक्को गम्यमानायाम्‌ । कथं छ्त्वा भवान्‌ भुके इयेवं पृष्टोऽसूयकस्त 
प्रत्याह यथाकारमहं मोद्य तथाकास्महं मोचये किं तवानेन । श्रनथदिति किम्‌ १ यथा कृताहं बलिं मोचये म 
तवानेन । असूयाप्र्युक्ताविति किम्‌ ! यथाङरत्वाहं मोद्ये तथा द्रद्यति स्वम्‌ । तथकृत्वाऽहं भोच््ये थदा 
दरष्व्यं भवता । 

्र्मण्यरोषे दरशिविदः ॥२।४।१५॥ श्रशेषः कः ? साक्ल्यम्‌ । इदं कर्मणो विशेषणम्‌ । श्रशेषविः 
शिष्टे कणि वाचि दशिषिदोध्वोर॑म्‌ भवति । साधुदशं प्रणमति । सवं॑साधु' प्रणएमतीत्य्थः । 
श्रतिथिवेदं मोजयति । यं यं विन्दति विन्ते वा तं सर्वं भोजयतीत्य्थः | श्ररेष इति किम्‌ १ श्रतिथि 
इष्ट्वा भोजयति 1 


यावति विन्दज्ञीवः ॥२।४।१६॥ यावच्छब्द वाचि विन्दतिजीवलयोणंम्‌ भवति । यतर पूरवकालतव 
सम्भवति तत ततवाऽपवाद्‌; । यत्र न सम्भवति ^तव्रपूवं एव विधिः । योग इति वतत । याद्वं भुङे । 
याबल्ञमते ताद इयर्थः । यावजीवमधीते । यावजीबति तावदधीते इलर्थः। 


चमौदस्योः परेः ॥२।४।१७॥ कर्मणीति वतते । चमं उद्र इयेतयोः क्मणोवचोः पूरयतेण॑म्‌ 
भवति । चमैपूरं शेते 1 उदरपूरं सुक । 

वर्षप्रभारे ॥२।४।१८॥ कर्मणीति वर्तते । कर्मणि बाचि पूर्यतेणंम्‌ भवति समुदायेन वध॑प्रमाणे 
गम्यमाने । गोष्पदप्रं ब्ष्ो देवः । सीतापूरं दष्टो देवः । कथं गोष्यदपर इष्ट देवः ! प्रातरातः के हृते 
करियाविरोषणत्वेन नपुंसकलिङ्गम्‌ । एतस्य कान्तस्येव विभततयन्तच्म्यादिषु च प्रयोगः साधुः । गोष्पदपरेण 
गोष्पदी मवति । गोष्पदप्रतसम्‌ गोष्पदपूरं ष्टो देव इत्येवमादावुभयथा प्रयोग इष्यते । एमन्तस्य धञन्तस्य 
च त्रियाविशेषणभावेन हति विभक्तयन्तरे च विशेषः । शमन्तस्य हि देश्यादिषु गोष्पदपूरं भवति गोष्पदपूर्‌- 
देश्यम्‌ गोप्पदपुरंदेशौयं गोष्पदपूरकल्पं गेष्यदपूरंतरम्‌ । घञन्तस्य गोप्पदपूरीभवति गोष्पदपूरदेश्ं 
गोष्पदपूरदेशौयम्‌ गोष्पदपू रकल्पम्‌ । गोष्पदपूरतराम्‌ । | 


चेलेषु कोपः ॥२।७।१६॥ कर्मणीति वतते । वेलाये कर्म॑सु वादु क्रपयतेणंम्‌ मवति वरधप्रमारे 
गम्ये । चेलकरोपं वृष्टो देवः । एवं वखकरोपं वसनकोपम्‌.। 


१, तत्रपूर्वो ` +, तत्रापो विषिेदितष्यः ्०। 
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शष्कचूरोमदेषु पिषः ॥२।४।२०॥ कर्मणीति वतते । शुष्क चृणं मत्त इत्येतेषु कर्मसु बान्ु 
पिषेधोणंम्‌ मवति । शुष्कपेषं पिनष्टि तमरम्‌ । शुष्कं पिनष्टीयथेः। एवं चूणपेषं पिनष्टि । मन्पेषं पिनष्टि । 
घनि षति क्रियाविशेषणे शुष्कस्य पेषं पिनष्टि इत्येवमादयः प्रयोगाः साधवः | इतः प्रेति “उपदंशो 
भायाम्‌" ' [२।४।३६] द्यतः प्राक यत एव धोणंम्‌ मति तस्येवानुप्रयोगोऽपि मवल्यभिधावशात्‌ । 

ज्ीवाङृते च्रहिदनः ॥२।४।२१॥ कर्मणीति वर्त॑ते । नीव श्रकृत इव्येतयो; कर्मवाचिनो- 
बाचोैथाषंस्यं प्रहि कृन्‌ शयेताम्यां एम्‌ भवति । जीवग्राहं गदीतः | श्रकरतकारं करोति । 


निमूले कषः ॥२।४।२२॥ कर्मणीति वतैते । निमूले कर्मणि वाचि करणं भवतति । निमूलकाषं 
कषति | घञि सुति क्रियाविशेषणे निमूललस्य काष॑ कषति इत्यपि भवति । 


समूले हतश्च ॥२।४।२३॥ कर्मणीति वतते । समूले कर्मणि वाचि हन्तेः कश्च एम्‌ भवति । 
समूलघातं हन्ति । समूलकाषं कषति । 


करते ॥२।४।२४॥ हन इति वर्तते । करणे वाचि हनतेण॑म्‌ मवति । पाणिघातं कुडघ' इत्ति । 
पाणिना हन्तीदयर्थः। पादघातं शिलां हन्ति ¦ यदा हिंसा १हन्तर्विवक्लितः तदा ('िसा्थादेककमंकात्‌" 
[२।४।३४] इतीममपि विधि पूरवविप्रतिप्ेधेन बाधित्वाऽयमेव णम्‌ । श्रसिधातं इन्ति योगन्‌ । कोऽ 
विशेषः १ श्रनेन नित्यः खविधिः तस्येव धोरनुप्रयोगश्च भवति । 
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हस्ते विग्रहः ॥२४।२५॥ कर्ण इति वतते । इस्त इति श्र्थनिरद॑शः। हस्तवाचिनि करणे 
वाचि वर्तयतिगहातिम्यां णम्‌. भवति । दस्तवतं' वतयति । हस्तेन वर्तयतीत्यथंः । एवं पाशिवर्त॑म्‌ । 
कृरवत॑म्‌ । हस्तग्राहं ग्रहवाति । दसतैन ग्हातीयर्थः। एवं परिग्राहं करथाहम्‌ । 

स्वेषु पुषः ॥२।४।२६॥ करण इति वतेते । स्व इति स्वरूपस्य तद्विशेषाणां च ग्रहणम्‌ । बहुत 
निदेशात्‌ । सवाचिकरणवाचिनि पुपररधोणेम्‌ भवति । आसमात्मीयक्षातिधनानि स्वशब्देनेष्यन्ते | स्वपोषं 
पुष्टः । वियपोषं गोपोषं मातृपोषं पितृपोषं रेपोषं पुष्णाति । सवत्र घजन्तेन एमन्तस्याथकथनं द्रव्यम्‌ । 
सेन पोषं पष्ट इति ख एव पुषिः कालवाधनमेदादन्यतवं गतः पुषिणा युव्यते । यथा एषिटुमिच्छति एषिषिषति । 
दइषिरिषिणा युज्यते । 

स्नेहने पिषः ॥२।४।२७॥ कस्ण इति बत॑ते । सिनद्यतेऽनेनेति स्नेहनम्‌ । सेहनवाचिनि कर्णे वाचि 
पिषरेधोर्णम्‌ मवति । ृतपेषं पिनष्टि । शतेन पिनषटीत्यथः। एवं तेलपेषम्‌ । उदपेषम्‌ । “पेषमि' [४।३।१६६] 
इ्युदकस्योदादेशः । 

बन्धोऽधिकरसे ॥२।४।२८॥ अ्रधिकस्ये वाचि वरवैण॑म्‌ मवति । चक्रबन्धं बद्धः । चक्रे बध 
इत्यथः । एवं चारकवन्धम्‌ । इष्िवन्धम्‌ । रुपधिबन्धम्‌ । बध्यमानाधारे वाचि णम्‌ भवति न बन्धाधारे | 
हस्ते वघरातीति वेव्यधिकाराद्वा न भवति । 

खो ॥२।४।२६॥ खुविषये च बधतिर्णम्‌ भवति । चणडालिकाबन्धं शद्धः । श्रद्रलिकाबन्धं बद्धः । 
महिषिकावन्धं मयूरिकाबन्धं क्रौञ्चबन्धं बद्धाः । एमन्ताः बन्धविशेषाणां संज्ञा एताः । श्र्थप्दर्शनं व॒ 
यथाकयथंविकष्येन वाचा च्नन्यथ। वा दशंनीयम्‌ । श्रन्ये ठ व्याचदते सुभृतो यो बन्धः तस्मिन्‌ करणवाचिनि 
वाच बन्रपिखुम्‌ भवात | 


कन्रोजोवयपुख्षयोनभिवश्ोः ॥२।४।३०॥ जीव पुष इत्येतयोः कतर वाचिनोवौचोयथाक्रमं नशि 


४, इन्ति्वि श्र ०) च०, स० | २, दूटवन्धमू्‌ अ० | 


० २ पा० ४ स्‌० ३१.३८ 1 महावृत्तिसहितम्‌ १४१ 


वहिम्यां शम्‌ भवति । जीवनाशं नश्यति । जीयो नश्यती यथः । पुरुषवाहं वहति । पुदो मूता वहतीत्यथः 
क्रति किम्‌ १ जवेन नष्टः । पुरुष वदन्ति । श्रत्र करणं कम च वाक्‌ | 


उदध्वै शुषिषुरोः ॥२।४।३९॥ कर्वोरिति यत॑ते । ऊदर््वशब्दे कतृ वाधिनि वाचि शुषि पूरि इये 
ताभ्यां एम्‌ मवति । उष्वैशोषं शुष्कः । ऊदध्वः इत्यथः । उदध्वपूरं पूयते । ऊदुध्यः पूवत इत्यथः । 


कमणि चेषे ॥२।४।३२॥ शब्दे कार्थस्यासम्भवादिवाथं उपमानं गृह्यते । इवशब्दाथे वर्तमने कर्मणि 
कतरि मृवादिषोर्णम्‌ मवति कर्मणि । ष्रतनिधायं निहितः । प्रतमिव निहित इत्यथः । एव॑ वितरं 
रवितः । कतरि श्रक्रूरनाशं नष्टः । श्रक्रूर इव नष्ट दयः । एवमजकनाशं नष्टः । चूडकनाशं नष्टः 
पिषादिषु थथाविष्यनुप्रयोगो न वक्कव्यः । धुयोग इति वतैते तत्र प्रयासत्तेरमिधानवशाद्ा यत एव धोणंम्‌ 
तस्येवानुप्रयोगः। 


उपदंशो भायाम्‌ ॥२।४।२३॥ उपप्वाह'शेमांन्ते वाचि एम्‌ भवति । धुयोग इति च वर्ते । एक- 
कृतर कादिति च पूवंकालत्वं संभवतः संबन्धनीयम्‌ । मूलकोपदंशं युङ्क्ते । मूलकेनोपदंशं भुङक्ते । “वा भादि" 
[१।३।८४] इति विभाषया वाक्छः । इत ऊद्भ्वं यानि वाक्व॑कानि व्यन्त तानि मादिग्रह्णेन गह्यन्ते । 
सवेत्रास्मिन्‌ प्रकरणे वेत्यनुषतते | तेन क्वाऽपि मवति } मूलकेनोपदंश्य युड्क् । कर्मणः साधकतमत्व- 
विक््तायां भा भवति । श्रथवां उपदंशिगुणस्य भुन्जेरेतकरणएम्‌ । 


हिंसाथदिककमंकात्‌ ॥२।४।३४॥ मायामिति वतते । दिसाथेम्यो धुभ्योऽनुयोगेरककर्मरेभयो 
भान्ते वाचि णम्‌ भवति | दर्डाघातं गाः सादयति । दश्डेनाघातम्‌ ! “करे” [२।४।२४] इत्यनेन हन्तेः 
पूवनिणंयेन णम्‌. विदितस्तस्यैवानुप्रयोगो दरष्व्यः। हन्तेख्यदपीदयोदाहर्णम्‌ । दरुडाताडं गा; कालयति । 
दर्डनाताडम्‌ । लङ्गप्रहारं शतून्‌ विजयते । खद्ेन प्रहारम्‌ । एककमंकादिति किम्‌ १ दणेनाह्य भूमि 
गोणलको गाः सादयति । 


ईपि चोपपोड्धकषः ॥२।५।२५॥ उपपूवैम्यः पीडरधकषैभ्य ईपि वाचि चकाराद्भन्ते बाचि- 
णम्‌ भवति । उपशब्दः प्त्येकममिसम्बध्यते ! व्रनोपोधम्‌ | त्ने उपरोधम्‌ | तनेनोपभेधम्‌ । पाश्वे 


पपीडं शेते । पाश्वाम्यामुपपीडम्‌ । पारश्वंयोश्पपीडम्‌ | पारयुपकषे धानाः पिनष्टि । पाणावुपकर्षम्‌ | 
पारिनोपकषेम्‌ । 


प्रमाधणासस्योः ॥२।७।३६॥ ईपि मायां चेति वतते । प्रमाशंमायाममानम्‌ ! आसत्तिः सनिकषः 
ईवन्ते भान्दे वाचि धोरणम्‌ मवति प्रमाणासघयोगेम्यमानयोः । द्ध्गलोतकषं गं र्डकाशिदुनति । व्यङ्गलो 
कर्षम्‌ । व्यङ्गलेनोतकर्षम्‌ । भ्यज्गले उक्ष्‌ । सत्तो । केशग्राहं युध्यन्ते । करेषु ग्राहं केरैर््ाहम्‌ । सन्निकृष्टं 


युध्यन्ते इत्यर्थः | एवमस्यपनोद्‌ युध्यन्ते । श्रसिष्वपनोदम्‌ । श्रसिभिरपनोदम्‌ । हस्तग्राहम्‌ । इसतषु प्राहम्‌ । 
हस्तग्राहम्‌ । 


त्वयेपादाने ॥२1४।३७॥ त्वरण त्वर त्वरति सोत्रमात्व॑म्‌ । स्वर्सय। गरम्यमानीयासपाामे 
वाचि धोणम्‌ भवति | शय्योत्थायं धावति | शय्याया उत्थाय | मुखप्र्ञालनाय्वश्यकारय॑मङ््वा , त्त 
इत्यर्थ; | एवं स्तनरण््रापक पयः पिवति । स्तनरनधरादपकर्णम्‌ । आरा्टापकधमपूपान्‌ मन्यति । म्राष्यदप- 
कर्षमू । वेत्यनुवव॑नात्‌ शय्याया उत्थाय धावति । त्वरीति किम्‌ ! श्राखनादुत्थाय गच्छति । 


दपि ॥२।४।द५॥ त्रीति वर्तते । इवन्ते वाचि त्रशर्यां गम्यमानायां धोंम्‌ भवति । यटराहं 
युध्यन्ते । यष्टिं ्राहम्‌ । त्रया धुद्धपरहरणमनपेक्य यष्टिमादाय युध्यते इत्यथः । एवं पयपकष' धावन्त 
पटमपकर्षम्‌ । त्वरीत्येव । खड्गं य्दीत्वा युध्यन्ते 
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स्वाङ्ग ऽध्रुषे ॥२।४।३९॥ इपीति वतते । यहिमिन्विनषटेऽपि प्राणिनां मस्णं न मवति तद्धरुवं स्वाङ्गम्‌ । 
तरिमभिबन्ते वाचि धोणम्‌ भवति । अ्तिनिको चं जपति । श्रक्णौ निकोचम्‌ । भरु्पं॑ जल्यति । भवं 
दपम्‌ । श्रंगुलिनिकोटं जल्पति । श्रंगुलि निकोटं जल्पति । श्रप्रुव इति किम्‌. १ शिर रल्किप्य जल्पति । 
च्द्रवं मूतिमत्स्वागं प्रारिस्थमविकारकम्‌ | अतत्स्थं तत्र दष्टं च तेन चेत्तत्तथायुतम्‌ । 


श्रा्ैशवतमिर्विशेषरेलालाष्ुद्धिफलशोफादिरकिप्राणिस्थं बस्तु स्वाज्गगुक्कम्‌ । श्रतत्स्थं तश्र दृष्ठं चेत्यनेन 
मूमिपतितकेशादिपरिपरहः । तेन चे्तत्तथायुतमित्यनेन काष्ठादिप्रतिमायां स्थितं पास्यादिं संगीतम्‌ । 

सकले ॥२।४।४०॥ इपीति वर्तते स्वाङ्ग इति वा । घहं केशेन दुःखेन वत्ते इति सङ्क शं 
्िश्यमानमिलर्थः । इवन्ते सक्क शे स्वाङ्गे वाचि धोणंम्‌ मवति । भुवाय ऽयमारम्भः । उरःप्रतिपेषं युध्यन्ते । 
उरांपि प्रतिपेषम्‌ । उरांसि पीडयन्तो युध्यन्ते इयथः । एवं शिरःप्रतिपेषम्‌ । शिरांसि प्रतिपेषम्‌ । 


विशिपतिपदिस्कन्दो व्याप्यासेन्ययोः ॥२।१।४१॥ इपीति वर्तते । विश्यादिभिः कास्सयेन 
व्यापनीयद्रव्यं व्याप्यम्‌ | क्रियारूपं तात्ययंण॒श्रासेवनीयमसव्यम्‌.। क्रियाधारभूतरुपचारदुद्रव्यमप्यासेव्यम्‌ । 
विशि पति पदि छन्द इत्येतेभ्यो धुम्यः व्याप्य श्रासेव्ये च वाचि णम्‌ भवति । गेहानुप्रवेशमास्ते । ब्रूया 
व्यापनस्यासेवनस्य चोक्रवात्‌ द्वित्वं न भवति । बाक्यपत्ते व्याप्यमानस्य द्रभ्यस्य द्वित्वम्‌ । ्रसेव्यविवच्चायां 
त॒ युख्यस्यसेव्यस्य क्रियारूपस्य द्विखम्‌ । गहंगेहमनुप्वेशमासते । गेहमतुप्रवेशमनुप्रवेशमस्षे । गेहानु- 
प्रपातमास्ते । गेदगेदमनुप्रपातम्‌ । गेदमनुप्रपातमनुप्रपातमास्ते । गेहमनुप्रपादमास्ते । गेहंगेदभनुप्रपादम्‌ । 
गेहमनुप्रपादनुप्रपाद्‌ । गेहयवस्कन्दमास्ते । गेहं गेहमवस्कन्दम्‌ । गेहमवस्कन्दमवसन्दम्‌ । वेयधिकरारात्‌ गेहं 
गेदमनुप्रविश्य गेहमनुप्रविश्यानुप्रविश्यास्वे । बीप्खायामामीद्एये च दित्वम्‌ । व्याप्यासेध्ययोरिति किम्‌ १ 
गेदमनुप्रविश्य युच्छ्ते । “णर चाभीक्षण्येः' [२।४।८] इति यद्यप्यासेव्ये णम्‌ सिद्धः, तथापि 
वक्सविकल्पाथमिदम्‌ । 


तृष्यस्वोः क्रियान्तरे काल्ञे ॥२)४।४२॥ इपीति वर्तते | इबन्ते कालवाचिनि वाचि तृषि श्रु 
इत्येत।भ्यां शम्‌ भवति क्रियान्तसाथं यद्नुप्रयुव्यमानक्रियाेक्या क्रियान्तरे इत्तिरियथंः । दधंहापतषे गाः 
पाययति ¡ द्रयहमपतर्षम्‌ । ब्यहापतर्षम्‌ । ग्यहमपतर्षम्‌ । द्वयह्यां गाः पाययति । दषदमत्यासम्‌ । 
व्यहातयसम्‌ । ज्यहमत्यासम्‌ । कलध्वन्यविच्छेद्‌ इतीप्‌। तर्वश्वोरिति किम्‌ १ दरषहुपोष्य युदक । करियान्तर 
इति किम्‌ १ श्रहस्यस्य गतः । श्रघ्ास्यतिनं क्रियान्तरे वतते किन्तु गतवेव । काल इति किम्‌. १ पञ्च पूलान्‌ 
्रत्यस्य तिलान्‌ भह्वयति । | | 


नाम्न्यादिशिग्रहः ॥२।।४३॥ इपीति वतते । इवन्ते नामशब्दे वाचि श्रादिशियरहिभ्यां एम्‌ 
भवेति । नामदेशमचष्टे । नामान्यदिशम्‌ । नामम्राहमाकास्यति ! नामानि म्राहम्‌ । 


भवनिष्रक्को कञः कत्वाणमो ॥२।४।४४॥ भिंलञके वाचि श्रनिषटोक्घौ गम्यमानायां इभः 
क्वाणो मवतः । वे्यधिकारात्‌ क्तवत्ये चिद्व पुनः क्ताग्रहणं क्वा इत्यनेन इत्िविकल्यारथम्‌ । मादीति 
तत्र तैत तेनो क्वाय सविकल्यो न स्यात्‌ । बराह्यण पुतरसते जातः मिं तरद इल नीचैःकृलाचषटे । 
नीचैः इत्वा । नीचैःकारम्‌ । उच नीम प्रियमाख्येयम्‌ । नीचैराख्यायमानमनिष्टं भवति | त्ाह्ण कन्या ते 
गिरी । तिं वृषल उचःकृयाऽचषटे । उच्चता । उच्यैः कारम्‌ । कन्याग्॑ः उचैराण्यायमानोऽनिष्टः । 
श्रनि्टोक्ताविति किमू १ उचैःृत्यचषटे पुरस्ते जातः । | 

तिरश््यपवगे ॥२।४।४५॥ श्रपवग॑ः समातिः । तियैवछब्दे वाचि श्पवगे गभ्यमाने कृभः तवाएमो 
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भवतः  ति्क्कृय गतः । तियैक्कृता । तिरथकारम्‌ । समाप्य गत इयर्थः | श्रपवगं इति किम्‌ १ तिर्यक 
कृत्वा काष्टं गतः । तिरश्चीति तिथ्यक्छन्दातुकरणनिर्देशः । “रकृतिबदजुकरणं भवतिः; [ परि० ] इति 
रूपषिद्धिः । 

स्वाङ्के तस्त्ये कृभुषः ॥२।४।४६॥ तस्यो यसात्ततथोक्कम्‌ । तस्ये खाङ्धे वाचि कृ भू इेताभ्यां 
क्वाणमो मवतः | भिन्नयोगनिर्दििलाच्चथासं स्यम न मवति | मुखतःछृत्य रतः! मुखतः कला | मुखतः- 
कारम्‌ । पृष्ठतःकृत्य । पृष्ठतः कृतवा । पृष्ठतःकारम्‌ । सुखतोभृय । युखतोमूखा । रुखतोमावम्‌। एृष्तोभूय । 
ष्ठतोभूला । पृष्ठतोभावम्‌ । ““शपादनेशहीयस्होः' ' [४।२।९०] इति ““आदिभ्य उपसंख्यानम्‌ ' [वा०] इति 
वा तसिः । स्वाङ्ग इति किम्‌ १ सव॑तःकृला । तस्यग्रहणं किम्‌. १ गुखीकत्य गतः। द्यग्रहणं किम्‌ १ मुखे 
तस्यति मुखतः । श्रमुखतपं मुखत कृखा मुखतःकृत्य । 


नाधा्थस्ये च्य ॥२।४।४७॥ नायो धार्थश्च त्यो यसात तथोक्कः । नाथसे धाते च शब्द 
चछयथे वाचि कृ म्‌ इत्येताभ्यां क्वाणमो भवतः । नाथले-विनङ्घत्य गतः । विनाङ्कतवा | बिनाकारम्‌ । विनाभूय । 
बिना मूला । विनामावम्‌ । श्रनाना नाना रत्य भतः । नाना्रला । नानाकरारम्‌ । नानामूय । नानामूा | 
नानाभावम्‌ । ““विननुरभ्यां नानाजौ न सहः” [३।४।१४७] इति नानाजो मवतः । धाथ से-श्रदधिषा द्विषा 
कृत्य गतः । द्विधाकृख( । दवि घाकास्मू । द्विधामूय । द्विषामूत्वा । द्िधामावम्‌ । श्रदेधं द्वैधं कृत्य गतः । 
दषं कृतवा । दवे धकारम्‌ । द्धं भूय । द्वैधं मृत्वा । द्वैषं मावम्‌ । श्रद् ा दर षा कृत्य गतः । दवे धात्व । 
देधाकारमर । दे धामुय । दे धामूतवा । दवे घामावम्‌ । “संख्याया विधाथं धा” [४।१।१०६] शद्वत्रधसुन्‌"' 
[४।१।१०८] एकधा । एकध्यम्‌ । “वैकादयसुन्‌! [४।१।१०७]। शरथग्रहणुं स्वरूपमातनिरासार्थम्‌ । सग्रहणं 
किम्‌ १ नाघाथे वाचीयुन्यमने इहापि स्यात्‌ । श्रहिरक्‌ दिरक्ङकला एरथक्कृत्वा चरविकल्येन विधास्यते । 
च्वयथैमा्मन विवदितं न च्विः । श्रथं इति किम्‌ १ नाना कृत्वा काष्ठानि गवः । 


तूष्णीमि युवः ॥२।४।४०॥ तृष्णीमशब्द वाचि भू इयेतस्मात्‌ क्त्वाणमो भवतः । तुष्णीं मूयासते । 
तृष्णीं भूत्वा । तृष्णींभावम्‌ । | 

न्वच्याुलेोम्ये ॥२४।४९॥ श्रादुलोम्यमलक्रूलता । अन्वक्छन्दे वाचि श्रानुलोम्ये गम्यमाने 
भुवः क्वाणमो मवतः । श्रन्कभू्वा । श्रन्वग्भावम्‌ । श्रानुलोभ्य इति किम्‌. { श्रन्वग्भूतवा श्रासते । 
पश्चाद्ध लेयः | श्रन्वचीति निदं शः प्रकृतिवदनुकर्णमिति न्यायात्‌ । 

शकधृषल्ञाग्लाघटरभलमक्रमसदहार्हस्त्यथे ठम्‌ ॥२४।५०॥ शकादिषु श्रस्यथेु च धुषु 
वान्तु धोस्पुम्‌ मवति । शक्नोति भोक्घम्‌ । धृष्णोति भोक्तुम्‌ । जानाति मोघम्‌ । म्लायति भोहलुम्‌ । षटते 
मोक्ुम्‌ । श्रारमते मोक्तम्‌ । लमते भोक्तुम्‌ । प्रक्रमते मोक्ठम्‌. । सहते भोक्चम्‌ । ब्रहति मोश्ठम्‌ । 
श्रल्येषु-श्रसि मोक्तुम्‌ । भवति मोक्तुम्‌ । विद्यते मोक्चुम्‌ । क्रियायां तदथायां वाचि ठमू विदित; । 
द्रतदथायामपि यथा स्यादित्यारम्भः। . 


पर्या्षिवचनेऽलमथे ॥२।४।५९१॥ पयाप्षिः म्भूतत्वं साम्यं च त्रलमर्थन विशेष्यमारतवात्ष- 
मर््यमेवावतिष्ठते | प्यासिवचनेष्वलम्थविशिष्ेषु बाज्लु धोष्ठुम्‌ भवति । पयो मोक्तुम्‌ । समथो मोक्तुम्‌ । 
्रसुमेच्वुम्‌ । श्रलं भेोक्त॒म्‌ । पारयति मोक्त॒म्‌ । इदमप्यस्योदाहर्णम्‌ । युकं पुनरिदं विचारधित्॒‌ । 
“वा भादि [ १।३।८४] इति षो न भवति । श्नमैवेति तत्र वतेते । पयातिक्वन इति किमू १ ्रलङ्कुसते 
कन्याम्‌ 1 श्नलं खदित्वा । समथेष्विति क्ये शुरकरणं किम्‌ १ साम्यमात्रे मा भूत्‌ । शत्या भडक्े । 
बलेन युदक । श्रलमथं इति किम्‌ ! पयीतं ुदङ्ञं । प्रूतं पुड््े । श्रनयूं मुड्छते । पूवसू शषः 
सोकं वतते नालमयं । 


ए जेनेन्द-व्याकरणम्‌ [ भ २ पा० ४ सु० ५२-५७ 


कतंरि छत्‌ ॥२।४।५२॥ कतैरि कारके ृत्संशासया भवन्ति | अनिरदिाथास््ाः स्वां मावे 
प्राप्ताः | कारकः | कता । घ कृतः कर्तरि नेष्टाः तेषां करणाधिकरणयोयुडित्येवमादिरपवाद्‌ उक्तः| 


भन्यरोयप्रवचनीयोपस्थानोयजन्याष्व्यापात्या वा ॥२४।५२॥ मव्य इवयेवमाद्यः शब्दाः 
कतरि वा निपायन्ते । ^“तयोय्यक्तखारथः'' [२।४।५४]| इत्यसिन्‌ प्राप्ते पत्ते कतरि विधानम्‌ । मवयो 
भव्यः | भव्यमनेनेति वा । गेयो माणवकः षडङ्गख । गेयो माणवकेन षडङ्गः ! प्रघ्चनीयो गुरुः शाक्लसय । 
प्चनीथं शास्रं गुरुणा । उपखानीयः शिष्यो गुरोः । ऽपश्यानीयो गुरुः शिष्येण । जायते श्रसो ज्यः 
जन्यमनेन | (“जनिवध्योः [६।२।४०] इत्येपप्रतिषेधः । अथवा ““शकिसहश्च' [२।१।८६] इति 
चकारेण अनेयः । श्राक्षवतेऽयो श्राञ्ञव्यः । श्रक्ञाव्यमनेन । श्रापततीलयापालयः । श्रापालयममेन | 


लः कर्मणि च भावे च घेः ॥२।४।५४॥। ल इति लडादीनां नवानायुतष्ठनुबन्धाना 
सामान्येन ग्रहं जला च निदैशः । लकारः सकर्मकम्यो धुभ्यः कमणि कतरि च कारके भवन्ति, भवे कर्वरि 
च धिंजञेभ्यः | कर्मरि--क्रियते कटः । गम्यते ग्रामः । कतैरि--करोति कटम्‌ । गच्छुति ग्रामम्‌ । पेभवि-- 
श्रायते भवता } दुष्यते । कतरि-श्रास्ते भवान्‌ । स्वपिति भवान्‌। लो डो चेति वङ्कय्ये प्रपञ्चेन निदेशः 
किमथ; १ सकर्मकेभ्यो लो मवे मा मूबन्‌। 


तयोग्येक्कखा्थः ॥२।४।५५॥ तयोमोवक्मणोः व्यषंजाश्च कश्च स्थश्च मवन्ति | 
“कतरि हृत्‌" [२।४।९२] इदयस्यायमपवाद्‌ः । कर्मणि--कतैष्यः कये मवता । मोक्घव्य श्रोदनो भवता । 
भवे--ग्रासितव्यं भवता । शयितन्यं भवता । करः कमणि । कृतः क्यो भवता । युक्त श्रोदनो मवता। 
मवे--श्राछितं मवता। शयितं भवता । लीर्था; कर्मशि--ईषत्करः कये मवता । सुकरः कटो भवता । 
सुपानं पयो मवता } दुष्पानं पयो मव्ता । भवे--स्वाषं भवता । दुरासं भवता । सुग्लानं भवता । दुग्लोनं 
भवता । आसमकमविवद्धायां व्यक्कखाथेपरयोगविषये सके्का श्रप्यविवत्तितकर्मकतेनाकर्मकाः | तेन भर 
व्यादयः । मेत्तव्यं बुशूलेन स्वयमेव । भावकमग्रहणे ठ वतमाने तयोरिति ग्रश्णं यथाविधिप्रतिपादनाथं 
सकमकेभ्यः कर्मण्यकमेकेम्यो भाव इति । 


कतेरि चारम्भे क्रः ॥२।४।५६॥ श्रामः त्रयः तररयाक्णः । श्रारम्मे यो धूर्व रसालः क्त 
स कतरि मवति यथाप्रप्तं च माककर्मणोः । प्रृतो भवन्‌ कटम्‌ | प्रकृतः कथे भवता । प्रकृतं मवा । 
पक्वो भवानोदनम्‌. । प्रमुक्तः श्रोद्नो भवता । प्रमुक्क' भक्ता । धिम्यप्तु “धिगत्यथाच्च" [२।४।९८] 


इति वद्यति । श्रा्यक्रिया्तणकले । कठो नामिनिवरूतः तस्योपचारत्‌ मृतकालेन प्रकृतशब्देन 
सामानाधिकरण्यम्‌ | 


श्लिषशोङ स्थासवसजनरुहजषश्च ॥२।४।५७॥ शिलिषादिम्यः कर्तरि क्तो मवति यथाप्राप्तं च 
मावृक्रमणोः । “धिरत्यधांच्च'' [२।४।९म] इति सिदध इह॒ सकर्मकार्थसुपादानम्‌ । इदमेव ज्ञापकम्‌ । 
श्रकमका (सकमका) श्रपि मवन्ति । श्रारिलषटः कन्यां देवदत्तः । श्रा्लष्टा कन्या देवदत्तेन । ्रारिल्ठ देव. 
दत्तस्य । श्रतिशयितो गुरं मवान्‌ । श्रतिशयितो भवता गुरः । श्रतिशयितं मवतः । उपस्थितो गुरं भवान्‌ । 
उपस्थितो मवता गुरुः । उपरिथत' भवतः । उपासितो गुरं भवान्‌ । उपासितो भवता गुरः । ` उपाितं 
मवतः । श्रनूषितो गुरं मवान्‌ ¡ श्रनूपितो मवता रुरः । श्रनूषित भवतः । श्नुजातो माणवको माश 
विकराम्‌। श्रलुजाता माएविका माएवकेण्‌ । श्रनुजातं माणवकस्य । श्रारूटो दृ देवदत्तः । श्रारुढ दृत 
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देवदत्तेन । श्रारूढं देवदत्त । श्रुजीणौ वृषली देवदत्तः । श्रनुजीण वृधली देवदत्तेन । श्रनुजीणं 
देवदत्तस्य । रुदेरगत्यथत्वादन्यक्षपि गलयथंका्ै न भवति । श्रारोहथति वत्तं देवदत्तेन । कर्मसंज्ञा न मवति । 


धिभत्यर्थाच ॥२।४।४८]॥ धिषंज्ञेम्यः गय्थेभ्यश्च धुभ्यः कृत्यः कतरि भवति यथाप्रा्तं च । 
श्नासितो भवाम्‌ 1 श्रासितं मवता | शयितो भवान्‌ । शयितं भवता । गत्यर्थ॑भ्यः-गतो भवान्‌ भ्रामम्‌ ] 
गतो भवता ग्रामः । गतं भवता । यातो भवान्‌ । यातो मवता प्रामः | यातं भवता) “कारुभावाध्वभिः 
कमभि; सकमकवद्धवतिः' [ वा० ] वल्करणात्‌ स्वाश्रयमपि मवति । त्रतस्ररप्यम्‌ । सुपो भवान्‌ 
मासम्‌ । सुप्तो भवता मासः । युकं भवता । श्रोदनपाके सुप्तो मवान्‌ । श्रोदनपक; सुप्तो भवता । श्रोदनपाकं 
सुप्ं भवता । कोशं सुमो भवान्‌ । क्रोशः सुप्तो भवता । क्रोशं सप्तं भवता | 


धिकरणे चादर्थाच ॥२।४।५६॥ क इति वतैते । श्रथ श्रभ्यवहारर्थाः । श्रदयर्थभ्यो धिगल्य- 
भ्यश्च क्रो ऽधिकर्णे भवति कतरि भावे कर्मणि च| यथाप्रासं कतर कर्ममवेषु । अथैभ्यः श्रधिकरणकर्म- 
मविषु कः । श्रधिकर्णे श्रसिन्निमे सुज्खते स इदमेषां युकम्‌ । इदमेषां पीतम्‌ । “क्तस्याधिङरणे [१।४।७०] 
इति कर्तरि ता । क्षरि-एमियुक्क श्रोदनः । एभिः पीतं सधु । मवे-सुक्कमेभिः । पीतमेमिः | भिमभ्योऽधि- 
करणकतृ भावेषु क्तः । श्रधिकसरणे-दृदमेषामासितम्‌ । श्राखितो भवान्‌ । आसितं भवता । गलयथेभ्यः 
ग्रधिकरणकर्तृकर्ममावेषु कः । शअधिकरणे-दइदमेषां यातम्‌। यातो देवदत्ते प्रामम्‌ । यातो देवदत्तेन प्रामः । 
यातं देवदत्तेन । इह विभुक्ता; भ्रातरः पीता गावः इति मत्वर्थीयोऽकारः । 


दासगोष्नौ संप्रदाने ॥२।४।६०॥ दास गोन इ्येतो शब्दौ निपा्येते संप्रदाने कारके । रारते'ऽस्मै 
पचानि दासः । गां हन्ति श्रस्मै श्रागताय गो्नोऽतिथिः । टगत्र निपाल्यः । लिया गोरी देवदत्ता । 


भीमादयोऽपादाने ॥२।७।६१॥ भीमादयः शब्दा श्रपादाने काके ज्ञातव्याः। भीमादयः शब्दा 
छ्नन्य् साधिताः कारनियमार्थमिह तैषां पाठः । िमेत्यस्मादिति ममः मीष्मः} भयानकः | चरः । 
प्रलन्दनम्‌ ! प्रयतनम्‌ । मुद्रवन्यसमात्‌ समुद्रः । ख्‌. वः । च्‌.क्‌ । शषः । स्वा । संकखन्ति तसमात्‌ संकुकः । 
खलिनः । | 

उणादयोऽन्यन्नाभ्याम्‌ ॥२,४।६२॥ उणादयस्या शराभ्यां संप्रदानापादानाभ्यामन्येषु कारकेषु 
भवन्ति । करोतीति कारः । वृश्चति तं इः कषितोऽलो किः | ततोऽसौ तन्तुः । इतं तच वम । चरितं 
तत्रेति च्म । मितं तत्रेति मस्म । ्रचन्ति तया छ्‌ 


लस्य ॥२।४.६२॥ श्रकार उन्वार्णा्थः । लस्येत्ययमधिकारः । यदित ऊउदष्वेमनुक्रमिष्यामो लस्य 
साने तद्वेदितव्यम्‌ । नव लकाराः पञ्च रितश्चलायो ङ्तिः-लट लिट ल्‌ लृट्‌ लोट्‌ लङः लिड लुङः लुङ । 
एषामनुबन्धापायेन लकारमात्रं खानिवेनाधिक्रियते ¦ सय इति वतते धोरिति च । धोविहितस्य व्यस्य लका 
रस्य ग्रहणत्‌ लभते चूडाल इत्येवमादि परिहतम्‌ । 


मिष्वस्मरिसप्थस्थतिक्तसभोडवदहिम्हिथासा्थाध्वंताताभङ. ॥२।४७।६४॥ लसय खनने 
मिबादयः श्रदेशा भवन्ति| पकारः “गोऽपित्‌"' [ १।१।७८ ] इति विशेषणाथः! इर्कारो 
(“रज्रभेटः [ २।४।८६ | इति विशेषणाथः । भडो ङ्कारः प्रलयाहाराथः । पचामि । पचावः । पचामः | 
पचि । पचथः । पचथ । पचति । प्रचतः | पचन्ति! चतां दविषये श्रदेशान्तरासि वयन्ते | 
लिये मानां णलादयः देशाः वच्यन्ते ¦ लुट्‌ । पक्सि । पक्रखः । पक्रासः ! शवयेवमादि ज्ञे यम्‌ । लट्‌ | 
प्यामि । पच्यावः । पदयामः । लोट श्रदेशाः वच्यन्ते । ङितां लकाराणां मविषये च दृह तानुदादरिष्यामः 
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लड । रपय । श्रपचावहि । श्रपचामहि । वच्यते लिडः। लुड। अपरि । श्रप्हि । श्रपरमहि | लृङ। 
ग्रपद्ये | श्रपदयावहि । श्रपच्यामहि । 


रिदटेरे ॥२।४।६५॥ स्तं लकाराणां ये दास्तेषां टेरेखं भवति । यत्र एक एवाच्‌ तच व्यपदे- 
शियद्धाबाददन्त्वमुक्कम्‌ । यत्र च तदादिरन्यो नासि तत्रापि व्यपदेशिवद्ध(वात्तदादिसवम्‌ । पचे । पचावहे | 
पचामहे । “थासः से'' [ २।४।६६ ] इति वच्यति । पचसे । पचेथे । पचध्वे । पचते । पचेते | पचन्ते | 
लिट । पेचे । पेचिवहे । पेचिमहे । लुट्‌ । पक्कादे । पक्क स्वहे । पक्ासहे । लुट्‌ । पर्ये । पद्यावहे । पर्या- 
महे । लोये बद््यति । प्रकृतानां मिडनं दस्य टेरेत्वम्‌ । तेनेह न मवति । पचमान इति । 


थासः से ॥२।४।६६॥ यिद्प्रहणमनुवतंते | रितो लकारस्य थासः स इत्ययमादेशो भ॑वति । पचे । 
पेचिषे । पक्तासे । पद्यसे । 


८“ए्िरेसेविधानेषु छि स्यादेत्वे प्रयोजनम्‌ । अदेशे तु कते मा भूत्‌ ज्ञापकं भवितादिषु । 


लिरस्तभयोरेशिरे ॥२।४।६७॥ लिडदेशयोस्त भ इत्येतयोः एश इरे इत्येतावादेशौ भवतः | 
शकारः सर्वादेशार्थः | परस्यादिमां भूत्‌ । पेचे । पेचिरे । नेमे । नेमिरे । 


मानां शल्वमथाथुसणलतसस्ः ॥२।४।६८॥ लिट इति वतते । लिथे मानां खाने यथासंख्यं 
णलादयो नव श्रदेशा भवन्ति । शकारः एेबथंः । लकारः सवादेशा्थः । श्र इति दयोरकास्योः प्रश्लेष- 
निदेशः खवीदेशाथ॑ः । श्न्तयस्याकारस्याकारवचने प्रयोजनामावात्‌ सवीदेश इति चेत्‌ समसंख्यत्वं प्रयोजनं 
संभाव्येत । श्रथवा धोरिति कानिदं शात्‌ परस्यदेश्थकारस्याकारः । पपाच । पेचिव । पेचिम । पपक्थ । पेचिथ | 
पेचथुः । पेच । पपाच । पेचतुः । पेचुः । “बोपदेशे"* | ५।१।१०८ ] इत्यादिना वेद्‌। “्ेटि" 
[ ४।४।१११ | इति एत्वं च } बमयोः क्रादिनियमादिर। 


विदो लटो वा ॥२।४।६६॥ मानामिति वतैते । वेत्ेरत्तरेषां लयो मानां यने वा णएकल्लादयो 
भवन्ति । षेद । विद्र । विद्य । वेदथ । विदथुः । विद । वेद्‌ । विदतुः । विदुः । न च भवन्ति । वेदि । विद्वः | 
विद्यः । वेति । वित्थः । वित्थ | वेत्ति । वित्तः | विदन्ति । विद इति कानिदेशात्‌ ज्ञानार्थस्य ग्रहणम्‌ । लाभा 
थस्य शेन व्यवधानात्‌ । 

त्र च श्रा्टश्च ॥२।४।७०॥ मानामिति वतते 1 लयो वेति वर्तते । ब्रव उत्तरस्य लथे मानां वा 
णलादयो भवन्ति । तत्सन्नियोगे ब्रव आ्राहदेशः । श्रकार उचरारणार्थः । “न धास्मदः' [ २।४।७१ ] इद्यु- 
तरत प्रतिषरधादत्र पञ्चग्रहणएम्‌ | श्रात्थ  श्राहथुः । श्राह । श्राह्ठुः । आहुः । घिपस्थे कृते “माहस्थः"' 
[ ५।३।५२] इति हकारस्य थकारः । “खरि' "[६।४।१३०] इति चवम्‌ । यद्यत्र ानिवद्धावात्‌ ८वव ईट्‌ 
[ ५२।४१ ] इति ईद्‌ स्यात्‌ फलापिप्रकस्णे ““चाहस्थः*' [ ६।६।५२-] इति वचनमनर्थकं स्यात्‌ । न च 
भवति । अ्रवीषि । ब्रथः । ब्रवीति । रतः | ब्रुवन्ति । 


नं धास्मद्‌ः ॥२।४६।७१॥ रजः परस्य थस्यासदश्च पूवोक्ता श्रदेशा न भवन्ति | बय । ब्रवीमि । 
म्र वः।.ब्रमः। । 


लोटो लङ चत्‌ ॥२।४।७२॥ लोये लङ इव कार्थं भवति । लोडदेशानां लडदेशानामिव कार्य- 
मतिदिश्यते इत्यथः । पचाव । पचाम । डितः छलं सिद्धम्‌ । पचतम्‌ । पचत । पचताम्‌ । “मिप्थस्थतसो- 
ऽभूर्तवताम्‌” | २।४।८२ ] इयेतत्‌ सिद्धम्‌ । '"एहः'' [ २।४।७६ ] इति उकारः परादपवादन्यायेन 
"एम" [ २।४।८१ ] इति इखमेव बाधते न नुसादेशम्‌ | एवं च यथा श्रदुः श्रधुरिति मवति तथा यान्तु 
पान्तु ईयनापि जुखदेशः प्रापोति। नैष दोषः । वच्यते भावः" [ २।भ३० | .““ङहो वाः" 
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[ २।४९१ | इल्यत्र लङ्‌ ्रहणस्य प्रयोजनं लङेव यो . लड तस्य लष्‌ मबति अतिदेशेन यो लङ तस मा 
भूत्‌ । लख्दिति ताताद्रत्‌ ८ श्रमतताम्बत्‌ ) तैनाडागमो न भवति । 

परुः ।२।४।७३॥ लोट इति वतते मानाभिति च । लोये मानामिकास्य उकारादेशो मवति । 
इखस्यापवादः । पचठ । पचन्तु । करोतु । कुर्वन्तु । मिष्ठिपोरदेशान्तस्मुत्वस्य बाधकं व्यते | 

सेद्यपिच्च ॥२।४1७४॥ लोट इति वतते । से्िरदेशो भवति श्रपिस्च । लुनीहि । पुनी 
त्राप्तुहि । राघ्नुहि । 

मनिः ॥२।४।७५॥ लोे मेर्निरिययमादेशो भवति । पचानि । कृरवासि । 


श्रामेतः ॥२।४।७६॥ ज्लोट इति वतते । लोडदेशस्य य॒एकारस्स श्रामित्ययभादेशो भवति | 
निर्दिश्यमानस्यदेशो भवतति । पचेथाम्‌ । पचताम्‌ । पचेताम्‌ । पचन्ताम्‌ । 

स्वो वामौ ॥२।४।७७॥ जोट इति वतते एत इति च । सकारकारभ्यां परस्य एतो व श्रम्‌ इत्येता 
वादेश मवत्तः । पचस्व । पचध्वम्‌ । वयस्व । वयध्वम्‌ । 


पिच्चाडस्मदः ॥२।४।७८॥ लोट इति वतते । लोयेऽस्मद्‌ः श्राडागमो मवति पिच । कासि । 
करवाव } करवाम । रयै । करवावहै । करामहे । 


एत एे ॥२४।७६॥ लोयेऽस्मद इति वतेते । लोयेऽस्मदः एफासस्ैकारदेशो मवति ! निर्दिश्य. 
मानस्यादेशोऽयमामोऽपवादः । कसे । करवावहे । करवामहै । चिनवे । चिनवावहै । चिनवामहै | 


ङितः सखम्‌ ॥२।४८०॥ श्रस्मद इत्येव । डितो लकारस्य योऽस्रत्तस्य सलं भवति | लद्‌- 
श्रपचाव । श्रपचाम । लिङ्‌- प्रचेव । लुड~्रपाच्व । त्रपादेम । ठृ ङ-च्रपद्याव । श्रपद्याम । 

पमं ।२।४।८१॥ डित इति वर्ते । ल्लकारणम्बन्धिन इकारस्य खं मवति विष्ये । लड्‌- 
श्रपवः । श्रपचत्‌ । श्रपचन्‌ । ल्िङ-पचेरन्‌ । पचेत्‌ । लुड-त्रपादीः । श्रपादधीत्‌ । ल ड-श्रपच्यः । 
छ्रपष्धयत्‌ । श्रपच्यन्‌ । म इति किम्‌ १ श्रपचावहिं । त्रपचामहि । 


मिष्थस्थतसोऽम्‌तंतताम्‌ ॥२।४८२॥ वितां लक्रराणां मिप्‌ थस्‌ थ तस्‌ इयतां यथासंख्यं 
श्रम्‌ तं त ताम्‌ इत्येते श्रदेशा भवन्ति ।- श्रपचम्‌ । शरपचतम्‌ । श्रपचत । श्रपचताम्‌ । लिड्‌-पचेयम्‌ । 
पचतम्‌ । पचेत । पचेताम्‌ । लड्‌-श्रपाक्तम्‌ । च्रपाक्तम्‌ । अपाक्त । अपाक्ाम्‌. | ““वद्नज ( जजवद्‌ )"' 
[५।१।७६] इत्यादिनैप्‌। “करे कछि'* [ ५।३।४४ | इति सम्‌ । चर ड-श्रपच्यम्‌.। अपच्यतम्‌ । 
छ्मपद््यत । श्रपच्यताम्‌ । 


लिङः सीयुट्‌ ॥२।४।८३॥ लिडादेशानां सीयुडागमो मवति । मे याञये विघानादे.सीयुद द्वयः 
टकारः “'रिदादि [१।१।५३] इति विशेषणार्थः । उकार उारणाथः । पचेय । पचेवदि । पचेमहि । 
पचेथाः | पचेयाथाम्‌ । पचध्वम्‌ । पचेत । पचेयाताम्‌ । पचेरन्‌ । ““ह्दादेर्भ" " [५।१।१३५] इति वतमाने 
(“ङिङोऽनन्त्यषलम्‌ः [५।१।१२८] इति सीयुटसकारस्य “सुट्‌तथोः” [ २।४।८७ | इति सुर्सक्ारस्य च 
खम्‌ । श्राशिषि लिङ-पक्तीय } पीव । परदीमहि । पदीष्ठाः । पदीयास्थाम्‌ । प्ीध्वम्‌ । पदीष्ट | 
पद्तीयास्ताम्‌ । परीणन । 


थाद्ुण मो डित्‌ ॥२।४।८४॥ लिङ इति. वतते । लिडो मविषयस्य- थारुडागमो ` भवति डिच । 
-सीयुयोऽपवादोऽयम्‌ । श्रत्र “किंद्‌क्िषि'  [२।४।८६] इति वचनात्‌ विष्यादिलक्णस्य लिङ इहोदादर्णम्‌ । 


प 





१, -वति । श्चपचाव । अपरचाम । छिङ । पचेः । प्रचेत । च्च०; ब०, ख० । 
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ङुयीम्‌ । कुयीव ¦ कुयीम । कुर्याः । कुतम्‌ । कुयौत । दुर्थात्‌ । कुयाताम्‌ । इयः] “नो ये चः 
[४।४।३६] इति विकरणस्य खम्‌ । “भ घ्‌'* [२।४।८८] इति जस्‌ । “उसि” [४।६।८३] इति पररूपम्‌ | 


सखानिब्रद्वावादेव लिङादेशस्य छ्खि सिद्धं यासुधे डिदद्वचनं ज्ञापकं लकाराश्रयमादेशनां ङ्ख च न मवति । 
तेन श्रविनवमितयेप्‌ षिद्धः | पचमाना स्री । टित इति डीत्यो न मवति । 


किदाशिषि ॥२।४।८५॥ त्राशिषि लिडो यासु किद्धवति | डने प्राते कितवं विधीयते । स्यथ 
लागतंरर्थं च । उद्यासम्‌ । उद्यास्च । उश्चास् । उद्या: उद्यास्तम्‌ । उद्यस्त। उदयात्‌ । उद्यास्ताम्‌ । 
उल्यायुः । जागयांसम्‌ । जागयोसख । जागयांस । (जगुरबिनिणलङिति'* [£।२।८२] इयेप्‌ | 


रश्चल्पेटः ॥२।४।८६॥ लिडदेशयोश्च इट इष्येतयोर्यथासंख्यं रन्‌ श्रत्‌ इ्येताभदेशो मवतः । 
पचेरन्‌ । प्र्ीरन्‌ | ““फोऽन्तः'” [५।१।३] इत्यस्यापवादोऽयम्‌ । पचेय । प्तीय । “्षीयादीप्रषेषु 
मिडाकाडश्चम्‌'' [५।३।१०२| इत्येवमादिना प्रात्य पस्य निदृ्यथं तपरकरणम्‌ । 


सुट तथोः ॥२।४।८७॥ लिङो यो तकारथकारो तथोः सुडागमो मवति । श्रगविषये लिङ्‌ 
प्रयोजयति । गे सखेन भवितव्यम्‌. । पत्तीाः । पीयाखाम्‌ । परीष्ट । परीयास्ताम्‌ । 


मेज्ंस ॥२।४८८॥ लिडदेशस्य भेखंपित्ययमादेशो भवति । अन्तादेशापवादः । दुरयः । क्रियादः । 
निर्द्रियमानसयदेशो न यासुटः । 


थवितसेः ॥२।४।५९॥ थखंशक वेत्ति छि इेतेभ्यः परस्य भेर्छुसादेशो भवति । डित इति वरते । 
तत्र॒ लिङ श्रादेश उक्तः| डः स्येन व्यवधानमस्ि । लुडऽपि रर्रित भविष्यति । पारिशेष्यात्थविद्‌. 
ग्रहणं लड्थम्‌ । श्रविभरः । श्रजागशः । “उसि, (जसि) [५।२।८०] इययेप्‌ । विदेः । श्चविदुः । 
काषः । श्रहाघुः | 


प्रातः ॥२।४।६०॥ सेरिति वतते । श्राकारान्ताससेः परस्य भेष भवति । शरुतिङृतं भरतः पर्वं 
सेखपि कृते त्याश्रयलद्शेन सेः परत्वम्‌ । श्रत उभयगतमानन्तरयं॑ओेरस्ि । श्रस्थुः । श्रगुः। श्रयः | 


श्रदुः 1 रधुः । लयाश्रयल्द्तणेन भेरिति पूवणैव सिद्धे नियमार्थमेतत्‌ । श्रात एव सेश्पि इते नान्य 
स्मात्‌ श्रभुवन्निति । 


ल्मे वा ।॥२।४।६१॥ श्रत इति वतते । श्राकारान्तात्परस्य लडदिशस्य मर्व जख भवति । 
्रयुः। शअ्रयान्‌ | श्रषुः। शअरधान्‌। ननु लङ्यमहणभनथकम्‌ | डित इति वतेते । पारिशेष्यात्‌ लेड एव 


संप्रत्ययः । नानथक्रम्‌ । इह लख्य यो लडः तख भेवुंस. मवति । श्रतिदेशे मा मूत्‌ । यन्वु । वान्तु | 
““धविस्ेः'” [२।४।८६| इत्यनेनापि मुख्यस्य लडो प्रहणादिह न मवति । निम्यतु । जाग्रत्‌ । विदन्तु । 


द्विषः॥२।४।६२॥ लडो वेति वतते । द्विषः प्रस्य लड भेव जुष भवति । श्रद्धः । अ्द्धिषन्‌ । 
श्ननिगन्तत्वात्‌ “जसि ' [५।२।८०] इत्येन भवति । 


मिडशिह्ः ॥२।४।९३॥ मिङः शितश्च त्या धोरविदिताः गला भवन्ति | भूयते । नयति ! रोदिति । 
शित्‌ । पचमानः । यजमानः । गंन्ञा्रयो विकर्णं एञ्मबति । 


शेषोऽग पव ॥२।४।९४॥ मिडूशिद्म्यामन्यः शेषः । धोरि्येवं विदितः रेषोऽगर्च ए३ 
मवति । लविता । लनिवुम्‌ । लवितव्यम्‌ । श्चगघंजकर्यमिडागम एप्‌ च । षोरिति ' विशेषणं किम्‌ ! 


लुुप्ठते । श्रीकाम्यति । लूभ्याम्‌ श्रभनिलम । एवकार उत्तरार्थः । श्रगप्रदेशाः-““वरदयगस्येद्‌ "[५।१।८४] 
““गागयोः' ' [५।२।८१] इत्येवमादयः | र 
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लिटः ॥२।४।९५॥ एवशब्दोऽनुवतते । लिडदेशो मिङ श्रगसंज्ञ एव भवति | पेचिथ । शेकिथ | 
“वोपदेरा'* [५।१।१०८] इत्यादिनेदट्‌ । “सेटि” [४।४। १५१] इ्येतवचसे । गसंलासमावेशनिक्तयथं 
मेवकायो ऽभिंबध्यते } तेरिम इष्यत गसंज्ञायामसत्थां तदाशयः शम्न भवति | 


ज्िङडशिषि ॥२।९।६६॥ एवेति वतते । श्राशिषि यो लिङः तदादेशश्चागरठं्ञ एव भवति । 
मावे-जागरिषीष्ट । कमणि--लविषीष्ट । श्रगसंज्ञायां गश्रयं “किङोऽनन्त्यसलम्‌'* [५।१।१३८] इति 
खलं न मवति । एवकाराधिकारात्‌ गसंज्ञासमवेशो न भवति । यदि स्या्यक्‌ प्रसब्येत । श्राशिषीति क्षम्‌ ! 
जाग्रयात्‌ । जागयाताम्‌ । जाययुः | 
हत्यभयनन्दििरचितायां जेनेन्रमहयत्रत्तौ दितीयस्याध्यायस्य चहु 
पाद्‌; समाप्तः । समाप्तश्च दर्तीयोऽध्यायः । 


क (2 {ज 
यक्किञ्चिद्राङ्मयं छोके सान्वयं प्रतीयते | 
तत्‌ सवं" घातुभि््याप्तं इारीरभिव भतुभिः | 


| 1 


ततीयोऽभ्यायः 


ङ थान्मृदः ॥३।१।१॥ डी इति स्वरूपग्रहणम्‌ । आनिति यबृडापोः सामान्येन ग्रहणम्‌ । मृदिति. 
सं्ञानिदरः “श्वधु गरत्‌" [ १।१।५ | “दु तसाः' [ १।१।६ | इति । यदित उद्ध्वंमनुक्रमिष्यामः श्रा 
कपो विधानात्‌ उचन्तादाबन्तान्प्दर याच्च तदूमवतीवयेवं वेदितव्यम्‌ । नदु वद्दयमाणास्याः “परः” [ २।१।२ | 
इति नियमेन परे प्रुग्यन्ते । धोः परञ्च तव्यादिमिराकरन्तम्‌। मिडन्तं च क्रियावाचि बुबन्तमपि पदं 
्रियासपेतं क्रियात्वभूतमित्यतः पारिशेष्यान्डन्याम्प्रर्‌ एव भविष्यन्ति । प्यव तहिं वाक्यान्मा भूवन्‌ । बद्धस्य 
उपगोरपत्यमिति । गुपदमघंज्ञाश्च प्रयोजनम्‌ । दद्काणयजादिग्रहणनि च व्यामूम्रदो विशेषणानि न 
समर्थविभक्यन्तस्येत्यधिकारः क्रियते । दु इति मद्रपम्‌ । दु--ज्ञानामपत्यमिव्यत्र म्रपपेत्तथा “वाञ्ृद्धाददोः" 
[ ३।१।१४४ ] इति दुलक्ञणः फिज. न भवति । श्रदुलदण एव “करदः” [३।१।१४७] इति फिर्मवति । 
दत्ताणामपयमिति मूद्र पापेद्या श्रदन्तलच्त एः इज्‌. मवति । घटेन तरतीत्यत्र मदपेन्तया “नोद्ुयचष्ठः” 
[ ६।३।१३१ इति “दयजूलदणषठः सिद्धः" वाचा तरतीत्यत्र न भवति । खदूहणे किङ्गविदिष्टस्यापि 
अहमिति सिद्धे अ्यानुग्रहणं किम्‌ ! कालितया। मालितग। एनिका। हरिका । परमपि हुतं 
बाधित्वा ल्ीत्यो यथा स्यात्‌ । श्नथ “रूपकरपचेरुडनुवगोघ्रमतहते पोऽनेकाचः” [ ४।३।१५५ | [करणे | 
इति प्रदेशवचनसाभथ्यादेतल्लभ्यते । एवं तहिं मृद्रहणे लिङ्गविरिष्टस्यापि परिभषेयमनित्येति शप्यते | 
तेन गोमतीति उगिल्लद् णो नुम्न भवति । युवतीः पश्येति जिन्नं भवति । सख्यो । सख्यः | इति च खिन्न 
मवति । हे मवति भगवति श्रघवति इत्यत्र “भवद्‌ भगवदघवेतो वा रिः काववस्यौःः [६४1३] इत्येष विधिर्न 
भवति ! इह व्यप्रहणं न कत्यम्‌ । कथं युवत्तितरा वामो दतरा ! दृदन्तत्वायु्वतराब्दस्य गृत्सं, वामो 
शब्दस्यापि मरदभदोरेकादेशो सृद्रह्णेन णते । श्रजादिषु दलन्ताञ्चपं विधास्यति डपि च ट्लिन भवित- 
व्यमिति एकादेशो नास्ति तस्मात्‌ ङघापूय्रदणं कतव्यम्‌ । 

स्वोजसमोरछष्टभ्यांभिस्डेम्याम्यसङ्सिभ्याभ्यस्डसोसामड्योस्पुप्‌ ॥ ६।१।२॥ उया- 
मधः स्वादयो भवन्ति । उकारायतुबन्धनाशः । अनेन विदितानां स्वादीनां “कम एप्‌ ' [१।४।२] इ्येव- 
मादिना विभक्किनियमः “साने स्वाथ” [१।२।१५६] इति वेचननियमर्च तव्यः । इ्यन्ताचु कुमारी | 
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कुमार्यो । कुमार्यः । कुमारीम्‌ । इमाय । इमारीः । माया । उुमायीभ्याम्‌। कुमारीभिः । इमाये । 
कुमारीम्याम्‌ । कुमारीभ्यः । कुमायः । कुमारीभ्याम्‌ । कुमारीभ्यः । कुप्रा्याः । कुमायौः । कुमारीणाम्‌] 
ङुमायोौम्‌ । कुमाः । कुमारीषु । ्राबन्तात्‌-साला । माले । मालाः । मालाम्‌ । मले । मालाः । 
मालया । मालाभ्याम्‌ । मालाभिः । मालावे । मालाभ्याम्‌ । मालाभ्यः । मालायाः । मलाभ्बाम्‌ । मालाभ्यः । 
मालायाः । मालयोः । मालानाम्‌ । मालायाम्‌ । मालयोः । मालापु 1 एवं उबन्तात्‌ । दमाबहूपजाद्षो 
नेयाः । गृदः--हषद्‌ । दृषदो । हषदः ¡ दृषदम्‌ । दषदो । दृषदः । हषदा । द्षद्म्याम्‌ । टषद्धिः | 
ददे । दृषद्भ्याम्‌ । दृषद्भ्यः । दृषदः | दृषदुम्याम्‌ | दषद्भ्यः । दृषदः । दषदीः । इषदाम्‌ । दृषदि । 
दष्रदो; । इप्सु | 


सियाम्‌ ॥३।१।३॥ च्िथामिति प्रकृतिविशेषणम्‌ । यदित ऊ्वंमनुक्रमिष्यामः चियां वतेमानान्मृदः 
ला तरेदितव्यम्‌ । यदि खियामभिपरेयायामिति स्यात्‌ दविदू न स्याताम्‌ । कुमार्यो कुमाय इति । एकत्‌ 
छी श्रनेकयोदतिश्च न स्यत्‌ | कलितस । मावप्रधानलात्‌ खियामिति निदे शस्य कुमारी देवदत्तेति 
सामानाधिकःस्यं च न स्यात्‌ | श्रथपि ज्ीषमानाधिकरणान्मृद इलयभयुपगभ्येत एवमपि सूतमिं नारी । 
कास्शमिथं कन्या । श्रावपनमियधृष्टति । भूृतशब्दादिषु स्व्रीलयाः प्रसज्येरन्‌ ¦ तस्मात्‌ लिया वतंमानान्‌ मृद 
इयेवाधिक्रतम्‌ । व्यति “शरजातष्टापः | श्रना । देवदत्ता | चख्ियामिति किम्‌ १ श्रजो देवदत्तः । शब्दजनित- 
प्र्ययवर्गाः ख्ीलादय इहामिप्रेता न व्वुवगौः । अव्याप्तेः । शब्दो हि श्रोत्रपथं गतो लिङ्गसंख्यावन्तं स्वप्रत्ययं 
जनयति स प्रत्ययः । खदट्वादिषु रादिषु श्रभावादिषुं च शब्देषु संभवति 


अजाद्यतष्टाप्‌ ॥३।९।४॥ श्रजादिभ्यः श्रकारान्तेभ्यश्च मृद्‌; लिया वतैमानेभ्यष्टावित्ययं त्यो भवति । 
पकारः यष्डापेः सामान्यप्रदणा्थः । टकारः सामान्यग्रहणएविषाताथः | श्रन्यथा एकानुतन्धक्म्ह्णे न 
दरथनुबन्धकस्येति विघातः स्यात्‌ । वाघकबाधनार्थमनकारान्तार्थ' चाजादिग्रहणम्‌ । श्रजा | एडका | अश्वा । 
चरका । मूषिका । “जातेशयोडः'' [३।१।९३| इत्यस्यापवादः । बला । हो 1 पक्र । वत्शा । मन्दा | 
विलाता । “वयस्थनन्सये'" [३।१।२४] इत्यसय प्राप्तिः ! पूवापरा । श्रपरापहाणा । रिक्नक्तणस्यापवाद्‌ः । 
निपातनास्णलम्‌ ¦ “संभस्त्राजिनश्चणपिण्डेभ्यः फएला्ाप्‌ः' [ वा० । संफला । मखाफला । श्रजिनफला । 
शणफला । पिण्डफला । 'श्वस्ाकण्डश्रान्तरतेकेम्यः पुष्पाद्ाप्‌ [वा ० | सत्पुष्पा । प्राक्पुष्पा । काण्डपुष्या | 
प्रान्तपुष्पा । शतपुष्पा । एकपुष्पा । “पाङकणंपरपुष्कफरमूरवारयोःः' [३।१।४८४. इत्यस्मापवाद्‌ः । 
“'शद्राचचामहस्पूरवात्‌ जातिश्चेत्‌'' [वा०] शूद्रा नाम जातिः । अ्रमहदू्भदिति किम्‌ १ महाशृद्री । त्रामीर 
जातिरियम्‌ । श्रमहृ्पूबोदिति शब्दपरस्य महतः श्रावं न भवति । जातिरिति क्रिम्‌ १ शुद्र मागर शुद्री | 
पुंयोगादौकारः । श्रमहपूवदिति प्रतिषरेधववनं ज्ञापकं भवत्यत्र प्रकरणे तदन्तविधिरिति । तेन महाज । 
धीवानमतिक्रान्ता श्रतरिधीवरी । श्रतिमवती । श्रतिमहतीति सिद्धम्‌ । कुवा । उष्णिहा । देवविशा । “इन्रता- 
हप्‌[वा०] वेष्ठा | कनिष्ठा । मध्यमा । पुंयोगलक्तणः परात्िः । कोकिला जातिः । “मुाम्वाच्च दाप्‌" [वा०] 
परमूला । षकारायजषटाप्‌ । शक्राद्या । पोतिमाष्या । गोकच्या ! श्रतः खल्वपि खट्वा । देवदत्ता | तपरकरणं 
किम्‌ १ दीसाः ल्ञी। 


५ 


श्रावव्यात्‌ ॥६।१।५॥ श्रावय्यशब्दादाप्‌ भवति ! श्रवर्खाप्यं लौ त्रावस्या । यञ इति डीवि- 
धेरपवादः । पुरस्तादपवादोऽयं फथे न बाधकः } श्रावस्यायनी । 


उगिदत्नान्डो ॥३।१।६॥ उक्‌ इत्‌ यस्य यद्य मृदो वर्शुख वा ॒तर्न्तात्‌ ऋकारान्तेभ्यो नका- 
राम्तेभ्यश्च मृदः स्यां वर्तमनिभ्यो डीत्यो मवति । डकारो “लुङ यापः” [४।३।५६]| इत्यत्र विरोषणाथः | 


१, अन्ननिधानिनरोष्टिका उष्टकिस्युच्यते 1. . 
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गोमती । तत्रमवती | पचन्ती । उगिदिति यदीदं व्यग्रहणमेव स्यात्‌ व्यग्रे यस्मात्‌ तदादेरिति इहं न स्यात्‌ । 
प्रतिभवती । निगोमती | श्रथ मृद्धिशेषणमेव स्यात्‌ मद््रद्णेन तदन्तविधिरिति तथापीह न स्यात्‌ | श्रति 
महतीति । तस्मान्नेदं व्यग्रहणएमेव; नापि मृद््महणएमेव; श्रपि वेकदेशग्रह्णमिदम्‌ } उक्‌ इत्‌ यघ्येकेदेशसय 
तदन्तान्भ्रुद इति। घ वेक्देशः त्यो मृदवश्च संभवति| लः! प्रेयषीत्यादि | मृद्‌-तत्रमवतीत्यादि ¦ 
वणः । पुर्मासमतिक्रंता श्रतिपुंखीति । “नते म्सुक परश्चः' इति सकार वर्णं उगित्‌ । यागेषु वु 
उगिदिति + डीविधिर्विधीयते तक्यपि प्रप्नोति श्रग्निचित्‌ कन्येति । उमयोरकारयेग्र॑हणसामथ्यं दिरैव भवति 
नान्यत्र | श्रञ्चतेरुपसंख्यानं नियमार्थं कतंव्यम्‌ । प्राची । प्रतीची । उदीची । धोरगितः नान्यस्मात्‌ ¦ 
उखासत्कन्या । च्रकारान्तात्‌ की । हती । नकायन्तात्‌ । दण्डिनी । इत्रिणी | 


वनोऽहशो रश्च ॥२।१।७॥ वन इति वनः कनिपश्च ग्रहणम्‌ । श्रहशन्ताद्यो विहितो बन्‌ 
तदन्तात्‌ लिया ववमानान््रदो रेफश्चान्तदेशो भवति ङीश्च । पूर्वैर सिद्धे रेफाथमिदम्‌ । धयतिपिबतिभ्यं 
कनिप्‌। धीवरी | पीवरी । मेरहश्वरी । कथं शवर १ शृणातेरजन्ताद्‌ बन्‌ । कथमवावरी १ श्र श्रोण- 
तेरगविषय शआ्रात्वे इते व॑न्‌ । “नीचः'' [३।१।१७] इत्यत्र द्यति । पूवो विधि्नीचोऽपि भवति । वहू 
धीवरी । श्रतिधीवरी । श्रथवा श्रमहतपू बादित्यत्न तदन्तविधित्ाण्तिः | श्रहश इति किम्‌ १ सहयुद्ष्वा 
त्री “राति युधि कनः? [२।२।८२] “सहे' [२।२।८३] इति कनिप्‌ । “सन्नियोगचिष्टानामन्यतराभावे 
उभयोरप्यभावः” [परि०] इति रेफादेशामवे पूर्वणाप्यत्र डीत्यो न भवति । एवमथश्चकारः क्रियते । 


नेरस्वसरादेः ॥३।१।८॥ स्ियामिति वक्ते । इलूसं्केम्यः स्वलादिभ्यश्च मद्भ्यः लियां यदुक्तं 
तन्नं मवति । पञ्च कुमायः । सप्त रोहिएयः | श्रथात्रानेनं डौप्रतिषेधे कृते नखे सति श्रत इति यप्‌ कस्मान्न 
भवति । सुञ्िधो नखस्याघिद्धः्वातदन्तत्वामावान्न राप्‌। कथमयं सुब्धधिः १ तत्र टापः प्रकरेण सुपो 
ग्रहणात्‌ । येवं वहूचमिकेत्यत्र नखस्यासिद्धत्वात्‌ “त्यस्थे स्यापी? [६।२।९० इति कासू बस्यात इत्वं 
न स्यात्‌ । एवं तरह दशेभो यपो प्रतिषिध्येते 1 उक्तं च -- 


“'इलसंक्ञानामम्ते नष्टे टाबुप्पत्तिः कस्मान्न स्यात्‌ १ प्रत्याहारादापा सिद्धं दोषस्ते तस्मात्नोभो 1 
स्वखादिभ्यः-स्वखा । दुद्िता । स्वस्‌ दुहित ननान्ह यात्र मात्र तिसु चतस । 


अनो उपि च ॥२।१।६॥ डी इति वतेते नेति च  मन्न्तान्मृदः छिथां वतमानाङ्घ्‌ भवति ड 
प्रतिषेधश्च ! उकारः टिलार्थः । पकारः सामान्यप्रहणर्थः। पामे । पामाः । पामानो | पामानः | ५अनि 
नस्मनूधहणष्वथैवता चानर्थकेन च तदन्तविधिः [ परि० ] सीमे । सीमानो । सुप्रथिमे। सुप्रथिमानो । 
श्रतिमहिमे । श्रतिमहिमानो । 


श्रनश्च बोत्‌ ॥३।१1१०॥ श्नननन्ताद्‌ बखात्‌ ्ियां वतमानाडडाब्‌ भवति डीप्रतिषेधश्च । चक्षारो 
डीप्रतिषिधानकषण्थ; । श्रथवंतोऽनर्थकस्य चामो ग्रहणम्‌ । श्रनुद्कुवतो बसस्येहोदाहर्णम्‌ । उद्ुवतख प्य 
व्यति । सपव । षपवाः । सपर्वारौ । पर्प्वाणः । नकारान्ततवान्डौ प्रसष्येत । वादिति किम्‌? अतिक्रान्ता 
पवांणि श्रविपवणी । 


॥ 


वोह ॥२।१।११॥ ्रनन्तादूवसात्‌ उड; से वर्तमानात्‌ डम्डीपतिषेधो वा भवतः| वावचनायथा- 
पराठा; । नकारान्तानूडीविधिः “वनोऽहसो रश्च [३।१।७] ईत्यम्यनुज्ञायते । बहुराजे । बहुराजाः । बहु 
ज्ञानो । बहुराजानः । बहुरस्य । बहु रायः । बहु तदे । हुताः । बहुत्षाणो । बहुतक्षाणः । बहुतच्ो । 





| ` +, उगिदचां केऽपोः | „ उगिदचां धेऽो [४ |१।४३] इति सूत्र इति शेषः । 
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बहुतदेएः । बहु धीवे | बहुधीवाः । बहुधीवानो | बहुधीवानः । बहुधीवयो । बरुधीवयं; । उद्भ इति किम्‌ ! 
मुपवो । सुपवौशो । पूण दररूप्यम्‌ । श्रन इत्येव सुमत्या नदी । 


ङी खो ॥३।१।१२॥ सुविष्येऽन्नताद्‌ वलान्डी भवति । श्रधिरा्ी नाम॒ भ्रामः। पुनडी- 
गरहणं निव्यार्थम्‌ । 


ऊधसः ॥३।१।१३॥ बादिति वतते । ऊधःश्ब्दान्तादूबखान्डी मवति । इुण्डमिवोधो ययाः 
कुरडोध्नी । द्वे ऊधवी यस्या दवयू्री । निर्गतमूघोऽस्या निरुभी “ऊधसोऽनङ्‌ [४।२।१३२] इति श्रन्‌ 
सान्तः । “वोद्कःः [६। १।११] इति वैरूप्यं प्रातम्‌ | लियामेवानङ। सान्त इत्येव । इद मा मृत्‌ । मश्चेषाः । 
पञन्यः । बादिलेव । प्राता ऊधः प्रा्तोधा गोः। "पा च प्रा्ठापन्ने” [१।२।२०] इति षसः । तत्रैव 
पूवबलिङ्धं व्याख्यातम्‌ । 


दामहायनात्संख्यादेः ॥३।१।१४॥ संख्यदेवंसात्‌ दामान्तात्‌ हशयनान्ताच डी भवति । द्विदाम्नी | 
त्रिदाम्नी | “वोद्खे [३।१।११] इति तेरूप्यं प्रातम्‌ । “हायनाद्वयसि स्छतः'› [ वा० ] द्विहायनी । 
त्रिहायणी । चदुर्धयणी वहा । “श्रिचतुर्या' हायनस्य स्वमपि वयसीष्यते'› [ वा० ] तेनेह डीविधिर्णत्व 


च न मवति । द्विहायना । च्िहायना। चवु्चैयना शाल्ञा । संख्यदेरिति किम्‌ १ उदामा वडवा | ““वोङ्क 
[३।१।११] इत्यनेन वैरूप्यं भवति । 


पादो वा ॥३।२।१५॥ पषच्छन्दान्तानम्रदः च्ियां ब॑मानाद्वा डी भवति । द्विपात्‌ । द्विपदी । 
त्रिपात्‌ । त्रिपदी । “सुसंख्यादेः' [४।२।१४०| इति पादशब्दस्य खम्‌. । पादयतेः किबन्तसय 
प्रयोगो नासि । 


राङ़चि ॥३।१1१६॥ पाद्‌ इति वतते । पच्छु्दान्तान्‌ मृदषटान्‌ भवति श्च्यभिपेयायाम्‌ । दविपदा 
ऋक्‌ । त्रिपदा क्‌ । वीति किम्‌ १ द्विपदी देवदत्ता । 


अनीचः ॥३।१।१७॥ न्यक्छब्दोऽत्राप्रधानयचनो न्‌पूवः । यदित द्ध्व मलुक्रमिष्यामोऽनीच 

इव्येवं तद्वेदितव्यम्‌ । नीचो ड्यादथो न मवन्तीत्यथंः । वद्यति “टिड़णज्‌?' [३।१।१८] इति । कुख्वरी । 

मद्रचरी । “जतेरयोडः” [३।१।९३] । कुक्कुटी । शरी । श्रनीच इति किम्‌ १ बहुकुश्चस । बहुङकक्ुय 

थुरा। ननु पूष समुदायः लिया वतते नाबयवः। श्नवयव एव च ञ्नि चमुदायः | द्वितीयेऽपि बसे न समुदायो 

जातिवाची; फं स्ववयवः, तत्रथं प्राप्तिः ? इदमेव क्षपक भवत्यत्र प्रकरणे तदन्तविधिरिति। तथाहि 

प्रधानभूतेन तदन्तविधिः कुम्भकारी देवदत्तकुक्कुटी । ययेवं पू॑मेवेदं सूनं वक्ृव्यम्‌ । इह करणात्‌ पूर्वोक्त 
विधिनींचोऽपि भवतीति ज्ञाप्यते । बहुधीवरी बहुपीवरीति । 


टिडटाणन्‌टण्ठलक्ररपः ॥३।१।१८॥ श्रत इति वैते । एत्‌ ठ श्रण श्रन्‌ व्ण ठ्‌ करु 
इत्येवमन्तेभ्यः ल्ियां डी मवति । यपोपवादः } “अनीचः' [३।१।१७] इत्यधिकारात्‌ प्रधानेन तदन्तविधि- 
रक्तः । इुखुचरी । मद्रचरी । “'@दूप्रहणे तिकारकपूरवस्यापि अ्हणम्‌"* [परि०] न मन्तव्यम्‌ । इह इदङृतो 
॑स्णात्‌ । ठ-सोपरोयी । वैनतेयी ! ““शिाया ढः» [४।१।१९६] इत्यस्य निरनुबम्धकस्य लियाममिधानं 
नास्ति । श्रणु-ङुम्मकारौ । श्रोपगवी । कथं सुराशीला चौरी । तपःशीला तापसी १ शेऽप्यणुङृतं भवतीति 
वच्यति । श्रन्‌ -श्रोत्सौ । वैदी। उण्‌-लाङ्िकी । रोचनिकी । ठञ्‌-पारायणं वरयति पारायणिकरी । 
प्राभवतेष्ठन्‌ | कर्‌ इत्वरी । नश्वरी | श्रनीच इत्येव । बहुकुरुचरा । ख्युटप्रभृतीनां 'हधनुबन्धकतेऽपि 
चिक्स्णसामध्योद्‌ श्रहणम्‌। लकाराणां स्थानिवद्धावाश्धिवं ङित्वं च न भवतीत्युक्तम्‌ । पचमाना चर । 
द्चिनवम्‌ । व्यपाहवयादागमस्य न ्रहणम्‌ । क्लिखिता विति | 
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यज्ञः ॥२।१।१६॥ यञन्तान्पृदः सिया डी मवति | गर्गी । वस्सी । “हरो हृतो इथाम्‌?» 
[४।४।१४० | इति यकारस्य खम्‌ । “द्वीपाद्‌नुखमुदेऽयन्‌ः [३।२।१३०] इति श्रयम्‌ । दथनुबन्धकः 
तस्येहाग्रहणम्‌ । द्वीपे मतरा द्वेष्या । योगविभाग उत्तराथः | 


फट्‌ ॥३।१।२०॥ यज इति वतते । यजन्तान्परदः खियां फडित्ययं त्यो मवति । टकारो खवर्थः। 
छथ गाग्यांयणी इति स्थिते फये हृत॑ज्ञ षिरहात्‌ “दु त्साः"? [१।५।8] इति मृप॑ज्ञा नास्ति । कथं 
छोविधिः १ च्त्किरणसामथ्यात्‌ भविष्यति । गाग्यांयणी । वात्स्यायनी । श्रावस्यायनौ । बचनात्परवाऽपि विधि 
भवति । गाग । वात्सी । 


लोहितादिसंकलान्तात्‌ ॥२।१।२१॥ यज इति वतते । लोहितादिगंगादिष्वन्तर्गणः । लोहितादिभ्यः 
सकलशब्दपर्यन्तेभ्यो यञन्तेभ्यः छ्ियां फट्‌ त्यो मवति । पुनरम्मो निव्या्थः | तैन फडेव भवति । ५यनः" 
[३।१।१६] इत्यनेन ङः प्रातो निव्यैते । लोदित्यायनी । सांसित्यायनी ° । बाभ्रव्यायणी | सोचचव्यायणी । 
सांचन्यायनी । लान्तव्यायनी । जेगीषव्याथणी । मानव्यायनी । मातव्यायनी । मनायीशब्दस्य पाठसामथ्यौत्‌ 
“मस्य हत्यडे"' [ वा० † इति पुंवद्धावो न मवति । मानाग्यायनी । काव्यव्यायनी । रोच्यायसी । तारुच्या- 
यणी । तालुद्यायणी । तारख्यायनी | वातरख्यायनी । श्राड्निरसे तु वतरदीत्येव भवति | काप्यायनी | 
कात्यायनी । शाकल्यायनी । 


कोरध्याुरिमारहकात्‌ ॥३।१।२२॥ कौरव्य श्रायुरि मारुट्क इत्येतेभ्यः फ्‌ मवति । गौख्या- 
यणी । याप्प्ाप्तः । श्र श्रासुरीति प्र्लेषनिदेशात्‌ श्रकारशान्तदेश श्रायनादेशो ( शेः) न सेको दीतवार्थः | 
श्रहुत्वाद्‌ “यस्य ड्या चः' [४।४।१३६] इति इखं प्राप्नोति । श्रासुरायणी । “दतो मनुष्यजातेः 
[३।१।५९] इति डीत्यः प्राप्तः । माणट्रकस्यापव्यं खी मारु्कायनी । ““दण्च मण्डरकात्‌' °[३।१।१०८] इर्यण्‌ 
डी प्रसब्येत । “तस्येदम्‌'* [३।३।८४८) इसयरसि विवद्चिते कौरवीति भवति । शैषिकार्थविवक्तायां "इनः"! 
[३।२।८५ इत्यणि प्रापतं “दोश्ः' [६।२।६०, दृष्यते । श्रासुरिण प्रोक्का श्रासुरीया शिकला । 


गोरादेः ॥३।१।२३॥ गौरादिभ्यः जिया डी मवति । गोरी । वते बहुलं डीप्रपेः संलोयामप्रासेः । 

गोर मस्य मनुष्य शृङ्गं गवय हय मुकय छष्यः “श्रयोडः'? [३।१।५३] इति डीग्रतिषेधः प्रातः । शङ्गा्ाप 
प्राप्तः | एवमुत्तरत्राप्युह्यम्‌ । पुट पर इण दरो हरिण ककण श्ररीहण वरट उकण श्रामलक तल बदर बिल्व 
वल्लक ) बिम्ब ककर तक्रार शकार शष्कएड शब्रल सुषव षारडशो केषाञ्चित्‌ । खालन्द्‌ ८ सलद ) गडुल 
पडुश श्राटक श्रानन्द्‌ सपाट शष्छुल सूर्य पूष मूष धातक सल्लक मालक मालत साल्वक वेतस इत ( इस ) 
श्रतस उमा ( उभय ) भङ्ग महं मठ द्धेद स्वन्‌ तक्ञन्‌ श्रनडुी श्रनडबाही । एषणत्करणे कारे । देहमेथकाका- 
दनगवादनाद्य । यान मेध गोतम ( गोतम ) श्रथस्थूए मोरिकि मोलिफि मोलिङ्गि श्रोद्गहमानि श्रालम्वि 
प्रौयामके श्रालन्धि त्रापाच्याङ्क ( ग्रपरिचिक ) ऊपत्तरश्चं (१) श्रारट गेट नट मूलाट श्रासूस्ण 
( श्रास्रण्‌ ) श्रधिकार प्रत्यवरोहिणी श्राग्रहायणी“ | श्रग्रहायनस्य स्वाथ त्रण. शत्वं च निपात्यते । ठेचनी । 
सुमंगलात्ख॑ज्ञयाम्‌ । सुन्दर मणडल मन्थर मन्दल पेट (पट, पिट (विट) पिरड ऊद गूं सूदं । केषांचित्‌ रेफा 
त्रो मकारः । सूर्म ह द॑ भाण्ड लोहाशड कदर कन्दर #दल कन्दल तरुण तल्युन सोधम । रोहिणी रेवती च 
नकतत्रे । विकल निष्कल पुष्कल । कटच्छरोएयाम्‌ | पिप्पल्यादयस्च । पिप्पली हरीतकी कोशातकी शमी करीरी 





१,. सररिस्याथनी सु9 | २. ऋश्य अ०।६३ त्राऽप्यभ्युह्यम्‌ अ° ब०, सप०्] ४, पद्‌ सुण | £ 
उणक अरु | ३. पण्डुद थण । पटु बण | ७, श्रपस्क बण० | श्रपामकं स० | ८. उपतश्च बण०। 
६, ्रत्यवासेहिन्‌ मुभ । १०. भाश्रहायण सु° | 

५9 


१५५४ नेन्द्र-ग्याकरणम्‌ [अ० ३ पा० १० ४-२० 


पृथिवी क्रोष्टु मातामह पितामही एदी परयेदी श्राश्मरथ्याकट्‌ प्राः । कान्या शैव्या एतो अ्यान्तो । आरोह 


चरएड } “नृनरयोरेप्‌ चः” [ वा० ] नारी । येऽतरानडुदीप्रृतय ईकारन्ताः पठ्यन्ते तेषां से पुंवद्धावो न 
भवति । श्रनडइदीमा्थः । प्रयवरोहिणीमायैः । ्राग्रहायणीभायैः } इति । 


वयस्यनन्त्ये ॥३।१।२४॥ प्राणिनां कालकृता शरीरावस्था वयः । वयस्यनन्ते बरत॑मानान्मृदः खयां 
ड़ीत्यो भवति । कुमारी । किशोरी । वरी । वधूटी । चिरण्टी । तरणी । तलुनी । श्ननन्यय इति किम्‌ ! 
स्थविरा । बद्धा । “कन्याया,छनीव चः[३।१।१०५] इति निपातनात्‌ कन्या । श्रत इव्येव । शिष्युः । उत्तान- 
शया । लोहितपादिका । द्विवषां । नेते सा्तादयोवाचिनः शब्दाः । श्रथवा द्विवषौदिषु (“परिमाणादुटुपिःः 
[३।१।२६1 इवयेतस्मा्नियमान्न भविष्यतीति । 


रात्‌ ॥३।१।२५॥ रणंञकान्मृद्‌; लि यां डीप्यो भवति । श्रकारान्तोत्तरपदो रः खयां भाष्यते । पञ्चानां 
पूलानां समाहारः पञ्चपूली । दशपूली । श्रन्न्तस्य ससस्य खं चियां चेति पञ्चपत्ती दशतक्षी । पञ्चाजी | 
श्रजादिष्वजशब्दो जातिवचनोऽभिप्रेतः । कथं त्रिफला १ श्रजादिषु पाठात्‌ । 


परिमाणदधदुपि ॥२।१।२६॥ सेतो मानं परिमाणम्‌ । परिमाणान्ताद्‌ रात्‌ दृदुपि सति डीत्यो 
मवति । दवाम्यां कुडवा्यां क्रीता श्रार्हीयस्य स्वस्य“राहुबखो"[३।४।२६]दयुप्‌ । द्विकुडवी । दह््ाटकी | “रात्‌? 
[३।१।२९] इति सिद्धे नियमाथोऽयम्‌ । यतः परिमाणदेव हृदुपि नान्यतः | पञ्चभिरश्वैः क्रीता पञ्चाश्वा । 
दशाश्वा । व॒ल्यजातीयस्य नियमाननिव्त्तिः। समाहारे भवत्येव | पञ्चाश्वी । परिमाणादिति योगवियोगः कर्तव्यः| 
तत इष्टतोऽवधारणं लभ्यते परिमाणशब्देनेह रूटिवशात्‌ प्रस्थादि इते । कालषंख्ययोररहणम्‌ । तैन दिवा । 
निवी । द्विशता । त्रिशता । दवे वधं प्रमाणमस्याः श्रमणे ध्वंसनं राच्च” इति द्यसडादीनायुप्‌ । उक्तं च~ 
ऊर्ध्वमानं किरोन्मानं प्रिमां तु सर्वतः । श्रायामस्तु प्रमाणं स्यात्‌ संख्या बाह्यः तु सर्वतः" | 


न बिस्ताचितकमस्बस्यात्‌ ॥२।१।२७॥ बिस्त नाचित कम्बल्य इवयेवमन्ताद्‌ रात्‌ हृइपि डत्यो 
न भवति । चिस्तादीनां परिमाणात्‌ सवण प्राप्तिः-द्म्यां जिस्ताभ्यां क्रीता द्विभिस्ता । तरिनिस्ता | द्रयाचिता | 
व्याचिता । द्विकम्बल्या । त्रिकम्बल्या । 


काएडात्‌ कततरे ॥३।१।२८॥ काणडशब्दान्तात्‌ रात्‌ हृदुपि सति केत्रेऽभिधेये डीत्यो न मति । दे 
कारडे प्रमाणमस्या द्विकाएडा चिकाणएडा देवभक्त : । "श्रमारेष््रयसडदभ्न मात्रटः' ' [३।४।५८] इत्यागतानां 
दयखडादीनां प्रमाणे ध्वंसनं राच्चेति वच्यमाणथा इष्टया उप्‌ । काणएडं धनुः । तस्य परिमाणशब्देनासंगरीतमतः 
“परिमाणदूधहुपिः [ ३।१।२६ ] इत्यनेन नियमेन प्रतिषरधे सिद्धे नियमार्थमिदम्‌ । हेत एव प्रतिरेधो 
भवति नान्यत्र । द्विकाण्डी । त्रिकाण्डी रण्डः । “रात्‌” [ ३।१।०५ | इति डीविधिः | 


पुरुषात्थमाणे वा ॥३।१।२९॥ हदुपीति वतते । प्रमाणे यो वतते पुरषशब्दस्तदन्ताद्राद्‌ हृदुपि वा 
डीत्यो मवति । दो पुरुषो प्रमाणमस्याः खातायाः द्यषडादीनां “श्रमणे ध्वं्नं राच्च'' इति उप्‌ । दविपुरषा | 
द्विपुरुषी । भिपुरुषा । त्रिपुरषी । श्रपरिमाणतवाद्युरषस्य ““परिमाणादुदुपि'` [२।१।२६] इति नियमा- 
न्निवतितो डीत्यो विकल्पते । प्रमाण इति किम्‌ १ दवम्यां पुरुषाभ्यां क्रीता द्विपुरुषा । दुपीयेव । समा- 
हारे पञ्चपुरषी । 


गणोक्तेरुतोऽखसरफोङः ॥३।१।३०॥ वेति वर्तते । गुणेक्ेमंद उकारन्ताद्‌ वा डीत्यो भवति 
खरशब्द्‌ं फोड़ च वज्ञयिता । यः शब्दो गुणे वर्सित्वा द्रव्ये वतेते च गुणोक्धिसि्युभ्यते । पटः । परी । 
महुः । गृद्धी । गुणोक्करिति किम्‌ १ श्राखुः। जातिशब्दोऽयम्‌ । उत इति किम्‌ १ शुचिरियं कन्या । 
भ्रलरुसोड इति कम्‌ १ खररियं कन्या । पाण्डुरियं कन्या | “स्वे निविदतेऽपेति परथग्जातिषु हरये | , 
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भाधेयश्चक्रियाजभ सोऽस्भ्रृतिगु णः ।'* सं दर्यं तत्र॒ निविशते उत्यते श्राभयति वा ख गुण इति 
संघः । द्रव्यादपेति श्रपगच्छुति यथाम्रात्‌ हरितता पीततायां उत्नायाम्‌ । पथञ्जातिषु हश्यते, यथा सेव हरि- 
तता तरुणतृणेषु । श्र धेयः उत्पाद्यः, यथा कुषुमयोगात्‌ गन्धो वस्र, यथा वा धटे रक्तता । श्रक्रियाजश्च 
्रिधाजश्च क्रियातो नोयते यथाऽऽकाशादिषु महखादि । चकारात्‌ क्रियाजश्च यथा षंयोगो विमामो वा 
श्रसच्वप्रकृतिद्र व्यस्वभावरहितो निगुण इत्यर्थः | 


वद्वादेः ।॥३।१५।३१॥ वेति वर्त॑ते । बहु इधयेवमादिभ्यश्च मद्भ्यः लिया वा डीत्यो मवति | बहुः | 
बही । पद्धतिः । पद्धती । बहु प्ति श्रयति श्रङ्कति श्रंहति शकटि शङ्कि । केचिच्छल्न ऽथ शक्तिं पठन्ति | 
सामथ्ये शक्छिरेव तेषाम्‌ । शचि शारि राति राधि शाधि श्रहि कपि सुनि यष्टि । शिमथमिश्नन्ताः पञ्चन्त | 
यावता इदिकायादङघेरितयेव सिद्धे पद्धतिशब्दान्न स्यात्‌ इतरेभ्यश्च ब्युत्पत्तिपततः “इवः प्रण्य्गत्‌"[ग ० ] भरोशि 
श्रोणी । धमनिः धमनी । इत इति क्रम्‌ १ ग्रीवा । प्राण्यङ्गादिति किम्‌ १ कोशिः । सारिः । “हृदिकरा. 
दकः” [7०] भूमिः । भूमी । अरक्तेरिति करिम्‌ १ इतिः । हतिः । त्रत्तयथावि(दि)ेके । इहापि मा भूत्‌ । 
श्रकरणिहन्त ते वृषल । इृदिकारादिति किम्‌ ! षुगन्धिः । सुरभिगधिः । स्त्रीह न भवति । व्युयत्तिपतते कदि. 
कारस्येचः पूवः प्रपञ्च. । चण्ड श्रगल कमल पण विकट विशल विशङ्कट भदज । चन्द्रमागाभ्वाम्‌ | 
कल्याण उदार पुराण । ब्रहःशब्दस्येह पाठोऽनथंकः । केवलस्य स्त्ियामढ़ततेः । खविधो ठ उत्तरपदभूवस्य 
“वोङ्खे [६।१।११] इत्यनेनैव व्ररप्यं षिद्धम्‌ । बहु शब्दस्य गुणएवाचितपूर्वेरेव विकल्पे सिद्धे द्विष 
सुबद्धं भवतीति पुनग्रह्णम्‌ । तेन च्छृदुक्छो अ्रणन्तान्‌डीविधिः । कचिन्न मवति । कामिकेवि । 


पतिवल्न्यन्तवेल्यो ॥३।१।३२॥ पतिवत्नी श्रन्तवत्नी इत्येतौ शब्दौ निपाते । पतिमच्छब्दस्य 
डीवे परतः मतो नुभागमश्च निपात्यते । ओवति भर्व॑रि पतिवत्नी । जीवत्पततिरित्य्थः । श्रन्यत्र पतिमती 
परथिवी । श्रन्तःशब्दादधिकरणप्रधानाव्‌ श्रस्तिसमानाधिकरए्यामावात्‌ विहितो मयुंक्‌ च निपाते गर्मियाम्‌ | 
श्नन्त्वलनी गर्मिसी । श्नन्यत्र श्रन्तरस्यामस्ति शालायाम्‌ । उक्तं च-““पतिवल््या नुका वत्वमन्तवैत्न्या मतु- 
लका । जीवपत्यां च गर्भिण्यां यथासङ्ख्यं निपात्यते |" 


पत्नी ॥३।१।३२॥ परलीति निपात्यते । पतिशब्दस्य चछियां नकारोऽन्तदेशः पुंयोगे निपात्यते 
डीत्यो नक्षारन्तत्वदिव भवति । इयमस्य पत्नी । श्रस्य पुंसः वित्तस्य स्वामिनीत्यथः । पुंयोगादन्यत्र पति. 
रियमस्य ग्रामस्य । 


` सपल्यादो ॥३।१।३४॥ सपल्यादिषु पलीशब्दो निपात्यते “वा सेः” (३।१।३९| इति षरिमषथा 
पैलीशब्दस्य निपाठने परप नित्याथं वचनम्‌ । समानः पतिरस्याः सपत्नी । ययेवं पत्नीति वतेते समानादिम्य 
इति वक्कव्ये सनकारेकारस्य समुदायस्योच्चास्णं किमथंम्‌ १ उमानशब्दस्य सभावार्थम्‌ | इकारापायेऽपि नकार- 
श्रवणार्थ च । सपल्याः श्रयं सापल्यः । कृतेकारस्योच्च(रणं पुवद्धावपतिषरेधाथमियके । सपत्नीमा्ः । प्यव 
एकपत्नी । वीसलनी । पिरडपत्नी । पुत्रपती । भ्रीतरपली । 
वा से ॥३।१।६५॥ से पली वा निपत्यते । पतिशब्दान्तस्य गदः चखियां वा नकोरोऽन्तादेशो 
नियायते । के पसे चेदं निपातनम्‌ । श्रनीच इति नामिष्म्बध्यते । गह्यमाणस्य शब्दस्याभावात्‌ 1 कसे- 
ददः पतिसस्या दटपतिः । द्टपलनी । स्िरपतिः । स्थिरपलनी । बृद्धपतिः । दृद्धपत्नी । स्थूलपतिः । स्थूलपत्नी । 
घृते मामख पतिः भ्रामयति; । ममपत्नी । श्रपासे विकह्पोऽयम्‌ । पुंसा योगे पनीत निलयं निपातनम्‌ } तेन 
पलीशब्देन ताते रज्पलनीयेव भवति । ख इति किम्‌ १ पतिरियमस्य प्रामख । 


वरणाद्‌ बषुलं तो नस्तु ॥३।१।३६॥ व्णवाचिनो यदः लियां बहुलं डीत्यो भवति तकारस्य ठ नकाः 
रादेशः। तुराद्‌; किमर्थः ? बहलं डौविधिर्भवति तकास्य ठु कारो नित्य यथा स्यादिवयेवमरथः ! प्ता | 
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एनी । स्थता । सेनी । रोहिता । रोहिणी । हरिता । हरिणी । शवली । पिशङ्गी । कल्माषी । सारङ्गी । 
काली संज्ञायां वणे च । काला श्रन्था । कचिदपवृत्तिरेव श्वेता । श्चसिता । पलिता । कृष्णा । कपिला । 
कचिदुभयथा । शोणी । शोणा । वडवा । नीली श्रोषधिः । प्राणिनि च नीली बडवा । नीली गोः । 
पजञायामुमयम्‌ । नीली । नीला । श्राच्छादने न मव्येव । नीला शाटी । नीला मेधघंहतिः । वदिति कम्‌ १ 
कृता । हता । श्रत इत्येव । सितिः कन्या । 


कुरडगोणस्थलभाजनागङ्शकामुककवरादजमावपनाङबिमाश्राणास्थोल्यायोषिकारमै 
थुनेस्छाकेशवेरेषु ॥२।१।३७॥ इुरडादिम्यः कबरशब्दुपयन्तेभ्योऽमत्रादिष्वथेषु यथासंख्यं च्ियां डीत्यो 
वति । ऊुणडी भवति श्रमतरं चेत्‌ । कुण्डा श्न्य। । दाहं इत्यथः । गोणी मवति श्रावपनं चेत्‌ । गोण 
छ्मन्या । संशेप्रा । स्थली भवति अकृत्रिमा चेत्‌ । स्थला ्रन्या । भाजी मवति श्राणा चेत्‌ । माजा श्रन्या | 
भाजयतेः छियां युचि प्रप्ते श्रत एव निपातनाद्कारः | नागी भवति स्थोल्यं चेत्‌] नागा श्रन्या। 
तन्वी दीघां बा । षंजञायां ३ । जातिविवदायां तु नियं ङो । कुशी मवति श्रयोविकारश्चेत्‌ । कुशा श्रन्था |: 
काष्ठादिभयौ तदाङ्गतिः । कामुकौ मवति मेथुनेच्छा चेत्‌ । कामुका श्रन्या। कबरी भवति केशवेशश्चेत्‌ 
केवरा श्रन्य्‌ | 


| पुंयोगात्‌ खोरगोपलकदेः ॥ ३।१।३८॥ श्रत इति वतैते । पुंयोगद्धेतोर्यः शब्द्‌: खियां वते 
घभूतस्तस्मान्डीस्यो मवति गोपालकादौन्‌ वजयिल्ा । उपाध्यायस्य ल्ली उरध्यायी | गणकी । प्रष्ठी । महा- 
मातरी । एते संज्ञाशब्दा पुंयोगात्‌ ल्िथां वतन्ते । पुंयोगादिति किम्‌ ! देवदत्ता । खोरिति किम्‌ १ प्रसूता । 
प्रजाता । परिभ्रष्ट । पुंयोगादेते शब्दाः ल्ियां वतन्ते; न वु पुंखि संञामृताः। श्रगोपालकादेरिति निम्‌ ! 
गोपालिका । पशुपलिका । श्रादिशब्दः प्रफारवाची । तेन सू्याहतायां डीनं भवति । सूर्य्य भाया सूर्य 
देवतायामिति किम्‌ ! स्यां नाम मनुष्य; तस्य सूरीति । 


पूतक्रतोरै च ॥३। १।३ ६॥ पुंयोगादिति वतेते ॥ पूत॒क्रतुर, ब्द्‌न्डीध्यो १ मवत्येकारश्चन्तादेशः 
पूतक्रतोः खी पूतक्रतायी । पुंयोगादित्येव । पूताः ऋतवो यस्याः सा पूतक्रतुः । 


वृषाकप्यग्तिङसितङ््‌सीदात्‌ ॥२।१।४०॥ एे चेति वतते पुंयोगादिति च । इषक्पि श्रगन 
कुधित ऊुषीद इत्येतेभ्यः खयां डीत्यो भवति एेकारश्चान्तादेशः । बृषाकषयी । श्रण्नायी । कुसितायी । 
कुसीदायी । कुसितकुएीदयोः संाशब्दत्वात्‌ पूर्वेणेव सिद्धेऽप्येकारा्थं वचनम्‌। पुंयोगादित्येव | वृषाक 
पिनाम काचित्‌ । 


मनोरौ च ॥३।१।४१॥ पुंयोगादिति वर्तति । श्रोकारश्चन्तादेश रेकारश्च । मनोः ख मनावी । 
मनायी । केषाञ्चिन्मनुसि्यिपि | 


वरुणभवशवसुदरन््रमडदहि मारण्ययवयवनमातुलाचार्याणामानुक्‌ ॥२३।१४२॥ वरणादिभ्यो 
मृद्धयो लियं कीत्य मवति श्रानुगागमः । श्रत्र केषाञ्चिच्छन्दानां पुंयोगादिति सिद्धे ऽप्यानुगथं' ग्रहणम्‌ । बर- 
एनी । मवानी । शवाणी । खाणी । इन्द्राणी । मृडानी । ^ हिमारण्ययोमंहसे'' [वा०] महद्धिमं हिमानी । 
महदरए्यमरए्यानी । “यव(दोष" [व°] सदोषो यवः यवानी । “यवनादधिप्यामू' [बा०] यवनानां क्लिपिः 
यवनानी । उपाध्यायमतुलभ्यां वा । श्नानुक एवायं विकल्यः। उपाध्यायी । उपाध्यायानी । मादठली । मातुलानी । 
(अ चर्यादणतवं च [वा०] श्राचार्यानी । आचार्या | “जयेक्षत्रियार्भ्यामपु"योने वेति व्रभ्यम्‌” [वा०] 





9, "ब्दात्‌ स्यो सु° । 


॥ 
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श्रायांणी । श्राया । त्रियाणी । कत्रिया । पुंयोग इति किम्‌ १ ब्रार्यल् मायया श्राय । चनियस भावं 
तधरियी । श्रानुगिति द्िमात्रोच्चार्णमिष्टिषंग्रहा्थ॑म्‌ । 


क्रीतात्करणादरेः ॥३।१।९३॥ क्रीतशब्दान्तान्प्रदः करणादेः छियां खील्यो मवति । पले श्रीयते 
या वल्क्रीती । वसक्रीती । “साधनं छता बहुम्‌"  [१।३।२६] इत्यत्र इदुलवचनाह्वन्धम्‌ | “पिवाकस्काणां 
छद्भिः सविधिः प्राकसु्ुप्पत्त ‡'[पर०] इति करणवाचिशबग्दय क्रीतशब्देन सविधिः। पश्चादकारान्तलत्णो 
डीविधिः। कर्णादेरिति किम्‌ १ सुक्रीता | दुष्क्रीता । “दुदुडोऽप्यपुम्वुहलःः' [५।४।२८] इति सत्वषते । 
कथं “सा हि तसय धनक्रीता प्राणेभ्योऽपि गरीयसी! ' बहूलवचनान्न । सुबन्तेन दृत्तिनं कृदन्तेन । सुबुखततिश्च 
बहिरङ्गा ्रन्तरङ्खं यपि कृते मवतीति सिद्धम्‌| क्रौतान्तानमृद इति विशेषणात्‌ वाक्ये न भवति, 
ब्रत्येन ( वित्तेन ) क्रीता । . 


£ 


त्तादरपे ॥३।१।४४॥ करणदेरिति वे । करणिर्भृदः क्ान्तादत्पे त्यो मवति श्रतरापि 
प्राक्‌ सुबुत्पत्तेः सविधिः | श्रभ्रविलिती चोः । ब्रल्पान्यस्यामभ्राणी्यथंः । सूपविलिप्ती पाती । श्रह्म इति 
किम्‌ ! चन्द्नानुल्लिपा । 


जातेर्बात्‌ ॥३।१।४५॥ क्रादिति वैते । जतिशब्दपूवंः कान्तो यो वघ्तस्मान्डीत्यो भवति | 
श्रसवाङ्धदेस्तसतर विकल्पो क्द्यते । स्वाङ्गे एरवपदमिह्ोदादरणएम्‌ । शौ भिन्नो यस्याः सा शङ्खभि्ी । 
उरच्छिन्नी । गलकोक्ृत्ती । केशलूनी । जातेरिति भिम्‌ १ मासजाता । वहुजाता | श्रजाता । सुखजाता | 
दुःलजाता । वादिति किम्‌ १ सन्यजानुपरतिष्ठिता । "“जातन्वाक्तिषधौ वक्तभ्यः'[व1०] दन्तजाता । स्तनजाता । 
““पाणिगृहीत्यादीरना गुवनुक्ञतेन डी वक्गभ्यः"' [ वा० ] करिणदीती भाया । यस्वस्ठु यथक्रथन्वित्‌ 
पाणिग् दीतः स! पारिग्ैता । त इति दपोक्कं ( त इव्यचोक् ) जातिकालयुखादिभ्यः परनिपातस्नान्तस्येति 
` जातिरत्र सष््दाख्यातनिग्ौह्या । 


, वाऽश्) ङ्ादेः ॥२।१।४६॥ कादिति वतते वादिति च । ्रस्वज्गादेः कान्ताराद्‌ बा डीत्यो 
भवति 1 सार्घं अग्धमनया सारङ्गजग्धी । सारङ्गजग्धा । पलार्डुभदिती । पलारडुभक्िता । सुरापीती । 
सुरापीता ¦ श्रस्वाङ्गदेरिति किम्‌ १ शङ्खभिन्नी । स्वाङ्गदेः पूवण नित्यो विधिः । वेति व्यवरिथतविमाषा । 
तेनेह म॒ भवति । वचं छुभमस्याः वल्छुत्ना । वसनच्छना । १85ऽपि धंज्ायां विकल्पः । प्रषद्धविलूनी । 


प्रवद्धविलूना । र 


` स्वाङ्गान्नीचोऽस्फोडः ॥३।१४७॥ वेति वतते । स्वाङ्ग न्यप श्रसोडः यत्‌ तदन्तान्मृदो वा डौलयो 
भवति । ` दीर्षकेशी । दीर्धकेशा । गोरगुखी । गोरसुतां । स्वङ्गादिति किम्‌ १ बहुयवा । श्रस्फोड इति तरिम्‌ ! 
कल्याणगुल्फां । कल्याणपाश्वा । वेति व्यवस्थितविभाषा व्याप्याता । तेन ' श्र्गात्रकण्टेभ्यो वा प्रतिषेधः” 
[वा०] मृदरङ्गी | मृद्ङ्खा । मृहुगात्री | मुदुगाना। स्निग्धकण्ठी । स्निगधकए । बसाधिकारे पुन्य 
हृं षारथम्‌ । श्रततिकेशी । श्रतिकेशा । निष्केशी । निष्केशा माला । इह कस्मान्न भवति १ कल्याणं पाणिपा- 
दूमस्याः कल्याणपाणिपादा । खवाङ्यषुदायः स्वाङ्गग्रहशेन न शते । किं स्वाङ्गम्‌ १ “द्रवं मूतिमत्खाङ्ग 
प्राशिस्थमविकारजम्‌ । अतस्स्थं तत्र दृष्टं चेत्‌ तस्यं चेत्‌ तत्‌ तथायुतम्‌ ।"स्वाङ्ख युबादि । श्रद्रबामति भिम्‌? 
बहुकफा । मूतिंमदिति भिम्‌ १ कहुजञना । प्राशिस्थमिति किम्‌ ! श्लदंरयुखा शाला । श्रविकारजमिति भिम्‌ ! 
बहुशोका । श्रतस्थं त दं च प्राक्‌ प्रासिनि दष्टं संपर्प्राणिस्थमपि स्वाङ्गम्‌ । दीरकेशी । दीवकेशा 
रथ्याः ¦ तस्य चेत्‌ तत्‌ तथायुतम्‌ येन प्रकारेण प्राणिनो युतं इष्ट तस्याप्राणिनोऽपि यदि ˆ तत्तथायुं दश्यते 
एवमपि स्वाङ्गम्‌ । दीषंमुखी दीधेपुला श्र्चा । 
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नासिकोदरेष्ठजङ्ादन्तकणेग्धङ्ात्‌ ॥२।१।४०। स्वाङ्गान्नीच इति वतते वेति च | नाधिका 
दयो वे न्यञ्चस्तदन्तान्परदो वा ॒ङीत्यो भवति । दीरघ॑नापिकी । दीषंना का । तनूद्री । तनूदर । विम्बरे्ठी | 
वेमबोष्ठा | “ओष्वोष्टयोर्वा से पररूपमुपसंख्य स्यते” [वा०] समजङ्खी । समजङ्घ। । समदन्ती । समदन्ता । 
चारकणौ । चारकं 1 तीद्एशङ्गी । तीच्णएशरङ्धः । नासिकोद्रयोः (बहचः'' [३।१।४६] इप्यनन्तरे 
प्रतिषेधे प्रापे ्रहणम्‌ । सहनजविद्यमानलरणस्य प्रतिप्रेधो भवत्येव । शेषाणामस्फोडः इति पूवस्मिन्‌ प्रतिषेधे 
परते उपादानम्‌। सदहादिपतिषेधह{ भवत्येव । पुच्छाश्चेति वक्त्यम्‌” [वा०] दीघपुच्छी । दी॑पुच्छा | 
''कबरमणि ररविषेभ्यो निष्यमिति वक्छव्यम्‌› [वा०] कवरं पुच्छुमस्याः करपुच्छी । मणि; पुच्छेऽस्याः 
मरिपुच्छी । विधे पुच्छेऽस्याः विषरपुच्छो । “ईडिबशेषणे बे'“ [१।२।१०१] इलव खद्धादिम्यः ईबन्तस्य 
परवचनसृङ्कम्‌ । “उपमानात्‌ पश्चुच्छु्यामिति वक्तव्यम्‌” व°] उलूक इष पल्लावस्याः उलूकपदषी शाला। 
उलूक इव पुच्छुमस्या उलूकपुच्छी सेना । 


तं क्रोडादिवदचः ॥२।१।४६॥ क्रोडादिगणः । क्रोडयन्तात्‌ बहजन्ताच मृदो डत्यो न भवति | 
“धवाङ्गान्नीचः' ' [३। १18७] इति प्राप्तिः । क्रोडाशब्दः सत्रीलिङ्घः | कल्याणी क्रोडा श्रस्याः कल्याणक्रोडा | 
कृल्याणगोखा । कल्थाएवला । कल्याणषुय । कल्याणशफा । कल्याणगुदा । क्रोडादिरकृतिगणः । सुभगा । 
सुगला । बह चः खल्षपि । प्रधुजवना । दटद्दया । महललाय | 


सहनन्वि्यमानात्‌ ॥३।१।५०॥ सह नज. विद्यमान इत्येतेभ्य उत्तरं य्वाङ्ग॒तदन्तात्‌ 
डीत्यो न मवति । सकेशा । श्रकेशा । विद्यमानकेशा । सनाषिका । श्रनाधिका । विच्माननासिका । सुदन्ता । 
श्मदन्ता । विद्यमानदन्ता | ध 


नखमुखार्लो ॥२।१।५९१॥ नव युख दयेवमन्तन्पृदः खुविष्ये डतो न मरति । शूष॑णला । 
ध्थात्रणएंखा । वन्रसला । | “पूवंपदत्‌ खवगः [५ ॥8। ८७ | इति णत्वम्‌ । गोरपुखा | श्लदण॒ गुषा | 
कालयुला। सं्ाशब्दा एते। खाविति क्रिम्‌ १ शूपमिव नखा ्रष्या श्पणली । शर्पणएवा | 
चन्द्रमुखी । चन्द्र शूला । 


स्य शिश्वी ॥६।१।५२॥ रली श्रशिश्वी इ्येतो शब्दो निपासयेते । डीविधिरनिपाये । उ्लीयं. 
कुमारी । न्याः शि्युरस्ति श्रशिख्वी । 


जातेरयोडः ॥३।१।५३॥ श्रत इति वत॑ते। जतिवाचिनः श्रयकारोऽडो मदः छियां दत्यो भव॑ति | 
“द्य करतिप्रहणा जतिरिङ्गाना च म सर्वभाक्‌ । सलदख्थतनिर्ाद्या गोत्रं च चरणैः सह ।* श्राति 
हंस्थानम्‌ । श्राङृतिप्रहएमस्याः श्राकरतिग्रहणा । ब्राह्मणत्वादीनां जातिविशेषाणां संस्थानविशेषामावात्‌ कथं 
संग्रहः ! लिङ्गानां च न सवमाक्‌ । एकलिङ्खो द्विलिङ्धो व॒ भावो जातिः । ब्राह्मणत्वादिषु केवलमुपदेशमाननं 
जातिव्यवहारस्य निबन्धनम्‌ । जायमवेऽपि द्वििङ्गतास्ति देवदत्तः देवदत्ता इति । श्रथ कथं निलिङ्केषु तर्स्तरी 
तटमियेवमादिषु जातिवाचित्वम्‌. १ सङृदाल्यातनिर्रा्यः। अभिधानप्रयययोस्नाकस्मिकत्वा्न्निमिततं जातिरि 
तिं । एवं स्दाख्याता निश्चयेन ग्राह्या । ननु सवं शब्दा जातिवाचिनः इत्यस्मिन्‌ दशने यहन्छाशब्दानां 
क्रियागुणशब्दानां च जातिशब्द देवदत्तदयोऽपि संज्ञाशब्दा बल्यकौमारयोवनादिष्वन्वधिनीमाङृतिमवल- 
म्बन्ते । एवं च देवदत्ता कारणा शुङ्के यत्र ङीविधिः प्रषन्येत ! यदीदं दरशनमःभरीयेत व्यावर्त्य नास्वीति 
्रहणमनंथंकं स्यत्‌ । तसेषं जातिरेव प्रदरतेर्मिमित्तं त इदं अतिगब्द । गोत च लौकिकिमपलतानर 





१, -दाष्यननि--भ्र ० । २, -दाख्य(ननि -भ्र° । 
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जातिः । नत्राङृतिः प्रतीयते नापि किश्चिक्िङ्गमस्ति येन सकृदाख्यायेत । लिङ्गानां च न स्ब॑मागितयसिन्‌ दर्शने 
गोत्रं चेति न वक्कभ्यम्‌ । चरणैः सहेति चर्णमध्ययनवशात्‌ क्रिया तद त्मकं १ जातिः । कुक्कुटी । ब्राहमणी । 
तटी । नाडायनी । बहुच । कटौ । कठेन प्रोक्ठ मधीते या “शोनकादिभ्यश्चुन्दसि णिन्‌" [३।३।५७] इति 
णिन्‌ । परस्याणः “उपूपरो्तात्‌'* [ ३।२।९४ ] इत्यप्‌ । शोनकरादिष्वेव । ““कठच्ररकात्‌ः इति इन उप्‌ | 
जातेरिति किम्‌ १ युर्डा । त्रयोड इति किम्‌ १ श्राया | चत्निया। 


पाककणेपरेषुष्पफलमूलवालयोः ॥३।१।५४॥ पाकादयो युभूता यस्य तस्माजातिवाचिनो मृदः 
शिया डीत्यो भवति । श्रोदनपाकी । क्णपाकी । मूषिका । शङ्ङृकणौ । पृष्टिपसी । शालिपरणीं। 
शङ्खपुष्पी । दिस्एयपुष्पी । दाघीफली । पुगफली । द॑पूली । शीनूलौ । गोबाली । श्रश्ववाी | 
पुष्पफलमूलोत्तसदायतो ङौविधिनेष्यते तदजादिषु पठनीयम्‌ । पूण सिद्धे नियमार्थमेतत्‌ । लियामेव ये 
जातिवाचिनः शब्दास्तेषु एतैभ्य एव डीविधिनान्यस्मात्‌ । बलाका । मक्तिका । 


दतो मनुष्यज्तेः ॥२।१।५५॥ इकारान्तान्मनुष्यजातिवाचिनो मृदः ल्ियां डी्यो भवति । न्ती । 
द्रवन्ती | श्रपत्याथं “द्वितूङुरनाचजादकोरारन्ञ्यः' ' [३। १।१५३] इति ञ्यः । तस्य “ुन्स्यवन्तिङुरम्यः 
ल्ियाम्‌” [३।१।१९७] इध्युप्‌ । एवं दाकतौ । कालौ । इत इति म्‌ ! विर्‌ । दरत्‌ । यथसंख्यमजणोः 
“श्रतोऽ्राच्यभगदिः'' [३।१।१९२८] इ्युप्‌ । मनुष्यग्रहणं किम्‌ ! तित्तिरिः । जातेरिति वतमाने पुनजीतिग्रहणं 
योडोऽपि यथा ध्यात्‌ । श्रोदमेथी । “अयोडः'' [३।१।५३] इति प्रतिपरेधः उत्तरत्र त्रसूत्यां च वर्त॑ते । 
“इन उपसंर्पानमजास्यथ कर्तव्यम्‌” [ वा० ] सुतङ्गमेन निष्चा नगरी सोतङ्गमी । 'ुच्डणकठे'" 
[३।२।६०] इत्यादिना सुतङ्गमादिभ्य इन्‌ । त 


ऊरुतः ॥३।१।५६॥ मनुष्य भतेरिति वर्तते! उकारान्तान्मनुष्यजातिवाचिनो मृदः लियां उकार- 
स्थो मवति । कुरः । इ्वाकूः । पुः । श्रस्य ५ङन्सयबन्तिङरभ्यः खियाम्‌'* [३।१।१९७] इति श्चजणोः 
'धदछ्यतोऽप्राच्यभगदिः'* [३।१।१९२८] इ्युप्‌ । द्विमत्रोचार्णं ““गेषा्वा'' [४।२।१९४] इति परस्यापि कपो 
बाधनार्थम्‌ । तथाहि ब्रह्मा ब्ुयष्याः सा ब्रह्मबन्धूः । वीखन्धूः | श्रत्र च समुदायो ब्रह्मणएविशेषजातिः । 
यद्धवेन मृदमृदोरेकादेशो मद्रद्भवतीति गृतसशचायां सादरुसत्तिः । मनुष्यजतेसित्यिव । ररः । इका । 
गराः । श्रयोड इत्येव । श्रष्वयुः ल । श्रलाबूः । कर्कन्पूरियेवमादय श्रो दिकाः । कयं श्रलाुककन्धुद- 
न्भुफलमिति १ “इकः ्रोऽङ्याः' [४।६।१७२] इति प्रादेशेन सिद्धम्‌ । 


पङ्ोः ॥२।१।५७] पङ्गंशब्दात्‌ लियामूल्यो मवति । पङ्गूः । श्वशयुरब्दस्थोकाराकारयोः मृश सो 
वङ्व्यः | श्वभूः । [र 

अर्योरिवे ॥२।१।५८॥ ऊशब्दो चूर्ै् तसमान्मृद इवाथ गम्ये लियामू्यो मवति । करभोरूः । 
कदलीस्तम्भोरूः । नागनासोरूः । हव इति किम्‌ ! बृच्ोरः कन्या । 


संहितशफलक्षणवामादेः ॥३।१।५९॥ संदितावदेमरंदः उश्योः ल्ियामूयो मवति । श्रनिवाथो- 
ऽयमारम्भः । संहितोरूः । शफोरूः । लक्णोरुः । वामोरूः । “सदितखहा्यां चेति वक्षम्बम्‌” [ वा० | 
सहितोरूः । सहोरूः । | 

बाहन्तकद्रकपमरडलुभ्यः ॥२।१।६०॥ बाहुशब्दान्तान्ृदः क कमरडलुशब्दाभ्यां षुविषये ऊत्यो 
मवति | मद्रः ।.मपवाहूः । कुः । फमरएडलूः । कासाञ्विदेताः संज्ञाः । साविति किमू { इतो बहू श्रस्याः 
दृ तबाह ; । कटः । केमरडज्युः । 


0 





१. यदात्मकं जाति; भ्र०, ब०, स० । 


शदेर्‌ जेनेन्द्र-व्याकरणम्‌ [ श्र० ३ पा० \ सु० ७१.७४ 


उत्सादेरञ्‌ ॥३।१।७१॥ प्ाद्रोरिति वतते | उत्स इयेवमादिम्यः समर्थविभक्षयन्तेभ्यः ्राग्धोरथष्वज. 
मवति । श्रणसदपवादानां च याधकः । श्रमि सति “यजनोः'' [१।४।१६६] इति बहुप्वे उन्मवति । उत्स- 
स्यापत्यं श्रौत्सः । उदपानस्यापत्यमोदपानः । उत्स उदपान विकर विनद महानद महानस महाप्राण तरुण 
तलुन | वष्कयशब्दादसे । श्रसमास इव्यर्थः । षेनु पडुक्रि जगती व्रिषटप्‌ श्रनुष्टप्‌ जनपद मसत उशीनर पील- 
कुण । उदखानशष्दादृदेशे । पषदंरा भल्लकीय रथन्तर मध्यन्दिन बृहत्‌ मह्त्‌ । सत्वतशब्दो सत्वन्वुशब्दो मघवन्तः 
्रागततुड्को गृह्यते । कुरुपन्चाल श्रावका उष्एिद्‌ कुम्‌ सुवणं । शरष्मादच्छन्दसीति वक्भ्यम्‌ । छदश्चेद 
तृ्जातिः । तरुणशब्दस्य लिङ्गविशिष्टस्य ग्रहणम्‌ । तश्एया श्प तारणः । एयादयोऽ थविरेषलक्षणादणु- 
(णोऽ)पवादात्‌ पूर्वनिणंयेन भवन्तीति । 


लीपुंसान्सकःचात्‌ ॥९।१ ७२॥ व्यति “ब्रह्मणस्त्वः | ३।४।१२६ | एतस्मालसंराब्दनात्‌ 
प्रायो ऽर्थो व्यते तेषु स्रीशब्दात्‌ पुंशब्दाच श्रन्‌ भवति नुगागमः | ल्ञीषु मवं खरी समूहः लीभ्यः श्राग- 
तम्‌ ल्लीभ्यो हितं लीणं मावो गा सरणम्‌ । एवं पौँस्नम्‌ । “नोऽपुंसो हति"? [ ४।४।१३० | इति प्रतिषेधत्‌ 
पुचषटिखं न भवति । स्तीशब्दस्य त॒ नुग्बचनसामरधयात्‌^ । स््रेणाः पौरा इयत्र “यननोः'' [१।४।१३५] 
इत्युप प्राप्नोति । इह च सैणानां संव इति ८संघाङ्करक्षणः' [३।३।६५| इत्यणु प्राप्नोति चेत्‌ नैतो दोष | 
श्रपयाधिकारत्‌ प्रागयं च दृद्धगरहशेषु लोकिकगोत्रगरहणमिति व्यते । न च स्वं पेस्नमिति वा लोकिकं 
गोत्र ' तस्ादुबणौ न मवतः । “पुंवच्जातीयदेशीयेः' [४।३।१९४] इति वचनं योगापे ज्ञापकम्‌ । वतोऽथं 
नायं विधिरिति । स्रीवत्‌ । पुप्बत्‌ । 


` चद्धेऽच्यनुप्‌ ॥६।१।७२॥ प्राग्धोरिति वतते । “यस्कादिभ्यो बद्धे" [१।४।१३४] ईयत प्रकरणे 
वृद्धे यस्य वयस्य उलरक्घः वस्यानुब्मवति प्राद्रवीयेऽजादादुत्पस्यमाने । गर्गाणां हताः गार्गीयाः । प्यनजोः'* 
[१।४।१३६] इति बहते उप्‌ प्रातः । ईयविषये प्रतिषिध्यते । “यस्य द्यां चः [४।४।१३६] इत्यलम्‌ 
“क््यच्यनादुप्यापत्यस्यः ` [४।४।१४१) इति यखम्‌ } टयाश्रयलक्तस एेज्भवति । यास्कीयाः । शिबादिलक्तण- 
स्याएः “चस्कादिभ्यो बद्ध" [१।४।१३४] इदयुप्‌ प्र्िः । श्त्रयीयाः । “द्वयचःः' [३।१।११०] “इतोऽ- 
निजः; [३।१।१११] इति ट्‌ तस्य “'ुग्बत्रिङकरसवशिष्ठगोतमङ्गिरोभ्यः'' [१।४।१३६] इव्युप्रा्तः | 
खारपायणीयाः । “यस्कादिभ्यो वद्धः [१।४।१३४] इयनेन नडादि उ प्रातः । वृद्ध इति किम्‌ ! 
-डुवलस्येदं कोवलम्‌। वाद्रम्‌। श्रवयवाथे श्रागतलखः ““उप्फले [३।३।१२१] इति उवेव भवति। 
अचीति रिन्‌ १. गगम्यः गगंरप्यम्‌ । गगंमयम्‌ । प्रागुेसियिव गेभ्यो हितं गार्गीयम्‌ । वृद्धा द्हन्तात्‌ 
` एकसिन्‌ यूनि दवयोगं यूनोः तसिननष्टेऽप्यनुग्मवति । विदानामपवयं युवा वैदः । दौ । ग्रजन्ताद्त इञ. | 
तस्यः “निण्ण्यराजपाच न्यु्रिजो  [१।४।१३०] इत्यप्‌ । “त्ख त्याधयमूः' [१।१।६३] रलनादिल- 
मस्ति । वणशरये नासि दयाश्रयमिति न मन्तम्‌ । श्रचीति विषयमिदेशः । एकदरयन्ताच बत्‌ युवबहूल- 
विकायां उप्‌ च वङ्घन्यः । वैद्य वैद्योखत्यानि युवानः विदाः । "र 


. . रस्योबनपत्ये ॥३।१।७४॥ रात वते । र्य निमित्तेन संबन्धी यो हत्‌ श्रपलवनते प्रग्र 
विहितसतसयोम्मवति । पु रषु मवः पशचगुर्नमसकारः । दशु धमे भवः दशधर्म । दवावुयोगाव्ौते 
| श  च्यनुयोगः । हृदं षः 1 संस्पादीरं्ञः । भवार्थे ` श्रागतस्याणं उप्‌ । स्येति निमित्तविशेषणं 
मि! उनन्तायो हत्‌ तोपा भूत्‌ । प़चगुरोनंमरारंसेदं पा्चाखम्‌ । यदि रख निमित्तं थो हत्‌ तस्यीप्‌ 

~ । * = ० 1 स +, = 
न । । 
१. अत्रापि दितं नं भवेवीतयत्रापि योऽयम 1. : . 
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इ तहिं न प्राप्नोति पञ्चानां कपालानां समाहारः पञ्चक्पाली । पञ्चकपाल्यां संश्तः पञ्चकपालः । तेष 
दोषः । श्रग्यविकन्यायेन पञ्च पालशब्दात्‌ योतपत्िः । यथा अ्रवेमीसं श्राविकमिति त्रविकशब्ददेव लो 
नाविशब्दात्‌ । श्रनप्य इति क्जिम्‌ १ द्रयोदं वदत्तयोयं देदेवद्तिः । श्रजप्रहणमनुवतते । तेनेह न भवति । 
पञ्चभ्यो गर्गेभ्य श्रागतं प ञ्वगगंरूप्यम्‌ । प्राग्रोरिव्येव । द्वाभ्यामक्ाम्यां दीव्यति दव यक्तिकः । ैयन्निकः | 


यूनि ॥३।१।४५॥ प्राद्रोरिति वर्ते श्रचीति च । यूनि यस्यसतसयोव्‌ भवति प्रा्रवीयेऽजादौ 
लय उत्पत्यमने । फाश्यहृतस्यपत्यं फार्यहृतिः ! तस्यापरं युवा “'एाण्यहतेणेःः' [३।१।१६८] इति णः | 
फाणयहतः । तस्य यूनश्छाना बुद्धिख एवानुन्नेऽजदौ स्ये रस्योपि कृते इजन्तमिदं जातम्‌ । (दज $” 
[३।२।८य] इत्यण मवति । फाणयहताः । मगवित्तस्यापसयं भागवित्तिः । तस्यापध्यं युवा दोण सोवीरेषु 
प्रायः? [३।१।१३६] इति ठण्‌ । भागवित्तिकः । तस्य यूनरछात्राः उण उपि छते “इनः [३।२।८ 
यण । भागवित्ताः । तिकस्यापयं तैकायनिः । तस्यापत्यं युवा “केश्वः” [३।१।१३५७] इति छः । तैकाय- 
नीयः | तस्य यूनश्छत्राः हुसयोपि कृते “'दोश्खः [३।२।६०] इति हुः । तैकायनीयाः । श्ुचुकयापयं 
“फिश्दोः [३।१।१४५] इति फिः । ग्लुचुकायनिः । तत्यपयं युवा श्रा श्ररण” [३।१।६म] ग्लोचुका- 
यनः । वस्य यूनश्लाजा श्रण उपि तस्येदमित्यण्‌ । गशदुकायनाः । कपिञ्जलादस्यापत्यं कापिन्जलादिः तस्या- 
परलयं युवा ““ङवादेण्येः' [३।१।१३९ ] इति स्यः । कपिञ्जलाः । तस्य यूनश्छत्रा रयस्योपि कते 
“'इजः'[३।२।८य] इत्यण कापिञ्जलादाः । श्रचीत्येव । फाणयहृतरूप्यम्‌ । फ।रटाह्‌तमयम्‌ । प्राग्रोरियेव । 
मागवित्तिकाय हितं मागवित्तिकीयम्‌ । | 

फण्ष्टिनोर्वा ॥३।१।७६॥ यूनीति वते । यूनि यो फणिनो तयोर्वा उ्भवति प्ाग्धवीयेऽजादो 
सये विवदते । पूर्वेण नि्ये उपि प्रापे विभषियम्‌ । गाग्यसयापलयं युवा “यनिजोः'' [३।१।३०] इति 
फण्‌ । गाम्यायणः । तद्य यूनच्छत्राः गारगीया गाग्यां वा । फिजः खल्वपि । यखस्यापत्यं “शिवादिभ्योऽणुः' 
[६।१।१०१] य{स्कः । यास्कस्यापल्य' युवा “्रयचोऽणः'' [३।१।१४३] इति फिञ्‌। यास्कायनिः | 
तस्य युनच्छात्राः यास्कीयाः | यस्कायनीयाः | 


तस्यापत्यम्‌ ॥३।९।७७॥ तस्येति ताखमरथात्‌ श्रपलयभियेतस्सिन्नथं यथाविहितं व्यो भवति । 
हृद्देशे लिङ्ग वचनादिकमविवक्षितमप्राधान्यात्‌ । उपगेोरपवयं श्रोपगरवः । तान्तादंणु । उक्घाथस्यापलयशब्दस्य 
निवततिः । “सुपो धुखदोः” [१।४।१४२] इति सुप उप्‌ । एेषू । ग्राश्वयतः । दैलयः । सैनापलयः । श्रोतः । 
स्रेणः । पौंस्नः! वृतौ खभावत एकार्थीमावः । प्रङयथँ विशेषणभूतोऽप्रधानम्‌ । सार्थस्य सामान्येन 
प्रवृत्तस्य विशेषरेऽवश्यापनाच्याथः प्रधानम्‌ । गुशप्रधानमायेन प्रकृतिस्यश्च ल्याथं सहं ब्र इति । ननु च 
तस्येदं विशेषणं , सामान्धम्‌ ) एते श्रपयं समूहय निवासो विकार इति । तस्थेदमियेव सिद्ध किमथंमिदमुच्यते ! 
नाघक्ाधनाथम्‌ । मानोखलं भानवः । श्यामगवः । दुलक्णश्छो बाधितः । “तस्यापत्यम्‌ 
“अद्‌ बाह्देरिन '' [३।१।८५] इत्येव वक्तव्ये इह करणं पूव पततरेश्च लेरमिकबन्धो वथा स्यादिव्येवमयम्‌ । 

पोत्रदि चृद्धम्‌ ॥३।१।७८॥ पुत्रसापतयं पत्रः । विशदिखादन्‌ । प्रथमादिति वमानमथक्शात्या 
विपरिणम्यते । प्रथमस्य पौत्रादि यदपत्यं तद्‌ इद्रसंज्ञ' भवति । षंजञाधिषय्य प्रथमस्य गगंस्यापत्यं गागयः। 
वात्सयः । “दृध कुञादिभ्यो न्फ" [३।१।८७] इति वर्तमाने “गदिन [६।१।६४] इति यञ्‌ । पोत्रा 
दीति क्षिम्‌ १ गभि; । श्रनन्तसमप्यं वृद्धं मा मृत्‌ । _ 


पकः |३।९।७६॥ बृद्धमिति वतते । बद्धे ऽपय्ये विवक्ति ए एवं सयो भवति । स्वस्याः स्वस्यः 





रकृतेसत्यमेदविवक्तायामनेकं लं द्या सपदायीङ्य नियमः त्रियते । यदिदं गगादिपितरकमपत्यजातं बद्ध 


१, एनम्‌ ज०, ० । . 
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तसिमिन्नेक एव स्यो भवति । स च परमप्रकतेर्भवति । यदपि व्यवहितेन जनिषेमपत्यं तदपि परमप्रकृतेः शमा- 
नयेनापत्यं भवेव । यदपि स्वैऽप्यपयेन युज्यन्ते तथापि प्रथमादिःयनुवर्तनात्‌ परमप्रकृतैरेव मविष्यति गग- 
स्यतं गाः | तत्सुतोऽपि गाय॑; । एवं व्यवहितेऽपि बद्धाप्ये विवकतिते गगंशब्दाद्‌ येव भवति । ्रथवा 
प्रङृतिनियमोऽयं बृद्धापतये विवक्िते एक एव शब्दः प्रथमा प्रकृतिः व्यदु्ादयति नान्येति प्रङृतिरनियम्यते । 
एवं नडस्याप्यं नाडायनः । 


ततो युनि ॥२।१।८०॥ तवो बद्धत्यान्ताद्‌ यून्यपत्ये विवद्धितै एक एव त्यो मवति । गा्यस्याप्यं 
युवा गाग्यायणः । दाक्तायणः । श्रोपगविः । नाडायनिः । 


जीवति तु वंश्ये युवाऽखनो ॥३।१।८१॥ वंशः पितृपितामहादिप्रबन्धः; तत्र भवो वैश्यः पित्रादिः । 
पोत्रादीति व्॑ते । तचचा्थवशात्‌ तान्तं संबध्यते । पोत्रादेरथद्प्यं चतुथदिकं तदंशे जीवति युवंज्ञ भवति 
लियं वज॑यित्वा । ग्धंस्यापत्यं गाग्यायणः ! दाचरदाततायशः । श्रलनियामिति किमू १ गाग्यस्याप्यं खी 
गागा । दा्ती | त॒ शब्दो बरद्धपंज्ञासमावेशनिव्रस्यथम्‌ । इह दोषः स्यात्‌ । सालङ्करपत्यं युवा ““यनिनोः' 
[३1१।६०] इति फण्‌ । पैलस्यापत्यं युवा ““हयचोऽणः'” [३।१।१४द] इति फिन्‌ । तयोयूनि “पेरदेः" 
[१।४।१३१] इत्यन्‌ भवति । वृद्धसंज्ञासमावेशे त “वृद्ध ऽ्यनुप्‌ः' [३।१।७३ | इति प्रा्रवीये श्रजादावनुप्‌ 
परसम्येत । श्रस्तु “यूनि” [३।१।७५] इति भविष्यति । इह तं दोषः । “फण्‌फिभोवां” [३।१।७६] दति 
उन्बिमाष्यते । उप्पत्तेऽपि बृद्धषंज्ञासमावेशे “र्ध ऽच्यनुप' [३।१।७३| इति श्रनुप्ध्यात्‌ । श्रथासमावेशे कथं 
ृद्लक्तणो बुभ. गाग्यायणानां समूहः गाम्योयणकम्‌ । वयति “वृदोक्षोषटो° [२।२।३६४] आदिषु दद- 
ग्रहणमेव सिद्धे राञन्यमनुष्यप्रहणं ज्ञापकमपत्याधिकारादन्यत्र वद्ग्रहणे लोकिकं गोतरग्रहणम्‌ । तेन वृद्ध 
यूनोः समवेशः । 


भ्रातरि च ज्यायसि ॥३।१।८२॥ पो्ादिरपत्यमिति वतते । भ्रातरि च ज्यायसि जीवति कनी- 
यान्‌ भ्राता युवखंजञो भवति । मृतेऽपि वंश्ये यथा स्यादित्यारभः । भ्राता वेश्यो न मवति सादात्‌ परम्परया 
वा। अकारणतादगार््यस्य द्वौ प्रो स्यायति जीवति कनीयान्‌ गाग्यौयणः । एवं दाक्षायणः । व्या्यासतु भ्राता 
गार्ग्यो दा्िरिति । | 


वान्यस्मिन्‌ सपिण्डे स्थविरतरे वति ॥३।१।०३॥ पो्देरपत्यमिति वतैते | येषां सत्तमः 
पुरुष एकस्ते घपिरडाः परस्परम्‌ । बसे यसे वा सपिरडशब्दः । समानस्य समाव इदैव निपातितः । प्रकृतं 
जीवतीति शचन्तं स्थविरतरस्य विशेषणम्‌ । इदं ठु जीवतीति पदं तिङतं संचिनो विशेषणम्‌ । भ्रातुरन्यस्मिन्‌ 
सपिशडे स्थविरतरे जीवति पोत्रादेरपत्यं यभ्जीवति तद्रा युवसंज्ञ मवति । गार््यायणो गार्थः । दाद्चायणो 
दाक्षिः । श्रन्यग्रहणुं किम्‌ ? भ्रातरि इति वतते । तस्िन्नेव सपिरडे पित्रव्यपुप्रे जीवति स्यात्‌ । षपिर्डग्रहए- 
महम्बन्धान्यसम्बन्धनिरावार्थम्‌ । ज्यायसीति वर्तमाने स्थविरतरग्रहणं किमू १ स्थानवयोम्यां ्येष्ठे सपिरडे यथा 
स्यात्‌ भ्रातृव्ये वयोज्यष्ठे पितन्यः कनीयान्‌ युवसंज्ञ न मवति । जीवतीति क्रिम्‌ ! मूते गार्ग्यं एव । 


पूज्ाङकुत्सयोन्यत्ययः ॥३।१।८४॥ वेति वतते । परस्परविषयगमनं व्यत्ययः । बद्धस्य युवसं्ा 
यूनश्च वृद्ध षंले त्यर्थः । पूजायां इत्छाया च गम्यमानायां यथायं ृदधयूनोवं व्यत्ययो भवति । पूजायाम्‌- 
तत्मवान्‌ गाग्यायणः, तत्र मवान्‌ गाग्यों वा । युवसंजञालामरथयत्‌ बद्धतयत्य युवन योगः । इत्ायां ग्य॑स्व 
त्म । गाग्योयणस्वं जाल्म । इद्धं षामर््यात्‌ युवत्यद्य निवृत्तिः । 


शरद्बाह्ादेरिन्‌ ॥३।१।८५॥ तस्यापलयमिति वतते । श्रकारन्तभ्यो मृद्धधः बाह इसेवमादिभ्यश्च 
श्ननन्तरे बुद्ध युवं चाऽपत्ये इञ. भवत्यसोऽपवादः ¦ श्राकम्पनिः । दापि; । श्रोपगविः 1 अनकाय- 
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न्ताथं बाधकबाधना्थं च बाहादिप्रहणम्‌ । बहविः । श्रोपवाकविः | बाह उपकाङ्क निवाङ्क वराक उपबिन्दु 
एभ्योऽण प्रातः 1 वहा “ध्रु यचः` [३।१।११०] इति टण्‌ प्रातः | दृकल्ला वलाका मूषिका भगला लगहा 
ध्रुवका सुमित्रा दुर्मित्रा एभ्यः “ज्ञीभ्यो इणः [३।१।१०६] इति टण्‌ । मानुषीलक्षणो वा दण स्यात्‌ । 
पुष्करसत्‌ श्रनुरदत्‌+ श्रनुशतिकादिवादनयोः पदद्यस्येप्‌ । देवशम्म॑न्‌ श्रगिनिशम्म॑न्‌ इन््रशम्मन्‌ कुनामन्‌ 
पञ्चन्‌ सप्तन्‌ । “श्रमितोजणः सखं चः" [वा०] सुधावत्‌ उदज्च श्रञ्चेनिपातनात्‌ नाभावः । शिस्स-शिरोमा्र 
स्यापत्यं नास्ति इति तदन्तविधिः । दातिशीर्षिः । पेलुशीषिः । शिरः शीषदेशो वच्यते । माषशराषिन्‌ 
सेमदतिन्‌ श्ड्खलतोदिम्‌ खरनादिन्‌ निपातनादणत्वम्‌ । नगरमरदिन्‌ प्राकारमदिन्‌ लोमन्‌ लोम्ना तदन्तविधि 
इत उत्तरं प्रागुदङ्कशब्दात्‌ ५दुवष्यन्धक' ' [३।१।१०३] श्रादिनाऽण्‌ प्राप्तः । श्नजीगतं कृष्ण युधिष्ठिर 
श्रज॑न साम्ब गद प्र्यम्न राम संकषण मध्यन्दिन पत्यक उदक । “स॑भूयोऽम्भसोः सखं च' '[वा०.| ख्याताख्या- 
तयोः ख्यते संप्र्थय इति ! तेन बाहादिप्र्तिषठु येषां लोकिकगोत्रभाधं प्रति प्रवतकत्वमस्ति तेभ्य एव इजादयः। 
इह माभूत्‌ बाहुनाम कश्चित्‌ तस्यापत्यं बाहवः । श्राकृतिगएर्वादस्याजबन्धविः । श्राजवेनविरिति । 


सुधातुरकड. च ॥२।६।८६॥ सुधावृशब्ददिज. मवति तत्सन्नियोगेन श्रकडदेशश्च । सुधाठुर 
पयं रोधातकि; । “व्यासवर्डनिषाद चण्डा बिम्बादीनामिति वक्तव्यम्‌, [ वा० || न वक्तव्यम्‌ } श्रव्यविक- 
न्यायेन कान्तेभ्य एव यविधिः । वैयाघफिः । वार डकिः । नेषादकिः । चाएडालकिः । वेम्बकिः । कार्मारः 


बुद्धे कुडजएदिभ्यो ऽफः ॥२।१।८७॥ इदधसंहके श्रपत्ये विवदते कुञज इत्येवमादिभ्यो फो भवति । 
इथोऽपवादः  श्रादौ जकारः “्रात्तरफादृस्ियाम्‌ः' [४।२।२] इति विशेषणार्थः। इुज्ञ्यापतयं, पोत्रादि 
मो ज्ञायन्थः | दोञ्ज्ायन्यो । कौञ्जायनाः । ““बातञ्फादस्ियाम्‌”' [४।२।२] इति खाँ अयो भवति द्विसंलः 
कुञ्च ब्रध्न शङ्ख गण लोमन्‌ लोमशब्देन तदन्तविधिरिति केचित । भस्मन्‌ शट । श्रयं गगादिष्वपि । शाक 
शौण्ड शुम विपासू । श्रयं शिवादिष्वपि । स्कन्द्‌ स्कम्भ । इद्ध इति किम्‌ १ ङुञ्जस्यापलमनन्तरं केः 
द इप्ययमधिकोरट्च “शिवादिभ्योऽण्‌ [३।१।१०१] इयतः प्राड्‌ । 


नडादेः फण्‌ ।२।१।८८॥ नड इव्येवमादिभ्यो शृद्धेऽपत्ये फण्‌ भवति । नडस्यापय वृद्धः नाडायनः | 
वट्‌ इत्येव । श्रनन्तरो नाडिः । नड चर वक्‌ मुञ्ज इतिक इतिश उपक लमक शलङ्कु शलङ्क्चादेशं 
लभते । ।शालङ्कायनः । कथं शलङ्कायनः १ कथं सालडकिः पिता सालडकिः पुजः [ षज्लङ्क ] शालङ्क 
इति प्रृत्यन्तरमसि । श्रथवा पैलादिषु पाठसामर्थ्यात्‌ इनपि भवति । पञ्चपूल वाजव्य तिक श्रग्निशर्म॑न्‌ 
वृषगणे । गोत्रे श्रागनिशम्मांयणो मवति वार्षगणर्चेत्‌ । श्राग्नर िमरन्यः । प्राण नर सायक दास भित्र 
द्रप तगर पिङ्गल किङ्कर कथन कतर कतल काश्य काव्य सेव्य श्रजावाच्य सम्म शिंशपा श्रध्य निपातनात्‌ 
साधुः । ङष्णएरणो ब्रह्मणएवाशिष्ठयोः । यथाक्रमं ब्राक्षणवाशिष्ठेऽये । श्रजमित्र लिगु चित्र कुमार । कोष्ट 
रपलयं करोष्टवं च । लोह दुगे श्रग्र तृण शकट सुमत मिमत ब्राह्मण चटक । एेरोफीष्यते । चाय्केर बदर श्रश्वल 
शखर कामुक व्रह्मदत्त उदम्बर श्रलोह दण्डथा | श्चन्ये इमानपि परन्ति वच्यमाणन्‌ । षच्‌ जत्‌ इल्‌ 
भनलत्‌ हक दरिडिन्‌ इसिन्‌ पञ्चाल चमसिन्‌ । लोकिकगोत्रमात्र दयेव । नडो नाम करिचित्तस्यापलयं नाडिः । 


हरिताघ्यञः ॥२३।१५८९॥ दरितादि्िदायन्त्गरः } हरिादिभ्योऽनन्तेम्यः फण्‌ भवति । इनोऽ- 
पवादः । इदं ॒दृधपरहणमनुवतेमानमजो विशेषणम्‌ । इद्रे योऽन विहितसतदन्तात्‌ फण्‌ एकं इति निय- 
माय नि द्रष्टव्यः । इसतस्यापययं युवा हारितायनः । कैन्दासायनः । 


१, अनुरहत्‌ ° | २. घर्ट ०, ब०, स० | ३, वारटक्ः ज०) ब०) स । 
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थभिजोः ॥३।१६०॥ श्रत्रापि बृदधग्रहणं यनिजोरविशेषणम्‌ । शद्धे विहितो यो यिज तदन्ता 
कण. भवति । साम्या नीति शत्यम्‌ । गार्ग्यायणः । दाक्तायणः । इह ग्यां श्रपलं गामय इति लिङ्ख- 
विशिष्टस्य ग्रहणेऽपि परलय्टणु भवति । 


शरदच्छुनकदर्भाद्‌ श्रगुवत्पाघ्रायशेषु ॥३।१।६१॥ वृद्ध॒ इति वतते । शरत्‌ शुनक दमं 
इयेतेभ्यः फण्‌ भवति यथापंख्यं मार्गवे वत्स्ये श्राग्रायशे चापल्ये ऽभिपरेये । शा्रतायनो मवति भागव. 
श्चेत्‌ । शारदरतोऽन्यः । शोनकायनो भवति वात्स्यश्चेत्‌ । शोनकोऽन्यः। दार्भायणो मवति श्राग्रायणश्चेत्‌ । 
दोर्भिर्यः । शरद्वत्‌ शुनकशब्दो बिदादिषु पश्ये ते । 


द्रोणपववजीवन्ताद्वा ॥३।१।६२॥ द्रोण पर्व॑त जीवन्त इयेतेम्यो ब्ृद्वापये फण च भवति । 
द्रोणायणः। द्रोखिः । पाव॑तायनः । पावि; । जैवन्तायनः । जबन्तिः । बद्ध इये व । द्रि 


विदादिभ्योऽनरष्यानन्तयें ऽज. ॥३ १।९२॥ बद्‌ इति वर्तते । विद इत्येवमादिभ्यः श्रृषीणामानः 
त्रं श्रन्‌ मवति । विदस्यापय' वेदः । विद्‌ उवं कश्यप कुशिक भरद्वाज उपमन्यु किलात किन्दुभ विश्वानर 
ऋष्टिषेण ऋतभाग हयेश्च प्रियकर श्रापसतम्ब कूचवार श्रत्‌ शुनक घेन गोपवन शिर विन्दु भाजन तामज 
्श्वावतान श्यामाक श्यापणं गोपवनादिप्रतिषेधः प्राश्वरितदिः इत ऊर्वं बहुतेऽन उतेव भवति । हरित 
किन्दास वह्यस्क श्रकलुषर वध्योग विष्णु बद्ध प्रतिगोध रथन्तर गविष्ठिर निषाद निषादशब्दस्य ““सुजातुरश्डः चः" 
[३।१।८६] इत्यत्र नेषादकिरक्तीऽनन्तरे बद्धे परादयमज. । मठर । श्रयं गोपवनादिष्वपि मदराद्यजपि । 
ते हरितादय इध्याचायेस्परतिः । प्रदाक सृदाक पुनम्वादिष्वनन्तरेऽपत्ये पुनभूं पुत्र दुदिव्र ननान्ड परल्ञी 
परशु चया ठु स्वणं परस्य खरी परली खा केल्याए्यादिषु पल्यते पारस्ियेणः । वृद्ध दइप्येव ! अ्रनन्तरो 
वेदिः ! बाहदेराक़ृतिगणलाद्‌ ऋष्यण्‌ न मवति लोकिकोत्रमात्र इ्येव । वैदो नाम कित्‌ तस्य वेदिः । 
श्रष्यानन्तये इति किमर्थम्‌ १ पुनभूप्रयृतीनामनषीणामानन्तयें श्रनन्तरेऽपत्ये श्रव्वेदितव्यः। ये ठु ऋऋष्य- 
पलयानां नैरन्तयं प्रतिषेधमाचच्षते । तेषां कौशिको विश्वामित्र इति न स्यात्‌ । शष्यानन्तये प्रतिषेधो नासि । 
इन्द्रभूः सप्तमः काश्यपानाम्‌ । भाणडराजानां कतमो ऽसीति “तस्येदम्‌ ' ` [३।३।य८८] इत्यणा भविष्यतीति । 


ग्गादिर्यज _॥३।९।६४] इद्ध इति वर्तते । गर्गं इये वमादिम्यः दृद्धापये यज. भवति । गग॑स्यापसं 
पौनादि गाग्यैः } गगं वत्स “वाजदघे [ सूर ग० | श्रस इति क्रिम्‌ १ सोवानजिः । पंक्ति श्न व्याघ्रपात्‌ 
विदभृत्‌ पलसि प्राचीनयोग पुलस्यशब्दात्‌ ऋष्यणि पोलस्यः । खियामणि पोलस्यी । यमि पौलस्यायनीति 
विशेषः । रेभ श्रग्निवेश शङ्ं शट धूम श्रवट मनस्‌ धनञ्जय बृ विश्वावु जरमाण लोहित संशित बभ्र 
मण्ड्‌ मड्ज्ु सञ्कु शङ्कुलि गुगुलु जिगीषु मनु मन्तु तन्तु मनावी दस्‌ प्राप्त: । “मस्य ह्यद [ वा० | 
इति पुवद्धावः कानन भवति । कोडिन्यागस्ती इति निदेशात्‌ । यदि यनि पुंवद्धावः स्यात्‌ , कुरिडनी 
शब्दस्य पु वद्धबे ट्तिचङ़ृते कोरिडन्य इति न स्यात्‌ । सूनु कथक रच तलु तणु वतण्ड केपि कृत 
मकल दुसकत । श्रपमनुरतिकादौ । श्रनडह करठ गोकल श्रगसत्य छुशुडनी यज्ञवल्क श्रभयजात विरोषटित 
एृषणण रट गण शयिडल मुद्गल मुसल पराशर जतूकणं मन्वत श्रश्मर्थ शकंराकत पूतिमाष स्थूर श्ररशक 
वामरथ पिङ्गल कष्ण गोलुन्द उल तितम्म तितव मिप्रज तिलज भण्डित चेक्रित देवहू श्रहू एकहू 
एकलू पिप्पल वृहदयि सुलामिन्‌ यगु उक्थ । वृद्ध इ्येव ¦ श्रानन्तयो गार्गिः | कथमनन्तरो जामदग्न्यो 


रामः पाराशया व्या इतिं ! गोचाध्यायोपेण । श्रनन्तरापत्ये ऋष्यणा भवितव्यम्‌ । लोकिकोत्रमात्र इत्येव | 
यो गेोत्रस्यप्रवतको गर्मल्लस्यपयं वृद्ध गाः 


मधुबभ्बोरीह्यणकोशिकयोः ॥३।१।६५॥ वृद इति व्दति । मधुं बभ इयेताभ्यां यञ्‌ भवति 
यथादंस्यं ब्राह्मणे कोशिकेऽमिवेये । माधव्यो बराह्मणेन । माधोऽम्यः.। बाभ्रग्यः बौशिकचेत्‌ । बाभ् 
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वोऽन्यः । वध्र शब्दो गर्गादिषु पठ्यते । तस्येह नियमाथं वचनम्‌ । कौशिकं एव यथा स्यात्‌ । गगोदिषु पो 
लोदितादिकाया्थः । बाभ्रव्यायणी । श्रथ गणे एष फोशिक्परदणं कर्तव्यम्‌ । इह करणं वुद्धार्थप्‌ । ननु गशेऽपि 
वध यञ्विहितः । दमेव तदहि ज्ञापकं गणपाठे कचिदनन्तयपसेऽपि यज. भवति । जामदग्न्यो रामः .। पार 
शयां व्या इति । ॑ 


कपिबोधादाङ्गिरसे ॥२.१।९६॥ उद्र इति वतते । कपिबोधशब्दाभ्यां यज. भवति श्राङ्गिरेऽ- 
पत्यविशेषे । काप्यः शआ्रङ्धिरपश्चेत्‌ । अन्यत्र “इतोऽनिजः'' [३।१।१११] इति टि कापेयः] वोध्य 
श्रङ्िरश्चेत्‌ । वोधिश्न्यः। इ पि कपिशब्दश्य गगादिषु पाठः | तस्य निथमार्थ' वचनम्‌ । श्राङ्किरष 
एवं यज । गगादिषु पठे लोहितावर्थः। काप्यायनी | मधुओेषयोस्त यतस (यभि) तथोश्मयम्‌ । माधवी 
माध्यायनी | गधी वोध्यायनी | 


वतण्डात्‌ ॥३।१1६७]। श्र ङ्किपख इति वतेते । वतरडशब्दादङ्खि्सेऽपत्यविशेषे शरद्धे यज्‌ बति । 


वातरब्यः । श्राद्खिरख इत्येव । श्रनाङ्खिरसे शिवादिपाठादण्‌ वातर्ड इति । गगोदिषुं पाठद्नाङ्धिरसे थनं 
लोहितादिकारयाथं: । वातरढ्यायनी । 

खियामुप्‌ ॥३।१।६८॥ अङ्गिर इति वतते । वतणडशब्दादाङ्किरस्यां च्ियां यज उभ्भवति। वत 
रडस्यापत्यं बद्धा खरी वतरडी । यज उपि “जातेर्योडः [३।१।५३] इति डीविधिः । श्राङ्खिरस इत्येव । 
वातरुढ्यायनी । शिवा्यणि बातरडा । इ्धादन्यत्र वातशडी । ` 


= 


प्रष्वादेः फ. ॥२।१।६६॥ वृद्ध इति वतते । श्राङ्खिरख इति निकृत्तम्‌ । श्रश्व इत्येवमादिभ्यो 
वृद्धे फज. मवति । श्रश्वस्यापदयं श्राश्वायनः । श्रश्व श्ररमन्‌ शङ्खं शृद्धक कुञ्ादिषु `गगादिषु च पठ्यते । 
बिद पुट रो्टिण खद्वार खञ्जर खजर वट्लि भरिडिल मय्लं भडित मर्डित प्रहुत रामोद चतर प्रीवा काश 
काण वात गोलाङ्क श्र सखन ध्वन पत पाद्‌ चक कुल श्रविष्ठ पविन्द पवित्र गोमिन्‌ श्याम पूप्रवागमिन्‌ 
विश्वानर स्फुट कुट चुटि शपादत्रेये । शापिरन्यः । जनक सनकं खनक म्रीप्म श्रहं वीज रीततः विशम्प 
विशाल गिरि चप्त चुप दासक । येऽत्र वृद्ध यान्तास्तेम्यः सामर्थ्यात्‌ यूनि फ. द्रष्टव्यः । वश्य वैल्व वाच 
छमनडुद्य धप्यर जात शब्दात्‌ पुषि। जातेयोऽन्यः। श्रु । श्रय बहादिषु पाठोऽनन्तराथः | शूद्रक 
सुमन्‌ दुमनस्‌ । श्रान्रेयादभारदजे । श्र्ेयिरन्यः । मारद्वाजादत्रेये | विदाद्यजि भारद्राजोऽन्यः । उत्स उत्सा 
दिषु पाठोऽनन्तराथंः । श्रातव कितव किव शिव खदिर ब्ध इत्येव । श्रािः । लोकि मोच इषयेव । गोत्रा 
प्रवतो योऽश्वः तस्यापलयमेकान्तरितमाध्िः 


भर्गात्‌ त्रेगरते ॥३।९।१००॥ वृद्ध इति वर्तते । भरगेशब्दात्‌ फञ. भवति नैगतेऽपत्यविशेषे । भागां 
यणो मवति बरेगतंश्च द्‌ । माभिर्यः ‡ ~ 


शिवादिभ्योऽण ॥२।१।१०१॥ बद्ध इति निडत्तम्‌। इत उद्ध्व सामान्येनापर्ये स्यविधानम्‌ । 

शिव इयेवमादिभ्योऽण भवत्यपत्यमात्रे ! इजादीनामपबादः । शिव्यापत्यं शैवः । शिव प्रोष्ठ प्रोष्डिक चरड 
ज्म भूरि । रस्मात्‌ “इतोऽनिनः? [६।१।१११] इति टण्‌ प्राप्तः । कटार श्रन °भिग्लान सन्धि मुनि कुरस्य 
कोहड कहूय रोकविरल (रोध विश्ल) वतएड । सिया बातरडया । वरण करं चीर ददप परिषिक गोपिलका 
- कपिलक्षा जय्लिका वधिरका मञ्जीरक वृष्णिक खञ्जर खञ्जल रेभ श्रालेखन विभवण खण । विभ्रवरोऽपतय- 
मिति विगृह्य निश्रवशशरवणादेशौ । प्रङ्चयन्तरे बा । श्रव्यविकन्यायेन ताभ्यामेवाण ¦ वतना विकृ पिटक 
तृक विभाग नभाक तयक ऊर्णनाभ रकार उत्कोयस्ठ रोहितिका आयंशवेता । श्राम्यां ख्यो इु, 


¶१, युटि ०; सण०्। २, वीघ्च बण ¡ ह. भनभिररान अण) मु० | 
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[३। १।१०६] प्रातः । सुपिष्ट गयूरकणं लललरकणं तच्न्‌। श्रत कारिलकषशस्य इमो बाधा। एषस्तिष्यत एव । 
तार्य इति । शऋष्षिण । विदादिष्वस्य पाठो इवार्थः । गङ्गा । अच्र नदीलक्तएस्याणो “थच ' 
[३।१।११०] इति टण्‌ बाधकः तमपि बाधिता "्रयचो नद्याः इलयण्‌ प्राप्तः । तस्यापि तिकादिषु पाठात्‌ 
पिज. बाधकः स्यात्‌ । श्रयं गङ्गाशब्दः शु प्रादिषु च पठ्यते । तेन रूप्यम्‌ । गाङ्गः । गाङ्गायनिः । 
गाङ्गेयः । विपाश । श्र्ापि नदीमानुषीलक्तणस्याणः “द्व्यचः” [३।१।११०] इति ठण्‌ बाधकः । तमपि 
“द्यो नद्याः" इत्यण्‌ बाधते । तमि बधिला कुञ्ञादिलक्षणो अफ एब स्यात्‌ । द रुप्यं चेष्यते | वैपाशः 
वेपाशायन्य इति । यसं ल्य दुह्य श्रयस्थूणए भलन्दन विरूपा विरूपा भूमि इला सपली । “द्वयचो नया” 
इति गणसूत्रम्‌ । श्रन्यया “हथचः'' [३।१।११०] इति टण्‌ परसभ्येत । त्रिवेणी भिवे च । 


नदोमावुषीभ्योऽदुभ्यस्तद्‌स्य।भ्यः ॥३।१।१०२॥ नदीमानुषीम्थ इयर्थनिदंशः । नदीमातु- 
परीवाचिप्रङृतिभ्यो ऽदुसंज्ञाभ्यसलदाख्याभ्योऽण्‌ मवति । टणोऽपवादः । यमुनाया श्रप्यं यामुनः प्रणेता । 
इरावत्या श्रपत्यम्‌ एेरावतः । उद्धयः । वितस्तायाः पलालशिगः वैतस्तः । नर्मदाया नीतो नार्मदः । मातुषीम्यः- 
चिन्तितायाः चैन्तितः । सुदर्शनाया; सोदर्शनः। खयंप्रमायाः खायंप्रमः। नदीमानुषीम्य इति किम्‌ ! 
रपँयः। वैनतेयः । सुपणा विनता च देव्यो । श्रन्येषां पर्चिरयो । श्रदुभ्य इति किम्‌ १ चान््मागायाः 
चन्द्रमागेयः । वायुवेगेयः । तदाख्याभ्य इति किम्‌ १ या ( भ्यः ), काम्यः । प्रकृतिभ्योऽण प्राते ता एवाख्या 
नामवेयानि मदीमारुषीणां यदि भवति । तेनेह न भवति । शोमनाया श्रपलय' शौमनेयः । पुरस्तादपवादोऽय- 
मिति श्रनन्तसमसं बाधते न व्यवहितं '्षुदभ्यो वा [३।१।१२०] इति टणम्‌ । पुलिकायाः पोलिकेरः | 


कुव ष्यन्धकवृष्णेः ॥२।१।१०३॥ कुरवः शअ्रन्धकाः इष्णयश्च च्षतरियवंशाख्याः । कऋ्रूषयश्ेह 
मरभ्या मल्पतयो वशिष्टाया गन्त । महषोंणामदिसाद्व्ितोपपन्ननामपद्यापलयवत्सम्नन्धो नासि । कुख-छषि- 
प्न्धकदृष्णिवाचिम्यो मृद्धयः उामन्येनापत्येऽण भवति । इभोऽपवादः । कुरभ्यः- नाकुलः । खाददेवः | 
लर्योधनः। ऋषिभ्यः-वारिष्टः । वैश्वामित्रः । अन्धकेभ्यः-शाफल्कः । रान्धसः । शेवः । दृष्णिम्यः- 
श्रदारः प्रातिवाहः । वापुदेवः । श्रानिश्ट. : । इह श्रात्रेयः इति परलाडटण्‌ । यद्यपि भीमसेनः कुः) जातसेन 
भ्रूषिः । उग्रसेनोऽन्धकः, विष्वक्सेनो वृष्णिस्तथापि परात्सेनान्तलच्षणो एय इश्च मवति । मध्येऽपवादोऽयं 
पूव भिदं बाधते । 

 मातरत्संस्य(संभद्रदेः ॥३।१।९०४॥ मातृशब्दस्य संख्यासंमद्रोदेः उकारशान्तादेशो भवति 
शरण चाधिकषारत्‌ । योमातरोपपयं दव माठरो मरतः । शातमाठरः । घांमादुरः । भाद्रमातुरः । श्रमिषान- 
वशात्‌ जननीपयीयस्य मावृशब्दख प्रहणम्‌ । संख्यासंमद्रदेरिति किम्‌ { सोमात्रः । वैमात्रेयः । विमातृशब्दः 
शुभ्रादिषु पण्यते । | 


कन्थायाः कनीने च ॥३।१।१०५॥ कन्यायाः कनीन इतयमादेशो भवति । श्रण्‌ च तसात्‌ । 
 हृणोऽपवादः । कानीनः कर्णः । कानीनो हि नारः । | | 
विकणंशङ्गद्गलाद्त्सभस्ढाजाक्निषु ॥३।१।१०६॥ विकणं शुद्ध छगल इयेभ्यः श्रण्‌ भवति 
यथावंख्यं वास्स्ये भारद्वाज श्रात्रेये चापतयविशेषरे । वत्सभराजातरिष्वित्यत्र वसादयः शब्दा उपचारात्‌ बृद्धत्या- 
न्तेषु वतमाना गन्ते । वेकशो मवति वात्यश्चेत्‌ । वैकरिरन्यः । कश्यपे वैकर्णेयः । शङ्खो भवति भार- 


द्रा्जधेत्‌ । शोङ्गिरन्यः । लिङ्गविशिष्टस्य प्रहणे शुङ्गाया श्रपतयं सोङ्गो भवति भाखाजश्ेत्‌ । श्रन्यत्र सङ्खयः | 
्रागलो भवति श्रात्रेवश्चे तू । छगलिर्यः। 
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पीक्ञाया वा ॥२।१।१०७॥ पला तदाख्या मानुषी । पीलाया श्रपतये वाऽण भवति। 
पलः । पेलेयः 

टर्‌ च मण्डूकात्‌ ।३।१।१०८) मर्डकशब्दाडदण भवति चकारादण्‌ च वा । तेन तेरूप्यम्‌ | 
मारद्रकेयः । माणट्रकः । मणट्रकिः । लिया मारुद्रकेयी | श्रणन्तस्य “कोरग्यासरिमाण्डकात्‌” [३।१।२९] 
इति फटि छते माण्डूकायनी । दजन्तस्य माण्डूक्या | 


छ्ीभ्यो हर्‌ ॥३।१६।१०९॥ इह खरीम्रदशेन खियामियेवं विदिताष्टाबादयः खत्या गषन्ते | स्तर्थं 
ग्रहणं तु न भवति । शुभ्रादिषु मातृशब्दस्य पाठाभ्ायते । ख्री्यन्तेम्यो ठण्‌ भवत्यपले ! सौपर्णेयः 
वैनतेयः । वायुकेगेयः । स्ीत्यग्रह्णमिति विशेषणं विम्‌ १ ख्यथं मा भूत्‌ । इडबिडः सिया अपत्यम्‌ ; दरद 
श्रपतयम्‌ एेडविडः, दारदः; । “पीराया वाः” [३। 4] 4०७] इत्यतो मण्ट्कप्लुत्या वेति व्यवस्थितविभाषा वर्ते । 
तेन वडवायाः वपरे वाच्ये टण भवति । वाडवेयो वृषः  श्रपत्ये वाडव इति । क्रञकोक्रिलाभ्यामस मवति | 
क्रुञ्चाया श्रपत्यं क्रौञ्चः । कोकिलाया श्रपतयं कोकिलः । 


द्र.यचः ॥३।९।११० ॥ द धचश्च सखी्यान्तादपल्ये ट्ण मवति । मानुषीलत्तणस्याणो ऽपवादः 
दत्ताया दात्तेयः । गुस्ाया गोप्तेयः 

इतोऽनिजः ॥२।१।१११॥ लभ्य इति निदृत्तम्‌  श्रविशेषेण सख्याश्च विधानाद्‌ द्वं इति 
वतते । ईइकारान्तान्मृदो ऽनिन्ताडटणु भवति । बलेरपत्यं वालेयः । नाभेः । श्रात्रेयः | दौलेयः । इत इति 
किम्‌ १ दाक्लिः | श्रनिज इति किम्‌ ! दाक्चायणः। दवयच इत्येव } मरीचेरपत्यं मारीचः 

शुश्चादेः ॥२।१।११२॥ शुभ्र इत्येवमादिभ्यो टण्‌ भवति । इजादीनामपवाद्‌ः । शुभ्रस्यापयं शोभ्रेयः। 
शुभ्र विष्टपुर पिष्टपुर ब्रह्मकृत शतद्रार शतहार शलाथल शलाकाभ्र लेखाश्र॒ विधवा ककरा रोषिणी सक्मिणी 
विकचा विवसा इलिका दिशा शालुका श्रजवस्ति शकन्धि । लक्मणएश्यामयोवीशिष्ठे । लादमणिर्यः | 
श्यामायनोऽन्यः । “अश्वादेः' [३।१।६६] इति फज. 1 गोधां । कलास । प्राणि विकणाचि ° प्रवाहण 
भरत भागर म्र मकुट सृकण्डु मृषरडु कपूर इतर श्रन्यतर श्रालीट सुदत्त सुदक्ञ सुनामन्‌ सुदामन्‌ कट्‌ वद 
श्रकशप कुमारिका उुवणिका ( किशोरिका ) जिद्याशिन्‌ परिधि वायुदत्त. शलाका सवल्ञा खडवर्‌ श्मम्निका 
प्मशोक गन्धपिङ्गला लरोन्मत्ता कुत्ता कुसम्बा शुक्र वलीवर्दिन्‌ विल ॒वीजश्वन्‌ शरश्च अनिर विमान । 
द्राकृतिगणश्चायम्‌ । तेन गाङ्ग यः पार्डवेय हइययादि सिद्धम्‌ | 

विकणंदुषीतकात्काश्यपे ॥३।१।११३॥ षिकणंङुषीतकशब्दाभ्यां टण. भवति कार्ययेऽपत्यवि 
शेषे । वैकर्णेयः काश्यपश्च | वैकरिरन्यः । कोषीतकेयः काश्यपश्ेत्‌ । कोषीतकिल्यः | =` 


श्वो बुक्‌ ॥२।१।११४॥ भर.शब्दादपतये ठण्‌ भवति वुक्‌ चागमः । भ्ोवेयः 


कल्यारयादीनामिनङ ॥२।१।११५॥ कल्याणी इत्येवमादीनां टण.. मवति इनडदेशश्च । येऽ 
ल्लीलयान्ताः शब्डास्ेषामादेशाथं वचनम्‌। टण्‌ पूरेण सिद्धः । श्रन्येषामुभयाथं वचनम्‌ । कल्याण्या श्रपलयं 
काल्याणिनेयः 1 सोमागिनेयः । कल्याणी सुभगा दुभा बन्धकी श्नुङ्ष्टि जरी बलीवर्द व्ये कनिष्ठ 
मध्यमा परली जीरल्री । 


कुतोटाया का ॥३।१।११६॥ इुलान्यर्तीति कुलय । श्रत एव निपातनात्‌. पररूपम्‌ । बुलयय 
वा इनडदिशो भवति । दश्‌ खीम्य इत्येव सिद्धः । कोलण्नियः । कोलय्यः । श्रनिय॑तपु स्कलविवतायां पर- 
लात्‌ वस्स दण । कोलटेरः | 


१, विकणञ्वि ब० | ३, भामण बर । भमर स्‌°। 
२९ 


१७० जेनेन्दर-व्याकरणम्‌ [भरणे पा० १ सू० ११०७-१२६ 


चटकाणरैरः ॥२।१११७॥ चटकशब्दाणणैरो मवति । चटकस्यापत्यं चायकैरः । लिङ्गविशिष्- 
स्यापि ग्रहणम्‌ । चटकाया श्रपत्यं चाय्कैरः । खीटणः परात्‌ शरः । ५सखियामपत्ये उव्वक्तव्यः'' [ वा० | 
चटकस्य चरकाया वा श्रपत्य' खी चरका । “हदुष्युप्‌ ` [१।१।३.] इति ल्रीयस्योप्‌ । पुन्टाप्‌ । 
गोधाया शरः ॥३।१।११८॥ गोधाशब्दादपस्ये सारो मवति । गोधारः । रणा सिदे णार्वचनं 
ज्ञापकम्‌, श्रन्येभ्योऽपि भवतीति । जडपस्यापलयं जाडारः । पर्डस्यापलयं पाण्डारः ।` पत्तस्य पाच्चारः | 
ठण्‌ ॥३।१।११६॥ टण्‌ च मवति गोधाशब्दात्‌। गोधेरः । शुभ्रादिषुं पाठात्‌ गोपय इति 
ख भवति । 
छदराभ्यो चा ॥२ १।१२०॥ श्रनियतपु स्का ब्ह्गहीना वा जुद्राः । जुद्राभ्य इयथंनिदं शः । क्ञुद्रा- 
वाचिप्रकृतिभ्यः खीलिङगाभ्यः वा दण भवति । दास्या श्रपत्यं दापेरः | दासेयः । नस्या नदेरः । नायेयः | 
काणायाः काणेरः । काणेयः । “द्वथचःः [३।१।११०| इययं टणए मध्येऽपवादः पूवस्य नदीमानुषीलच्तण- 
स्यो बाधकः | 
ष्वसुश्छणुः ॥३।१।१२१॥ ष्वसशब्दाद्‌ श्कारन्तपृवान्तादपत्ये छण्‌ भवति । श्रणोऽपवादः | 
मातृष्वस्ीयः । पैतृष्वखीयः । खसुरिति कृतघलग्रहणं किम्‌ १ भ्रातृखसुरपलयं ्रातृखखः । उरिति किम्‌ १ 
मावःखसुरपल्यं मादुःष्वश; । “वा स्वसपत्योः' [४।३।१३०| इत्यप्‌ । 
दणि खम्‌ ॥३।१११२२॥। दणि परतः ष्वसुश्रवणपूर्वस्य सं मवति । श्रनेनैव दण॒निपालते । मातर- 
ष्वसखे यः । पेतृष्वछ्ते यः । 
चतुष्पाद्भ्यो ठन्‌ ॥३।१।१२३॥ चारः पादाः यासां ताश्चवुष्पादः । चतुष्पद्वाचिप्रकृतिम्यः 
छ्रीलिङ्ाभ्यो ठञ. मवति । श्रणादीनामपवादः | कामण्डलेयः । सै'तवाहेयः । माद्रवाहेयः । जाम्बेयः ] टमि 
सति तस्मादु्न्नस्य युवल्यस्योगभवति न दरि । | 


गरष्ट्यादेः ॥३।९।१२8॥ गृष्टि इ्येवमादिभ्यः शब्देभ्यो टम, भवति । शअशादीणामपवादः । गष्टेर- 
पल्य गाष्टैयः| श्रचतुष्पाद्रचनमिह गष्टिशब्दो यते । ग्रष्टि हृष्टि हलि वालि विद्ठक्रादि ‹ विश्र कुद्रि) श्रजवस्ि 
मित्रयु मित्रयोरपयं मैत्रेयः । “्नोणस्य' [७।४।१६६] श्रादिना यकारदेः खं निपाते । बहुषु “यस्का- 
दिभ्यो बद्ध "` [१।४।१३४] इति ३प्‌ । मित्रयवः । 


सत्राद्‌ घः ॥२३।१।१२५॥ चतरब्दादपत्ये वा मवति । क्त्रस्यपयं चेत्नियः | जतावमिधानम्‌ | 
छ्नन्यत्र क्षात्रिः । | 

राजश्वश॒सद्ः ॥३।१।१२६॥ राजश्च शुरशब्दाभ्यामपतये यो भवति । राज्ञोऽपय राजन्यः । 
इहापि लातावभिधानम्‌ । राजनोऽन्यः । श्वशुरस्यापल श्वश्युयैः । ख्यातस्य सम्बन्धवचनस्य प्रेक्तात्‌ संज्ञायां 
श्वाशुरिः । 

कुलाडकश्च ॥३।१।१२३॥ ङुलशब्दादपत्ये टकज भवतति यश्च । कुलस्याप्यं कौलेयकः | 
कुल्यः । इहापि मवति ईषदसिद्धं कुलं बहु कुलं “वा सुपो बहुपदः [४।११२७] इति बहुतः । बहुल. 
प्यापत्यं बाहु करुनेयकः । बहु कुल्यः | न सिं 

खः ॥६।१।१२८॥ कुलशब्दात्‌ खश्च भवति । कुलीनः। उत्तर ॒खस्यानुडत्तर्यथा स्यादिति 
योगविभागः | | | ८ ८ 

सादेः ॥२।१।१२६॥ सह श्रादिना वर्तते इति सादिः । सदेः कुलंशब्दात्‌ खो मवति । श्राव्य 
कुलीनः । राजुलीनः । चतनिय्ुलीनः । स-त्यविधो न तदन्तविधिरिति पूवण न सिद्धयति । 


भ्र०२ पा० १ सू० १३०-१३८ ] महाब्त्तिसा्तम्‌ १७१ 


महतोऽभ खो ॥३ १।११०॥ महन्छन्दूर्वात्‌ कृलशब्दात्‌ उनलभो इ्येतौ भवतः । महतः 
श्रालविषये श्रभिधामं माह लः । माहाकुलीनः । केचित्स्यानुवत्तिमिच्छन्ति । महाकुलीनः । श्रालविषये इति 
किम्‌ ! महतां कुलं महल्छुलं तसात्‌ “लादः' ' [३।१।१२६, इत खः । मह्वछुलीनः। 

दसो टण्‌ ॥२।९।*३१॥ दुःशब्दपूर्वात्‌ इुलादप्त्ये टण्‌ भवति । पापं इलं दुष्कुलम्‌ ^ुदुडोऽ्य- 
प्सः” [५।४।२८] इति सले । दुष्कुलस्यापत्यं दौष्ठुलेयः । केचित्‌ खमप्यनुवत॑यन्ति । इष्छुलीनः | 

स्वश: ॥२।१।१३२॥ खसशब्दादपत्ये छो भवति । श्रणोऽपवाद्‌ः । खसीयः | 

भ्रातुष्यंश्च ॥३।१।१३३॥ भ्रात्रशब्दादप्त्ये व्यो मवति छश्च! श्रणोऽपवादः। भ्रातुरपत्यं 
भ्रात्म्यः। भ्रात्रीयः । कथं लोके भ्रातृव्यशब्देन सपलोऽभिधीयते १ उपचारात्‌ । एकद्व्याभिलाषश्च उपचारयन- 
भित्तम्‌ । स्पल्ी इव सपत्नः शक्तः । प्षोदरदिपाठादकायो निपाते । 

रेवत्यदेषठु ॥३।१।१३४॥ रेवती इत्येवमादिभ्यो ऽपत्ये ठण्‌ भवति । श्रणादीनामपवादः | रेवत्या 
छ्मपतयं रेवतिकः । रेवती श्रश्वपालौ मणिपाली दारपाली वृक्वखिन्‌ वरकग्राह्‌ करग्रह दरडग्राह कुक्डुयत्त ; 

बृद्धसियाः तेपे रश्च ॥३।१।१३५॥पोतरायपवं बरदध॒केपः डुला । इद्धल्ीवाचिशन्दादपतये शो 
भवति ठण्‌ च देये गम्यमाने । गायां श्रपलं युवा गागं जाल्मः । गार्गिको जाल्मः । गलुचुकायन्था श्रपतयं युवा 
ग्लौचुकायनो जाल्मः । ग्लोञुकायनिको जाल्मः । देपश्ात प्रतिषिद्धाचरणेन पिदुर्लानादवा गम्यते । इद्ध इति 
किम्‌ १ कारिकेयो ल्मः । खिया इति किम्‌ १ श्रोपगविजल्मः । देप इति किम्‌ ! गेयो माणवकः | 


दोष्ठण्‌ सोवीरेषु धायः ॥३।१।१३६॥ इद्धं चानुवतते । सोषीरेष्विति शद्ध विशेषणम्‌ । दोवी- 
रेषु यद्ध बाचि इुष॑ञ तस्मादपत्ये प्रायष्ठणु मवति क्षेपे गम्यमाने । वेति वक्घन्ये प्रायोग्रहणं परिगणनाथ॑म्‌ | 

धमागपूंपदो वित्तदद्वितीयस्ताशं्विदवः । तृतीयस्त्वाकशपेयो च्रद्धाटुण्‌ बहुलं ततः } 

मागवित्तेरपत्यं युवा भागवित्तिकः । भागवित्तायनः । ताणंविंदवस्यापत्यं युवा तार्णविन्दविकः | ता्- 
विन्दविः । श्रकशापर इति शुभ्रादिपु 1 श्राकशपियस्यापत्यं युवा श्राकशापेयिकः । श्राकशपेयिः । दु्रहणं 
ह्ीनिवृच्यर्थमविशेषेशेष्यते । सोवीरेष्वति किम्‌ ! श्रोप्गविजंत्मः । रेप इये व । भागवित्तायनो मारवकः | 


फेश्छ च ॥३।९।१३७॥ वद्धग्रहएं लोवीरेष्विति च वरते । क्जन्तात्‌ सोवोरेषु बरदादपये छो 
मवति उण. च दतेपे गम्यमाने । दोरिलयधिकारात्‌ फैरित्यत्र पिज एव संप्रत्ययः । यमरन्द तिकादः । यामुन्दा- 
यनीयः । वामदायनिकः । प्राय इल नुवतेनादएपि भवति । स्य फिजन्तासपरस्य ^“भण्यराजारषादूभृनुव- 
णिभोः"' [ १।४।१३० ] इल्युप्‌। याष्न्दायनिजल्मः। सुयामन्‌--सोयामायनिः । तस्यापलं युवा 
सोयामायनीयः ।. लोयामायनिकः । श्रि । सोयामायनिः । दृषस्य वाषायणिः । फिञः .संनियोगे बृद्धयमावे 
व्यते वा्यौयणेरपत्यं वा््यायणीयः । वाप्ययणिकः । अणि वाष्यायणिः । देष इत्येव । थायुन्दाथनिमो- 
एवकः ¦ श्रशेव मवति । सोवीरेष्वियेव । तेकायनेरपत्यं युवा श्रण्‌ तस्योप । तैकायनिजल्मः । 


"धयमुस्दश्च सुयामा च वाष्थायणिः फिनः स्पृताः । | 
सौवीरेषु च कुष्सार्या द्रौ योगौ शब्दुविस्स्मरेत्‌ 1 


फाराहतेणेः ॥३।१।१३८॥ देप इति निकम्‌ । बरद्गरहणं सोवीरेष्विति च ५भिण्णयराजाषीत्‌ ` 
[ १।४।१३० | इत्यत्र “ अणिभोरप्यव्राह्मण गोश्रमात्राध्‌ वत्यस्योपसंस्यानस्‌ ' ` [वा०] इति उम्मा भूदिति 
खितकस्णम्‌ ! ““फिनष्यन्न भवतीति वक्तव्यम्‌ 1 [वा०] फारटाटतायनिमांएवकः । सोरषीरे्वत्येव । फाशुटा 
हृतायनः । (सौवि मिमतदष्दाणूरक्न वकतन्यो" [वा०] मैमतः । मैमतायनिः । सोवीरेष्वतयेव । 
मैमतिः । व्वा 
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कुवदिरयः ॥३।१।१३६॥ सोवीरेष्विति निवृत्तम्‌ । कुर इत्येवमादिभ्यो ऽपत्ये रयो भवति । श्रादो 
एकारः “जिण॒ण्यरालार्षात्‌" [ १।४।१३० ] इत्यत्र ॒विशेषणाथंः । कुरोरपत्यं कोर्यः । राजोत 
कु ्शब्दाञ्च्यो व्यते । तस्थ द्विंलकवाद्रहुषूप्‌ । तिकादिषु कोरव्यायशिः । कुर गग संजय श्रतिमाख । 
रथकाराजातो च । पटक । सम्राजः चृत्रिये । कवि पित्रमत्‌ 'रेद्रजालि धाठनि पेनि दामोभ्णौषि । गणकारि 
कैषोरि कापिज्ञलादि फेद्रजाल्यादिभ्यः ततो ५यूनि” [ ३।१।४५ ] इति यूनि शयः । क्रोड कुट शलाका 
मुर खण्डक एष्रुक शुदधसवी केशिनी । ख्रीलिङ्गनिदं शसापर्थ्यात्‌ पुंबद्धविो न भवति । शूपरणाय श्यावनाय 
श्यावरथ श्यावपुत्र सत्यङकार वडभीकार पथिकारिन्‌ मूढ सीक् महैव शकशालीन इनपिर्डी बामरथ | 
वामरध्यस्य स्कलादिकायं' भवति । सकलादयो गगांदन्तःपातिनः । बहत्वे उन्भवति वामरथाः । ली 
वामरथी ] वामरश्यायनी । वामर्यायनः । वामरध्यस्य छत्राः वामरथाः “इकलछादिभ्यो वृद्धेः" [३।२।८७] 
इत्यणु भवतीति । वामरथानां संघः वामरथः । “रसंघाङ्क' [ ३।६।६५ | श्रादिनाऽणु । 


सेनान्तलक्तएकारिभ्य दश्च ॥६।१।१४०॥ कारिशब्दः कारवाचि । सेनान्तान्प्रदो लकणशब्दात्‌ 
कारिवाचिम्यश्चापत्यै इन्‌ मवति एयश्च । हारिणः । हाखिणिः । भेमरेन्यः । भेमतेनिः । जातसेन्यः 
जातवेनिः। लाक्एयः । . लाक्तिः। कारिभ्यः-कौम्मका्यः । कौम्भकारिः । तान्तुवाय्यः तान्वुायिः 
तद्नशब्दात्‌ शिवादिलकषणोऽण्‌ । ख॒ इनो बाधको न ठ रयस्य । तेन दवेरूपयमू । ताणः । 
तात्तएयः । 


तिकादेः फिञ..॥३।१।१७१॥ तिक इत्येवमादिभ्योऽपत्ये फिनित्ययं त्यो भवतिं । तिकस्यापतयं 
तैकायनिः । तिक कितव षंज्ञा वाल शिखा उरष शाव्य सैन्धव यमुन्द्‌ रूप्य नाडी सुमित्रा कुर देवर देवरथ 
तितिलिन्‌ सिलालिन्‌ उरस । कौरव्य । द्रिखंशसयेदं ्रहणम्‌ । श्रो रसशब्देन गष्टूरमानशब्देन साहचर्यात्‌ 
कथं कौर्यः पिता कौरव्यः पुत्रः १ श्रतु ( अत्र ) एयान्तादिभ्‌ तस्योप । लाङ्कव गोकक्य भौरिकि चोपयत 
चैटयत सैकयत दोञ्जयत त्वजवत्‌ चन्द्रमस शुम गङ्गा वरेण्य बन्ध श्रारद् वायका खल्यका लोयका सुयामन्‌ 
उदन्या यन्न । यदिहाब्रद' दुष पण्यते तस्य निद्या्थं' वचनम्‌ । 


कोशव्येभ्यः ॥२।१।१४२॥ दोशल्यादिभ्योऽपत्ये फिन्‌ मवति । बहुवचनेन कमोरदधगदषा 
रन्ते । कोशलस्यापत्यं कोशल्यायनिः । सर्वत्र मूलप्रकृते; फिञ. । तस्यायनादेशे कते कौशल्य इति । 
विछ्ृत्तनिदे शात्‌ युट्‌ निपात्यते । एवं दागव्यायनिः। का्मायायणिः । द्ाग्यायनिः । वार्ष्यायणिः । 
+ कोरालात्‌ भ्यो वद्यते। कमोरशब्दात्‌ कारिलक्षणो शएयोऽपि भवति । इञः प्रयोगो 
नोपलभ्यते । 


| दधचोऽणः ॥२।१।१४३॥ श्रणएन्ताद्‌ दथचो मृदोऽपव्ये फिञ्‌ मवति । इगोऽपवादः । कतैर- 
रपत्वं कावायणिः । पोठसत्यं पोतः; तस्याप्य पोत्रायणिः । एवं शेवायनिः । द्वयच इति किम्‌ ! त्रोपगधिः | 
श्रण इति किम्‌ १ दाक्षिः 


वा बृद्धाहोः ॥२।१।१४४॥ पोत्राचपयं इद्धम्‌ श्रदृद्ं यदूटुसंञं तस्मादपत्ये बा पिज. भवति । 
वाुरथायनिः । वायुरथिः । श्रादित्यगतायनिः । श्रादित्यगतिः । कारिशब्दात्यसादनेन भवितव्यम्‌ । नापिता- 
यनिः । एयोऽपि मति । नापित्यः । इनोऽमिधानं नास्ति । ्रददधादिति किम्‌ ! श्राक्म्पनायनः । श्रोपगमिः । 
दोरिति किम्‌ १ श्राश्वग्रीविः। ` 


वाक्रिनादेः कुक ॥२।१।१४५॥ वेति वर्तते । वाकिन इ्येवमादिभ्योऽपते वा कन्‌ भवति । 
यदा फिञ्‌ वदां ङगागमः | वाकिनस्यापत्यं वाकिनकायनिः । वाकिनिः । गरेवस्यापत्यं गारेवकायनिः | 


¶. न धी नीड़ी सु~ ब्र® | 
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गरिविः । वाकिन गारेव काय काक लङ्क । वर्सिचम्भिणोर्नखं च । यदिहाबृ्ं संस तस्य कुगथं' वचनम्‌ | 
अन्यस्योभयाथम्‌ । 


पुप्रान्ताद्भा ॥३।१।१४६॥ वा इदाद्येरिति वतते । पुत्रान्तान्मृदौ द्रषं्ञकोद्‌ वा कुगागमो मवति 
फिजि परतः । प्रकृतेन बाग्रह्णेन फिञ्‌ विकल्प्यते श्रनेन कुक्‌ । तेन त्ररूप्यम्‌ । वासवदत्ता पु्रस्यापत्यं बाखव- 
दत्तापुत्रक्षयणिः । वारवदत्तापुत्रायणिः । वास्वदत्तापुतिः । गार्गीपुत्रकायणिः । गार्भीपुत्रायणिः | 
गागपुज्रिः। 


फिस्दोः ॥३।१५१४७॥ वयनन्तरोपादानात्‌ फिञि निडत्ते ततसंबद् : गपि निवृत्तः । वेति वतैते | 
ग्रदो्भदोऽप्ये फिभ॑वति वा । िृष्टायनिः । प्रष्टि । श्रीविजयायनिः। भ्रैविजयिः । ग्लुचुकायनिः । ग्लोचुकि 
म्लोचुकाचनिः। ग्लोचुकिः । वेति व्यवस्थितविभाषा । तेनेह न मवत्येव । दाक्षिः । प्लाक्षिः । श्रदोरिति 
किम्‌ १ रामदत्तः । 


मनोर्जातो पुक्वाऽग्यौ ॥२।९।१९८) मनुशब्दात्‌ श्रन य इ्येतो त्यो भवतः धुक्‌ चागमः समुदायेन 
जातौ गम्यमानायाम्‌ । मानुषः । मनुष्यः । श्रपयापतयवतसन्षद्रेण व्युसप्तमात्र क्रियते । परमार्थतस्तु 
रूदिशब्दायेतौ | श्रत एव “्यनजोः* [१।४।१६३९| इति बहुषूम्न भवति । मानुषा इति । जाताविति किम्‌ ! 
्रपत्यमातरेऽण (्नोतसरगिकोऽरेव) भवति । लोहितदिपाठात्‌ पोचादो नि तूढमवति । मानव्यः । मानव्यो । 
मनवः । खरी मनव्यायनी । [ जाताविति किम्‌ ! श्रपत्यमातरे श्रोरस्गिकोऽरेव भवति । | 


(पुर्देवस्य पौत्राद्(्नोऽला)वककीरतिजिता.इवः | पाङयामास छक्षमीवान्‌ मानवो मानवाः प्रजाः।* 
्रद्धःप्यविवचचायां ठ गगोदि्वाच्ना मवितव्यम्‌ । 
 ५्मपत्ये कुस्सिते ढे मनेरोत्गिकः स्म्रवः । नकारस्य च मूद्न्यस्तेन सिद्धयति माणवः 1।' 


नेदं शतरथः कहु वङ्कन्यम्‌ । ““माणएवचरङरात्‌ खञ्‌ [ ३।४।१० | इति निपातनात्‌ षिद्धम्‌ । 

द्विः ॥३।९।१४९॥ यानित ऊर््वमापादपरिसमापेस्त्यान्वद्यामो द्विषस्ते वेदितन्याः । वयति 
“"राष्टृराब्दादरा्तोऽन्‌ ” [३।१।१५०) पाञ्चालः । पाञ्चालो । पञ्चलाः । सत्यां द्िसंलायां ' वबु तेनव 
खयम्‌ [१।४।१३३] इत्यप्‌ सिद्धः । 


राष्णव्दाप्राजोऽज . ॥२।१।१५० ॥रष्ट्‌ बनपद्‌ः। रानशब्दश्चेद पत्रियपर्यायः । रष्टरशब्दष्राजवा. 
विनोऽपत्येऽभ्‌ भवति । स्वमावतः पञ्चालादिशब्देन राष्ट राज चाभिधीयते । अथवा पञ्चालानां निवाखो 
जनपद इति निवाखाथं श्रागतस्याो “जनपद उस्‌ *{[३।२।६१ ] इति उसि इते श्रवरकालेनापि पञ्चालशब्देन 
दत्रियशब्दो लयते । यथा देवदत्तस्य पितेति । पञ्चालस्यपयं पञ्चालः। पाञ्चालो । पञ्चालाः । रेचकः । 
रेकवाको । इदवाकवः । इ्ववादशब्दस्य श्रजि “्नोणत्य” [४।४।१६६| इत्यादिना उवं निपाव्ते । राष्ट 


॥ 


रा्दादिति किम्‌ ! श्रीविजयिः। दयोः द्रोह्यवः । र इति किम्‌ ! पञ्चालो नाम ब्राह्मणएस्त्यापत्यं पाञ्चालिः । 


साखेयगान्धारिभ्याम्‌ ॥२।९५९५१॥ साल्वा नाम स्त्रिया तस्मादूद्रथच इति दणि साल्वेयः | 
तास्वेय गान्धारि इत्येताभ्यां राज्रन्दनभ्यामन्‌ भवति । श्रजोऽपवादे दवि्ुदनाद्यजादकोाङान्न्यः 
[६।१।१९द] इति ज्ये प्राते कचनम्‌ । सलवेयसयापलं साल्वेयः । गान्धारेरपतं गान्धारः । गान्धारो । 
बहूषूपि गान्धांसः। | 
`` इयन्मगधकलिङ्कघुरमसादण ॥३।१।१५२॥ र्शबयद्ाह इति वरते । ,दथचो मृदः मगध 
लिङ्ग पूरमख इत्येतेभ्यश्च श्रण्‌ भवति । श्रभोऽपवादः । श्रा्गः । वज्ञ; । सह्यः । पोर्ड्‌ः । मागघः। 


कालिज्ञः। सौर्मः । सर्वत्र बहषुप । ब्रव सिद्धे किमर्थमण विधीयते { , द यचोऽणः' [३।१।१४३. 
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“^ (~ 


इति फिंञज यथा स्यात्‌ । नास्यत्र विशेषः स्वस्यैव युवत्यस्य द्र रुतरस्योनिष्यते } इह तहिं विशेषः; राजसमान- 
शब्दगष्ात्‌ तस्य रा चन्यपत्यवदिति वद्यते। श्रङ्गानां राजा श्राङ्ग इति श्रि सति श्रङ्गक्यपल्यं श्रज्ञाः 
यनिः । द्रथचोऽणः*' [३ १।१४३| इति फिञ्‌ । युवत्यो ऽयं न मवत्तीति उप्‌ नास्ति । श्र प च श्नमि सति 
दंघाचर्थविवन्ञायामण्‌ प्रसज्येत । श्रि सति “"बृद्धचरणान्नित्‌” [३।३।६४] इति बुन्‌ मवति । ्राङ्गकः । 
वाद्धकः । मागधकः । कालिङ्गकः । सोरमसकः 


दित्करूनाचजाद कोशलाञञ्यः ॥३।१।१५३॥ दुसंलान्मरद इकारान्तात्‌ कुरशब्दात्‌ नकारादे 
श्रजादकोशलशब्दाभ्यां च भयो भवति । श्रभोपवादः; । दोः--्राग्बष्स्यापत्यं श्राभ्ष्ठ्यः । सोवीरस्य सोवीयः | 
काम्बचस्य काम्बच्यः । दार्वह्य दार््यः | द्रवजलपणोऽपि पिज परत्वदितेन बाध्यते । इकारान्तात्‌ श्रवन्तेराव- 
न्यः । कुन्तेः कोन्त्यः । वसन्तेवाघन्त्यः । तपरकरणं किम्‌ १? कुमारी नाम जनपदः कत्नियर्चास्ति । तस्यापदं 
कौमारः । कुरः--कौख्यः । नादः निचकन्य मैचस्यः ¡ निषधस्य नैषध्यः । नीपस्य नेप्यः । श्रजादस्य 
श्राजा्ः । कोशलस्य कौशल्यः । वर्वर बहुषूप्‌ । 


साट्वावयवप्रत्य्रथकलकूटाश्मकारिन ॥२।१)१५४॥ साल्वा नाम मानुषी सत्रिया ता 
श्रपदं “द्रयचःः' [३।९।११०] ईति टणि साह्य इत्युि कृते निपातनादशपि भवति । साल्वः तृत्रियः 
तस्य निवासो जनपदः साल्वः । तदवयवाः । 


८“उदहुम्बरास्विरखला मद्रकारा युगन्धराः । अलिङ्गः शरदण्डाश्च सारवावयवसंक्ञिता; 
साल्वावयतेभ्यो राजवाचिम्यः प्रत्यग्रथिः । कालकूटिः । ग्राम्निः | सर्वत्र बहुषूप्‌ योज्यः 


पाण्डोड्य ए ॥३।१।१५८॥ र्रशब्दादराजच इति वर्त॑ते । परडुशब्दाडल्यण भवत्यपत्येऽ्थ । पारडो- 
एपत्यं पाण्ड्यः; । डकागे टिखाथः । णकारः ““न्एिद्चद्रछविकारे' [४।३।१५१] इति पुंवद्धावप्रतिषेधा्थैः 
पाएल्या मायो श्रस्य पारव्यभयेः । कथमयं प्रयोगः श्रसिद्धितीयो न ससार पारडवः १ पाण्डवा यस्य दासाः 
इति १ येन जनपदेन समानशब्दो राजी तस्य जनपदस्य स्वामी यदि विवन्षितस्तदायं विधिर्वदिवन्यः । श्न्य- 
्रोरगं एव भव्ति | ° इह प्रकरणे राजसमानशग्दात्‌ राष्ट्एत्‌ तस्य राजन्यप्यवदिति बक्तव्यम्‌ [वा०] 
राजप्रमानशब्दात्‌ -राषटरात्‌ तस्येति तसमात्‌ राजन्यभिधेये श्रप्य इव स्यविधिर्भवति । . पञ्चालानां राजा 
पाञ्चल । ष्वियानां रजा सालयः । एवं श्रा्गः | त्राभ्वष्घ्य : । श्ओदुभ्बरिः । पार्डवानां रजा पाणयः | 
सवत्र बहुषु । ्स्पादपत्यविवदतायां "व वृद्धा टोः" [ ३।१।१४४ ] इति फिज । पाञ्चलायनिः | 

डप्‌ चोलादेः ॥३।१।१५६॥ राष्रशब्दाद्राज्ञ इति वतते । चोलादेः परस्योबमवति । कस्य १ सभवा- 
दशोः । चोलस्यपसयं चोलः । केरलः । कम्बोजः । शकः । यवनः । श्रादिशब्द; प्रकाखाची तस्य राजनीति 
वतते । चोलानां राजा चोलः । 


कुन्त्यवन्तिङरभ्यः सियम्‌-॥३।१।१५७॥ इुम्ति अ्रवन्ति कुर इत्येतेभ्यः उदन्नस्य द्र ख्‌ भवति 
लियामभिषेयायाम्‌ । कुन्ती । श्रवन्ती । कुरः ।. "द्वङुस्नायजादकोराङाऽन्यः'१. [३।१।१५३] इत्यस्य उपि 
कृते “दतो मनुष्यजातेः" ' [३।१।९५| इति डीविधिः। कृरशब्दात्‌ “उरवः' ` [३।१।५६] इति ऊतयः 
खियामिति किम्‌ १ कैन्यः | 


, . . श्रतोऽप्राच्यमर्गादेः ॥६।१।१५८॥ खिथामिति वर्तेते । ्रतस्यस्य म्भवति लियाममिषेयायां 
प्रास्यान्‌ भगादींश्च वजयिप्वा । कुन्यादिभ्य उन्वरचनं ज्ञापकम्‌ - इह श्रत इति तदन्तविधिनं भवति । खम 
ध्योदणजोरूमवतीति वेदितव्यम्‌ । श्रपाच्यो नाम राषटसमानशब्दो रजा तस्याप्य खली श्रपाच्या श्रज उपि 
यपू । एवं सूरषेनी.। मद्रस्यापयं खरी मद्री । रण उपि -जातिलदणो डीविधिः.। दरदोऽप्टयं छ्ली दरद्‌ । 
श्रत इति. म्‌ १ ्नोदुम्बरी | सास्वावयवतादिन्‌। “हतो मनुष्यजतेः'"[२। १।९५] -दति डविधिः । श्रप्राच्य- 
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भगदिरिति किम्‌? प्राया ये राष्मिधाना राज्ानस्तेभ्य उप्‌ प्रतिषिध्यते । पाञ्चाली । वैदेही । पेयजल । श्राद्गी | 
वाङ्गक 1 सोयी । पोर । मागघी । कालिङ्गौ । मगगदेरप्राव्या्थं उप्‌ प्रतिपरेधः । मरगस्यापदयं छी भागौ । 
करूषस्य कारषी । भगं करूष केकय कर्मी सेल्व (सुल्वा) सुस्थाल उरस कोरव्य । वचनाद्रथेण उपि करुः | 
भ्रनेनानुपि कोख्वयेति । योरेयः । शक्रेय शौभ्रेय धातय म्रावाणेय दशतं भसत । उशीनर । कस्य पुनरकारस्य 
योषेयादिभ्यः द्रषंकेभ्यः परस्योप्‌ प्रातः प्रतिपिध्यते ! उच्यते । " परश्वादेरण्‌ ' [४।२।६] इति षंकोऽण्‌ 
स्वार्थिक वद्यते । तस्यायं प्रतिविधिः° न ठु राष्समानशब्दत्‌। श्रापलयस्य उदरुच्यमानः कथं स्वार्थकष्य 
मिन्न्रकरणस्य द्रेरन्मवति । इदमेव यौधेयादिभ्यः प्रतिषेथवचनं ज्ञापकं भिन्नप्रकरणएस्यापि दे रुब्मवति । 
प्रपत्यग्रहणेन ययते इति किमेतश्य ज्ञापने प्रयोजनम्‌ । इह लियापप्‌ । पशुः स्का: श्रमुरी इति पयु स्व्‌ 
श्रपुर इति रष शब्दा राजानः एषामपत्यं संघः ख्रीत्वविशिष्टो बिवद्धित इति श्रणमोरागतयोः “यप्‌ चोडादेः' ` 
[१।१।१९६] इति उपि इतै पुनः “पश्वादेरणः [४।२।६] इति स्वाथिकोऽण । तस्यापि लिया- 
मनेनोप्‌ सिद्धः । 


इत्यभयनन्द्िरचितायां जनेन्द्रमह्रत्तौ तर्तीयस्याध्यायस्य म्रथमः पादः समाप्तः 


तेन रक्तं रागात्‌ ॥३।२।९॥ रज्यतेऽनेन शुक्लं वस्त्विति रागः; इुषुम्मादि द्रव्यम्‌ । तेनेति 
भांषमर्थात्‌ रागविशेषवाचिनो मृदो रक्ृमिदेतस्मिन्नथे यथाविदितं यो भवति । कषयेण रकं वसन काषायम्‌ | 
हासम्‌ । कोसुम्मम्‌ । माञ्जिष्ठम्‌ । रागादिति किमू ! देवदत्तेन र्घम्‌ । “ुःखौ धः प्रायेण'' [ २।६।१०० | 
इत्येतद्‌ धञ्विधानेऽपेच्यते। तेन वणंविशेषस्य रागस्य प्रहणादिह न भवति । पाणिना रक्तमिति । इहोप 
मानाद्धवति | कषायो गरदंमस्य कणौ । हारिमतौ ऊुग्कुयस्य पादाविति । 


नीलपीतादको ॥३।२।२॥ नील पीत इत्येताभ्यां भान्ताम्यां रक्मियेतस्मिन्नयँ यथासंख्यम्‌ श्र फ 
 इत्येतो स्यो भवतः । नीलेन रक नीलम्‌ । लिङ्खविशिष्टस्यापि ्रहृएम्‌ । नील्या रकं नीलम्‌ । पीतेन 
रक्तं पीतकम्‌ । 


लान्तारोचनाशकलकदे माहए्‌ ॥२।२।२॥ लादादिभ्यो भाषमथम्यो रक्कमियेतसिन्नथं उणु 
मवति । श्रणोऽपवादः । लाच्या रक्तं लाद्िकम्‌ । शकलिकम्‌ । शकलकदं माभ्यामरपीष्यते | 


भादुक्तः कालः ॥९।२।९॥ तेनेति वर्त॑ते । मविशेषवाचिनो मृदो भावमथाद्‌ यङ्क इयेतसिमन्नयं 
यथाविद्ितं स्यो भवति । योऽसौ युक्त; कालश्चेत्‌ स भवति। नित्ययुक्तो हि भकालो न तयोः 
सन्निकषविप्रकष सः | तत्कथं पुष्यादिना "भेन युक्कः कलः इदयुच्यते १ व्यभिचाराभावात्‌ । नैष दोषः। 
दृह पुष्यादिखमीपस्थे चन्द्रमसि पुष्यादयः शब्दाः वत॑मानी गरहन्ते । पुष्येण युकः कालः पुष्यसमीपगतेन 
चन्द्रमसा युक्त दव्यथं. | पोषी रत्निः । पौषमहः । "'तिष्यपुष्ययोभांणि "` | ४।४।१३६ ] इति यकारस्य 
खम्‌। माधी रत्रिः| माघमहः। मादिति किम्‌ १ चन्द्रमसा युक्ता रत्निः काल इति किम्‌ १ पुष्येण 
ुकरचन्रमाः। ` ` ` | [त 

उसंभेदे ॥३।२।५॥ श्रभेदो नामाबिशेषः । पूरैए विदितस्योप्‌ मवति न चन्धे श युक्तस्य करस्य 
मेदो रत्यादिविशेषोऽमिधीयते । श्च पुष्यः । श्रय चिका । श्रय रहिएयः । “युक्तवहुवि र्ङगसस्ये'' 
[ १।१।९८ ] इति युक्तवद्भावः | श्रत यावान्‌ कालः तरि शन्पहूर्मात्रो मेन युक्तो न तस्य मेदोऽमिघीयते । 
श्रमेद इति किम्‌ १ पौषी रानिः ] पौषमहः । श्रमेद्‌ इति प्र्प्रतिमेषः । तेनेहापि न भवति । पोषोऽदहोरात्ः। 





१, प्रतिषेधः स° | 
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पोषः कालः इति । श्रथेह कथमुष्‌ न भवति श्रय दिवा पुष्यः । अद्य रात्रौ पुष्य इति । पूर्वमषटप्रहरात्मकस्य 
समुद्‌ायस्यामेद्‌ उषं विधाय पश्वादिवारत्रिशब्दयोः प्रयोगः कृतः । 

खो श्रवणाश्वत्थाभ्याम्‌ ॥३।२।६॥ लौ मेदेऽपि उस्‌ यथा स्यादिल्यारम्भः। भ्रव श्रश्वस्थ इत्ये 
ताभ्यामुदानक्च व्यस्योत्‌ मवत्ति खुविषये । श्रवणेन युक्ता भवणा रात्रिः । श्चश्व्थेन युक्ता श्रश्ठत्था रात्रिः । 
प्रश्वत्थो पूतः । “'ाद्गुनीश्र व्ाकार्तिकोचेत्रीभ्यः'' [ ३।२।१८ ] इति भवणाशब्दनिदशो ज्ञापक इइ 
सूरे उसि युङ्कवद्धावो न भवति । खाविति किम्‌ १ श्रावणी रातिः | श्राश्वत्थी र्चिः 


दन्द्राच्छुः ॥३।२।७॥ भद्रनाद्धाक्षमथात्‌ युकः काल इत्येतस्य छो भवति मेदे 
चामेदे च । श्रणोऽपवादः । राघानुशधीयम्‌ । राधानुराघीयं तिष्यपुनवंसवीयमहः । श्र् तिष्यपुनवैषीयम्‌ । 
श्रयं पर्ादुसो बाधकः । 


परिवृतो रथः ॥३।२।८॥ तेनेति वतते । तेन परित इव्येतसमन्नथे यथाविदितं त्यो भवति; यः 
परिद्तो रथश्चेत्‌ स भवति । वस्त्रेण परिदतो रथो वारः । काम्बलः । चार्मणः । “अनः [४।४।१९८] 
इति श्रि टिखामावः । रथ इति किम्‌ १ व्स्तरेण परिता शय्या । स दहं कात्र मवति इत्र; परिवतो 
रथ इति १ श्रनमिधानात्‌ । श्रथवा सखमन्तादुवुतः पित ॒इत्याश्रयणात्‌ । रथकेदेशस्त्यमुत्पादयति न 
्ात्रादिः । इह कसादण्‌ न भवति । पारडकम्बलेः परिवृतो स्थ इति १ श्ननमिषानात्‌ । कथं पाण्डुकम्बली रथ 
इति पारडकम्बला श्रस्य संग्रह ( सन्ति व्रीह्यादि ) पाठात्‌ यसे कृते इन्ष्टव्यः । ठस्यामिधानं नास्ति । “वीया- 
न्तात्‌ स्वार्थं वा ईैकणु वक्तव्यः'” [वा०]द्वैतीयिकम्‌ । द्वितीयम्‌ । तार्तीयिकम्‌ । तृतीयम्‌ । “विधाया श्रभिभाने 
नेष्यते [वा०| द्वितीया विद्या । तृतीया विद्या | इई कथमण्‌ भति १ न वियते पूवैः पतिर्यस्याः सा श्रपूा 
कमारी । ताहशीं कुमारीमुपपन्नः कोमारः पतिरिति “'ठच्र भवः [३।१।२८| इत्यण भविष्यति ! कमायी 
भवः पतिः कोमारः पतिः । पुंयोगात्‌ कौमारी भाया इत्यपि सिद्धम्‌ । 


तव्रोदृश्रुतममत्ेभ्यः ॥३।२।९॥ सुक्छावशिष्टुद्धतथुच्यते इति केचित्‌ । तत्तु नातिशिल्टम्‌ अन्य- 
ब्ापि प्रयोगात्‌. । उदध्रतं ब्राह्मणेन लब्धमिति । तत्रेति ईपसमथांद्मत्रवाचिनो मदः उद्धृतमिव्येतरिमन्थं 
यथाविहितं स्यो मवति । सखरावेषु उद्धृत श्रोदनः सारावः। माल्ञवः ( माल्लिकः ) । श्मत्रेभ्य इति किम्‌ 
पाणबुद्धृत श्रोदनः 

स्थाण्डिलः ॥२।२।१०॥ खरिडल इति निपात्यते । स्रिडलशब्दादीबन्तच्छयितर्थमिषेयेऽण 
निपात्यते सथुदायेन त्ते गम्ये । यस्डिले शेते खार्डिलो ब्रह्मचारी । त्तादन्यत्र खरिडले शेते 
देवदत्त इति । 


संस्कृतं भक्ताः ॥३।२।११॥ सतो गुणान्तराधानं संस्कारः । खलरवि् (श) दमभ्यवहर्य' मचः । 
तत्रेति दपसमथात्‌ संसृत मिदयेतसिजथं यथाविदितं त्यो मवति यत्तत्‌ षंसछृतं भन्ताश्चेतद्‌ भवति । भा 
संस्कृताः शरटः । एवं केलासाः ( कालशाः ) पाता; । मन्ता इति किम्‌ १ फलके संस्कृतो मालागुणः 
 . . -शूजोखाय्यः ॥२।२।१२॥ श्रूल उखा इत्येताभ्यां ईप्यमर्थाभ्यां खंस्कृतं मता इयेतसिन्नथं यो भवति । 
भ्रणोऽपवादः । श्रू संसृत शूल्यम्‌ । उखायां ष॑स्छृतयुख्यम्‌ । उपमानात्‌ विद्धम्‌ । पिठरे शे इव संस्कृतं 
पिढरश्स्यम्‌ । मयूरव्यं सकादित्वत्‌ समिधिः 


दभतष्ठण..॥३।२।१३॥ दधिशब्दादीपसमथात्‌ संसृत मदा इलेतस्सिन्नथं ठण भवति । दधिनि 
षतं दाधिकम्‌ । तत्र यदतनि संस्कृतं तदध्ना संस्छृतमित्यपि मवति । एवं च “तेन संस्कृतम्‌ इति वद्यमा- 
णेन ठथा सिद्धं नाथोऽनेन ! मैष दोषः । यद्न्यत्रोखन्ं द्धिकृतमेवोकषमपेक्ते तदिशेदाहरणम्‌। यस्य वु. 
दध्ना लवणादिना च संस्कारस्तस्य व््यमाणपुदाहरणम्‌ । 


-अण० ३ पा० २ सु° १४-२३ | गहादुत्तिसहितम्‌ ९७७ 


चोदृश्वितः ॥३।२।१४॥ उदधित्‌-शब्दादीपषमथीत्‌ संस्कतं भक्षा इवयेतस्मिन्नथे उण भवति । 
उदर्विति षंस्छृत ग्रोदनः श्रोदशिकतकः । श्रोदर्वितः । श्रतोऽपि बाक्चनाज्लायते वैन संद्छृताततत्र स॑स्छृत 
स्याथमेदः । श्रन्यथेबन्ताहण . मान्तादण, इत्युभयं सिद्धं स्यत्‌ । 


्लोराड डण्‌ ॥२।२।१५॥ सीरशब्दादौप्समथौत्‌ षंसकतं भक्ता इतयेतस्मिन्रथँ दण भवति । 
श्रणोऽपवादः । चीरे ष॑स्कृता ते रेयी यवागूः । 


सास्मिन्‌ पोणंमासीति खो ॥३।२।१६॥ सेति वासमथीदस्मिन्निति ईवथं यथाविहितं सो 
भवति यततदवानिर्दिष्टं पोण॑मासी सा चेद्भवति । इतिकरणाद्यदि लोके विवत्ञा समुदायेन चेत्‌ सं्ञा गम्यते । 
पूएमासा चन्द्रमसा युक्तः कालः पौर्णमासी । इदमेव ज्ञापकमत्राण भवतीति | माधी पोणंमस्यस्मिन्‌ 
मासेऽद्धमासे सेवत्सरे षा माघो माोऽद^मासः संवत्सरः । एवं पोप्रः । लाविति किम १ माघी पोण॑मास्य 
स्मिन्‌ पञ्चदशरत्रे । इतिशब्दः किमः १ विद्यमनिऽपि लक्षणे लोकिकप्रयोगानुसार्णाथः। इह मा भूत्‌ । 
मापी पोणंमासी श्रस्मिन्‌ हि भवति संवत्सरपर्वशि 


अश्वत्थाग्रहाथणीभ्यां ठय. ॥३।२1१७॥ सास्मिन्‌ पोरमासीति वत्ते | श्रश्वत्थ श्राम्रहायणी 
इयेताभ्यां पोणंमासीति वासम्थीम्यामस्मिननिति वै ठज भवति | श्रणोऽपवादः । श्रश्वत्थेन युक्तः काल 


छ्रश्वत्था पोर्णमासी श्ररिमन्मापे रद्धं मासे संवत्सरे वाऽश्वत्थिकः } श्रग्रहायरेन युक्कः काल श्राग्रहायसी 
श्रग्रहायणिकः | 


॥ फादगुनोधवणाकारतिंकीचेघ्रीभ्यो वा ॥३।२।१८॥ काल्गुन्यादिभ्यो बा ठ. भवति । सास्मिन्‌ 
ति वर्तते । फाल्मानी पौणमासी श्रस्मिन्‌ मापे संवत्सरे वा फाल्गुनिकः | फाल्गुनः । एवं श्रावकः | 
श्रावणः । कार्तिकिकः । कार्तिकः | चैत्रिकः | चेचः 


सास्य देवता ॥ ३।२।१९ ॥ रेतयत्र लिङ्गवचने श्रप्रधानमूते । रेति वासमथोदस्थेति ताऽथ 
यथाविद्ितं व्यो भवति यत्त्वानिर्दिषटं देवता चेत्स भवति । अहन्‌ देवता श्रस्य श्राहतः । भगवती देवता शरस्य 
भागवतः । वा्ह॑स्पत्यः । रेति वतेमाने पनः सग्रहणं सं्ाविषयनिदृत्यथम्‌-। तेन संज्ञायां वायं विधिः| 
देवतेति किम्‌. १ कन्या देवदत्तस्य । 


कस्येः ॥२।२।२०॥ कशब्देन प्रजापतिरमिधीयते । कस्य इकारोऽन्तादेशो मवत्यण्‌ च सास्य 
देवतेत्यसमन्विषये । को देवताऽस्य कायं दविः । श्रणि पूर्वै सिद्धे इत्वा्थ वचनम्‌ । श्रारम्भसामध्यात्‌ 
धयस्य दर्यां चः' [ ४।४।१३१ ] इति खं न भवति । 


शकाद्‌ घः ॥२।२।२१॥ शुक्रशब्दाद्‌ बो भवति । श्रणोऽपवादः । खस्य देकोति वतते । शुक्रो 
देवतास्य शुक्रियः। 


प्रपोनघ्त्रपान्नष्तृभ्याम्‌ ।३।२।२२॥ घ इति वतेते ! श्रपोनप्त श्रपाज्पतर इतयेत्यां घो मवति । 
श्रयोऽपवाद्‌ः । साऽस्य देवतेति वतते । श्चपोनपादेवताऽस्य श्रपोनप्ियः । श्रपान्नपादेवता श्रस्य श्रपा्न 
प्वियः । प्रत्यय (त्य) सननियोगेन प्ङतयोः श्रपोनप्ृशपाच्पतूमावे निपात्यते । संमेषे ्रपोनपाते बरूहि श्रपा्नपाते 
ब्रहि इति मवति । 


छः ॥२।२।२३॥ श्रपोनप्तु श्रपान्त्तर इयेताम्यां छश्च भवति वास्य देवतेखस्मिन्‌ विष्ये । 
छ्रपोनप्ीयः | श्रपान्दपत्रीयः । योगविभाग उत्तरर्थः ““पोख्ीपुत्रादिभ्यश्डो वक्तव्यः" [ वा° ] पोड्गी- 
पुत्रीयः । ताणंविन्द्वीयः । “श्वदद्राद्‌धरचः' [ वा° | शतखदरियः । शतद्रीयः 

#. 


१७८ जेनेन्द्र-न्याकरणः- [ अ० ३ पा० २ सू० २४३ 


महेनद्रद्घाऽणो च ॥३।२।२४॥ सास्य देवतेति वतते । मदेन्रशब्दाद्‌ घ श्र इतयेतो भवत- 
शश्च । महे्रो देवता शरस्य महेन्दरियः । माहन्रः । महेश्रीयः। 


सोमार॒स्यणु ॥३।२।२५॥ सोमशब्दाल्यणु भवति सास्य देवतेतयस्मिन्विषये । श्रणोऽपवादः । 
सोमो देवता श्र सोम्यः । लिया सोमी । “"दलो इतो इथाम्‌? [४।४।१४०] इति यलम्‌ । 


वाय्वृतुपिन्षसो यः ॥६।२।२६॥ वायु शठ पित उषष्‌ इसयेतेभ्यो यो मवति । श्रणोऽपवादः | 
खाऽस्य देवता इति वतते । वाय्यः। त्रुतव्यः| पिव्यः। "““्रीुतःः' [५।२।१३६] इति 
रीडयदेशः । उषस्यः । । 


धावापृथिवीसुनाशोरमरुत्वदग्नोषोमवास्तोष्पतिगृहमेधाश्छ च ॥ ३।२।२७ ॥ चावा- 
पृथिवी इव्येवमादिम्यश्छ्को भवति यश्च सास्य देवतेव्यस्मिन्विषये । चश्च प्रथिवी च द्याबाप्रथिव्यौ देवते 
त्रस्य चावाप्रथिवीयः। यावप्रथिष्यः | सुनो वायुः शीर श्रादिसयः सुनश्च शीर “देवताद्रनदर' 
[४३।१३३. इत्यानङ्‌ । सुनाशीरौ देवते श्रस्य सुनाशीरीयः । सुनाशीयेः । मरुखान्‌ देवता श्रस्य मष्तवतीयः । 
मस्सवत्यः । श्रमनिश्च सोमश्च देवते शरस्य श्ग्नीषोमीयः । श्रग्नीषोभ्यः | “लोमवर्णेऽगनेरीः'' [४।३। १४०] 
इतीत्वम्‌ । ““स्तुतसोमो चाग्नेः! ' [५।४।६४] इति षत्वम्‌ । वास्तोष्पतीयः । वासतोष्पत्यः । पुद्िङ्गतं ताया 
छ्रतुप्‌ घत्वं च निपातनात्‌ । गृहमेधीयः । गहमेष्यः । 


सवेश्राग्निकल्िभ्यां हण्‌ ॥३।२।२८॥ साऽस्य देवतेति वतमाने सर्वत्रग्रहणं सवार्थसंगरहारथम्‌ । 
छ्रग्निकलिशब्दाम्यां सवषु टण्‌ भवति प्राग्रोः । श्रम्नदवता ग्रस्य श्रग्नो मव; श्रग्नेरागतो श्रागमेयः | 
पं कालेय; । 


कालेभ्यो भववत्‌ ॥३।२।२६॥ कालबिशोषवाचिभ्यो भव इव त्यविधिभ॑वति । बकरण सर्वविशेष- 
परिगहाथम्‌ । येभ्यः कालविशेषवाचिभ्यो मद्भ्यो भवे ये या विहिताः खस्य देवतेलयस्मिन्विषये तेभ्य एव 
मृदुम्यसत एव त्या श्रतिदिश्यन्ते | यथा मासे मवं मासिकं साबस्छरिकं वासन्तं प्रा षेए्यम्‌ । ““कारादेर्न ” 
[३।२।१६१] « भसंध्यादुयुतुस्यो वषाभ्योऽणः' [३।२।१३७ | “परादरष एण्यः' ' [ ३।२।१३६ | पते द्या 
मन्ति | तथा मासो देवता श्रस्य वसन्तो देवता श्रस्य प्रा्रूड्‌ देवता श्रस्येति श्रत्रापि वन्ति । 


महाराजग्रोष्ठपदाभ्यां ठण्‌ ॥२।२।३०॥ महाराजो वेभवणः । महाराज प्रष्टपदा इत्येताभ्यां उण्‌ 
भवति सास्य देवतैतयस्मिन्विधये । मशराजो देवताऽस्य माहारलिकः । प्रो्टपदा देवताऽस्य प्रो्ठपदिकः । 
“टणु प्रकरणे तदृरिमन्वतते इति नवयक्ञादिभ्य उपसंख्यानम्‌ ` [ वा० ] नवयज्ञोऽस्मिन्‌ वतते नावय्ञिकः | 
पाकयरिकः । “पृशंमासादण्‌ वक्तव्यः" [ वा० ] पशं माषोऽस्वां वर्त॑ते पो्मासी तिथिः । 


,  पितव्यमातुलमातामहपितामहाः ॥३।२।३१॥ पितृन्यादथः शब्दा निपादयन्ते । समर्थविभक्लि- 
सूयोऽनुबन्धसत्याथं इति स्वमिदं निपात्यते । पिवृमात्भ्यां तासमथाम्यां भ्रातरि वाच्ये व्यडलौ निपात्येते पिवुाता 
, पित्भ्यः। मावुभ्राता मालः । डित््राद्िखम्‌ । “ताभ्यामेव पितरि डाम्ः'' [वा०] मातुः पिता मातामहः । 
“स एवं डामहो मातरि वाच्यायां टिच्च' [ वा० ] माुमाता मातामही । पितुर्माता पिति | 
दतान्डीविभिः । श 


`तस्य समूहः ॥३।२।३२॥ तस्ति वासमथात्‌ समूह इ्येतस्मिम्नथ यथाविहितस्यो मवति । 
चित्तवददृद्ं यस्य न चान्यत्र प्रतिपदं भशं तदिददाहरम्‌ । श्रनित्तवक वद्णय ते । इदधादषुभ्‌ । प्रति 
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पदमुदधादिभ्योऽपि बुभादिः । काकानां समूहः काकम्‌ । शोकम्‌ । वाकंम्‌ । इह पञ्चानां पूलानां खमूहः पञ्चपूला 
इति प्राप्नोति । समूहार्थेऽणु तस्य “रस्योबनपत्ये'' [३।१।७४] इत्युप्‌ “"परिमाणाद्‌दुपि'* [३।१।२६] 
इति नियमात्‌ । श्रसति डीविधो धपा मवितव्यम्‌ । नायं दोषः। समाहाश्लक्षण एवान रः । हदु भव- 
त्यनमिघानात्‌ । 


भिक्ादैः ॥३।२।३३ तस्य समूह्‌ इति वतेते । भिका इत्येवमादिभ्यः यथाविहितं त्यो भवति । पुनर्वि 
धानं ठणो बाधनार्थम्‌ | भिक्षाणां समूहः भेच्वम्‌ । भिता गभिणी रेत्र करीष श्रङ्धार चर्मन्‌ सह युवति पद्धति 
श्रथर्वन्‌ दक्षिणा । इह पाठसामध्यौत्‌ गर्भिरी-युवतिशब्दे न पुवद्धावः | 


बृद्धोक्तोक्ेरघ्राजराज्न्यराजवुत्रबत्लमनुष्याजाद्‌बुज. ॥ २ २३४ ॥ बृद्धादिभ्यो बुभ. 
भवति । तस्य समूहं इति वतैते । श्रोपगवानां समूह श्रोपगवकम्‌ । कापव्वकम्‌ । श्रौचकम्‌ । श्रोप्रकम्‌ । 
दमोरभ्रकम्‌ । राजकम्‌ । साञन्यक्रम्‌ । राजपुत्रकम्‌ । वात्सकम्‌ । मानुष्यकम्‌ । आजकम्‌ ,‹ शद्धाच्चेति व्ग- 
व्यस्‌" ' [वा० ] वाद्धकम्‌ । धरत्या श्रे राजन्यमनुष्ययुवानः" इति “(क्यच्य नादृ त्यापत्यस्य' "[४।४।१६६ | 
इति यलं न भवति । इह शृडमरहणत्‌. सिद्धे राजन्यमगुष्ययोः एथगत्रहणुं लापक्षम्‌ । श्रपत्याधिकारादन्यत् 
ृदधग्रहणेन लोकिकं गोचमपत्यमात्रमुच्यते न ठ पोत्रा्पव्यं वृद्धमिति । तथाहि लोके कि्ञोत्रो मवान्‌ इति 
ष्टः वात्स्यायनो ऽस्मीत्याह । राजन्यमनुष्ययोस्र जातिशब्द्स्वात्‌ लोकिकगो चग्रहणम्‌ । 


केदाराय ॥३।२।३५॥ केदारशन्दाचज. भवति इुन्‌ च तस्य समूह इत्यस्मिन्विषये । उसोऽ 
पवादः । केदाराणां समूहः केदाय्यम्‌ । कैदारकम्‌ । ““गरिकाथः यन्न वक्तव्यः? [वा०] गणिकां चमूहः 
गाणिक्यम्‌ । 


ठञ्‌ कवचिनश्च ॥३।२।३६॥ उज्‌ भवति कवचिनश्च कैदारा तस्य समूह इत्यस्मिन्विषये । 
कैवचिनां समूहः कावचिकम्‌ । कैदारिकम्‌ | 


भामज्नबन्धुसदहायेभ्यस्तल्‌ ॥२।२।२७॥ प्रामादिम्यस्तल्‌ भवति तस्य समूहं इति वर्त॑ते | 
रामाणां समूहय म्रामता । जनता । जन्धुता । षदायता । “गजाच्चेति वक्तव्यम्‌ ' ' [वा०] गजता । 


` चरणेभ्यो घमवत्‌ ॥३।२।३८॥ चरणवाचिशब्देभ्यः एमूहं इवयेतस्मिन्न्े धमं इव त्या मवन्ति। इद्‌. 
मेव ज्ञापकम्‌ । श्रष्येतत्‌ ' "चरणाद्‌ धमांस्नाययोः'' [वा०] इति ““वृद्धचरणाभ्नित्‌"; [३।३।६ ४] इत्यारभ्य 
चरणाद्धमं त्यविधिव॑द्यते, ख इहातिदिश्यते । व्रणं स्वेविशेषपरिगरशथ॑म्‌ । यथा कठानां धर्मः काठकम्‌ | 
कालापकम्‌ । मोदकम्‌ । पैपलाद्रकम्‌ । श्रार्वाभकम्‌ । वाजसनेयकम्‌ । छन्दोग्यम्‌ । श्रोविथक्यम्‌ । श्राथवर्‌ः | 
“वु घचरणान्जित्‌'' दति वुन्‌ 'छुल्दोगोविथिकया्तिकबह वृचनटाञ्ब्यः "° [३।३।६७] इति अयः 
“ध्याथवेणः' [३।६।१०१] इति च निपद्यते श्राथथैणिकानां धमं इत्यत्र वाक्ये | तथा कठानां समूहः 
काठकमित्येवमादि योऽथम्‌ । 4 


श्रचित्तहस्तिेनोष्ठण ॥ २।२।३६॥ अचित्तमचेतनम्‌ । श्रचिततार्थवाचिम्यो हस्तिधेनुशब्दाम्यां 
च ठंण॒ भवति वस्य समूह इत्यसिन्‌ विषये । श्रपूपानां समूहः श्रापूपिकम्‌ । शष्डुलीनां समूहः शष्छुलिकम्‌ | 
हास्तिकम्‌ । चैलुकम्‌ । "पर्वा णस्‌ वक्तव्यः" [वा०] पशूना खीशां समूहः पाश॑म्‌ । सिवासदसंजञायां मल- 
सणमोरोत्व॑न भवति । खरिडकादिभ्योऽज. वङ्कव्य इति चेत्‌ न व्कव्यः । नासि विशेषोऽनि वां स्यणि 
वा | खरिडिकादिषु ये चित्तवतस्तेभ्य श्रोर्गिकोऽण्‌ सिद्धः। ये त्वचित्तास्ते भिक्तादिषु पठनीयाः ! खरिडिका 
श्रहम्‌ वड्वजुद्रकमालवाद्रिसंजञाताः चत्रिया इयर्थः । तेषां समूह वृद्धलक्षणो वु. प्रासः । ननु च यथा 
(रटरावभ्योः” [३।२।१०२] इलत्र राष्ादुष्यमानो बु, न र्समृदायाद्ववति । काशिकोशलेषु मवा 
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काशिकोशलीया इति ह एव मवति । तथेह ब्रद्धादुच्यमानस्यः कथं इद्ध सपदाादिति ! एवं तहिं तदन्तवि- 
धिना भविष्यति । इदमेव क्ापकं सामूहिके सये तदन्तविधिर्भवति । चौ्रकमालवी सेना 1 लोद्रकमालवकमन्यत्‌ । 
भिन्लुक शुक उलूक । श्रयं यजन्तः बहुखेऽणं प्रयोजयति । स्वन्‌ (शन्‌ ) युग वरत हंस इति खरिडिकादिसामूरहिके 
तदन्तविधिर्ञयितः ¦ तैन श्रोपगवकापटवानां समूहः श्रोपगवकापटवकम्‌ । ब्राद्यणराजन्यकम्‌ । दम्यहस्तिना 
समूहः दाम्यहस्तम्‌ । गोषेनुकम्‌ । “धेनो नेज.पूर्वाया नेष्यते'* [वा०] श्रधेनूलां छमूहः श्राधेनवम्‌ । 

केशाश्वाभ्यां यजो वा ॥३।२।००॥ केश श्रश्व इेताम्यां यथावंस्यं यन्छं इतौ सयौ वा 
मवतः | केशानां खमूहः कैश्यम्‌ । कैशिकम्‌ । श्रश्वानां समूह श्रश्वीयम्‌ । श्राश्चम्‌ । 

पाशषेयंः ॥२।२४१॥ पाश इत्येवमादिभ्यो यो मवति । तस्य समूह इति वतते । पाशानां समूहः 
पारया । त्रश तृस्या । धूम्या । बात बल्या । लिङ्गं लोकतो सेयम्‌ । पाश वरण धूम वात श्रङ्गार पालवालल 
पिटल्न पिटक शकल दलं नल वन शख । 


बराह्मणश्राणववाडवात्‌ ॥१।२।४२॥ य इति वतते । ब्राह्मण माणव वाडव इत्येतेभ्यो यो भवति 
त्य समूई इसयस्मिन्विषये । ब्राह्मणाना समूहो ब्राह्मण्यम्‌ । माणष्यम्‌. । वाडव्यम्‌ । 

गोलतस्थात्‌ ॥३।२।४३॥ गो खल रथ इ्येतेभ्यसन्तेभ्यो यो भवति समूह । गवां समूहः गव्या । 
खल्या । रथ्या । योगविमाग उत्तराथंः । 

त्रेनकर््याः ॥३।२।४४॥ गो खल रथ इवयेतेभ्यो यथा्धेख्यं च इन्‌ कव्य इत्येते प्रयया ( ल्या ) 
भवन्ति । तस्य समूह इति तते । गवां समूहः गोत्रा । खलिनी । रथकथ्या । “खद्ादिभ्य इन वक्तव्यः" 
[ वाग] डाकिनी । कुटुम्बिनी । लोकतो लिङ्गन्यवेखा । 


राष्ट ॥२।२।४५॥ समूह इति निवृत्तम्‌ ; श्र्थान्तरोपादानत्‌ । तस्येति वतते । रार जनपदः । 
तस्येति तामर्थात्‌ रष्टरेऽथं यथाविहितं स्यो भवति । शिवानां राष्ट रोवमू्‌ । जनपदपिदया पुंलिङ्गता प्रयो" 
क्रव्या । शैवः | श्रयुष्टः ( द्मोष्ट्‌ ; ) । श्रामिसारः । “रष्टरासिधाने बहुत्वे उस्वत्तन्यः'' [ वा० | श्रज्ञानां 
रष्ट्रम्‌ शङ्गाः | वङ्गाः । सुदाः । “गत््धा्यांद्भ्यो वेति वक्गव्यम्‌"* [वा०] गान्धारीणां राष्ट्रं गान्धारयः | 
वाषातः | वसतयः । शेवः । शिवाः । ' राजन्यादिभ्यो वा बरुन उस्वक्तव्यः? [ वा° ] राजन्यानां राष्ट 
राजन्याः । राजन्यकः । दैवथातवः । देवयातवकाः | ““वि्ववनादिभ्यो न््यसुस्‌ न भवतीति वक्तव्यम्‌” 
[ वा० ] वे्ववनकः । ब्राम्बरीषपुजकः | श्रात्मकामेयकः । नेद्‌ बहु वक्तव्यम्‌ । राष्टूविक्ताया निवाखविव- 
त्ायाश्च प्रतिनियमा्िद्धम्‌ । बहुत्वविषये जनपदस्य निवासविवद्येव तत्र “जनपद उघ्‌ः' | ३।२।६१| इति 

उस्‌ मवति । गोन्धायादौनां राजन्यादीनां च उभयी विवा विह्ववनादीनां राष्टरविव्े व| 


राजन्यादेषु ज. ॥२।२।४६॥ राजन्य शयेवमादिभ्यलासमर्थम्यो दुन्‌ भवतति राष्ट्र । राजन्यानां 
षटं राजन्यकः । राजन्यः । श्राति वात्छकं ( बाभ्रव्य ) शलङ्कायन दैवयातथ जालन्धशयण कौन्तल 
श्रातमकमेय श्राग्बरीषपुत्र षक्ति बिह्वधन शेलु उदुम्बर वैल्वल श्राज् नायन संप्रिय दाद्धि उंनाम । श्राङ्- 
तिगणश्चायम्‌ । मालवश्रिगतबिरायदीनां ्रहणम्‌ । 


मोरिक्यादे घुका्यादिभ्यो विधमङ्गो ॥३।२।४०॥ श्रादिशब्दः प्रलेकममिषबध्यते । मखि्या- 
दिभ्यः फेषुकायादिम्बश्च यथासंख्यं विध भङ्ग इयतो त्यौ मवति रष्ेऽयं । भैौरिकीणं र्ट रिगिविषः । 
मोलिकिविघः | भोरिकि मोलिफि चोपयत चैटयत सेकयत कासे ( काणेय ) बशिजकं ( वाणिभ्यक ) षालि- 
कीजयकं वेकयत्‌ । देपुशरिभक्ञा । सारखायनमक्का । एेषुकारि खारतायन ^ चान्य इथादायय व्याकयय 








9, सारस्यायन ब०, खण । 
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श्रलायन त्ाडायन खाडायन सोवीर ( सोवीरायण ) दासमित्रायण शोद्रायण स (श) यरड शौण्ड । वैश - 
माणव वैश्वधेनव वुर्डदेव सापिर्डि | 


तदस्मिन्युद्धे योदुधूपयोजनात्‌ ॥३।२।४८॥ योद्धारश्च प्रयोजनं च योदधृपरयोजनमू्‌, तदिति 
वारमथाोद्‌ श्रस्मभनिति ईबथं यथाविहितं वयो भवति यततद्वानिदि्ट॒योद्धारश्चेत्‌ तद्वन्ति । प्रयोजनं चेत्‌ 
तद्भवति । यत्स्मिन्िति निर्दिष्ट युद्धं चेद्भवति । वियाधराः योदधारोऽसिन्‌ युद्धे वैचाधरं द्धम्‌ । कोरम्‌ । 
भारतम्‌ । प्रयोजनात्‌ खल्वपि । सुलोचना प्रयोजनमसिन्‌ युद सोलोचनम्‌। खायंप्रमम्‌ । सोतारम्‌ । संग्रमे 
लमिषेये पुलिङ्गता । वेयाधरः स्रामः । सोलोचनः संग्रामः । युद्ध इति किम्‌ ? समद्रा प्रयोजनमसिन्वैरे । 
योद्‌धृपरयोजनादिति किम्‌ १ रथा वाहनमसिन्‌ धुद्ध । 


प्रहरणमिति क्रडायां णः ॥३।२।४६॥ तदस्मिभ्िति वतते । तदिति वासम्थदसििति इवे यो 
भवति यत्तदरासमथ प्रहरणं चे्द्धवति यत्तदसिन्निति निर्दट क्रीडा सा चेद्धवति । इतिकरणसतश्चेष्टि- 
वच्च । श्रद्रोहेण यत्र धातः सा क्रीडा । दण्डः प्रहस्एमस्यां क्रीडायां दाणडा । मोष्ठा । पादा । प्रहस्यमिति 
करिम्‌ ? गन्धोदकसेचनमस्यां क्रीडायाम्‌ । क्रीडायामिति किमू १ श्रसिः प्रहरणमसिन्‌ युद्धे । 


श्थेनंपातातेलंपाता ॥३।२।५०॥ श्यैनंपाता तैलंपाता इयतो शब्दो निपायेते । श्येनानामिव पातः 
श्येनपातोऽस्यां क्रीडायां वर्ते श्यैनंपाता । तिल्लानाभिव पातसिलपातोऽघ्यां क्रीडायां तैलंपाता । श्रसिन्रयं 
णो निपायते पूव॑पदस्य च मुमागमः । कथं द्रडपातः क्रिया श्रस्यां तिथो वतते दाण्डपाता तिथिः । मुश- 
लपातोऽस्यां वरते मोशलपाता भूमिः । पूवैसत्े इतिकरणादन्यत्रापि शो भवति । 


तद्ेत्यधीते ॥२।२।५१॥ तदिति इपसमथोत्‌ वेतत श्रधीते इ्यतयेोररथयोर्यथाविदितं त्यो मवति । 
तदिति प्रयेकं समदते । तद्वेति तदधीते इति । यथा “^तेन दीच्यति खनति जयति जितम्‌", [२।६।१२०] 
यर तेनेति । मृदतं वेति मोहतः । श्रोत्ातः । व्याकस्णम्ीते वैयाकरणः । सेदान्तः। 


कतृक्थादिखश्रान्ताट्डणु ॥२।२।५२॥ सपूपा यज्ञाः क्रतवः । कठविशेषवाचिम्यो मूदूम्य उक्था- 
दिभ्यः सूतरान्ता्च ठण्‌ मवति । तद्वत्यधीते इति वतते । श्रम्नष्टोमं केच्यधीते वा श्रागनशोमिकः । राजसूयिकः । 
वाजयेयिकः । उक्थादिम्यः उक्थशब्दः केषुचिदेव सामु रूढः । स च ओक्ये वत॑मानस्यवििं लभते । 
उक्थमधीते श्रोविथकः । श्रोविथक्यमधीते इत्यथः । श्रौक्थिक्यशब्दानु न त्य वधिम॑क्त्यनमिधानात्‌ । एं 
यशब्दोऽपि याचिषये त्यविधि लभते । यिकः । लोकायत्तमभीते लोकायतिकः । सूत्रान्तात्‌ ~ वार्तिषूविक्ः | 
सगरहसूमिकः । (ूत्रान्तादकरपादेरिष्यते'* [वा०] । तेन काल्पूत्र इत्यणेव भवति । सूतरान्तप्रहणसुक्थादेः 
प्पद्चः । उक्थ लोकायत न्याय न्यास पुनरक्त संला चचां क्रमेतर श्लच्ण छंदिता पद्‌ क्रम संघात इत्ति संग 
गण गुण श्रायुवद षसन्त । सदचसिऽध्ययने वछन्तातू । वषं शरद्‌ । व्यस्तसमस्तात्‌ । शिशिर देमन्त 
परथमगुण श्रनुुण प्रथमगण । श्रनुगण इति केचित्‌ । श्चरन्‌ । ““"व्यारक्षणकादपसुतरान्ताद्कष्पादेः' 
[वा] | वायसविधिकः । सा्पैवििकः | दस्तिलदशिकः । श्राश्चलददणिकः । माव्रकह्पिकः । पत्कल्पिकः । 
वारभिसूत्िकः । श्रकल्पंदेरिति किम्‌ { कल्पसूप्चः । “विद्यामाननक्षत्र ( विद्या च नाङ्गकषेत्र ) धमेनिपूवा' 
[वा०] इद विदयान्ताट्उगुकघस्तस्याय प्रतिषेधः । श्रज्गविदयाम्ीते श्राज्गविद्यः । दातविधः । धामवियः | 
त्रविद्यः । ज्यवयवा विद्या इति यतेऽयं प्रतिषेधः । रते तु (“रस्योबनपर्ये” [३।१।७ ६ | इप्युपा भवितव्यम्‌ । 
तत्र नासि विशेषः । “आख्यानास्यायिकेतिहासपुरणेम्यरचः' [ वा० | श्राख्यानाख्यायिकयोरथग्रहण 
मितिहासपुराणयोः खस्पग्रह्णम्‌.। श्राख्यानात्‌-याक्क्रीतिकः । श्राधिमारिकः! । श्राख्यायिकायाः~वास्व- 
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दत्तिः । एतिहासिक; । पौराणिकः । “सवसदेरसाच्चोप्‌”” [वा०] वदेः सदिरसाचोब्‌ भवति । सवेदः । 
सर्वतन्त्रः । खदिः-सवासिकः । संग्रहः । सर्वत्र ठण उप्‌ । रसात्‌ । पञ्चकत्पः । त्रिल्तणः । तिसूत्रः 
विद्यालद्तणकस्पपू त्ाहणुक्कः। पदोत्तरपदादिकः । ूव॑पदिकः | उत्तरपदिकः । । 'इातषषि्यां पथिकः": 
[ वा० ] शतपथिकः । शतपथिकी । षष्टिपथिकः । षष्टिपथिकौ । । शनुसूक्दयलक्षणेभ्यश्च ठण्‌ ” [वा०| 
्रनुसूर्नाम अन्यः । श्रनुसूमधीते श्रानुशुकः । लाचियकः ¦ लाक्षणिकः । द्विपद ज्योतिष श्रुपद श्रनुकल्प । 
इतिकरणं प्रयोगार्थं वतते । ततोऽयं विभागो लभ्यते । 


क्रमदवुंन्‌ ॥ ३।२।५३॥ तदेष्यधीते इति वतते | क्रम इत्येवमादिभ्यो बुत्‌ मवति । क्रमं वेच्यधीते 
वा क्रमकः । क्रम पद रिक्ता मीमांसा सामन्‌ । “अनुब्राह्मणादिन्वक्तव्यः'  [ वा० ] ब्राह्मणषटशो प्रन्थो 
्रनुब्ाद्यणं तदधीते श्नुत्रा्मणी । श्रनुत्राह्मणिनो । श्रनुत्राणिनः । मलर्थयिन सिद्धेऽपि श्रणुबाधनाथं- 
मिदं वक्तव्यम्‌ । 

इप्परोङ्घात्‌ ॥३।२।५७॥ धोक ऽयं विदितः प्रोक्तः । प्रोक् यन्तादध्यववेदित्रोख्पन्नसय व्यस्योब्‌ 
भवति } गोतमेन पङ्कं गोतमं तदवेस्यघौते वा गोतमः । मद्बाहूना प्रोक्त माद्रवराहवं तडेच्धीते वा भाद्र 
बाहवः । परस्याण उपि छते योऽवरियतः प्रोक्ञाथविषयोऽण. तस न्यत्तवात्‌ “अनीच; [३।१।१०] इ्यधि- 
कारात्‌ “टिड्ढाणन ” [३।१।१२८] इति ङीविधिनं मवति श्रतषटापि गोतमा । माद्रबाहवा स्र । 


सृत्रात्कोडः ॥३।२।५५॥ सूत्रवाचिनः ककारोडः श्रध्यतृवेदिनो्यन्नस्य यस्योन्मवति । श्प्रोक्का- 
ऽयमारम्भः । पञ्चाध्यायाः परिमाणमस्य पञ्चके प्रत्रम्‌ । एवमष्ट$ दशकम्‌ । पञ्चक्मघीयते विदन्ति व 
पञ्चका जैनेद्धाः । श्र्टकाः पाणिनीयाः । द्वादशका श्राईंताः। “संस्याभ्रङृतेरिति वक्तम्यम्‌, [वा०] 
दह मा भूत्‌ । त्ारथवा्तिकमधीते ताखाथवा्तिकः । कलापकमधीयते कालापकाः | 


छुस्दोत्राह्मणानि चात्रैव ॥३।२।५६॥ प्रोक्तम्रदणमरुवतमानं छन्दोत्रा्णानां विरोषणम्‌ । श्रत्रेय- 
निनाध्येतूवेदितृत्यविषयो श्यते । छुन्दोवाचीनि ब्राह्मणएवाचीनि च प्रोक्कलयन्तान्धत्रेवाध्यतृवेदितृयविषये वर्तन्ते । 
श्रध्यतूवदितृयविषया वृत्तिरेव यथा स्यदित्यथंः । उमयावधार्णं वचेदमेवकारोपरादानाह्नम्यते। श्रन्यथाऽ 
रम्भणामध्यात्‌ विषयावधारसे षिद्ध एवकारोऽनथकः स्यात्‌ । प्रोक्कवयान्तप्यात्ैव इत्तिनौन्यतरे । तथा दृत्तिरेव 
न केवलावखानमिलयुमयथा नियमः । श्रन्य्रानियमात्‌ कचित्‌ स्वातन्त्यं भवति । श्रता प्रोकं शास्र क्चिदु- 
पान्यतरयोगः । त्राह तमहयु विदितमिति । कचिद्वाक्यमार्ईतम्धीते । कचिद्दृत्तिः श्राह॑त इति । इदं पुननि- 
यमाद्‌ युगपदेव विग्रहः । कठेन प्रोक्घं छन्दोऽधीयते कठाः । शोनकादिषु ' विश्म्पायनान्तेवासिभ्यः' [ग०सू० 
३।३।७७ | इति क्चनात्‌ रिन्‌ । तन्नौ ब “कंडचरश्रदुपू” [ग० सू०३।३।७७] इति तस्योप्‌ । ततः परस्याणः 
“उप्प्ोक्तात्‌' [३।२।९४] इ्युप्‌ । नोदेन प्रोक्तमधीयते नोदाः । पैपपलादाः। “करापिनोऽण्‌'* [६।३।७8] 
इतयत्राण्रहणएसामध्यत्‌ श्रन्यत्रप्यण .। श्नाचौनिनः ( श्रार्चायिनः ) ` वेशम्पायनान्तेवासिभ्यः?, [३।३।७७] 
इति णिन्‌ । वाजषनेयिनः । शोनकादिलात्‌ णिन्‌ । ब्राह्मणानि खल्वपि ! तारिडना प्रोक्ठ ब्राद्मणमधीयते 
ताण्डिनः । शोनकादिषु “एराणमोक्तेषु त्राहमणक्पेषुः [ग०स्‌०३।६।७७] इति णिन्‌ । भल्लयेन परोक्ठमधीति 
ूव॑वरिणन्‌ । माज्ञविनः । एवं हाय्यायनिनः । ेतरेयिएः । छन्दो्रहणेन सिद्ध एयग्‌ बादणबरह्णं किमू १ 
पुरणगरोक्तलविशिष्ट्राहणपरिमरहर्थम्‌ । इह मा भूत्‌ । याज्ञवत्केन प्रोक्तानि याकचवल्कानि ब्राद्यणानि । 
“इकादिम्यो वद्ध" [१।२।८५] इत्यण । यम्‌ । सुलभेन प्रोक्कानि चौलभानि (“कापिनोऽणु 
[३।३।५६]. इलय्यत्राप्यण्‌ । यावल्कयादयोऽवरकाला इति व्यवहारः । चकारः ज्िमर्थः १ ्ाह्मणएस- 
दंशत्राह्मणानां षद्ुभ्चयाथंः । काश्ययेन प्रोकं कहपमधीयते काश्यपिनः । कौशिकेन प्रोक्तं कल्पमधीयते कौशि- 
किनः । शोनकादिषु “कारयपकौरिकाभ्याम्‌ः' [ग ० सू० ३।३।७७] इति णिन्‌ । रुणमूतच्न्दसां च सणु्च- 
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यार्भम्‌ । पाराशर्येण पोक्घं सू्रमधीयते पाराशरिणो मिवः । शिलालिना प्रोक्तमधीयते शैलालिनो नयः। 
शौनकादिषु “पाराशयशिराटिभ्यां भिक्षुनटसूत्रयोः [ ग० सू° ३।३।७७ | इति णिन्‌ । अर्भन्देत 
प्रोक्तमधीयते कर्मन्दिनिः । कृशाश्वेन प्रोक्मधीयते कृशाश्विनः ! शोनकादिष्येव (कमन्वशाश्वाभ्यामिनू 
[ ग० सु० ३।६।७७ ] इति भिह्नटसूत्रयोरिति वतैते 


तदस्मिन्नस्तीति देशः खौ ॥३।२।५७] तदिति वारमथाद्मिन्नितीवथं यथाविदितं त्यो मवति । 
यत्तदवासमर्थमस्ति वेत्‌ तद्भवति । यत्तदस्मिभ्निति निर्दिष्टं ॒देशश्चे्द्‌ भवति । समुदायेन शुविषये | इति. 
करणाद्‌ भूमादिविषये विवतता । श्र ु्बरः । वाल्वजः । पाव॑तः । मत्वर्थीयोऽनेन वध्यते | 


तेन निवृत्तः ॥६।२।५८॥ देशः खाविंति वतते । तेनेति भासमथाद्‌ निद्र इत्येतसिन्रथं यथा- 
विदितं लो भवति देशः खौ । कदन्देन निर्ृत्ता काकन्दी । मकन्देन निद्र त्ता माकन्दी । दुशाम्बेन निदृ^्ता 
कौशाम्बी । सषस्रे ण निवर्त खादश्ती परिखा । खावित्येव । वनेन निदृ्तम्‌। इह यदाऽकर्मका श्रपि धवः 
सगयः सकर्मका भवन्तीति कर्मरि निं तशब्दो व्युत्यायते, तदा तनेति कतैरि केरणे वा भा ¦ यदा लकर्म- 
क्विवक्तया कवैरि निद्र तशब्दस्तदा हेतो मा 1 


तस्य निवासादूरभवो ॥३।२।५६॥ देशः खाविति वतते। तस्येति तासमथोत्‌ निवास श्रदूरभव- 
इत्येतयोरथेयोयेथाविदितं त्यो भवति देशनाभम्नि गम्यमाने । निवसन््यस्मिन्निति निवासः “हकः? [२।३।१०२] 
इत्यधिकरणे घञ. । भवतीति मवः | पचाद्यच्‌ । श्रदूरे भवः निपातनातविधिः । वसतेर्निवासः वासात्‌ । 
्ोषुष्टम्‌ । शलाकाया निवासः शलाकम्‌ । वाराणस्या श्रदूरमवा वारणसी । विदिशाया श्रदू रभवं वैदिशम्‌ 
्रीहीमत्या श्रदूरभवं बेदिमतं नगरम्‌ । 


ञछणकटेलसेत्रणण्ययफरिफजिज्कणुटणो ऽरीह रङ्शाश्वश्यकुमुदकाशतृणग्रत्ता्मस 
खिसंकशवबलपक्तकरंसुतङगमवयाहकुमुदादिभ्यः 1 ३।२1६०॥ इभादयः षोडश त्या यथाघंख्यम- 
रीहणादिभ्यः षोडशम्यो गणेभ्यो भवन्ति यथाषंमवं प्रारुङकेषु चदुरथैषु । श्चरीहणादिभ्यो बुन्‌ , श्ररीहरेन 
निदं त श्रारीदणकम्‌ । श्ररीदण द्र घण द्रवण खदिर भगल उलुन्द साम्परायण कष्य चैतायण्‌ मैगतीयन 
रायस्पोष विपथ विसाय उदणएड उदञ्ञन शालायन खारुड।यन खरुडवीरण कारकृतन जाम्बवत शिशपा 
किरण रेवत तैह्व वैमतायन सोमायन शारिडल्यायन सुयज्ञ विपाशा वायस ! इदाश्वादिभ्यरचणु मवति । 
कृशाश्चेन निवृष्तं कार्शाश्चीयम्‌ । शाश्च श्ररिषट वेश्मन्‌ वेप्य विशाल रोमफ लोमक ववर शवल 
` रोमश ववर सूकर पूतर सहश सुख धूम श्रजिर विनत श्रवनत इर श्रयत विङुषास. श्रनस्‌ 
श्रवाय मोदृगल्य ।; ऋश्यादिभ्यः को भवति । पश्या श्रसिन्देशो छन्ति श्यकः । रृश्य । न्यग्रोध । 
„ घर ( शिरा )। निल्लीन । निवास* । निद्याख । वितान । विधान । निबद्ध । निबद्ध । परिगूढ । उपगूट । 
उपगूह । ` उच्चराश्मन्‌" । स्थूलबाह । स्थूलवाह । खदिर । शकंर । श्रनडह । परिवंश । वेशं । 
्रीस्ण । इसुदादिभ्यष्टो भवति | बुमुदान्यदिमन्‌ देशे सन्ति ङमुदिकम्‌ । उुरुद । शक्रा । न्यग्रोध । 
करकट | संक्रट | इतकंट | मन्तु | बीज । श्रश्वत्थ | बल्वज | प्रथक | गन्त 1 वरिवापञ | श्रद | 
पवाश । शिरीष । दूष । विकङ्कत । काखादिभ्य दो भवति । काशा श्ररिमन्देरो सम्ति शिलम्‌ । 
श्राश । वाष* । श्रवस्य } पलाश । पीलूष । विख । तृण । वधूःल“ । कार्दम । नड । वन । कपूर | 
कक्षेट | गुहया । षा(शा)कयिक । वृणादिभ्यः सो भवति । तृणन्यस्यां उत्ति त्रणएसा । तृण । नड | 


१, निवात बण, प०। २. उत्तराश्मच्‌ पू०। ३. परिवाय बण, प०। ४, वाम पू०। ‰, 
वधूर ब० 1 
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परं । वशं । मूल । वशण १ । शन | जनक । फल । भरक्षादिभ्य इन्‌ भवति । प्र्ाऽस्मिन्नस्ति प्रदी । 
फलक । वन्धुक । ध्रुवक3 1 धुवका । क्षिपका । न्यग्रोध | इकट । करटक । संकट | केपि । ्ररमादिभ्यो रो 
भवति । अ्रदमानोऽरिमन्‌ सन्ति, श्रश्मरम । श्रश्मन्‌ । युथ । ऊथ । मीन | दमं । इन्दा । गुडा । खण्ड । 
काएड । नग । शिखा । सख्यादिभ्यो ठण्‌ भवति । सस्या नित्त साखेयम्‌ । दान्तेयम्‌ । सखि । दन्त५ | 
ासवदत्त | श्रगिदत्त । वायुदत्त । गोपिल ः । मल्ल । पाल । चक्रवाक । छगल । श्रशोक । सिनका | 
सरकापल । संकाशादिभ्यो ण्यो भवि संकाशेन निरतं सांकाश्यम्‌। संकाश । कम्पिल। 
कारृमीर । शररसेन । सुपथिन्‌ । पुपथञ्च । मन्मथ । यूथ । श्रङ्गनाथ° । कुल 1 श्रश्मन्‌ । कूट । मलिन । 
तीथं । श्रगस्ति । सूर । विरत । विरह । विकर । नासिका । सादिन्‌ ! शादिन्‌। मगदिन्‌ । कलिर । खदिर । 
गडिर । चूडार । मञ्जार । कोविदार । गोल । चक्रवाक । श्रशोक । करवीरक । सीरक । सूरकं । 
मुल । गुखर । बछदिभ्यो यो भवति | वलेन निरतं ल्यम्‌ । वल । पूल । मूल । उल । तल । 
नल । वच । करल । पक्षादिभ्यः फण भवति । पेण निर्वृत्तः पाक्ञायणः । १्‌ । द । श्रण्डक । 
मृरुड । कम्बलिक । यका । चिना । श्रस्तिश्वन्‌ । पथिन्‌ पन्थ च । कुम्भ । सीरक । घरक । सरस । पङ्खल । 
रोमन्‌ । लोमन्‌ । लोमक । दंखफ । सक्कणंक । हस्त । विल । कर्णादिभ्यः पिम्‌ भवति । कर्णुन निर्वृत्तः 
काणौयनिः । कणं । वरिष्ठ । श्रं । लस ° । द्र पद्‌ । श्रानड्हय | पाञ्चजन्य । सिग्‌ । कुलिश । कुग्म । 
जित्वन्‌ । वन्त | श्रणडीवत्‌ । सुतङ्गमादिभ्य इन्‌ भवति । सुतङ्गमेन निदः सौतङ्गमिः । सुतङ्गम । 
मुतिचित्त । विप्रचित्ते । महाचित्त । महापुत्र | श्रेत | श्ररिडक । शुक्र। विग्र । बीजवापिन्‌। श्वन्‌ | 
श्रज॑न । श्रजिर । वराहादिभ्यः कण्मवति । वराहा श्मस्मिन्देशे सन्ति बाराहकम्‌ । वरह । पलाश । 
शिरीष । विनद्ध । स्थल । निबद्ध । निदग्ध । विजग्ध  विभिन्न। विमग्न। बहु] खदिर। शर्कर । 
युदादिभ्यः ठण भवति । कुमुदानि श्रस्मन्देशे सन्ति कोपरदिकम्‌ । कुमुद्‌ । गोमथ १० | रथकार । 
दशग्राम । श्रश्वत्थ । शात्मली । मृनिस्थल । कूट । शुचुकणं । शुचिकणं । इति केचित्‌ | श्ररीह- 
णादिषु ङुगदादिषु पटितस्य शिरीषशब्दस्य वरणादिषु दशनात्‌ तस्य पत्ते उस्‌ भवतीति वेदितव्यम्‌ । उक्तञ्च 
भाष्यकृता शिरीषाणामद्‌ रभवो रामः शिरीषः । तस्य वनं शिरीषवनम्‌ । 


जनपद उस्‌ ॥३।२।६१॥ चतुष्वथेषु देश खो यतयो विदितः तस्य जनपदे देशविशेषेऽभिषेये उत्‌ 
भवति । पञ्चालस्यापल्यानि पञ्चालाः । पञ्चालानां निवासो जनपदः पद्चालाः। कुखः। श्रङ्गाः। 


उवन्तेन यत्र॒देशः सुविषयो भवति तत्राययुत्‌ । इद मा भूत्‌ । उदुम्बर असिन्देशे सन्त श्रो दुम्बरे 
जनपदः । 


वरणादेः ॥२।२।६२॥ वरण इत्येवमादिभ्यस्यस्योष्‌ मवति चदुष्य॑येघु उत्पन्नस्य । श्रननपदाथऽ 
यमारम्मः । वरणानामदूरभवं बर्ण नगरम्‌ । शद्धिशात्मलयः । शिरीषा आमः । गोदौ हदौ तयोरदूरभवो 
गोदो रामः । एवम्‌ श्रलिङ्गयायन । पर्णी । सपाय ११ । जालपदी १ ९ मथुरा । उजयनी । गया । त्तशिला । 


उरस्‌ । श्राृतिगणोऽयम्‌ । तेन बद्री । केडवदरी । काञ्ची । उमन्तपञ्चकस्यादूरमवं समन्तपञ्चकं ऊुरुदे्म्‌ 
इयेवमादीनां परिग्रहः । 





१. चरण इति काशिकायाम्‌ । २. जन पु०। ३, भ्रुवका। धुवका । पू०। धुवक्‌। 
घुवका । अ० । ४, कंकर पू० । ५, सलि दन्त पू० । ६, पिष | रहि । भ-प्‌० | ७. करमर प०। 


भच्च | ङकनाथ पूर | ८. सष पू० । ३, तुष सर | १०. गोमट ब, सर । ११, सफाटी व° | खम्फाटी । 
१२, जार्पदा ब० | | 
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 शकरायां वा ॥३।२।६३॥ कराशबदादुलत्रसख चातरर्थकस । बा उस्मवति । शकंराशब्दः | 
ऊषु वगहादिषु च पसामा पतते ठण.क्णोः भवं भवति । शकरग्रामः | शक॑रिकः ! शार्करिकः । 
ऽश [ ५।२ 1१२५ 1 इति प्रदेशः 1 शन्ते उत्सगस्येमं विकल्पमिच्छन्ति । तेषां शार्$रेतयपि भवति । 
श्नन्युथा विकल्पो ऽनथकृः स्यात्‌ । 
उण्‌ छौ ॥३।२।६४॥ उण इयेतो लयो मवतः शक॑रशब्दात्‌ वद्य । श्षरकम्‌ शर्करीयम्‌ | 


नद्यां मतुः ॥३।२।६५॥ नवाममिधेवायां गदो मदभ॑वति चटुरवर्थैु देशे खौ । उद्गर श्रं 


न्तिः उदुम्बरावती । दीरणवती । पृष्कयवती । इच्ुमती । द्र मती । कथं मागीरथी मैमरथी जाहवी 
वे्यनुदतव्यवसा । 


मध्वदः ॥३।९।६६॥ मधु इत्येवमादिभ्यो मठभवति चहष्वषु । व्रनचथोौऽवमारममः | मद 
श्रस्मिन्देशेऽस्ि; मधुमान्‌ । मघ्ु। विश । खाश। प्रथि । इ । वेणु । क्कु | शमी | करीर | 
दिम । कंसा । सायण | उरस्‌ | वाग्दोकी | वल्मीक । इका । शुक्ति । श्राति । प्रासन्दी 
शालाका । वेयवेण॒ | 


ऊुमुदनडवेरसाडत्‌ ॥ २।२।६७॥ ङ्द नड वेतस इलतेभ्यश्दुषव॑थषु सठर्भवति डिच । डु. 
दन्यसिन्देशे सन्ति, कुमुद्वान्‌ । वेतखान्‌ । “महिषाच्चेति वक्तव्यम्‌” [ वा० ] | शदिष्मान्‌ | 

शिद्धाया बलः ॥२।२।द८॥ शिखाशब्दाद्‌ वलो भवति चातुरथकः। शिखया नित्त शिखाया 
श्रदुरभवं वा शिखावलं नम नरस्‌ । 


नडशादात्‌ ॥ ३।२।६६॥ नडशादाभ्यां वलो मवति डिचतुष्॑थेषु । नडा श्रसिन्देशे सन्ति 
नड्वलः । शाडवलः | 


घत्करादेश्डुः ॥२।२।७०} उत्कर इ्येवमादिभ्यश्ो भवति चद्व यथासम्भवम्‌ । उक्तरेण 
¢ क +भ ५ [ पु 
निवत्‌, उत्करीयम्‌ । उत्कर । संकर । सम्पल । पिप्पल । मूल । ऋश्मन्‌ । श्रकं । पणं* | खरडाजिन्‌" । 
श्रग्नि | तिक | कितव्‌ ! श्रातप | प्रंशकः । 


नडादेः इक्‌ ॥३।२।७१॥ नड शब्द श्रादिरयस्य नडादिः, तसात्‌, नड इत्येवमादिभ्यो यथासम्भवं 
चातुर्थिकश्छो मवति कुगागामश्च | नडा श्रसिन्देशे समिति नडकीयः । नड । लक्ञ । विल्व । बेणु ! वेत्र । 
वेतस । वृण । इदु । काष्ट । कपोत । क्रौञ्चः प्रादेशाश्च । तक्चनरू खञ्च । 


शेषे ॥३।२।७२॥ श्रपत्यादयश्चतुरथपर्ययन्ता येऽथ उङ्ास्ततोऽन्यः शेषः, रोषेऽ्थविशेषे यथा- 
विषितं सयो मवति! चतुर्भिरहयते चाठरं शकटम्‌ । श्रशवेश्ते श्राश्वो रथः । चन्ुषा गह्यते चनद्ुषं रूपम्‌ | 
श्रावणः शब्दः । दशनं खाशंनं च द्रव्यम्‌] हषदि पिष्टाः दार्षदाः सक्तवः । उलूखले चुरण, श्रोलूषलो 
यावकः ¦ चतुर्दश्यां दृश्यते चाठदंशं सकः । श्रतुष्टुवादिरख प्रगाथस्य; आनुष्टुभः । पाङ्क्कः । जागतः। 
लाये ऽनुष्टुबेव श्रारष्टुभम्‌ । पाड्क्म्‌ । जागतम्‌ । “तेन दृष्ट घाम ।*' करोद्धेन दृं साम, कोच्चम्‌ । 
वासिष्ठम्‌ । वेश्रामित्रम्‌ | मायूरम्‌ । “वामदेवादयो वक्तव्यः” [ वा० | । वामदेवेन इष्टं वामदेव्यम्‌ । 
(कचिद्‌ दष्टे सामनि जाते चार्थ योऽन्योऽण्‌ दि्ीयते स च डिद्‌ भवतीति क्घभ्यम्‌ 1 उशनसा दृष्टं साम 
छ्रोशनम्‌ । श्रौशनरम्‌ । शतभिषजि जातः शातमिपरः शातभिषजः । “काकादन” [३।२।१३१] प्रप्त 


वल्के 





४ 
१. पृष्टिब०, प०। २, सीयेण घ० । ३, वादका पू० | ४. "पणं । सुपण । ख-~०, १०। 
९. “जिन । वङाज्िन | ग्नि बण) पृ० | ६, श्चशंक पू० | ध 
न । 
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""मवन्ध्यायतुभ्योऽव्ाभ्योऽण्‌! [३६।२।१३७] इत्यण्‌ । “टे सामनि वृद्धादक्चवद्‌ वक्तम्यम्‌” [ वा० | | 
छ्नोपगवेन दष्टं साम, श्रौपगवकम्‌ । कापटवकम्‌ | ^वुद्धचरणाश्ित्‌' [३।३।६४] इति वुन्‌ । 

“द सामनि अते च योऽन्योऽणए्‌ वा दिद्विभीयते । तीयादीकण्‌ च विचार्या लृद्धादङ्कवदिष्यते । ° 

शेष इति लद्एमधिकारश्चायम्‌ । शेषभूतेषु ातादिष्वथषु घादयो वद्यमाणा वेदितव्याः । तस्येदं 
विरेषेष्व्थेषु श्र पयसमृहादिषु मा भूवन्निति । 

रावारपागादूघखो ॥३।२।७॥ र श्रवारपार इयेताम्यां षथासंख्यं घ ख इयतो लो भवतः । 
रे जतः राष्टियः । श्रवारपारीणः । “विगरहीतादपीष्यते'? । श्रवारीणः | पारीणः । “चिपरीतादपि,' 
पारावारीणः । श्रवारस्य पारे ८ रम्‌ ) पारावारः समुद्रः, शजदन्तादिस्वात्‌ [१।३।६& | परनियमः। 


ग्रामायखननो ॥३।२।अ॥ प्रामशब्दात्‌ य॒ खन्‌ इयतो भवतः शेषा्थाऽमिधाने । भ्राभ्यः। 
्रमीणः। खो नित्करणं “श्गिद्‌द्रककविकारेःः [४।३।१५१] इत्यत्र ॒पुःवदूमावप्रतिषेधाथम्‌ । 
प्रामीणमार्थः | 


कल्यदेरंकन्‌ ॥३।२।७५॥ कलि इयेवमादिभ्यो टकंज_ मवति । उुत्विताल्लयो यस्या यस्य वा 
श्रसो कलिः, तत्र जातो भवो वा कात्रेयकः । कलि । उम्भि* । पुष्कर । पुष्कल । पोदन२ । मोदन । 
उम्बि । कुरिडिनी > । नगरी । मादिष्मती । चर्मवती । कुडया । कुल्या । श्रनयोथसं च “अआमाच्चेति 
धक्रव्यम्‌' [ वा० ] प्रामेयकः | "“कुरङक्षिग्रीवाभ्यो यधासंख्यं श्वास्यरद्भरेष्विति वक्कभ्यम्‌"` [ वा० | 
कोलेयक्नो मवति श्वा चेत्‌, कोलोऽन्यः । केोवेयको म्रस्यकिशचेत्‌, कोक्तोऽन्यः। भरेवेयको मवयलङ्का- 
रश्चेत्‌, ग्रैवोऽन्यः | 


नधादेदेण ॥२।२।७६॥ नदी इयेवमादिम्यो टण्‌. मवति शेषे । नयां जातो ` भवो वा नदेयः। 
नदी | मही । वाराणएषी । श्रव्ती । कोशाग्बी" । काशफरी" । खादिरी । पूर्वनगरी । पावा । मावा | 
शील्वा* । दावा । सैतव । वडवायां नषे इति । श्र केचित्‌ पूर्वनगरीशब्दसाने पूवंनगिरिशब्द' पठन्ति । 
छेदेन च लमुपादयन्ति । पुरि मवं पौरेयम्‌ । वने मवं वानेयम्‌ । गिरो भवं गेरेयम्‌। 


दक्तिणापश्वात्पुरसस्त्यण ॥३।२७७॥ दक्षिणा पश्चात्‌ पुरघ्‌ इतयेतेम्यस्यण्‌ भवति शेषे । 
दिणस्यां दिशि वति “दक्चिशादा'; [४।१।१००] इति श्राकारे कते दक्षिणा, तत्र मवो दाक्तिणात्यः। 
पाश्चाचयः । पोरस््यः | 


फण्‌ कापिश्याः ॥३।२।७८॥ ट्फ भवति कापिशीशब्दात्‌ शेषे । कापिश्याम्मवं कापिशायनं 
मधु । कापिशायनी द्राक्षा । ““बाहय्‌.दिभ्यश्चेति वक्तव्यम्‌” बाहायनी । श्रादीयनी । 

रङ कोः ॥४।२।७६॥ र्‌ कुशब्दात्‌ ट्फणु मवति शैषिकः । २ड्‌ कुरु जतः राङ्कवायणो गोः । 
५प्राणिनीति वक्गभ्यम्‌; । इद माभूत्‌ । राङ्कवः कम्बलः । कथं राङ्कवो गोः १ शेषे कच्छादिपाठत्‌ श्रणपि 
भवति । मनुष्ये त्वभिधेये परत्वात्‌ “ृतरू्थयोुंन्‌ [६।२।११३] इति दुन्‌ मवति । राङ्कवको मनुष्यः । 

दय श्रागपायुव्‌ कप्रतीचो यः ॥३।२।८०॥ दिव्‌ प्राच्‌ श्रपाच्‌ उदच्‌ प्रतीच्‌ इ्येतेभ्यो यो भवति 


रोषे । दिग्यः | प्राच्यः | श्रपाच्यः । उदीच्यः | प्रतीच्यः । यदा प्रागादयः शब्दाः भिका कलवाचिनसखदा 
परत्वात्‌ “खांचिरम्प्राहप्रगोभिभ्यस्तनदट्‌'' [ ३।३।१४० ] इति तनट्‌ । प्राङ्कनः । 





१, "ति पू०। २, पौवन ब०, स० । ३. कण्डिनी अण, बण, पू०| ४, त्वी । चनकोशा्बी । 
का~अ०, ब०, पू० | ^. कासपशि । सफरी पू० । कासपरी । सफरी ० ! कासपारी खा- ब० | ३, 
दादेवा भ्र०, पू० । ७, वडवाया वये दति काशि ° | 
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भरतु ॥३।२।८१॥ भिसंज्काद्यो भवति तुडागमः शेषे । श्रत्र प्रिणणनम्‌ । “्रमेहक्षतसि- 
रेभ्य" * इति । श्रमायः । इहयः। कयः । ततयः । तत्रयः। परिगणनं किम्‌ १ उपरात्‌ जातः, 
ग्रोपरिषटः । भेर्ममात्रे टिखमू । प्रतो जातः पारतः । उत्तराहि जतः, श्रोत्तराहः । “दोशः? [३।२।६०] 
एव भवति । श्रारातीयः । “नेश्रु'व इति वक्षव्यम्‌” [वा०] नियते सव॑काल्ञं मं नित्यम्‌ । “शनसो गत इति 
वङ्गव्यम्‌'” [ वा० ] निर्गतो वणोश्रमेम्यो निष्ट्यः शवपचादिः। 


वैषमो्चस्‌ खसः ॥३।२।८२॥ एेषमस्‌ ह्यय श्वष इयेतेम्यो वा यो भवति । यद्‌ यत्तदा 
तुट्‌ । एेषमसत्य; । एेषमस्नः । यस्यः । ह्यस्तनः। श्वस्यः | श्वस्तनः । “रवसस्तुट्‌ च [३।२।१ ३५| इति 
पाञ्चिके ठनि, शोवसिकः । ^द्रारदेः'" [५।२।९] इत्योच्‌ । 


रुप्यदोण्यः | ३।२।८३॥ रूप्यशब्दो युर्ैद्य तस्मात्‌ णो भवति शैषिकः । वरकरूप्यै जातः 
वाकरूप्यः । दुसंायां परलात्‌ “भन्वयोडः' [ ४।२।६६ ] इति बुञ्‌ भवति । माणिरप्ये जावः, 
माणिरूप्यकः । 


दिगादेर्खो ॥६।२८४॥ दिग्विरषादेमदः श्रखो वर्तमानात्‌ णो भवति । व्यणोऽपवादः । शेषे 1 
पूर्वस्यां शालायां मवः पोवंशालः। “हद्ैः" [१।३।४६] षषः । एवम्‌ अ्रापरशालः। दाकिणशालः | 
श्रलाविति किम्‌ १ पूरवेषुकामसम्यां जातः, पूर्वेषुकामसमः । अरपरेषुकामसमः। ““विक्संस्यं खो” [१।३।४९] 
इति सः । “भ्रा भ्रामाणामुः' [५।२।१९] इति चोरे । 


मद्रेभ्योऽण्‌ ।।३।२ -५॥ दिगदेरिति वैते । दिगदिरमदरशब्दात्‌ श्रणु भवतति शेषिकः । “हु 
तवेऽदोरपि” |३।२।१०६) इति ुञ. प्रासः । तदपवादे “ृजिमद् कः* [३।२।१०६] इति के प्राप्त 
पुनरेना । पोव॑मद्रः । श्रापसमद्रः । (दिशोऽमद्राणाम्‌ [५।२।१८] इति प्ुदाठादादेरेष्‌ । दिगादे. 
रित्येव । मद्रकः । श्रारम्भलामथ्यादेवाणि सिदध श्रणुग्रहणं रा्रलक्तणस्यापि बुजो बाधनार्थम्‌ । 

पलयादेः ॥३।२।८६॥ पलदी इ्येदमादिभ्योऽण्‌ भवति रोषिकः । परलयां जातः, प्रालदः 
पासिदः । वा नाम्नः' ' [१।१।७१] इति दुख॑लायां छः प्रसब्येत । इह वाहीकशब्ददहुबाधार्थमुपा्तः | 
गोठीनेकेतीरब्दाभ्यां छः प्राः । बादीकशब्दलाचच ठजिटो प्रापो । गोमतीरब्दात्‌ ^“रोद्ीवोः प्राचाम्‌ 
[३।२।१०१] इति वुन. प्रासः । “ओ दंशे उन्‌, [६।२।३५] इत्यत्र ( इत्यतो ) देशग्रहणमनुव्तते | 
गोमती च नदी । “भिन्नकिङ्गो नददेश" [१।४।८२] इत्यत्र ज्ञापितं नदीदेशग्रहणेन न गते । गोमयं 
मवा मत्स्या गोमता इति । तसादिह पाठोऽनर्थकः । एकीयमतमेतत्‌ । श्रथवा इदमेव ञापकम्‌, नचपि 
देशग्रहणेन गहत । “भित्नलिङ्गो नदीदेश्चः" [१।४।८३] इत्यत्र नदीगरहणं ललाशयनियमार्थगुक्कम्‌ | 
भ्रवदुदकानां द्वन्ध एकवद्‌ मवति ( न ) स्थिरोदकानां कूपसरस्डागनाम्‌ । वैश्वामित्र च तडागं जरल पश्च 
बेश्वाभित्रजरतकूपो । शूरसेन शब्दात्‌ “बहुस्वेऽदोरपि"' [ ३।२।१०३ ] इति बज. प्रातः । पलदी । परिषत्‌ । 
यकृत्‌ । लोमन्‌ । नखञ्च । पथ्चर । बाहीक । कलकी$ । बहूुकीट । कमलमित्‌ | गोष्ठी | नैकेती । परिखा । 
उदपान । रोभक । शरूरसेन । गोमतती । 


शकलादिभ्यो द्धे ॥३।२।८७॥ शफल श्येवमादिम्यो बद्धे यो विदितस्यसरदन्तम्योऽण भवति 
दै । शाकल्यसय द्राः शालाः । (्वच्म्यनादुदत्यापत्यस्यः' [४७।४।१४१] इति यदम्‌ । शएवस्य 
छत्राः कारवाः । गोकर्यस्य गोकत्‌ः । कौरिडन्यस्य कोरिडिनः । इट इति किम्‌ ! शकलो देवताऽख शक्लः, 
शाकलस्येदम्‌ शाकलीयम्‌ । उत्तराथं' च इदवमरक्णम्‌ । 





१, नलु "शेकोतोः इत्यत्र देशप्र॑श्णमवुदर्ते | भ०, पू । 
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जः ॥२।२।८८ वृद्धे यो विदितः इन्‌ तदन्तादण भवति शेषे । दारं दाम्‌ । प्लाच्म्‌ । 
वृह इत्येव । सोतङ्मेरिदं सोतङ्गमीयम्‌ । 


न दइ चः प्राच्यभरतेषु ॥२।२।८९॥ द्वथचो मृदः प्राच्यभरतात्‌ धद्धादिन्तादण्‌ म भवति । 
पवेश प्रात प्रतिपरिधः । प्राच्येषु चैदीयाः^ । पोप्रीयाः | भसेषु कःशीयाः । वाघीयाः । द्वयच दति किम्‌ ! 
पानागरेशछाजाः पनागरः । प्राच्यभरतेषु इति किम्‌ १ दाक्षाः । श्राताः । “कार्यादेष्टभ्निटो'? [३।२।६२ 
यत्र चेदिशब्देन साहच्यादेशवाचिनः काशिशब्दस्य ग्रहणम्‌ । इह वृध लान्ताच्छं उदाहृतः । ननु भरताः 
प्राच्या एव तेषं किमर्थं पएथरुपादानम्‌ । श्रन्यत्र प्ाव्यप्रह्णेन भरतग्रहणं मा भूदिव्येवमथम्‌ । 


दोशः ॥२।२।६०॥ इद्ध इति निषृत्तम्‌। सामान्येनोपादानात्‌ । दोमंदश्छो भवति शेषे। सोता- 
रीयम्‌ । मालीयम्‌ । “रूप्य्योः'  [३।२८३] इं ( छसं ) बधिला परात्‌ “'धन्वयोडः'' [३।२।६३] 
इति इन.। मारिरूप्ये भवः मारिरूप्यकः | ““उदीच्यम्रामात्‌ प्रस्थदयोरण्‌ वक्तव्यः? [ वा° | माषी- 
प्रयम्‌ । माहकीप्रखम्‌ | 


मवतष्ठणुद्धसो ॥३।२।६१॥ दोरिति क्तते । भवच्छब्दत्‌ उण्‌ हुत्‌ इयेतो लयो भवतः शेपे । 
तकारः “सिति इति पद्‌ संज्ञाः । मावकम्‌ । मवदीयम्‌ । “गद्‌ प्रहणे रि ङ्गविरिष्टस्य मवतीशब्दस्य 
प्रहणे रणद्कलोः" | वा० | इति वद्यमाणेनोपंल्यतेन पंवदूमावे तदेव रूपम्‌ । यस्यदादिपु न पस्चते 
शत्रन्तो भवच्छब्दः, तस्मादणि भावतमिति । 


काश्यादेष्निटो ॥३।२।६२॥ काशि शयेवमादिम्यः ठन्‌ निढठ इयतो लयौ भवत शेषे । इ१।२ 
उच।रणाथः। काशयो बनपदः तच जाता काशिकी, काशिका | वेदि्ी, वेदिका । काशि । वेदि । सायत | 
संवाद । श्व्युत । मोदमान । संडुलाद । दस्तिकणं । नामन्‌ । दिरएय । करण । गोवासन । भरिङ्ग । 
मोलिङ्धि । श्ररिन्दम } शकमित्र । देवदत्त । दाखमित्र । द्‌सप्राम । गोवाहन । वरङ्घ । सौद्‌ाबतामिर । 
युवराज उपज । सिन्धुमित्र | देवराज । “श्रापदादिपूवपदत्‌ काकान्ताद्‌ ठञ्निटो वक्तन्यौः [ वा० ]। 
तरपत्कलिकी । श्रापकालिका । ग्रोध्वंकालिक । श्रो धलिका । श्रापद्‌ । ऊध्वं । क्ष । श्रनु । पूरव | 
द्यापदादिः | दोरिति वत्तते । यत्रादुष॑जञसेषं वचनाद्‌ ग्रहणम्‌ । दोरधिकारस्य हु प्रयोजनं देवदत्तस्य 
्गृदेशे बरैमानख दुखं न बाहीकम्रामे । दौरेव उञ्निढो । कथं माषये प्रयोगः देवदत्तीयाः ¡ देवदत्तः 


इति । “वा नाम्नः: [१।१।७१.] इत्यत्र वेति प्यवखितविभाषा ल कत्तभ्ये दुखंज्ञा भवति उन्निघ्योर्न 
भवति | 


वाहौकप्रमेभ्यः ॥६।२।६३॥ दोरिति वतते । वाहीकयमेभ्यटन्निदौ मवतः शपे । सकलाज्जाता, 
सक्लिश, सकलिका । मान्थपिक़ी । मान्यपिका । कारतायिकी । कारतायिक्षा | 


 वोशौनरेषु ॥३।२।९४॥ दोरिति वतते । उशीनरेषु ये प्रामाः, तद्वाचिग्फञ्निटौ बा मवतः | 
श्रहूजलिकी, आहू नलिका, श्राहूनालीया । सोदर्शनि, सोदशंनिका, सौदर्शनीया । 


ध ग्रोदंशे ठञ्‌. ॥२।२।९५॥ इह दो रदोश्च विधिः । उत्तरत्र पुनहु्रहणत्‌ । उवणन्ताद्देशं- 
वाचिनो मदन्‌ मवति दे । निषद्र्ष्वा जातः, नेदुः । एद््ररबन्ुकःउ | छख प 


४ प्रादय ठञ्‌ 
नाधः । दाक: । दोन्निटयोरपि बाधकः | वादीकग्रामे, नापितबासौ जातः नापितवास्तुकः । देश 
इति किम्‌ ! पयेश्लात्राःपाय्वाः । | 


ण्ड 
१, चकीयाः ०, च, १०, । २, सोधावनानि श्र° | सोधावतानि पृ । ३, एपञ्चरजन्तुकः 
भर; पण | एयञ्चरजन्तुकः ब० | 


भ्र & प° २ सू० ६६-१०३, महावृत्तिसहितम्‌ ९८६ 


दोः प्राचाम्‌ ॥२।२।९६॥ उद्वेश (श्रोर्देशे) इति वत्ते । उवणोन्ताद्दोः प्राण्देशवाचिनघ्रञ्‌. भवति 
रोषे । दोर्दोश पूरेण सिद्धे नियमार्थमेतत्‌ । दोरेव प्राचां नाप्यदोः । श्राटकजग्छुकः | नापितवास्तुकः । 
दोरिति किम्‌ १ सलह्नबस्ठ माल्लवास्तवः । 

कन्थायाः ॥२।२९७॥ कन्थाशब्दा्ल्‌ भवति शेषे | कन्था प्रावरणम्‌, उपचाराद्‌ देशोऽपि । 
कान्िको गोः। | 

वणो घुम. ॥२३।२।६८॥ वौ या कन्था तद्या बुन्‌. मवति शेषे । वु नम नदः, तस्य श्रदूरमवो 
जनपदो वशः, तद्विषये या कन्येद्य्थः | कन्धरो गौः । कान्थकोऽश्वः | 

चछन्वबयोडः | २।२।६६॥ सेरिति देश इति च वतते ¡ बन्ध ( धन्वं )वाचिनो यक्ारेङश् देश- 

वाचिनो दोवुंज. भवति शेषे ! प्राचामिति निषृततम्‌ । पारेबन्ध घन्व नि जातः परेदन्ध( धन्व कः । 
छ्रापारेवन्ध, धन्व )कः | पारावतकः । योडः । साह्कस्यकः ¦ कम्पिल्यकः । ठश्निठाभ्यां थोडे वुञ्‌ एरलात्‌ । 
वाहीकमामे। दापरूप्ये जातः, द्‌सरूप्यकः । “'तरादंशेः [३।२।६५] ठन; पर्वा्रोडे वज भधति | 
घ्मात्रीतमायौ जातः, ्रात्रीतमायवकः ॥ 

्रस्थपुरवदहान्ताच्‌ ॥२।२।१००॥ दोरिति देश इति च वत्तते | प्रस्थ पुर वह इवेवमन्ताद्ेश- 
वाचिनेो दोर्घुन्‌ मवति । हरस्यापवादः । दोरियधिकाराततदन्तसवे लम प्न्त्रह्णमनथकमिति चेत्‌ ; ग्रसव्यन्- 
ग्रहणे तद्वाचि दुखं गरह्येत । यथा पूतने बन्धा ( धन्वा } थवाचि दषं गदीतम्‌ । मालाप्रस्ये जातः | 
मालाप्र्कः । सो (शौ) प्रयः । सन्तिप्रखकः ° । नान्दीपुकः । कान्धीपुखकः। पैलुवहकः । फाल्णुनी- 
वहकः । पुरान्ताद्‌ ^“रेीतोः प्राचाम्‌? ' [३।२।१०१ ] इति सिद्धेऽप्यप्रागथं' वचनम्‌ । प्राचन्तात्‌ ठन्नि- 
ठभ्यां परेन दुन्‌ । पानप्र्कः । कौतु डी वहकः । एतेभ्यो वाहीकग्रामत्वत्‌ उन्नये प्राक्त | 


ोडीतोः प्राचाम्‌ ॥३।२।१०१॥ दोरिति देश इति च वतते । प्रग्रहं देशविरेषणम्‌ । रफोड 
इकारान्तास्च दोः परागदेशवाचिनो बन _ मवति रोषे । दछोपघादः । पाटल्िपुत्कः । एेकचक्रकः । ईतः खल्षपि । 
काकन्दी, काकन्दकः | माकन्दी, माकन्दकः । प्राचामिति किम्‌ १ दात्तामित्रीय. । तपसकर्शमघ्न्देदाथम्‌ । 


शाषटरावध्योः ॥ २।२।१०२। दोरिति देश इति च .वत्तेते । देशविशेषणं राष्ट्राऽवधी । रष्रवाचिनसद्‌- 

वथिवाचिनश्च दोर्ुन. मवति शेषे । छपवाद्‌ः । श्रामिखारे जातः, श्रामिखारक्ः । रावे श्रोपुमकः । 
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श्यामायनकः | श्रवधिग्रहणेनपि राष्ट रते । किमथ" तहु पादनम्‌ १ बाधकवाषनाथंम्‌ | “गतचय्ोः” 


[३।२।१०४ राषटावधेः परमण बाधिप्वा बुजेव मव्तरपूत्रेए । तेगत्त कः । इदं च प्रयोजनम्‌-मोज्जिनाम 
वाहीक्षानामवधिप्रामः, तत भवो मैज्ञीयः । रामे श्रवधो बज. न भवति । 


ब हुत्षेऽदोरपि ॥२।२१०३॥ राटरावध्योरिति वतते | दहूलविषयान्मरदः श्रदोरपि दौर रष्टूवा्चिन- 
लदवधिवाचिनश्च छम्‌ भवति शेषे । श्रख्छयोरवादः । अदो रा्रात्‌-श्रङ्घषु जातः श्राङ्गकः। वाङ्गकः | 
ररे रवेः» । श्रजङुनदेषु जातः, श्राजडुन्दकः । दो रषत्‌, र्वु जातः, दावकः | काणधक्ः | दो 
षटरवधेः । कालजञेषु जातः, कालज्ञरकः । वेकुलिशेषु जातः, +ुलिशकः | जहुु जातः, जाहकः । 
बहुलं किम्‌ ! जनपदैकदेशबहुलेन विदित चन्‌ मा भूत्‌ वतन मव इति । दोः पूव दिदे ्रपि- 
ग्रहणं किमर्थम्‌ १ उत्तर दरवोरनुवत॑नाथम्‌ वाधावाधि५ज्ञा(न्य)येत(न)तक्रदानेनैव दधिदन्य, तस्ादपीयङ्कम्‌ 
(श्रोष्जः' [३।२।६६] परात्‌ र्रलदणो बुन्‌ । जह,¶ जतः, जाहकः । 





३, क्षाभ्जिपरश्यरः अर) पू०। २. कोकुजी वहकः प्‌ । कोक्रुजीवहकः श०। कौर्ुजीवेहकः 
ब० | १, तहिं परधगुपादानम्‌ अजञ बर, पू० | ४. घेः । भ्रजभीदे (ढे) घु जातः, अजमोदं (ठ) कः १० । 
.‰ विज्ञायेत ब°। ४ 


१९० सैनेन्द्-म्याकरणम्‌ [ श्र० ३ पा० ३ सू० १०४-१०३ 


कच्छाग्निवक्चवत्त "(गतेःचोः ॥३।२।१०४॥ कच्छ श्रग्नि कक वत्तं ( गतं ) इव्येवं योदंश- 
वाचिनो मृदो दोरदोश्च बुन्‌ भवति शेषे | छृणो ऽपवादः । मख्कच्छ लाः, भास्कच्छंकः | पेष्पलीयकच्छुकः | 
कार्डाग्नो जतः कारडाग्नकः | वैभुजाग्नकः । तैन्दुवक्ञकः । सैन्धुवक्त्रकः | बाहुवतंकः | चाक्रवतंकः | 


धुमादेः ॥३।२।१०५॥ धूम इस्येवमादिम्यो इन. मवति शेषे । श्रणादीनामपवादः । धूमे नातः, 
धोमः । धूम । षण्ड । शशादन | श्र्ुनवा | दणडायन । खल्ली । माणएवख्ली । घोषली । पोषसली । 
माहकखली । राजग्रह । सत्राषाह । भक्ताखली । समद्रस्थलौ । मद्रस्थल | ग्रञ्जलीकूल । दयाहाव } च्याहाव | 
संसीय । पर्वत । गर्भं । विदेद्‌ । श्रानत्तं । श्ननयोरराष्ट्ाथ ्रहणम्‌ । पादूर । पाथेय । योडोऽप्यदेशा्े 
ग्रदणम्‌ । घोर । सव्य । पल्ल । श्रारा्त । त्राराशकः | धात्तराश्ची । धारतराकः । इसयेवमादिप्रहएमप्रागथम्‌ | 
त्रभय । तीर्था । तीरङूलात्णोवीरेषु । कौलमन्यत्‌ । समुद्रान्नावि मनुष्ये च । सापुद्रमन्यत्‌ । कुक्षि अन्तरीप । 
ग्ररण । उज्ञयिनी । दक्षिणापथ । सकेत | 


नगरात्कुःसखादाच्ययोः ।३।२।१०६॥ ऊुत्ण निन्द्‌, दाच्यं नैपुखयम्‌ 1 एतै यार्थस्य जातादे- 
विशेषणम्‌ । नगरशब्दाद्‌ बुन्‌ भवति शैषिकः कुत्स्य दययोगैम्यमानयोः } ततर कुत्सायां केनाऽयं मुषितः । 
हृ नगरे मनुष्येण । सम्भाव्यत एतत्‌ । नागरकाश्चोरा हि जागरूका भःन्ति | केनेयं वीणा वादिता इह 
नगरे मनुष्येण । उपपद्यत एतक्नागरको ( कैः ) निपुणा हि नागरका भवन्ति । कुत्छादाद्ययोरिति किम्‌ ! 
नागरः पुरुषः | कल्यादिषु नगरीशब्दः पण्यते । तस्मादूटकनि नागरेयकं इति भवति । 


मयुष्यादिष्वरण्यात्‌ ।३।२।१०७॥ श्ररएथशब्दान्मनुष्यामिषेये शेषिको बुञ्‌ भवति । “अरण्याण्णो 
वक्तव्यः” [वा०] इदयुक्तम्‌ , तस्यायमपवादः । श्रारणए्यको मनुष्यो वा पन्था वा श्रध्यायो व! न्यायो वा विहासे 
वा दृस्ती वा । एते मनुष्यादयः । धबा गोमयेष्विति वङ्कश्यसू?[वा० | श्रारएयका श्रारण्या गोमयाः ¦ मनुष्या- 
दिष्विति किम्‌ ! श्रास्प्या ्रीषधयः | 


इश्युगन्धरेभ्यो वा ॥३।२।१००॥ कुड युगन्धर इलयेताम्यां शैषिको बु मवति । “रधटशब्दो 
वा (राष्टूवभ्योः)' [३।२।१०२] इति “वबहुतवेऽदोरपि" [३।२।१०३] इति निलये बुभि प्राप्ते मिकल्पोऽयम्‌। 
कुरषु जातः कोरषकः } कच्छदिपाठदणपि भवति । कोरः । वाग्रहणं युगन्धरार्थमेष । युगन्धरेषु जातः 
योगन्धरकः । योगन्धरः । शतत्छयोरमिषेययोः कुरशब्दान्निो बन. मवति । कौरवको मानुष्यः । फोर 
कमस्य जल्पितम्‌ । 


वृजिमद्रात्‌ कः ॥२।२१०६॥ इजिमद्रशष्दाभ्यां को भवति शेपे । राष्टूलदणस्य “ब इत्वेऽदोरपि' 
[३।२।१०६। इत्य दुनोऽपवादः । इलिकः । मद्रकः । यसिन्प्रकर्णे जनपदास्तषु “समस्यविधौ (न) 
तदन्तविधिः 'रिति प्रतिषेधे प्राप्ते “र सर्वाददिकचु्देभ्थो जनपदस्य [वा०] इति सर्वत्र तदन्तविधिः । 
सुमागधकः । सवमागधकः | त्रधंमागधकः । पूवैमागघकः । सुभद्रकः | स्वमद्रकः | त्र्धमद्रकः | 
(वन्दपूतकते ठु मद्रशब्द्स्य “द्ग (गा) देरखो"” [ ३1२।८४ ] ^मदरेभ्योऽण्‌'" [३।२।८५] 
द्यपि । पोवेमद्रः । | 

१, भत्र गतदयोरिति पाठः सुवचः । पूर्वत्र रा्टरबभ्योरिति सूत्रदृत्तो बुभेबोत्तरसूग्रेण ्रेगतेकः | 
दष्युक्तः 1 बाहुवर्सक; । चाक्रवंकः । इष्युदाहरणमप्यत्नोक्तं चिन्स्वभ्‌ | २, राष्प॒श्र० ब, स० । 


२, -व्यत एतच्चामरको ( कैः ) निपुणा भवन्ति । केने-ब० ।-त एतज्नागरऱ ( केः ) चोरा हि नागरका 
भवन्ति । केने-अ०, पू० | 


० पा० २ सू० ११०-११४ |] महावृत्तिसष्टितम्‌ १९१ 


कोडोऽण ॥३।२)११०॥ देश इति वर्चते। देशवाचिनो मृदः ककारोडोऽण भवति । “वहुत्वेऽ 
दशप" [३।२।१०३] इति वुजोऽपवादः । श्षिकेषु जातः श्रार्षिकः | मादिषिकः | अ्राश्मकः । कथमिच््ा- 
कुष जात एेच्वाकं इति { उच्यते, “ओर्दशे' ' [३।२।६९] इति उञ्‌ प्राप्तः, तं बाधिता पराद्‌ “धहुसवेऽ 


दोरपि'” इति दुम्‌ प्राप्तः, तमपि परत्वादयमण्‌ बाधते । “भ्नोणहत्यः' [४।४।१६६] इत्यादिना उखं निपत्यते | 
देश इति वर्तते | 


कच्छादेः ॥३।२।१११॥ कच्छ इयेवमादिभ्यो देशवाचिभ्योऽण॒ मवति शेपे । दुमोऽपवादः | 
कच्छुः । कच्छंशब्दादबहुत्वविषयादुत्सग एवाण्‌ सिद्धः । तख रतदखयेोषुम्‌ यथा स्यादियेवपर्थं 
पाटः | केच्छ। सिन्धु| वणं । गन्धार। मघुर। मधुरत्‌। श्रस्याप्युत्तयख बुनथंः पाठः| 
द्वीप । त्रनूप । श्रजावहं । विशापक । श्रस्यापि कोडो बुनथः पाठः । कुलूत । रङ्क | 


यृतत्स्थयोबु ज ॥३।२।११२॥ कच्छोदेरिति वततत । गरि तस्थे चामिपेये कच्छेन 
मवति । श्रणोऽपवाद्‌ः । काच्छंको ना । कच्छुंकमस्य हसिते अर्पितम्‌ । काच्छिका चूला | सैन्धवको 
मनुष्यः । सैन्धवकमस्य हसितं जल्पितम्‌ । वैन्धविका चूला । दतत्छयोरिति किम्‌ १ कन्छो गोः । 
सन्ध योऽश्वः | 


गोयवाग्बपदातो क्षस्वात्‌ ॥२।२।१९१३॥ गवि यवाषामपदातौ च॒ नातादौ सतल्वशब्दाद्‌ 
“'वहुत्वेऽदोरपि'' [ ३।१९।१०३. ] इत्येव दुज्िद्धः । नियमा्थ॑मिद पच्यते । एतस्मिन्नेव जातादिविशेषे 
वुम्‌ यथा स्यात्‌ | अन्यत्र उत्सगरीपवादोऽण॒ भवति । तद्विशेषणमपदातिग्रहएम्‌। कच्छादिष्वष्य पायेऽ 
नर्थकः । इत्वेषु जातः साल्वको गोः । षाल्विका यवागूः । शृतत्खयेोरियेतदत्र ' व्तमानमपदाति विशेषणम्‌ । 
साल्वको मनुष्यः । साल्वकमस्य दितं जल्पितम्‌ । राल्विका चूला । एतेषु वुजो नियमाद्न्यत्र षाल्वं बल्लम्‌ । 
षाल्वाः पदातयः । 


गत्तदयुगहादिम्यशचुः ॥२।२।११४॥ गत्तं इव्यव योद्‌ शवाचिनो गहादिभ्यश्च दौ भवति । 
द्मणदिखवादः | स्वाचिद्गरत्तीयः। बाहीकेम्रामेभ्य इति उञ्निठयोः प्रात्तयोएेन पुनश्छुः | बृ्ार्तीयः | 
शृशालगर्तीयः । श्रषु प्राप्तः | देश इत्यधिकारोऽपि गदादीनां सम्भवपेच्ं विशेषणम्‌ । गहे जतः, गहीयः | 
गहू । श्रन्तख । सखम । मध्य मध्यम चाण्‌ चर्णेयस्यायम्थः । एथिवीमध्यशब्दस्य मध्यमदेशः । प्रथिवी 
मध्ये शब्दस्य वा मध्यमादेशो भवति । माध्यमीयः कठः | चरणसम्बन्धे निवाध्लक्तणे वाथ श्रण मवति | 
माध्यमा इति । उत्तम । श्रङ्ग | मगध । पृवपक्त। श्रपयन्त | श्रवमसाख । उत्तम्ाख । समानशील | 
पकेग्राम । एकवृत्त  इ्वम्र । इदवनीक | श्रवस्पन्द्‌ । कामप्रद्य । च्रस्मात्‌ “भ्रस्थपुरवहान्तात्‌" [३।२।१००] 
इति बुभ प्राप्तः । खाडायनिः । कटोरणिः । लावरणिः । रोशिरि । शोद्कि। श्रासुरि । श्राहिषि । श्रामिति | 
व्याडि । मौनि } श्रासिं | श्रागि। श्भ्मि। दैवशर्मि। यो'गिकतरकिं। वास्मीकि। माल्लकि। 
लोमहैत्विन्‌ । उत्तर । यृखपाश्व॑तसोः खश्च । पाश्व॑तीयम्‌ । मूखतीयम्‌ ! जनपरयोः कुक्च ! जनकीयम्‌ । 
पऱरीयम्‌ । देवस्य च (वा) | देवकीयम्‌ । वेण्मयाश्छण वक्कव्यः । श्रकृतिगणोऽयम्‌ । वैराकीयम्‌ । श्रोतर- 
पदीयम्‌ । प्रास्थीयम्‌ । माध्यमकीयम्‌ । मातरकीयम्‌ । वैत्रकीयम्‌ । ककरवणांद्‌ मा्राजे देशविशेषे । 
कृकणीयः । पणयः | 


१, -दज्ुवतं-प्‌० । -स्त्थिव तदनुवतं-भ० । २. जन्तरपक्ष पू० | ३, रुवेरणि अ०, १७ । 
9, आरिव अ» | ६, जयोति ्च० । श्रोति ( श्रोति) पू । ६, वाराकि पू० | वाटारकि भ्र | ५. 
्ेमवृत्तिच्‌ अ०, पू । प्षमदृत्तिनू ष° | 


१९२ जैनेन्द्र-स्याकरणम्‌  [भ० ३११० सू ११५१२ 


प्राचां कटेः ॥२।२।११५॥ देश इति वतते | तद्विशेषणं प्राप्रहणम्‌ । क्यदेः शब्दाल्याम्देश- 
वाचिनश्ो भवति रेषे । श्रणोऽपवादः | कटनगरीयः ! कृटश्रामीयुः । क्धोषीयः । कयपल्वलीयः | 


रक्षः क च ॥२।२।११६॥ श्रसम्भवाद्‌ देश इति नामिघम्बध्यते । राजशब्दस्य ककारोऽन्तादेशो 
मवति छश | श्रदेशाथमिदम्‌ । "दोश्छः" [३।२।६०] सिद्ध एव । राज्ञ इदम्‌ राजकीयम्‌ । एकर शविज्त- 
स्यानन्यलाद्‌ ““अनोऽखं ' [४।४।१३०] नाशङ्कनीयम्‌ । तानिर्दिषटस्यानन्यवद्‌ भाव उक्तः । न चेहयऽनस्ता- 
निदेशः; कि तदहि राजशब्दस्य 


दोः कखोडः ॥६।२।१९१७॥ देश इति कत्ते! ददे शवाचिनः ककारोडः खकारोडश्हो भवति 
शेपे | श्रारीह्सकीयः | द्रोवरकीय. । द्राशवत्थिके जातः, शआ्श्वतिथिीयः | शाल्मलिके जातः शाल्मलिकीयः। 
कोड इत्यसि प्रप्ते कः । सौयुके जातः, सौुकीयः । वाहीकग्रामलक्तणौ ठञ्जिठो बधिला कोड इत्यण्‌ 
प्राप्तः ( ्रष्टकं नाम अन्धः तवर जातः} श्रष्टकीयः । बन्धलकणं बुज' बाधित्वा कोड इत्यण प्राप्तः 
ब्राह्मणको नाप रष्म्‌, तत्र जातः, व्राह्मणकीयः | “र्ट ' [३।२।१०२ | बुजोऽपवादः “कोडः' ' 
[३।२।११.०] इत्यण्‌ प्रातः । खोडः खल्वपि } कोटिशिखौयः} माटिशिखीयः । कोटिशिलादयो वाहीकमरामः । 


कन्थापलदनगरभ्रामहदयोः | ३।२।११८॥ देश इति वत्तते दोश्डु इति च। य॒ शब्द 
प्रतयेकमभिसम्बदधयते । कन्थादि यो्शवाचिनो दोशो मवति रोपे | वाहीकम्रामादिलच् णस्य व्यस्यापवादः | 
दाह्तिकन्थायां जातः, दाक्तिकन्थीयः। मादक्रिकन्थीयः। यदोशीनरेषु ग्रामस्तदा नपुंसकलिङ्गलम्‌ । 
“वोकीनरेषु"' [ ३।२।३४ | ठञ्जियोः प्रातिः । यदा ठु वाहीकग्रामः, तदा ल्लीलिङ्गत्वम्‌ । “वाहीक 
ग्रामेभ्यः” [३।२।६३] इति प्रातिः । दाक्तिपलदीयः । माहकिपलदीयः। दाद्तिनगरीयः । माहकिनगरीयः | 
दा्िग्रामीयः] माहकिग्रामीयः । दाचचिहदीयः | गोमयहदीयः । 


पवेतात्‌ ॥ ३।२।११६॥ पवेवशन्दाच्छो मवति रोपर । श्रणोऽपवादः । उत्तप्रामरत्यविभाषा व्यते । 
मयं इोदाहर्शएम्‌ ! पवैतीयो मनुष्यः । 

वाऽपर्त्यं ॥३।२१२०॥ मच्यादन्यसिन्नमिधेये पर्वतार्‌ वा छो भवेति । पूर्वेण निचे प्रा 
धिक्षस्पो ऽयम्‌ । पवेतीयं फलम्‌ ! पवतीयमुदकम्‌ । पवंतयुदकम्‌ । श्रमर्लयं इति किम्‌ १ पर्वतीयो ना 


युष्प्द स्मदोऽकङ खन्‌ ॥ ३।२।१२१॥ देश इति नित्‌ । वेति वर्तते । युष्मदस्मद्भ्यां वा ख 

भवति, यदा खन. तदाऽकडदेशः । योष्माकीणः । त्रास्माकीनः । “डित्‌ [१।१।९०] इति दकारस्य 

उदेशः, श्रकारोचार्णषामथ्यौत्‌ “'स्वेऽको दीवम्‌'* [४।३।८८] । वेव्याधिकाराच्छो मवति । युष्मदीयः 
ग्रसदीयः | 


प्रणि ॥३।२१२२॥ श्रि च परतो युष्मदसदोछडदेशो भवति । इदमेव ज्ञापकम्‌, युष्मदसद्‌ 
म्यामणपि मवति । योष्माकः । श्रासकः | 


तवकममकावेक्ाय ॥६।२१२३॥ श्रनन्तरस्य विधिव भवति प्रतिपरेथो वेति परिमापरेयम- 
निया । श्रणि खनि च परतो युष्पदसहोरेका्थं वत्त॑मानयोसवक ममक द्येतावदेशौ मवतः । खान्या 
देशयोर्या्ंख्यं न लदेशनिमित्तयोः । तावकीनो मामकीनः | तावको मामकः । युष्माकं युवयो वां ऽयं 
योष्माकीणः । एवम्‌ श्रासाकीनः। येष्माकः | श्रासाकः । घ्रथग्रहणं किम्‌ १ तवकममकावेक इत्यु- 
च्यमाने, एकवचने परत इति विकायेत, तदाऽत्र को दोषः १ येोष्पाकीण  श्रासाकीन इयनाऽप्यदेशविधि 
स्यात्‌ | तावकीना मामकीना इलत्र च न स्यात्‌, श्रतोऽर्थग्रदं कियते । तेनैकाथे वरचमानयेरयुमदसदो 
रेकवचने बहुवचने वा परत श्रादेशविधिः सिद्धो भवति | 


॥ 
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योऽद्धात्‌ ॥३।२।१२४॥ वेति निहृततम्‌ । श्रधंशब्दा्छषिफो थो भवति । श्रणोऽपवादः । श्र 
भवः, श्रयः | 

परावराधमोत्तमादेः ॥२।२।१२५॥ पर॒ श्रवर श्रधम उत्तम इत्येवमदेरधंशब्दाग्यो भवति 
शषिकः । परार्ध्यः | श्रवराध्यैः । श्रधमार्यैः। उत्तमाध्यैः | “हृद्‌ समाहर” [१।६।४६] इति परतः | 
परमद्धम्पराद्ध॑मिति “विशेषणं विगेभ्येणेति' [१।६।५२] यसे कृते पराध जातः परार्ध्यः | यद्‌ परऽ 
वरादिशब्दो दिग्वाचिनो तदोत्ससू्रे ठणौ प्रासौ । तद्वाचित्वे त्वण्‌ प्राप्त । श्रधमोत्तमदेरए प्रातः । 
प्रकतिमेतेषां मा विज्ञायीति श्रादिग्रहणम्‌ | 


दिगारेष्ठण च ॥३।२।१२६॥ श्र्धादिति वतते । दिगदिर्ध॑च्छेषिकषटण्‌ भवति चकारा्श्च | 
वदध जातः, पोवा धकः । पूवांदथ : । दाक्षिणा्दिकः। दाकिणादं थः । श्रपरमद्ध पश्चाद्‌ म्‌ ५उपय्लु परिषा 
त्पश्चाद्‌” [४।१।६७)] दयत्राद्धं॑परतोऽपरस्य पश्चभावो व्यते । पश्चाद्धः जतः, पाशथार्दिकः । पशाद्धयः। 
“श्स्यादेष्टणु वक्तव्यः" ' [ बा० | दिक्छुब्दादन्यो यदाऽर्धस्यादिर्भवति तदा ठण भवति । पोष्करर्दिकः | वैज 
याद्धिकः । बालेयादधिकः । चेवादधिकः | पराऽवरादिस्त पूवैण य एब मवति । 


ग्रामराष्ट्योरणठज ॥२।२।१२७॥ दिगदिर्ादण ठज. इत्येतो त्यौ भवतः शेषेऽथं प्रामराषयो 
श्चेदद्ं भवति । भरायैकदेशवाची राष्ैकदेशवाची चेददध॑शब्दो भवतीयर्थः । भ्रामस्य राष्ट वा पूवद 
भवः, पोबीद्ध: । पोकः 1 दा्िणादधः | दाक्तिणार्दिकः । पाश्चाद्ध । पाशवादधिकः । 


मध्यान्मः ॥२।२।१२८॥ मध्यशब्दच्छैषिको म हययं लयो भवति । श्रणोऽपवादः } मध्यमः । 
८“श्ादेश्चेति वक्तव्यम्‌"? [ वा० ] श्रादिमः। “वाधयः ८ श्रवोऽधसोः ) षं चेति बक्ठव्यम्‌'' | 
च्मषमः | श्रधमः। 


सम्परत्यः ॥३।२।१२६॥ सम्प्रयथं जातादौ मध्यशब्दाद्‌ इययं यो भवति । कः पुन इवार्थः 
सार्थः । सम्परतिकालो वत्तमानः, सोऽतीताऽनागतयोद्रःयोश्तराले वर्त॑ते । एममन्यदपि द्रयोरन्तरले 
वत्त॑मानं सम्प्रती्युच्यते । यत्नातिदीघं नातिहृश्वं मध्यं काष्ठम्‌ । नब्युकष्ये नाप्यपङ्ष्टो मध्यो वैयाकरणः | 
मध्या लनी | 

दवीपादनुखमुद्र यञ. ॥२।२।१३०॥ समुद्रसमीपे यो द्वीपशन्दससनच्छैषिको यज. भवति | 
कच्छादिपाठदणो रतःखयेोदुजश्चापवादः । द्प्यम्‌ । देप्या ली । श्रनुसमुद्र इति किम्‌ १ श्रनुनदियो 
दीपः तसाद्यमनादिसम्बन्धे द्वीपे भवम्‌, दपं ठण्‌ । “कन्छादि” [३।२।११२] पाठदण्‌. । देपको 
व्याः । ५नृतस्स्थयोः'` [३।२।११३] इति बुज. । 


कालारटञ्. ॥३।२।१३१॥ कालविशेषवाचिनो मृदः शेषिकृष्ठम. भवति । श्रणोऽपवादः । 
त्यं * परत्वाद्‌ बाधते । मासिकः । सांवत्सरिकः । यथा ( दा ) कदम्बुष्पयोगात्तालोऽपि कदम्बपुष्य- 
वाच्यः, तत्राऽनेन ठल. । कदम्बपुष्पे देयमृणं कादम्बपुष्पिकम्‌ । तर दिपालालिकम्‌ । “तत्न जातः ' [३३१] 
प्रागितःर कालो ऽधिकारः 


भ्रादधे शरवः ॥२।२।१३२॥ शरच्छुब्दात्लवाचिनः भरादधो ऽमिषेये शेषिकष्ठन, मवति । `शरदिति 
हि छ तुविशेषः । तत्र ““मसन्ध्याद्यतुभ्योऽवरषाभ्योऽण'' [६।२।१३८] प्रातः तदपवादोऽयम्‌ । शरदि 
लातंञ शारदिकं श्राद्धम्‌ । राद इति किम्‌ { शारदं दधि। शरदं सस्यम्‌ । शभद्वाशब्देन चात्र रुदढिवशा- 
वितृका्यमेवोच्यते, न ठ श्रद्धावान्‌ । तेनेह न मवति शारदः भादः । श्रदधावानियथंः 
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घा सेगातपथोः ॥३।२।१२३॥ रगे श्रातपे चामिधेये शरच्छब्दाच्छेषिको वा ठल. भवति । शार 
दिकः । शारदो रोग श्रातपो वा। 


निशप्रदोषाभ्याम्‌ ॥२।२।१३४॥ वेति वर्तते । निशाप्रदोपशब्दाभ्यां वा ठज. भवति रषे । 
निले कलानि प्राप्ते विक्पोऽयम्‌ । निशा ोटाऽ्य) नैशिकः | नराः | प्रदोषिकः | प्रादोषः । निशाप्रदोषु- 
सहचरितमध्ययनमुपचाराप्तथोच्थते । 


एवसस्तश्‌ च ॥२।२।१६५॥ श्वसरब्दाइन्‌ भवति । तस्य च घ्न हकदेशे इते वडागमः | 
ठजोऽपबादो भिललचृरस्तट्‌ प्राठः, तं बाधित्वा ' वषोदयसृरवसः *' [३।२।८३] इति विभाषया ये प्र 
्ननेन ठ विमाप्यते । शवो जतो भवो वा शोवसिकः, श्वस्य : । भ्यां क्ते तनप्‌ श्वस्तनः । 


प्रावृष एशयः ॥३।२।१३६॥ प्राप्‌ शब्दात्‌ एश्यो भवति शेषे श्रूलणोऽपवादः | प्राव्रषेएयो 
बलाहकः । तव किमर्थम्‌ १ प्रा्ेए्यमाचष्टे णिचि विपि श्रतः से च कृते एकारस्य भवाम्‌ । 


भसन्ध्यादयतभ्योऽवर्षाभ्योऽण्‌ ॥२।२।१३७॥ कालादिति वतते | “भाच क्तः कारः [३।२।४| 
इप्यागतस्याणः ५उसभेदे”' [६।२।१] इत्युसि कते कलवाचिभ्यो भेभ्यः सन््यादिभ्य ऋदुभ्यो वधावजिते- 
भ्योऽण भवति शेषे। उ्ोऽपवादः । भेभ्यः--तैषः । पोषः । ^तिष्युष्ययोभाणि'' [४।४।१२७] इति 
यलम्‌ । सत्ध्यादिभ्यः-सन्ध्यायां मवो जातो वा सान्ध्यः। सन्ध्या सविखला ( सन्धिवेल्ला ) | श्रमावास्या | 
एकदेशस्य श्रमावस्याशब्दस्यापि ग्रहणम्‌ । त्रयोदशी चद्द॑शी पञ्चदशी पोणंमासी प्रतिपद्‌ । 'ंबल्स- 
रारफकूपवंणोः[श०स्‌०] सांवत्सरं फलम्‌ । सावःसरं पव॑ । श्रन्यत्र खांवतसरिको रोगः । ऋटुम्यः-शरदूभेमन्त- 
शिशिरवसन्त-मष्मः । श्रव्षाभ्य इति किम्‌ १ वर्षासु साधु वार्षिकं वाषः। श्रणुह्णं छुवाधन रथ॑म्‌ | 
खातौ तदं ( भवं ) सौवातम्‌ “पदे स्वोरेयोय्‌ [५।२।८] इत्योव्‌ । 


हेमन्तात्तखम्‌ ॥३।२१३८॥ हेमन्तशब्दादणभवति तत्छन्नियोगेन चास्य तखम्‌ । देमन्ते साधुः 
हैमनम्‌ । हेमन्तः । (हैमनमनुलेपनम्‌ । हैमनं वासः । ठभपीप्यते |) दैमन्तिकमिति । दैमन्ततलमिति वक्तव्यम्‌ । 
कानिर्दशः किंमथैः १ केवलेऽप्यऽश. (दिमन्ताद्‌) य॒था स्यात्‌ । तेन सिद्धम्‌ । हैमन्ती पङ्कः । 


सायञ्चिरसपराहरेपरगेिभ्यस्तनट . ॥२३।२।१३६॥ कालादिति वत्त॑ते । सायं चिरं प्राह पगे 
शण्देभ्यो भिभ्यः कालवाचिभ्यस्तनड भवति शेषे । सायंचिररशब्दयोरमिरखंलयोशत्यसन्नियोगेन मकारा- 
मतता निपात्यते । सायन्तनम्‌ । चिरन्तनम्‌ । प्राप्रगयोश्तेकारान्तता निपात्यते । प्राहः सोटोऽस्य, 
प्राहणेतनः। प्रण सोदोऽख, प्रगेतनः । ईवन्तात्तनटि “सकारवनेकालेभ्यो वाः? [ ४।३।१३३ | 
इत्यनुपा सिद्धम्‌ । प्रातस्तनम्‌ । दिवातनम्‌ । दोषातनम्‌ । “चिरपर्त्परारिभ्यरूनो वक्तच्यः? | वा० | 
चिरम्‌ । परुनम्‌ । परारिलम्‌ । ॥्रन्तादिमो वक्तभ्यः?' [ वा° | श्रन्तिमम्‌ । 


वा पूर्वापरादहात्‌ ॥२।२।१४०॥ पूर्व श्रपर इव्येवपुर्वादहशब्दाद्‌ धा तनड मवति शेषे । निये। 
कलाभि प्रात विभाषेयम्‌ । परवह तनः । पूवौहतनः । श्रपराह तनः । श्रपराहतनः । पोबाहिकम्‌ । आाप- 
राहिकम्‌ । यदा पूरहः सोदोऽस्य तदा पर्वाहदनः, श्रपराहतनः | 


रत्यनयनन्द्पिरकतायां जेनेनद्रमहात्त तरतीस्याऽध्यायस्य दवितीयः परदः समाप्तः | 
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तन्न ज(तः ॥३।३१॥ श्रणादयः परमोत्सगोच्ादयश्च शेषिकराः प्रकृताः, तेषामितः प्रति प्र्व्यर्थीः 
उमथंविमत्तयुपादानं च वेदितव्यम्‌ । तत्रेति ईपसमरथाज्जात इत्येतस्मिन्नथ थथाविदितं त्यो भवति । खुघ्न 
जतः सोध्नः । ग्रोतसः । राष्टियः । शाकलिकी । शाकलिका । ौत्रेयकः । 

्रातरषष्ठः ॥३।३।२॥ प्राब्रर्‌ ुब्दादीपसमथौज्जात इत्येतस्मिन्नथे ठो भवति । एरयस्यापवादः । 
प्राडृषिकेः | प्रावृष्रिका ल्ली | 


खो शरदो ज _॥३।३।१॥ शरच्छब्दाद्‌ बुज „ मवति घुबिषये । तत्र जात इति वत्ते { शारदिश्च 
मुद्गा । संज्ञाशब्दानां व्युत्पत्तिमात्रमिदम्‌ । खाविति किमू { शारदं सस्यम्‌ ^ | 


सिन्ध्वपकसादण्‌ ॥२।३।४॥ सिन्धु शत्रपकर इव्येताभ्यामण्‌ भवति ततन जात इत्यसिन्विषये | 
जिन्धुषु जातः सेन्धवः । श्रापकरः। सिन्धुशब्दात्‌ “कच्छादेः' [३।२। ११२| इत्यण्‌ ।“नृहस्स्थयोः | ३।२,५१ ३; 
इति बुभु च प्राप्तः । तयोरपवादे के श्रपकस्शबन्दादणोऽपवादे उत्तरसूत्रण क प्रा्तऽनेनाएपि विधीयते | 

पूर्वाहापराहाद्रामूलप्रदोषावस्करचच कः ॥३।३।५॥ परवाह श्रपराह्न श्रा मूल प्रदोष 
परवस्कर इत्येतेभ्यः सिन्ध्पकराभ्याञ्च को भवति । तत्र जात इति वतते । पूर्हे जातः पूर्वाहः । 
घ्मपराहकः । “वा पूर्वापरादद्धात्‌? [३।२।१४०] दरत्यस्यापवादः | श्राद्र कः । “केऽणः ' [५।२। १२५] इति 
प्रादेशः । मूलकः । कालवाचिते सति मलक्णएसयाऽणोऽपवादः। प्रदोषकः । ^ निक्ञाप्रदोषास्यामू? 
[२।२।१३५] इत्यस्य गधा । ्रवस्करफः । अणोऽपवादः । सिन्धुकः । ब्रपकरकः । श्राभयां पूर्रेशा॒पि भवति । 


पथः पन्थः ॥२।३ दे] पथिन्द्तो मवति तछन्नियोगेन पथिशब्दस्य पन्थ इत्यं चदेशः। 
तत्र जातं इति वर्त॑ते । पथि जातः, पन्थकः । अणोऽपवादः । 

वाऽमावास्यायाः ॥३।३।७॥ श्रमावाद्यारब्दाद्‌ वा को भवति तत्न जात इत्यस्मिन्‌ विषये । 
८८भसन्ध्यादिनाः' [३।२।१३७] नित्येऽणि प्रपि को विभाष्यते । श्रमाबास्यकः । पएकदेशविङृतादमावस्या- 
शब्दादपि । श्रमाव्स्यकः । परेऽणु । च्रमावास्यः । श्रमावस्यः | 


मषा ॥२।३।८॥ श्र इत्ययं सयो भवति श्रषादशब्दात्‌ चकारादमावास्यायार्च । तत्र जात इति 
वते । श्पाटाया इति प्राप्त श्रषादादिति सौत्रो निदेशः। श्रषाटायां जातः) श्रषाटः | श्रषादा ल्री। 
श्रमावास्यः । श्रमावस्यः । ““्रविष्टषाढाम्यां चेनितिर वक्तव्यसर्‌' [वा० । श्राविष्ठीयः | श्राषादीयः। 


फदगुन्याषः ॥ ३।३।६॥ फल्युनीशब्दाद्चे मवति तत्र जात इत्यस्मिन्विषये । नाणोऽपवादः । फल्गुन्यां 
जातः फल्गुनः । फल्गुनौ खी । | | 


स्थान्तादुप ॥२।३।१०॥ खानान्ताइत्तस्य जाताय ब्रागतस्या ° उन्मवति । गोखाने जातः 
गोखानः । श्रर्वस्ानः। | 


शालाद्‌ गोखरात्‌ ।॥३।३।११॥ गो खर इ्येवमपू्वान्छालासरस्य जातां श्रागतस्य त्यस्योन्मवति । 
गवां शाला गोशालम्‌ । खरार शाला खरशालम्‌ । “सनासुरच्डायाङ्ा काना वाः” |१।४।१०१| इति 
नप्‌ । गोशाले जतः, गोशालः । खररालः । लिङ्कर्विश्टस्य ल्लीलिङ्गस्याऽपि “इदुप्युप › |.१।१।६.| इति 
टप उपि सति तदेवोदाहर्णम्‌ । 


वस्साद्‌ वा ॥४।२।१२॥ कवपूषात्‌ शाल्ञा्परस्य जाताथे ब्रपख व्यसयोन्भवति चा । पत्सशले 
जातः, वत्सशातः । वाद्स्यरालः । 





१, धान्यम्‌ श्च०, ब०, पू । २, चरण्‌ चेति अ०, ब०, पू० । ३.-स्य त्यस्यो-घ०) ब, प° । 
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मेभ्यो बहुलम्‌ ॥३।३।१३॥ भरब्देभ्यः परस्य नावाथ श्रागतस्य त्यस्य बहुलशुव्‌ भवति । 
(अरविष्ठाऽनुरधास्वातिपुनर्वसुतिष्यहस्तविद्ाखावहुकाभ्य उबेव भवति | श्रविष्ठासु जातः भविष्ठः | 
मलद्णस्याण उप्‌ । "ददुषयुप्‌'' [१।१।६] इति स्ीतयत्योन्मवति । श्रनुराधः । खातिः । पुनव । 
तिष्यः । तिष्यग्रहे पर्थायप्रहणम्‌ । पुष्यः। इसः। विशाखः । बहुलः । तथा “चित्रारेवतीरोहिणीभ्यः 
खियामुबेव भवतिः, । चित्रायां जाता खी त्रस उप्‌ । हेदुप्युनिति उप्‌ । एनप्‌ । डीप्‌ । चित्रा । रेवती । 
रोहिणी । पुंसि न मवलयेव । चैचः । रेवतः । रोदिणः। “भन्येभ्यो विभषा" । श्रभिञत्‌ । श्राभिजितः। 
्रशचयुक्‌ । श्राश्वयुजः । ( शतभिषक्‌ )। शातभिषजः । कत्तिक । कार्तिकः । सगशिरा । मागशीषः | 
शिरः शीषदेशो वयते । बहुलवचनदन्यदपि, श्रणो बा टिस्वम्‌ । शातभिषः । शतमिषननः। 


छतलम्धक्रीतसम्भूताः ॥२।३।१४॥ तत्रेति वत्तते। जत इति निडृत्तम्‌ । ग्रथान्तयोपादानात्‌ । 
तत्रेतीपतमथीत्‌ इत लब्ध क्रीत सम्भूत इ्येतेष्वथ यथाविद्धं त्यो मवति । खुष्ने कृतो वा लब्धो वा 
रीतो वा सम्भूतो वा खोघ्नः। राष्टियः । जातस्यैव विशेषोऽपे्तितपर्यापारः स्वभावनिष्पततौ भावः कृत- 
शब्दस्यार्थः । सामान्येन प्राप्तं लब्धशब्दाऽथः] मूल्येन प्राप्तं क्रीतशब्दारथः । विद्यमानस्य गुणन्तरयोगः 
सम्भूतश्दा्थ; । उपचारेणेदं खयमुत्ादः सम्भूततवं जन्मेति चेत्‌; एवं तिं पकमिदम्‌ जन्मोपचारे ततर 
जात इयेष विधिनं भवति । "श्राव ष एण्यः [३।२।१३६] इति एए्यो भवति । प्रारृषि सममूतं हिरण्यम्‌ ; 
्रद्पेएयम्‌। “प्रावुषष्ठः'' [३।३।२] इति ठोऽत्र॒न भवति । पथि सम्भूतं हिरण्यम्‌ इत्र “पथः पन्थः! 
[३।३।६] इयेष विधिनं मवति । 


कुशलः ॥२।२।१५॥ तत्रतीपूरमथा्छुशल इयेतसिन्थं यथानिदितं लो मवति । खष्ने कुशलः 
छन्नः । रष्रियः । उत्तरोऽपवादविधिः । कुशलेऽथं यथा स्यादिति योगविभागः | 


पथो उन्‌ ।२।३।१६॥ पथिशब्दाद्‌ उन्‌ भवति तत्र इुशल्ञ ्रल्यसिन्विषये । पथि कुशलः 
पथकः । 


कषद: कः ॥२।३।१७॥ तत्र दशल इति वैते । श्राकषं इत्येवमादिभ्यः को भवति । 
राक्षे कुशलः श्राकषेकः । श्राकषं । स्ठर । पिशाच । पिचरड । श्रशनि । श्रसन्‌ । निचयः । हाद्‌ः । 


कालात्ताधुपुष््यत्पच्यमाने ॥२।३।१२८॥ कालविरोषवाचिभ्य दंपसमयेम्यः सा्वादिष्वथेषु 
यथानिदितं तयो मवति । हेमन्ते सु, दैमन्तं बलनम्‌ । शैशिरं मोभ्यम्‌. । वसन्ते पुष्यन्ति, वावन्त्यो लताः । 
रेणयो लताः । शरदि पच्यन्ते शरद: शालयः मष्मा यवाः । ऋ्चणोऽण्‌ सर्वैर । 


इते ॥६।२।१९॥ तत्रेति दपसमयातकालविशेषवाचिन उतेऽथं यथापिदितं व्यो मवति । श॒रदि 
र र) ५ 
उप्यन्ते शारदा यवाः । प्रष्माः शालयः । उत्तरा योगविभागः । 


प्राश्वयुस्या वुन.॥३।२।२०॥ त्राश्वयुजीशन्दारीपसमर्थाद्‌ बुज. भवति उतेऽथे । श्रश्वयुन्यामुता 
श्रा्चयुजका मुद्गाः । भितकरणमुगथम्‌ । 


गरष्प्रवसन्ताद्‌ वा ॥२३1२१॥ भ्रीष्पवहन्तशब्दाभ्यामीपूमथौम्यां दुभ मवद्युतेऽथे वा । 
नियम ऋत्वि प्राप्ते विक्ल्यः । ग्रीष्मे उता; प्रेष्पकर मरेष्मा वा शालयः । वासन्ता वाघन्ता वा यवाः । 


देयमे ॥३।२।२२॥ तत्रेति वैते । कालादिति च । कालमिशेषवाचिनः ईपूसमथौद्‌ देयमिवयेतस्मि- 
थं यथाविहितं त्यो मवति यततद्देयमृणं चेद्भवति । मसे देयमृणं मासिकम्‌ । श्राध॑मासिकमू । सावत्सरिः 
कृमू । ऋण इति किम्‌ ! माति देया भिल्ला । | न 
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कलाप्यश्वत्थयवबुसाद्‌ बुन्‌ ॥३।३।२२॥ कालाद्‌ देयमृण इति च वत्तते । कलापिन्‌ श्रश्वत्य 
यवबुस इत्येतेभ्य ई॑पृसमर्थभ्यो बुभ. मवति देयमरणमिव्येतसिन्नथं । ठञोऽपवादः । यसिन्कालते मयूरा इवो 
वा कलापिनो भवन्ति ख कालः तत्छाहचयीतकलापी । यस्मिन्नश्वत्थानां फलं सोऽश्वत्थः । यसिन्यवुसं भवति, 
सः यवबुसम्‌ ( खः ) । कलापिनि काले देयमृणएम्‌, केलापकम्‌। श्रश्वत्थकम्‌ । यवबुसकम्‌ । 


„ भ्रीष्मावरसमाद्‌ बुज-॥३)३।२४) गरप्म त्रवरसम इ्येतभ्यां डज भवति । ततर देवगृणमिति 
वतते} ्रीष्मे देयमरणम्‌ ; गेष्म । लणोऽपवादः । श्रावरमकम्‌। ठजोऽपबादः | श्रवरखमा, 
प्रवरसमम्‌ । "^तिषटदूर्वादि' ' [१।३।१४] इति इत इत्येके । 


संबत्सराञ््रहायणौभ्यां उन. च ॥३।३।२५॥ उंवतछर्रा्रहायरीशब्दाभ्यां उञ भवति 
दुम्‌ च । तत्र देयमृणमिति वत्तेते । संवरे देयमृणं सांवत्सरिकम्‌ | सावत्सकम्‌ । श्राग्रहयणिकम्‌ | 
श्राग्रहायणकम्‌ । वेति वङ्घव्ये उन्रहणं सन्ध्यादिषु “संवत्सरात्फरपवंशोः'' [ ग० सू० ३।२।१६७] 
इत्यस्याणो बाधनार्थम्‌ | 


रोति शगः ॥३।३।२६॥ तत्रेति वर्तते कालादिति च । कालबिशेषवाचिन ईपमर्थाद्‌ रैति 
मृग इत्येतसिन्नथं यथाविहितं स्यो मवति । निशायां रोति म्रगः, नेशिकैः । नैशः । प्रादोषिक । प्रादोषः | 
“निशाप्रदोषाम्याम्‌"' [३।२।१३४] इति ठजणौ | मृग इति किम्‌ { निशायां रोति उलूकः । 


तदस्य सोढम्‌ ॥३।३।२अ॥ सोदमभ्यस्तम्‌। कालादिति वचेमानम्थाद्‌ वान्तं सम्पद्यते । तदिति 
वासमरथातकालविशेषवाचिनो मृदोऽस्येति ताथ यथाविषितं लयो भवति । यत्तदूवासमथं सों चेततद्‌ 
भवति । निशा सोढाऽस्य, नैशिकः । नैशः । प्रदोषिकः । प्रादोषः । सादचय्यात्निशदिशब्देनाध्ययनः 
मत्रेष्टम्‌ 

तञ्च भवः ॥३।६।२८॥ लब्धात्मलाम उपलभ्यमानो भवः । तत्रेतीपृष्ठमथोद्‌ मव इयेतस्िननथं 
यथाविहितं लयो मवति | खोष्नः । राष्ट्रः । श्रनुवतते तत्रप्रहणं कालसघम्बन्धम्‌ ( समद्धम्‌ ) पुनसत्र्रहणं 
कालनिद्रथ॑म्‌ । इद प्रायमवग्रहणं च कर्तव्यम्‌ । अनिलमवः प्रायभवः । सुने प्रायभवः सोष्नो 
मनुष्यः । नियतो मवस्तत्र मवः । यथा खोध्नः प्राकारः । न कत्त व्यम. । तत्र भव इति प्रय ` निह्वश्ख- 
ङलेः" ' [४।३।२] छो विधीयते । स यथेव तसिन्ष्टापचारे शरङ्खलीयमि्यादौ मवति, टवं प्रायभेऽपि 
भविष्यति । | 

दिगादेयः ॥२।२।२६॥ दिश्‌ येवमादिम्यो यो मवति । तत्र भव ईति वते । श्रण्दछंय चा-~ 
यभपवाद्‌; । दिशि भवो दिश्यः। दिश्‌ । वग | पृग । गण॒ | पच । वाप | मित्र | मेषा | श्रन्तर। 
पथिन्‌ । रद्‌ । श्र्तीक । उल्ला । साक्षिन्‌ । आदि । श्रन्त । युखजषनग्रहणमदेशङ्गाथम्‌ । रेना- 
मुलम्‌ । सेनाजघनमिति । मेष । यूथ । “उदशृत्स्॑ञायामु"' [ ग सू° ] उद्क्या स्री । श्रीदकफोऽन्यः । 
न्याय | बश । श्रनुवंश । वेश । श्र काश ¦ 


देहाङ्गात्‌ ॥२।३।३०॥ श्रङ्गमवयवः । देहाङ्गवाचिनो यो भवति तत्र भव इतयसिन्‌ विषये | 
श्रणो ऽपवादः । तस्य ठ परादेव बाधकः । दन्तेषु भवः, दन्यः । श्रोष्ठ्यम्‌ । सृख्यम्‌ । तालन्यम्‌ । इदं 
तंदन्तविधिवक्वव्यः । कण्ठतालब्यम्‌ । दन्तोष्ठ्यम्‌ । | 

दतिद्ु्तिकलसिषस्त्यलषहेढन.॥२।२।३१॥ दयादिप्यो ठभ. भवति । वत्र भव इति वरते । 
हृतो मवे दा्तेयम्‌ । श्रणोऽपवादः। देदाङ्गते यस्यापवादः । कलस्यां मवम्‌ कलसेयम्‌ । श्रणोऽपवादः | 


१, चप सर । 
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वास्तेयम्‌ । यश्यापवादः । श्रसृअस््यसन्नियोगेऽखिमाबो निपायते । श्रसन्नि भवम्‌ ) श्राल्लेयम्‌ । प्रकृयन्त- 
रमसिशब्डः ¦ ्राहियं विषम्‌ । श्रणोऽपवादः । 

प्रोवाभ्योऽण" च ॥३।२।३२॥ ग्रीवाः शिरोधमन्यः । ग्रीवाशब्दादण्‌ भवति टज च तत्र भव 
यस्मिन्‌ विषये । य्यापवाद्‌ः । ग्रीवासु भवं प्रवम्‌ । मरवेयम्‌ । 


गस्भीराञ्च्यः ॥३।३।३३॥ गम्भीरशब्दाञ्ञ्यो मवति । गम्भीरे भवम्‌ , गाम्भीर्यम्‌ | श्रत्यल्प- 
मिदम्‌। रास्भीरवहिरदेवपन्चजनेभ्य इति व॑क्तन्यम्‌'' [वा०] बाह्यम्‌ । देव्यम्‌ । पाञ्चजन्यम्‌ | 


हात्‌ ॥२।३।३७] तत्र मव इति वतते | दसंकान्मदो अयो भवति । श्रणोऽपवादः । हसंशकेम्यः 
परिमुलादिम्य एवेष्यते । परिमुख भवम्‌, पारिमुख्यम्‌ । परिमुख परि्न्‌ पयोष्ठ पयुलूखल परिशाल परिशीलल 
ग्रनुखीर उपसीर उपस्थूख उपवाल उपकरपाल् श्रनुपथ श्रनुरथ परिरथ श्रनुगङ्ग शअनुतिल श्र नुमा श्रनुयव 
ग्रनुयूथ श्रनुवंशो येषु परिपूर्वषु बजेनाथंप्रतीतिः तैषां “पयंपाद्‌बहिरूचवः कया'' [१।३।१०] इति 
हः । श्रन्यत्र ““क्ि'* [३।१।६] इति योगविभागात्‌ । परिभुखदेरिति किम्‌ १ श्रोपकूलम्‌। हादिति 
किम्‌ १ परिगतं मुखं प्रसे य एव मवति ! परिुख्यम्‌ । 

ग्रन्तरादेष्ठज. ॥२।१।३५। हादिति वतते । श्रन्तःशब्ददिन्‌ भव्ति । श्रणोऽपवाद्‌ः । श्रन्तः- 
शब्दो भिं विमक्तय्थः। त्रन्तगेहे भवम्‌, श्रान्तोदिकम्‌ । श्रान्तरगाणिम्‌ ! “पुरास्तासतिषेधषो 
क्तव्यः? [वा०] श्रन्तःपुरे मवम्‌, श्रान्तःपुरम्‌ । श्रतरे्टयः । 

““समानाचच,तददेश व, अभ्यात्मादिषु चेष्यते । अर्धवाद्‌दुमास्च देहाच्च लोकोत्तरपददपि |` [वा०] 

समाने मवम्‌ , सामानिकम्‌ । (वदादेश्च'” सामानम्रामिकम्‌ । सामानदेशिकम्‌ । “भ्यास दषुः" । 
्ाप्यसिकम्‌  श्रधिदेवकम्‌ । ब्रा्यासादिरङृतिगरः । ऊष्वैदमात्‌ , श्रोषवद्मिकम्‌ । केविदष्शब्देन 
समानाथ॑मूष्व॑ शब्दं मान्तं पठन्ति । तेषाम्‌ श्ोवन्दमिकम्‌ । श्रोरष्वनदेहिकम्‌ । “छोकोररपदाद्पि'” । 
एेदलोकिकम्‌ | पारलोकिकम्‌ । 

““मुखपशवेतसोरःयः ङगूजनस्य परस्य च । दयः कार्योऽथ मध्यस्य मण्मीयौ च इतौ मतौ ॥”' [वा] 

मुलपाश्वाभ्यां तपम्वाभ्यामीयो व्कव्यः । युलतीयम्‌ । पर्तीयम्‌ ॥ सैरममातरे च्लिम्‌ इति च्चिम्‌ । 
कुग्जनस्य परस्य च । जनकीयम्‌ । परकीयम्‌ । “मध्यादीयो वक्तव्यः ' | मध्यीयः । “मण्मीयो च हहौ मतौ 
मध्यदेश्च' । माध्यमः । मध्यमीय; | | 

“सभ्यो मध्यन्दिनरचास्मादुप्‌ स्थम्नो इह्यजिनाघथाः' [वार] | मध्यशब्दो मध्यं रूपमा. 
प्ते । दिनश्वास्माचः । मध्ये भवम्‌, मध्यन्दिनिम्‌ । उप्‌ स्थाम॑न्तादुजिनन्तार वक्तव्यः । श्रश्वस्थाभ्ि 
मव श्रश्स्थामा । इकानजिने भवः, दफानिनः । रश उप्‌ । 


उपाज्जानुनीविकर्णत्‌ ॥२।२।३६॥ उपपूवेम्यो जानु नीवि कृशं इतयतेम््ठज्‌ भवति । तंत्र 
भव इति चवे दादिवि च । उपजानु सवम्‌, त्नोपजानुकम्‌ । ्ौपनीविकष्‌ । श्रोपकरीकम्‌ । देशङ्लदणस्य 
यस्यापवादः । इह कस्मान्न मवति, श्रपजानु मवं गडिवति | त्रनभिधानाद्‌ | 


0: र ७ (  ( [> * 
प्रामत्पयन्वोः ॥२।३।३७॥ दादिति वर्तते ! परि श्नु इयेवं पूवाद्‌ म्रामशब्द्‌ह्ञ्‌ भवति तत्र भवं 
हत्यस्िन्विघये । पारिमामिकः । श्रातुभ्रामिकः | श्रणोऽपवादः | । 


जिहामलङ्ग तेश्च: ॥९।६।२८॥ दादिति निडृतभू । तत्र भव इति वर्ते । जिह।मल-ग्रङ्लि- 
शब्दाभ्यां दलो भवति । यस्यापवादः | जिहामूलीयः | ग्रङ्गलीयः | = 


वर्गान्तात्‌ ॥२।३।३९॥ करशब्दन्ताच छो मवति तत मव इ्यसिमन्विषये । अशब्देऽपवादो 
भयते । शब्द इशोदाहरणम्‌ । करवरगीयो वर्ण, । चवर्गीयः । 


१, णुत । 
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यसौ वाऽशब्दे ॥३।६।४०॥ तत्र भव इति ववत ! वर्गान्तात्‌ य ख इयतो यौ वा भवतः शब्द्‌ 
दन्यसिमसत्याथं । पवेण निदे छै प्राप्ते विभाषेयम्‌ । भरतव मव, भसतक्यः । मरतवरगीसः । भरत- 
वर्गाः | बाहुबलिवग्यं: । बाहुबलिवगीणः | गाहुबलिवीयः । 


कणंललाटभूषरे कः ॥३।३।४१॥ तज भव इत्यसिमन्विषये करण॑ललाटशब्दाभ्यां को `भवति 
समुदायेन भूषरेऽमिधेये । करणिका । ललाटिका । स्वभावतः ललीलिङ्धः । भूषण इति किम्‌ १ क्म्‌ | 
लल्ाट्यम्‌ । 


तस्य व्याख्यानं इति च व्याख्येयाख्यायाः ॥२३।३।४२) व्यख्यायतेऽनेनेति व्याख्यानम्‌ 
व्यल्यातव्यं व्याख्येयम्‌ । तस्याख्या नाम व्यास्येवाख्या । ठस्येति तासम्थाद्‌ व्यस्येयाख्यारूपाद्‌ मृदो 
व्याख्यानेऽथं यथाविहितं त्यो मवति चकारात्तन मव इ्यरिम॑ध वाक्याथ । इतिशब्दः पुवंवाश्यपरि- 
समाप्त्यथंः । सुपा व्याख्यानं सुष्ठु भवं वा सौपम्‌ । मिडं व्याख्यानं मङ्कु भवं वा मैडम्‌ | एय 
कार्तम्‌ । हात्तम्‌ । व्याख्येयाख्याया इति किम्‌ १ पाटलिपुत्र व्याख्यानं सुकोशला । पाटलिएनं सुकोशलया 
व्याख्यायते सन्निवेशदरेण । न पुनलके तद्व्याख्येयत्य अन्थप्याख्याभूतम्‌ । ननु च तस्य व्याख्याने 
त्रे “तस्येदम्‌ [२।३।८८] इत्यनेनैव त्यविधिः सिद्धः । चकारनुदष्टेष्पि त्र मगरेऽथं पृच॑मेव 
स्यविधिरक्ः । तत्किमनयो्ंगपदुपादानम्‌ १ वद्यमाणोऽपवादविधिः । व्याख्येयाख्याया शअनयोर्थ॑योषंया 
स्यादिष्येवमयम्‌ | 


बदुचो बहुलं रन. ॥३।२।४२॥ बह.चो व्यास्येयाख्याभूतान्मृदो बहुलं ठन्‌ भवति तस्य व्याख्याने 
तत्र भवे चाथ । श्रणदेरपवादः । बहुलम्रहणं बहुप्रपञ्चाथम्‌ । सबिधो ये वह चः तेभ्यः छकारन्ततराह्यर- 
प्रथमध्वरपुरधरणनामाख्यातपीरोडशेभ्यः करदटम्यश्च गोणपुख्येम्य्म्‌ भवति । सनिधो ~ पलणएलस्य 
व्याख्यानम्‌, पलणते मवं षालणलिक्म्‌ । ऋकारान्तात्‌ - चातुचतृकम्‌ । पाञ्चहोतृकम्‌ । ब्राहमरिकम्‌ | 
प्राथमिकम्‌ । श्राध्वरिकम्‌ । पोरथरशिकेम्‌। नामाख्यातिकम्‌ । विय्ैताद्पि । नामिक्रम्‌ । श्राख्यातिकम्‌ । 
पोरोडाशिकम्‌ । युख्येभ्यः क्रतुभ्यः ~ श्राग्नि्ोमिकम्‌ । राजसूयिकम्‌ । वाजपेयिकम्‌. । पकयञ्िकम्‌ | भाव. 
यजिकम्‌ । गौरेभ्यः - पाञ्ोदनिकम्‌ । दाशोदनिकम्‌ । षिभ्योऽध्याये्मवति । वाशिष्टकोऽध्यायः । वेश्च 
मिनिकोऽध्यायः । अन्यत वाशिष्ठी ऋक्‌। तिसेषु न भवति । षंदिताया व्याख्यानं तत्र भवं बा 
सांहितम्‌ । ह डच इति किमू १ क्तम्‌ । हात्तम्‌ । व्याख्येयाख्याया इत्येव । मधुरायां मवः, मारः । 

द्.थजचः ॥३।३।४४॥ द्रथचो मृद्‌ ऋकृहधन्दाज्च उल. मवति तस्य व्याख्याने तत्र मवे चाथं | 
्रणादेर्पवाद्‌1 श्रङ्गस्य व्याख्यानम्‌ , श्रद्धे मवं बा आरङ्धिकम्‌ । पोरविकम्‌ । ताकिकिम्‌ । नामिकम्‌ । ऋचां 
व्याख्यानं ल्लु भवं वा श्राचिकम्‌ । 


युरडाशाद्‌! ॥२।३।४५॥ पुरोडाशशब्दाहद्‌ मवति तस्य व्याख्याने तन्न भवे चाथ । पुरे 
डाशाः पिष्ठपिरडाः । साश््चर््यीतिषां संस्कारको मन्बोऽपि तथोक्कः । पोरोडाशिकी । 


चन्दस्मे यः ॥३।२।४६॥ छन्दःशन्दायो भवति तस्य व्याख्यान शत्येवसिन्विषये । दधजूलक्छए- 
ठओोऽपवादः । छन्दसो व्याख्यानं छन्दसि भवं अ इुन्दस्यम्‌ । | ॥ 


ऋगयनादेश्चाण्‌ ॥३।३।४७॥ ऋगयन इत्येवमादिभ्यो स्रद्भ्श्छन्द्ःशन्दाच्चाण मवति तस्य 
न्यस्याने तत भवे चार्थे । ऋरूगयनस्य व्याख्यानः, श्ुगयने मवो वा च्रागेयणः । श्रणि परत शुगथनस्य 
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त्वमिष्यते । ऋगयन । पदव्याख्यान । छन्दोव्याख्यान । छन्दोमान । छन्दोभाषा । छन्दोविनित । छन्दो- 
निचिति । त्थाय ! एनस । निरुक् । व्याकरण । नियम 1 निगम | बास्तुविचा । श्रङ्गविद्रा | छनविया । 
उत्पात । उत्पाद । संवत्वर । सृतं । निमित्त । उपनिषत्‌ । मिद्य । इति ऋगयनादिः । छन्दस्‌ । छन्दसः 
रथगुरहणं पूर्वैर याम्‌ । पुनरएप्रहणं बाधके ठनः छ च बाधनार्थम्‌ । 


तत आगतः ।३।३।४८॥ तत॒ इति कायाम्‌ श्र्थात्‌ श्रागत दत्यस्मिन्नथं यथाविहितं त्यो भवति 
ल घ्नादागतः सखोष्नः । राष्टियः । रुख्यस्याऽपादानस्य स्म्प्रययः | लुष्नादागनच्छन्‌ इदमूलादागत इति 
बृततमूलशब्दात्यो न भवति । 


द्रायस्थानेभ्यष्टण्‌ ॥२।३।४९॥ द्रव्यागमनमायः । स यद्िस्ति्त्युसत्तिद्वारेण तदायखानम्‌ | 
तद्वाचिम्यषटण॒ भवति तत श्रागत इत्यसिन्विभये । श्रणोऽपवादः । छस्य ठ परदिव बाधकः । शुस्क 
शालाया श्रागतं शौल्कालिक्म्‌ । श्रातरिष्म्‌+ । श्रापरणिकम्‌ । गौहिमिकम्‌ । दोवारिकम्‌ । बहूनि शः 
स्वरूपनिरश्षाथ. । 


शरिडकादिभ्योऽण्‌ ॥३।३।५०॥ शुण्डाशब्दो मयवचनः, त्मान्मलर्थीये ते (ले) ते शुरिडक 
इति मवति । श्रुरिडक इथेवमादिभ्योऽण्‌ भवति तत श्रागत इयेतरिमन्विषये । शुरिडकादागतः शोरिडकः । 
धुर्डिक । ककण । खणिडल । उदक । उपान । उपल । तीर्थं । पिप्पल । मूमि। वरण । १ं | 
पुनर्णुम्रह्णं करिम्‌ १ श्रायसखाने उण, (शोहादियुक्तकणाद्‌ भार्द्राज'' इति को विदितस्तस्याऽ- 
पि बाधनाथम्‌ | 


योनमोखाद्‌ वज. ॥३।३।५१॥ जन्मष्बन्धेन येनेरिमे, योनेरागता वा, योनाः शब्दा 
मावुल्लादथः । विदयासम्बन्धेन पमुलस्येमे, युलादागता वबा मोखा उपाध्यायाद्यः, ऋखिगादयश्च । योन- 
मोलेभ्यः शब्दे्ष्ठञ्‌ भवति तत श्रागतैऽथं । श्रणोऽपवादः । छख तु पराद्‌ बाधकः । माव॒ला- 
दातं मादुलकम्‌ । मातामद्कम्‌ । पेतामहकम्‌ । मोदेभ्य; ~ उपाध्यायादागतम्‌ । श्रोपाष्यायकषम्‌ | 
प्राचा्यकम्‌ । शोप्यकषम्‌ । श्रालिजकम्‌ | 


ऋत्ठज. ॥३।३।५२॥ छकारान्तम्यो योनवे(मोले)म्यः शब्देभयष्ठम्‌ मवति तत श्रागतेऽथै । 
योनेभ्यो श्रातुरागतं भ्रातृकम्‌। खास्कम्‌। मातृकम्‌ । मोवेम्यः - होतुरागतं शतकम्‌ । पोत्कम्‌ । 
भ्रोद्गातृकम्‌ । पूर्वस दुजोऽपवादः। 


पितुय्च ॥३।३।५३॥ पितृशब्दाद्‌ य इत्ययं व्यो भवति ठन. च तत श्रागतेऽथे । पितुरागतं 
पिव्यमू. । (रोदः ' [५।२।१३६] रीडदेशः “धयस्य ङयान्ब'' [४।४।१३ब६] इतीकारस्य लम्‌ | 


पे पेतृकम्‌ । 


चृद्धादङ्वत्‌ ॥२।३।५७॥ इृद्त्यान्तन्पृदः शङ्क इव यविधिभवति । ब्ृ्धमिदापत्यमात्रम्‌ } यथेह 
मवति | गगोयामङ्कः , गागं; । वैदः । “सङ्खाङ्करक्चणधघोपेऽन्यलनिनामणि'' [३।२।६५] इत्यण तथा गर्गेभ्य 
श्रागतम्‌ › गागम्‌ । वेदम्‌ 1 श्रङ्कग्रहणे बरदधान्तस्ये (दत्यान्तल्ये) दम तस्येदमथंसामात्यं लद्यते । तेन बुनोऽ- 
प्यतिदेशः सिद्धः । श्रोपगवा (ना) मिदम्‌ , ५वृद्धवरणान्नित्‌" ' [३।३।६४] इति दुनि इते, श्रोपगवकम्‌ | 
नाडायनकम्‌ । था म्रोपगवादागतम्‌ छोपगवकम्‌ । नाडायनकम्‌ । 





9, आसरिकम्‌ ब, स° । २, -द्गतस्येदुमथे सामा- ज ० 1 -दधसयेद्म् तस्येदमर्थसामा-- 
बण । "द्रुतस्येदुमथ' साभा प० | - | 
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देतुमुष्याद्‌ वा रूप्यः ॥३।६।५५॥ ठत च्रागत इति वर्ते ! हेतुभ्यो महुष्येम्च शा रूपय 
इत्ययं त्यो भवति । हेत्य; कारणाद्‌ , धेनोगतं धेनुरूप्यम्‌ । बिर्वरूप्यम्‌ । कररूप्यम्‌ । पे गेहादिलदण- 
शः । समीयम्‌ । विषमीयम्‌ । पपीयम्‌ । मलुष्येभ्यः-देवदत्तादागतं देवदत्तरूप्यम्‌ । भिनदत्तरूप्यम्‌ । प्ते 
देवदत्तम्‌ । जिनद॑त्तकम्‌ । देवदत्तकल्पकम्‌ । हेतो का मवतीति मतुष्येम्योऽपादानलतणा का | 


मयय्‌ ॥३।३।५६॥ देतभ्यो मनुष्येभ्यश्च मड भवति तत श्रागतेऽथे । समाद्धेतोरागतं खममयम्‌ | 
पापमयम्‌ । मनुष्येभ्यः-देवदत्तादागतम्‌ ; देबदत्तमयम ¦ जिनदत्तमयम्‌ । जिनद्त्तमयी । योगविभागो यथा- 
संद्यनिद्र्यथेः | 


प्रभवति ॥३।३।५७॥ तत इधयेव ' वत्तते। तत इति काषामर्यानूड्धम्पृदो यथाविहितं लो 
भवति । प्रथमं भवति प्रमवति । मवतिरिदोपलब्धिक्रियः, श्रनेकाथलाद्‌ धूनाम्‌ । स॒ धनात्‌ प्रभवति, दीष्नः। 
राष्टियः । हिमवतः प्रभवति, हैमवती गङ्गा । दारदी सिन्धुः । 


| विदूराञ्ञ्यः ॥२।३।५८}। ततः प्रभवतीति छ्रनुवम्तेते । विदुरशब्दाञ्ज्यो भवति । श्रणोऽपवादः। 
विदृरत््मभवति, वैदूयो मणिः । यदि प्रथमं भवति प्रभवतीदयुच्यते बालवायादूगिरेरो प्रभवति न बिदूरन्नग- 
रात्‌ । कथं ततस्योतपततः १ एवं तर्हि “वाखवायो चिदर प्रङ्त्यन्तरमेव वौ । नेवं तत्रेति चेद्‌ नयावु जिस्वरी- 
वदुपाचरेत्‌ ॥'' बालवायस्त्यं लभते विदूरमदेशञ्च । यथा शिवादिषु विश्रवःशब्दो विश्रवशरवणदेशो 
श्रणं च लभते । प्रहृत्यन्तरमेव वा वालवायस्य विदूरशब्दः । श्रव्यविकन्यायेन विदूरादेष त्यः । नैवं तत्रेति 
चेदूयात्‌ जिखरीषदुपाचरेत्‌ | यथा वाणिजाः वारणं निलरीति मङ्गलाथमुपाचरन्ति । एवं बालवायोऽ्ु- 
पचाराद्‌ विदूरशब्देनोक्तः । श्रथवा विदसदेव मणित्वेन प्रमवति । 
तद्गच्छति पथिदूतयोः ॥३।३।५६॥ तदितीप्‌समथौद्गच्छंतीत्यस्मि्थं यथाविदितं स्यो भवति 
योऽत गन्ति पन्था दूतो वा चेद्‌ भवति । लुश्नं गच्छति, खोष्ः । राष्टियः । पन्था दूतो वा । पथिस्थेषु 
गच्छसु पन्था गच्छुतीसयुच्यते । पथिदूतयोरिति किम्‌ १ खु व्नं गच्छति साथः । | 
्रभिनिष्कामति द्वारम्‌ ॥३।३।६०॥ तदिति वतते । तदितीष्ठमथोदभिनिष्कामतीव्येतरिमन्नथं 
यथाविहितं त्यो भवति । श्रनभिनिष्कमण क्रियायां द्वारं करणं स्वातन््येण विवक्षितम्‌ । यथा, श्रसिरिद्धनतति । 
धनुर्विध्यति । दवरस्येषु च निष्कामसु द्वारं निष्कामतीयुच्यते । सुष्नममिनिष्कामति पाथ्लिपुत्रस्य द्वारम्‌? 
खष्नम्‌ । राष्टिवम्‌ । द्वारमिति किम्‌ १ भमधुरमभिनिष्कामति वैदिसि (श) स्य प्रामः। सु्नममि- 
निष्कामति पुरषः। ` भ र 


अधिङ्घत्य छते न्ये ॥२।३।६१॥ तदितीप्ठमथादधिक्र्य कृतेऽथ थथाविदितं त्यो भवति यत्तककतं 
मन्थश्चेत्त भवति । वुलोचनामधिङत्य कृतो परन्थः सोलोचनः । श्रोद्यनः । ग्रन्थ इति किम्‌ १ सुलोचनाम- 
चिक्य कृतः प्रासाद. । “उसाऽख्यायकासु वहुरमिति वक्तन्यम्‌' ' [वा०] वासवदत्तामभिङ्घत्य इताऽख्या- 
यिक्ष, वासवदत्ता । । दोस्य ८ श्छ ) स्योष्‌ । उर्वशी । षुमनो्तर । श्रण उस्‌ । न च मवति भैमरथी । 

शिशकरन्दयमसभदन्देन्द्रजननादिभ्यश्छुः ॥२।३।६२॥ तद्धिङ्य कृते अन्य इति वतते । 
शिशुक्रन्द यमसम इवयेताभ्यां दनरादिन्र जननादिम्यश्व छो ` भवति । श्रणोऽपवादः । शियुक्रन्दमधिद्कतय 
कृतो ग्रन्थः, शिशुक्रन्दीयः | यमस्य सभ यमम्‌ । ' 'सभाऽराजाऽमनुष्याव्‌' ' [१।४।६९] इति नप्‌ । 
यमसमीयः । इन्द्रात्‌ , धिपृष्टविलयीयः । भरतबाहुबलीयः | वाक्यपदीयम्‌ । “ दन्द देवाऽघुरादिम्यः प्रति- 
देषो वक्तम्यः' { वा० ] देषायुपम्‌ । रचोऽखम्‌ । गोणमुख्यम्‌ । इरजननादिभ्यः-इन््रनननीयम्‌ । 


१, मथुराम--बर, ब०। 
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रचुम्नोदयनीयम्‌ । प्र्ुम्नागमनीयम्‌ । शी (सी) तन्वेषणीयम्‌ । इन्द्रजननादिरङृतिगणः । शिशुक्रन्दादयोऽपि 
तन्नैव द्व्या; । देवासुरादिषु छष्यादशंनात्‌ प्रतिषेधश्च न वक्कव्यः । प्रपञ्चो बालावबोधनाथः । 

सोऽस्य निवासः ॥३।३।६३॥ स इति वाखमथादस्येति ताऽथं यथावि्ितं त्यो भवति यत्तद्‌ वा- 
समथं निवासश्च भवति । निवछन्तयरिमभिति निवासः । खु नं निवासोऽस्य खोष्नः । राष्रियः। 

अभिजनः ॥३३।६४। श्रमिजनः पूरे बन्धवाः । साहवरययतेरषितो देशोऽपि तथोक्तः । 
निवासो यत्र साग्प्रतमरच्य( ष्य )ते। स इति वासमर्थादभिजन इत्येतस्मिननथं यथाविहितं स्यो मवति । 
ल व्नमभिजनोऽस्य, खोष्नः । राष्टियः । 

गिरेश्ः शस्रजीविघु ॥३।३।६५॥ सोऽस्यामिजन' इति वतते । गिरिवाचिनो वाखमथौद- 
मिजनविशिष्टादस्येति ताऽथं छो भवति शखजीविष्वभिषेयेषु । दृद्गोलोऽभिजन एषां शखखजीविनाम्‌) 
हृद्गोलीयाः । श्रलमं । श्चव्वर्मीयाः । वेल । वेलया; । रोहितगिरि । रोदितगिरौयाः । गिरेरिति भम्‌ ! 
साह्ास्योऽभिजन एषां शल्नजीविनां खाङ्कास्यकाः शख्रजीविनः । “बन्ध ( धन्व ) योडः'* [३।२।१६| 
इति बुन्‌। शबख्रजीविष्विति करिम्‌ १ ऋचोदो गिरिरमिजन पषां ब्राह्मणनामन्येषां वा, श्रादोदाः । प्रथु । 
पार्थवाः। 


शरिडकादेऽयः ॥३।३।६६॥ सोऽस्यामिजन इति वर्तते । शरिडकं इव्येवमादिम्यो ञ्यो भवति । 
श्मणादेरपवारदः। शणिडिकोऽभिजनोऽस्य, शारिडक्यः [ शारिडकः ]। सवंसेन । सवैकेश । शकं । शट । 
चणक । शङ्ख । बोध | गोध । श्रत कोडभ्यः ““कोडोऽण्‌'* [३।२।११०] इत्यण्‌ प्राप्तः । इतरेभ्यः 
“^ बहुत्वेऽदोरपि [३।२।१०३] इति दुन्‌ प्रातः । 


सिन्ध्वादेरण्‌ ॥३।२।६७॥ सोऽस्याभिज्न इति वर्त॑ते । दिन्धु इत्येवमादिभ्योऽण्‌ भवति । 
सिन्धुरभिजनोऽस्य, सेन्धवः। सिन्धु । वणं । मधुमत्‌ । कम्बोज । कश्मीर । सहव । एतेभ्यः कच्छादित्वात्‌ 
^नृतस्थयोः'  [ ३।२।११२ ] इति दुभ. प्रातः । गन्धार । पञ्चाल । किष्किन्ध । गन्दिक । उरस्‌ । 
द्द्‌ । एतेभ्यः “बहु्वेऽदोरपि' [३।२।१०२] इति बुज. प्रातः । कैमेदुर । काएडकार १ । ग्रामणी । 
पतेभ्यश्छः प्रातः । 

तूदीवमतीभ्यां ढण्‌ ॥३।३।६८॥ सोऽस्याभिजन इति वतते । तूदीवर्मतीशब्दाभ्यां दण मवति । 
श्रणोऽपवाद्‌ः । तूदी श्रभिजनोऽस्य, तोदेयः । गर्मतेयः | 

शालातुरकूचवारच्छुएएयौ ॥ ३।३।६६ ॥ सोऽस्याऽभिजन इति वतते । शालादुरकूचवार- 
०७. छस्य इत्येत व्यो भवतः । श्रणोऽपवाद्‌; २ । शालातुरोऽमिजनोऽस्य, शालादुरीयः । 
कोचवायेः | 


। भक्तिः ॥२।२।७०॥ खोऽ्खेति वतते । श्रमिजन इति निदत्त विशेषणन्वरोपादानात्‌ । स इति 
कासमथादस्येति ताये वथाविशधिं त्यो भवति यत्तद्‌ वारमथं भक्लिशरेत्‌ सा मवति । म्यत भक्तिः । खघ्नं 
भक्किरस्य, खोष्नः । राष्टियः। 

| ग्रदेशकालाटण्‌ ॥३।३।७१॥ सोऽस भक्किरिति वर्तते । देशकालावचित्ो । वसुदासादन्यस्याऽ 
चित्तस्य म्रह्णम्‌ । . अचित्तवाचिनो गृदश्णित्ययं त्यो भवति । श्रणोऽपवादः । ठस्य परत्वाद्‌ बाधकः 
शरपूपा भक्तिरस्य; श्रापूपिकः । शाष्छुलिकः। पायकः । श्रदेशादिति किमू १ खोन्नः । श्रकालादिति 
किम्‌ १ शेशिरः। 


१, कोण्डवार अ०, पू०। २, -पवादौ १०। 
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महाराजात्‌ ॥३।३।५२॥ सोऽस्य मङ्किरिति वत्ते । महाराजशब्दाष्ण भवति । महाराजो भक्ति- 
रस्य; माहाराजिकः 


श्रजु नाद्‌ बुन्‌ ॥२।३।७३॥ सोऽस्य भक्किरिति वत्ते। श्रजुनशब्दाद्‌ बुन्‌ भवति । श्रर्बुनो 
भद्रस्य, श्रजु नकः । उत्तरसूत्रेण राजाख्याद्‌ बुन्‌ प्रातः । 


बुद्धराजास्येभ्यो बुल. प्रायः ॥३।३।७४॥ खेऽस्य मक्किरिति वर्त॑ते | ब्रद्धाऽख्येभ्यो राजा 
ख्येभ्यश्च प्रायो बुभ्‌ मवति । श्रणोऽपवादः । छस्य ठ परवाद्बाघकः । बृद्धराजाख्येभ्य इयत्र “प्र 
[२।२।४] इति नियमक्कर्मणि “श्रावः कः” [२।२।६] न प्रप्नोति । मूलविभुजादिलात्‌ “सपि 
[२।२।७] इति [ वा | भविष्यति । वृद्धाख्येभ्यः, ग्लुचुकायनिर्म॑क्तिरस्य ग्लौचुकायनः । श्रोपगवो भक्किरस्य 
श्रोपगवकः | कापटवकः । राजख्येम्यः नलो मक्ठिरस्य, नाद्ुलकः ! जाद्देवकः । वामुदेवो भक्तिरस्य, 
वासुदेवकेः। श्राख्याग्रहणं कमथम्‌ १ श्रङ्ग वद्धकलिङ्ादिप्रहणर्थम्‌ । दुयोधननकुलसददेव्रहणार्थ 
च । यत्र सामान्येन विशेषेण वा प्रसिद्धा राजघंज्ाऽसि तस्य छव॑स सङमहाथमियरथः । प्रायोप्रहणात्क- 
चिन्न भवति । पाणिनो म्छिरस्य, पाणिनीयः । पोरबीयः 


रावत्तदूवतां सवं' बहुत्वे ससूपाणम्‌ ॥२।३।५५॥ सोऽस्य भक्तिरिति वते । रष्रस्येव 
रात्‌ । बहते रष्टेण समानशब्दानां तद्बतां राटरवत्सव॑' प्रकृतिश्च भवति । “रष्टराऽवध्योः" 
[३।२।१०२] इत्यादिप्कस्णे विद्ितानामिहाऽतिदेशः । थथा, शङ्गा जनपदो भक्तिरस्य, श्राङ्गकः | वाङ्गकः । 
सोदयकः । एवमङ्गाः चृत्रिया भक्तिरस्य, श्रा्गकः । सोहाकः । तद्वतामिति किम्‌ १ पञ्चाला बराह्मणा भक्ति 
रघ्य पाञ्चालः । सव्रहणं किम्‌ { प्रकृतेरप्यतिदेशो यथा स्यत्‌ । स च द्वयेकयोः प्रकृयतिदेशः (शं) 
प्रयोजयति । यतरैम्निमित्तभूतो हृदतिदेशो नासि । इजेरपल्यं बाग्यैः । “'दिकुस्नाद्यजादङुरको श्ङाञ्ञ्यः' ' 
[३।१।१५३॥ इति भ्यः । मद्रस्याऽपव्यं माद्रः । “्वचन्मगघः ' [३।१।१५२] इ्यादिनाऽणु । बाग्यो भक्ति 
रस्य, माप्रो भक्लिसय, श्रत्र॒ “वृजि [म] दात्कः'' [३।२।१०६] इति कोऽतिदिश्यते । प्रकृतिरप्यदुसंज्ञऽ 
(रष्यत्रा) तिदिरश्यते । वृजिकः । मद्रकः । वाज॑(व्य)को माद्रक इति मा भूत्‌ । सरूपाणामिति किम्‌ १ श्र॑सषरडो 
जनपदः, तस्य पोरवो राजा; ख भक्तिरस्य पोरवीयः । बहुतग्रहणं सारूप्योपलक्तणार्थम्‌ । त्यपि द्विवेकत्वयोः 
ारप्यं नासि तथाप्यतिदेशः सिद्धः । बाङ्धो वाद्धो वा भक्छिरस्य, वाङ्गकः | 


तेन प्रोक्तम्‌ ॥३।३।७६॥ तेनेति भाषमथोत्पोक्मियस्सिन्नथं यथाविषितं लयो भवति । व्याख्यादिना 
परफदसोक्तं प्रोक्तमिति ग्यते, न तु कृतं यदन्येन कृतम्‌ । गोतमेन प्रोक्तम्‌, गौतमम्‌ । शीद्त्तीयम्‌ । 
घामन्तमद्रम्‌ । श्रापिशलम्‌ । “इनः” [३।२।८८| इय ण. । 


शोनकादिभ्यशुस्द सि णिन्‌. ॥३।३।७७॥ शौनक इयेवमादिम्यश्छन्दस्यभिषेये णिन्‌ भवति तेनं 
्रक्ृमियस्मिन्विषये । दुभ्यश्डस्य इतरेम्यथाणोऽपवादः। “'छन्दोत्राह्यणानि चात्रव' ` [३।२।९६ | 
इति नियमदेकवाक्थम्‌। शोनकेन प्रों छ्दोऽधीयते शोनञ्किनः। “वदूवेस्यधीते” [३।२।९१) 
दत्यातस्याण “उपपरो्ात्‌? [३।२।९४] इदयुप्‌ । शोनक । बाजएनेय । साङ्गरव । सपेय । . ख(शा)ष्पेय । 
१ख्यादायन | म्ब । स्मर । स्तम्भ । देवदशं । रण्ञुमार । ख्जुकृएठ । कठ । साठ । कीतायन्‌ । तल्न 
वकाल ( र ) । पुरपाषक | ““कारयपकोरिकाभ्याद्षिभ्यां कषपस्थार्म्या प्रो; स्मयते" ' । त्स्योपचार- 


१ खादायन्‌ प्‌9। वोदायम श्ण । २. स्क्म लर; १०1 ३. पश््षासक इति रणरत्न- 
मदोदुधो । 
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ञुनदतवम्‌ । तेन तद्विषयतानियमः। काश्यपेन परोक्ठं कल्यं विदन्ति, काश्यपिनः । कोशिकिनः । क्रुषिभ्या- 
मिति किम्‌ ! इदानीन्तनेन काश्यपेन प्रोक्तम्‌ , काश्यपीयम्‌। “कापिवेश्पायनान्तेवासिभ्यः'; | कलला- 
प्यन्तेवासिन्‌श्चत्वारः | 


८ हरिद्रा प्रथमस्ततश्डगरितुम्बुरू । उङ्पेन धतुर्थन कारपरक्मिहोर्यते ।!" 


इस्दि णा प्रोक्तं छन्दोऽधीये, हारिद्र । तोम्डुरविणः । ओलपिनः । छगलिनो दिनि वयति । 
वेशग्पायनान्तेवासिनो नव । 

धश्राकस्विः प्रथमः प्राचा पलिङ्गकमरवुभो । कह्चवभागार्णो ताण्ड्य मध्यमीयास्तोऽपरे ॥ 

श्यामायन उकोच्येषु वथा कटककापिनौ ।'' 


प्रालग्विना प्रोक्तमधीयते, श्रालभ्निनः। पलिद्धिनः। कामलिनः । श्राच॑मागिनः । ्आरणिनः। 
तारिडनः | श्यामायनिनः । कटाद्रैवोपं वच्यते । उत्तर कलापिनोऽणं वच्यति । श्रन्तेसिग्रहशेन प्रयत 
रिष्यगरहणम्‌ । न वु व्यवहितानां शिष्यशिप्याणं ग्रहणं व्याख्यानात्‌ ।“घुरणप्रोक्ेषु बाह्यणकल्यषुः" ग ०सू °| 
यत्तसरोतं ( यत्रोक्तं तत्‌ ) पुराणप्रोक्ताशचेद्‌ ब्राह्यणकल्पा भवन्ति । पुराणेन पुरातनेन ऋषिणा प्रोक्ताः 
पुरणपरोक्छाः, ब्राहमणानि च कत्पाश्च ब्राह्मएक्ल्पाः । भाल्लवेन प्रोक्तं ब्रह्मणमधीयते भाल्लविनः । 
१वासायनिनः । एेतरेयणः । पिङ्खेन प्रोक्तः कल्यः पैङ्गी । श्रारणपराजी । कल्पस्य तद्धिषयतानियमो 
नास्ति । पुराणपरोक्तेष्विति किम. ! याक्वल्कानि ब्राहमणानि । श्रार्मरथः कल्पः । ।शकदादिभ्यो बुद्ध › 
[३२।८७] इत्यणु । य्वल्कादयोऽवरकालला इत्याख्यनिषु श्रुतिः । तद्विषयतानियमोऽपि प्रतिपदं ब्राह्रेषु 
मवति इति इह सोऽपि नास्ति । “कटचरकाढुप्‌?] ग०सू०]। कठेन परक्ठं छन्दोऽधीये, कटाः । वेशग्पायनान्ते- 
वसितवार्णिन्‌ , तस्योप । चरक इति वैशम्पायनस्याख्या । चरकादलनदस्थवेष्यते । चरकेण प्रोक्ताश्चरकाः 
श्लोकाः । श्ण इष्‌ 1 सवंप्रवचनाभिधाने “वुदधचरणान्नित्‌” [३।३।६४| इति इन्‌ भक्त्यैव । शोनकिना- 
मिदम्‌, शोनककम्‌ , इत्येवमादि योयम्‌ । “पाराशयेशिकाहिर्या भिश्चनटसुत्रयोः।''पारशग्येश परोक्तं भिह्ल- 
सूत्रमधीयते, पाराशरिणो मिक्तवः। शिललिनो नयः । गुणकल्पनया चात्र दुन्दूवम्‌ तेन तद्विषयता 
( मवति । मि्ुनस्सूत्रयोरिति शम्‌ १ पारा ) शरम्‌ । शेलालम्‌ । “'शङछादिभ्यो बद्ध » [३।२।८७] 
हय्‌ उत्सगंश्च “कमंन्दङृदाशवाभ्यामिन्‌? । श्रत्रापि तद्विषयता) कर्मन्द भिरवः । कृशाश्विनो 
नयः । भिह्नटसू्तयोरितयेव । कार्मन्दम्‌ । कायां ( काशश्वम्‌ ) । दुन्दसीति किम्‌ ए? शोन- 
कीया शिता । 


तित्तिरिवस्तन्तुलरिडकोखाच्छण्‌ ॥३।३।७८॥ छन्दसीति वतैते, तेन प्रोक्तमिति (च) । 
तित्तिरि वरतन्तु खण्डिका उल ॒इव्यतम्यश्छण्‌ मवति । श्रशोऽपवादः । तित्िरिणा प्रोक्तं छन्दोऽघीयते 
निदन्ति वा तेपतरीयाः । खारिडकीयाः । श्रोखीयाः । छन्दस्येव । तिततिरिण। प्रोक्ताः श्लोकाः, तैततिशः । 


कलापिनोऽण्‌ ॥२।३।७६॥ छन्दसीति वर्तते । कलापिशब्दादण्‌ भवति तैन गरोक्तं॑ इत्यस्मि. 
न्विषये । वेश्पायनान्तेवासित्वारिणन्‌ पराः । कलापिना प्रोक्तं छु्दोऽधीयते, कालापाः ! “नोऽुसो 
हृति" [४।४।१६०| इति च्लि प्रातम्‌ , (श्रायोऽनपव्येणीनः'' [४।४।१ ९५| इति प्रतिषिद्धम्‌ , “सब्रह्य- 
चययादेःः [४।४।१३१] इति पुनष्टिलम्‌ । पुनरणग्रहणं किम्‌ १ कचिच्छविषयेऽपि यथा स्यात्‌ | तेन 
सोल्ञभानि बह्मणनीव्येवमादि सिद्वम्‌ । ` 


, ४. शाग्यायनिनः अ०, प०। २. चरषटद्चुरदुस्येव ह्यन्न च्छन्दसीति, चरका; श्छोका एत्यत्रो- 
म्बिधानं च चिन्यम्‌ । कारिक दनदषीत्येव । चराः रोका द्यत्र लुबुर्शनाद्‌ । 


# < 
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छगलिनो हिनिण्‌ ॥३।३।८०) छन्दसीति वतत, तेन प्रोक्कमिति च । छगलिनूशब्दाहिनिण्‌ 
मवति । नेरिकार उच्वारणाथः । छगलिना प्रोक्तं छन्दोऽधीये, छागलेयिनः । कलाप्यन्तेवासिलक्चषणस्य 
रिनोऽपवादः। 


एकदिक्‌ ॥३।३।८१॥ छन्दसीति निकृत्तम्‌ । तेन प्रोक्तमिति च निघ्मथन्तिखहणात्‌ | पका 
दिग्‌ यस्य तदेकदिक्‌, व्य (स) मानदिगित्यथंः। भारम्थादेकदिगित्यरिमि्रथं यथाविहितं त्यो 
भवति । घुदाम्ना पतेन एकदिष्‌ , सोदामनी वियत्‌ । “भअरनः' [४।४।१५८] इति टिखाऽभावः। 
एवं हेमवती । मेककुदी । 


तस्‌ ॥३।३।८२॥ तसित्ययं त्यो मवति भदः । तेनैकदिगित्यवुवततते । पूर्वसप्रेणाणादयो धादयर्च 
भवन्ति | रयं च वचनाद्‌ भवति । न ठ बाध्यबाधकभावः । सुदाम्ना एकदिक्‌ सुदामतः । हिमवतः | 
त्रिककुतः । तल्यान्तस्य स्वभावतो भिसंशा 1 


^ 


यश्चोरसः ॥३।३।८३॥ तेनैकदिगिति वैते । उरःशब्दात्‌ य इत्ययं त्यो मदति तश्च ! श्रणोऽ 
पवादः । उरसा एक दिक्‌ , उरस्यः, उरस्तः । 


उपक्लाते ।[२।२।८४॥ तेनेति वर्तते । तेनेति भाषमथांदुपक्ञतेऽथं यथाविद्ितं स्यो मवति । विनोप- 
देशेन प्रथमं॑जातमुपक्तततम्‌ । स्वायम्धुवेनोपज्ञातं स्वायभ्मुवीयमाकालिकाऽचाऽध्ययनम्‌। देवन्दिनिमनेकः- 
शेषं व्याकरणम्‌ । 


रते अन्थे ॥३।३।६५॥ तेनेति भाषमथौकृतेऽथं यथाविदितं लयो भवति यछतं रनथश्नद्‌ 
भवति । बलदेवेन कृताः, बालदेवाः इलोकाः। वारर्चाः। सिहनदीयाः । मन्थ इति क्रिम्‌ १ तदचद्णा 
कृतः प्रासादः । 


खो ॥३।३।८६॥ तेनेति भाषमथौतकृतेऽथं यथाविदितं स्यो भवति समुदायेन शुविषये । श्रतरन्थेऽपि 
विधिरयम्‌ । मक्तिकाभिः इतं माक्षिक मधु । एवं गर्युत्‌, गामुंतम्‌ । पुत्तिका, पो्तिकम्‌ । सुद्र, सोतरम्‌ । 
सरघा, सारघम्‌ । नैक, नायकम्‌ । भमर, भ्रामरम्‌ | वटर, वाररम्‌. | वातप, बातपम्‌ | छः कस्मान 
भवति । संज्ञाशब्दानां व्युयत्तिरियम्‌ ! न च छ कृते खं्ञा गम्यते । 


ऊलालादे युम्‌ ॥२।३।८५॥ खाविति वतते । इलाल इ्येवमादिभ्यो इभ. मवति तेन तेऽयं । 
श्रणोऽपवादः । कुललेन कृतम्‌, कोलालकम्‌ । षयदिसमदायस्येयं॑षंचा । कृलाल | वदट । कमार । 
चरुडाल । निषाद । सेना । सिलिच्‌ १ । देवराजी । परिषत्‌ । वधू । इद्र । श्रय स्थाने रुषशब्दं केचित्‌ 
पठन्ति । श्रनइह । ब्रह्मन्‌ । कमीर । कुला । ुग्भकार । श्वपाक । 


तस्येदम्‌ ॥२।३।८०॥ तस्येति तासमथादिदमियस्मि्थे यथाविहितं सयो भवति । तस्येति सामा- 
न्येन ताऽर्थमात्र इदमिति ताऽथ॑सम्बन्धिमातं विवक्ितम्‌ । उभयत्र लिङ्गषंख्याप्रयक्ञपरोत्वादिकमविव- 
कतितम्‌ । उपगोरिदम्‌, श्रोपगवम्‌ । श्रोत्म्‌ । राष्ट्ियम्‌ । श्राङ्गकम्‌ । श्रनन्तरादिष्वमिधानं नासि । देवद्‌- 
तस्यानन्तरप्‌ , देवदत्तस्य समीपम्‌ । विंशतेरखयव एकः, शतस्य द्वो, दस्य पञ्चेति | “संबो; संव- 
हितृभावश्च स्वे वक्तभ्यः'' [वा०]| संवोदुः सं सावदितम्‌ | “'भरगनीषः सरणे वाच्ये रयु 


१, सिषम्‌ अ०। मिखिवू ए०। सिरिप्र इति काञ्चिकायाम्‌ ¦! २, केचित्‌ कारिका- 
कारा दष्यथेः 1 
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वक्तव्यो भसंज्ञा चः [वा०] श्रग्नीघ इदम्‌, श्राग्नीधम्‌ । ‹ समिधामाधाने रेन्यण्‌ वक्तव्यः'› [वा०] | 
सामिधेनी क्रम्‌ | 


रथादयः ॥३।३।८६॥ तस्येदमिति वत्तेते । रथशब्दाद्यो मवति । श्रणोरपवादः । रथाङ्ग एवेष्यते । 
रथस्येदं चक्रं युगं वा रथ्यम्‌ । “%थसीताहलेम्यो यविधो ठदन्तविधि्पसंख्यातः; [वा०] | परमरथ्यम्‌ । 
रथाङ्ग इति किम्‌ ए रथस्य यानम्‌ | 


पन्नादश्‌ ॥३।३।६०॥ पतन्ति तेनेति पतर वाहनम्‌ । तघूवाद्रथशब्दादण्‌ भवति । पूवस्य यस्याऽपवाद्‌; । 
ध्रश्वरथस्येदं चक्रं युगं वाऽऽश्वरथम्‌ । श्रोष्टूरयम्‌ । पुनर्ग्रहणं छवाधना्थम्‌ । रापमरथम्‌ । युगम्‌ । 
रथाङ्ग इत्येव । श्रवरथस्य स्वाभी । 


पृत्रात्‌ ॥३।३।९१॥ पतरं वाहनम्‌ । तद्वाचिशब्दादण भवति, तस्येदमिलयर्मिन्विषये । ““प्रादू 
वाद्य पएवेष्यते'' [वा०] । श्रश्वस्येदं बाह्यम्‌, श्राश्वम्‌ । उत्छगंश सिद्धमिति चेदृहुसंे धु न खिद्यति । 
राघभस्येदं वहनीयम्‌, रामम्‌ । 


हलसोसद्रण्‌ ॥३।३।९२॥। तस्येदमिति वतते । हलसीरशब्दाभ्यां ठण्‌ मवयि प्रातं । हलस्थेद 
शालिकम्‌ । सरकम्‌ । 


इन्द्राद्‌ वैरमेथनिकयोः ॥३।३।९२॥ तस्येदमिति वतैते । मैुनिका विबादनादिका क्रिया । 
्न््राद्‌ हुन्‌ भवति वैरे मेधुनिकायां च । श्रणोऽपवादः | छस्य तु प्त्वादेव बाधकः । ब्रहिनुलिका । 
कादोलूकिका ! वद्रवशालङ्कायनिका १ । वुजन्तस्य स्वमावतः छ्ीलिङ्धम्‌। मैथुनिकायां च । कुष्काि(शि)का । 
कुखडष्णिका । अनिभरद्रजनिका । भरद्राजशब्दादज.+ तस्य वद्धे बहुत्वे “यजनोः'“ [१।४।१६३६] इदयुप्‌ 
कृतः । ""ददध ऽच्यनुप्‌' [ ३।१।७६३. ] इति श्रनुप्‌ फंसान्न भवति | प्रथमादिलधिकाराद्‌ द्वितीयस्य न 
मवति । श्रथ प्रथमस्यात्रिशब्दस्य यो दण तस्यास्नुप्‌ कस्मान्न भवति । श्रजादावव्यवहिते श्रु (नु ) ब्‌ 
मवति । भरद्राजशब्देन चाऽत्र व्यवधानम्‌ । श्रपरे्टिः । गगभगृणमियं मैथुनिका गर्गमागंवका | श्रत 
वोरकदेशे इते श्णुशब्दाद्‌ योऽण्‌ तस्य बूते ““शग्वन्निङुस्'' [१।४।१३६] इत्यनेनोप्‌ प्रातः । “प्रथमा 
ऽधिश्वरे द्वितीयस्यापि दध ऽच्यनुच्वङ्गन्य; ५ | ता० | | "देवासुरादिभ्यो वुनः परतिषष्टो वक्गव्यः'' 
[ वा° ] । देवापुरम्‌ । राोसुरम्‌ । 


बृद्धचरणान्जित्‌ ॥३।२।६४॥ तस्येदमिति वतते । बृद्धवाचिनश्वर्एवाचिनश्च भिदिव निदूभवति 
घन्‌ । श्ननेनैव बुनो विधानम्‌ । श्रयमणोऽपवाद्‌ः । छस्य ठु परत्वाद्‌ बाधकः । रिष्ष्टायनेरिदम्‌, बरेप्ायनकम्‌। 
छ्नोपगवानामिदम्‌, श्रोपगवकम्‌ । चरणानि वेदशाखाः । तोगादध्येतारोऽपि कठादयश्चर्णास्याः । 
“चरणादूधमांम्नाययेरेवेष्यते"' [ वा० | । केठानामयं घम श्राम्नायो वा काठकम्‌ । कालापकम्‌ । 
मोदकम्‌ । पेप्पज्ञादकम्‌ । श्रष्वथ्युशम्द्स्य समुदायवाचित्वाच्चर्णशब्दःवमिद नेष्टम्‌ , तेनेव भवति । 
आध्वयवम्‌ | 


, सकघाङलत्तणघोषेऽन्यनिनाम्रण्‌ ॥३।३।६१५॥ तस्येदमिति वतते । सङ्धादिषु चकष इदम. 
विशेषेषु श्रभन्ताचञन्तादिञन्ताचाण्‌ मवति । पूवस्य बुनोऽपवाद्‌ः.। विदाना सङ्धः, श्रङ्कः, लृणं 


१, वद्रवघाशृङ्ायनिका ०, । वद्धवशषाङङ्कायनिा पू । ब्राञनभ्यारङ्कायनिक्र दति 
काशिकायाम्‌ । । | 
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धोषो वा, वेदम्‌ । यञन्तात्‌ । गगणं सङ्घः, श्रङ्को लक्षणं घोषो वा, र्गम्‌ } ““स्यच्व्यनादुध्यापत्यस्यः, 
[४।४।१४१] इतिं यखम्‌ | इजन्तात्‌ । दाक्ञम्‌ । प्लादम्‌ । श्रणो यिकतरणं छियां ङयर्थम्‌ । “न्दु धद्र- 
कतविकारे'" [४।३ १५१] इत्यत्र पुंबदूभावप्रतिषेधाथ च । वैदी स्थूणा श्रस्थ, वैदीस्थुणः । लकम्या (योगत 
बिह लक्षणं यथोपशमो मुनीनाम्‌ । बाह्यसम्बन्धि गतं चिहमङ्कः, यथा गवां रेखा । 


शाकलाद्‌ वा ॥३।६।९६॥ शकलशब्दात्ठङ्घादिपु इदमथंविरिष्टेषु॒वाऽण्‌ भवति चरुएलक्णे 
नित्ये वुनि प्राप्ते विभाषेयम्‌ । कथं चरणतवम्‌ १ शाकल्येन प्रोक्कमधीयते शाकलाः । प्रोक्काऽथं “अकरादिभ्यो 
वद्ध '' [६।२।८७] इत्यण । ““क्ष्यच्न्यनाद्‌ इत्यापत्यस्य' ' [ ४।४।१४१ ] इति यखम्‌ । (“तदुक्तेः ' 
[६।२।५१] इत्यागतस्याणए “उपप्रोक्तात्‌'' [३।२।५४] इत्यप्‌ । शाक्षलानां सट्वः, श्रङ्कः, लकणं, 
घोषो वा, शाकलम्‌ । 


न्दोगोकिथकयाक्िकवह चनराञ्ञयः ॥३।२।९७। संडधादयो निदृत्ताः } सामान्येन तस्य 
द॑मिति बते । इन्दोग श्रोकिथक यारिके वहच नट इत्येभ्य ओ भवति । बुनोऽपवाद्‌ः । नटशब्दादशोऽ 
पवादः । छन्दोगानां ध्र श्राग्नायो वा इन्दोगयम्‌ । शओओनिथश्ननां धम श्ाम्नायो वा, श्रोविथक्यम्‌ | 
यारिक्यम्‌ । बहीः क्रुचोऽधीयते, बहचाः । श्रः सान्तः | “तदुवेत्यधीते' ' [४।२।९१] इयागतस्यासो 
““रस्योबनपस्ये'' [३।१।७४] द्युप्‌ । तेषां धमं श्राग्नायो वा, बाह वच्यम्‌ । चरणसाहच्याजनटशग्दाद्पि 
धमीभननाययोर लयः । नाययम्‌ | 


न दण्डमाणवान्तेवासिषु ॥३।३।६८॥ दरणडप्रधाना माणवाः दरुडमाणवाः । श्राश्रमिशां 
रज्ञापरिचरणविधायिन द्प्यथः । श्रन्तेवाषिनो विनेयः । बृदधग्रहणमनुवतते । दणडमाणवेष शअन्तेवािषु 
हदमर्थविशेषेष तस्थेदमित्यस्मिन्विषय बद्धाय ुक्ठं तन्न भवति । कारल्यसयेमे काणाः । गोकद्यस्येमे, गोका: । 
दश्डमाणवा -श्रन्तेवाषिनो वा । बुनि प्रतिषिद्धे “शकादिम्यो बद्ध” [३।२।८७] इत्यण्‌ । दाेरिमे 
दातः | प्लाचाः । “दनः [३।२।८८| इत्यणु 


रेवतिकादे श्छ: ॥ २।३।९६॥ तस्येदमिति वतते । इद्धादिति च । रेवतिक इत्येवमादिभ्यो बद्ध भ्यश्ो 
भवति । बुनदिरपवादः । ेवतिकस्ेदं शेवतिकीयम्‌ । बनः प्रृते प्रतिषेधे कृते सामथ्याद्‌ दोशछः शद्धः । नैवं 
शक्यम्‌ इअतात्‌ “्रनः'' [३।२।८] इति श्रण्‌ प्राप्नोति सडघादिपषुं चाणः प्रतिषेधे बुन्‌ प्रसभ्येत । 
रैवतिक । मोरप्रवि । स्वापिशि । समदि । समृद्धि इति केचित्‌! । श्रोदमेषि । श्रोदवादि । श्रौद- 


वापि | वेजवापि। 


कोपिञ्ञलहास्तिपदादण्‌ ॥३।३।१००॥ कोपिञ्जलदस्तिपद्शब्दम्यामण्‌ भवति तस्येदमिल- 
सिमन्विषये । ब्ृद्धलद्णस्य वुनोऽपवादः । कपिञ्जल इस्तिपादशब्दभ्यामपत्येऽथं त एव निपातनाद्‌ । पादस 
पद्मावश्च ! कौपिञ्जलस्थेदं कोपिज्बलं शकटम्‌ । हास्तिपदं शकटम्‌ । श्रारम्भसामध्योदेवाणि सिद्धे पुनरण्‌ 
गरहणं ५न दुण्डमाणवान्तेवासिषुः [३।३।९८] इति बुनि प्रतिषिद्धं ““दोः'* [ ३।२।६० | इति छे परापे रण॒ 
यथा स्यात्‌ । फोपिञ्जला श्रन्तेवाषिनो दर्डमाणवा श्रन्तेवािनो वा । 


प्थबेणः ॥२।२।१०१॥ तस्येदमिति क्तते। श्राथवंण इति निपाद्यते। श्राथवशिक्शब्दादण॒ 
निपात्यते इकस्य च खम्‌ । चरणवाचि '्शब्दादप्माद्‌ वुन्‌ प्रातः । श्रथवंणा प्रोक्त' इन्दोऽभौयते, 
ग्राथर्दणिकाः। पोक्तार्थऽणि ““नोऽपुसो इतिः [७।४।१३०] ईति य्खिं प्रातम्‌ ! (अनः 


१,.३ेचित्‌ काशिक्ठाकाराः । २. चरणङब्द्‌त्वादस्माद्‌ बु-पू9 
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[४।४।१५] इति प्रतिषिद्धम्‌ । श्रथन इति स्थते “न्दोबाहमणानि चात्रैव, [३।२।५६] इति 
नियमात्‌ “वदुवेत्यधीतेः [३।२।९१| इययपि पराप्ते उक्थादिष्वाथन्णशबदस्य पाठात्‌ उण्‌ | तत्र 
पाठखामथ्यीदेव “इगप्रोक्तात्‌'* [३।२।९४] इतयुग्न मवति । श्राथवशिकानां घमं श्राग्नायो वा श्राथवणः | 
यसतूथादिष्वयर्वनूशब्दः पवयते स॒ उपचारज्धासत्रवचनः श्रथवासं वेष्यधीते वा श्रायवेरिकः | दिलामा- 
व्वा वक्तव्यः । श्रस्याप्याथवणिषठरब्दस्येदं निपातनमिष्यते । 


तस्य विकारः ॥२।३।१०२॥ प्रकृतेरवश्यान्तरं विकारः । तस्येति तासमथोद्‌ विकार इत्यरिमन्ं 
यथाविद्ितं त्यो मवति । श्रदु यस्य च नामपत्‌(न्यन) प्रतिपदं अ्रहणं तदिहोदाहर्णम्‌ । श्रश्मनो विक्षर 
द्राश्मः। '“श्वारमथमंणां सङ्खोचविकारकोशेषु' [४।४।१३२] इति ट्िम्‌ । भस्मनो विकारः, 
मा्मनः । माषिकः । वाकंवः। दैवदारवः। तैत्तिदीकः | वैत्वः । कापित्थिः। पलाशः | प्रङलुपस- 
(म) दैन यो विकारस्तत्रायं विधिः । तेनेह न भवति, श्राम्नं पक्षमिति । भवति पक्षमाम्रस्य फलस्य 
विकरे न व प्रकयपमर्दि। तस्येति वर्तमाने पुनस्तस्य ग्रहणं शेषिकणां धादीनां नियथम्‌ | शतः 
परमोतछर्म एव भवति । श्रत्र केषाञ्चिद्‌ क्रिः पूरवसूत्रादणीति वत्तं ते ख इह विधीयमानः परवेन शेषि- 
काणां बाधकः | 


प्रारयोषधिवृ्तेभ्योऽवयवे च ।३।२।१०२॥ प्राणिनश्चेतनावन्तः । फलपाकान्ता श्रोषधयः | 
पुष्पवन्तः फलवन्तश्च चाः । बृ्विशोषत्वाद्वनस्पतिवीप्धामपि ईञग्रहेन प्रहणम्‌ । प्राएयोषधिददवा- 
चिभ्यस्ताषमर्थभ्योऽबयवे विकारे च यथाविहितं त्यो भवति । श्रवयव एकदेशः । प्राणिभ्य उत्तख व्यते । 
दरोषधिभ्यः,मृवाया धवयवो विरो वा मोष कारडम्‌ । मों मस्म । बरहतम्य -कारीरं ऋणएडम्‌ | कारीरं भसम । 
पैणलं कारडम्‌ । शातपत्रिकं काण्डं भस्म च । इह जओषधिद्तुप्रहसं ज्ञापकम्‌ । “अणौ धेः प्राणितः) 
[१।२।८५] द्येवमादिषु प्रारिप्रदणे शृदादीनां प्रािखेऽपि ग्रहणं न भवति । तस्य विकारः प्राएयोषधि- 
बृततेभ्योऽवयवे चेति द्वयमधिक्रियते । श्रयं तु विभागः । प्रास्योषधिवृदेम्यः, श्रवयवविकारयोरु्तयो विधिः | 
छ्न्येभ्यस्तु विकारमात्र एष्टव्यः । 


जातरूपेभ्यः परिमाे ॥३।२।१०४॥ इहाऽसम्मवादवयवाथो न ध्यते | जातरूपवाचिभ्य- 
स्तान्तेभ्यो विकारविशेषे परिमाणे ` यथाविहितं त्यो मवति । बहूरवनिदेशास्वरूपस्य स्तद्प्थायवायिनां च 
ग्रहणम्‌ । इह युनि (दुनि) प्रयोजयन्ति । ५ नस्यं हुशरादेः [३।३।१०६] इत्यनेन प्राप्तस्य मययेऽपवादः । 
जातरूपस्य विक्षरो जातरूपो निष्कः । जातरूपं काषपणम्‌ । हायको निष्कः । हाटकं काषीपणम्‌ । परिमाण 
इति किम्‌ १ हाटकमयी यष्टिः | 


 प्राणितालादेः ॥३।३।१०५॥ तस्य विकारः प्राण्योषधिषतेम्योऽवयवे चेति वर्ते । प्राशिवाविभ्य- 
स्ताल इत्येवमादिभ्यश्च यथाविहितं त्यो मवति । ^ निर्यं दुशरदेः [३।१।१०६] इत्यस्य मयोऽपवादः । 
सारसस्य विकारोऽवयवो बा खारपं माषम्‌ । सारसं सक्थि । काकं मासम्‌ । काकं सवथ । श्रदबोऽपि ये 
प्राणिवाचिनः तेभ्यो “अयड्वेतयोरमदयाग्छादनयोः [३।६।१०य] इति पदे मयद्‌ प्राप्नोति । तदू्ाधना 
यज्चेदम्‌ । कपोतस्य विकारोऽवयधो बा कापोतम्‌ । मायूरम्‌ ! तै्नरम्‌ । पुरस्ताद्पवादोऽयमनन्तरस्य 
मयड्विकल्यस्य बाधको युक्तो नोत्तरस्य “ नित्यमुट्‌ (-यं बुश) शरदेः* [३।३।१०६] इत्यस्य । तत्कथं 
(-थु- ) भयोत्रोधा ! श्रनन्तर्यवधानामावात्‌ सामान्यपेदया । . तालादिभ्यः, तालस्य विकारः तालं 
धनुः । ^तावूलुप्यवेष्यते'” । श्रन्यच तालमयम्‌ । तालादूधनुषि । बहिण । इन्द्रालिश । इृद्रदिश" । 
इनरयुध । चाप | श्यामाक । पीयुदन्‌ । रक्त । रीस । लोह । उदव (गब) र । मिड्दा९, ( नीच दार ) । 
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रोहीतकं | विमीत्तक । पीतदारं । भिकर्टक । कर्टकार । काएड । गवेधुक१ । पाटली । येऽत्रादवः, तेभ्यः 
(मयडवेतयोरभदयाच्छाद्नयेः' ' [३।६) १०८] इति विकल्पेन मयटि प्रप्तेऽपवादः । 


अपुतुनोः षुक्‌ ॥२।३।१०६॥ त्रपुजुशब्दाभ्यां यथाविदितमण्‌ भवति तत्छन्नियोगेन च षुगा 
गमः । त्रपुणो विकारः, त्रापुषम्‌ । जातुषम्‌ । 


शम्याः परल ॥२।२।१०५७५। शमीशब्दादष्टलज भवति विकारावयवयोरथयोः } श्रणो ऽपवादः | 
शामीलं मस्म । शामीली क्‌! 


मयडवेतयोरभक्ताच्छादनयोः ॥३।३।१०८॥ मक्तयमभ्यवहा्यम्‌ । श्राच्छदनं वसनम्‌ | तासमर्था. 
नपरदो वा मय मवति मच्याच्छादनवजितयोर्विकारवयवयोरथयोः । श्रदमनो विकारोऽश्ममयम्‌ | श्रार्मम्‌ । 
सिकतामयम्‌ । सैकतम्‌ । दुर्बामयम्‌ । द्वम्‌ । विकारा ऽवयवैः परकृतवेव तक्किमथमेतयोरिति ग्रहणम्‌ ! श्रनन्त- 
रयोरपि योगयोरपवादाधनाथम्‌ । ्रपुमयम्‌ । जतुमयम्‌ } शमीमयमिति । श्रन्येः कपोतमयम्‌ , रजतमयम्‌ , 
लोहमयमित्यादि इच्छन्ति । तत्तेषां “प्राशिर्तादिभ्योऽन .'' [४।३।९४ पा० स्‌” ] इत्यस्य सूत्रस्य 
व्याख्यानेन विदध्यते । तस्मास्कपोतमयमिति चिन्त्यम्‌ । अभक्याच्छादनयोरिति किम्‌ १ मौद्गः सूपः | 
कापसः प्रावारः । 


नित्यं दुशरादेः ॥ २।३।१०६॥ श्रमच्याच्छादनयोरिति वत्त॑ते । दुभ्यः शरादिभ्यश्च तारमर्थभ्यो 
मदयच्छादनवनजितयो्विकारावयवयेर्नित्यं मयड. मवति । दुभ्यः, श्राम्रस्य विकारोऽवयवो वा श्राप्रमयम्‌ । 
शालमयम्‌ । शरादिभ्यः, शरमयम्‌ । शर । दमं । गृदु । इरी । व्रण । सोम । वल्वज । श्रारम्भान्नित्यत्व 
लभ्घे नित्यग्रहणं किम्‌ १ एकाचो नित्यं मयद्‌ यथा स्यात्‌ } वाङ्पयम्‌ । स्वडमयम्‌। व्ये नित्यं परडसंकादेशः। 
श्रथ विकारावथवयोयंस्यस्तदन्वाद्धिकारावयवान्तरविवद्धायां मयट्‌ कस्मान्न भवति । दैवदारबक्य विकारोऽवयवो 
वा दैवदारवम्‌ । दाविरथस्य, दावितथम्‌ । पलाशस्य. पालाशम्‌ । शामीलस्य, शामीलम्‌ । कपोतस्य, कपो. 
तम्‌ । श्रोष्कसय, श्रोष्रकम्‌ । एेशेयस्य, रेणेयम्‌ । कासष्य, कंस्यम्‌ । पारशवस्य, पारशवमिति । नैष दोषः, 
समुदायशब्दोऽवयवेऽपि दृष्टः | इति विकरारान्तरे श्रवयवान्तरे च विवन्लिते मूलप्रकतैरेव लयः | तेन लन्तान्म- 
यएन मवति । श्रनभिधानाद्रा । यचाभिधः(नमस्ि तत्र विकारान्तरेऽबयवान्तरे च वयो मव्तयेव | गोमयस्य 
विकारः, गोमयं मस्म । द्र. वयस्य विकारः, द्रोवयम्‌ । कपित्थस्य पलस्य विकारः, कापित्थम्‌ | श्रामलकस्य 
फलस्य विकारः, ्रामलकमयम्‌ । सवंमयं मयट्‌ दुसंकेभ्यः शरादिभ्यश्च नियं भवति । त्नन्येभ्योऽभक्यच्छ- 
द्नयोवी मवति । अतस्पेभ्यः, प्राणितालादिभ्यश्चाण्‌ मवति । 


पिष्टात्‌ ॥३।३।११०॥ पिष्टशब्दाद्‌ बिकारेऽयं नित्यं मयड. मवति । दिष्टस्य विकारः; पिषटमयम्‌ | 
भ्यत्वादणेव प्राप्तः, वदपवादोऽयम्‌ । 


कः खो ।२।३।११९॥ पिष्टशन्दात्को भवति खुविषये । श्रनन्तरस्य मययेऽपवादः । पिष्टस्य विक्षारः 
पिष्टिका | 





१. गवेधुका अ१, पू०] २. न्ये कारिष्धकाराः । चिन्त्यमिदृम्‌-कपोतमयम्‌, रोहमयमित्या- 
दीनां प्राणिरजतादिसुत्रव्याख्यानविरोधाभावात्‌ | रजतादिपठितस्यानुदान्तादिद्च्दस्यंव मयडबाधकत्वम्‌ | 
उदत्तदेश्तु भनमयटोरमयोरपि विधानस्य -तत्रत्यन्यासग्रन्ये निरणंतत्वात्‌ | रजतमयमिति काशिकायां 
नारस्येव । विस्वरस्तु. करिष्ये द्रष्टव्यः 
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तिलयवादं खो ॥१।३।११२॥ तिलयवशब्दाभ्यामसुविषये नित्यं मयड. भवति विकारावयवयोर- 
योः । तिलानामवयवो विरो वा, तिलमयम्‌ । यवमयम्‌ । श्लाविति किमू ! तैलम्‌ । यावकः | “कोऽवि 
यावदेः [४।२।४४] इति साधिकः कः | 


गो्रीरेः शद्घत्पुरोडाशे ॥२।६।११२॥ गोव्रीहिशब्दाभ्यां यथासंख्यं शति पुरोडाशे च विका- 
रेऽमिधेये निव्यं मयड़ भवति । गोमयं शक्त । गरीहिमयः पुरोडाशः । शङ्कतपुरोडाश इति किम्‌ १ ग्य 
पयः । बरेह श्रोदनः । 


करीतवत्परिमाणात्‌ ॥३।३।११४॥ क्रौत इव परिमारवाचिनः त्यकिधिमवति विकारे । परिमीयतेऽ- 
नेनेति परिमाणं परिच्छेदहेतुः न ठ॒रुटिपरिमाणमेव । तेन संख्यायाः प्रादीनां च ग्रहणम्‌ । क्रीता ये या 
यसास्परिमाणद्विदिवाः, ते विकारेऽप्यथं तरसदेव परिमाणादतिदिश्यन्ते । यथा भवति “तेन क्रीतम्‌” 
[३।४।३५] इयत्र । शतेन क्रीतः शतिकः, शलयः । “्वादस्वाथंऽते योः” [३।।१८] इति । स्दलेण 
क्रीतं, साहम्‌ “शतमानर्विशतिसदसवघनादणः' [३।४।२४। इति ठयाणः । एवमिहापि शतस्य विकार 
शत्यः, शतिकः, साहः । यथा परिमाणाक्तीताथ ५अहाह्‌'' [३।४।१७] मवति । प्रस्थेन करोत, 
पराशथिकः | क्रोडविकः । खाया क्रीतः लारीकः | ““खारीकाकणीरभ्या कप्‌ ` [३।४।३०] इति कप्‌ । एवं प्रय- 
ख्य विकारः प्रासिकः । कोडविकः । खारीकः । 


कोरैण्या ठन ॥२।६।११५॥ कोश एणी इेताम्यां टज. मवति विकारावयवयोरथयोः । कोशाद्‌ 
व्च प्रयोगः । कोश विकारः, कौशेयं वल्लम्‌, श्राच्छादनम्‌ । मयद्‌ नास्ति । श्रणोऽपवाद्‌; । एण्या 
विकारोऽवयवो वा, एेरेयं मांसम्‌ । एेरेयं सक्षिथ । एणी स्रीलिङ्गनिदेगाप्युस्यरेव मवति । एेणं मृगम्‌ 
( मांसम्‌ )। 

उषराद्‌ उञ _॥।२।११६॥ उद्रशब्दाद्‌ बुज. भवति विकाववयवयोरथयोः । प्रारिलक एस्याऽणोऽ 
पवादः । उरस विकारोऽवयवो वा, शोकम्‌ । 

वोमोर्णात्‌ ॥३।३११॥ उमा श्रतसी । उमाञणाशब्दाम्यां वा वुन्‌ मवति विकारावयवयोर्थंयोः । 
उमाया विकारोऽवयवो वा श्रौमकम्‌ | पते ्रणमययो । श्रोमम्‌ । उमामयम्‌ । उर्णाया विकारः, श्रौरंकम्‌ । 
परते रू्ववदणमयये । श्रोणंम्‌ । उणंमयम्‌ । 

गोपयसेयः ॥३।६।११८॥ गो पयव इत्येताभ्यां य शत्ययं लो मवति विकारावयवयोर्थयोः । गोरधि. 
कृसिऽवयवो वा गव्यम्‌ । पयो विकारः पयस्यम्‌ । 


द्रोः ॥२।३११६॥ द्रोः शब्दायो भवति विकारावथवयोः । श्रणमयटोरपवादः । द्रव्यम्‌ प्रागृद्रोःः 
[३।१।६८] इ्यधिकार इत उध्वं न प्रवत्तेते | 


माते वयः ॥२।२।१२०॥ द्रशब्दान्माने विकारविशेषे वय इलययं यो भवति । पूवस्य यस्यापवादः । 
द्र बयं मानन्‌ | 


उपफले ॥२।३।१२१॥ फलमवयवविशेषो य॒था पत्रम्‌ श्रवथबविशेरे फल उलन्नघ्य लयसयोग्मबति । | 


ग्रामलक्या श्रवयव फलम्‌ › ्रपलकम्‌. | मयर उप्‌ । कुवल्या श्रवयवः फलम्‌ ; कुवलम्‌ । वदरम्‌ । त्ररएम- 
यदोदप्‌ । सवज “हर्प्युप्‌  [१।१।३] इति ल्नीत्यस्योप्‌ । 


छएकतादिभ्योऽण्‌ ॥२।३।१२२॥ कव इत्येवमादिभ्योऽण्‌ भति फलेऽवयवे विवदते । अक्घसाऽ 
वयुवः एलं क्षादम्‌। श्रशमयये प्रातो, तयोश्च पूणोपूपरा्ः, तद्पवादोऽयम्‌ । न्यम्रोष्याऽ्वयवः पक्षम्‌ । 
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नैयग्रोधम्‌ । (न्यग्रोधस्य केवरस्व'; [५।२।१०] इ्येप्‌ । क्त । न्यमरोध । 
किततन्तु^ । बृहती | 


२११ 


अरवत्य । इद । शिग्रु । 


जम्म्वा वोश्च ।॥२।३।१२३॥ फल इति वत्ते | म्बू राब्दाद्वयवविशेषे फएलेऽमिषेये वा उस भवति 


श्रण्‌ च । परे उन्मधति । ज्ब्वा श्नवयवः पलम्‌ , मयट उचि, जम्बूः पलम्‌ | श्रणो वचनादुस्‌ न मवति । 
जाम्बवं फलम्‌ । उपि जम्बु फल्षम्‌ | 


हरीतक्यादेः ॥२।२।१२०॥ उरिति वर्तते फले इति च । हरीतक्या 


दभ्यः फले श्च यवे उस्‌ मवति 
यस्य | हरीतक्या श्रवयवः फलम्‌ › हरीतकी प़लम्‌। हरीतकी । पिप्पली । कोशातकी । नलरननी । चण्डी | 


दोडी । श्वेतपाकी । श्रय॑नपक्षौ । शाज्ञा । काला । द्वाहा । चरु्ता । गङ्गडिकरा । कर्टकारिका । शोफालिका । 
येषा घ पाकनिमित्तः शोषः, तेभ्यश्च उस्‌ फले" [ वा० ] ्रीहयः। यवाः| माषाः | द्गः । 
“ुष्पमूेषु बहुरूम्‌' [ वा० ] | मल्लिकायाः पुष्पम्‌) श्चवयवः, मल्लिका । नवमह्नकाः । जाती । बृहत्या 
मूलमवयवः; बृहती । विदारी । श्रंशुमती । न च भवति उष्‌ उवेव भवतति । पाटलानि पुष्पाणि । शाल्वानि 
मूलानि । कीरं पुष्पम्‌ । कदम्बम्‌ । श्रशोकम्‌ । क्वचिदुभयोरमाषः । वैणवानि पलानि । ‹ जस्व्वा हरीत. 
क्यादिषु च उसि शिङ्गमेव उक्तवद्‌ मवति न वचनम्‌ [ वा० || जम्बूः पलम्‌ । जग्ब्वो फले | जम्न्वः 
फलानि । हरीतकी फलम्‌ । दरीतम्यो फले । हरीतक्यः पलानि । 


कांस्यपारशवौ ॥३।३।१२५॥ कांस रथव इत्येतौ शब्दौ निप्येते । कंसीय-परशन्यशब्दयो 
येनिणोः परतशछययोशष्‌ निपात्यते विकारेऽथं । यनणोरणोरनेनैव विधानम्‌ ¡ कासारथम्‌, कंसीयम्‌ | 
पररवर्थं पशव्यम्‌ । “वदै वि्ृतेः भड्तौ'' [ ३।७।११ ] इत्यनेन प्राकूठणश्छः । “उगवादेयं; 
[ ३।४।२ ] इति छुयो भवतः । कंवीयस्य विकारः) कास्यम्‌ ! परशब्यस्य विकारः, पारशवम्‌ | 


प्राग्याहरण. ॥३।३। १९६॥ (“तद्वहति रथञ्ुग्रासङ्गा्यः' [ ३।३।१६१ ] इति यो व्यते 
्रागेतस्मा्संशब्दनानरेऽग्रे वच्यन्ते तेषु उधिक्रियते । व्यति तेन दौज्यतति खनति जयति जितम 
[ ३।३।१२७ ] इति । श्ररेरदीभ्यति श्राक्तिकः। शालाकिकः । प्राचनं किम्‌ १ श्रथविशेषरे व्यन्तरेण 
निवर्सितष्य उत्तरत्ोपस्थानं यथा स्यादियेवमथम्‌ । | 


तेन दीव्यति खनति जयति जितम्‌ ॥ २।३।१२७॥ तेनेति भारमथात्‌ दीव्यति खनति नयति 
जितमियेतेष्व्थंषु उण्‌ मवति । द्मतेदीग्यति श्राच्िकः। शालाकिकः । श्भ्रया खनति, ्राभिक; । 
कौदालिकः । ग्र्तेजयति, श्रादतिकः । शालाकिकः । श्ररेरतम्‌ , श्रादिकम्‌ । शालाकिकम्‌ । सरव्॑ करणे 
मा द्र्टग्या । तेनेह न मवति देवदत्तेन जितमिति । दीव्यतयादिषु त्रिषु . षंख्याकालावविवदधितौ । नितशब्दे 
कालो विवचचितः । क्रियाप्रधानेऽप्याख्यातस्य हसस्वमावदेव कारकाभिधायी । श्रादिको दीव्यतीलनुप्रयोगः 
सन्देहनिश्रृचय्थः । | 

संस्कृतम्‌ ॥२।।१२८॥ तेनेति वर्तते । भासमथौन्मृदः ठकृतमियेतदिमजथ उण्‌ भवति । ` 
व्यमाणात्स॑सृष्टसंस्ृतस्य फो मेद्‌; । सतो गुणाभिधानं घंस्कारः । मिमां संसगः । दध्ना संस्कृतं 
दाधिकम्‌ । शाज्ञवेरिकम्‌ । मारीचिकम्‌ । “सस्कृतं भक्षाः" ' [३।२।११] इत्येतदाधारविवक्लायामृङ्कम्‌ । 


डुतत्थकोडोऽण्‌ ॥२।३।१२६॥ तेनेति घृतमिति च वरते । उत्यशब्दातककारोडम्च गृदोऽस्‌ 
भवति । ठउणोऽपवाद्‌ः । कुलस्थैः षं्ृतं केलत्थम्‌ । कोडः, तैतिडीकम्‌ । दाद॑रुकम्‌ । 


१, कतन्तन्तु अ०; प° । कर्वन्ति कारिकायाम्‌ । . 
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तरति ॥ ३।३।१३० ॥ तेनेति वतते । भादमर्णत्तरतीप्यस्मि्नथं उण मरवेति । उड़पेन तरति 
्नोडुपिकः । कारडक्षविकः ! सारस्विकः । गोपुन्छिकः। 


नोद्यचष्ठः ॥२।३।१२३१॥ तेनेति तरतीति च वरते । नोशब्दादूद्रयचश्च मृदष्टो भवति । 
उणो ऽपवादः । नावा तरति नाविकः । नाविका ली | दथचः, घटेन तरति घटिकः । षविकेः । बाहुकः । 


चरति ।\३।३।९३२॥ तेनेवि वर्त॑ते} चरतिरिह मल्तणाथो गत्यथश्चेष्टः । तेनेति मासमर्थाच्‌ चरति 
इत्यस्मिन यथाविहितं लयो मवति । इद त॒ करणे भा। शकटन चरति, शाकटिकः | हारितकः। 


पर्पादिष्ठट ॥३।३।१३३॥ तेनेति चरतीति च वर्त॑ते । पपं इत्येवमादिभ्थ्ठट्‌ भवति | ठणोऽपवादः | 
पैर चरति, पर्पिकः । पर्िकी | त्रशिकः। श्रधिकी] पपं । श्रश्च | ऊपर | श्रश्चत्य इति केचित्‌ । 
रथ | जाल । व्यास | पादः पच्च } पदिकः । पदिकी | 


प्वगणाद्वा ॥३।३।१३४॥ तेनेति चरतीति वत्तते । श्र गणशब्दाद्‌ वा ठडमवत्ति। प्ते ठण 
श्वगणेन चरति, श्वगणिकः । श्वगणिक्ती | श्वागणिकः । श्वागणिकी । ठणि श्वशब्दस्य द्वारादित्वादोषदेश 
प्राप्तः “श्व देरवदः [ ‰।२।१३ ] इति प्रतिषेधः | 


देतनादर्जावति ॥२ ३ १३५॥ तेनेति वत्तते। वेतनादिभ्यो मन्तेभ्यो जीवतीत्यस्मिन्नथ यथा 
विदितं लयो भर्वात । वेतनेन जीवति, वैतनिकः । वेतन । बाहु | श्रद्धवाहु । उस्‌। दरड | धनुरद॑रड । 
धनुरदरुडम्रहणं खडधघातविगृीतार्थम्‌ । वेश । उपवेश । मरेषण । भृति । जाल । उपस्थ । सुख । शष्प । 
शक्ति । उपनिषत्‌ । ध्फिक्‌ ( खक्‌ ) । पाठ । उपस्थान । 


वस्तक्रयविक्रयाहः ॥२।३।१३६॥ तेनेति जीवतीति च वत्ते | वसन्यविक्रयशब्दाभ्यां टो 
मवति ) वस्नं मूल्यम्‌ ) वस्नेन जीवति, वस्निकः । क्रयविक्रमेण जीवति, क्रयविक्रयिकः । उमयथा वक्यश्रयणा- 
ल यविक्रयेण जीवति, कथिकः । विक्रयिकः । 


दुश्चायुधात्‌ ॥२।३।१२७] द्रायुध्यतैऽनेनेस्यायुधम्‌ । प्यश्यर्थं ( वनै ) कविधानं स्थास्नापा- 
म्यधिहनियुध्यथेमिति । श्रायुधशब्दाद्‌ भारमथाच्छुश्च भवति टश्च जीवतीं | श्रायुधेन जीवति 
त्रायुधीयः । श्रायुधिकः । श्रायुधिका खी। 


हरव्युस्सङ्गादः ।|३।२३।१३८॥ तेनेति वृ्तते | उत्छङ्ध दृत्येवभादिभ्यो भ्‌(उखमथंभ्यो हरतीत्यस्मिन्न्ं 
स्स्‌ भवति । उत्सङ्खन दरति, शरोस्सङ्गिकः । उतसङ्ध । उडप । उत्तप । उप्प्रत उत्पुत ) | पिरक । पियाक | 


ठडभस्त्रादेः ॥२।३।१३९॥ मसरा इव्येवमादिभ्यो भासमर्थेभ्यष्ठद्‌ मवति | भस्त्रया हरति 
भस्त्रिकः । भस्िकौ । भला मरट । मरण । शीषभार । प्रसार । शअसेमार | 


व। विवधनीवधात्‌ ॥२।३।१४०॥ तेनेति हरतीति वैते । विवधवीवधशब्दूम्यां वा ठड भवति 
तेन सुते ठण्‌ मवेति । विवधेन हरत, विवधिकः । वीवधिकः । ठि । वैवधिकः । स्वदेशान्वाधति१ ( विवा 
धतेवीवध ः पयोदार इत्यर्थः । तदूयोगासथा श्रपि तथोच्यते | बिवधशब्द्स्य एृषोदरादिलाद्वा दत्वम्‌ । 


भ्रण इुटिलिकायाः ॥२।२।१४१॥ कर्मारणामज्गारापकर्षरी, मृद्गतां ( त ) पलालोत्वैपसो 


दण्डः, परि्रजकनां त्रिदण्डधार्णम्‌ । इुरिलिका । . डुटिलिकाशब्दाद्‌ भासमथादण्‌ . मवति इर्त्यस्मिन्नथं । 
कुटिलिकया दरति, कोटिलिकः कमारः कर्षकः, परिवाजक्षो वा | श्रन्यत्राऽपि प्योगोऽभ्यह्यः | - ` 





१, सादन्वं।यतिर्ी--श्च ०; पू० ।~~-कान्वायतिर्वि-ब० । 
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निवत्तेऽ्तद्यतादेः ॥३।६।१४२॥ हरतीति निषृततम्‌ । तेनेति वत्तते । श्रदतचतादिभ्यो भासमथेभ्यो 
निदतेऽ्थे उण भवति श्रततयुतेन निवृत्तम्‌ , श्राचचययुतिकम्‌ । श्रक्तयूत । जङ्कापरहत । जङ्काप्हृत । 
पादस्वेदन । कण्टकमहन । शकेरामदन । गतागत । यातोपयात । श्रनुगव । 


भावादिमः।२।२।१४२॥ तेनेति निदत्त इति च वते । भाववाचिनो मृदो मापमर्थानिश्रैचेऽथ 
इम इत्ययं त्यो भवति । बुधेन नित्त, कुदटिमा भूमिः । रेकिमोऽसिः । पाकिम श्रोदनः । 


त्रेः ।३।२।१४४॥ च्यन्ताच इमो भवति तेनेति निर्तेऽथं । पूण सिदे पुनररम्भो वाक्यनिद्ष्य्ः | 
ग्रस्वपदेना्थः प्रदश्यते । पाकेन निरतम्‌ ; पक्िमम्‌ । वपेन निदत्तम्‌ , उप्िमम्‌। करणेन निर्बृ्तम्‌ , 
कृत्रिमम्‌ । भावे “ड्वितः क्तिः" [ २।६।७० | इति क्चिः। 


नित्यम्‌ । २।३।१४५॥ च्यन्तं नित्यमिमविषयं वेदितव्यम्‌ । यथाऽन्ये भाववाचिनो 
निर्ता्थादन्यत्रापि प्रयुज्यन्ते । पाको वर्तते| सेको वतेते, इति निर्बत्ताथं बा््यं इत्तिश्च भवति, तथा 
त्यन्तस्य वरैरुप्यं मा भूत्‌ इययेवमथमिदमुव्यते । पूवण ॒वाक्यनिदृत्तिः कृताऽनेनेमविषयादन्धत्र प्रयोगो 
निषिध्यते । 


याचिताऽपमित्यात्कर्‌ ॥३।२३।१४६॥ तेनेति निवृत्तमिति च वतते | याचित-त्रपमित्यराब्दाभ्या 
कंण॒ भवति । याचितेन निदततं याचितकम्‌ । श्रापमित्यकम्‌ । “माङो म्यतिहारे'' [२।४।५] इति क्तवात्यः । 
(वेः ' [ ४।४।६३ ] इत्वम्‌ । श्रभान्तादपि वचनाच्यः । श्रपमित्य इत्यनेन निवृत्तम्‌ इत्येवं विप्र 
शब्दान्तरेण करणत्वं व्यज्यते | 


संसृष्टे ।३।३।१४७॥ तेनेति वतैते । मासमा्थान्प्रदः संयष्टेऽथं ठण्‌ भवति । संखुष्टं मिभितम्‌ | 
दूना ठंसुषटम्‌ , दाधिकम्‌ । मारीचिकम्‌ | “ चूर्णा दिन्‌ वक्तव्यः [ चा० ] । चूर्णंन संसृष्टाः, चूरणिनो 
धानाः । चूशिनोऽपूपाः । इह कस्मान्न भवति, लवणेन सेन्धवादिना संसृष्टमिति १ श्रनभिधानात्‌ | कथं 
लवणः सूपः, लवणं शाकम्‌ , लवणा यवागूरिति १ गुणवाचिनो लवण शब्दस्य तद्योगात्‌ दर्ये इृत्तिरियम्‌ । 
यथा कषायमूरदकम्‌ | कंटुकमुदकमिति । 


मुद्गादण्‌ ॥३।२।१४८॥ सृद्शशब्दाद्‌ मान्तादण्‌ भवति संखष्टेऽथं | ठणोऽपबादः । मोदा 
श्रोदनः। 


दयञ्चनैरुपसिक्ते ॥३।३।१४६॥ तेनेति वर्तते| समर्थविभक्युपादानं तस्येव ग्यक्कये । व्यञ्न- 
घाचिभ्यो भासमर्थेम्य उपसिक्तेऽथें ठण॒ भवति | दध्ना उपसिक्कं दाधिकं भक्तम्‌ । घातिंफः सूपः । व्यञ्जनेरिति 
किम्‌ १ उदकेन उपसिक्त श्रोदनः । बहुत्वनिदं शः स्वरूपनिराघाथः 


श्रोजः सष्टोऽम्भसा वतते ॥३।३।१५०॥ तेनेति व्तंते। निदे शाद्‌ वाषमर्थविमक्तयुपादानम्‌ । 
्रोबःपरमतिम्यो मासमथेभ्यो वर्तते इत्यस्मन्नथं ठण्‌ मवति । श्रोना वतैते श्रोजसिकः । साहसिकः | 
श्राम्भसिकः। 


तस्मत्यदुपुवमीपलोमक्रूलात्‌ ॥३।२।१५१॥ तदिति इपूएमथेभ्यः प्रति श्नु इयेवंपूेभ्यः 
ईपलोमकूलशब्देम्यो वतत इत्यस्मिन्नथं उणु मवति । . इत्तिः क्रियाषामान्ये केतमानः सकमकः | वतेते 
श्राचरतीत्यथंः | श्रपः प्रति, प्रतीपम्‌ । “वीप्सेस्धंमुतरक्च णेऽमिनेप्‌ःः [१।४।११ ] । “भागे चानुप्रति- 
परिणा [ १।४।१२] इति लद्णेऽथं ईप्‌ ` 'द्ृणेनाभिसुख्येऽभिपरसी [ १।६।११ | इति हषः । ^(द्रवन- 
गरदः" ' [ ४।३।२०२ ] इति ईर्वम्‌ । मवप्रधाना चेयं दृततिः। समुदायाकम॑णीप्‌ । प्रतीप वरति प्राती- 
पिकः श्रनुर्य॑थाये कत॑मानः श्रपुशब्देन सद हषो भवति । ` श्रान्वीपिकः । प्रतिलोम वतत, प्रातिलोमिकः । 
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्नानुलोमिकः । हसे इते “परत्यन्ववार्छामडोम्नः'” [ ४।२।७१ | इति चरः सन्तः । प्रातिकूलिकः | 
पराुदूलिकः । श्रथवा प्रतिगता आपोऽस्मिन्निति प्रतीपम्‌ इति | एवं सवन वतः कतब्धः । 


परिमुखम्‌ ।२।३।१५२॥ तदिति व॑ते । परिगशब्दात्‌ इपूसमथाद्‌ वतते इत्यसित्नथे ठण्‌ 
भवति | मलात्परि परिमलम्‌ । ५वजनेऽपपरिम्याम्‌'` [ १।४।२१ ] इति का । ^“पयपाङ्ब्िरज्वः कया" ' 
[ १।३।१० ] इति दसः । परिमुखं वर्ते पारिखिकश्चोरः । सवेत मुखं वा परिरृलम्‌ । प्रादिलकणः सः 
पारिुखिकः । ८परिपाश्वाच्चेति वक्तव्यम्‌" ` [ वा० ] । पारिपाकः । | 


प्रयच्छति ग्यम्‌ ॥२।३।१५३॥ तदिति वतते । वदिति इपृषमथासरयच्छुति श्वयसिन्नर्थं ठण्‌ 
भवति यत्तदिपसमर्थं चेत्तद्‌ भवति । द्विगुणं प्रयच्छति, दैगुखिकः । जैगुणिकः । “८ ब्र ) इ णि वृधुषि 
मावो वक्तभ्यः' [ वा० || । दृधं प्रयच्छंति बाधुषिकः | यदि प्रकयन्तरमस्ति, स््यविक्षन्यायेन तस्मादेव 
लयः । गद्यमिति किम्‌ १ द्विगुणं प्रयच्छुलयधमणः । 


ऊुसीदव रोकाद शादो ॥२।२।१५४॥ तयच्छति ग॑म इति च वतते! कुखीद्-दशेकादश- 
शब्दाभ्यां प्रयच्छुतीतयस्िन्नयं यथासंख्यं ठट्‌ ठ देतो सयो मवतः ठणोऽपवादौ । कुखीदम्‌ शरं बद्ध्वा | 
कुसीदं प्रयच्छति, डुसीदिका । दुरीदिकी । एकाद्शाथों दश दशेकादश निपातनात्सः । तान्‌ प्रयच्छति, दशेका- 
द्शिकौ । दशेकादशिका । 


रदत्युञ्छति ॥३।३।१५४॥ तदिति इपृश्मथौद्‌ रवति उञ्छति इयेतयोरथंयोष्टण्‌ भवति । 
समाजं रतृति, सामाजिकः । नागरिकः । वदरार्युजञ्छति वादरिक । नैवारिकः | 


शब्दद दुरं करोति ॥३३।१५६॥ इपसमथभ्यां शब्दददुरशब्दाभ्यां करोत्यसि्षथं ठण्‌ भवति । 
शब्द्‌ करोति, शाब्दिकः । वैयाकरण इयथः । दादुरिकः कुम्भक्रारः । तदिल्यधिकारे पुनः हमर्थविभक्तयपादानं 
लोकिकिप्रयोगाऽनुसर्णाथम्‌ । तेनेह न भवति । शब्दं करोति वायः ] “असिमन्प्रकरणे तदहिति^माश्ब्दा- 
दिभ्य उपस॑रूयानम्‌'' [ वा० ] माशब्द इ्याह मारान्दिकः । नैत्यशब्दिकः । कायं शब्दिकः । वाक्यादिदं 
विधानम्‌ । “प्रभूतादिभ्यश्च' ' [ वा० ] तदाहेति वतते । प्रभूतमाह प्रामूतिकः । पाय्यौभिकः । "पृच्छतो 
सस्नातादुभ्य द्ष्छमर्थभ्यः'' [ व° ] । सुस्नातं पृच्छति, सौस्नातिकः । सोकरात्िकः । सौखशायनिकः 
“गच्छतो परदारादिभ्य इष्यमर्थभ्यः'' | वा० ] । परदार गन्ति, पारदारिकः । मोरतल्पिकः 


पक्तिमर्स्यमृगान्‌ हन्ति ॥३।२।१५७॥ तदिति इपएसमथंम्यः परि मल्यमूगेभ्यो हन्तीव्यससिननयें 
ठण्‌ मवति । खल्पल्य पर्यायाणां तद्विरोषाणाश्च अर्णम्‌ । पक्िणो इन्त; पार्कः । नास्यस्यामिधानमिलयेके। 
पयायशब्दस्य शकुनेरेव ग्रहणम्‌ । शाकुनिकः । तैत्तिरिकः । मायूएकिः । मत्य, मास्सिकः । पयायस्य मीन- 
शब्दस्येव श्रनिमिषादिषु न भवति । शाफरिकः । रोदितिकः । मृग, माणिकः । हारिशिकः । सोकरिकः | 
सार्यङ्खकः | 


परिपन्थं तिष्ठति ॥३।२।१५८॥ परिपन्थशब्दादिप्समर्थात्‌ तिष्टतीलयस्मि्थं ठणं मवति “कं 
भावाऽध्वगन्तन्याः कमस दयकमणाम्‌' ` [वा०] इति कर्मभावादिप्‌ । परिपन्थं तिष्ठति पारिषन्थिकश्चोरः 
पन्धानं वजयल व्याप्य वा ति्तीलयथः । “हन्तस्यपि वक्तव्यम्‌ ' [वा०] ! परिपन्थं हन्ति, पारिपन्थिकः 
परिपथपयांयः परिपन्थशन्योऽसि तस्यायं प्रयोगः 


माथदुपदन्यदुप्द्‌ क्रन्द्‌ धावति ॥३।३।१५६॥ तदिति वतते | माथ पदवी श्रनुपद श्राक्रन्द्‌ 
| दयेतेभ्य दपूसमथभ्यो धावतीयस्ि्नथं उणु मयेति । मायशब्दो मा्गपर्यायः । दण्डमाथं धावत्ति; दण्ड- 
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मायिकः । मौलमायिकः१ | पदस्य वी पदवी । “वेनो डित्‌" इति इकारो उत्‌ । “'सदेतोऽक्त्यथादिष्ये" 


[३। ११६१ ग० सूु° ] इति डीविधिः । तां धवति, पादविकः । पदस्य पश्वाद्धावतीति, श्रनुपदिकः । 
श्माक्रन्दिकः । 


पद थोग हाति ॥३।३।१६०॥ तदिति वतते | १दनुशब्दाद्‌ इप्समथाद्‌ ग्रह्ातीयसिन्नयँ ठण्‌ 
मवति । श्रादिपद्‌ हति, श्रादिपदिकः । पोव॑पदिकः । श्रौत्तरपदिकः । 


ह (५ 


प्रतिकश्टक्ञलामार्थात्‌ ॥३।३।१६१॥ तदिति गृह्णातीति च वतैते । प्रतिकण्ठ ललाम श्रथ इले. 
तम्य इपु्मथभ्यो गृहातीयसि्नथें ठण्‌ भवति । करटं परति, प्रतिकण्ठम्‌ । “रक्षणेनाभिसुख्येऽभिम्रती" 
[ १।३।११] इति हषः । प्रतिकरएठं ग्धति) प्रातिकृरिठकः । प्रतिगतः कठः, प्रतिकरुठः इत्यनामिधानं 
नासि । 'पुरुषध्वजञशङ्षु हविभूषरुदक्षमसु । वाम्रेष्ावनीनदरे ष रराम नवसु स्छतम्‌ ॥'* लाला- 
मिकः । श्राथिकः। 

धर्ल' चरति ।॥२।३.१६२॥ धर्मशब्दादिपरमथास्वसतीलयसिन्नथं ठण्‌ मवति । तदिति वतमाने 
पुनः सपर्थविभक्तयुपादानं किम्‌ ! श्रासेवायां यथा स्यात्‌ । महु्हुधंमे चरति, धार्मिकः । “अधमास्विति 
वक्तव्यम्‌ ` [वा०] । श्राध्िकः | 


प्रपिपथतेति उश्च ॥२।६।१६३॥ प्रतिपथशब्दादिष्ठमथदितीरवयासन्नथे ठो भवति उणु च । प्रति- 
पथमेति; प्रतिपथिकः । प्रातिपथिकः | | 


समवायाससमवैति ॥२।३।१६४॥ समवायवाचिभ्य इप्ठमयंभ्यः समवेत यस्मिं उण्‌ भवति । 
बहुलनिदं शान्तस्य तत्व्यायाणां च ग्रहणम्‌ । समवायं समवैति, घामवायिकः । सामूहिकः । सामाजिकः । 
सांखदिकः | 

परिषदो ण्यः ।२।३।१६५५॥। तदिति वरते । परिषच्छब्दादिष्ठमथोत्‌ समवैतीयसिजथं श्यो मवति) 
उणोऽपवादः । परिषदं समवेति, पारिषद्यः । 

सेनाया वा ॥३६ ३।१६६॥ सेनाशब्दादिपखमथाद्वा सथो भवति समवेतीलयसिन्र्थे । प्ते ठण्‌ 
भवति । सेनां समवैति सैन्यः । सैनिकः । | # 


लालाटिककोक्डुटिको ॥ २।२३।१६७॥ लालाण्किकोक्ुयिकशन्यो निपास्येते। लला्डुकछु- 
शब्दाभ्यभिपखमर्थम्यां पश्यतीत्यस्मन्नथं ठस. निपालते । ललाटं परयति, लालायिकः सेवकः । इक्ुटौ- 
शब्देन कुवदुरीपाततमात्रो देशो लयते । कुक्कुरी पश्यति, कौक्कुटिको मिह्धुः । पुये युगमातरदेशप्रे्ीययः। 


तस्य घ्य्‌ ।३।२।१६८॥ ध्य न्याय्यम्‌ । तस्येति ताषमथीद्‌ धर्म्यमियसिन्नथं ठणु भवति । 
शुल्कशालाया म्यम्‌ शोक््करालिकम्‌ । श्रातरिकिम्‌ । श्रापणिकम्‌ । | 


नहिष्यादेरण्‌ ॥२।३।१६६॥ तख परममिति वतते । शछकारान्ताग्दः मशी इ्येवमादिपय- 
श्राण भवति । उणोऽपवादः । माद्यं मातरम्‌ । वतम्‌ । हनम्‌ । शातत्म्‌ । महिष्यादिभ्यः । मा 
धम्य, माहिषम्‌ । महिषी । प्रजावती । कषात्‌ परजञापतीति पाठः} प्रलेपिका । विलेपिका । श्रनुलेपिका | 
व केषिका । ‹ मस्य हतये" [ ४।६।१४७ व।०। इति पुवद्धावः प्रातः “न बुहत्कोडः”” [।४।४।१४६ | 


इति प्रतिषिध्यते | “ (वक्षसतुरटः खं चः | वा9 | । विशस्तिधम्यं वेशखम्‌ । 'विभाजयतुर्णिखञ्चः 9 
[ वा० ]| विमाजयितुषेमयं वेमाजिनम्‌ । | 


१. सो(्षो )रमायिक ६ प,०| सौ. २ )स्वमाधिकः श्म०। 
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छ्रवक्रयः ॥ ३।३।१७० ॥ तस्येति वतेते। तप्येत तासम्थान्मृ दोऽवक्रय इत्यसिमिनर्थे ठण्‌ 
मवति | श्रवक्रीयतेऽनेनेत्यव्कयः | श्रन्याय्यमपि खेच्छया परिकह्पितपरिमाणम्‌ | द्रव्यमेक्षत्र पिरिडितमितयर्थः | 
शु्कशालायामवक्रयः शौल्कशालिकः । श्रातरिकः । श्रापणिकः । गोल्मिकः। 

तदस्य परयम्‌ ॥२।२।१७१॥ तदिति वासमथात्‌ परएयविशिशदस्येति तार्थे उण्‌ मवति । श्रपएपाः 
पश्यमस्य; श्रापूपिकः । शाष्कुलिकः । 

किससदेष्ठद्‌ ॥३।३।१५२। तदस्य पश्यमिति तेते । किसर इ्येवमादिम्यष्टड्‌ मवति । 
ठणो ऽपवादः । किरं परयमस्य, किंसरिको गन्धिकः । किसर । नलद । स्थगर । तगर । उषी(शी)र । गुग्गुलु 


हरर } दखि्पणौ । 
शलालनो वा ॥३।३।१७३॥ तदस्य पण्यमिति वतते । शलालुशब्दाद्ा ठंड मवति । पदे ठण्‌ 
भवति । शलालु पण्यमस्य, शलालुकः । शालालुकः । 


शिस्षम्‌ ॥३।३।१७४॥ तदस्येति वतते । शिल्पं क्रियाविशेषे नैपुणम्‌ । तदिति वारमर्थादसयेत 
ताथ ठण्‌ भवति, यत्तद्बानिर्दिष्टं शिल्पं चेत्तद्‌ भवेति । (मृद वदनं शिल्पमस्य, मादङ्धिकंः । ) मृदङ्वादन 
मृदङ्खशब्द उपचर्यते, तस्मादेव त्यः । एवं पाए विकः । वैणएविकः | 


मडकभमंसद्‌ वाऽण्‌ ।३।३।१७५॥ तदस्य शिल्पमिति वर्ते मड ुकमस्षरशब्दाभ्यां वाऽ 
मवति । श्रणाऽनुक्ते ठण्‌ मवति । मडुक्वादनं शिल्पमस्य, माडकः। माड्डुकिकः । भ्चरः | 
भासकः । 

प्रहरणम्‌ ॥२।३।१७६॥ तदस्येति वतैते ।! वाषम्थाद्यहर्णोपाधिविशिष्टान्मृदः श्रस्येति तायं ठण्‌ 
भवति ! श्रतिः प्रहरणमस्य) श्रासिकः । स्वास्कः 1 धानुष्कः | 

शङ्कियष्टेषटोकए्‌ ॥३।३।१७७] रक्िष्टिशब्दाम्यां दीकण मवति तदस्य प्रहरणमित्यस्मिन्थिषये । 
ठसोऽपवादः । शष्कः . पदस्णमयय) शाक्कीकैः । याष्टोकः । इकाशेचारएसामर्थ्यात्‌ “यस्य ङया्चःः 
[५।४।१३६] इति खं न भविष्यति (इति) दीलोचास्णं क्षम्‌ ! श्रन्यत्रापि यथा स्यात्‌ । ्रन्तः (अर्मः) प्रद 
रणुमस्य, प्रान्तसीकः (आम्मखौकः) ! इषं प्रहस्यमस्य रेप्रीकः । बहिम॑वः बाहीक इति । 


` नास्तिकास्तिकदैष्टिकाः ॥३।३।१७२॥ नास्िकादयः शब्दा निपघ्यनते । नास्वि श्रि दिष्ट 
इत्येतेभ्यः शब्देभ्यो मतिविरिष्टेभ्योऽस्येति ताथं उणु निपात्यते । परलोको नासीति मतिरस्य, नासिकः । 
परलोकोऽस्तीवि मतिरस्य, श्रास्तिकः । दिष्टं दैवतं तखमाणमस्, दैष्टिकः } निपातनाद्ाक्यादपि विधानम्‌ । 


शीलम्‌ ॥३।२।१७६॥ तदस्येति वत॑ते। वासमदस्येति ताथ ठण्‌ मवति वाहमरथ शीलं चेद्‌ 
मवति । श्रपुपमक्घणं शीलमस्य, श्रापूपिकः । तात्स्याचच्छुन्यमिति श्रपूपशब्दाच्यः । एवं शाष्छुलिकः | 
मोदकः । 
 चछ्ादेर्श; । ३२।१८०॥ तस्य शीलमिति वत । छत्र इयेवमादिभ्यो णो मवति । ठणोऽपवादः । 
छत्रमावर्णं तद्वद्‌गुसुकारयष्ववहितलम्‌ । छं शीलमघ; छत्रः । शिष्यः शीलमस्य + शेष्य; । छत । 
रिष्य^ । मुदा । मिता । तितिक्ता । चुरा । उदखथान । कृषि । कमैन्‌ । तपस्‌ । पुरोड । श्रा । संखा । 
श्रवसा । विश्वधा | सदय । श्रेत } प्पिक ( शिविका }। 





१, श्क्षा (क्षा ) शीकमस्म शकः अण, पू०। २, चिच (कषा) ०, पू० । ३, सुक्षा (बसुकषा) 
अम) प | | 
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कर्माभ्ययने वृत्तम्‌ ॥३।३।१८१।॥ पदस्येति वतते! तदिति वासमर्थादस्येति ताथे ठस भवति 
यत्तद्‌ वासमथ' कमं चेद्कृत्तमध्ययनविप्यं तद्भवति । एकमन्यदध्ययने कर्मं वृत्तमस्ल, एेकान्यिकः | किप 
नस्तदेकमन्यद्ध्ययने कम १ श्रपपाठः | एवं द्ेयन्यिकः } वरेयन्यिः } सर्व॑ हृदये रसः । ततष्टण । 


बहजादेष्ठः ॥३।३।१८२॥ बहन पदमादिर्सलय तस्मन्मरद्रे भवति ! उणोऽपवादः । तदस्य 
कमाध्ययने वृत्तीति वर्त॑ते । द्वादश श्रन्यानि श्रप्पाठलक्तणानि ध्ययने कर्माणि दत्तान्यस्य, 
दादशान्यिकः 


हितमस्मै भद्यः ( जाः -।३।२।१८२॥ तदिति वर्ते! तदिति बासम्थाद्रमै इ्येतदर्थ उण्‌ 
भवति यत्तद्‌ बासमथं हितं भकताश्चेत्तद्‌ भवन्ति} श्रप्रपभक्तं दितमसयै श्रापूपिकः। शाश्ुलिकः 
इदमेव ज्ञापकं दितयोगेऽप्‌ भवति । 


तद्दीयते तिथुक्कम्‌ ॥३।२।१८१ श्रसमौ इति वतेते । तदिति यासमर्थादस्षौ इत्यस्मिन उण 
मवति यत्तद्‌ वासमर्थं॑तस्चेद्दीयते । नियुक्तं नियमेन युक्तं नियुक्कमि््थंः श्रग्रभोजनमस्मै दीयते 
नियुक्तम्‌ , श्राग्र भोजनिकः | श्रापूपिकः । भणाऽस्मै दीयते नियुक्तम्‌ , श्यर्कः । शणो को दनिकः | 
"मो १द्‌नशब्दाद्‌ वक्तव्यः? [ वार ] श्ररोध्तिकः । श्रोदनिकी | 


भक्ताद्‌ वाऽण्‌ ॥३।३।१८४॥ तदस्मै दीयते नियुक्घमिति वतते । भक्ृशब्दादू बाऽण भवति । पे 
ठण्‌ भवति । भक्तमस्मै दीयते नियुक्कम्‌; माक्कः | माक्तिकः । 


तत्न नियुक्तः ॥३।३।१८६॥ श्चधिकृतो नियुक्तः । ततरेतीपरमथाद्‌ नियुक्त इत्यस्मिं ठण्‌ 
भवति । शुल्कशालायां नियुक्कः, शोत्कशालिकः । श्राचपटलिदः ¦ दौवारिकः । 


` ॐोऽगासन्तात्‌ ॥२३।१८अ तत्र नियुक्त इति दत॑ते । त्रगासन्तान्पृ्ष्ठे भवति | ठणोऽ 
पवादः । भाण्डागरे नियुक्तः) माण्डागारिकः । कोष्ठागारे निधुक्कः) कोष्ठागारिकः । 


अध्यायिन्यदेशकालात्‌ ॥२।३।१८८॥ त्रध्येठं शीलमस्येति, श्रध्यायी । दपृखमथीदूदेशवाचिनो- 
ऽकालवाचिनश्च मृदोऽध्यायिन्यमिधेये ठणु भवति । श्रध्यायिनीयुक्कम्‌) तत्सम्बन्धात्‌ श्रध्ययनस्य देशकालो 
पर्युदस्येत । श्रशुधावधीते, श्राशुचिकः । सान्ध्यवेलिकः । श्रानध्यायिकः । श्रदेशकालाविति किम्‌ 
चैत्यालयेऽधीते । परवाह ऽधीते । 


छरिनान्तप्रस्तारसंस्थानेषु व्यवहरति ॥२।६।१८६॥ व्यवहरति; श्रतुतिष्ठति । तत्रेय- 
नुडतेनिदेशाद्‌ वाषमथविभत्तयुपदानम्‌ । कठिनशब्दान्तान्मृदः प्रस्तार-संस्थानशब्दाभ्यां च व्यवहरती- 
स्स्िन्नथं ठण्‌ भवति । वंशकठिने व्यवहरति, वांशकठिनिकः । वाद्धकठिनिकः । प्रास्तारिकः । स्थानिकः । 
छ्न्तप्रहणं मध्ये कृतमपि केचि दुचतरयथोः सम्बध्नन्ति। 


निकटावसथे वसखति ॥३।३।१६०॥ तत्रेति वतेते । निकट-श्रवसथशब्दाभ्याभीपूरमर्थ्य 
वसतीतयसिन्नथं ठण्‌ भवति । निकटमविदूरम्‌ । निकटे वसति, नेकटिकः । ्रावथिकः। 


तद्‌ बहति रथयुगप्रसडगाद्यः ॥२।३।१६१॥ दम्यानां स्कन्धकाष्टं प्रषङ्धः । तदितीप्समथेभ्यो 
रथयुगनपरसङ्गशब्देभ्यो ` पहतीयस्िनथं यो मवति । य इत्ययं चाऽधिक्षार श्रापादपरिषमापेरवैदितव्यः । 


1 १) 


। १ , । कश्ष्यनुरोधात्‌ { श्मोदनशब्वट्ड्‌ वक्तन्यः 31 दति प्रतिभाति | 
~) 
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रथं वहति, रथ्यः । युग्यः । प्रासङ्गयः । इहानमिधानान्न भवति | कालपंिनं॑ युगं वहति राजा । युगं वहति 
मनुष्यः | ` (शकटादण्‌ वक्तव्धः” [ ब० | शकटं वहति शाकंयो गोः | ''हरक्तीराट्रण्‌ वक्तभ्यः" 
[ वा० ] हलं वहति हालिकः । सैरिकः । नेदं वक्व्यम्‌; शकटस्य बोटा हलस्य वोटा इयेवं विग्रहे शेषि- 
केणाणा “दर्सीशटरण'' [ ३।२।६२ ] इति ठ्णा च विद्धम्‌ । तहिं रथग्रहणमप्यनथकम्‌ } ^र्थाच्यः! 
[ ३।३।८६ ] इत्यनेन सिद्वलात्‌ । तदन्तार्थमिह रथग्रहणम्‌ । दवौ रथो वहति, द्विरथः | श्रच्र परद्रवीयस्य 
““रस्योबनपस्ये* [ ३।१।७४ ] इत्युप प्रस्यते । 


धुरो टण्‌ वा ॥३।३।१६२॥ धुःशब्दाद्‌ वहतीत्यस्मिनर्थे टणु भवति यश्च । प्रकृतिविशेषाषणा 
 विधौयमनिन यस्य बाधने प्राप्तेऽनेन सरुच्चयः त्रियते । न तखनुकषः । उत्तरचाऽप्यनुदृततेः । धुरं वहति, 
धौरेयः । धुर्यः 

सर्वैकाभ्यां खः ॥ ३।२।१९३॥ तद्वहतीति वतते । स्व॑ एकशब्दाभ्यां परस्या धुरः सो भवति । 
सवाँ धूः, सर्वधुरा । (“पृवकाजञेकसव'' [१।३।४४] इत्यादिना षसः । सवधुरां वहति, स्वधुरीएः । एक 
धुरीणः । “ एकधुराशब्दात्लस्योल्‌ वक्कव्यः'* [वा०] एकधुरं वहति. एकधुरः । न वक्कव्यः । एकस्या धुरो 
वोटेभ्या ( व्या ) गतस्याणः +दस्योबनपत्येः [३।१।७४] इत्युपा सिद्धम्‌ । इष्टसडग्रहायश्चकारोऽनुक्यः | 
उत्तरधुरीणः । 

विध्यत्यकररोन ॥३।३।१९४॥ तदिति वतैते । इपसमथान्मृदः विष्यतीयस्मिन्नथे यो भवति न 
चेकरणेन विध्यति तदिति । पादं विध्यति पद्याः शकरः । ““पद्य ' [४।३।१६४] इति पादस्य पदादेशः | 
ऊख्याः करटकाः | श्रकरशेनेति किम्‌ ? पादं विष्यति धनुषा । प्रतीयमानेऽपि धनुषः करणत्वेनानमिधानानन 
भवति । शक्र विध्यति । चोरं विध्यति रजा । 


जन्यघेनुष्यान्नवश्यवन्यगणए्यपयमूस्यहयसतोध्य गाहेपःयाः ॥२।३।१६५॥ जन्याद्यः 
शब्दा निपावयन्ते । जनी वधूः तां वहतीदयत्राथं यः | जन्याः परिशेतृषड्ायानामियं षं । (शवेनुष्येति 
संज्ञाया धेनुखष्दाचः षुक्चागमः' ` प्रष्टा धेनुधेनुष्या । या गोपालाय दोहार्थं दीयते । श्रन्यत्र घेनुतरेति 
मवति । अन्तं लन्धेयस्मिन्बाक्ये श्रन्नाण्यो निपाव्यते | श्रन्नः। वशं गत इत्यस्मिन्वाक्ये वराशब्दाद्यः | 
वश्यः; । विनेय इत्यथः | धनगणरब्वाम्यामिवन्ताभ्यां छव्धरि यः । वनं लग्धा वन्यः । गणं लम्धा गरएयः | 
पद्मसिन्‌ दश्यते श्चसिमिन्वाक्ये पाद्ङब्दा्ः । प्च हिमम्‌ । पद्यः कर्दमः । पदमसमिन्धष्टं शक्यमित्यर्थः | 
(मूरुमस्याबहिं ' इत्यसिन्वक्ये मूलशब्दाचयः। मूल्या मुद्गाः । मूल्या माषाः । मूलोपयेन सङ्ग्राह्य इयर्थः | 
श्रथवा मूलेन सम मूल्यं वननम्‌ । मूलेनानम्यं वा मूल्यम्‌ । हृदयस्य प्रिय इत्यस्मिन्‌ वाक्ये हृदयशब्दाद्यः | 
“इद्यस्य हरलेखयाणरसेषुः" [४।३।१६१] इति हृदादेशः । हयो देशः । हयमन्नम्‌ । हृदयस्य बन्धन- 
मृषिः ह्यः । वशीकर्णम्‌त इत्यथः । समाने तीथे वदतीव्यस्सिन्वाक्ये समानतीथेडब्दाद्यः । समानस्य च 
खमावः । सतीथ्यः | गर्पत्तिना संयुक्क इतयसिन्धाक्ये गृहपतिराब्दात्‌ र लाया व्यो निपात्यते । गाह 
पत्योऽग्निः । 

वयस्तुलाभ्यां सम्मिते ॥२।३।१६६॥ निर्देशादेव भाया उपादानम्‌ । वयस्तुला इत्येताभ्यां भा- 


ठमथाम्ं सम्मितेऽथे यो मवति । वयसा सम्मितः, वयस्यः | संलायाममिषानम्‌ । श्न्यत्र वयसा सम्मितः शद 
रिव । तुलया सम्मितं वुल्यम्‌ । सदृशमियर्थः | 


४. 
नोधमेविषसीताभ्यस्तायंप्ा्तवध्यसमितेषु ॥२।३।१६७ ल्याथवखादूमासमथोदिति लभ्यते । 
नावादिम्श्रत्यौ भारम्ेम्यो यथासंख्यं ता्थादिषु यो भवति । नावा तायं नाव्यमुदकम्‌ । «यि व्ये” 
[४।३।६७| इत्यावदेशः । परा्कनेन धर्मेण प्राप्तं धर्मम्‌ । वद्यनाणं दु धमोदनपेतं धम्यं न्याययपवयते | 


[ ० ३ पा० ३ सु १६८-२०द८ जेनेन्द्र-व्याकसरणप्‌ ९१५९ 


विषेण वध्यः, विष्यः वध इति प्ङघत्यन्तरम्‌ । वधमर्हति, वध्यः । दीतया समितं षङ्तं सीलं सेत्रम्‌ ।“रथसीताः 
दलेभ्यो यविधो तदन्तत्रिधिरपीष्यतेः [वा०] परमसीत्यम्‌ । द्िीलय्‌ | 


, धमपथ्यथन्यायाद्‌नपेते ॥ ३।३।१६८॥ निदे शादेव समथविभक्तयुपादानम्‌ । घर्म॑पथिन्‌ श्रथ 
न्याय इवेतेभ्यः काक्मथेभ्यो ऽनपेतेऽथे यो भवति । धमादनपेतं धम्यम्‌ । पथ्यम्‌ । चर्यम्‌ | न्याय्यम्‌ । 
छन्दस। निमिते ॥३।३।१६६॥ छन्द इच्छा । निर्भितमुत्पादितम्‌ । निर्देशादेव मासमर्थाच्छन्द्‌ःशब्दात्‌ 
निमितेऽथं यो भवति } छन्दसा निर्मितः, छन्दस्यः । 


उरसाऽणः च ॥३।३।२००॥ निदेशाद्‌ माया उपादानम्‌ । उरःशब्दाद्‌ भासमर्थान्निपितेऽयैऽण 
भवति यश्च | उरसा निर्मितः, श्रोरखः । उरस्यः | 


मद जनह लात्करणजलपकषघु ॥३।२।२०१॥ मद जन हल इव्येतेभ्यो यथासंख्यं करण जल्प कं 
इतयेतेष्व्थु यो भवति । करणादवः शब्दा मावे करणे बा व्युलादवितम्याः । तेन सामर्ध्यासयोदक्तः । मदकस्य 
करणं मम्‌ । मदय्धाने कैचिन्मतशब्दं पठन्ति तेषां मत्यमिति मवति । जनस्य जल्पः, जन्यः । दलस्य करः, 
हल्यः । द्विहल्यः । परमहल्यः । 

तन्न साशुः ॥३।३।२०२॥ तत्रतीपृरमथात्सघुरित्येतसिन्नथै यो भवति । सामनि सु 
सामन्यः । कमख्यः । सभ्यः । शरण्यः | सधुरिहं येोम्यो निपुणो वा न ठु दितः, तत्र हि प्ाकूसीय 
एव यः| 

प्रतिजनाटेः खल ॥३।३।२०३॥ तत्र साधुर ॒वतते । प्रतिजन इयेवमादिम्यः खन भवति । 
यस्याऽपवादः । जनं जनं प्रति प्रतिजनम्‌ । यथाथं हषः । प्रतिजने साधुः, प्रातिजनीनः । प्रतिजन | इदंयुग । 
संयुग । परयुग । परङुल । परखयक्ुल । श्रमुष्यङ्कल । निपातनात्ताया श्रनुप्‌ । सवंजन । विश्वजन | पञ्चजन | 
महाजन । योऽत्र हितार्थः साध्वथः, तत्र वचनाघ्पाक्ठणीयस्य बाधा । 

भक्ताण्णः ॥३।३।२०४॥ तत्र साधुरिह वते । भक्कशब्दाण्णो भवति | यस्याऽपवादः | भक्ते 
घाधुभीक्तसन्दुलः । 

परिषदो रयः ॥३।३।२०५]॥ तत्र साधुरिति वेत॑ते। परिषच्छुन्दार्ए्यो मवति } यल्याऽपवाद्‌ः । 
परिषदि साधुः, पाखिद्यः } णोऽप्यत्राऽनुदृत्तिरिष्यते । परिषदि सधु, पारिषदः । 

कथादेष्टण्‌।\२) ३।२०६॥ तत्र साधुरिति" वतते । कथा इयेवमादिभ्यष्णु मधति । यस्या ऽपवादः | 
कथायां साधुः, काथिकः | कथा । विकथा । विश्व कथा । घंकथा । वितन्द्रा । ऊुष्टिदा ( कुषटनित्‌ ) | जनवद्‌ । 
जनेवाद । चित्र । इृत्ति। सङ्ग्रह । ग्ण । गुण । श्रायुर्बद्‌ । गुड । कुल्या ( कुल्माष ) । सक्तु | 
्रपूप । मंसोदन । इतु । वेणु } संपराम । संघात । प्रवा | निवा । उपवाघ । 

पथ्यतिथिवसतिस्वेपतेटन्‌ ॥१।३।२०७॥ तत्र साधुरिति वतेते । प्यादिभ्यो दम्‌ भवति | 
यस्यापवादः । पथि साधु पाथेयम्‌ । श्रातिथेयम्‌ । वासतेयम्‌ } स्वापतेयम्‌ । 

समनोदरे शयितः ॥३।३।२०८॥ तत्रेति वतते । निदेशाद्‌ वा ( दई॑परमथोत्‌ ) समानोद्रशब्दात्‌ 
शयित दलयस्सिन्नथं यो भवति । समानोदर्यः । सेोन्दयः | “वोद [ ४।३।१३४ ] इति समानस 
खादेशः। कथं तहिं सोद्र्शब्दस्य सिद्धिः १ “मानस्य ' ' | ४।३।१६२ | इति योगविभागात्‌ । 


ह्त्यमभयनन्दिगिरचितायां जनेन महव वरतीयस्याऽध्यायस्य वतीयः पदः घमाप्तः। 


५. -र्दि ब~-अ०, पू०। | 
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प्रक्ठरश्ंः ॥६।४।१॥ व्यन्त (ति) “श्राहटण्‌'* |३।४।१७] प्रागेतस्माद्र. संशब्दनाद्येऽर्ा 
व्यते (न्ते) तेषु छोऽधि्ृती बेदितम्यः } व्यति “तस्मै हितम्‌" [३।४।४| । वससेभ्यो हितः, वत्सीयः । श्रव 
स्वीयः | करभीयः | प्रायनं किम्‌ १ अर्थविरेषेऽपवादेन निवतं (त्ति) ते पुनरथान्तर उपसयानं यथा स्यात्‌ । 
नन्धयि( धि )कासदेवापयाद्विषयेदुपस्यानं प्राप्येति । नैतदेवम्‌ | तत्र तत्र वाप्रहणाचकारकरणाचापवाद्‌- 
षिषथपरिहरो गम्यते । 


उगवादे्ैः ॥३।४।२॥ प्राकूठस॒ इति वतते । उवर्णान्ताम्दो गवादिभ्यश्च यो भवति प्राक्ठणोऽ- 
थु । छाऽपवाद्‌ः । शङ्क्यं दार । परयग्यपयः ¦ पिचव्यः कापास; । ग॑वाद्भ्यः | गव्यम्‌ | हविष्यम्‌ । गो | 
हविष्‌ । इह इविरिति खश्पग्रशम्‌ ¡ छक । हि । युप । मेषा । सुव ( सु.क्‌ ॥ नामि नमं वा । नमभ्यो- 
ऽतः । नम्यमडनम्‌ । "छु ( छ } नोजिर्धाचदृतवम्‌ [वाण] सू( शर )न्यम्‌ । सु (शु) न्यम्‌ । ऊधणो 
नश्च । ऊधन्यः । कूप । अक्षर । द्र । खर । दवद्‌ । स्व (स्व) द्‌ । विष । 


हविस्पृषादेरधा ॥३४।३॥ हविःशब्दो गवादिषु पठितः । तद्विशेषाणमिह गरदणम्‌ । इविरविरेष- 
वाचिभ्योऽ्पुपादिभ्यश्च प्रक्डणोऽथेषु वा यो भवति। निष्ये 2 प्राप्ते विभाषेयम्‌ | त्रामीच्यम्‌ । श्रामीच्तीयं 
दधि । पुयोडाश्याः । पुरोडाशीयासन्दुलाः । श्चपृपादिभ्यः, श्रपूप्यम्‌ । श्रपूपीयम्‌ । श्रपएूप । तन्दुल । पृथुक | 
्रभ्योष । श्रवोष । किण्व । मुल । कटक । करण चेष्टक । द्र ग॑ल (ध्रग॑ल) । स्थूणा । युप । सूप । दीप । 
प्रदीप | श्रश्वपत्र । “विगृहीतादपीप्यते 1” ।“अन्नविरेभ्यश्च ।'; उदन्याः । उदनीयाः । सूर्याः, सूरीयास- 
नुलाः । श्रविकस्वदेव विद्धे श्रपूषाऽभ्योपादीनां प्रपनचार्थं एयग््रहणम्‌ । श्रतो विक्पासूवेनिरीयेन 
उवणन्तलक्तणो निलो विधिवत | चररिति हविविशेषः। चर्यास्तन्ुलाः । शक्तरजविकारः, शक्तव्या 
धानाः । ५कम्बलश्चोग्रः छृणो ( कम्बलाच्च प्राक्डणोऽथे } निस्य॑यो वक्तव्यः [ वा° ] । कमबह्य- 
मूशतम्‌ । खुनिषयादन्यत्र । कम्बलीया ऊणा । नेदं वङ्घव्यम्‌ | ^न विस्ताचितकभ्बल्यात्‌? [ ३।१।२७ ] 
इति निपातनास्षिद्म्‌ । 


| तस्मै हितम्‌ ॥२।४।४॥ तस्मै इति द्मपृसमथोद्‌ हितमियेतस्मिन्नथं यथाविहितं त्यो भवति । 
षसेभ्यो दितः) वत्यीयः । करमीयः । प्व्यम्‌ । गव्यम्‌ । हविष्यम्‌ | 


प्रारयङ्गरथसल्लयवमाषद्षव्रह्म तल्लयः ॥२।४।४॥ प्राण्यज्गं शरीयवयवः, देहदेष्ठिनोः 
कथ्चिदभेदात्‌ । प्राएयङ्गवाचिभ्यो रथ खल यव माष वष ब्राह्मण तिल दयेतेभ्यश्च यो मवति तस्मै हित- 
मित्यस्मन्नथं । चस्याऽपवादः । दन्तभयो हितं दन्यम्‌ । करम्‌ । चन्लुष्यम्‌ | नाभये हितं नाभ्यं तैलम्‌ । 
(नामि नभन्चः' [ वा० | इति नभमावः । गवादिलक्सो यो विदितः स इह न भवति । गवादिलच्चणो 
य॒ इद्‌ कर्मान्न मवति १ प्राणयङ्खलद्णो यस्तस्य पराद्‌ बाधकः । रथाय दिता भूमिः, रथ्या । खलाय 
दितम्‌ ; खल्यम्‌ । यन्यम्‌.। मध्यम्‌ । वृषाय हितम्‌ , इष्यम्‌ । ब्रह्मणे हितम्‌ , ब्रह्मण्यम्‌ । तिल्यम्‌ । बरष्णे 
दितं ब्राह्मणय हितमियत्ानमिधानाच्डो न मवति | 


स्रज्ाविभ्यां थ्यः ॥२।४द। श्रज-्रविशब्द्‌ाभ्वां श्यो भवति तसै हितमित्यसिमन्नयं । इुस्याऽ 
पवादः । रजे ( जाय ) हितम्‌ ; श्रजध्यम्‌ । श्रविथ्यम्‌ । लिङ्गविशिष्टस्य नाशब्द्सय अ्रहणेऽपि “वल्दौ"' 
[ ४।३।१४७ | इति पुंबदभावे इते तदेव रूपम्‌ । | 


विश्वजनात्मभोगान्तास्खः ॥२।४।७॥ तसमै दिवमिति वसते । विश्वजन श्रातमन्‌ इत्येताभ्यं 
भोगान्ताज्च मृदः खो भवति । छंस्याञपयादः । शव जनाय दितः, विश्वजनीनः जिनः । श्रन यषदेवष्यते । 
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तासाद्‌ ( दूर } साच्च छ एव मवति । विश्वजनीयम्‌ । “ प्चजनरान्दाहुपसंख्यानस्‌ः' [ वा° | 
पञ्चजनीनम्‌ । श्त “दिक्संख्यं खो, [ ५।३।४५ ] इत्यनेन विदहितात्समानाधिकर्णाद्‌ वसदिवेष्यते | 
पञ्चजनीयमन्यत्‌ । “'सर्थजनादटण खश्च वक्तव्यः," [ बा० | सार्वजनिकः। सवंजनीनः । श्रत्रापि 
यतदिवेष्यते । सवैजनीयमन्यत्‌ । ““महाजनाहु सवक्तन्यः” [ वा० ] महाजनिकम्‌ । षषठाद्यं विधिः| 
बघ्ाच्छ एव भवति ।! महाजनीयम्‌ । ईनदेरो इते “नोऽपुंसो इति" [ ४४।१३० | इति च्िं प्रासम्‌ , 
सूत्रे नकारान्तनिपातनान्न भवति| भोगः शरीरम्‌ । तदंसा( दन्ता त्‌ मात्रमोगीणः। पितृभोगिसः। 
मात्रादिभ्यः केबलेभ्यश्ं एव मवति । माच्रीयः । पित्रीयः | ^राज्ञाऽचायार्म्या भोगान्तार््या निष्यमिति 
वक्तव्यम्‌ [ वा० ] राजमोगीनस्‌ । च्राचार्यभोगीनम्‌ । आर्थेमोगान्‌ ( गीन ) शब्दस्य “्ुभ्नादित्वात्‌ःः 
[ ५।४।११७ ] एत्वं ( न } भवति । निलयग्रहणं किम्‌ { केवलभ्यां न भवति । रक्ते हितम्‌ । श्राचायोय 
हितमिति । 


सर्वाण्णो ब ॥२।४।८॥ तस्मै दितभिति वर्त॑ते । सर्वशब्दाद्‌ वा णो मवति पते छो भवति । सवस्मै 
हितम्‌ , सावम्‌ । उर्वीयम्‌ । 


एुरुषाहृण्‌ ॥२।४।९॥ पुरुषशब्दाद्‌ भवति तस्मे हितमित्यरिमग्वषये । छस्य ऽपवादः । 
पुरषाय हितं पोख्षेयम्‌ । श्रल्प ( त्य } ल्पमिदम्‌ । (पुर्षाद्‌ वध चकारखमूहतेनक्वेष्विति वक्तव्यम्‌, | 
पोपवेयो वधः । '"्स्येदम्‌'' [ ३।३।८८ ] इत्यणु प्रातः । पोष्षेयो विकारः । “प्रार्विाकादेः*' 
[ ३।६।१०५ ] इत्यणु प्रातः । पौश्षेयं स्यमागतं ( यः समूहः ) '“तस्य समूहः” इत्यण्‌ प्रासः । गोसुषेयः 
प्रा्ादः । पौरुषेयो ग्रन्थः | तेन इते «नि भअरल्थे ( ते अन्धे ) [ १।६।८९ ] “खो” [ ३।३।८६ ] 
इत्यण प्राततः । 


[+ 


माणवचरकात्छञ्न. ॥२।४.१०॥ तस्मै हितमिति वतेते । माणव-चरक-शब्दाभ्यां खम्‌ भवति । 
छस्याऽपवादः । माणवाय दितं माणएवीनम्‌ । चारकीणम्‌ । 


तदथ" विङ्कतेः प्रृतो ॥३।४।१९॥ हितमिति निदतम्‌ । तस्मै इति वतते । तसमै ददं तदथं 
समानज्ञातीयमभिन्नशन्तानवर्सि कारणम्‌ , भकृतिः । तध्या एवाऽवखान्तरं विकृतिः । तदथ॑मियेत्पकृतेर्बि- 
शेषणम्‌} तदर्थायां प्रकृताविति । येवं खीलिङ्गमीप्‌ च प्राप्नोति । ' “सूत्रेऽस्मिन्‌ सुन्विशिरिष्टः"' 
[ ५।२।११४ ] इने पा ( इतीपे ) वाया एकेन च निर्देशः । विङ्कतिवाचि.ऽबन्तान्मृद्स्तदथोयां प्रकृता- 
वनि(भि)धेयायां यथाविहितं लयो भवति । विक्ृयर्थायां प्रकृतो व्यो भवतीत्यथंः । श्रङ्गरेभ्यः, श्ङ्गारीयाशि 
काष्टानि । पाकारीया इष्टकाः । शङ्कव्यं दार । पिचव्यः कर्पासः । श्रपृप्याः । श्रपूपीयास्तन्दुलाः । विग्रहे 
तादश्यंलचणाऽप्‌ द्रव्या । तदर्थमिति किम्‌ १ मूत्राय यवागूः । उच्चाराय यवान्नम्‌ । पादरोगाय नड्वे- 
लोदकं कल्यते ! योग्यतामतरेण विङृतिपरकृत्यभिषम्न्धो मा भूत्‌ । श्रत केचित्त ग्रहणं नानुवततयन्ति । ताद- 
तयाऽपि व्यब्यते । यथा ुरोरिदम्‌ , रु्वथैम्‌ इति । वि्ृविवाचिनसतान्ता्दथौयां प्रकृतावमिधेयायं 
लयमु्पादयति । एवमङ्गाराणामिमानि श्रज्ारा्थानि कानि, श्रङ्गारीयाणि । तदथमिति किम्‌ ! यवानां घानाः 
धानानां शङ्कवः] नाच प्रदरतेलन्यार्थया गम्यते । श्रपि ठ प्रखन्तरनिडृत्तिमात्नम्‌ । नान्येषां धाना नान्येषां 
शङ्कवः । श्रत एव विकारयकृतिसम्बन्धमानेऽपि त्यो न भवति। धानानां यवाः, शक्तूनां धानाः इति । 
बि्तेरिति किम्‌ १ उदकाः कूपः । नान पार्थिवस्य कूपस्य विकृतिषदकम्‌ । प्रकृतानिति किम्‌ { श्रसथा 
कोशी । श्रसिरयसो व्िङृतिर्मवति । तन्न कोशी तस्य प्रतिः । 

छुदि ख्पधिवलेटेज. ॥२।४।१२॥ तदे विङ्तेः प्रहताविति कंते । दिष्‌. उपधि वलि इत्य 
तेभ्यो दञ्‌. भवति । इदिरथानि छादिषेयाणि वृणएनि । इई छदिर्थ' च्मेति परात्‌ ““वमणोऽन्‌. ' 
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[ ६।४।१४ ] इति श्नि प्राप्ते पूरव॑निरयेन ट्‌. भवति । छदिषेयं चम्मं । उपधीयत इव्युपयिः) रथाङ्गं 
गुणान्तरोगाद्‌ वि्ृतिरियम्‌ । उपध्यथ॑म्‌ , शरौ पयेवं दार । वालेगासन्दुलाः । 


ऋषभोपानष्ो स्यः ॥२।४;६३॥ तदर्थ विकृतेः प्रकृताविति वतते । षम उपानहं इत्येताभ्यं 
व्यो भवति । ठस्यापवादः । गुशन्तरयोगादपि विकारो भवति । तद्यथा वेभीतकोऽपूपः इति । ऋषभायभ्यो 
वत्सः ( श्राषभ्यो वत्सः ) । श्रोपानह्यो एज्ञः । (चमणोऽन + [३।४।१४] इत्यतः पू्निण्येनायमेवेष्यते । 
प्नोपानह्यं चमं | 


ह ॥ € 

चमणोऽन्‌ 1३४ १४॥ तदर्थ विकृतेः प्रक ताविति वर्तते । चमंण इति विकारषपबनध ता. | चमणो 

या विक्रतिसद्वाचिनोऽन्‌ मवति । छुस्ाऽपवाद्‌ः । वदुध्रयथं' वादून्रम्‌ । क्रां (व्रा) य॒ वानर (वारत्रं) 
चर्म । सनङ्गनीम चर्मविकारः, ततः पूव॑निरंयेन उवर्णन्तलद्तणो यो भवति । सनङ्गव्यं चम | 


तदश्यार्परन्निति ॥३।४।१५॥ प्रकृतिविङृतिभावस्त दर्यं वेह न विवर्धितं येोग्यतामातरं विव 
किम्‌ । तदिति वासमर्थादस्य श्रस्िन्निवेतोर्थयोर्थथाविद्विते यो मवति । इतिकरणस्ततशेद्‌ विवक्ञा । 
रस्य सम्मावनेऽभिधानम्‌ । तेन मलर्थीयाद्‌ मेदः । प्रावादोऽस्य स्यात्‌ प्रासादीयं दार। प्राकारीया 
इटः । प्र षाशेऽस्सिन्‌ देशे स्यात्‌ प्राखदीयो देशः। प्राकारीयो देशः । इह कसान्न भवति, प्रासादो देवः 
दत्तस्य स्यात्‌ १ इति करणदविव्ताऽन । 


परिखाय। ठञं _ ॥३।४।१६॥ तदश्याऽसमिन्निति वतते । परिखाशन्दादट्न्‌ मवति । छंस्यपवादः । 
परिखाऽसिन्देशे सम्मान्यते परिखेयो देशः । पारिखेयी भूभिः । इत ऊर्वः छयो नानुवततैते । 


आहाटिण ॥२।४।९७॥ तदर्हतीति निदृत्तम्‌ । प्रागेतसादहं संशब्दनाद्यानित ऊष्वैमुकरमिष्यामः, 
तेषु ठशधिङ्घतो वेदित्यः। प्रागिति वत्तमाने अमिविष्यथंमाद्ग्रदणम्‌ । श्रहंतीलयस्मिन्नप्यथं उणु भवति | 
वच्यति “तेन क्रीतम्‌" ' [६।४।३५] । वेण क्रीतं बालकम्‌ । गो पुच्छकम्‌ । 


शताद स्वार्थ ऽसेडयौ ॥३।४।१८॥ श्राहदिति वैते । खा शतमेव । शतशब्दादघायेऽसेढय 
इयतो स्य मवत श्राहयष्वयेषु | कट्यापवादः । शतेन क्रीतम्‌, शतिकम्‌ । शयम्‌ । श्रखाथं इति षम्‌ ! 
रतं परिमाशमश्च शतकं सोम्‌ । नात्र प्रय र्थादर्थान्तरम्‌ त्यर्थः समुदयः किन्तु शतमेव । यत्र लर्थान्तर- 
भावस्तत्र विधिरेव न प्रतिषेधः ¡ शतेन क्रीतं शतिकं पटशतम्‌ । शयं पटशतम्‌ । वाक्येन छत्र त्या्थस्य 
राततं गम्यते न भरल्या | श्र इति श्रिम्‌ १ द्वौ च शतं च द्विशतम्‌ | तेन क्रतं द्विशतकम्‌ । दवम्थां शताभ्यां 
ऋतमिति रसे “राहुबल"” [६।४।९६| इत्युपि नासि विशेषः । ननु सस्यवधो तद्न्तविधिरनास्वीवि 
प्मषप्रहणमन्थ॑कम्‌ १ नाप्युत्तर तद्न्तविे्ञापकम्‌ । “्रग्ववः सख्यापूवपदारनां तदन्त्रदणमनुपीति इप- 
संख्यानमवरयं कर्तव्यम्‌ ।” पारायणं वर्तयति पारायरिकः । द्विपारायरिकः । श्रषंख्यपूरवपदस्य न भवति | 
घटल ण क्रातम्‌) साहलम्‌ । सुतरंसहले र क्रीतमिलत्राण्‌ न भवति । तथा उबन्तायाः ग्रङृतनैषये | 
रम्या सूपाभ्या क्रीतम्‌ , द्विसूपेख कतम्‌ तदन्तविषेरमावात्‌ "सूपाः" [३।४।२९] इयं विधिर्न भवति । 
छामान्येन ठण्‌, द्विसोपिकम्‌ । "“परिमाणमस्यासुदाणे" [५।२।२२] इति दयोरेप्‌। एवं तरह पूर्वत्र तदन्त- 
विधिरपि भवतीति ज्ञपयते । गव्यम्‌ । श्रगव्यमू | इविध्य्‌ । प्रसूरहविष्यम । श्रपूष्यम्‌ । यवापृष्यम्‌ । श्र्ट- 
भवम्‌ । एकाषटक्यम्‌ । राजदन्यम्‌ । माध्यमू । तिल्यम्‌ । इष्एतिल्यम्‌ । 


॥ संख्यायाः कोऽतिशतः ॥३।४१९॥ श्रा्चदिति वर्तते । संख्याया श्रतिशदन्तायाः को मवति । 
श्राहयदथु उणोऽपवाद्‌ः । संख्याशन्दः “कविः संख्या” [१।१।३३] इति कतिशब्दं प्रयाययति । तत्न 
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चाऽन्व्थसं्ञप्रहणाद्‌ येरेकलादिमिः संख्यायते तैषां च प्रहणे प्राप्तेऽतिशत इति प्रतिषेधः । वयन्ता शदन्ता 
च संख्यां बजेयिे्यथः । पञ्चमिः क्रीतः पञ्चकः । सप्तकः । “सख्या बाडडोऽवहुग णात्‌? [४।२।३६] 
इति पर्यु दासाद्बहुगणयोः संख्यालम्‌ । बहुकः । गणकः | श्रतिशत इति किम्‌ १ प्टिकः । साप्ततिकः । 
चलारिशकः । पञ्चाशः । श्रथवतसिशब्दस्येह प्रहणाड उतर ! त] प्रतिपरेधः । कतिभिः क्रीतः, कतिकः; | 


वतो॑ट्‌ ॥३।४।२०॥ वतुरिति यः पञ्चप्रकृति । “यत्तदेतेभ्यः परिमाणे वुः [३।४।१६०] 
"वमो वो घः" [२1४] १६१] “शक्मः'° [६।४।१६२] इति वतोः परस्य कस्य च इडभवति । ननु च 
श्ज्ञाते यत्तेषु कतिशब्दस्येव संख्यालक्रम्‌ । तकथं वलन्ताससंस्याल्तएः कः १ इदभेव वलन्तास्ख 
कस्य वेडवचनं ज्ञापकं भवति वलन्तस्य संख्या षेति । याव्ता क्रीतः, यावतिकः; यावः । तावत्कः | 
तावत्कः । 


विश्तितिशद्भ्यां ड दुरो ।।३।४।२१॥ विशतिररिशच्छुन्दाभ्यां द युभ॑वत्यजुविषये । विशा 
क्रीतः, विशकः। तेः खे कृते “श्वसिद्धवदत्रामात्‌ः [४।४।२१] इति टि प्रतिषिद्धे ““एुप्यतोऽपदे' 
[४।६।८४] इति पररूपम्‌ । त्रिशता क्रोतः, शकः । श्रलाविति किम्‌ ! विशतिः परिमाणमस्य, “परि- 
माणाष्स॑ख्यप्याः सङ्ख सृच्राऽध्ययनेः [३।४।५६] 'खोः' [३।४।५७] इति कः ¡ विंशतिकं परमाणनाम- 
पेयम्‌ । श्नन्थंकलादस्य तिशब्दस्य यन्तलकणः प्रतिषेधो न मवति । द्रयोद शतोर्वि ( न्‌) भावः शतिशवत्र 
तयो निपातयिष्यते । चिशप्परिमाणमेषां तरिशता: । शदन्तान्नेति प्रतिषेधः कस्मान्न मर्वति { विंशति त्रिशद्‌- 
भ्यामिति योगविभागत्को भवति । 


कंसाहन्‌ ॥ ३।७।२२॥ कंरुशब्दाडन्‌ मवति श्राहदथंषु । दणोऽपवादः । कंसेन कान्तः ( क्रीतः ) 
कंसिकः । कंसिकी । “भ्रधाच्चिति वत्तव्यम्‌'› [वा०] श्र्दिकी । 


कार्षापणा प्रातश्च ॥३।७।२३॥ श्रा्ीदिति वत॑ते। काषापणएशब्दात्‌ ठड भवति तस्य प्रतिसयं 
वदेशो बा भवति । कर्घापन क्रीतः, काषौपणिकः । काषांपशिकी । प्रतिकः | प्रतिकी | 


शतमान विशत ( क }सष्टखवसनादण ॥३।४।२४॥ शतमनादिभ्योऽण्‌ भवति । श्रा्चद्ें । 
उसो ऽपवादः । शतमानेन क्रीतम्‌, शातमानम्‌ । वेशतिकम्‌ । साहम्‌ । वासनम्‌ । 


सूर्पाद्धा ॥३।४।२५॥ श्राहौदिति वतेते । सूपशब्दाद्बवाऽण भवति । नित्ये ठि प्रप्ते विकल्योऽ- 
यमू | सूर्प' प्रिमाणनाम । सूप क्रीतम्‌ › सोम्‌ । सोपिकः। 


राद्‌बरौ ॥३।४।२६॥ श्राहदिति वतते । रादुत्तस्स्य श्रार्दीयस लयस्योवूभवल्यखो । द्वभ्यां कंखाम्य 
क्रीतम्‌ + द्विकम्‌ । तरिकंषम्‌ । हृदयं रसे कृते संख्यापूवपदानां तदन्तविधिना कराद्‌ , तस्योप्‌ । श्रधिक- 
मर्ध॑मसिन्निलयध्यध॑म्‌, संख्यासं्ताविघानेऽध्य्ंग्रहणं सकविध्य्थमिदयुपषंख्याघंज्ञा । श्रध्यधेन कंरेन 
कीतं.ठट उपि श्रध्य्धकंसम्‌ । द्वाभ्यां कंसाभ्यां क्रीतम्‌ इलयागतयोरणटणोरुब्मवति । द्विसूर्म्‌ । चिूरषम्‌ । 
श्ध्य्घसू॑म्‌ | रादिति हत्थे का | रस्य देठनिमिततं य हत्‌ तस्योग्न भवति । द्विस्ैण पटेन क्रीतम्‌ ; 
दविसोपिकम्‌ । “धतश्चिमित्ताद्‌पि समाहाररक्ष णाद्‌ रादुव्वक्तन्यः' ' [वा० ]। द्योः सूर्पयोः समाहा 
विूरपी । दविसूरपात्‌ क्रीतम्‌ द्विसूपमिति । न वक्घव्यः। श्रमिघानवशात्‌ समाहारे वा्यमेव मवति । न 
त्योपपत्तिः । श्रषाविति किम्‌ ! पाञ्चलोहितिकम्‌ । पाञ्चकलापिकम्‌ | परिमाणनामधेये इमे । पञ्च लोहितानि 
परिमाणमस्य पञ्चकपालाः परिमारमस्येति ““परिमाणत्संस्यायाः सदधघसूत्राऽध्ययने'" [ ३।४।९६ ] 
“खलो ' ` [ ३।४।९७ | । इति ठण्‌ । परिमाणस्य योरदेरेपि प्रप्ते “अचुश्चाे"' इति प्रतिषिद्धे श्रिये । 
श्रन्ये पञ्चलोदिसयः परिमाणमस्येति विग्रहम ““तस्य इत्यदे'' [ वा० ] इति पुंवद्भाव विदधाति । 
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कार्षापरसष् ससुवरशतमानाद्वा ॥३।४।२७ कार्षापण सद सुवणं शतमान इव्येवमन्ता- 
सरया्हीयस्य व्यस्य वोव्‌ भवति । पूरेण नित्य उपि प्राप्ते विमाषेयम्‌ । दवाग्यां करषीपणाग्यां क्रीतं 
्विकारषापणं दविकार्षापणिकम्‌। तरिकषापणं वरिका्षापशिकम्‌ । श्चप्यधंकाषापणम्‌ । श्रध्यधकाषापरिक्षम्‌ । 
^प्राग्बतः संख्यापूवंपदानां तदन्तथ्रहण मनुपीति कषापाणाद्‌वा प्रतिश्च ` [३।४।२३| इति ठय्‌ | श्रनुष्प्ते 
च प्रतिरादेशो विकल्पतः । द्धिपरतिकम्‌ । विप्रतिकम्‌ । श्रष्यधप्रत्तिकम्‌ । द्वाभ्यां खदखाभ्यां क्रीतं द्विसदखम्‌ । 
द्वियदलम्‌ । चिसदम्‌ । त्रिसाहलम्‌ । श्रध्यधंसदलम्‌ । श्रध्यधंसाशम्‌ । “संख्यायाः संस्यासंवप्सरस्य'' 
[ ५।२।२५ ] इति चोरेष्‌। द्यां एुवशौम्यां क्रीतं दविुवसम्‌ ।द्लोवरिकम्‌ । त्रिवणंम्‌  रिशोर्वाराकम्‌ । 
्र्य्सुवरम्‌ , श्रष्य्धतोवरिकम्‌ । ^परिमाणस्याखुराशे'' [ ६।२।२२ ] इति चोरे । युवणेसुन्मानं 
कृथं परिमाणम्‌ १ श्रशास इति प्रतिषेधात्‌ । उन्मानस्यापि योरेग्मर्वति द्वाभ्यां शतमानाभ्यां क्रीतं हिशत- 
मानम्‌ | द्विशातमानम्‌ । निशतमानम्‌ । तरिशातमानम्‌ । श्रष्यधंशातमानम्‌ । 


दवििवहोतिष्कविस्तात्‌ ॥३।४।२८ ॥ दवि ति बहु इ्येतेभ्यः परो यो निष्कमिस्तशन्दो तदन्तादरा- 
त्या्हयस्य लस वोग्मवति । द्विनिष्कम्‌ । दविनैष्किकम्‌ । चिनिष्कम्‌ । विनेष्किकिम्‌ | बहुनिष्कम्‌ । बहु 
नेष्किकम्‌ । द्िबिलम्‌ । द्वितरेसिकम्‌ । त्रिबिस्तम्‌ । सिनेसिकम्‌ । बहुविस्तम्‌ । बहुवेसिकम्‌ । 


विंशतिकात्लः ॥२।४।२९॥ वेति नित्‌ । रादिति वते । विंशतिकशब्दान्तात्‌ रात्‌ श्राहद- 
षु खो भवति । द्वभ्यां विंशतिकाभ्यां क्रीतम्‌ ; दविविशतिकीनम्‌ । निविंशतिकीनम्‌ । श्रध्यधंविंशतिकीनम्‌ । 
वचनात्छस्योम्न मवति । 


खारीकाकणोभ्यां कप्‌ ॥२।४।३०। रादिति वतते । खारी-काकणीशब्दान्तात्‌ श्रारीदथैषु कब्‌ 
भर्वात । द्वभ्यां खारीग्यां क्रीतम्‌ , द्विखारोकम्‌ । त्रिखारीकम्‌ । श्रध्यधंखारीकम्‌ । द्विकाकणीकम्‌ । चिकाक- 
णीकम्‌ । श्रथ्यर्धकाकणीकम्‌ । ““केवङाम्यां चेति वक्तन्यम्‌ः [ वा० ] । खायी करते, सारकम्‌ । 
काकणीकम्‌ । 


पणपादमाषा्यः ॥३।४।३१॥ रादिति वतते । परण-पाद-माषशब्दान्ताद्‌ रादा्यदेषु यो भवति । 
दम्यं पणाम् क्रीतम्‌ , दविपर्यम्‌ । त्रिपण्यम्‌ । श्र्यधपर्यम्‌ । द्विपाचम्‌ । निपाय्यम्‌। श्र्य्षपायम्‌ | 
““असषिद्धवदन्नाऽभात्‌ [४।४।२१| इत्यलस्याऽपिद्धतवातपाच्छब्दस्य पद्धावो न भवेति | “द्य '[४।३।१ ९५] 
इति पदादेशोऽपि पादस्य केबलयोक्म्‌ ( कः ) । द्विमाष्यम्‌ । त्रिमाप्यम्‌। श्र्यधंमाष्यम्‌ । 


शताद्‌ वा ॥३।४।२२॥ रादिति वतते । शतशब्दान्ताद्‌ रदार्द्थे वा यो भवति । द्वाभयां शत्यं 
रीतं द्विशलयम्‌ । त्रिशवयम्‌ । श्रध्यघंशलयम्‌ । पदे ठण्‌ । तस्य “राहुबखौ'" [ २।४।२६ ] इतयुप्‌ । द्विशतं 
त्रिशतम्‌ । श्र्यधंशतम्‌ । 


शारत्‌ ॥२।४।२३॥ रादिति तते वेति च । शागाशब्दन्तादाहीदरषु बा यो मवति । पदे ठर । 


तस्य चोप्‌ । पञ्चमिः शेः क्रतं पञ्चरारयम्‌ । पञ्चशाणम्‌ । श्रध्यथ॑शाएयम्‌। श्रषवरधशाणम्‌ । योग- 
विभाग उन्तर्थः। । 


दित्रिभ्यामर्‌ च ॥२।४।३४॥ शाणादिति वतते | द्वित्रिशब्दम्। परो यः शणशब्दस्तदन्ताद्‌ 
रदारीये्थषवय्‌ भवति यश्च वा । तेन वरैरप्यम्‌ | द्वाभ्यां शाणम्यां क्रीतम्‌, द्वेाणम्‌ । वेशायम्‌ | ` 
त्रिशाणम्‌ । त्रिशाणम्‌ । श्रणि परतः “अलु राणः! इति प्रतिषेधादाेरे | 
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तेन क्रीतम्‌ ॥२।४।२५॥ तेनेति भासमथौत्‌ क्रीतमिवेतसिन्नथे यथाविहितं ठरादयो भवन्ति । 
निष्केण क्रीतम्‌ , नैष्किकम्‌ । शतिकम्‌ । शत्यम्‌ । सादखम्‌ । द्विकम्‌ । त्रिकम्‌ 1 इह करणादिति वक्तभ्यम्‌ | 
कतरि माम्‌ । देवदन्तेन क्री तम्‌ । ““ मूस्यादिति च वक्तव्यम्‌" [वा०] । इह मा मृत्‌ पाणिना क्रीतमिति । 
द्विबहन्ताच्च करणात्मतिषेधो वद्गन्यः'  [वा०] । द्रोणाभ्यां क्रीतम्‌ । दरोशेः क्रीतम्‌ इति । नेदं बहु बङन- 
वयम्‌ । श्रमिधानतो व्यवसा भविष्यति । य॒त्र प्र्गयथंस्य संख्यामेदावगतिरस्ति तत्र द्विूतवविषयेऽपि मवति । 
द्यां क्रीतम्‌, हिकम्‌ । सुद्गैः क्रीतम्‌ , मौद्गिकम्‌ । 

तस्य वापः ॥३।४.३६॥ उव्यतेऽसिन्निति वापः चेत्रम्‌ | तस्येति तासमथोत्‌ वाप इयेतस्मिन्न् 
यथाविहितं त्यो मवति । प्रस्य वापः, प्रासिकः । कोद्रविकः | खारीकः । “यस्य प्रकरणे वातपिततद्लेष्म- 
घन्निपतेभ्यः उामनकोपनयोर्पसंख्यानम्‌” [ वा० ] वतस्य शमनं कोपनं वातिकं द्रव्यम्‌ । एर्व 
पत्तिकम्‌ । श्लैष्मिकम्‌ । सानिपातिकम्‌ । 

निपरित्तं स॑योगोत्पादो ॥२।४३७॥ बुद्धिपूर्विका व्यिः संयोगः | शुभाशभयोः सूचकः 
उत्पादः । उत्पात इत्यथः । तस्येति ताखमथीन्निमित्तमिलयस्मिन्नथं यथाविदितं सो मवति पतन्निमिततं 
संयोग उत्यादो वा स चेद्‌ भवति। शतस्य निमित्तमीश्वरेण संयोगः शतिकः, शत्यः । सासः । शतस्य 
निमित्तं दक्तिणादिखन्दनमुयादः शतिकः । शत्यः । सादखः। सोमग्रहणस्य निमित्तमुतादो मूमिकम्पः । 
लोममरहशिकः ! । 

योऽसंस्यापरिमाशाश्वादेः ॥३।४।३०८॥ तस्येति ताखम्थायो भवति संख्यापरिमाणाश्वादीन्‌ 
वज॑यिला निमित्तं योगोघादावियस्सिन्‌ विषये । उणादीनामपवादः । वनं निमित्तं छंयोग उसादो वा वन्यः | 
यशस्यः । खग्यंः । श्रायुष्यः । श्र्ष॑ल्यापरिमाणाश्वदेरिति कम्‌ १ पञ्चानां निमित्तं संयोग उत्पादो व, 
पञ्चकः । षत्तकः । परिमाणात्‌ । प्रस्य निमित्तं संयोग उयादो वा प्रायिकः। द्रोरिकः | खारीकः | 
श्रशवादिर्गणः ! श्रवस निमित्तं संयोग उसादो वा श्राश्विकः । शरश्च । श्रश्मन्‌ । गण । ऊणा । उमा ] 
मज्ञा । वर्षा । वल । वषु । संख्यापरिमाणयेोस्थमेदोऽसि । “अध्वंमानं किरोन्मानं परिमाणं तु सवेतः । 
भायाम तु प्रमाणं स्याद्‌ संख्या तु गुणनास्मिका 1” 

गोव्रह्मवच सात्‌ ॥२।४।३६॥ तस्य निमित्तं॑संयोगोत्पादाविति वतेते । गोव्रह्वचंषुशब्दाभ्यां 
यो मवति । गोर्िमित्तं संयोग उत्पादो वा गव्यः ! ब्रह्मणो वर्चः, ब्रह्मवर्चसम्‌, श्रत एव निपातनात्छान्तः | 
्रह्मवचैदस्य निमित्तं खंयोग उत्पादो वा व्रह्मवर्च॑स्यः । पूवण ये सिद्धे सल्यारभ्मो नियमाय । एकाचो गोशब्दा 
देव बहचो ब्रहमवचंषशब्दादेव यः । इहं न मवति । नावो निमित्तं संयोगः नाविकः । बास्तुयुगिकः । द्रुयचे 
एव पूर्वेण यो वेदितव्यः । 

पुत्राच्छ वा ॥३।६।४०॥ तस्य निमित्तं संयोगोयादाविति वतते । पु्रशब्दच्छो यश्च | पुत्र्य 
निमित्तं षयोग उ्यादो बा पुत्रीयः । पुवः | 

स्वभूमिपूथिवीभ्यामणु ॥३।४।४१॥ तस्य निमित्तं संयोगोलादाविति वतेते । स्वेभूमि-एथिवी- 
शब्दाप्यामणु भवति । उणोऽपवादः । सर्व॑भूमरनिमिततं संयोग उ्यादो वा, सावेमोमः । श्रनुशतिकादिला- 
दुमयत्रैष्‌ । प्रथिन्या निमित्तं संयोग उत्पादो व, पाथिवः। 

ईश्वरः ॥३।४।४२॥ तस्येति वरते । तासमर्थाम्यां सवैमूमिष्थिवीशब्दाभ्यामीश्वर इत्यसित्नये- 
ऽण्‌ मवति । उणोऽपवादः । सर्वभमेरीश्वरः, सार्वमोमः । पार्थिवः । 

तत्र विदितः ॥३।४।४३॥ तवरेतीपूयमथाम्यां सखवमूमिषथिवीशन्धाभ्यां विदित इयस्सिन्थंऽण 
मवति । सर्वभूमो विदितः सार्वमोमः | पार्थिवः | 
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लोकात्‌ 1) २19७8॥} तच रविद्त इत वतते । लोकशब्दादीपसमथाद्विदित इयेतसिन्नयं ठण्‌ 
मवति । लके विदितः, लोश्रिकः । 

सर्वात्‌ 1 २।४।४५) सरव॑शव्दात्यरे यो लोकशब्दः, तदन्तानमृद्ष्ठण्‌ भवति तेत्र विदित इत्यस्मिन्नर्थे 
रबल्लोके विदितः, शार्वलोकिकः । श्रनुशतिकादिलादुमयत्रेष्‌ । 


तदर्मिन्बुद्ध-याय लाभशुस्कोपद्‌ा दीयते ॥३।४।४६॥ तदिति वासमथाद्‌ बदधथादिविशिष्टा 
दसिन्नितीथे यथाविहितं यो भवति । यत्तद्वासमथ॒दृद्धयादिवििष्टं दीयते चेद भवति । व्द्धिः 
कालान्तरादिक । निःयनिबद्धा प्रासिरायः। पयदीनां मूल्यातिरेको लाभः । वा (व ,शिजां स्लाकारितो 
राजभागः शुल्कः ! उत्कोटः उपदा , दीयते इत्येकवचनान्तं इद्धथादिभिः प्रयेकममिसम्बध्यते । पञ्चासि 
न्द्ध्व छायो वा लाभो वा शुल्क वा उपदा वा दीयते, पञ्चकः प्रािकः । कोडविकः 1 “इह तदस्मै 
दीयते इति वक्तव्यम्‌ ” [ चा० ] पञ्चाऽस्मै बृद्धबादिं दीयते, पञ्चकः । सप्तकः । न कक्कव्यम्‌ । सश्र- 


दानस्याधिकरणविवच्तया सिद्धम्‌ । 


डौः ॥३।६।४७॥ उडिति प्रयाहारयहणम्‌ । “स्य पूरणे डट्‌,” [४।१।१] इत्यारभ्य 
श्रा तमण्टकारात्‌ । उडन्तान्परदः व्रधंशब्दाच्च ठो भवति तदस्िन्छद्धयायल्लाभश्ुल्कोपदा दीयते इतयस्मिन्नथं । 
ठः “अरधास्चः [४।२।१०३ (वा०)] इत्योपसंख्यानिकस च ठटोऽपवादः । पञ्चमः दीयते ब्रद्धिकुं श्रायो 
वा लाभो वा शुको ब उपदा वा, पञ्चमिकः । द्वितीयिकः । घ्र्थिकः । छिवाम्‌--श्रधिकरा। 


भागाचश्च ॥३1४।४८]} मागशब्दोऽधंवाची । तदस्मिन्रद्वयायल्लामशयुल्कोपदा दीयते इति ` च 
वर्त॑ते । मागशब्दायो मवति ठ । मागो बृद्धयादिरसिन्दीयते भाग्यं रातम्‌ । भागिकं शतम्‌ | 


तद्धरति वहत्यावहति माराद्‌ वं शदेः ॥३।४।४६॥ वंशादिभ्यः परो यो मारशब्दः तदन्ता- 
न्ृदः ई (इ) पखमथाद्‌ इस्यादिष्वथेषु यथाविहितं यो मवति । हरति नयतीव्यथः । वदति उर्हिपतीव्यथः । 
श्रावहति उद्पादयतीत्यथः । वंशभारं हरति वहति श्रावहति वा, वांशभारिकः । बाल्वजभारिकः । मारादिति 
किमू १ वत्सं हरति । वंशदेरिति किम्‌ १ मारं हरति । केवलान्न मवति । श्रन्ये पुनरन्यथा सूत्राथ' ्राहिताः | 
वत्छा (वंशा) दिभ्यो भारमूतेम्यसत्यो भवति । श्रथद्वारेण मारो वंशदेविशेषणम्‌ । मारभूतात्‌ ( न्‌ ) हरति 
वांशिकः । वाल्वलिकः । मारादिति किमू १ एकं वंशं हरति । वत्षा(वंशा,देरिति किम्‌ १ भारभूतान्‌ यवान्‌ 
हृरति । सूतराथद्यमपि प्रमाणम्‌ । वंश । वलन । कूट । मूल्ञ । स्थूल । खट्वा । श्रव । इचु । 


वसन दरव्याभ्यां ठको ॥२।४।५०॥ वस्नदरव्यशब्दाम्यामिपसमर्थाभ्यां हरत्यादिष्वथैषु यथासंख्यं ठ क 
इत्येतो स्यो भवतः ! वस्नं हरति वहति श्रावहति वा, बसिनिकः | द्रव्यकः । 


| खभ्भवत्यवहरति पचति ॥३।४।५१॥ तदिति वर्तते! इथसपथीन्मृद्‌ सम्मवत्यादिष्वथेषु यथा 

विदितं त्यो मवति । सम्भवति गहातौत्यथः ! ऋदहरति शयं नयतीतयथंः । पचति विंङ्केदनं करोतीयर्थः 

परस्थं सम्भवय्यहरति पचति वा, प्रस्थिक स्थाली । एवं कोडविकी । खारकी । नलं या परस्थं सम्भवति घा 

पचतयपि, ततय भेदः १ इदं तदं पचतेस्दाहर्णम्‌ । प्रस्थं पचति ब्राह्मणी, प्राखिकी ।“'तत्पचतीति द्रोणा 
वक्कत्यः?' [द1०| । द्रोणं पचति द्रोणी, द्रोशिकी । | 


ह वाऽऽहकाचितपात्रात्लः ॥२।४ ॥५२॥ त्रादक-श्ाचितपात्रशब्देभ्य इपसमथेभ्यः | सम्भवत्यादि 
७ घुवा क । पूण नित्ये ठि प्राप्ते विभाषेयम्‌ । आढकं सम्भवति श्रवहरति पचति वा, श्राढ- 
ना; श्रदकरक। । आचितीना, आचितिकी । पाचीणा, पातनिकी । श्रादकादीनि परिमाणानि । ` 
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राइट्‌ च ॥२।४।५३। श्राटकाचितपान्ान्तात्‌ रत्‌ इपसमर्थात्सम्भवत्यादिष्वथैषु उट्‌ भवतति खश्च 
वा । तेन वैरूप्यं भति । दके सम्भवति श्रवहरति पचत्ति वा दयाटकिकी । द्धाटकीना | चराभ्यां 
मुक्ते ठण्‌ तसय “रहुबखो'' [३।४।२६] इ्युप्‌। द्वाद । ““परिमाणद्‌ शृटुपि' ` [३।१।९६] इति डी. 
विधिः । उट्खयोवंचनाद्वम्‌ ( दुग्न ) मवति । द्वधाचितीना, दयाचिता । “न ॒विस्ताचितकम्बल्याव्‌ः' 
[३।१।२७] इति डीप्रतिषेवः । द्विपातरिकी । द्विपा्रीणा । द्विपात्र । 


कुलिजाच ॥३।४।५४॥ चकारलिकाऽनुकषणथः । रादिति वतते | कुलजशब्दान्तात्‌ रद्‌ इ्ठम- 
थात्‌ खम्भवत्यादिष्वथेषु ठड भवति खश्च वा । तेन वररूप्यम्‌ । इलिजं परिमारविशेषः । दवे कुलिजे सम्म 
व्यवहरति पचति वा द्विषुलिजिकी, दवङुलिजीना, दविङकुलिजी । केचिदुपोऽपि विङल्पमिच्छन्ति । प्रते ठणः 
भवम्‌ । दयुलिजिकीति । त एव “श्रखुकञाणे, [५।२।२२] इत्यत्र कुलिजस्यापि प्रतिषेधमिच्छन्त । 


तदस्यां शवस्नभतयः ॥३।४।५५॥ तदिति वासम्थात्‌ श्रस्येति तायं यथाविहितं सयो भवति यत्परः 
समर्थम्‌ श्रंश वसन भूतयश्चेततद्‌ भवन्ति । पञ्च श्रंशा वा वस्नो वा भूतिर्वाऽस्य, पञ्चकः । सप्तकः | शतिकः, 
शलयः । साहः । खारीकः | 


परिमाणुत्वड स्यायाः सडघसत्राऽध्ययते ॥३।४।४६॥ तदस्येति वतते । परिभीयते परिच्छियते 
ऽनेन परिमाणम्‌ । परिन्डेदकमिह तत्‌ पारिभाषिकम्‌ । तदिति वामात्‌ उंस्यावाचिनः परिमाये बाधिका- 
दस्येति तायं यथाविहितं सयो मवति । यत्तदस्येति सड्धसूत्राऽध्ययनानि चेद्‌ भवन्ति । सड्पे-पञ्च परिमा- 
शमस्य संडधस्य पञ्चकः । सप्तकः । सूत्रे ग्रन्थ इत्यथः । पञ्चाऽध्यायाः परिमाणमस्य, पञ्चकं जनेन्रम्‌ । श्रष्टयं 
पार्थिनीयम्‌ । शतकं सोत्रम्‌ । श्रधीतिरध्ययनं तस्मिन्‌ । पञ्च रूपारयस्याध्ययनस्य पञ्चकम्‌ । सप्तकम्‌ | 
कर्मणि यचध्ययनशब्दो ब्यु्पायेत सूचानन मेदः स्यात्‌ । ^"स्वोमे डो वक्तव्यः? [ वा० ] पञ्चदशादर्थः 
पञ्चदश मन्नाः परिमाणमस्य सोम्य पञ्चदशः सोमः ¦ एवं सप्तदशः । एकविंशः! परिमाणादिति योग- 
विभागः कतम्यः। तस्येति वतते । पञ्चकलापः परिमाणमस्य, पञ्चकेलापिकम्‌ । पाञ्चलोहितिकम्‌ । 
परह्यः परिमाणमसय प्रासिको राशिः । कतिकः । लारीशतिकः । वषशतं परिमाणमसखय वाषंशतिकेः 
^“ज्ञीवितपरिणाम इति च वक्तग्यम्‌ [ बा० | षष्टिः संवत्सरा जीवितपरिमाणमस्य, षाष्टिकः | सा्तिकः 
प्राशीतिकः । नेदं वक्कव्यम्‌ । “तमवी( धी ष्टोभू(श्.तो भूतो भावी" [ ३।४।७६] इत्येव 
सिद्धम्‌ । षष्टिं भूतो ( तः ) षाष्टिकः 1. एवल्ानुपि षिद्धः । ह षष्ठी भूतो द्विषाष्टिकः । इह विधानो( ने ) 
““सटुबद्लो' ` [ ३।४।२६ ] इत्युप प्रस्येत । 


खो ।२।४।५७॥ खुविषये च परिमाएविशिष्टायाः घंख्याया यथाविदितं त्यो मवति । विंशतिः 
परिमाणमस्य विंशतिकं परिमाणनामघेयम्‌ । स्वायं चाऽत्र यो द्रष्टव्यः | पञ्चैव पञ्चकाः शङ्कुनयः | त्रय एव 
ननिकाः खा शा ।लङ्कायनाः । 


पडि.क्वविशत्विशच्चत्वारिशत्पश्ाशतषष्टिसक्त्यशीतिनवतिश्वतम्‌ ॥२।४।५८॥ पड्क्ययादयः 
` श्द निपायन्ते । यदत्र ्ञदशे नानुपपन्नं तत्छर् निपातनास्द्धम्‌ । तदस्य परिमाणमिति वतते! पञ्चपादा. 
परिमाणमस्य पिक्तसच्छन्दः; करमन्निवेशोऽपि । पञ्च्ब्दाततिरित्यथं व्यष्टिं च निपात्यते । दवो दश तो 
परिमाणमस्य वर्गस्य विशतिः । द विभावः अरतिश्च त्यः । त्रिचतुःपञ्चानाम इमारिमाश्चान्तादैसा; रच्च 
त्यः! त्रयो दशतः परिमाणमस्य वर्मस्य भिशत्‌। चलारो दशव्ः परिमाणमस्य चलारिशत्‌ । पञ्च दशत 
परिीणमस्यं, पञ्चाशत्‌ । षडदशतः परिमाणमस्य ष्टः । षषस्तिरितययं त्योऽपदस्वं च । सप्त दशतः 
परिमारमघ्य सक्तपिः । खक्षनस्तिरि्ययं व्यः । श्र्टौ दशतः परिमाणमस्य श्रशीतिः । अष्टनः जश्षीभावः तिश्च 
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त्यः । नय दशतः परिमाणमस्य नवतिः | नवश्ब्दात्तिः । दशा दशतः परिमाणमस्य शतम्‌ ! दश्षाना शभावः 
तश्च त्यः । विंशत्यादीनां कविसंख्यानग्रधानत्म्‌, छ चि्संख्येयप्रधानतम्‌ । लिङ्गव्चनं च स्वाभाविकखादेव 
सिद्धम्‌ । इह यथक्ियञ्चिद्व्युसत्तिः क्रियते । सदखादयोऽप्यनयेव दिशाऽनुगन्तव्याः । दशशतानि परिमाण॒- .. 
मस्य, सहम्‌ । दशसदलाणि परिमाणमस्य, श्रयुतम्‌। । 


पञ्चदशतो व घा ॥२।४।५९॥ पञ्चन्‌ दशन्‌ इत्येतौ शब्दो वरौऽमिथेये वा निपात्यते । 
पदस्य प्रिमाणमित्यसिमन्वभये नित्ये के भराप्त पके उदित्ययं लयो निपालते । पञ्च परिमाणमस्य पञ्चवर्गः । 
दशद्वगेः । दशको वर्गैः । 


तदहेति ॥३।४।६०}॥ तदिरीप्समर्थदर्हती्यसिन्नथे यथाविष्ठितं सो भर्वति । श्वेतच्छु्रमह॑ति 
शवेतच्छनिकः । श्रामिपरेचनिकः । बस््रयुगिकः । दाष्योदनिकः । शतिकः । शत्यः | इह मोजनमहैतीवय- 
नमिधानान्न भवति । '्लीुगम्ुक्सवाच्‌ः [ ३।१।७२ ] इयेषोऽपि विधिरनभिधानान्नावतरति । टणादय 
इमं योगं प्राप्यं निदृत्ताः | 


भाग्बतश्ठञ्‌. ॥२।४।६१॥ तदहं वदिति व्यते । प्रगेतस्माद्वतसंब्दनायानित ऊर्मनुकरमिष्यामः 
तेषु ठजधिङृतो वेद्तव्यः । क्ति “पार'यणतुरायण चान्द्रायणं वतंयति, [३ ४।६८ | पारायणिकः | 
रागवतः संख्य पूपदार्ना तदन्तम्रदणसजुपि" इति दवौ पारायणिकः । इह ( ठि ) प्रकृते तस्योप्‌ प्रसष्येत 
तेन ठजधिक्तेः । 


लेद।देनत्यम्‌ ॥२।४।६२॥ निव्यग्रहणमर्हैतीयस विशेषणम्‌ । छेदादिभ्यो निलयमर्हतीत्यस्मिन्नयें 
यथाविदितं त्यो भवति । छदं निल्यमहति छेदिकः । दद्‌ । भेद ! हद । दोह । स्कर । नरं । कर्षं | विकर्ष | 
विप्रकृष । प्रयोग । संप्रयोग । विप्रयोग । सम्परश्न | प्रेषण । विरागः विशङ्कं च| 


शीषच्छेदाधश्च ॥३।४।६३॥ निलयमिति क्ते । शीषच्छेदशब्दात्‌ इष्ठमथात्‌ नित्यमहंतीय- 
स्मिन्नथं यो भवति ठन्‌ च । शीर्षच्छेद नित्यमि शीरपच्छेदिकः । श्रन्य शिरेदं निलयमरहतीति च. 
सन्नियोगे शिरसः शीषमावं वणंन्ति । तदयुक्कं यह्नामावात्‌ । तस्मान्नियतविषयः शिरःपर्ययायः शोर्षशब्दोऽ- 
स्तीलयभ्युपगन्तव्यम्‌ | 


द्शडादेः ॥३।४।६४॥ नित्यमिति निहतम्‌ । दणड इत्येवमादिभ्योऽहतीरयसिन्े यो भवति । उजोऽ- 
पवादः । दरडमहति दर्यः । दणड । गुशल । मधुपर्क । कशा । ज्रं | मेधा । मेष | वघ । उदक | 
युग । इङ (भ) | 


पानाद्‌ घश्च ॥२।४।६५॥ तद्हतीति वतेते । पा्शब्दादूषो मवति चकाराचश् । ठजोऽपषाद्‌ | 
प्रमिति परिमाणं च गहत । पानमर्हपि पायः । पाञ्यः । 


कडङ्गरव्तिणास्थालीषिलाच्छुश्च ॥३।४।६६॥ तदर्हतीति वे । कडङ्गर दरिणा स्थाली" 
चिल इलतेमबरछो मति यश्च । ठजोऽबाद्‌; । मुद्गादि कष्टं कउङ्गरम्‌ । कडङ्रमह॑ति कडङ्करीयो गोः । 


दक्षिणामहं ति द्क्तिणीयः ।  दिर्यः । स्यालीविलमदैति स्थालीषिल्ीयाः खालीविल्यास्तणडुलाः । 
पाकं इवर्थः | | 


वि यक्षत्वग्स्यां घलनो ॥३।४।६७] तदर्तीति वते । यज-ऋतिकृशब्दाम्यां यथापंख्यं षश्षभि- 
चे स्यो मवतः । ठभोऽपवाद्‌;। यज्ञमह ति यचियः । श्रासिजीनः। उपचारत्तकमापि तथोक्तम्‌ । यजञकमा- 
दति, यरियो देशः । ऋलिवूकमाहति, श्रादिलीनं बुलम्‌ । 
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पाशयणतुरायणचान्द्रायणं वतंयति ॥३४६८॥ तदिति वर्त॑ते । पारायणत॒रायणवचान््रा- 
यणशषब्देभ्य इपसमरथभयो र्तयतीयस्मिन्नथं ठन्‌ भवति । पारायणं वत॑यति पारायणिकः । शिष्य एवाभिधानं 
॥ ^~ ~ ९ ^ 
नाध्यापके । तुरायणं यत्न वतेयति तोगर्याण॒कः ! यजमान एव न याजके । चान्द्रायणिकः । 


संशयमापन्नः ॥३।४।६९॥ संशयशब्दादिप्ठमथोदापन्न हइत्यसिन्नयं ठञ्‌ मवति । संशीति; 
संशयः, तमापन्ते कतु. कर्मणौ भवतः 1 ठत कर्तरि पुरषेऽभिधानं नासि । संशयं विषयमावेनापन्नः सांश- 
यिकः । सखाणएवादि । 


योजनं याति ॥३।४।७०॥ योजनशब्दादिपसमथायावीत्यसिन्रथे ठ्‌ मवति । योलनं याति 
योजनिकः । संख्यापूर्वपदादपि । दरैयो जनिकः । “कोशशतयोजनश्चतयोख्पसंख्यानस्‌” [वा०] । क्रोशशतं याति 
कोशशतिकः । योजनशतिकः । “वतोऽभिगमन महेति चर वक्तव्यम्‌” [वा०] क्रोशशतादभिगमनमर्हति कौश. 
शतिकः । योजनशतिको गुरः । 


पथः कट्‌ ॥२।४।७१॥ तदिति वतते । पथिशब्दादिप्धमथादयातीतल्यसिन्नथँ कट्‌ इत्ययं त्यो भवति । 
पन्थानं याति पथिकः) प्रथिरी । दौ पन्थानो याति, द्विपथिकः, द्विपयिकरौ । हदयं रे कृते सान्तासूर्वनिरंय- 
नायमिष्यते। 


पन्थो ण नित्यम्‌ ॥४।४।७२॥ निग्रहणं यातीत्यस्य विशेषणम्‌ । परथिशब्दादिपसमर्थान्निलयं 
यातीत्यस्मिन्नथे णो भवति ततखन्नियोगे पन्थ इत्ययञ्चादेशः । पन्थानं याति पान्थः । नित्यमिति किम्‌ १ 
पथिकः । 


उत्तरपथेनाहतं च ॥३।४।७३} निर्देशादेव माया उप्रादानम्‌ । उत्तरपथशब्दाद्‌ भासम्थादाहूतं 
यातीति चानयोरर्थयोषठञ्‌ भवति । उत्तरपथेनाहतम्‌ , श्रोत्रपयिकम्‌ | उत्तरपथेन याति, श्रोत्तरपथिकः | 
८वारिजङ्गरुस्थरुकान्ताराजश्प्‌ वपदादिति वक्तव्यम्‌” [ वा० | वारिपथेनाहतं वारिपथिकः वारिपथेन 
याति वारिपथिकः । एवमथंद्मयोऽपि । जाङ्गलपथिकः । स्यालपथिकः । कान्तारपथिकः । श्राजपयिक्ः | 
शा्कपयिकः । ^मशकमरिचयोः स्थलपूवादण वकूग्यः'” । स्थलपयेनाहतं स्थालपथं मधुक मसिं वा । 


कालेभ्यः ।\।९।७६॥ बहुतवनिदेशः खरूपनिराखाथेः । श्रधिकारोऽयम्‌ । यदिति उ्व॑मनु- 
करमिष्यामः कालवाचिभ्य इत्येवं तद्वेदितव्यम्‌ । वच्यति “तेन निद त्तः? [३।४।७६]। माठेन निद्र 
मापिकम्‌ । श्राद्धमासिकम्‌ । 


तेन निब ततः ॥२।४।७५] तेनेति भावमर्थेभ्यः कालबाचिभ्यो निद त॒ इत्यसिन्रये ठम्‌ मवति । 
मारेन निदृचः, माणिकः । सान्बत्छरिकः प्रखादः । 


तमबी( धो ष्टो श्रते भूतो भावी ॥२।४।७६] तमितीपख्मथात्‌ कालवाचिशब्दात्‌ श्रवी- 
(घी) टो भूतो मूतो भावीति प्तेष्वथेषु ठञ्‌ भवति । सद्धत्य नियुक्कोऽवी( धी): । वेवनेन क्रीतो भू . 
(भृ )तः। माखमवो (धी) टे भृतो मूतो मावौ वा माचिकः। श्राद्॑मािकः । संग्रि । 
“काराष्वन्यविच्छेदे"' [१।४।४] ईइतीप्‌ । श्रवी( घौ मू ( २ ) तयोस्थयोमसेक्देशे पूते माषशन्दो 
वतते । तस्याऽध्येषरभरणक्रियाभ्यां व्याप्तेरविच्छैदः । भूतभाविभ्यां ठ स्खुसन्तया ( खतया ) कलस्य 
व्याप्तरविच्छेदः षिद्ध एव । इह षष्टिं भूतः षाष्टिकः । साप्ततिकः । इति कथं कालवाचितम्‌ ! कालस्य 
पंख्येयलात्‌ कालविषयलाद्वा । रमणीयं कल भूत द्यत्राऽनमिषानान्न भवति । 


१, याज्ञकः अण पू । २, ख घन्तया सम, पू०। 
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मासाद्‌ वयसि खज ॥२।४।५७॥ तमवी( घी }शे चतो भृतो भावीति वतेते । माघशब्दादः 
वयस्यभिधेये खज मवति । उजोऽपवादः ! वयीति वचनात्‌ । श्रवी( घी (षटतग्रदणं नाभिम्बध्यते । 
मासं भतो भावी वा, मातीनः। कथं मावि वयो विगमः इति चेत्‌. श्रणषटदशनात्‌ | जकारः “नदृ्दरङन 
विकरे [४।६।१५१] इत्यत्र पुवद्धावप्रतिषेधाथः ¦ मीनो दुवः । षयहीति भिस्‌ १ मारकः 

यः ॥२।४1 ७८] मावशब्दाद्‌ वयस्यमिधेये यश्च मवति । मासं भूतो मादी वा मास्यः | योग- 
विभाग उत्तराथः 

रात्‌ ॥३।४।७९॥ पासाद्‌ वयघीति वह॑ते | माछन्ताद्‌ राद्‌ वयद्यमिेये यो भवति । दो मासो भूतो 
भावी वा द्विमास्यः । पराग्बतः संख्यपृवेपदानमनुर्ीति ठञजपवादयेोर्य॑लयोः प्राप्तयोरनेन यो विधीयते । 

षरमासारएरयश्च ॥२।४।८०); षरमावशब्दाद्‌ वयल्यमिषेवे सयो भवति यश्च । षर्मासाद्‌ भूतो 
मावी वा षाण्मास्य । षरमास्यः ¡ च्रन्ये चशब्देन ठञं समुच्चिन्बन्ति । यस्त्वनुवत्तनादेव भवति तेषां 
पराएमासिकृ इत्यपि । | 

ठश्चावयसि ॥२।४।८१॥ परमासशब्दादवयस्यमिपरेये ठे मवति रयश्चानन्तरः । षाण्मासिके 
नायकः ! पाएमास्यः । | 


समयाः खः ।३।५।८२॥ श्रवी( धी .शदयश्चत्वारोऽथा श्रतुवचन्ते। समाशब्दादिषूम्थादधीष्ट- 
दिष्वर्थेषु खो भवति । ठनोऽपवादः । समामवी(धी)षटो भूतो भावी व समीनः । 


राद्‌ भूतवबलेः ॥३।४।८३॥ षमाशन्दान्ताद्‌ निर्रतादिषु पञ्चखरथैषुं॑खो भवति भूतबलेरोचायेष्य 
मतेन । नान्येषाम्‌ । प्रारवतः स स्यापूवेषदःन{ वदन्तथ्रहणमनुपीति पूवण नित्ये खे प्राप्ते विमाषरेयम्‌ । 
दे समे भते भूतो भावी वा द्विखमीनः | देमिकः | निसमीनः। वरसमिकः। कालः परिमाणग्रहणेन न 
गह्यते । तेन “८ रिम।णस्याखुाणे  [ ९।२।२२ ] इति दयोरेम्न भवति । 


रान्यहःसंवत्सरत्‌ । ३।४।८४॥ रादिति वत्तते । श्रहन्‌ संवत्सर इ्येवमन्ताद्रा्निवेत्तादिष्वरथेषु 
मूतवलेराचायंस्य सतेन खो मवति । श्रन्‌ | द्रयदीनः | दैयहिकः | श्रत्रापि श्रहरन्तादिति वचनात्‌ 
““राजाह : सखिभ्य्टः' [ ४।२।९३ ] इति सान्दो न मवति । श्रन्यथा “एभ्योऽद्योऽह्ः'' [ ७।२।९० | 
इत्यहदेशे सति द्वयहीन इत्यनिष्टं रूपं स्यात्‌ । द्वैयह्हिकः इति चेष्यते । तत्कथं सिद्ध्यति १ दयोरहोः षमाहारः 
टे खान्ते “न समाहारे" ” [ ४।२।६१ ] इप्यहदेशग्रतिपेधे च सवि सिदध्यति । संवत्सर, द्विषंवत्छरशः । 
दिसावत्सरिकः । “संख्यायाः (संख्या) संवस्छरस्यं' ' [ ।२।२० ] इति व्योरदेेप्‌ । 


वषादुप च ।२।४।८५॥ रादिति वतते । वषशन्दान्ताननिवृततादिष्वरथषु भूतबलेरचायस्य . सतेन 
ठज उन्भवति खश्च । शन्येषां ठेव । तेन त्रैरूप्यम्‌ । दे क मूतः, द्विवषेः+. दिव्धीएः, द्विवाषिकः । ५व- 
सयामाविनि'› [ ५।२।२१ ] इति ोरुदेरेष्‌ । माविनि दवारि इति भवति । । 


प्रारिन्युप्‌ ।\दशेदद॥ पुनस्वग्रहणं नित्याथम्‌ । व्षशब्द॒न्तादयस्ाशिनि व्याथैऽभिथेये निं ल- 
स्योभ्मवति। पूवस विकल्पेन पदे ठउजः भवं खश्च न मवति । दे वषै. भूतो मावी वा द्विके दारकः 
, भूतमाविनोरेवाथयोरयं निव्यसुकिध्यते नान्यत्र । दे कं अधीष्ट भू (शर)तोवा कमं करिष्यति, द्विवार्धिक 

मनुष्यः | 


तदस्य ब्रह्म चयम्‌ २18८9 तदितीप्‌ समथात्कालवाचिनो मरदोऽस्येति तार्थ ठज मवति यत्त 
दिपूसमथं तसय व्यापकं सार्थस्य च स्वं ब्रह्मचर्यं चेद्‌ भवति । मां ब्रहचर्ययमसय साधिक वरहनचारी । 
उम्बन्धो छरतानन्तमूत इति पुरपोऽभियेयः । एवम्‌ , ्रारथमोसिकंः । सावित्रि: । (दंस्यापर्पदाच्च'' 
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द्रादशवा्िकः । (बह्मवयैमित्यस्मन्र्थे महानार्न्यादिभ्य उपरःरपानस्‌"' | चा०|। महानास्न्यो नाम चः] 
महानाम्नीनां बहयचर्व्यम्‌ , साहासम्निकम्‌ । ्ाद््यत्रपिक्म्‌ ¦ गोदाद्निकम्‌ । “वच्चरतीति च महानाम्न्या- 
दिम्य उपसंख्यानम्‌? [वा०] | महानाम्नीश्चरति गङ्नाभ्निकः } महतः न्नीखहचरितं ततं चरतीत्यथः | एवम्‌, 
न्रादिव्यत्रतिकः । गोदानिकः । ५अवान्तरदीक्चादिभ्यो उन्‌ वक्तव्यः" का०] | श्रवान्तपदीन्ञां चरति श्रवान्तर- 
दीक्घी । देव्रती । तिलवती । “अष्टाचस्वारिदतो ड्ुडने। च वक्तव्या? व ० | श्रष्टाचत्वारिंशद्क्पाणि नतं 
चरति, श्र्ठाचत्वारिशकः । श्र्टाचत्वारिशी । “'चातर्मास्या न यखं च इदुडनेः च वक्तस्यो [ बा ¶ | 
चातुमास्यानि चरति चाठर्माषकः । चातमांशी ! श्रथ किमिदं चातु्रास्यानीति ? “चतुमांस्ाप्ण्यो यते 
तत्रभवे वक्तन्यः` [ वा° ] | चतुष्ट मेषु मवन्ति चाठमास्यानि । “संहाय।मण्‌ वक्तव्यः" [ वा० ] | 
चतुर मासेषु भवा पोरमाषी चाठ्माछो । कात्तिक । पाल्गुनी । श्राप चेति । श्रथ मासोऽस्य ब्रह्मचर्यस्य 
मासिकं ब्रह्मचर्यम्‌ । अ्धमापिकम्‌ | सांवरछरिकमित्यस्व सिद्धये यलः कतव्य; । न कन्य; | माघं भूं 
भावि वा ब्रह्मचय्यं माधिकमिति मविष्यति ) 


तस्य दक्िणा यक्ञास्यात्‌ ॥२।४।८९८॥ रस्येति तासमथात्‌ यज्ञाख्यान्प्रदो दद्निणेत्यस्मिननये 
ठन भवति । यज्ञमाचष्टे यत्ाऽख्यः। कप्रकरणे उपति ( पि [ २।२।७ ] इति ) योगविभागे 
८सूकविसुजादिभ्यःः' [ वा० | इति (वा ) कः । श्रमिषटोमस्य द्लिणा श्राग्नि्टोभिकी । "तस्येदम्‌" ' 
[ ३।६।८८ ] इत्यस्याऽणोऽपवादः । एवं जवि । दाखोदनिकी । अरकरालार्थं चाऽख्यग्रहणम्‌ । श्रन्यथा 
कालाधिकारात्‌ एकाहद्ादश्प्रतिम्य एव यज्ञेभ्यः स्यात्‌ । भागवतः संस्यापूवेपदानां वदन्तप्रहण. 
मलुपीति काल्‌ति ( घि ) कारेऽपि दादशाहादिष्वस्ति प्रततिः । 


तन्न दोयते भववत्‌ 1३1४1८६1 वत्रेतीपम्थत्‌ कालवाचिनो मृदो दीयते इत्यस्मन्नथं भव इव 
त्यविधिवेदितन्यः । यथा मासे मवं मासिकम्‌ | श्राधमाषिकम्‌ । “काखाट्वन ˆ" [ ३।२।१३१ ] इत्येवमादि. 
विश्न; ! प्वं मासे दीयते मासिकम्‌ । ब्राद्धमासिकम्‌ | प्रादषेएवम्‌ । दैमनम्‌ । शेशिरम्‌ । वेदग्रहणं सर्ई- 
सादश्यर्थम्‌ 1 इह कार्यगरहमपि कन्यम्‌ । मासिकम्‌ 1 वासन्तम्‌ । हैमनम्‌ । कततव्यम्‌ , . यन्मते कार्य 
तन्मासे भवमित्यपि भवति । ततः "तत्र भवः ` [ ३।३।२८ ] इवयेव सिद्धम्‌ । रादनुवथं' तहदह कार्य्रहणं 
सार्थकम्‌ । दयोमाशयोः काथं देमासिकम्‌ । भवाथलक्तंशस्य ठः ५रस्योवनपत्ये” [ ३।१।७४. ] इ्युप 
प्रस्येत । नेदं युक्कम्‌ । उबेवत्रेष्यते। यदन्ये्यक्कम्‌ । कायग्रणमप्यनर्थकम्‌ । तत्र मवेन कृतत्वादिति। 
छ्रथापि कार्यमनुपः प्रयोगो इश्यते । एवं तदहि “तेन कायं मित्यत्र स द्रष्टव्यः । दवाम्यां मासाभ्यां कर्यं 
देमासिकृम्‌ #-:4जय्यह्भ्यकायद्चकर्प्‌,.. [.३।४।६२ } इति घञ्‌ । तच दीयते इत्ति योगविमागः . कर्रव्यः | 
यज्ञाख्यादित्यनुवततेते । श्रग्न्टोमे दीयते श्राग्निशेमिकमन्नम्‌ । राजसूयिकम्‌ । वाजपेयिकम्‌ । दरयोर्वाजपेय- 
योदीयते देवाज्पेयिकरम्‌ । ` 


वयुष्टादेरण्‌ ॥३।६॥६०॥ इह. कलिभ्य. इति नपय । सामान्येन ` विधानात्‌ । तत्रेति वर्तते । व्यु 
इत्येवमादिभ्य देपसमथेभ्यो दीयते इष्यसिमन्नयंऽणु भवति । उद्ठी विवास इत्यस्य क व्यष्टमिति कालवाचिः। 
्युष्टे दीयते . वैयुष्टम्‌ | निप्यशब्दादीबन्तादपि वचनाद्‌ मवति | तीय । निष्ण ।- उपघकप्र 1 प्रवेशन । 
सं्राम । संघातं । प्रवा | उपवास । अग्निपदीं । पीलुमूल । “अणप्रकरणे अग्निपदादिभ्य उपसंख्यातः” 
[ वा० ] नं कतन्यमिह पात्‌ । ` 

तेन यथाकथाचहस्ताभ्यां णयो ॥३।४।६१॥ श्रत्रापि . कालेभ्य इति नयेच्च (द्य) ते । दीयते 
इति वतते । पैनेति मासमर्थाभ्यां यथाकथाच-हस्तशंब्दाभ्यां दीयत इलयस्िचभे यथाठंख्यं एयो मवतः । यथा- 
काच दीवते याथाकथाचम्‌ । श्रनादरततमित्यथः । हस्तेन दीयते इयम्‌ | 
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जस्यलम्यकायसुकरम्‌ ॥२।४।६२॥ कलिभ्य इति वतैते! तेनेति भाखमथीत्‌ कालवाचिनो मृदो 
जय्य लभ्य काय सुकर इलेष्वथेषु उन मवति । मसेन जय्यो मासिको हस्ती । मारेन शक्यते जेतुमिय्थः | 
माषेन लम्यो माषिकः पटः | माठेन कायें मासिकं गृहम्‌ । मासेन सुकरो मासिकः प्राणदः । 


सम्पादिनि ॥ ३।४।६३॥ कलेभ्य इति निक्तम्‌ । माहमथोन्पृदः सम्पादिन्यथं ठञ्‌ मवति । कण 
ेष्टभयां सम्पादि शोभते कांवेिकं मुखम्‌ । वल्रयुगेन सम्पद्यते बाल्युगिके शरीरम्‌ । 


कम॑वेषाद्यः ।३।४।६४॥ तेन सम्पादिनीति च वतते । कमेवेषशब्दाभ्यां यो भवति । ठजोऽपवादः। 
कमणा सम्पदे कर्मण्यं शोथम्‌ । वेषेण सम्पद्यते वेष्वा नतकी । नेपध्येन शोमते इयथः | 


तस्त परभवति सन्तापदेः ॥३।४।६५॥ तरमै इति श्रपृमर्थभ्यः सन्तापादिभ्यः प्रभवती्यसि- 
स्थे ठज_ भवति । श्रलमथैऽप्‌ । सन्तापाय प्रभवति भान्तापिकः । सन्ताप । सन्नाह । संयोग । संग्राम । 
सम्पराय } सम्पेष । निष्पेष । निसगं । उपगं । विसँ ¦ प्रवास । उपवास । संघात । संमोहन । शक्मा" 
सदनाद विष्दीतादपि । शाक्तुमांसोदनिकम्‌ । शाक्ठुकम्‌ । मांसिकम्‌ । श्रो दनिकम्‌ । 


योगाद्यश्च ॥२।४।९६॥ तस्मै प्रभवतीति वतते । योगशब्दा्यो भवति ठञ्‌ च । योगाय प्रभवति; 
योग्यः । योगिकः । 

कमेण उकञ.॥३।४।६७ तस्मै प्रमवतीति वतैते । कर्मशब्दाहुकल, भवति । कर्मणे प्रभवति 
कामुकं धनुः । 

समयस्तदस्य प्राक्षम्‌ ॥३।४।६८)! तदिति वासमथात्समयादस्येति ताऽथं उन्‌ भवति यततद्रासमथं 
प्रातं चेत्तद्भवति । षमयः प्राप्तोऽस्य खामयिकम्‌ । प्राप्तकालमिवयर्थः । ` 


ऋतोरण्‌ ।२।४।९९) ऋतुरन्दात्‌ वासमथोस्ापतोपाधिकदस्येति ताऽथैऽणु मवति । श्रुदुः प्रातो 


सय, श्रातवं पुष्यम्‌ । ““डपवस्ादिभ्य उपसंख्यानम्‌, [ वा० ] | उपवसा प्रासोऽस्य श्रोपवज्ञम्‌ । प्राशिता 
्रा्तोऽखय प्रारितम्‌ । कर्मनामघेयम्‌ | 


कलायः ॥२।४।१००॥) तदस्य प्राप्तमिति वतते । कालशब्दाययो भवति । कालः प्राप्तोऽस्य, काल्यं 
शीतम्‌ । रात्राडुषितायामहरादिः कालोऽपि काल्यः ¦ 


` शरहृष्टे टः ॥३।४।१०१॥ तदस्येति वतते लादिति च । पष्ट परक वत॑मानादसयेति ताऽयै ञे ` 


भवति । प्रकृ दौः कालोऽस्य कालिकम्‌ ऋरम्‌ । कालिकं सख्यम्‌ । श्न्ये प्रकृष्टे ठउभिति पठन्ति । 
कालिका मेती । 


परयोज्ञनम्‌ ॥॥३४।१०२}। कालादिति निदृतम्‌। तदस्येति वर्तते । प्रयोजयतीति प्रयोजनम्‌ । नन्दा- 


दिपामल्लयुः । बहुलवचनाद्वा करि युद्‌। तदिति वासमथास्रयोजनोपाधिकादस्येति ताऽ ठम्‌ भवति । 
श्रहतूजापरयो्नमस्य श्राहैसूजिकः । एेन्महिकः । 


हि द! (1 सत्सिकेकागारिकडाकात्िकय्‌ ।(३।५।१०३॥ वैशाखादयः शब्दा निपाव्यन्ते | यदत 
ले पाद्यं तत्सव निपातनास्िद्धं तदस्य प्रयोजनमित्यसिन्विषये । “विश्षाखाषाद्भ्याः यथासंख्यं मन्थ- 
द्र छपे |" विशाला प्रयोजनमस्य वैशाखो मन्थः। त्रपो दडः । “षष्ठिरात्रेण पच्यन्ते ृत्यत्मि- 
न्वाक्ये कः । रात्रसब्दुस्य च खम्‌ ।› पिका नाम व्रीश्यः | श्रसंलायां व्यमेव भवति । षष्टित्रेण पच्यन्ते 
दगा दति । ““एकगाररब्दात्तदस्य प्रयोजनमिस्यस्मि्ं चौरेऽभिषेये ठन्‌ ।'* एकागारं प्रयोजनमस्य एेका- 
गारिकोरः । चोरादन्यत्र वाक्यमेव । पङ्षगार प्रयोजनमश्य भि्ोरिति । श्रथवा “एकः समरः अगारमोनि- 
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तमिति वाक्ये एक दष्दाण्णागारिकडित्ययं त्यो निपात्यते ] एेकागारकशवोरः । एेकगारिकी चोरी । 
समानकालशन्द्रदा्यन्तोपाधिविशिष्टादस्येति ताऽथं इकडनिपाव्यते समानकालस्य च आकाल श्रदेशः । 
समानकालावायन्तावस्य श्र।कलिकः सनयित्युः । अआमकालिकी विदत्‌ । यस्त॒ प्रादिलक्षणे से श्राकाल इष्टः । 
आदृत्तः काल ईषत्रालो वा श्रा इति । तसमात्‌ उज्‌ च उश्चेष्यते । त्राकालिकी आकालिका विचत्‌ । 


छो ऽयुप्रवचनदेः ॥३।४।१०४।] तदस्य प्रयोजनमिति वतते | श्रनुप्रवचनादिभ्यश्छो भवति । 
ठनोऽपवादः। श्रनुप्रव्चनं प्रयोजनमस्य, ्रतुप्रवचनीयम्‌ । श्रनुप्रवचन ! उत्थापन । उपस्थान । संवेशन । 
प्रवेशन । श्रनुवाचन । श्रलुक्वन । श्रनुपान । श्रनुषादन । श्रनुबासन । श्रन्वारोदण । प्रारोहस्‌ । 
श्रारोहण । श्रासर्ण । ““विद्िपृरिपादिरुदिषकृतेरनात्छपू वपदादुपसंल्यानम्‌'' [ वा० | । गृदवेशनीयम्‌ । 
प्रपापूरणीयम्‌ । ्रश्चप्रषदनोयम्‌ । प्रासादरोडणीयम्‌ । एतरिमिश्च वक्घन्ये ति यानि गे विश्यादिप्रती- 
यनान्तानि पट्यन्ते तेषां पाठोऽनथकगः प्रपञ्चाऽथ वा । 


सन्नापनात्सादेः ॥३।६।१०५॥ तदस्य प्रयोजनमिति वतते । समापनशब्दात्छादेशो भवति । 
ठञोऽपवादः । जैनेन्द्रसमापनं प्रयोजनमस्य जनेद्धसमापनीयम्‌ । तर्वरुमापनीयम्‌ । ¢स्वगादिभ्यो यो 
वक्तव्यः" [ वा० ] ¦ स्वर्गः प्रयोजनमस्य छर्गवम्‌ । वन्यम्‌ । यशस्यम्‌ । श्रायुष्यम्‌ । कऋम्वम्‌ । "ुण्वाह्‌- 
वाचनादिभ्य व्यक्तव्यः" [ वा० ] | पुरयाहवाचनं प्रयोजनमस्य पुरुयाहवाचनम्‌ । शान्तिवाचनम्‌ । खस्ति 
वाचनय्‌ । श्र्तपात्रम्‌ । नेदं वक्तव्यम्‌ । तादर्थ्या्ाच्छुग्यं भविष्यति । श्रनमिघानाट्उन्‌. भवति । ¶श्रद्धा- 
दिभ्योऽण वक्तव्यः” [ बा० | । श्रद्धा प्रयोजनमस्य भराद्वम्‌ । चूडा प्रयोजनमस्य चोडम्‌ | 


तदृ वत्‌ ॥३४।१०६॥ श्रद॑तीतयदः, तदितीपूतम्थाद्‌ रहती यये वद्‌ भवति । राजानमर्हति 
राजानं ( राजवद्‌ ) दत्तम्‌ । कुलीनवत्‌ । इह कस्माच्च भवति शतमह॑ति देवदत्तः । रा्ानमहति मिः 
उत्सर कियगरहणं रुणभूतमपि षिहावलोकनेन सम्बध्यते तेन क्रिया यत्रातै केतेन विवद्तिता तत्राऽयं 
विधिः| 


तेन त्रिया तुस्ये ॥३।४।१०७॥ वदिति वरते ] त्रिया तुल्या श्र क्रियातुल्यम्‌ । इच्छतो विशे- 
परविशेष्यमाव इति त्रियाशब्दस्य पूर्वनिपातः । तेनेति भारमथाच्िाटुल्येऽथं वद्‌ मवति । कत्रियेण 
तस्यं युष्यते ्त्रियवदयुध्यते । ' (माऽतुदटोपमारम्या तुरयथैः', [ १।४।७६ | इति भा । शिष्येण ठल्यं वतैते, 
शिष्यवद्‌ वरते । ञश्चवद्धावति । साधुवद्‌ ब्रते । इदं कसान भवति । वैलपाकेन ठल्योऽटत पाक इति 
इह सूप्रे ब्थः ( दध्थां ) क्रिया साच सध्या ूर्वापरीमूताऽवयवा, श्राध्यमूता१ च } पञाचन्तेन पुनव 
( इष ) थस व ( ध ) म्म॑ः सिद्धतालचणो न्यभूत उच्यते इति नास्ति प्रासिः | यदि वनायन्तेन क्रिया 
नाभिधीयते कथं मोक्तुं पाकः मोजकस्य पाकः इति ! नैष दोषः ? “तुर याहि ( बुण्तमादि )*” [२।३।८ | 
सूरे घनाचन्तायाः प्रकृतेस्थैः क्रियाऽऽश्रीयते । क्रियग्रहणं किमर्थम्‌ १ तब्राहशेन दुल्यः पिङ्गलः । गुण- 
ठत्ये मा भूत्‌ । 


तत्रेव ॥३।४।१०८] ततरेतीपूसमथात्‌ इवाथ वद्‌ भवति । मथुरायामिव मधुरावत्‌ स्ने प्रादाः | 
मधुरावेद्‌ रमणीयता । मथुरावद्‌ वष॑ति । 


तस्य ॥२।४।१०९॥ इवशब्दो ऽनुतंते । तस्येति तासम्थादिवाथं वद्‌ भवति । देवदत्तस्य शवं 
देवदतस्य वनम्‌ । रक्च इव राजवद्‌ देवदस्ाशवाः । वकरण “"कीुसान्ुक्लात्‌" [ ३।१।७२ | 
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२३० 


२३४ ञमेन्द्र-व्याकरणम्‌ [० ३ पा० ४ सू० ११००११३ 


इयेष विभिन॑मवति । “भावौ वोचछुसकं पवद ' [ १।१।५३ | इति निदेशात्‌ । योगप चेदं जापकम्‌ । 
तेन ज्ीवदित्यपि सिद्धम्‌ । योगविमाग उत्तराः | 


, आवि लन्तललो* ॥३।४।११०॥ तस्येति वरते । ताषमर्थाद्‌ भावेऽथे चन्‌. तल शयेतो यो 
मवतः ] नकारः “खीपंखान्युक्त्वाचः" [ ३।१।७२ ] इ्यत्राऽस्यावधिरूपेण ग्रहणं मा भूत्‌ इत्येवमर्थः । 
लकारस्तरन्तः स्त्रियामिति विशेषणार्थः 1 भावः शन्दपरतययप्रदृत्तिकारणम्‌ । तयथा भवतोऽप्मच्छ- 
व्दप्रययाविति भावः| उक्तं च “व्यस्य गुणस्य हि भवदूद्रव्ये शब्दविनिवे शाः तदभिधाने त्वन्तंरोःः 
[ पा महा० ५।१।११९ ] इति । इह गुण इति विशेषणमात्रम्‌, द्रव्यमिति विशेष्यमात्म्‌ इष्टम्‌ । श्रश्वस्य 
मावः, श्रशचलम्‌। श्रश्वता। शङ्खम्‌ । शु ङ्गता। श्र जातिगुणयोरमभिधाने ख ्तलो । सम्बन्धस्तु 
गम्यो नाभिघेयः। इह पाचकतवमिति क्रियाऽमिधाने । श्रथवा सम्बन्धप्रधानाः । सम्बन्धे चाभिषेये छन्तलो । 
कारकत्वम्‌ । श्रौपगवत्वम्र । रजपुरुषत्वमिति । एतेऽपि ये जतिगुशब्दाः, तेभ्यो जातिगुणस्य चाभिधाने । 
कुम्मकारःवम्‌ । हस्तिवम्‌ । गजव्र त्वम्‌ । ये रुणमात्रवचना स्पं रसो गन्ध इति, तेम्यः सामान्याभिधाने 
रूपत्वम्‌ , रसत्वम्‌ । उपचारशब्देषूपचारनिमित्तेऽभिधेये गोत्वं बाहीशस्य । श्रम्नित्वं माणवकस्य | 
पथक्त्वं नानात्रमिवेवभादौ श्रसखमूतत्वेऽपि शब्दान्तरेण ताषमरथंता प्रथगित्यस्य माव इति । यहच्छा- 
शब्देषु. डित्थादिषु संजञसम्बन्धामिघाने सवाबस्थाव्याप्याकृतिखामान्यामिधाने च डित्थत्वम्‌ । उत्हे- 
पणादिषरं सामान्येऽभिधेये उत्देपणस्वम्‌ । 


श्रा च त्वात्‌ ॥३।९ १११। वच्यति ““ब्रह्मणरवः' [ ३।४।१२६ | इति | श्रा एतस्मात्‌ ख 
संशब्दनाद्यदित ऊष्वमनुक्रमिष्यामस्वन्तलो ताऽधिहृतो वेदितस्यो । श्रपवाद्विषये समावेशार्थं कर्मणि 
च बिधानार्थमेव तावधिक्रियेते । वक्त्यति “वादेव [ ३।४।११२ ] प्रथिमा । प्रथुता । ननु 
वाक्चनात्‌ लन्तलो स्वयमेव मविप्यतः १ नैतदेवम्‌, ८्यादेरिकः'' [ ३।४।१२५ ] इत्येवमादिसमाविशा्थ 
तद्‌ वावचनम्‌ 1 चकारकरणं कमथम्‌ १ “स्त्रीपुषान्युक्वाव्‌"' [ ३।१।७२ ] इत्यरिमन(प विषये 
प्रापणाथम्‌ | लीलम्‌ । खीवा । पुंस्वम्‌ । पुंस्ता । प्राक्वादिति मयादाकर्एसामथ्यीदनपि सिद्धः । 
लिया मावः स्रेणम्‌ । पेंस्नम्‌ । 


पृथ्वादेवेमन्‌ ॥३।४।११२॥ प्रथु इत्येवमादिभ्यो वा इमन्‌ भवति तस्य भाव इत्यस्मिन्वषये । 
वावचनं “ध्यादेरिः' [३।४।१२१] इ्यस्याशः, गुणवचनेम्यष्य्यणः, वयोवाचिभ्यस्लजः समावेशार्थम्‌ । 
पथोमवः, प्रथिमा, पराथवम्‌, पृथुलम्‌, प्रथुता । पथु । मृदु । महि । प्ट । तनु । लधु । बहु । श्राघु। 
ऊ ! बहुल । दणड । खरड । चरड । अकिञ्चन । बाल । होड । पाक । वसस । मन्द । घखादु । लु । 
वृष | हख । दीषं } चिप्र । ह्र । प्रिव । 


| वरद्ढादेष्ट्यण्‌ च ॥३।४।११२।॥ वणेशब्देन वणंविशेषा गुणोपसनने द्रष्ये ये वर्वन्ते, तेषामिह 
र्णम्‌ । तादशैरेव इदादिमिगुंवचनैः खाहचयोद्‌ वणंविशेषवाचिभ्यो हदादिभ्यश्च ययण॒ भवति 
दमश्च वा तस्य माव इयस्मिन्विषये । शुङ्कस्य मावः शोक्ह्यम्‌ , शुङ्किमा, शुङ्कलम्‌  शुङ्कता 1 काष्यम्‌ 
कृष्णिमा । -शैयम्‌ , शितिमा, शितिलम्‌ । विमाषाऽ्नुक्ष॑णादन( ण )पि भवति । शतम्‌ । इदादिभ्यः। 
टृटस्य भावः; दाद्यैम्‌ ) द्रदिमा; दटलम ददता । इटशब्दस्य चुन्धादिषु श्रनिट्त्वं टखं च निपालते इट । 
बृ । परवद । इश । भर । चुक्रं । श्रग्ल । लवण । “वेयातकातरखमतिमनः शारदानाम्‌" ' 


१, स्वत्तो अ, पू । २. स्वत्‌ अण, पूण । ३, -उदनिवेज्ञः पा० मह1° । ४, त्वतो पार 
गहा० । त्वत्तो श्र, पू० | ५, स्वतो अ०; पू७ । | 
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[ग० सू] वेयालम्‌ । वेलाल्यम्‌ । वैरस्य ।  वेशास्यम्‌ । “समो मतिमनसोः" [ग० सू०] । सामत्वम्‌ | 
साभ्मनस्यम्‌ । शीत । उष्ण । जड । बधिर । मूक ! मूखं । परिडत | मधुर इति| किमथमिदमुव्यते १ 
एषां गुणोक्िलादेव “शुणो्ि्राह्मण दिभ्यः" [ ३।४।१९४ | इत्येव व्यर्‌ सिद्धः इमप्रापणार्थम्‌ | एतत्‌ 
टयगरहणुत्तरत्राऽवस्यकरव्यमिदैव कृतम्‌ । 


गुरोक्गिबाह्यणदिभ्यः कमणि च ॥३।४।११४॥ गुणोक्किम्यः शब्देभ्यो बाह्मणादिभ्वश् 
तास्मथभ्यष्ट्यण्‌ मवति केमणि भवे चाभिधेये । उच्यते इत्युक्किः, गुण उक्कियंय ष रुणो्छिः 
प्रागृगुणमुत्तवा रुणदवारेण द्रव्ये यो वतत इटयर्थः । जडस्य कर्मं भावो जादयम्‌ । मोदयम्‌ । ब्राह्मणादिरद्ग- 
तिगणः । श्रादिराब्दस्य प्रकारवाचलात्‌ । एवं च रुणेष्किग्रहणं गणे च ब्राह्मणादीनामनुक्रमरं खार्थे- 
ऽपि भवतीति प्रपञचाथम्‌ , बाधकेबाघना्थं च । ब्राह्मणस्य कर्मं मावो वा व्राह्मरयम्‌ | बाडन्यमू । 
ब्राह्मणात्‌ प्ररिजातिलदणोऽन्‌ प्राप्तः । माणव वाडव वृद्टलंणो वुन्‌ प्राप्त; । “अहत नुस्चः [ वा० | 
नुमथः पाठः । चोर ! धूतं । मनोज्ञादिलाद्‌ बु प्राप्तः । श्राराव(धःय । विराव(ध)य | उप्राव(ध)य । श्रष- 
राव(ध;य । एते ““उपचोरादेः' ' [३।१।१९दे | इयुबन्ताः। ततो व्द्धलक्तणो वुन्‌ प्राः । प्राणिजातिलक्नणो 
वाऽञ्‌ । एकमाव । द्विभाव । त्रिभाव । श्रन्यभाव । पतेम्यः खाये । श्रक्तेवन्तनम्‌ पूवां अ्रहणम्‌ । संवादिन्‌ । 
संवेशिन्‌ । संभाषिन्‌ । बहुभाषिन्‌ । शीषघातिन्‌ । समख । परख । ग्र ^ । श्राव्य । विषम । विशाल् | 
एवं नन्‌पूवोथ ग्रहणम्‌ । शनीश्वर ननपृबांथपाठः । कुशल । चपल । निपुण । पिशुन । एभ्यो युबादिलादण 
प्राप्तः । बालिस ( श ) बलक्थोवाधि( चि )लाद्ज. प्रातः । श्रलस । बसोर्ऽयम्‌ । इष । रष । कापुरुष । 
श्रनयोनभ्‌पृवाथम्‌ । राजन्‌ पुरोदितादिलारस्यः प्राप्तः । गणपति । श्रधिपत्ि। पलयन्तलक्तणो रयः 
पराप्तः । गरु्डल । दायाद । विशसि । विशाप । विधान । निघात । एभ्यस्वत्तलोर्निबृरयर्थम्‌ । 
“सरवेवेडादिम्यः स्वाथः' [ वा० ] | सदेवेदम्‌ । सावेलोक्यम्‌ । धनुवे्म्‌ । श्रनुशतिकादिलादुभयतर 
बरलोक्यम्‌ । च।ठुवरथैम्‌ । “वोरात्तेजखि यः [ वा० | वीरस्य तेजः वीरम्‌ । “'विरेधेऽण॒ वक्तव्यः” 
[वा०] । वैरम्‌ । य्यणष्टिकस्णं द्यथम्‌ । श्राचिती । खामग्री । “इटो इतो द्यान्‌," [ ४।४।१४० ] 
इति यखम्‌ । 


नञ्‌.सेचतुरसंगतलत्च( व )एवडुधकक्षरसंलसेभ्यः ॥३।४।११५॥ परतिपदोक्ते नभसे छते 
चतुर संगत लक्षण ( लवण ) वड बुध कत रस लकस् इत्येतेभ्य एव मावक्मामिघायिनस्या 
भवन्ति । ननु ग्रहणवद््यो विदिताः कथं तदन्तेभ्यः प्राप्नुवन्ति १ येनायं नियम उच्यते| ब्राह्मरा- 
देरङ्ृतिगणलाननभुपूजाद्पि यण्‌ ( ट्यण्‌ ) प्राप्नोति । प्न्तादिदितो स्यः, हायनन्तादण, योज इुज- 
ूवोदपि प्रप्नोति । न चठुरः श्रचठुरः तस्य भावः कस॑वा श्राचदु्म्‌ । श्राघंगलयम्‌ । श्रालवस्यम्‌ । 
घ्राक्डयम्‌ । श्रदुध्यम्‌ । अ्राक्यम्‌ । ध्ारस्यम्‌ । श्रालस्यम्‌। एतेभ्य एवं नभसे कृते यथा स्युनोन्येभ्य 
इति । श्रपटलम्‌ । श्रपटुता । श्रपतिलम्‌ । श्रपतिता । ( त्र )हायनखम्‌ । ( ख ) चलोर्नियमानि्तिनं 
भर्वति, श्रा चलादिति वचनात्‌ । प्रतिपदग्रह्णं किमथम्‌ १ न्‌पू वद्‌ बसात्‌ माववचनो युः प्राप्नोति स 
भवययेव । न विधते पटरस्य; श्रपट; श्रपयेमोवः आआपटवम्‌ । श्पतेमोवः श्रापयम्‌ । श्रा्षयनम्‌ । 
श्रारमणीयक्षम्‌ ! श्रथ यत्र नन.सस्य॒हृद्दृततेश्चेकमेव वाक्यं तत्र कथं भवितव्यम्‌ न परटोमाव इति ! 
हृद्बृल्या प्रावितव्यं पश्चा्नञूसः । श्रपाटवमिति ५ न कणवेष्टाऽम्यासपादिूखम्‌ शअ्रकाणएवेषटकम्‌ 
चुरादिष्वमिधानवशान्नभसः । पश्चाद्‌ भावे यः । न चतुरस्य माव श्राचटुयम्‌ । 





१, परमस्थ अण, १० । २, अभ्रस । षस्ोऽयसर्‌ बर, खण | 


२३६ सेरेन्द्र-व्याकरणम्‌ [ ० ३पा० £ सू० ११६-१२१ 


स्तेयसस्ये 1 २।४।११६॥ स्तेव शल्य इ्येते शब्दरूपे निपायेते स्तेनराब्दात्ताखमथोत्‌ भाव 
करोः, नशब्द च खं निपालते । सेनस्य भावः कम वा स्तेयम्‌ । यण्‌ ( ट्यण्‌ ) चात्रेष्यते । 
स्यम्‌ । सविरब्दाद्‌ भावकमेणोरयः । सस्युमावः कमं वा सख्यम्‌ । “दूतबणिमूर््या यो वक्तन्यः” [वा० | 
दूतष्य भावः कर्म ब दूया । विभ्या । 


कपिन्ञातेटंज. ॥२।४।११७॥ क्पि-जातिशब्दाभ्यां तासमर्थम्यां टन्‌ भवति मावे कमणि 
७ क ग न्त ते ०५ ५ 
चाभिपेये । क्वेमीवः कर्मं॑वा कापेयम्‌ । इगन्तलादण्‌ प्राप्तः। जातेमावः कमं वा ज्ञातेयम्‌ | प्राणि- 
जातिलादनन प्राततः । उत्तलावपि भवतः \ कपित्वम्‌ । केपिता । जातित्वम्‌ । ज्ञातिता | 


पत्यन्तयुरो्िरादेर्य ‡ ॥२।४।११८॥ पलन्त्युसेदितादेश्च शयो भवति | तस्य भावे कमणि 
चेति वरति | बरहस्पते्ावः कर्म॑वा, बाहंस्पलम्‌ । सेनापत्यम्‌ । इणन्तप्वादण्‌ प्राप्तः । पुरोहितादिभ्यः। 
पुरोदितस्य भावः कसं वा पौरोदिलयम्‌ । राज्यम्‌ । पुरोत । “राजक्नसेः' [ ग० सू० ] | शरस इति किम्‌ १ 
सौराज्यम्‌ । ब्राह्मणएादित्वाद्टयण्‌ । आामिक । खरिडक । दरिडक । कृमिकं । वसिक * । शिल्िक । सूचिक । 
तरनजलिक । छत्रिक । वर्धिकं । प्रतिक | सारथिक । सांजनिक । श्राजनिक । सारा्तसूचक । ब्राह्मणदे- 


राङृतिगणत्वाटय्यसि सिद्धे सवरथा यवं वचनम्‌ । 


वयोवाक्‌प्राणिजाव्युद्‌गाजादिभ्योऽन. ॥ ३।४।११६ ॥ वयसो वाग्भ्यः प्राशिजातिवाचिभ्य 
उद्गात्ादिभ्यश्चाज. मवति । तस्य भवे कर्मणि चेति वते । कुमारस्य भावः कम वा, कोमारम्‌ । कैशारम्‌ । 
कलमम्‌ । प्रायिजातिभ्यः । च्राश्वम्‌। श्रो्रम्‌ । मादिषम्‌ । उद्गाठुभावः कमं वा, श्रोदूमा्म्‌ । उद्गा । 
उन्ेतर । प्रतिहन्तर । प्रशस्तः । हव । मतु । स्थगणक । पडिक्गणके । सुष्टु । दुष्ट । श्रष्वय्यु । 
वधू । | 
हायनान्तयुवादिभ्योऽण्‌ ॥३।४।१२०॥ हायनान्तेमयो युवादिभ्यश्चाण्‌ भवति । तस्य मावे 
मणि चेति वर्तते । श्रवथोवाचिते हायनान्ताः प्रयोजयन्ति । द्विहायनस्य युवादेभावः कम वा, दैहायनम्‌ । 
नेहायनम्‌ । युवादिम्यः--यूनो माव; कर्म॑वा॒योवनम्‌ । मनोजञादिलाद्‌ इल. प्रासः; श्रनेनाण्‌ । “अन 
अरणिः [ ७।४।१६८ ] इति रिप्रतिषेधः । पूवे सूत्रे यद्रण्रहणं ज्रियेत दस्तिनो भावः कमं वा हास- 
मित्र “पायोऽनपष्येऽणोनः' * [ ४।४।१५५ | इति टिखप्रतिषेधः प्रसज्येत । मृद्ग्रहणे लिङ्गविरशिष्टस्यापि, 
युवतेमौवः “भस्य इत्ये" वा०] इति पुवदुभावे कृते योवनम्‌ । युवन्‌ । यजमान । “ुरूषादसे" [ग०ू०] 
शरस इति किम्‌ { राजपोरष्यम्‌ । श्रपुखषलम्‌ । इनु । ऋष्‌ । कन्दुक । श्रवण । कुररी । दुःखी । 
ली द्य । उन्‌ । दुह्‌ । सुभाव्र । इुघ्रोत्‌ । वरषल । परिव्राजक । सब्रह्मचारिन्‌ । श्रदरशंस । 
हृदयादसेः ' [ग०सु०] श्रव इति क्षम्‌. १ श्रहृदयत्म्‌ | चपल । निपुण । पिश्युन । बुतूहल । चेत्र । भो. 
1 भावः कमं वरा भोत्रमू । उदुगात्ादि्रतरैव पठितम्य इति चेत्‌ ; न; ब्रस्याऽनिलयत्वात्‌ । तेनागृशंस्यमिति 

मू 1 


ध्यदिरिकः ॥३।४।१२१॥ व्यादिगरहणमिको विशेषणम्‌ । धि श्रादि्सयकः स व्यादिः , ध्यादिरय 
६९ तदन्तान्मृदोऽ् भक्ति । तस्य भावकम्म॑णोरिति वतैते । शुचेभावः कम॑वा शौचम्‌ । नखरजनि । 
नाखरजनम्‌ । हरीतकी । हारीतकम्‌ । ए्यु । प्राथवम्‌ । वधू । वाधवप्‌ । पितर । पेत्रमू. । व्यादिगरहशं 
स॒रधृद्रायस्य विशेषणमिखन्ये । व्यादेमद इगन्तात्‌ । ईशान । कारशा नवम्‌ । प्रतिहत । प्रातिहा््॑‌ । 





१. वर्पिक अ०, पू० । २, प्रमातृ अण 1 २. सूत्रम्‌ “अनः” इत्येव । अणीत्यञुद्ृत्यभिधायेण 
५अनः रणि ?› इति | . 
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इद ( विश्च )ना च विनरो ! चित्रे ( विलु ) मावः कम बा प्रवादूह्न्दलद्हणो इन. ; चेन ( वेत्र )- 
कमिति । कथं कान्यम्‌ १ कविशब्दो व्रहणादिषु पठनीयः । व्यादेरिति किम्‌ १ पारड्त्वम्‌ । पाण्डुता । इक 
इति किम्‌ १ वकुल्वम्‌ । 


योडो रूपोत्तमाद्‌ बु. ॥३।४।६२२॥ तरिपरथ्तीनामन््म्‌ उत्तमम्‌ › उत्तम्य समीपमूपोत्तमम्‌, 
दस्पोचमं यस्य मृदः, तद्रोत्तमम्‌ । योडो मृदो स्पोत्तपाद्‌ इन्‌ भवति । तस्य भावकर्मशोरिति वतेते | 
रमणीयस्य भावः क्म वा, रामणीयकम्‌ । श्रोपाध्यायकम्‌ । योड इति क्म्‌ { कापोतम्‌ ¦ ल्पोत्तमादिति 
किम्‌! चात्रिय्‌ | ऊुबलयत्वम्‌ । रूपान्त्यादिति वक्तव्ये उत्तमपरह निप्रभृतिनामचां परिप्रहाथम्‌ | 
तेनेह न मवति । कायतवम्‌ ; कायता । कथं सञायते तमशन्योऽयमातिशयिकः । श्रयमेतेषामतिशयेन 
उद्गततम इतिः " 'सन्महश्परमोत्तमो्ष्टम्‌ः' [१।३।५६] इति निपातनात्‌ । "'किमेमिद्कनिसपदामदरनये 
[ ६।२।२० ] इति आम्न मवति | शअब्युन्तं वा न्‌ । ्रिप्रभृत्न्तबाचि युपोत्तमादिति सिदध 
सग्रहसंमनेकहर््यवधनेऽपि प्रापणम्‌ । व्राचा्थशम्‌ इति । (“सहायाद्रेति वक्तव्यम्‌" [वा०] । साहाय- 
कम्‌ । साहाय्यम्‌ | 


दन्द भनोक्ञादेः ॥३।४।१२२॥ दन्धमनोशादिभ्यश्च बुन्‌ भवति | तस्व मावक्षम॑शोरिति वतते । 
कुरकाशीनां भावः कमे वा दोरकाशिका । भारतवाहुबलिका । शपलवटुपालिका । मनोजञादिम्यः । मनोजस्य 
भावः कर्मं वा, मानोः । प्रियरूप । ्रादो ( शमि ) रूप । कल्या । मेषाविन्‌ । श्राय (व्य) । वुङ्कमार । 
कुलपुत्र । छन्द । छत्र । शरोनिय । चोर । धूतं । वैश्वदेव । युबन्‌ । योवनिका । ^्ङत्याऽके राजन्य- 
मनुष्ययुवानः” [वा०] इति प्रकृतिभावः । ्रामपुत्र । प्रामखर्ड । प्रामङमार । शअशष्यपुत्र । श्रगन्यल । 
शरपत्र 1 गोत्र । | 


चुद्धचरणाच्चलाघाऽव्याकाराषेते ॥३।४।१२४॥ इद्ध गचिनश्चरएवाचिनश्च मृदो बुभ्‌ भवति 
मावक्मणोर्थयोः श्लाघादिषु विषयभूतेषु चोयेषु वा । श्लाघो विकत्थनं स्मय इत्यथः । श्रयाक्नारः पवि. 
(चि) देषः । श्रवेतः श्रवगतः । गा्मिकया श्लाघते । गार्गिकया श्रलयङ्कषते। गरमिकामवेतः । चरणात्‌ । 
काठिकया श्लाधते । काठिकया श्रत्याङुसते । काठिकामवेतः । श्लाघादिष्विति किम्‌ १ काष्ठेन प्रसिद्धः| 
प्रािजातिलद्णोऽअ. । 


होत्राभ्यश्लुः ॥२।४।१२४॥ हो्ाशब्द शलिजां वाचकः ¦ बहुलनिदेशः सखरूपनिरासाथः । शेतराम्य 
शलिग्वशेषवाचिभ्यः शब्देभ्यश्छो मवति मावकर्मणोरथंयोः । शरच्छागकल्य मावः कमं वा, ्रच्छाबाकीयम्‌ | 
नैत्ावणीयम्‌ । ब्राह्मणच्छंसीयम्‌ । श्रच्छावाकलम्‌ । अच्छावाक्ता | श्रथवा होता कठः । श्रच्छोवाक्शब्द- 
स्वरिता शक्‌ श्रच्छावाक्‌ । मेतरादरण शब्दसाहचर्याद्‌ मैत्रावरुणी । ब्रा्चणच्छंसिशब्दसहचरिता ऋक्‌ 
नाह्ण न्छंसी । “होजायाः स्वायं को (छो) वक्कन्यः"' [ वा ] | हेतरेव हत्रीयः | 1 


ब्रह्मणस्त्वः ॥३।४।१२६॥ ब्रह्शब्दप्‌ हो्ागचिनस्ो भवति मावक्मणोरथयोः । ब्रह्मे भावः 
र वा बरह्मलम्‌ । पुनरारम्भः तलादिनिद्ृ्यथैः । यस्ठु जातिवाची ब्रह्मशब्दः ्राह्एपय्योयः, ततस्वतलो 
मृतः । ब्रह्मलम्‌ । ब्रह्मता । 


धान्यप्ररोहशे खन. ॥२।४।१२७॥ भावकर्मगरहणं निद्दभ । तस्येति वतेते । प्रकषण रोहन्ति 
धात्यन्यसिन्‌ प्ररोहणं दे्मिलयथेः । धान्यविशेषवाचिभ्यः प्रोदणेऽभिषेये खम्‌ मवति । प्रियज्ञंप्ररो 
हं देत परेयङ्गवीणम्‌ । मोद्गीनम्‌ । गोधूमीनम्‌ । धान्यानामिति किम्‌ ! वरणानां प्रदं चत्वरम्‌ । प्र्रणं 
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ङि ! रोहणमिष्युच्यमाने मुद्गानां रोहणः ऊुश्रूल इत्यत्रापि प्राप्नोति । प्रहणे पुनः सति प्रकर्षेण रोहलय- 
सिन्‌ प्ररोहणं केदारादि चेत्नमिद्युक्तं भवति । 


ब्रीहिशालेद ज .॥२।४।१२८॥ बरीदिशालिशब्दाभ्यां तासमर्था्यां प्ररोहयेऽयं ठञ्‌ भवति । सभोऽ- 
पवादः । ब्रहीणा प्ररोहणं देत ब्रेहेयम्‌। शालेयम्‌ । 


यवयवकषष्टिकादयः ॥३।४।१२६॥ यवादिभ्यस्ताखमयेभ्यः प्ररोहणेऽथं खज भवति यश्च | 
उमाभङ्गयोरधान्थतेऽपि वचनाद्‌भवति । धान्यानि लेके प्रसिद्धानि मुद्वदीनि । ५यवाश्च मे विश्च" इत्यादौ 
पठि वानी्यपरे । तिलानां प्रों तैलीनम्‌ › तिल्यम्‌ । माषीणम्‌ । म्यम्‌ । श्रोमीनम्‌, उभ्यम्‌ । माद्गीनम्‌, 
भङ्गयम्‌ } श्राणएवीनम्‌, श्रव्यम्‌ । 


स्षैच्मणः कृतः सश्च ।॥३।४।१३०॥ कतशब्दः कमणि । तदप्य तासमर्था प्रङृतिः। 
छर्वचर्पशब्दात्‌ कृत इत्यसिन्नथं खो भवति खञ्‌ च । सक॑च्मणा इतः सर्वचर्मीणः, सा्वचमीः | 
ययेवं स्वशब्दस्य कृत इति या्थमपेक्माणस्य चमेणा सह सो न प्राप्नोति । श्रत्व निपातनाद्‌ भवति | 


यथामुख सभ्सुखस्य दशं १: खः ॥२।४।१३९॥ दश्यतेऽसिन्निति दशंनो दर्पणादिः । 
यथाभूखषम्पुखशब्दभ्यां ता्मथाम्यां दशन इव्यसिन्रथं खो मवति । मुस सदशोऽथों यथामुखम्‌ । 
श्रत्व निपातनात्‌ “जसादरये'” [ ५।३।६ | इति हृसम्रतिषरेधो न भर्वति । समं मुखमस्य प्रतिबिम्ब 
सम्पुखम्‌। समं॑वा दुखम्‌, सम्ु्म्‌ । निपातनारुमशब्दान्तखम्‌। यथाल दशनः, यथामुखीनः | 
सममरुलस्य दरौनः सम्पुलीनः । कमणि ता । 


पथ्यङ्गकमेपत्रपात्रमाप्नोति सर्वादेः ॥३।४।१३२ निदे शात्छमर्थविभक्युपादानम्‌। पथिन्‌ 
र्ग केन्‌ पत्र पान इतयेममन्तात्‌ सर्व॑शब्ददे्द इप्ठमथादाप्नोतीतयसिजथे खो भवति । सर्वपथानाप्नोति 
सवपथीनमूदकम्‌ । सान्तस्दग्रह्शेन ययते । सवाङ्ीणः पटः । सरवकमींणः पुरषः । सर्वपत्रीणः सारथिः । 
खवंपात्रीण्‌ श्रोदनः । सवोदेरिति किम्‌ १ पन्थानमाप्नोति । 


अभ्रपदम्‌ ॥२।६।१३२२॥ श्राप्रपदशब्दादप्नोतीयस्िन्यं खो मवति । ग्रहृ ॒षदं प्रपदम्‌ | 
पदस्योपरि गुः, पदाग्रं वा । श्रा प्रपदादाप्रदम्‌ । “पयपाड्बरहिरनचवः कया [ १।३।० ] इति 
इषः । क्रियाविशेषणमिदं वान्तम्‌ । ततो कचनाध्यः । श्राप्रषदमाप्नोति श्राप्रपदीनः कम्बलः । 


सर्वाक्नीनायुपदीतायाचयोनागवीनाचश्नीन 7: ।२।४।१३४॥ सर्बात्नोन, श्रनुपदीन, श्रयानथीन 
त्रागवोनः श्रचश्वीन इत्येते शब्दा निपायन्ते । सवां्श्ब्दाद्िन्ताद्‌ भक्षयतीत्यस्मिश्न्े खो निपाष्यते | 
सातानि मक्त्यति सवांननीनो भिह्धुः । पदखदशमनुपदम्‌ , यथार्थे हसः | अरुपद्‌खब्दाद्‌ वान्तादूबदेष्य- 
स्मश्रथे खः । श्रनुपदं बदा श्ननुपदीना उपानत्‌ । पदप्रमारेदयर्थः । श्रयः प्रदक्षिणम्‌ , श्रनयः प्रसव्यम्‌ । 
प्रदङिणसप्रसव्यमागाभिना यसिन्‌ परेः पदानामसमवेशः सोऽयानयः ्रयादपदृत्तोऽनयः श्रयानवः । 
मयूरन्यंखकादितवाव्‌ [ १।६।६६ ] संविधिः । अथानयदाब्दादिवन्ताद्‌ नेय दत्यस्मिन्नथं लः । भरयानयं 
नेयः शारोऽयानयीनः । सस्यं दिशि फलकरिरोगत इत्यथः । गोरापूादागोः प्रतिदानाल्छमं करोतीव. 
स्मरथ खः । श्रागवीनः कर्मकरः । यो गवां भूतः कम॑ करोति श्रा त्य गोः प्रय्ैणात्स एवमुभ्यते | 
भ्रव;इब्द्‌/द्खन्ने ।वजनने खो निपात्यते | च्रद्य श्वो व विजनिष्यते श्रद्यश्वीना गोः । श्रयश्वीना बडवा । 
1 न इति विरोषं नेच्छन्ति । श्रासन्नमात्रे निपातयन्ति । अचश्चीनो वियोगः। श्रदश्वीनं 


॥ 


०३ पा० ४ सूु० १३५-१४१ | मदावृत्तिघदितम्‌ २३९ 


परोवरपरस्पर्ुत्रपोत्रमलभवति ।३।४।१२५॥ नदशादेव रमथ॑विभत्तयुफादानम्‌ । परोवर 
परम्पर पुत्रपोत्र इयेतेभ्य दष्समरथभ्योऽनुभवतीयसिन्रथं खो भवति । परयोश्च श्रवरोश्च श्रनुभवति परोव- 
रीणः | व्य्च्चियोगे परोवरभावो निपात्यते | परयोश्च परतरोश्च श्रनुभवति परम्परीएः | व्यसन्नियोगे १२- 
परतरयोः परस्परभावः । कथं मन्तिपरस्पय मन्त्रं भिनत्तीति प्रयोगः १ शब्दान्तरमप्यसि । पुत्रपोत्राननु- 
भवति पुत्रपोीशः। 


्मवारपारात्यन्ताद्‌कामंगामी ॥२।४१३६] श्रवार्पारं त्र्यन्तं श्रनुक्काम दयेतेभ्य इष्छमर्थभ्यो 
गामीलस्सिन्नथें खो मवति । गमिध्यतीति गामी । “आवश्यहाऽधमर्णयोरिन्‌” [ २।३।१४६ ] इति श्राव. 
श्यकायं सिन्‌ । वसस्यैकालमावस्य “(गम्यादिवेर्यति"' [ २।३।१ ] इति वचनात्‌ । श्रवारपारं मामी 
प्नवारपारीणएः पोतः । विगृहीतादपि मवति । श्रवारीरः । पारीणः । “विप्रौताच्चेति वक्तभ्यम्‌" * [ वा० ] 
पारावारीणः । अतएव निपातनात्पारस्य वा पूवनिपातः । श्रन्तस्यामाबोऽतयन्तम्‌ । “शह” [ १।३।५ ] इति 
श्यामाव हसः । श्रथवा श्रम्तमतिक्रान्तः श्रतयन्तः । ^तिङकपाद्यः?' [ १।३।८१ | इति षसः । इसपतते 
वान्तादपि वचनाः्लः । श्रयन्तं गामी श्रत्यन्तीनः । कामस्याऽ्नुरूपमनुकामम्‌ । यथाथ हसः 1 श्रतुगतो 
वा कामः, श्रनुकामः | श्रनुकामं गामी ज्नुकामीनः। 


समां समां विज्ञायते ॥३।४।१२७] समा संवत्सरः । तदेकदेशे समाशम्द उपचरितः । वि्ञनन- 
क्रियायाऽवश्याविच्छेदात्‌ “काराध्वन्यवि्चेदेः [१।४।४] इतीप्‌ । वीप्सायां द्विलम्‌। समां समां शब्दा- 
द्विजायते इत्यसि्नथं खो मवति । श्रदवि (धि) करेऽपि सुत्रन्तसमदायाद्‌ क्चनाच्यः । समां समां विजायते 
समांसमीना गोः । समांसमीना बडवा । त्ये कते “सुपो इुखदोः” [१।४।१४२] इति सुप उप्‌ । पूर्वपदे 
सुपोऽनुन्ब्घन्यः । यदा संवत्रे खमाशब्दः प्रव॑ते तदा समायां समायामिति विग्रहेऽपि समांघमीना गोः । 
स्यविषये पूवेपदस्य समां भावो निपात्यते, उत्तरपदस्य च पादः खम्‌। परिशिष्टस्य ठ सुपः “दुषो धुद्दोः"' 
[१।४।१४२] इयुप्‌ । 


अुग्बलंगामी ॥३।४।९३८॥) श्रनुग्विति क्रियाविरोषणएम्‌। श्रनुयुशब्दात्‌ अलङ्गामी इ्येतसि- 
नरथं खो भवेति । गवां पश्चात्‌ श्रनुगु । पश्चादथ दसः । श्रनुु श्रलङ्गव्छति श्रनुगवीनः। 


यखवध्वनः ॥२।४ १३६॥ इक्र समथा संभवति श्रष्वशब्दादिष्ठम्थीदलज्ञमीत्यरिमिनयं यलो 
स्यो मवतः । श्रध्वानमलङ्गच्छुति श्रष्वन्यः, श्रष्वनीनः यद्‌ यस्तदा "“येऽदधौ"" [४।४।१९६] इति टिखप्रवि- 
पेषः । श्रन्यत्र “खेऽध्वनः" [४।४।१६०] इति व्खिाभावः | 


चश्याऽभ्यमिन्नात्‌ ॥३।४।१४०॥ शअरमितन्रममि श्रभ्यमिच्म्‌ । ““वीप्सेत्थभूतरक्षणेऽभिनेषः" 
[१।४।११] इतीप्‌ “रतुणेनाभिसुस्येऽभिपतीः' [१।३।११] इति हसः । क्रियानिशेषणमेतत्‌ । श्रभ्यमित्न- 
शब्दाद्‌ वासमर्थादलङ्ामीत्यसिनथं छो भवति यखो च । श्रम्यमित्रमलङ्गन्धुति, श्रभ्यमित्रीयः, श्रभ्य- 
मिग्यः, श्रम्यमित्रीणः | 


` ~ - गोष्ठोनाश्वीनकनोपीनशातीनत्रातीनसा्तपदी नद ज्ञवीनम्‌ ॥२४।१४॥ गोधनादयः श्या 
निपात्यन्ते । गावस्ति्ठन्यसिन्निति गोष्ठः। “सुपि” [२।२।७] “स्थः, कः” [२।रम] इति कः 1 गोष्ट 
शब्दाद्‌ भूतपूर्वोपाभिकात्‌ स्वार्थं खन. निष्यते । गोष्ठो भूतपूव गोष्ीनो देशः । चरयेऽपवादः । भशव- 


¶ ५ स्थः" इत्येष | सूत्रम्‌ । भनुदृ्यमिप्रायेण (स्थः कः” इति वृत्तो । 
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खात्‌ तासषमधदिकाहगम ह्यस्मिकरथं खन} गम्यते गमः । एकम, पकः | एकेन गमः, एकाह 
गमः । "साधने कृताः [१३२8] इति सः | श्रश्वस्य एकादगम प्रार्वीनोऽध्वा । श्रादवीनानि पञ्चदश 
योजनानि । कूषावतरशब्दादिप्धमथादह तीव्यरिमन्थं खज. चुखं च निपाप्यतेऽकार्येऽभिधेये । कूणवतरण- 
महति करोपीनं पापम्‌ । करोतिः करियाशमानयेन वतेते । तेनाऽद्रह्यमप्यका्म्‌ । कोपीनमिन्द्ियम्‌ । तासस्याद्‌ 
वह्नमपि । शारा्वेखरब्द्‌ादिष्छम ौदतीत्यस्मिन्षथं खन्‌ निपात्यते चुखं चाष्ष्टेऽभिधेये । शालाप्रवेश- 
मर्दति शालीनः । त्रप्रगल्म इत्यथः । व्रातकरमरब्दाद्‌ मासमर्थाज्नीवतीत्यस्मिन्रथं खन. ध्‌.खं च । नाना- 
जातीया श्रनियतव्तय उत्सेधजीविनः संघा त्राताः । उसैधः शरीरम्‌, तदायासेन ये जीवन्ति ते उत्तेध- 
दिनः । त्राता जवति व्रातीनः । रेषमेव व्रातानामन्यतमो यस्लन्यो व्ातकम॑णा भारोदूबहनेन 
जीवति ख व्रातीन इति नेष्यते । सक्तपद्रब्दद्‌ माघ्तमधौदवाप्यते इत्यस्मिनर्थे खन्‌ निपात्यते सख्येऽभिधेये। 
तप्तभिः पदेखाप्यते सातपदीनं सख्यम्‌ । कथं सातपदीनं मित्रमिति सामानाधिकरण्यम्‌ १ श्रशंश्रादिपागद- 
काये पत्थेयो द्रटव्यः। द्योगोदोदशब्दात्ताखम्थाद्ठिकार दत्यस्मिन्रथं खन. निपाप्यते प्रडृतेश्च हियङ्ख- 
भाव; । संज्ञायां ह्योगोदोहस्य विकारः हैयङ्गवीनम्‌ । श्रमिनवृतस्य घंजञेषा । श्रन्यत्र ह्योगोदोहस्य विकार, 
श्रि, शोगोदोईं तक्रम्‌ । 


भूतपूव च रट ॥२।४।१४२९॥ पूव भूतो मूतपूवः । “कालाः | १।३।२५] दति कान्तेन ष्रसः। 
न्रतएव निपातनदिवंज्ातौयेषु पूैशब्दस्य परनिपातो दरटव्यः । मृतपू यन्डयामर्पं वत॑ते तस्सा चरड्‌ 
धवति । श्राव्यो भूतपूव श्राव्यचरः । श्राव्या भूतपूव श्राव्यचरी । “ तादो» [४।३।१४७] इति र 
मावः । यपि मूतशब्दःपूरवशब्शचत्रतीतकालबचिनो तथापि विशेषणविशेष्यभाव उपपचते। मिशचिकालं 
मूतवेनावस्थाय दशनविषयतां तेदानोमस्तोतययं विशेषः पू वशब्दविशेषणस्मतीयते । 


ताया रुप्यश्च ॥२।४।१४३॥ भूतपूव इति वतते । रान्तान्डथाम्मरदो मृतपूर्वऽथे रूप्यो मवति चरट्‌ 
च । देवदतस्य भूतपूव गौः, देवद्रूप्यः देवदत्तचरः ।- इदासामथ्यीन्न मवति । कम्बलो देवदत्तस्य गोभूत- 
पूवो निनद्स्येत 1 इह ऋद्धस्य देवदत्तस्य भूतपूव गोरिति समुदायघ्यातान्ततवादबयवस्य चासाम- 
ध्यन्न मवति । 


पाकमूते पीलुकर्णदिभ्यः कुःरजाहो ॥३।४।१४४॥ ताया इति वतते | तासमर्थेभ्यः पील्वादिभ्यः 
कणादि्यशच यथारसं पाकमूलयोरयो; ण जाह शयेतो मवतः । पीलूनां पकः पीलुः । पील । केन | 
शमी | करीर । व्दर । ङुवत । श्रश्वत्थ । खदि९ । कणंदिम्यो जाहः । स्य मूलं कणंजोहम्‌ । कणु | 
दि । गख । नव । पाद । गुरक । भर । दत्त । श्रो । के । शङ । पुष । 


प्ञात्तिः ॥३.९। १४५॥ ताया इति वर्तते । पदशब्दान्तान्मूलेऽथं तिर्मवति । दयोः पीलुपाक्ो- 
रतुवरैनेऽपि पकस्याऽ्ठम्भवानपूलप्रदएमेवामिसम्बध्यते । परस्य मूलं पतिः । 


तेन वित्त्चुभ्चु णो ॥ ३।४।१७६॥ विः प्रतीत इत्यरथः । तेनेति भासमथोदूवितत इतये 
सतर चुष्लु चण इयेतो स्यौ भवतः । न्यायेन वितो न्यायनुज्चुः । न्यायचरः । केैवि्ः केशचुभ्चुः। 
केशचणः । | | | 


विनञ्भ्यां नानानो न = ॥३।४।१४अ॥ न सदेति प्रकृतिविशेषणम्‌ । कमादियोगाऽ- 
सम्मनाद्‌ वाविभत्तयन समथा । श्रां वतमानाम्यां बिनर्भ्यों यथासंख्यं नानाजो मबतः । खाथं । न षद, 
विना । न सह्‌, नाना | | - 
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वेः शालशङ्रौ ॥२:१४८॥ प्रादयः पुनरेवमात्मका यत्र क्रियावाची शब्दः प्रयुज्यते ततर 
क्रियाविशेषमाहुः | यत न प्र्ुज्यते तत्र साधनां ज्रियामाहुरिति । वेः ससाधनक्रियावचनाच्छालशङ्कट 
इत्यतो त्यो भवतः स्वाय । विदे ( विगते ) शङ्गे विशाते । विशङ्कटे । तद्योगात्तच्छु्दो ( च्छम्द्यम्‌ ) 
विशालो रोः । विशङ्कये गोरिति । श्नथवा विशालादयः परमाथतो गुणशब्दाः) ते यथाकथञ्चिद्‌ व्युतपाचन्ते । 
तेन विशालः पटः, विशलं यशः इत्येवमादि सिद्धम्‌ । 


सम्प्रोदश्च कटः ॥३।४।१४६॥ खम्‌ प्र उद्‌ इत्येतेभ्यो वेश्च कट इत्ययं व्यो भवति । श्रत्रापि 
ससाव( ध )नक्रियावचनेम्यल्यो वेदितव्यः । सङ्कृष्टं स्कटम्‌ | प्रकटम्‌ । उत्तरम्‌ । विकटम्‌ । विकट. 
दन्तयोगाद्‌ विक्रये इसी । “अरावूतिरोमाभङ्गम्यो रजस्युपसंस्यानस्‌'' [ वा° |] श्रलावूनां रब 
श्रलावृकटप्‌ } तिलकय्म्‌ ! उमाकटम्‌ । भङ्गाकयम्‌ । 


कुटारश्चावात्‌ ॥२।४।१५०॥ श्रवात्‌ साव(ध)नक्रियावचनात्‌ यर इत्ययं त्यो भवति कटश 
स्वायं । अ्रवङषटः, श्रवङ्ुसरः | श्रवकटः । ““गोष्ाद्यस्त्याः स्थानादिषु पशूनामिति वक्तयम्‌ ' [वा०] गवां 
स्थानं गोगोष्ठम्‌ । मदिषीगो्म्‌ । त्रजागोषठम्‌ । “समूहे कटः [वा०] श्रवीनां समूहः, श्रविकटः | पशुकटः | 
“विस्तारे पटः" [वा०] श्रवीनां विस्तारः, श्रविपटः। “द्वित्वे गोयुगः” [वा०] उष्टगोयुगम्‌ । श्रश्व. 
गोयुगम्‌ । मदिषगोयुगम्‌ । ^प्रकत्यथस्य षट्त्वे षड्गव” [ वा० ] हस्तिनां पटुत्वं हस्तिषड गवम्‌ । “संस्कृते 
ग्रस्य?” [बा० ] पिठरे षतं पिठरशूल्यम्‌ । “विकारे स्नेहे तैर" [वा०] इ्गुदीनां सनेदः इडगुदीतेलम्‌ । 
^“भ्ररोदणे श्चाकटद्राकिनोःः [ वा० ] दत्ता प्ररोश्णं सेत्रम्‌, इदछशाकयम्‌ | मूलशाकःम्‌ । इक्ुशाकिनम्‌ । 
मूलशाकिनम्‌ । 


नते नासिकायाः खो रीटनाटश्रटः ॥३४।१५१॥ श्रवादिति वर्तते । नमनं नतम्‌ । नासिका 
नतवाचिनोऽवशब्दा्ीट नाट भ्रट इव्येते व्याः खां भवन्ति दुविष्ये। नापिकाय। इति सम्बन्धसामान्ये 
ता। तत्र यदा नापिकायाः कतंत्वविवक्ता, तदा शामानाधिकरणए्येन विग्रहः | श्रवनता नासिका श्रवरीय। 
छ्मवनाय | च्नवभ्रय | यद्‌ खम्बन्धितविवक्ता तदा वेयधिकरण्यैने, नासिकाया श्रवनतम्‌ , श्रवरीयम्‌ । 


च्रवनाटम्‌ । श्रवभ्रटम्‌ | एवमुत्तरत्रापि वि्रहद्वयं ज्ञातव्यम्‌ | तदोगातपुरषेऽपि तथोच्यते | अवरीटः 
पुरषः । 


नेविडबिरीसो ॥३४।१५२॥ नते नासिकायाः खाविति वते | निशब्दानासिकानतार्थवचनाद्‌ 


बिड बिरीस इत्येतो लो मवतः । निनता नाधिका निबिडा । निबिरीषा । निबिडम्‌ निबिरीसमिति वा| तचो- 
मात्पुरषोऽपि निबिडः । निरिरीः । कथं निबिडं वरतं निदिडाः केशा इति । उपमानस्िद्धम्‌ । 


केनो वि८ वि )क्‌ ॥३।४।१५३॥ नते नाणिकायाः खाविति वर्तते निरिति च । नासिकानतार्थ- 
वाचिनो नैः क इन येतो लयो मवतः वि(चि)क इत्ययश्चादेशः प्रकृतैः । निनता नाधिका वि(चि)का । 
वि(चि) किना । तद्योगाद्‌ वि(चि)क्को देवदत्तः । बि(चि)किनः । 


पिदधे चिः ॥२।४।१५४। नासिकानवार्थवाचिनो ने; पिटे व्ये परतश्चिरित्ययमदेशो भवति । 
श्ननेनैव पिस्य विधानम्‌ । निनता नासिक्षा चिपिय ! त्रो गाचचिषिटो देवदत्तः । "“किङन्नस्य चिदिपरौ लरथ- 
षीति वङ्ठव्यम्‌"” [ वा० ] ज्खिजं चन्ुः चिल्म्‌ , पिल्लम्‌ । तयोगाद्देवद्तोऽपि चिलः । ““खुहादेशशच 
वक्छभ्यः' ' [ वा० ] क्लिन्नं चक्रुः चुल्लम्‌ । तवो गाद्देवदत्तोऽपि चुल्लः । 


उपत्यका ऽधित्यके ॥२।४।१५५॥ उपयका श्रधियका इयतो शब्दो निपात्येते | उपशब्दातयवैता- 
सन्ने देशे बर्वमानास्खवाये व्यक इत्ययं लो निपाते इलामावश्च स्रीलिङ्गे दुविषये । पनतसुएसन्नो देश 
३१ 
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उपलयका । श्रधीयेतसालरतभारुदे देशे बरमानासक इत्वामावश्च खीलिङ्गे खुविषय । प्वतमध्यारूढो देशो- 
ऽधित्यका | 

कमठः ॥३।४।१५६॥ कंठ इति निपात्यते । कर्मशब्दादीष्ठमर्थाद्घटते इत्यसिननर्थऽढो निपाते | 
कमणि घते कमठः | 


तदस्य सञ्जातं तारकादिभ्य इतः ।६।४।१५०॥ तदिति वासमर्थेश्यः सञ्खातोपादि( धि } 
भ्यसारकादिम्योऽ्येति ताऽथं इतो मवति । ताः संजाता शरद्य तारकितं नभः । पुष्पिता लता । तखा । 
पुष्प । कणंक । ऋजीष । सूते । निच्कमण । पुरीष । उच्चा९। प्रचार । कुदप्रल । सुकुल । कुसुम । 
सवक । किलय | वेश । वेश । निद्रा । इयर । पिपासा | श्रद्ा। स्वभ्र( श्वभ्र} | श्रन्न। रोग। 
छ्मङ्घारक । वंक । द्रोद । यु । दुःख । उक्ए्ड । भर । व्याधि | “(रमादप्रायिनिः [ग० सूण] गर्भिताः 
शालयः श्रप्राणिनीति किम्‌ १ गर्भिणी गोः । 


परमाे दथसडदध्नरमात्रटः ॥२।४।१५८॥ तद्स्यति वर्ते | तदिति वासमथौसमाशेऽरथे 
बर॑मानादल्येति ताऽये दयवट्‌ ध्नर्‌ मात्रद्‌ इत्येते त्या भवन्ति । प्रमाणस्य प्रमेयपेचवात्प्मेयस््यार्थः । 
जद; प्रमाणमस्य ऊरदरयलय्‌ । ऊरमान्नम्‌ । यदप्यायामः प्रमाणेन प्रसद्धस थाप्यमिधानवशाद्‌ द्वयपड्‌- 
दध्नयावूष्व॑मनि, मात्र पुनरविशेषेण । कर्मात्र शृतम्‌ । प्रस्थमात्रं धान्यम्‌ । धनुमांत्री मूमिः । “प्रमाण 
ब्दा ये असिद्धास्तेभ्यो द्वयसडादीर्न ध्वंसन वक्वन्म्‌'' [ वा० | समः प्राणनस्य मः । दिष्टिः प्रमाण- 
मस्य दिष्टिः । वितस्तिः । “राच्च धवसनं वक्तव्यम्‌? [ वा० |] दवो समे प्रमाणमस्य द्विखमम्‌ । त्रिषमम्‌ । 
िदिष्टिः । द्विवितस्तिः । तदन्तविष्यभावासपूर्वेणाप्रासिः । चकारः किमथे ! संशये खायिनं मात्रं व्यति | 
तत्राऽपि सदध्वेसनमेव यथा स्यात्‌ । “डट्‌ स्तोमे वक्तव्यः” [वा० | पञ्चदशाहानि परिमाणमस्य यज्ञस्य पञ्च- 
दशः सोमः । सप्तदशः । पञ्चदशी रत्निः । छन्दसि पूवमेव सिद्धमलुम्दोविषयाथमेतत्‌ । "“ानूशतोडिनि- 
वंक्यः ° [वा०] पञ्चदशाहोरात्राः परिमर्एिमेषां पञ्चदशिनाऽद्धमा गः । भिशिनो मासाः । द्वत्रिशिनो देवेन्राः। 
त्रयञ्चिश इत्यपीष्यते ¦ ““विश्तेश्चेति वक्तव्यस्‌'* [ वा० | विशिनो भवनेन््ाः । विंशिनोऽङ्गिरसः । “५ माण 
परिमाणा्यां संख्यायाश्चाप संशये मात्र वक्तव्यः" * [वा०| समः प्रमाणमस्य स्यत्‌ सममात्रम्‌ । वितस्ि- 
माम्‌ । प्रः परिमाणएमख स्यात्‌ प्रथमाचम्‌ । कुडवमात्रम्‌. । पञ्च संख्याः ५ थां स्यात्‌ पञ्चमात्राः | 
पुरषाः दशमवत्राः । उक्तं च ~ 


‹“प्रमारुध्वंषनं राच्च इटस्तोमे दानतो डिनिः । प्रमाणपरिमाणारभ्या संख्यायाश्चापि संशये ।।'" 


“स्वाथे द्वयलष्पाौ बहलं वक्म्यो"  [ वा० ] तदेव तावदूदरयसम्‌ । तावन्मात्रम्‌ । यावदेव 
यावदूदथघम्‌, यावन्माजम्‌ । य 


पुरुषहस्तिनो ऽण्‌ च ॥३।४।१५६॥ तदस्येति वतते प्रमाण इति च । पुरष-हस्तशब्दभ्यामणु 
च भवति, दयषडादयश्च मबन्ति । पुरषः प्रमाणमस्य पोरषम्‌ । पुसुषद्यखम्‌ ] -पुरुषदन्नम्‌ । पुर्षमात्रम्‌ । 
हसी प्रमारमस्य हासिनम्‌ 1 “प्रायोऽनपष्येऽशोनः'  [४।४।१५५] इति ट्लिप्रतिषेषः ! दसि द्वयखम्‌ । हस्ति- 
दध्नमः । हस्तिमाचम्‌ । प्रमाणशब्दाच प्रसिद्धो “श्रमाणादृष्वसनभिति'* च मवति । पुरषः प्रमाणमस्य 
पुरुषः । “अणादीनां ध्वंघ नवचनाच्छवरोखचाराच्चेति ध्वंसनं द्रयसडादीनासेव द्रष्टम्यम्‌ 1” श्र तदन्तान्न 
खम्भवति । द्वे पुरुषो प्रमाणमस्य दविपुरुषं जलम्‌ । द्विपुख्षी द्विपुरुषा वा खाता 1 द्विरपि जलम्‌ । द्विहस्तिनी 
नदी । नान्तलान्डीविधिः | । | 


द्म० ६ पा० ४ सू० १६०-१६७ | महावृत्तिसहितम्‌ २४१ 


यत्तदेतेभ्यः परिमाणे वतु; ॥।५।१६०॥ तदसयेति कते । यद्‌ तद्‌ पतद्‌ एतेभ्यः परिमाणी. 
प्राधि्योऽसयेति वाऽय वतुम॑वति । यदरिमाणमस्य यावान्‌ । तावन्‌ } एतावान्‌ । “आ सदनाम्नः"' 
[४।६।१६७] इति दकषरस्यालम्‌ । प्रमसे ्रहरेऽ्नुवईमाने परिमाणग्रहणं किम्‌ १ प्रमे द्वयडादीनां 
बधा मा भूत्‌ ! यदूद्रयषम्‌ । प्रमाखपरिमाणयोभेदाद्वत्यं तदपि ( क्वन्तादपि ) दवयपडादवः पिद्धाः | 
यावन्मात्रम्‌ | 


इदमो बो धः ॥३।४।१६१॥ इदमियेतसादुततरस्य वतोव॑कारघ्य धकार श्रदेशौो भवति । इदमेव 
जापकम्‌ \ ददम वटर्भयदीति } इदग्परिम।णमस् इथान्‌ । घस्य इयदेशः । “किमिदमोः कं श्‌. [४।३।१६६. 
इति इदमः ईशादेशः । "यस्य ङयान्च” (४।४।१ ३६} इति लः । त्यमात्रमेवावशिष्टम्‌ । तस्य व्यपदेशिवद्‌- 
भावात्‌ मूर्वा “परस्यादेः' [ १।१।९१ | इत्येव सिद्धे व इति यानिनिदेशः क्षिमथः १ घ्व वान्त- 
स्वं माभूत्‌ । 

किमः ॥३।४१६२। किम इतयेतसमातपरस्य वतोगैकारस्य घकार च्रादेशो भवति । श्रनेनेव वले- 
विधानम्‌  किमरिमाशमस्य कियन्‌ । 


+ 


सडस्यापरि मारे उ तिश्च ॥२।४।१६३॥ किम इति वतेते तदस्येति च } परिमितिः परिमासम्‌ ! 
हडख्यायाः परिमाणं परिच्छित्तिः । सङ्ख्यापरिमाणे वतमानात्‌ किमो वाषरर्थादस्येति ताऽथें डती "त्ययं त्यो 
भवति वदश्च । वतोर्वकारसय च घकारदेशः । का संख्या षां कतमे पुरषाः | ्िसवेकत्वयोः सम्परिप्रश्नद्या- 
भावात्‌ । बहन्तमेवोदाहर्णम्‌ । श्रथवा परिमीयतेऽनेनेति परिमाणम्‌ , खड्ख्यैव परिमाणं सड्ख्यापरिमाख- 
मिति यसः ! अ्रस्ि्पक्ञे परिमाणएरहणं षडख्या विशेषणं किमर्थम्‌ १ तथाहि करा घंख्या एषम्‌, ज्रिमपरिमाण- 
मेषभनिति प्क एवार्थः । एवं ठर यत्र खङ्याऽदेपविषया तत्र मा भूत्‌ । केयमेषां संख्या पञ्चानामिति । 


परिवाणबरदरेऽत्र वतमाने पुनः परिमाणग्रहणं विस्पष्टार्थम्‌ । 


सडस्याया श्रवयपे तव्‌ ॥२।४१६४) तदस्थेति वस॑ते । तदिति बासमथयाः सङ्ख्यायाः श्रव- 
थवोपाधिकाया श्रस्येति ताथ तड. भवति । सामध्याद्वयविनि तयड्‌ वेदितव्यः । पव श्रवथवा चख एश्चतयो 
यमः । दशतयो धर्मैः । सतती नयष्टतिः । 


उभात्म्‌ ॥३।४।१६५॥ उभशब्दादुत्तरस्य तयटः खं भवति } इदमेव सापकं भवदयुभशब्दात्तयटि | 
उभादवयवावस्य उभयो मसिः} उभये देवमनुष्याः । उमयशब्दः सवोदिषु पठ्यते । 

दविज्निभ्यां बां ।३।४।१६६]) दितरिम्यासुततरस्य तयये बा सं भवति । “परस्यादेः' [ १।१।५१ ] 
इति तकारस्य खम्‌ । इवम्‌ › द्वितयम्‌ । भयम्‌ , चिदयम्‌ । दये इयाः । खेपनेष्याः ( त्रये । त्रयाः } 
एकदेशविङ्तस्यानन्यलात्‌ श्थमचरम | १।१।४१ } इत्यादिना जसि वा खवेनामठंशा । 


तद्रस्िश्रधिष्टमिति शदशान्ताइुः ॥३।४।१६७॥ तदिति वासमर्थात्शदशान्तानपृदोऽधिकोपाधि- 
विशि्ादस्मिभितीबथ डो भवति । इतिकरएसततश्चेद्‌ बिदा । सद्या इति वतते । निशदधिका 
रसन्‌ शते त्रिंशं शतम्‌ । चत्वारिंशं शतम्‌ । ननु शदिति सप्रे (त्ये यस्मात्स तदादेभरहणमित्यन्त- 
हणमनथकम्‌ । एवं तहन्तरहणएखासध्यदिकनिशदादीनासपि चटल्याशब्दान भह्णएम्‌। एथत्रिशदधिका 
श्रस्मिन्‌ शते प्फतरिंशं शतम्‌। दातिशषम्‌ । यश्िशम्‌ । दशाथं वाऽन्तग्रहणएम्‌ .। एकाद्रा 
श्रधिका श्रस्मिन्‌ शते एकादशं शतम्‌ | एवं द्वादशम्‌ , घरयोदशम्‌ । इह कस्माच भवति । एकादश 
माषा श्रधिका श्रस्मिन्‌ कार्षापणशते शति ! यजातीयत्याथस्तजातीय एव प्रङृत्यथं सति 





१, उति रिति पूर। 


२४४ लैनेन्द्र-व्याक्षरण्प्‌ | ध० ३ पार ४ सू० १६८-१६६ 


ल इष्यते} इह तहि प्रापनोति। एकदश काषांपणा श्रधिका श्र्मिन्‌ कषोंपणएशते) गोत्रिश- 
दधिका श्र्मन्‌ ओोशत इति सदस्याय इयनुवृततेनं॑ मवति । इतिकरणः कमथः १ शतसहलयोरेवामि- 
घानमिति ्ञपनाथः । तेनेह न मवति । एकादश श्रधिका श्रस्यां भिशति, ए्कत्रिशदधिका शस्या षट 
विति कथम्‌ एकादशं शतसदलमिति ? श्रनाऽपि शतसदखयोरन्यतरप्राधन्यमसित । उक्तञ्च -- 


व 9 
“्मधिके समानजाताविष्टः श्षतसहश्चयोः । यस्य॒ सडख्या तदाधिक्ये डः कतन्यो मतो सम ॥ 
[ पा० म° ५।२।४४ || 


विंशतेश्च ॥२।४।१६ षडख्याया इति वर्तते ! विशतिशब्दाद्‌ वसमथादधिकोपाधिविशिष्टा 
दस्मिननितीबयं डो मवति । चशब्दात्‌ विशवयन्तादपि भवति । विशतिरधिका श्रस्मिन्‌ शतै विंशं शतं 
यदम्‌ | तदन्तात्‌ । एकविशं शतम्‌ । इकविशं सदम्‌ । "ते विङतेडिति” [ ४।४।१२म | इति खें 
कृते “एष्यतोऽपदे"' [ ४।३।८४ ] इति पररूपत्वम्‌ । संख्याया इत्येव । गोविंशतिरधिका श्रर्मिन्‌ 


गोशते इति । 


सडख्याया गुणस्य निमाने मयद्‌ ॥ ३।४।१६९ | “वदस्य सक्नातम्‌'' | ३।४१५५ | 
इत्यतः तदस्ये्नुवतैते। गुणो माग इत्वर्थः । रुणो निमीयते परिवत्यते विक्रीयते वा येन तन्निमानं 
मूल्यमित्य्थः । तदपि सामध्याद्‌ माग एव । यतो गुशेर रुणो निमीयते । तदिति वा- 
समथौयाः दंख्याया गुरस्य निमाने वतेमानाया श्स्येति ताऽ्यं निमेवेऽभिधेये मयड्‌ भवति । 
गुणस्येति करमणि ता । यवानां द्वो मागो निमानभस्वोदश्विदू्रदणस्य द्विमयमुद्श्चित्‌ यवानाम्‌ ¦ द्वियं 
मूल्यमित्यथंः । एवं निमयं चतुमंयम्‌ । यथा श्रणाद्यः शब्दक्तिखामाव्यादपयापलयवतखम्न्धे विधीयमाना 
मपि प्राषान्येन सम्बन्धमाचकते। श्रपगवोदरत्ति( श्रोपगवोदासति )रिति। तथा मयद्भागो विधीयमानो 
मागवन्तमाचष्टे तेन द्विमययुदधित्‌ इति सामानाधिकरण्यम्‌ । टिकरणं द्रो युडस्य एकं शक॑रायाः द्विमयी 
शकरा । गुणनिमान इति वक्घव्ये गुणस्येव विवदितम्‌ । तेनेह न भवति । यवानां जयो मागा निमानमु- 
दरवतः । द्योमांगयोरिति श्रधिकायाश्च घंख्यायाूय इष्यते । तेनेह न भवति । एको भागो निमानमस्यो- 
दश्विदुभागस्येति । इह तदहि प्रापनोति ढो यवानामध्यधं उदश्वित इति | श्र्ापि गुणयेत समथेनिदंशदेव 
न भवति । तदपेदया प्रकृतेरपि निरंशसंख्यानं दषटवयम्‌ । तेनेह न मवति श्र्यधों यवानाम्‌ एकःयोदश्ित 
इति। न च सकविधेरन्यत्र श्रध्यधंशब्दस्य रंख्यातवमिषटम्‌ । गुणेति भिम्‌ १ हौ ब्रीदियवो निमान. 
मल्योदश्चितः । श्र माभस्येति न परुक्म्‌ । निमन इति कम्‌ १ दवौ गुणो हारस्य एकतैलखय द्विुणं 
सौरे तेलपकम्‌ । नात्र वामथ गुणं निमाने वते । श्रनये श्रन्यथा सत्राय वर्णयन्ति । निमीयते हति 
निमानं निशतवयम्‌ । बहूलवचना्तमणि घुट्‌ । गुणसयेति करैर ता । करणस्यापि प्रवलेन पिवदिततात्‌ । 
""वासमथांयाः संख्याया गुणस्य निमेये वतपमानयोः'' [ बा० ] निमानेऽभिधेये मयड मवति । उदश्चितो दै 
भाग निमेयख यवमागस्य द्विमया यवा उदश्वितः | त्रिमयाः । चतुर्मया यवाः । श्रत व्याख्याने समथंमदश्ित्‌, 
यवास यायः । पूरन महाेशदश्चित्‌ › तदेव च यर्थः | मतद्ववमपि प्रमाणाम्‌ | | 


ईत्यमयनन्दििरचितायां केनेन्रमहात्तौ वृती्याध्यायस्थ चुर 
प्रदः । प्माहश्च त््तीयोऽध्यायः | 


| 


चतुर्थोऽध्यायः 


तस्य पूरणे डट्‌ ॥४।१।१॥ खट्‌ ्याया इति वते । पूयतेऽनेनेति पूरणः । तस्येति तारमथातवडख्या- 
वाचिनः पूरण इ्येतसिग्रथं उड. मवति । एकादशानां पूरण एकादशः । द्वादशः । द्वादशी । द्वितीयमपि 
डगल्याग्रहंणमतुवतेते । तत्स ख्यानप्रधानं त्‌ व्याथविशेषणम्‌ । षड्ख्या्थां उड भवति सङ्ख्यानपरण 
इति न सङ्ख्येयप्रणे डट मवति । एकादशानगष्टिकाणां ( रृष्टिकानां ) पूरणो घट इति । ननु नात्र एका 
दशभ्यः प्कृत्यथमूतेम्योऽन्यः परण इत्यथं उपलभ्यते । श्रतो दृत्तं प्राप्नोति । नैष दोषः । समुदायस्य चाव- 
यवानां च कथन्चिद्‌ मेद इति । यथा वृ्तन्तमताऽपि शाखा कृषप्येति व्यवहियते । उक्च- 


“बहूनां वाधिका ( वाचिका ) सख्या पूरणं स्वक दृष्यते । भन्यत्वाहुभयोद्त्तर्वा्ष राखानिदरशनम्‌ ॥* 
पा म° ६।२।४८ | | 


नोऽसे मट ॥४।१।२॥ न इति वर्णनिदंशः । वर्णग्रहणं सर्वत्र तदन्तविधि प्रयोजयति । 
नकारान्तातसडःख्यावाचिनो मृदो मडभवलते तस्य पूरण इत्यसिन्विषये | डटोऽपवादः । पञ्चानां पूरणः 
पञ्चमः । सक्ठमः | सप्तमी । श्रख इति किम्‌ { एकादशनां एरण एकादशः । 

षटकतिकतिपयचतुरं थुक्‌ ॥४।१।२॥ मूलसूत्रे विदितो यो इय्‌ तस्येहानुवर्तमानस्यार्थवशादी 
बन्ताखट कृति कतिपय चुर इ्येेषां उटि परतस्थुगागमो भवति । इदमेव इटि थुग्चनं साप मवति । 
कृतिपयशब्दादपि डट्‌ । षण्णं पुरणः षष्ठः । कतिथः । कतिपवयः । चलथः । धुग्वचनसामध्यौदधिखं न 
मवति । पू्वान्तकर्णं पदकाथैनिदत्यथंम्‌ । इह कतिपयानां जीण पूरणी कतिपयथी । “वस्य हत्यदे'' [वा० 
इति विषयनिदं शत्परगेव थुकः पुंवदूभावः । ` 'घतुरश्छयावाश्क्षरछ ( स्य ) सं चेति वक्व्यम्‌ः चतुणा 
पूरणः, तुरीयः, ठ्यः 


बटुपूगगणकङ्घस्य तिथुक्‌ ॥२।९।४॥ डति वतते } बहू पुग गण ' द्ध इत्येतेषां डटि परतस्ि- 
धुगागमो भवति । डि (टि) ति थुग्वचनं ज्ञापकं भवति पुगसद्ाभ्यां उट्‌ । बहूनां पूरणः बहुतिथः । पृश. 
तिथः । सङ्कतिथः । गणतिथः । इह बेहीनां प्रणी बहुतिथी । “ह्य इत्यडेः' [ वा० | पुंवद्‌ भावे कृते 
तिथुगेदितन्यः । 


वतोरिथुक्‌ ॥४।१।५॥ उडिति वतते । क्वनतस्य इटि परत इधुगागमो भति । “वतो, 
[ ३।४।२० | इत्यत्र वतवन्तस्य पंख्यावं्ञा प्रतिपादिता । याक्तां एरणः यावतिथः । तावतिथः । एतावत्िथ. | 
दयतिथः । कियतिथः । 


दश्तीयः ॥४।१।६॥ तस्य पूरण इति वतते । दिशब्दात्तीय इत्ययं त्यो मवति । उटोऽपादः । द्वयोः 
पूरणः दितीयः। 

नस्त्‌ च ४1१५) तस्य पूरण इति वतते । त्रिशब्दात्तीयो मवति त इत्ययं चादेशः । श्रथमपि 
इयेऽपवादः । चयाणं पूरणः वतीयः । 

शतादिमासा्धमालसतवत्रात्तमट ॥४।१।८॥ शतादिम्यो माखाधंमाप सक्त्सर इेतेम्यश् 
मड मवति तशय पूरण दत्यसिन्विषये । डयोऽपवाद्‌ः । शतस्य पूरणः शततमः । षहशचतमः। लक्ततमः। 
“विक्षत्यादेषा'' [ ४।१।१० ] येषा विभाषा शतात्‌ पव ठडख्यामवगाहते । माघाधंमाससंवत्सराणाम- 
षडण्दालत्तृसत्‌ उटाऽपरप्ते तमट्‌ । मासस्य पूरणो माशषतमो दिवषः । श्रधमाठतमः । शंक्छतमः | 
पंबखतरमी तिथिः 


२४६ जैनेन्द्र-व्याकरणम्‌ [ श्र० ४ पा० १ सू० ६-११ 


तेरखशख्यादेः ॥४।१।९॥ तस्य पूरण इति वतते ।,“पड्कस्यादि'" [३।४।५म सत्रे तिरिति यो 
निपातितः | यन्तास्द््यायाचिनो मृदोऽषडपख्यापर्वा्तमड भवति । ^र्विशत्वादेरवा” [४।१।१०| इति विकल्य 
प्राप्ते नित्याथोऽयमारम्मः । षष्टः पुरणः षष्टितमः । सप्ततितमः । श्रशीतितमः । नवतितमः । श्रसडए्यादेरिति 
परतिपरधः किमर्थः १ यावता तिरिति लयः, व्यग्रहशे यसभा वददेग्र्णमति षष्ट्यदीनामैव अरहणम्‌ + 
तदन्ता ग्रहणं ना्तीयस ङख्यादेरिति प्रतिपेषोऽनथेकः । इदमेव तापकं मवति । इदं सङ्ख्यापूर्पदानामपि 
ग्रहणम्‌ ¦ तेन एकषष्टः पुरणः एकषष्टः एकषष्टितमः इप्येवमादिषु ““विरत्यादेवां [४।१।१०] इति वा तमड 
भवति ¦ पृवंसूत्रेऽपि शतदेरुब्यमानस्तमय्‌ तदन्तादपि भवति । एकशततमः । एकखहलतमः । रतशहखतमः । 


विशत्यरिर्वा ॥४।१।१०॥ तस्व पुरश इति वतते । विश्यादिभ्यो वा वमड भक्ति । मय मुक्ते 
इट भवति । दिशते! परणः विंशतितमः, विशः | एकविंशतितमः, रकविशः । वशत्तमः, त्रिंशः । सङ्ख्या- 
एर्वपदादपि भवर्त॑ति ज्ञपितम्‌ | श्रथवा व्याप्ैन्यांयात्‌ । विशत्यादयो लोकप्रसिद्धाः सङ्ल्याशब्दा गहन्ते न 
““पदक्षस्यादि' ' [३।४।५य] सूत्र व्यवसिताः 


डय ग्रहणे कः ॥४।१।११॥ उडिति प्रत्याहर: । गह्यतेऽनेनेति प्रहरणम्‌ । उडन्तान्पररो प्रहणोपधि 

विशिष्टासस्वाथं क इत्ययं सयो भवति } हि तीयं ग्रहणं द्वितीयकम्‌ । तृतोयकप्‌ । व्याकरणस्य प्रन्थ एवाऽभिधानम्‌ 4 
छ्रन्यत्र द्वितीयं प्रहरणं घान्यस्येति वाक्यमेव भवति । “इटो वा उन्व॑क्तव्यः"” [वा०| द्विकं द्वितीयकम्‌ । तकम्‌ । 

तृतीयकम्‌ व्याकरणस्य । तेन “'गृहत्युपएचेति वक्तव्यम्‌" | वा०] | उडन्ताद्‌ भासमथोद्‌ गहाति इत्यस्मिन 
को भवति उथ्श नित्यमुप्‌ । द्वितीयेन स्पे गहति । कः। तीयस्य च उपू। द्विको देवदत्तः। एव 
त्रिकः | “सक्चियोगशिष्टानामन्यतरापाये उभयोरप्यभावः इति तीये निवृते प्रकृत्यादेशोऽपि निषतैते । चतु्थ॑न 
गरहति चदुष्कः ¦ डटि निवृत्ते धुगपि निवतंते | “ददुदुढोऽस्यघमुहुषः'* [५।५।२म) इति रेफस्य सत्वम्‌ |. 
“शः षः," (५।४।२७) इति घत्वम्‌ } षष्ठेन गह्वाति षट्कः । ग्रन्थ एवामिधानम्‌ | इहं न मवति । 
दवितीयेन गहयति पुस्तकम्‌ । 


स एशां प्रमणीः ॥४।१।१२ प्रमणीगंख्य इत्यथः | स॒ इति वासखमथान्मृद एषामिति चतुथे छो 


मति } यत्तद्‌ वाखमथं ग्रामणौ शरत्य भवति । देवदत्तो प्रामणीरेषां देवदत्तकाः । जिनदत्तकाः | सङ्घेऽपरष्यते 
देवदत्तो ्रामणीरस्य सड्धस्य देवदत्तकः 


स्वाङ्ग घु प्रसिते ॥४।१।१३॥ च्रदरवं मूतिम्सवा्गमित्यादिना परिभाषितमिह स्वाङ्गम्‌ । मिद शादेव 
खमथविमत्तयुपादानम्‌ । स्वाङ्गवाचिम्य ईैप्ठमर्थभ्यः प्रसित इ्यसित्नथं को मवति । प्रसितः प्रसञ्छः | कशचेषु 
प्रसितः केशकः । ^प्रसितप्सुकाभ्यां भा चः' [१।४।९३] इतीप्‌। एवं दन्तकः | नलक; । केशादिसिस्कारे 
केशादिशब्दा वतन्ते । बहुखनिदेशः किमर्थः १ स्ाङ्गसमुदायादपि यथा स्यात्‌ । नखकेशकः । मुखदन्तकषः । 


तदस्मिन्नन्नं प्रये खौ ॥४।१।१४॥ तदिति वाघमर्थादसिन्नितीबथे को मवति | यत्तद्‌ वाक्षमश्रगरननं 
चे्यायविषयं तद्‌ मवति । वान्तं वेरंशा्ां बर्तते । दुः प्रवेणान्नमस्यां दपुयिका पयसी । प्राय इति 
तरे उपाधिलंदचणो वा विषयलल्णो वा ईम्निदेशः । विग्रहे ठु करणएलनिवकतायां मा । श्रननविशेषगल" 
विवक्तायां वाऽपि भवति । दरुः प्रायोऽ्नमस्यामिति । एवं गुडापूपाः प्रयेणान्नमस्यां युडपूपिका । विला- 
पुपिका । कृतशरिका । “वटकेभ्य दन्वक्तम्यः" | वा० ] वटकिनी | खाविति किम्‌ १ श्रपपाः प्रयेश्रच(म) 


धन्तिषु । 


छु्माषादण, ॥४।१।१५। इत्माषयद्धाद्र भवति तदस्िवन्नं प्रप्रेष  खाविध्यस्मिनिदये | 
क्यापवादः । कुल्माषाः प्रयेणाननमययां कौत्मषी पर॑मासी । 


(मि 


[ अ० ४ एा० १ सु° १६-१२ महाव तिसशितम्‌ २४७ 


छालप्रयोजनाद्रोगस्यं ।४।९।१६) तदिति वतते खाविति च तदिति वाठम्थान्मृदः काल- 
परयोजनोपाधिकाद्‌ रोगेति ताऽथे को भवति सं्ायां गम्यमानायाम्‌ । सततं काल्लोऽस्य सततकः | द्वितीयं 
कालोऽस्य द्वितीयको अवरः | तृतीयकः | चुथकः | प्रयोजनाद्‌-विपपुष्यप्रयोडनमस्य विषपुष्पको ज्वरः | 
काश पुष्पकः । पर्वतकः । कालनिमित्तद्रोगल्येति चं वक्तव्य प्रयोडनग्रहृरदेतल्मयो जनम्‌ । फलेऽपि 
प्रयोजने यथा स्यात्‌ । उष्एकारथ॑मश्य उष्णकः | शीतको ज्वरः । 


शड्‌ .खलकोदरिक सस्यकांशकतन्तकव्राह्यएकोष्णिकोप्मक शोर काऽथिका<टुकाऽभिकाऽ 
भीकाऽनुपदिपाश्वेकायः दूलिकादःएडाजिनिकोत्कशरोत्नियसा रीन्दियत्तेन्नियाः ॥४।६।१७॥य्‌३्ख- 
लक इलेवमादयः शब्दा निपलन्ते | ड खछशब्द्‌।द्‌ वासमर्थाद्‌ बन्धनोपाधिकाद्स्ये त॒ ताथ फ 
निपात्यते करम । शृङ्खलं बन्धनमस्य गोरिति वाक्यमेव भवति । उद्ररब्दादीपूम्थात्‌ प्रिद 
दव्यस्मित्रं उण निष्यते श्यते गम्यमाने । श्रायुन ऽदरे श्रविजिगीधुदच्यते । उदरे प्रित श्रोदरिकः | 
्राचून इयथः । उक्तं च - 


५“मिताक्षिनं षट सुगुणा श्जन्ते (भजन्ते) ्ारोग्यमायुश्च वपुबेरन्च । 
१ ४ {६ 
अनाविरञ्चास्य भवत्यपत्यं न चनमा नमिति क्षिपन्ति ||" 


रन्यत्र उदरे प्रसित उद्रः । स्वाङ्गेषु प्रसिव इति कः । सस्यशम्दादू भादम्ात्परिजात इ्येत- 
स्मच कः । सद्येन परिजातः सस्यकः शलिः । सस्यको देशः । सस्यको कत्छः । वेगुस्यरदित इव्यथः 
सस्यमिव सस्यम्‌ , तेन परिजातः र्यके मणिः ! आका.क)रशुदध इत्यथः ! ' ¶वग्रहे ( भ्रं ) उब्दाद्प्छम 
थात्‌ इरतीत्यसमन्यं हः । श्॑शं इरति श्रंशको दायादः । “वन्त्रदब्दाल्क समरथादचिरापडत इत्यस्मिन 
क; | तन्तादचिरपहुतः तन्त्रकः पटः । “बराह्चखक उष्णिक इव्येतो दाष्दौ खुरिषये दत्यान्तौ निपय्येते ।* 
ब्राह्मणको देशः । यत्रायुधजीविनो बहणास्तस्य देशस्येयं संज्ञ । उष्णादल्पाते । उष्णिका श्रह्णान्ना यवा- 
गूरुचयते । ` उष्ण्रीतगबवृभ्यां किदापवशेषण्या वासमरथाभ्यां करोतीत्यस्मिद्रथ कः: उष्णं करोतीति 
उष्एकः । रीघ्रकारीप्य्थः । शीतं करोति शीतकः । अइ दुपयर्थ; | “श्रधिकमित्यत्न अध्यार्ूठराब्दारस्वा्थं के 
द्य खं श्च निपात्यते 1" ५िरुषच्ोडस्थास'' [२।४।५७| इप्यादिना यदाऽध्यारुटुशब्दः क्तरि व्युलाद्यते 
तदाऽथिको द्रोणः खार्थामिलुदादस्णम्‌। यदा कर्मणि ब्युतयाय्ते तदा श्राधङ खारी द्रोएनेलयुदादस्णम्‌ । 
“अनुक अभिक अभीक इत्येते इष्दः केत्यान्ताः कमिता इत्यस्मिन्नर्थे नपत्यन्तेः । श्रनुकामयतेऽनुकः । 
छ्रभिकामयतेऽभिकः । श्रमेवीं दीव्वं निपासयते 1 “ ्रनुपदराब्ददन्वेषटरि इन्मिप।रयते ।*  पद्स्य पश्चादनुपदम्‌ । 
(प) श्वादथं हठो मावप्रघानः | श्रनुपदमन्वेट ग्रमुपदी गवाम्‌ । “पाश्वंशब्दाद्‌ भासम्थादन्विष्डतीत्य- 
ल्मिन्ने कः |» श्चनूजुखपायः पारशव पाश्वैनान्विच्डति पावकः । “अयःशूरदण्डाजिनशब्दा्या मासम. 
ाभ्यामन्विष्ुवीत्यस्मिन्नथं उण्‌ 1'` तीदंण उपायोऽयःशरूलम्‌ ) त्रयशूलेनान्विच्छंति प्रायःशूल्िकः | 
दरुडाजिनेनान्विच्छति दाण्डाजिनिकः । दम्मप्रघान ह्यर्थः । ““उत्छ छम्मन!{स को निपात्यते ।› उकः प्रवासी | 
उकरिठित इत्यर्थः । "न्द ःशब्दादिप्ठम्थादषीते इत्येतस्मिरनरथं घो निपास्यते प्रतेश्च श्रोत्रभावः 1 
छन्दोऽधीते श्रोभनियः । मनीक्ञादपाटाःछन्दस इत्यपि मवति । “'साक्षेतशब्दाद्‌ द्रष्टरि इच्‌ खुविषये 
सालादुद्र्ठा साती } दातृप्रति्रहीतृ्या योऽन्य उपदशा तस्येयं षा । । दन्वशब्दप्तसमधा लङ इष्यस्मिन्नथें 
घः 1'› इन्द्रस्य लिङ्गम्‌ इन्द्रियम्‌ । इन्र श्रात्मा } श्रथवा इन्र केम | इन्द्रेष जुष्टं सृष्टं दृष्ट दत्तं वा इन्दि 
यम्‌ । तान्ताद्‌ घः । “परकषतरशब्दादौप्समथाच्चिकिस्स्य॒इत्यस्मिन्न थँ ण्यः प्रशब्दस्य च श्वम्‌ ।' परत्र 
चिकित्स्यः तेत्रियो व्याधिः । परदेतरं जन्मान्तरशरीस्मुच्यते । 
` आङ्धं भुक्त टोऽनेन ॥४।१।१८॥ तदिति वतैते । श्राद्धशब्दाद्‌ वारमथोद्‌ युक्छेपाधिकादनेनेति 
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कर्तरि ञे भवति । श्राद्धं कर्मनामधेयम्‌ । भ्द्धा प्रयोजनमस्य श्राद्धम्‌ । “श्रणुप्रकरणे अग्निपदादिभ्य उपसंख्या- 
नमू'”[ वा० ] इत्यण । “पकताश्द्धाऽ्चा'' [ ४।१।९म | श्नादिना मलर्थीयो वाण्‌ । शराद्धं भुक्कमनेन 
भद्धिको देवदत्तः | 


न्‌ ॥४।१।१९॥ शाद्व भुक्कमनेनेति वतेते । इन्‌ मवति भाद्धशब्दात्‌ । भाद थुक्कमनेनेति शौ 
देवदत्तः ! योगविमाग उत्तरार्थः । “ उेनोः समानकारग्रहणं वङ्गन्यम्‌'' | यसिन्नहनि भाद्धमनेन सुङ्घं 
तस्िन्ेव श्रद्धिकः श्राद्धी वाऽमिघीयते। श्रय युक्ते भाद्धे श्वः श्राद्धिकः ाद्धीति च न भवति। 


पूर्वात्‌ ॥४।१।२०] तदिति वतते श्रनेनेति च । पृशब्दाद्‌ वासमथौत्‌ श्रनेनेति करतैरि इन्‌ भवति । 
कृतँ क्रियामन्तरेण न भवतीति पाकरादिक्रिया व्याहतम्या । पूव॑शब्द्‌ः करियाविशेषणमिह यद्ये । पू्ैमनेन 
मुक्तं पीतं गतं वा पूवीं । प्रतीयमानस्य क्मणोऽनुप्रयोगः । श्रोदनं सुरा ग्रामं बा । 


सपूर्वात्‌ ।॥४।१।२१॥ सपृवच्च मदः पूरवशब्दान्ताद्‌ वासमर्थादनेनेव्यसिन्नर्थे इन्‌ भवति । पूवं 
सूत्रे यत्‌ ज्रियापदमन्याहृतं तप्पर्वात्‌ पूवशब्दादिह त्यः । पूवैः कृतमनेन कृतपूीं कटम्‌ । सुक्तपूर्ी 
रोदनम्‌ । पीतप सरम्‌ । व्योत्तेः प्राक्‌ मयूरव्यंसकादिात्‌ [ १।६।९६ ] सविधिः। “भूतप 
चरट्‌? [ २३।४।१४२] इति ज्ञपकापपूर्वशब्दस्य परनिपातः । कान्तं भवे व्युत्ादनीयम्‌ । श्रथापि कमि 
व्युत्पाद्यते । इत्यु खन्ने क्रियाकमं सम्बन्धं सयक्ला कतां सह वर्त॑ते ! इति कम॑रयनुक्ते इयेष भवति । कर्मषम्ब- 
न्वामावादेव टापो निदृततिः । ननु “पवत्‌” [ ४।१।२० | शुकतं तत्र तदन्तविधिना संपद्‌ भविष्यति, 
व्यपदेरिवद्‌ मवेन केवलाच्च भविष्यति, किमथं योगन्तरम्‌ १ एवं तहीदमेव योगद्वयं ज्ञापकम्‌ । श्रसतीदं 
परिभाषाद्रयम्‌, खदुग्रहणे न तदन्तविधिः, व्यपदेभि वदूभावो न शरदेव | 


इदे: ॥४।९।२२॥ तदिति श्रनेनेति च वरते । इष्ट इवयेवमादिः्यो मृद्भ्यो वासमर्थम्योऽनेने- 
स्यस्मिन्नथं इन्‌ भवति । इष्टमनेन इष्टी यज्ञे । कस्येन्‌ विषयस्य कर्म णीव्वकतव्येति प्‌ । इष्ट । पूतं । उपः 
पादितर ¦ निगदित । परिबिदित ! निक्षथित । निपतित } सङ्कलित । परिकलित । संरच्चित । परिरक्तित । 
गणित । श्रवकीणे । श्रायुक्त । निगदीत । ्राम्‌त | श्रुत । श्रासेविव । श्रवधारित } श्रवकम्पित । निराङ्‌त । 
उपाङ्कृत ! श्रनुयुक्त । श्वनुगणित । श्रनुपठित । व्याकुलित । 


| तदस्यास्त्यर्मन्निति मतुः ॥ ४।१।२३ ॥ तदिति वासमर्थीदस्य श्रस्मिनियेतयोरथयोमेत्‌- 
भवति । यत्तद्‌ वासमथमस्युपाधिकं चेत्तद्‌ भव्ति । इति करणसूत८ स्तत }श्चेद्विव्षा । प्रायो 
भूमादिषु विवच्ता | 


“भूमनिन्दप्रशंसासु नित्ययेगोऽतिशचायने । संसगऽस्विविवक्षाय भल्वादिविधिरिष्यते °" 


भूम्नि-गावोऽ्स्य सन्ति गोमान्‌ । निन्दायाम्‌-शङ्खादकोऽस्याऽस्ति शङ्खादकी। ककुदावतीं। प्रशं 
"ज रूपवान्‌ । नित्ययोगे~दीरमेषां उन्ति दीरिणो इृच्ताः। श्रतिशायने-उद्रिणी कन्या | 
पठन ~दणडी । भूमा्भावेऽपि विषा । व्याघवान्‌ पर्वतः । सरशुवान्‌ वायुः । हस्िमती शाला । 

“मव्व्धाच्चु षिकाच्चापि मलतव्थः शेषिकसवया । सरूपस्स्यविधिनेष्टः सन्नन्तान्न सनिष्यते ॥'› 

| शुखवशनेम्यो यः ^ [ वा || शुक्लो गुणोऽस्यास्तीति शुङ्कः पटः । कृष्णः । 
शताः दभ्या व ` [ वा° || रसवान्‌ | रष । सूप । वयं । गन्ध । खरं । शब्द } स्नेह । एते 
गुणशब्दाः | चः, सवान्‌ । स्ववान्‌ । श्रन्यनिवृत्यथमिदं वक्तव्यम्‌ । कथं रूपिणी कन्या । रूपिको दारकः। 
रसिको नटः । इति { इतिकरणाद्‌ मवति, प्रुणाथवाद्‌ वा । श्रस्यासिन्निति द्योस्पादानं किम्‌ १ नानयो- 
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नियतः समावेशः । देशन्तरे राज्ञो हस्तिनः । न वेते कचि भवन्ति । वपि गगः } न च ।तै तस्य भवन्ति | 
श्रसतिग्रहणं वतेमानकालयत्ताप्रतिपर्थम्‌ । इह मा भूत्‌ । गावोऽस्याऽखन्‌ । गावोऽस्य भवितारः इति । कथं 
गोमानासीत्‌ , गोमान्‌ भविता इति ! ““घुयोगे त्याः” [२४।१] इत्यनोपपत्तिव्कन्या । 


प्रारयज्ञादातो वा ल्लः ॥‰।१।२४॥ प्राणयङ्गवाचिन श्राकागन्ताद्रा ल इत्ययं त्यो भवति 
मत्वे । चूडाज्ञः | चूडावान्‌ । घायलः । धायवान्‌ । कथं तर्हिं करिकालः । कर्णिकावान्‌ १ प्राणिनि 
ग्रङ्ग प्राण्यङ्गमिति विग्रदाल्लभ्यते | श्रथवा करणिका प्राएयङ्मप्यस्ति नाभररविशेष एव | प्रारिग्रहणं 
(क्रिम्‌ ) १ शिखावान्‌ प्रदीपः। श्रङ्गग्रहणं किम्‌ १ घमोन्मा भूत्‌ | चिकीषावान्‌। आत इति किम्‌! 
हस्तवान्‌ । 


किध्मादेः ॥४।१।२९५॥ पिघ्म॒इयेवमादिभ्यश्च वा लो भवति मलयं । वाप्रहणमिह मतोः 
पमुचयार्थम्‌ । न विकरस्पार्थम्‌ । उत्तरत्र वाग्रहणात्‌ । तेन येऽत्राकारान्तास्ते्यष्ठेनो न भवतः । सिष्मान्यघ्य 
सन्ति सिध्मलम्‌ । सिध्म । वम । गड्‌ । विड । मणि 1 नाभि । बीज | निष्पाव । सुयात । दत्त | सक्ठ | 
पशुं । पशु । मांख । पाष्णिधमन्योर्दस्विं च । धवा तदन्तवारूललाटानामू खः ` [ चा० ] (जय. 
घटाक्षालेभ्यः क्षेपे । [ वा० ] पणं । उदक । प्रला। “श्ुद्रजन्तुपतापा्म्या चेष्यते" [ वा० | 
यूकालः; । मन्तिकालः । उपएतापात्‌-विचर्चिकालः । विपादिकालः । मृच्छलः। 


फोनादिल् ॥४।१।२६॥ फेनशब्दादिलो भवति लश्च मलं । वाग्रहणं मदसमुच्याथमनुवतते | 
फेनिलम्‌ । फेनलम्‌ । फेनवदुदकम्‌ । “"पिच्छादेश्चेति वक्व्यम्‌” [वा०] पिच्छिलः } पिच्छलः । पिच्छवान्‌ । 
पिच्छ । उरु । ध्रुवक ^ । घ्रुषकं । “जटा घटा का त्रिभ्यः क्षेपे” [ का० ] पणं । उदक | प्रज्ञ । 


लोभपामादिभ्यां शनौ ॥४।९१।२७॥ लोमादिम्यः पामादिभ्यश्च यथासंख्य श न इयतो लो 
मवतो मलथं । वेलयनुचृत्तेमेतोः समुच्चयः ! लोमान्यस्य सन्ति लोमशः । लोमवान्‌ | लोमन्‌ । रोमन्‌ । 
बभ्रु । बल्लु ( वल्गु ) । हरि। कपि । नि। तर । पामादिभ्यः। पामनः | पामवान्‌। पामन्‌ | 
मन्‌ । हेमन्‌ । स्लेष्मन्‌ । बलि । सामन्‌ | अङ्गः कल्यणे ¦ अङ्गानि कल्थाणान्यस्याः सन्ति अङ्गना । 
श्ङ्गवती श्चन्यत्र । खचभ्या अच्च । लद्मणः । दद्ध शाको परारी प्रश्च । ददरः । शाकिनः । पलालिनः । 
““विष्वगिति धु खं चाछ्रतसन्धेः' । विष्वञ्चोऽस्य खन्ति विषुणः ! विषशब्दो निरंशः । 


प्रला्रद्धाऽर्चाव्त्तिभ्यो णः ॥ ६।१।२्द ॥ प्रल्ा श्रद्धा श्रचचौ इत्ति इल्येतेभ्यो णो भवति 
मलयं । वेदयनुढृततेमतोः समुचय; । प्रज्ञाऽस्यासीति प्राज्ञः । प्रश्ञावाय्‌ । ध्ादः | श्रद्धावन्‌ | आर्च । 
च्रचावान्‌ । वत्तः । इत्तिमान्‌ । 


तपःसहस्राभ्यां विनिनौ ॥४।१।२६॥ तपस्‌ वदल इत्येताभ्या यथासड्यं विन्‌ इन्‌ इत्येतौ 
त्यो भवतो मलयं । तप्ली । सदृली । बेलयनुबेमठुरपि । तपखान्‌, सदश्चवान्‌ ¦ तपसोऽसन्तलादेव विनि 
सिद्ध वदथमाणेनाणा बाधा मामुदिति पुनवचनम्‌ । 


अर्‌ ॥४।१।३०॥ शरण. च भवति तपःसद्राम्यां मत्वं । तापः । साहसः | ““अयुष्रकरणे 
ज्योत्स्नादिभ्य उपसंख्यानम्‌" [ वा० ] । ग्योर्ना श्रसित्रसि भ्योतनः पलः! तमिला | तामिखः। 
कर्डल । कोणडलः । कुण्डलां इयथः । कुतप । कोतुपः । विष । वैषयः । विपादिका । वैपादिकः । 





१, भवका । भवदा श्र । भुवका भूवक्षा पू । धुषा । श्चुवको इति कारिकायाम्‌ ] 
, भर्‌ 9; प । 
३२ 
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सिकताशकरभ्याम्‌ ॥४।१३१॥ सिकता शकरा इत्येताभ्यामण्‌ भवति मलये । रैेकतः | 
शार्करः | श्रदेशा्थं श्रारम्भः। 


उसो च देशे ।४।१।१२॥ पिकताशकरम्यामुस्‌ इल इ्येवो वयो भवतः, चकारादण्‌ मदश्च 
देशेऽभिधेये । तदस्यास्यस्मिन्निति वतते । क्यो १ मतोः । तेन चलारः शब्दाः । सिकता देशः । सिकतिलः । 
तैकतः । सिकतावान्‌ । शकरा देशः । शर्करिलः । शाक॑रः । शक॑रावान्‌ । देश इति किम्‌ ! सेकतो घटः | 
शाकंरो घटः | 


मधूषशपिमुष्काद्रः ॥४।१।३३॥ मध्व उष शुषि पुष्क इत्येतेभ्यो रो भवति मखरथं । 
वेयतुचते्मदुरपि भवति । इई मधुशब्यो रखवाची गृह्यते न दन्यवाची । मधु श्रसि्नस्ि मधुरो गुडः । 
रसवाचिनि मधुशब्दे कथं मधुरो सखः १ इति चेत्‌, उपचारात्‌ । रसवाचिनो मधुशब्दान्मतोरमिधानं नास्ति । 
उषरं हेचम्‌ । शुषियो वंशः । पुष्करः पशुः । “रप्रकरणे खमुखङकन्नेभ्य उपसंख्यानम्‌" [वा०] सं 
महकण्ठविवरमस्यासि खरः । गूलमस्यसि मुखरः । कुञ्जोऽस्यासि कुञ्जरः । ““रविधिनंगर्पाशुभ्यास्‌ 
[वा] (नगरः। पांशुरः )। | 


युद्रभ्यां मः ॥४।९।२४॥ दुद्र शब्दाभ्यां मो मवत्ति मत्वे । दोरस्यास्तीति चुम । ““दिव उत्‌" 


[४।३। १०८। इति उत्‌ । दुशन्दो वा प्रङत्यन्तम्‌ । द्रस्यस्य सन्ति इमः । रूटिशब्दावेतो । यदा रूदिनौस्त 
तदा मदुर मवति । चुमान्‌ । दमान्‌ । 


केशाद्बो वा ॥४।१।२५॥ केशशब्दाद्‌ ब इत्ययं त्यो भवति वा मत्वथे । प्रकृतं वाग्रहणं मतुसपुच 
या्थम्‌ । ददं तु सवेविकल्पाथम्‌ । तेन॒ ठेनावपि भवतः | केशवः! केशवान्‌ । केशिकः । केशौ । 


५मयिप्र्ृतिभ्य इति व्छव्यम्‌” [ वा० | । मरिविः । हिरण्यवः । ऊुररवम्‌ । इ्टकावम्‌ । राजीवम्‌ । 
““भर्णसः खं च" [वा०] | श्र्वः | 


गारड्यजञगास्खो ॥४।१।३६॥ गारडी श्रजग इयेताभ्थां बो भवति मत्वथ॑घुविषये । गारडीवं 
धतुः । श्रजगवं धनुः । प्रादपि भवति । गारिडिवं धनु; । मत्वन्तेन संज्ञा न गम्यते इति मदनं भवति । 
खाविति किम्‌ १? गाएडीमान्‌ दण्डः | 


कारडारडादोरः ॥४।१२३७॥ कार्ड-श्ररुड शब्दाभ्यामीर इत्ययं त्यो भवति मलं । ठेनोखपवादः। 
काण्डीरः । श्ररडीरः । वेति मतुसमुचयार्थं वतते । काण्डवान्‌ । श्रएडवान्‌ । 


रजकृष्यसुतिपरिषदो वलः ॥४।१।३८॥ रजः कृषि श्रासुति परिषद्‌ इत्येतेभ्यो वलो भवति 
मतथे । रजलो विनि प्राप्ते इतरेभ्यो मतो वचनम्‌ । रजस्वला नारी । कषीवलः डुडभ्बी । श्रासुतीवलः 
कत्पपालः । “बले” [४।३।२२१] इति दीतम्‌ । परिषद्वलो दपः । इतिशब्दः प्रयोगनियमाथंमनुवरतत । 
परिषद्‌; सामान्येन } इतरेभ्यः संचायां प्रयोगः । तेनेह वलो न भवति । रजोऽसिन्‌ प्रामेऽस्ि, श्राुति- 
रसन्‌ भारडेऽस्ि । “वङभ्ररणेऽन्येभ्योऽपि इश्यते इति वक्तन्यप्‌'` [वा०] । पुत्रवलः । भ्रातृबलः । 
उ्सङ्गवलः । “बजे” [४।३।३२१] इत्यत्र खावित्यनुव्तनादलौ दीत्वं न मवति । र 


वन्तशिलार्लो ॥७।९।३९॥ दन्त-शिखाशब्दाद्‌ वलो भवति मत्य खुबिषये । दन्तवलतो 
नाम कश्चित्‌ । शिखावलं नाम नगरम्‌ । यत्र तदन्तेन संञा गम्यते तत्र मुपि भवति । शिखावान्नाम 
छषिः । ननु देशः खाषिद्युव्यमाने “श्िखायः वलः१. [३।२।६य] इत्यनेन चातु रथिकेन सिद्धे क्षिमथमिदं 
वङञव्यमु १ श्रदेशथमिदं वक्तव्यम्‌ । तदपि निताधर्थ वक्तव्यम्‌ । ए 


५ 
^ 
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ज्योत्सनातमिननाश्रङ्किणोजस्विन्नजैस्वलवत्सलां शलदम्तुरहस्तिनगोमिनस्वामिन्‌रिन्‌ 
मलिनमली यसाः 1 ४।१।४०॥ ज्वोत्लादयः शब्दा निपात्यन्ते मत्वथं । “ज्योतिष उडः खं नश्च 
खुविषये निपात्यते ।`' ब्योततेति चन्द्रप्रकशस्याख्या । श्रन्यत्र च्योतिष्मती रात्रिः | “तमसः खं च 
उङ्ङख दर्वं निपात्यते 1 तमिला रतिः | ख्रीतमतन्तरम्‌) तेन तमिल्लं नभः। मवुरपि मवति 
तमस्वती रात्रिः । “शङ्घादिनो निषाव्यते |" श्ृङ्किणः | श्द्धवान्‌ ! “उजस्विन्‌ अजस्वक्‌ इत्येतौ 
निपत्येते 1 उसी, ऊरखलः, उरस्वान्‌ । ““वरत्साराशव्दा्या यधासङ्कध' कामवति ववति च रो 
-निपाष्यते 1» वत्सलः साधुः ¦ स्नेहवान्‌ इत्यथः | श्रंशलः पुरषः । बलेवानिष्यर्थः | रूदिशब्दावेते | रूदिश्च 
मलन्तेन न गम्यते इति रूटेर्यत्र मतु्ैदितन्यः । “इन्तश्ब्दादु्रवोपाधिक दुरः । ` दन्ता उन्नतत श्र 
छन्त दन्तुरः । उच्रतविशेषणादन्यत्र दन्तवान्‌ । “हस्तक्चव्दाज्जातावभिधेयायामिन्‌'' } दृस्ती । श्रन्यत् 
हस्तवान्‌ पुरषः । “गोशव्दान्मिन्‌'* । गावोऽस्य सन्ति गोमी । गोमानिति मवति । “स्वशाब्दान्मिनर दवं च 
निषाप्यत रेश्व्थ गम्ये | खमस्यासि खामी । श्रन्यु्र खवान्‌ । “वणांदिन्‌ ब्रह्मचारिणः । वणी | ब्रह्म 
चरीलयर्थः | “मरुशष्दादिन दमस इत्येतो निपाव्येते'' । मलिनः । मलीमसः । 


ठेनावतः ॥४।१।४१ ॥ श्रकारन्तान्प्रदष्ठ इन्‌. इवेतो यौ मवतो मत्वे । द्रिडकंः 1 द्रडी। 
छत्रिकः । छत्री । वेनु वते्मतोः समुच्चयः । दर्डवान्‌ । श्रत इति किम्‌ ! खयवाकन्‌ । अवरः । 


८पुशषक्षरात्‌ कृतो जातेरीबरथे१+ च न दौ स्मृतौ? [ प्रा. म. ९।२।११५ | । एका्रत्‌-खवान्‌ | 
सवान्‌ । इदन्तात्‌ | कारकवाच्‌ । हारफवान्‌ । जते; ¡ व्याधगान्‌ । रिंहवान्‌ । ईवर्थे । द्रडा श्रस्या 
सन्ति दश्डबती शाला । नेदं वक्घव्यम्‌ ! श्रनभिषानादेवाच ठेन न मवतः । यत्रामिधानं तत्र भवव एव । 
कया | हाय | तन्दुलिकः ! तन्दुली । ईयं । खलिनी भूमिः । सा(शादलिनी मूमिः। 


्ीह्यादेः ॥४,१।४२॥ ब्रीहि इतयेवमादिभ्ष्ठेनो भवतो मत्व । वेव्नुडतेमठरपि भवति । ब्रीदयोऽख 
सन्ति ब्रीदिकः, व्रीही, बरीदिमान्‌ । मायिकः, मायी, मायावान्‌ । इतिशब्दः प्रयोगनियमायोऽनुवतते | न 
्रीहादिषु ये शिखादयः पठ्यन्त वैम्य इन्‌ भवति । यवलडादिम्यशे भवति । परिशिष्टेभ्य उभयं भवति । 
सर्वच श्रादिशब्दः प्रकखाची । शिखाऽस्यासि शिखी । शिलवान्‌ । शिला । माला । मेखला । शाखा । 
वीशा । संञा । वडवा । श्रटका । बलाका । पताका । कर्मन्‌ । धर्मन्‌ । चमेन्‌ | यव | खड । नो । कुमारी । 
एतेभ्य इननेष्ये । परिशिष्टेभ्यो द्वावपि भवतः । ` सीषाद्रलः'' [वा०] श्रशीर्षिकः | व्रशीषौ । श्रशीष- 
वान्‌ ! शीरषशब्दोऽकारान्तोऽप्यसि । 


तुन्दारेरिलः ॥४।१।४३॥ दन्द इतयेवमादिम्य इको भवति ठेनो च मलय । उत्तरान्नतयप्र- 
शादिह ठेनोः समवो लभ्यते । मतो्ठु बेयनुदृत्तेरेव सुचयः । न्दमस्यासि ठन्दिलिः । ठन्दिकः । वन्दी । 
द्दवान्‌ । वन्द ! उदर । पिचण्ड । चय । ब्रीिय्रहणं सरूपाथम्‌, श्रथनर्देशाथं च । नीहितः, बीडिकः, 
मान्‌ । शालिलः, शालिकः, शालिमान्‌। स्वाङ्पद््ौ । कणौ विदद्वस किलः, कथिकः, 
करी, क्॑वान्‌ । पिष्धादयोऽपि पठनीयाः । तेमयष्ठेनोरमिषानं नालि । पिच्छा । उर्‌ धुवका । जयेः 
घाय कलाः त्रिभ्यः क्षेपे । पणं । उदक । प्रशा । | 

पकगोपूर्वारटब्नित्यम्‌ ।।४।१।४४॥ प्कपूवीद्‌ गोपूौच निलयं उल्‌ मवति मलयं । एक- 


ूषातसमानाधिकरणाद्बसदेव विधिः । एकहलमस्यासि रेकदलिकः । ८इद्थे'' [१।६।४६] इति रसे छते 
ठं । ननु लुलाव प्ररसलाचच के छते वसेनो्घ खान्मलर्थीयो न प्राप्नोति यथा चित्रगुरिवि । सत्यम्‌. | 


[1 





१, नते सक्या च इति महाभाष्ये । 
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इई ठ वचनाद्‌ भवति । एकस्य इलम्‌, पएकदलम्‌, इलत्रानमिघानाज्ने्यते । एवम्‌ कश तिकः । एेकसह- 
खिकः । गवां शतं गोशतं तदस्यासि गोशतिकः । गोसदस्िकः। यदि श्रत इति वद॑ते इह न भवति । 
एकविशतिरस्यासि, गोविंशतिरस्यासि । इदं ल॒ न सिद्ध्यति । रेकगविक इति सान्ते कृते भविष्यति । 
कथमेका शकटिरस्यासि, रेकशकटिकः । गोशकटिकं इति ? श्रव्यविकन्यायेन शक्रयन्ता इत्यन्ति 
( न्ताटुक्तिः ) । निलग्रहणं ठनोरमतोश्च बाघनाथम्‌ } कथमेकद्रव्यलादिति ! चिन्त्यमेतत्‌ । 


निष्काच्छवसहसखान्तात्‌ ॥४।९।४५॥ निष्कात्परौ यो शत-सईखशब्दो तदन्तान्मृदो निय ठञ्‌ 
भवति मत्वे । निष्काणां शतम्‌, निष्कशवम्‌ , तदस्यासि नैष्कशतिकः । नैष्कषटल्िकः । सुबणनिष्कशत- 
मस्यासीयेवमादिष्वनमिधानान्न भविष्यति । 


रप्यहिभ्यगुण्याः ॥६। १1४६६॥ रूप्य हिम्य युस्य इप्येते शब्दाः निपात्यन्ते मत्वं । रूपशब्दादाहत- 
विशिष्टास्च ययो निपाल्यते । श्राहतं रूपभस्यास्ि रूप्यः कार्षापणः । प्रशस्तं रूपमस्यासि रूप्यो गोः । रुप्या 
कन्या । श्राहतप्रशंखाभ्यामन्यत्र रूपवान्‌ । दिममस्यास्तीति हिम्यः पवतः । गुणा शस्य सन्ति गुरयस्तपखी । 
निलग्रहणं उमा सहं निशम्‌ । वेत्युडततेमेतुरपि मवति । रूपवान्‌ । हिमवान्‌ । गुणवान्‌ ] 


विन्नस्मायामेधाखजः ॥४।१।४७॥ श्रसन्तान्मररो माया मेधा खज्‌ इयेतेभ्यश्च विन्‌ भवति । 
मल । वेत्यनुषृततेमेतुरपि मवति । श्रोजस्वी । तेजस्वी । मायावी । मेधावी । खग्बी । तेखस्वान्‌ । मेधावान्‌ । 
खम्बान्‌ | मायाशब्दस्य व्री्यादिपान्मतुठेनो भवन्ति । | 


वाचो ग्मिन्‌ ॥६।१।४८॥ गारृशब्दाद्ग्मिन्‌ मवति मत्वं | वाग्मी । (स्वादावधे, [३।२।१ ०६] 
इति पदत्वात्‌ पूवस्य हलशस्तवे। वागवान्‌ । “मयः” [५।३।३१] इति मतोरवत्म्‌ | 


बहुलापिन्यालाटौ ॥ ए१।४६॥ वाच धाल श्राट शयेतो सो भवतो मत्यं बहूलापिन्यमिषेये । 
वाचालः 1 वाचाट; । 'छङत्खायामयं योगो वक्तम्यः '' यो हि समीचीनं बहु संलपति वाग्भीति भवति । 


द्रशेश्रादेरः ।\४।१।५०॥ प्रश्‌ इत्येवमादिभ्यः, श्र इत्ययं स्यो भवति मत्वथं । श्रादिशब्दः 
प्रकारवाची ! श्रशास्स्य उन्ति श्र्शसः । श्वशंसु । उरस । ठुन्द । सुरुड । चतुर । पलित । जय । घाटा 
श्ाभ्वां दि्मादित्वात्‌ लमतू श्रपि मवतः! तन्दादित्वादिलोऽपि मवति । ्रभ्र । श्रम्न । लवण । स्वाङ्ख- 
दू्ीनात्‌ । खञ्जः पादोऽस्याऽलीति खज्ञः। काणं चन्ुरस्य काणः । कथं कुणिः पुरुषः कुशि््तः. १ 
तदयोगात्तथोक्क; । यथा पङ्कः । वर्णात्‌ । शुक्कं हसितम्‌ । नु शुङ्कादौनां मेदोपचरादेव भविष्यति । एवं 
तहि ्रन्यवाचिभ्यो मविष्यति । शुक्लगुणयुक्ताः प्रासादाः शुङ्गाः अस्मिन्‌ सन्ति शुक्लं नगरम्‌ । “उयोत्सना- 
तमिलर्यां णिद्‌ भवति पक्ष" [ वा० ] भ्योरनः पः । तामिलः पः । नेदं वक्कव्यम्‌ । “अप्रकरणे 
ज्योप्टतादिम्य उपसंख्यानमिति" सिद्धम्‌ । एवं च ्यौत्स्ती रत्निः, तामिली रात्िरिति डीविषेरपि लामः। 


दन्वोपलापगहयस्पारिनीन्‌ ॥४।१।४१॥ उपतापो व्याधिः, गहय इत्यम्‌ ! श्रत इति वरते । 
इन्दशब्दाडुपतापवानचनो गरहवाचिनश्च सद; प्राणिनि वतंमानादिन्‌ भवति मलयं । शङ्खन्‌ पुरी । कटक. 


केयूरिणी । “भअ्रण्यङ्गादिवि वक्व्यम्‌”' [ वा० | इह मा मूत्‌ । पाणिपाद्वती } ऽपवापात्‌ । दु | 
किलासी । गद्यात्‌ । कुदावर्ती । काकतालकी । प्राशिनीति किम्‌ १ पुष्पफलवान्‌ शः । श्रत इत्येव | 
कटुकरिरकाबती । ठमघ्वोव॑चनाथ ( बाधनार्थं } सूत्रम्‌ | ` ` ति 


बातातीसाराभ्यां कुक्‌ ॥६।१।५२॥ वात-त्रत्रीषारशब्दाम्यां मलयं इन्‌ मवति, तन्नोन 


डगागमः. । उपतापलादूसेनि सिद्धे ऊुगथं श्रारम्मः । बातक्षी । त्रतीसारकी । “पिश्षाचाच्चेति वक्तव्यम्‌" 
|. वा० ] पिशाचकौ | 34 2 1 
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इटो वयसि ।)४।१।५३॥ इन्निति वतते । उडन्तान्शरद इन्नेव भवति वयसि गम्यमाने | पञ्चमोऽ 
स्यास्ि संवत्ययो मामे क पञ्चमी इष्टः ¦ एवं नवमी । दशमी । 


सुखादेः ॥। १।५४॥ सुख द्येवमादिम्य इन्नेव भर्वात मलं । सुखमस्यासि सुखी  ुख । टुःख। 
तप्र । च्छ्‌ । श्रभ्र | श्राद्ध । श्रलीक । कष्ण । कपण । सोट । शोफ । प्रतीप । शील । हल । फल । 
माला चेपे । माली । अन्यत्र मालयान्‌ मालौ च । व्रीह्यादिषु ` शिखादिमालाशब्दाः पथ्यन्ते, सपे मतुबाध- 
नाथंस्तस्येह पाठः| 


धमशोलवर्णान्दात्‌ ॥४।१।५५॥ धर्मान्तात्‌ शीलन्तात्‌ वर्णान्च्च मृद इन्नेव मवति मर्थ । 
तपस्विनां धमै; तपस्िधमः; सोऽस्यास्तीति तपस्विधर्मी । तपल्विशील्ली । सत्रियवणं | 


पुष्करादेरदैगो ॥४।१।५६॥ पुष्कर इत्येवमादिम्य ईनेव भवति मत्वथं देशेऽभिधेये । पुष्पकरिणी | 
पञ्चनी | देश इति किम्‌ ? पुष्करवान्‌ दस्त । पुष्कर । पद्म ! उत्पल । फुमुद्‌ । तमल । नड । कपित्य । कद॑म | 
निस । मृणाल । साल्वक } विगदं । करीष } शिरीष | यचा । हिरण्य । त्ररष्टयः-"नूरकरे बङाद्‌ बाह्ूर- 
पृवादुपसंख्यानम्‌'[वा०] । बाहुवली | उस्वल्तौ | "सवादेश ति वक्तव्यम्‌ [चा०] सवं वनी । सर्ववाजी । 
सर्वकेश । “अरथादूवाऽसजनििते वतमानादन्‌ वक्तव्यः” [वा०) । श्रन्निदितस्यासित्वेन विरोध इति चेद्‌, 
एवं तदि तद्विषयाऽभिलाषसयापिरोधः । र्थो । श्रथौमिलाघवानियथेः । श्सन्निदित इति किम्‌ ! श्रथ॑वान्‌। 
“धतदन्तादवेति वक्तव्यम्‌ [वा०] धान्यार्थी । हिरण्यार्थी । “शरङ्गब्न्दाभ्यामारको वक्तन्यः' ' [वा०] शर्ध श्रस्य 
सः श्रल्ञारकः । वृन्दारकः । ““फरबहाम्यामिन' [वा०] फलिनो इचः । बर्हिणो मयूरः । “इदयाच्चालुवां 
वक्तव्यः: वा० | हदयालुः । हृदयिकः । हदयी । हृदयवान्‌ । ङीतोष्णतृप्तेभ्स्वन्न सहत हत्यालुव्तभ्यः” 
[वा०)। शीतं न सहते शीतालुः । उष्णालुः । वृप्ालः । “दिमाच्चेलुः? [वा०] । दमं न सहते हिमेलुः | 
“वहवुज्ञ[वा०]। बलं न सहते बलूलः । ^ वावास्समूहे तन्न सहते इवि चः” [वा०]। वातत्मूहौ वातूलः । 
वातं न सक्ते वातूलः ¦ ८तः पव॑मद्दूभ्यां मस्व [वा०] । परवाएयस्य सन्ति पवतः । मरुत्तः । 


षलादेमतुव ॥४।१।५७} बल इवयेवमादिभ्यो मतुर्म॑व्ति । वावचनेन पे इन्‌ प्रकृतः 
समन्वीयते । ॐऽत्र न भवति । बलमस्यासि बलवान्‌ । बली । इदमेव मतुवचनं ज्ञापकम्‌) इन्विषये मतु 
भवतीति । बल ॥ उत्छाह । उद्दा । उद्भास । बुल । दुष । पुल । दल । ल । श्रायाम । व्यायाम । 
प्रयाम । उपयाम । श्रायोह । श्रवरोद। परिणाह । शिखादिराकृतिगणलाससिदे प्रपञ्चाथमिदम्‌ । 


अन्माभ्यां खौ ॥४।१।५८॥ मनन्तान्मरब्दान्ताच्च मृद इन्‌ मवति मत्वथे सुविषये । धर्मिणी । 
चर्मियी । चमैवतीति निपातनं ष्यति । तत एव मठः । मान्तात्‌ । मामिनी । कामिनी | 


तुशिडिवटिवलेैः ॥४।१।५९॥ दरिड वटि वलि इत्येतेम्यो म इत्यं त्यो भवति मत्वे । दिद 
नाभिलणिडः, सोऽस्वासि एरिडिमः। ठन्दादिषु खाज्गविददधाविति इलमदठेनः प्राता । वटिभः । मुः प्रास्त 
बलिभः । श्रसालामादिषुं पाठात्‌ नमत च भवतः । बलिनः । बलिमान्‌ | 


= कंशम्भ्याम्‌ ।॥४।१।६०॥ इंशंशब्दो मकारान्तौ बलुलयोवांचको । कं॑शं शब्दमयं म्यो मवति 
मत्वथं । कम्भः । शम्भः । | , 


` धरयस्तितुताः ॥४।१।६१॥ शम्भं व यघु ति दु ता इयते ला मबन्ति मत्यं । कमनः, शम्बः 
केयः, रयः | सकारः “सिति” [१।२।१०५] इति पद्ंशाऽथेः । पदय्वेयभिङय यकारसयानुख।एरखले षि 
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स्त € पूः 
भं्ायां हि कम्यः शम्यः इत्यनिष्टं प्रस्येत । कन्तिः शन्तिः, कन्तुः, शन्तुः, कन्तः, शन्तः, । सवत्र पूर्वस्य 
पदत्वात्‌ “मोऽनुस्वारः' [‰।४।७] इत्यनुस्वारः } तस्य वा पदान्तस्यः; [५।४।१३.३] इति परत्वम्‌ । 


उर्णाऽहशयुभंभ्यश्च युस्‌ ॥४ १।६२॥ ऊणा, श्रहम्‌, शुभम्‌ , इवयेतेभ्यः कंशम््यां च युस्‌ इत्ययं 
तयो मवति मत्वं । तकारः "सिति" [१।२।१०१] इति पदस्थः । ऊणांयुः । श्रहमिलदङ्कारवाचि 
शब्दान्तरम्‌ । श्रयुः । शुममिति मकारान्तः शुभपयायः । शुभंयुः । कंयुः । शंयुः । नासिक्यस्य योरनादेशो 
व्यते इत्यस्य न भवति । 


सूङ्कसाम्नोश्छुः ॥४।१।६३॥ सृदश्छो भवति मत्वे सूक्तं साम्नि चामिषेये । वेदे वाक्यसमूहः 
क्कम्‌? खामेति च घला । मठुठेनामपवादः । अच्छावाकशब्दोऽसिन्नसि श्रच्छावा़्ीयं सूक्तम्‌ । सेत्रावरणीयं 
सूक्घम्‌ । यलशब्दोऽसिन्नसि यलीयं छाम । वारतन्तवीयं साम । श्रनुकरणशब्दा एतेऽनुकारथराग्दर्थवन्त 
इति मृ्॑ला सिद्धा । तेऽन्यपदखडधातादपि श्रनुकरणाच्यो न भवति । श्रस्यवामशब्दोऽसिन्नस्यखवामीयम्‌ । 
याशु भशब्दोऽसिननसि कयाश्ुभीयम्‌ । 


अभ्यायाऽनुवाकयोर्बोप्‌ ॥४।१।६४॥। श्रध्यायाऽनुवाकयोरमभिषेययेोमुदश्छो भवति मत्वे तस्य 
च॒ वा उन्भवति। गदंभाण्डशब्दोऽसि्रसि गद॑भारडीयः । गर्दमारडः । कूर्च॑भुवः । उच्ठि्ीयः । 
उच्छिष्टः । दीर्घजीवितीयः । दीघजीवितः। पदसमुदायाच्यः । वलितस्कम्भीयः । बलितस्कम्मः। 


विघुक्तादिभ्योऽण्‌. ॥४।१।६५॥ विषक्त ॒इयेवमादिम्योऽण्‌ भवति मलथेऽध्यायानुवाकयो- 
रमिथेवयोः । विमुक्घशब्दोऽसिन्सि वैमुक्कोऽध्यायोऽनुवाको वा । विमुक्त । देवापुर । सोऽपुर । उपघत्‌ | 


परिणारक । बसु । मस्त्‌ । सलन्तु( त्‌ ) } पलनीवन्दु( त्‌ ) । दशाह । वयस । विधाता । मदिर । सोमा- 
पूषन्‌ । ईडा } श्राम्नाविषु ( श्ननाविम्णु ) । इत्र । इ | | 


धोषदादेवुन्‌ ॥४।१।६६॥ श्रध्यायानुवाकयोरिति वरते । घोषदादिभ्ो मद्भ्यो इन्‌ भवति 
मखं । षोषच्छब्दोऽस्मि्रथं ( सिननसीतयथें ) बुन्‌ भवति । पोषदकोऽध्यायोऽनुवाको वा । चयोषदिति 
केषाश्चित्याठः । घोषद्‌ । देषेला । मातरिश्वन्‌ । देवस्य ला । देषीराया ( एपः )। देवीस्या। ङईष्णो 


स्ाखरेखा ( खरे ) । देषीन्विया ( देवीं धियम्‌ )। रोहण । श्रलेत | प्रत्तं । दशान । श्रधार | 
श्नन्जन | प्रभूता ( प्रथत ) ! कृशानु । | 


वनहिरण्ये कामे ॥४।९।६७॥ बनदिरए्यशब्दाभ्यामीपूसम्थाभ्यां काम इ्येतसिन्नथे 
कामोऽभिलाषः । वने कामः, वनको देवदत्तस्य | द्िरणयक्ो देवदत्तस्य । 


किबडसवनाम्नोऽदवयादेः ॥४।१,६८॥ किमः, बहुशब्दात्‌, 
व्यमाणास्या मवन्तीयेषोऽधिकारो वेदितव्यः । “'ते विभक्तयः)" 
दयमन्निकारः । दयादिपयुदासेन प्रतिषेधे प्राप्ते किमः ए्थग्यहणम्‌ । वदचयमाणासतसादयः खार्थिकाः। 
षुः उमग्हणं मयमप्रहं च प्रतियोगिनो द्वितीयया ऽमावान्न सम्भवति । बाग्रह्णं लुत एव । 
इतः । कलात्‌ । बहुतः । बहुभ्यः । बहुरब्दभेह षङ्ख्यावाची गते, न ेपुल्यवाची । तेनेह (न ) 


वुन्‌ भवति । 


स्नाग्नश्च दुयादिषभिताद्‌ 
[४।१।६१] इति वच्यति । प्रागेतसा- 


भवति बहोः सूपात्‌ । यवः । यस्मात्‌ । ततः । तस्मात्‌ । 


. ` श्वम इश्‌. ॥४।१।६९॥ इदम इश्‌ मवति व्यमारेषु तखादिषु परतः । शकारः स्वादेशार्थः । 
इतः} इह । इदानीम्‌ । - ` व 


[र # 
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एतेतो थोः ४1१७० इदम एत इत्‌ इत्येतावदेशौ भवतो यथाखडख्यं रेफथकारदो तसादौ 
परतः । इशोऽपवादः । श्रसिन्‌ काले एतहि । श्चनेन प्रकारेण इत्थम्‌ । “इदमो हि” [७।१।८२] ^किनि- 
दर्म्या थम्‌'' [४।१।६०] इति दिथमो । 


एतदः ।४।१।७१॥ एतदश्च प्त इत्‌ इयेतावादेशो भवतो यथासङ्ख्यं रेफथकारादौ परतः 
एतसिन्काले, एति । “वाऽनशयतने हि" [४] १।८६] इति हिः । इदमो यो रेफथकारादिः, तसमन्पग्त 
हतीद विशेषणम्‌ । एतदोऽपि प्रकारे थं भवति एतेन प्रकारेण इत्यम्‌ । 


ध्रशु ।५।१।७२॥ एतदोऽरित्ययमादेशो मवति वदयमाशेषु तस्ादिषु परतः । शकारः सवदेशाथ॑ः। 
श्रत; | श्रत्र। 


कायास्वस्‌ ॥४।१।७३॥ किंबहुसवेनाम्नोऽद्वादेरिति वर्तते । कान्तात्तस्‌ भवति । कस्मात्‌ 
कुतः । बहुभ्यो बहुतः । यसाद्‌ यतः । तसि कृते पू वस सुप; "सुपो धुः” [१1४ १४२] इ्युप्‌ । 
छरद्रघादेस््यिव । द्वाभ्याम्‌ । युष्मत्‌ । श्रसत्‌ । 


तसेः ।\४1१।७६॥ “भ्रतियोगे रूयास्वसिःः' । [४।२।४६] ““श्पादानेऽष्ीयरुहोः'' [४।२।९०) 
इ्येवमादिना विहितस्य तेरह प्रहरणम्‌ । एतदथमेव च तत्रकारेत्करणम्‌ । किम्बहुखवेनाम्नः परस्य 
तसेसघदेशो भवति । कत श्रागतः। बहुत श्रागतः। यत श्रायतः। विभक्की॑ल्ाथं तरेससदेशः 
सौव तसा सिद्धमिति चेत्‌, नेवं शंक्यम्‌ › दीयख्डोः प्रयोगे कतो दीनः यतो हीन इत्यत्र तसं पूवं सावकाशं 
बाधित्वा हीयर्होरपरयोगे (१) श्रपादने रकिबहुषवेनामभ्यः परात्तसिभंवति । 


पयभिभ्याम्‌ ॥४।१।७५॥ परि श्रमि इयेताम्यां त्‌ भवति । परितः । श्रमितः । यथासङ्ख्यं 
स्वभयं वर्तमानाभ्यामिष्यते । इइ मा भूत्‌ । परिमवति । श्रभ्येति । 


पश्च ।।४।१।७६॥ किम्बहुखर्वनामम्यो द्रथादिवर्चते्य ईवन्तेम्यल्न इत्ययं त्यो मवति सार । 
बहुषु बहून । यसिन्‌ यन । किमिदम्भ्यामपवादो वच्यति । 


इदमो हः ॥४।१।७०॥ इदम दईवन्तात्‌ ह इत्ययं तयो भवति । तरस्यापवादः । श्रसिन्‌ , शह । 


किमोऽः ॥४।९।७८॥ किम दैबन्तात्‌ श्र इत्ययं वयो मवति । तेस्यापवाद्‌ः । ` कसिन्‌ कः } ङ्क्ष 
तयोः ( ङक्वौ दयोः }'" [२।१।१६य] इति भिमः कशब्दादेशः । कथं कुजचित्‌ इति १ चिन्यमेतत्‌ । 


दश्यन्तेऽन्यतोऽपि ।४।१।७६॥ कामीपं च विहाय श्रन्यविमत्तयन्तेभ्योऽपि श्यन्ते तसादयः । किंबहू- 
वर्वनाभ्नोऽद्वथादेरिति वते । क पुनर्यन { मवदादिशब्दस्य प्रयोगे । के पुन्मवदाद्यः १ मवान्‌ दीर्षायु 
देवाना प्रियः । श्रायुष्मानिपि । स भवान्‌ । ततो भवान्‌ । तत्र भवान्‌ । तं भवन्तम्‌ । ततो भवन्वम्‌ । तत्र 
भवन्तम्‌ । तेन भवता । ततो भवता । तन्न भवता । तस्मै भवते । ततो भक्ते । तत्र भवते । तस्माद्‌ मवतः 
ततो भवतः । तत्र मवतः । तस्य भवतः । ततो भवतः । तत्र भवतः । तसन्‌. भवति । तत्र मवति । ततो 
भवति । एवमन्यत्रप्युदाहरणनि येोभ्यानि । भवदादिभ्योऽन्यत्रापि प्रयोगवशात्तसादयो वेदितव्याः । इतो गतः 
छ्मनेन्‌ गतः । इत श्रास्यताम्‌ । इह आस्यताम्‌ । 


दैकान्यकियत्तद्‌ः काले ॥४,१।८०॥ ईप्‌ इति पते । एक शरन्य कं यत्तद्‌ इ्येतेम्य दपछमयम्यः 
काले बतैमानेभ्यो दा दूयं त्यो मवति । चदेरपवाद्‌ः । एकसिन्‌ कले एकदा । श्रन्यदा | कदा । तदा । 
यदा । कालल इति किम्‌ १ एकस्मिन्‌ देशे एकत्र | 


~ग 
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सवस्य सो वा दि ॥४।१।८१॥ स्वशब्दस्य ख इत्ययमादेशो मवति वा दा इतयेतसिन्परतः | ईप 
तते % £ 
इति वतेते । कल्ल इति च} बृद्धकुमारीवरवाक्यन्यायेन इदमेव लकणं दाविधानस्य । सवेरिमन्‌ कक्षे 
सदा । सर्वंदा | 


ईद मो हिं ॥४।१.८२॥ इदम ईवन्तात्‌ काले वत॑मानात्‌ हयो भवति । हस्याऽपवादः । श्रसिन्‌ काले 
एतहि । काल त्येव । इह देशे । 


श्रधरुना ॥४।१।८३॥। श्रधुनेति निपात्यते । श्रसिन्कले श्रना । इदमः श्रशुभावो धुना व्यः 
श्रथवां छधुना इति लयो निपात्यते । इदम इशादेशः । “यस्य छ थाच्च'' [४।४।१३६] उति तस्य खम्‌ । 


दानीम्‌ ॥४।९८४॥ इदम ईष्ठमर्थास्काले दानीमित्ययं त्यो भवति । श्रसिन्काले इदानीम्‌ । 


तदः ॥४।१।८५॥ तद्‌ श्वन्तात्काले दानीं भवति । तसिन्काले तदानीम्‌ । तदः पूर्वं दाविहितः सोऽपि 
भव्ति । तदा । 


वाऽनयतने हि ।|४१।८६॥ किंबहुसर्वनामम्योऽद्वथादिम्य ईवन्तेभ्योऽन्यतने काले तयो वा भवति। 
पक्ते यो यतो विदितः ख च मवति । कर्हि, कदा । यर्हि, यदा । तर्हि तदा । श्रमूर्हि, श्रुत । 


पूर्वान्यान्येतरेतरापरशवयेभयोचरेभ्योऽहग्येस्‌ ॥४।१।८७॥ पूर्वादिभ्य ईैपूसमयेभ्योऽहनि वरत 
मनिश्य एदुस भवति । पूव॑सिदहनि पूवयः । श्रनयेयुः । श्रन्यतरेचुः । इतरेः । श्रपरेः । श्रवः । उम 
यसिन्नहनि उभयेवुः । उत्तरः । “घ्‌ श्वोभयादुव॑क्तभ्यःः [वा०] । उभयय्‌ ; | 


सथोऽयेषमः परे्यविपरत्परारि ॥४।१।८८॥ सद्य इेवमादयः शब्दा निपात्यन्ते | ईप इति 

वतते काल इति च । षमान्य सभावो दरश्वानि निपात्यते । समानेऽहनि स्यः प्राणकरं जलपानम्‌ । इदमोऽ 
मू(श)माबोऽहनि च इत्ययं च यः | श्रसिन्नि श्रय । इदमः समसण॒ सवसरे श्रसिन्‌ संवत्सरे एेषमः। 
श्रकार उच्चार्णायः । इदम इशादेशः । श्रादेरेप्‌ । “स्यदेशषयोः' [५।४।३६] इति षत्वम्‌ । परशब्दा- 
दहनि एवि । पररिमजहनि परे्यवि । पूर्वपर्वतस्यो ४ परमावः उदारी च त्यौ संबत्छरे । पूर्वस्मिन्‌ संवासे 


परुत्‌ । पवतर संक्सरे परारि । कथं पशदूदास्याभि, परारि दास्यामि इति १ एवं तर्द परपरतरयोरपि प्रङृत्यो 
परिग्रहः कतव्य: । 


भकारे था ॥४।१।८६॥ दैप्‌ इति निदत्त काल इति च । किबुसर्मनामम्योऽद्धादिभ्यो यथा 
सम्मर्व छवविभततयन्तम्यः प्रकारे वतमनिभ्यस्था इत्ययं लयो भवति खा । सामान्यस्य मेदको विशेषनिदेशः 
प्रकारः । गच्छतीति सामान्यम्‌ । तस्य विशषेषनिदैशः रथेन श्रश्वेन पादाभ्यामित्यादिः । पुरुष इति सामान्यम्‌ | 
चस्य विशेषनिदेशः बुद्धिमान्‌ दत्तः शुर इत्यादि । वते इति सामान्यम्‌ । ठस्य विशेषा श्र्यापनादयः। 


वेश प्रकारेण सवथा । यथा | तथा । श्रद्र्ादेरिति किम्‌ ! द्वाभ्या प्रकाराभ्यां गच्छति । श्रयं प्रकारमत्र 
भवति । जातीयः पुनः प्रकारवति । यजातीयः । तजातीयः 


किमिद्‌म्या थम्‌ ॥४।९।६०॥ किम्‌ इदम्‌ इव्येताभ्यां प्रकरि वर्तमानाभ्यां थमित्ययं यो भवति। 
था इत्यस्याऽपवादः । केन प्रकरेण कथम्‌ | श्रनेन प्रकारेण इत्थम्‌ । 


ते विभकषत्यः ॥४।१।६१॥ ते त्ादयस्या विमक्कीसंला वेदितव्यः । विभक्णीकायं कृतदारा 
नि दानि । “वखादिषुभद्दस्य उभयादेशो व॑कतव्य? [वा] । उमाम्यामुमयतः उमयोर्मयत्र । 


उमाभ्यां प्रकाराभ्यायुमयथा । नेदं वक्तव्यम्‌ । उमशब्दस्य तसादिविषयेऽभिधाद्धुं नासि । यथा उ्रय- 
पुर इत्येवमादौ । | , : | | 
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क्छष्देभ्यो ठाङेव्ध्यो ऽस्तादिगदेश्ेः ॥४।२।६२॥ दिशां शब्देभ्यः वा का ईप्‌ इत्येवमन्तेभ्यो 
दिग्देशयोवतमानेम्योऽस्तःदियदं व्ये सव्ति खा} एवौ दिग्‌ रमया ¦ पूव दिशो समरौयाः । पुरस्ताद्‌ 
रमणीयम्‌ । “श्वस्दातिः' [४।१।१०४; ईति (धरण पुरवथ दिशाः । श्रस्ताचन्ताः शब्दा ग्रलिङ्घ- 
सद्या श्रनुप्योगाखां नपुं“ सिद्धटेटर्मउदि ! ददसा दश रणत; एदंस्मादेशादागतः, पुरस्तादागतः । 
पूवेस्यां दिशि वति, ए वंसिनेशे रति, पुरस्ताद्‌ उति । ए वमवस्रमरौयम्‌ । अवस्तादागतः । श्मवसाद्‌ 
वसति । दिक्छ्देभ्य इति कमि १ णेन्धी दिग्‌ रमखया | एन्दशब्दं इन्द्रसम्बन्धिनः खीलिङ्धस्य वस्तुनो 
वाचको न तु दिक्छन्दः । वाकेभ्म्य इति्िम्‌ १ पूवः दिशं गतः) दिग्देश इति किम्‌ १ पूर्वसिन्‌ गुरो 
वसति । श्रत्र दिगादरुपलद्िते गुये पूरवंरब्दः प्रयुक्तः । 


काले | ६।६।६३ \! क्ले वरद॑मारेन्यो दिग्डब्देभ्यो बङेबन्देःयोऽसताद्‌ भवति । विभक्तीनां 
दिगादिभिर्य॑थारुड्ुयं मा मृदि्येवमथं पृथक्‌ सूत्रकर्णम्‌ । पूवेकाले रमसीयः । परस्ताद्‌ रमीयः। 
पुरसादागतः । पुरस्ताद्‌ वति । 


दक्तिणोतचतरःभ्याय्तस्‌ 1४} १1९॥ दद्धिणेत्तरशब्दार्म्या दिग्देशकालेषु वतंमानाभ्यां वाकेचन्ता- 
म्यामतसु मवति । श्रस्तातोऽपवादः ¦ दधिशब्दस्य कले ततन सम्भवति ! दक्ञिणतो स्मणीयम्‌ । दक्षिणत 
द्रागतः | दच्धिएतः वहति ¦ उत्तरतो रमणोयम्‌ । उत्तरत श्रामः | उत्तरतो वति । फिमथ॑मतस्यकारः 
क्रियते १ घ लिद्धेऽपि सास्ति विशेषः ¦ “खवेनाग्नो वृत्तिमात्रे पुंवद्भावः इति पुंवद्भावो मविष्यति | 
एवं तर्हि ५ ऽते स्येन? [१।४।३६] इति विशेषणाथः। 


वा परावराभ्याम्‌ ॥४।९।९५॥। पर-त्रवरशब्दाभ्यामतस्‌ वा भवति श्रसतादर्थ । परतो रमणीयम्‌ । 
परस्ताद्रमणीयम्‌ । परत श्रागतः । परस्तादागतः । दरतो वति । परस्तःदुवस्ति । श्रवसो स्मणीयम्‌ | 
त्रवरस्ताद्रमणीयम्‌ । श्रवरत श्रागतः | श्रवरस्तादारतः । श्रवरतो दस्ति । श्रवरस्ताद्वहति । श्रवरशब्दो 
वावचनं न प्रयोजयति ! (पूीपराघराख पुरवधोऽसि“” [ ४।१।१०३ ] “श्स्तातिः' [ ४।१।१०४ | 
इति च वचनादरस्तावपि भवतः । 


छ्मडसेरुप ॥४।१।६६॥ श्र्व्यन्तेभ्यो दिक्छब्देभ्यः परस्यासात उन्भवति । प्राची दिग रमणीया 
परा्रमणीयम्‌ । प्रागागतः | प्राग्वसति | श्रस्तातं उपि “हृटुष्युप्‌ ˆ [ ¶1१।& | इति छ्रीत्यस्योप । एवं परयप्र- 
मशीयम्‌ । प्रत्यगागतः । प्रत्यग्वसति । देशकालयोरप्युदाहस्णानि नेयानि । 


इपय्यु परिषटास्पश्चात्‌ ।॥४।१।९७॥ उपरि उपरिशत्‌ पश्चात्‌ इष्येते शब्दा निपालयन्त श्रस्तादयें । 
उर्वशब्दस्य उपमाव रिरस्तातो च त्यो निपव्येते । ऊर्ध्वा दिग्‌ रमणीया । उपरि रमणीयम्‌ ¡ उपरिष्टद्रमंसी 
यम्‌ | उपय्योगतः । उपरिष्टादागतः । उपरि वखत्ति । उपरिष्ठाद्‌ वति । श्रपरशब्दस्य पश्चभाव शरश्च त्यः 
श्रपरो देशो रमणीयः । पश्चद्रमणीयम्‌ । पश्चादागतः । पश्वाद्वसति । केचित्परशब्दस्येदं निपातनमिच्छुन्ति | 
"दिक्पूर्वपदस्य चापरस्य पश्चभावो वक्छव्यः?* [वा०) । श्राच्च स्यः । दक्षिणा परा दिग्रमणीया । दक्षिण 
पश्चद्रमणीयम्‌ | उत्तरपश्वाद्रमणीयम्‌ । । श्रधोत्तरपदस्य च दिक्दब्दस्य पश्चभावो वक्तव्यः”  वा० || 
दद्िणापरमद्धम्‌ । दिणपश्ाद्भम्‌। उत्तगपस्मद्धम्‌ , उत्तखश्चाद्धम्‌ । “अधं चोत्तरपदे केवरस्यार्धस्य पश्च. 
भावो वक्तव्यः? [ वा० ] | श्नपरमदध' पश्चाधंम्‌ । 


दक्तिणोत्तराऽव( ध )रदात्‌ ॥९६द॥ दक्षिण, उत्तर, श्रवर (श्रधर) इययतेभ्य श्रादित्ययं त्यो 
भवति श्रस्तादथें । दन्चिणद्रमणीयम्‌ | दङिणादागतः । दक्षिणाद्‌ वसति । उतरद्रभणौयम्‌ । उत्तरादामंतः । 
उत्तराद्वसति । श्रव(ध)राद्रमणीयम्‌ । श्रव( ध }रदागतः। भ्मव( ध }राद्‌ वरति । दङिणोत्तराभ्यामतसपि 
वचनाद्‌ भवति । श्रस्तातः पुनरपवादोस्यम्‌ | श्रवर {श्चधर) शब्दाद्‌ वद्यमाणावसस्तातावपि भवतः । - 

३६ | 


५ जेनेन्द्र-व्याकरणम्‌ [ अण धे पा० १ सुण ६-१०७ 


वेनो ऽद्रेऽकायाः ॥४।९।६९॥ दद्तिण, उत्तर श्रवर (श्रधर) शब्देभ्यो वा एनो मवति श्रसतादरयैऽ 
दुरे गम्येऽकयाः । कायाः पयुंदासेन वेपो येते । दषिशेन रमणीयम्‌ । दक्षिणेन वसति प्रामम्‌ । उत्तरेण 
रमशीयम्‌। उत्तरेण वति । श्रवरेण (शरघरेण) रमणीयम्‌ । श्रवरेण (श्रधरेण) अति । वावचना तो 
विदितः स च भवति । श्रदुर इति करिम्‌ { हिमवतो दक्ति णाद्‌ वति । श्र्नावरे रवविमादूरे (श्रता बधिष्ठधि- 
स्न्‌ दूरे ) बिवद्चितः | अकराय इति किम्‌ १ दक्तिणादागतः । “"दिक्ुब्दमान्रादयमेनो वक्तम्यः [ वा* ] 
द्चिणोत्तरावर (धर) प्रदणं नादुवतनीयमिति केचित्‌ । श्रच्यन्ता दिक्छब्दादनभिधानान्न भवति | 


दक्षिणादा ॥४।१।१००] श्काया इति वत॑ते । दद्धिणशब्दादा इत्ययं सयो भवति श्रसादथं । 
दककिणा रमीयम्‌ । दक्तिणा वति । सामन्येन दूरादूरयोरिहोदाहर्णम्‌। उत्तरत्र दृर्रहणत्‌ । श्राया 
इत्येवं । दक्षिणत श्रागतः | 


भाहि च दरे 1४) १।१०१॥ श्रकाया इति वतते । दद्षिणशब्दादादियो मवति श्राभ्रा ( चाद ) 
च्रस्तादथं दूरे यम्यमाने । दक्षिणाहि रमणीयम्‌ । दक्षिणाहि वसति । दक्षिणा वसति काञ्चीपुरात्‌ । श्रकाया 
इत्येव । ददित श्रागतः | 


₹त्तरा्च ॥४।१।९०२॥ श्राया इति वर्तते दूर इति च । उन्तरशब्दादाहि श्रा इत्येतो तयो भवततो 
श्रसादथं । श्रा इत्यनुक्षणार्थश्चकारः । उत्तराहि रमणीयम्‌ । उत्तरा रमणीयम्‌ । उत्तराहि वरति । उत्तस 
वसति । च्रकाथा इत्येव । उत्तरत श्रागतः । दूर इत्येव | माभैसुत्तरेण प्रया (पा) । 


पूर्वाविराधराणां परधोऽसि ।६।१।१०३॥ श्रकाया इति निरृत्तम्‌ दूर इति च । पूर्व, श्रबर, 
त्रधर, इयेतेषां यथासङ्ख्यं पुर श्रव्‌ श्रध इत्येते श्रादेशा भवन्ति ्रस्तादथं श्रसि परतः । शनेनेवासो 
विधानम्‌ । पुरो रमणीयम्‌ । पुर श्रायतः } पुय व्खति । श्रवो रमणौयम्‌ । श्रव श्रागतः । त्वो वसति । 
श्रवो रमणीयम्‌ । श्रष श्रागतः | श्रधो वसति । 


ऋस्तति ॥४।९।१०४॥ श्राति च परतः पृकीदीनां परादयः श्रदेशा भवन्ति । इदमेव ज्ञापकम्‌ । 
शस्ताद्पि मवतीति । न्यथा विशेषविदितेनाखा बाधा स्यात्‌ । पुरसद्रमणीयम्‌ । पुरस्तादागतः । पुर्सराद्‌ 
वति । श्रधस्ाद्‌ रमणीयम्‌ । श्रधस्तादायतः । त्रधस्तादृषखति | 


काऽवरहय ॥४।९।१०५॥ अस्ताति परसतोऽवरस्यावदेशः ! श्रवस्ताद्रमणीयम्‌ । श्रवस्तादागतः । 
श्रवस्ताद्‌ वसति । 


सङ्ख्याया विधार्थे धा ॥४।९। १०६ यथासम्भवं विभङ्कीयोगः | सङ्ख्याशब्देभ्ये विधाऽथं 
वतेमामेभ्यो धा श्यं लो मवति स्वायं । अ्रथंग्रहणसामर्णयाद्‌ विधाशब्द इह प्रकारवाची ग्यते } स च प्रश्रः 
द्रव्यगुरक्रियाविषयः । षडमिः प्रकारेः पोटा द्रव्यम्‌ । बहुषा गुणाः । पञ्चधा करोति रक्तम्‌ । दवाभ्यां प्रकास्वां 
द्विषा करोति । निधा} चलुधां । “्धिकरणवि चाले चेति वक्तव्यस्‌'` [ वः+ ] | श्रधिकस्णं द्रव्यम्‌ । 
तष्य विचालः सडख्यान्तरापादनम्‌ । एकस्य नानालापादनम्‌ । श्रनेकस्य बा एकलापदनमिल्थः { तसन्‌ 
गम्यमाने सङ्ख्याया धायो वक्कन्यः। एकं राशिं पञ्चधा कुर । सप्ता । नवधा । श्रनेकमेकधा कुर । न 
ऋष्यः ; इम्यलुखकरियासेदेन निनिघो विधाय छृुङ्म्‌ । ततर दान्दभंगात्‌ । "्रङसेक्ठे जातीयः" 
[919 4स्म इत्यस्यापकद्‌ः । 


वैकाद्ष्यमुन्‌ ॥४।१।१०७॥ एकरब्दाद्ध्यमुभ मवति ¦ पदे धा भवक्ति। प्यं सषि कु 
एेकभ्यं कुर । एेकष्यं सुङ्क्ते 1 एकवा युङ्क्ते । = 
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दवितेधेशुन्‌ ॥४।१।१०८॥ उति वर्तते । द्वित्रिभ्यां बा धयुम्‌ भवति विधाये । द्वैध द्विषा । तरै 
निघा | ““घमुजन्तात्‌ स्वाथं डो वक्तव्यः" ` [वा०] । मतिदेधानि । पथिद्रेधानि । 


पधा ॥४।१।१०६॥ द्विविम्यायेधा मवि विषाय । देषा ¦ त्रेधा} यथासंख्यमिध्रच्यथों 
योगविभागः 


याप्ये पाशः 1६११९१०] याय इह ङुर्ठितोऽभिप्रेतः । याव्यन्ते श्रपनीयन्तेऽसाद्‌ गुणा इति 
याप्यः । बहूलव्चनादफदाने व्यहंजञः । याप्येऽथं वत॑मानान्पृदः पाश इत्ययं त्यो मवति खाये । वैयाकरणो 
याप्यः) वैयाकरणपाशः । यस्य गुरस्य ह भावाद्‌ द्रव्ये शब्दनिवेशः, त्छुत्छने मवति । इह मा भूत्‌ । 
चौ ये ( से ) वैयाकस्णः। इइ याप्या कुमारी, इमारपाशा । “तसाद [8।३। १४७] इति पंवद्‌भावः । 
“ववश्यनस्त्ये"' [३।१।२४] इव्यसख ड) विधेः कृतलासाशन्ताद्वाप्‌ मवति । उक्तं च- 


“शस्वाथममिधाय शाब्दो निरपेक्षो दभ्यमाई समवेतम्‌ । 
समवेतस्य तु वचने सिङ्ग रस्वां विमक्तीश्च।। 
अभिधाय तान्विकञेषानपेक्षमाणस्तु कृ्स्नमत्मानम्‌ । 
्रियङकत्सनादिष्च एनः प्रवततेऽघो विमक्त्यन्तः'° ।। [४।३।७४ पतं भा०| 


पष्ठाऽष्टमाद्‌ भागे जः ।४।१।१११॥ षठतरटमशब्दामयां मागे क्तेमानाभ्यां ज इयं सो 
भवति खाये । षष्ठो भागः, षाष्ठः | श्ष्टमः । विकल्याधिकारादनुसपत्तिरपि भवति । षषः 1 अष्टमः । 
माग दति किम्‌ ! षषः पुरुषः । 


प्रानपश्वङ्गयोः कोपौ च ४ १।११२॥ भाय इति वतते । ष्ठ्टमशब्दाम्यां मानपश्वज्गयो- 
मागविशेषयोरमिषरेययोः क उप इयेतो मवतः । पूर्वेण ॒विदित्य अस्य उप्‌ दर्यः । षषटशब्दान्माने 
भागविशेषे को मवति | श्रष्टमशब्दातपश्वज्ग भागविशेषे अस्य उब्मर्वत | षष्ठको भागो मानं चेत्तद्‌ भवति । 
श्रमो भागः पश्वङ्गं चेतद्‌ मवति । विद्ितष्य भस्योष्विधानसामथ्याद्‌ वा जोऽपि भवति । षष्ठः । षठः । 
ग्रा्टमः । श्रष्टमः। 


एकादाङ्श्वासहाये ॥४।१।११३॥ एकशन्दादसदययवाचिन श्राकषि्नितययं लयो भवति कोपो 
च सवाँ 1 क्योष्‌ १ काकिनोः । एश्षकी । एककः । एकः । त्रस्य इति विम्‌ ! यदेकशब्दः उडख्याया- 
मन्याय बा वते तदा मा भूत्‌ । श्रत एव दवि श्रपि मवतः । एकाकिनी । एकाकिनः । संख्यावाचिते 
(वे ) एकवचनमेव स्यात्‌ । श्रनयार्थतवे बहुवचनमेव स्यत्‌ । 


तमेष्ठावतिशायते ॥४।१।११४॥ श्रविशायनं प्रकरः । 'श्रन्यस्यापिः' [४।३।२६२| इति 
दीलम्‌ । इदं च प्र्दयर्थविरोषणं सवेषां साथिकानां योयम्‌ । श्रतिशायनविरिष्टेऽथं वतेमानान्ध्दः 
लाय वम इछ इत्येत सो भवतः श्रतिश्चाथने चो । वान्ताष्योतयतिः । उवं इमे दयाः, अथमेषामाद्‌य- 
तमः । सुकुमारतमः । सर्वं॑दमे पटवः, अयमेषां पडुवमः । कयं गोतमः । कारकतमः इति ! श्त्रापि 
निवारण परकषषीयकर्षयोगोऽप्वि 1. “शेषौ गुणवचनादेव" [४।१।११५] इति नियमो वच्यते । सव मे 
पटवः, श्वयमेषा पिष्टः । यदा प्रकर्षवतां पुनः प्रकषविवक्ला, तद्‌ श्रातिरायिकन्त्र्परः श्रातिशायिकः । 
रेतसः ¦ शदूरविपरकर्िसं समानकदाणं सद्धा । तेनेह न मक्त । स्षपाणां म्वामव्रशायने महान्‌ 
हिन्‌ इति । = 
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मिडः ।॥४।१।११२॥ यद्यपि भिडन्ते सधनप्रधाने शमिधानरूपेण गुणीभूता क्रिया, तथापि 

तस्याः साध्यमानलास्याधान्धम्‌ } तदपेक्ायां खधनप्रकपेऽयं विधिवदितव्यः। मिडन्तादतिशायने तम 
^ ^ [3 [ज [ऋ ^. (^~ क + 

इत्यवं लयो भर्वति । उथयाम्बदधिकारात्‌ पूञण ॒पाततिनांसि । सवं इमे पचन्ति, श्रयमेषां पचतितमाम्‌ । 

पठतितमाम्‌। ‹ किमेन्मिड्किादामदव्ये'' [४।२।२०] इत्याम्‌ । इष्टो “गुणवचनादेव” [४।१।११ ८] 


(५ (१ 


इति नियमादिह न सम्भवति । 


दविविभज्येतरेयस्‌ ॥् ।१६६॥ दौ च तिभव्यं च, द्िविभव्यम्‌ | द्विपरहणमर्थनिर्देशपरम्‌ । 
विभङ्कव्यं विमव्यं एक्‌ उतव्यमिय्थंः ¦ इदमेव निष्ठनं गदिः! द्वव विभज्ये च प्रयुङ्ते रति उधाम्मृदो 
मिडश्च श्रतिशायने बरोखे तर दयश्च इवेतौ व्यो भवतः ¦ तमेष्ोरपवादः । यथासङ्ख्यमसखरितलादिह 
नेष्यते ! उभानिमाबादयो, श्रमनेतव्यतरः । ककत } दवाविो पचतः । अ्रयमनयोः पचतितराम्‌ । 
ईयसुुंखवचनादेव । विमो पट्‌, त्रयमनयोः परीगाच्‌ ¦ सत्रे द्विशन्देन यवर्थग्रहणं दयोर्थयोरेकतर- 
स्यातिशायने इति तदा षिद्धमिदम्‌ । श्रस्माकं देवदत्तस्य च देषद्तोऽमिरूपतर इति द्वयर्थलादस्य । इदं तु 
न सिद्धयति । दन्तो दन्ताः सिनग्धतरः । पणिपादस पाणी शुङुमाररविति । श्रनापि जात्यपे्तयाऽ- 
थेद्धिखोपपत्तेः । बिभ्ये । सकिश्यका माधुर्य श्रादयतराः । पीयांसः | श्रत जाल्यमावादृद्रधरथता 
नासि | तथापि नाण शब्दोपात्ता । श्रत एव इहन्तमृदाहस्सम्‌ 


तादौ भः ॥५।१।११७॥ श्रतिशायने चलारस्यः विषटिदासतप तकारादी मसौ मवतः | कुमारितिय । 
कुमारितमा | “भरूपकटपचेरड्बवभोतरमदहते भरोऽनेकाचः" [४।३।१५५] इति रवस्य प्रादेशः । 
भयन्तादतष्टाप्‌ । 


शेषो गुणचचनादेव ॥४।१।११८॥ तादी यृकत्य दष्टेथच्‌ शेषो । शेषो गुणवचनादेव मवतो नान्य. 
सादिति नियमोऽथम्‌ । सवं इमे पटवः यमेषा परिष्टः । द्वाविमौ पटू श्रयमनयोः पटीयान्‌ । श्रयमसात्ययै- 
यान्‌ । शेषग्रहणं प्रततादिनिञ्च्यथ॑म्‌ । ुणवचनादिति किम्‌ १ गोतमः । एवकार इष्टतोऽवधार्णार्थः | 
मैवं विज्ञायि, शेषावेव ुणएवचनादिति । एवं द्विपटुतम इति न स्यात्‌ । | 


प्रशस्यस्य श्रः ।६।१।११९॥ रोषग्रहं प्रक्रतम्‌ । तदथंवशादीपा विपरिणम्यते । प्रशस्यशब्दस्य 
भ्र इययमादेशो मवति शेषयोः परतः ! प्रशंखनीयः, प्रशस्यः । “शसिडुदि गुहिभ्यो वेति वक्तव्यम" 
[२।१।६१ वा०| इत्युपघङ्ल्यानाक्यप्‌ । इदमेव जाधकम्‌ । इटं शेषो गुणवचनादेवेति नियमो न प्रवर्वते । 
सव इमे प्रशस्याः । श्रयमेषां शरेष्ठः । द्वाविमौ प्रशलौ त्रथमनयोः मयान । 'तेकाचः [४।४।१५४] इति 
शेषे रिखं न । तरतमो मत एव । प्रशस्यतमः । प्रशस्यतरः । | 


ज्यः ॥४।१।१२०॥ प्रशस्यशब्दस्य च्य दययमददेशो भवति शेषथोः परतः । सवं दमे प्रशस्याः, 
भ्रयमेषा यष्ठः । ्ाविमो प्रशस्यो, श्रयमनयो्यायान्‌ । श्रयमसात्‌ ज्यायान्‌ । “ज्यादेयसः” [४।४।१९२] 
इति परस्यादेराकरारः यथासङ्ख्यनिडृत्यर्थं योगान्तम्‌ | ` ` - | 


, इदस्य ॥४।५।१२१॥ इवशब्दस्य, च व्य इत्ययमादेशो भवति शेषयोः परतः । स्व इमे ब्रा, 
्रममेषा व्येषठः । दयविमेो वृदो श्रयमनयोर्ववायान्‌ । श्रयमसात्‌ व्वायान्‌ । श्रादेशा् वचनम्‌ | तरतमो 


शिद्धावेव। दृदधतरः । इद्धतमः । “बहुखयुरूसदादि [४।४।१४६] सूत्रेण शृदरशब्दस्य वर्षदेशोऽपि 
मवति । वर्षः । वरीयान्‌ । ` | न 

वाढ न्तिकयोः साधनेदौ ॥४।१।१२२॥ वाटान्तिकशब्दयोः यथासङ्ख्यं साध नेद्‌ इ्येतावदेशो 
भवतः शेषयोः परतः । निमित्ततो यथासङ्ख्यं नेष्यते, मिन्नयोगनिद््लित्‌ । सर्वं इमे वाटं जल्पन्ति, श्रयप्र 
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साधिष्ठः जल्पति | श्रयमनयोः साधीयो जल्पति । यदि कटश द्रव्यवचनः साधीयानिति | सवाणीमानि 
ग्रन्तिकानि, इदमेषां नेदिष्ठम्‌ } इदयेनयेनेदौयः । ददमसान्नेदःयः } तरतमो भवत एव । बादतरम्‌ । 
वाटतमम्‌ | 


युवाऽस्पयोः कन्वा ।।९६६।६२३॥ युव छऋल्प इत्येतयोः कजिलवमादेशो मवति वा शेषवोः पतः । 
शेषयोर्विंधानं पूवंवद्व्याख्येयम्‌ । सवं इमे युवानः; श्रयमषा कनिष्ठः । कनीयान्‌ । यदा युवशब्दस्य कन्नादेशो 
न भवति तदा भस्थृटदुरेष्यादिना'ः [४।४।१४२] यणः खमिक एप्‌ । यविष्ठः ! यवीयान्‌ | सवं दमेऽल्पा 
श्रयमेषां कनिष्ठः । कनीयान्‌ । श्रल्पषठः । श्रल्यीयाच्‌ । तस्दमो र वत एव । 


बिन्मतोशप्‌ ॥४।१।१२६॥ विन्‌ मठ़ इव्येतयोरग्मवति शेषयोः परतः । इदमेव ज्ञापकम्‌ । शेषयो- 
विधानस्य यथासङ्ख्यपत्र नेष्यते । ख्व इमे छण्िणः, श्यमेषां लिटः । छजीयान्‌ । सष इमे खनन्तः, 
श्रयमेषां चच: खचीयान्‌ | 


ध्रशसाया रूपः ।४।१।१२४। सयाम्प्रद इति वतते मिड इति च । प्रशंखायां वतमानान्डयाम्मृदो 
मिङ्श्च खूप इत्ययं सयो भवति प्रशंसायां थोत्यायाम्‌ । स्वाथिकानां प्रकृत्यथविशरेषणं श्रव्यं भवति । वाच्यं 
पुनस्तदकृतेरेव । वेयाकरणः प्रशस्तः, वेधाकरणरूपः । पटृरूपः ¡ प्रशस्ता कुमारी कुमारिरूपा । सादौ 
[४।३।१४०| इति पुंवद्भावे प्राप्ते “फर्पेत्यादिनाः' [४।३।१५५] प्रादेशः | वयोलच्एडीविधेः कृतत्वा- 
्रपान्ता्राप्‌ । कथं निन्दायां प्रयोगः १ वृषलरूपोऽयं यो मांसेन सुरां पितरत्‌ । चोररूपोऽयं योऽङिखमज्जनमपि 
हेत्‌ । श्रघापि प्रक्य्थ॑स्य वेखष्य्यम्‌ । प्रशंसायां मिडः खल्वपि । पचति रुपम्‌ । पचतो रूपम्‌ । पचन्ति 


रूपम्‌ ¡ लोकाश्रयमिह नपुखकलिङ्खम्‌ । क्रियाप्रधानमाख्यातम्‌ । एका च त्रियेति रूपान्तादेकवचन- 
मेव भवति । 


श्रासिद्धो देभ्यदेशीयकदपाः ॥४।१।१२६॥ सिद्धिः परिपूर्णता, न सिद्धिरषिद्धिः । ईषदपिदधि- 
रिद्धिः। तद्विशिष्टेऽथे वतमानान्डयाम्पृदो मिडन्ताच्च देश्य देशीय कल्प इयते त्या भवन्ति छाथ । 
देषदपिद्र: डः, पटुदेश्यः । पटुदेशीयः । पटुकल्यः । जिया पटविदेश्या तसादिष्वपरिगरनात्‌ पुंवद्भावो 
नास्ति । पटदेशीया । “ुवचजातीय'' (४।३।१९४] इति पुंवदूमाशः । पट्विकल्पा कल्पस्य तस्यातसादित्वात्‌ 
“तपाद ' [४।३।१४७] इति पुंवद्मावे प्राप्ते “सरूपः [७।३।१५५] इत्यादिनेकारन्तस्य प्रः 
“जात्‌ खिषामू' ' | ४।२।२२] इत्यत्र पद्यते { श्रतिव्ते च घखार्थिक्नाः प्रकृति लिङ्गसङ्ख्ये इति । तेन 
गुडकल्पा द्राक्ता । तेलक्ल्पा प्रपन्ना । पयस्कस्पा यवागूः । मिडः } ईषदसिद्धं पचति, पचतिदेशीयम्‌ । 
पचतिकल्पम्‌ । पचतःकल्पम्‌ । पचन्तिकल्पम्‌ । 


घा सुपो बह्ुःप्राकतु ॥४।१।१२७॥ श्रासिद्धाविति वते । इईषदपिद्धिविशिष्टेऽ्थे वत॑मानान्भृदः 
सुवन्ताद्‌ बुप्यो वा मवति । घ ठं प्राग्भवति । विभाषया त्योयप्तियेथा स्यात्‌ प्रागभावस्तु नित्यः । इत्य 
व्यतिरेकस्य दशनाथस्ुशब्दः | ईषदसिद्धं इतं बहुकृतम्‌ । वे छते सूत्स॑लञायां पुनः सुप्‌ । ^इद्श्खाः'" 
[१।१।६. इत्ययं निषमस्ठुल्यगातीयस्य युबन्तसखेदायसयान्यत्यान्तस्य च मूर्छां निवतेयति । पेन वहङत- 
शब्दात्युद्ुपत्तिः । एवं बहुपटुः । बहुशुडः। यदा द्वा्ाविशेषणं भवति तदा यप्‌। दटूगुडा द्राक्षा | 
वाग्रहणं देश्यादिषमवेशाथम्‌ | श्रन्यथा मिडनन्ते छवकाशान्‌ देश्यादीनयं बाधेत । सुप इति किमथ यावता 
-“प्रियङ्कसनादिषु पुनः प्रवतंतेऽखौ विभक्त्यन्त'' इयुक्क पुनः सुवप्रहणं मिडनिचत्यथम्‌ | पर्वाद्या- 
दिषु छतेषु तमादयः । पटुदेश्यतमः । बेहुपट़ तमः । इईषदसिदधः प्रकषां नास्तीति प्रृलयथंग्रकर्े तमादयः। 
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प्रकारोक्घो जातीयः ॥४।१।१२॥। प्रकारोक्तो सुजन्ताजातीय इत्ययं त्यो भवति खां । पदुप्रशषरः 
पटुजातीयः । परिडतजादीयः । यजातीयः । तजातीयः । प्रकारवति चायं वेदित्यः | प्रकारमात्र 
याथमो । तेन तदन्तादपि } यथाजातीयः ¦ कथंजातीयः । एवमर्थं वेहोक्ति्रहणम्‌ । 


पएवात्कः ॥४।९१।१२९॥ "श्वे प्रतिङतो कः" [४।१।१९०] इति वदति । श्रा पएतसादिव 
संशब्दनात्‌ यदित ऊध्व॑मनुक्रमिष्यामः; तत्र कं इत्ययमधिङ्कतो वेदितव्यः । श्राडिह मयांदावचनः | व्यति 
(ुत्साऽज्ञातयोः'  [ ४।१।१३१ ] | वुर्सितोऽ्वोऽश्वकः । गदं मकः । इह सु¶ इत्यनुवतनान्मिङ्डन्ताको 
नेष्यते । 


भिसवेनाग्नोऽकप्राक्टेः को दः ॥५६।१३०॥ मिङ इत्ति च वर्तते। भैः सर्वनाम्नश्च 
श्रगिव्ययं चः टेः प्रामर्वाचि क्कारस्य च दकारः एवादथषरु । कस्यापवाद्‌ः } मृदः सुप इति च वतेते । 
तत्राभिधानवशाद्‌ व्यवस्था । भिक नास्ति विशेषः । उच्चकैः । नीचकैः । यदि ककारोऽस्ति तस्य दकारः । 
हिदक्‌ , दिरदुत्‌ | एथक्‌ पृथकत्‌ । सर्वनाम्नो मृदवस्थायामक्‌ । सवके । विश्वके | उमको । उभयके | 
युष्मकाभिः । श्रसकामिः । युष्मकायु । अ्रसकास । धुक्क्योः | अ्रावक्योः | इह सुबन्तादेव । त्वयका | 
त्वयकि । मयकि । सुप हइ्यादिसम्बन्धादेव “रुपो धुमदोः [१।४।५४२) इ्युग्नष्यते । मिडः खल्वमि । 
पचकति । परठतकि । ““वन्मध्यपतितास्तदूम्रहणेन गृह्यन्ते" इति {मडन्तमेवेतत्‌ । “्क्‌भकरे तुष्णीमः 
कास वक्तव्यः" (वा०] मकारः "परोऽचो मिद्‌ ' ` [१।१।९४] विशेषाः । तुष्णीकामास्ते | "शीले को 
मखं च'' [वा०] तृष्णीं सीलस्तृष्णीकः । 


कुःसाऽक्ष(तयोः ॥४।९।१३१॥ कुत्वाऽाततवोपाधिकेऽथे वर्तमानान्मदः खयं यथाविदितं त्यो 
भवति । कुर्छितोऽश्वः कस्यायमदव इति वाऽद्वकः } उष्टक; । उच्चकैः । सर्वके । पचतकि । इह दत्तक 
इत्यज्ञाताथं । श्रन्ञतक इति इत्सिते ऽथ क: । ग्रतः कविघेस्तमादयो भवन्ति ) पूवेनिणेयेन, पश्चाकादिविधिः | 
पटुतरकः | म्रदुतरकः । पचतितरकाम्‌ । द्वि्रकादिषु के कृते तमादयः । दविन्नकतरः । भिन्नकतरः | 


त्रनुकस्पायाम्‌ ॥४।१।१३२॥ सोददेन काष्णयेन वा परस्यानुग्रहोऽनुकम्पा तत्न वर्तमानान्यृदः 
सुबन्तान्मिङ्श्च यथाविहितं त्यो मवति । श्रनुकम्पितो माणवो माणवकः । बुसुक्तितक । नीचकैः । याचते । 


नोतो च तदुत्छत्‌ ॥४।१।१३३॥ श्रनुकम्पाविषयायां नीतो गम्यमानायां तदुक्तादनकम्पायुक्ता- 
यथाविहितं स्यो भवति । चकारोऽनुकम्पऽनुकषणाथः। तेन सामोपप्रदानलदरण नीतिरिह गह्यते, न मेदः 
द्ण्डलक्तणा । पूवसूत्रेणालफम्यमानकचिनस्यो बिदहितोऽनेन पुनस्तद्युक्ताद्विधीयते । पचक उत्छंयक । 
उपविश कर्दमकेनासि दिग्धकेः । इन्त ते तिलकाः । हन्त ते गुडकाः । एषि । श्रद्ध । उपविश, श्रषि, ते, 
इन्त दव्येवमादिषु श्रनभिषानान्न मवति । 


वहुवृचो चृखोर्बा ठः ॥४।१।१३४॥ श्रनु कम्पायां मोतो च तवु्कादिति सर्वमनुवर्तते । बहुचो 
मृदो दनामधेयाद्‌ बा ठ इत्ययं त्यो भवति । श्रभुकम्पायां "“नोखौ च तदक्तात्‌'* [७।१।१३६] इति निवे के 
प्रप्ते वा ठः । श्रनुकम्पितो देवदत्तो देविकः । देवदत्तकः | जिनिकः । जिनदत्तकः |“८छाऽचि ह्वितीयास्परोऽचः' 
[91१६६] इति दत्तशब्दस्य खं र्येकादेशश्च | बहच इति श्रिम्‌ १ राकः । दत्तकः । व्रह्णं किम्‌ ! 
देवदत्तकी हस्ती । घुग्रह्णं षिस्‌ ! माणवकः | 


घेतो ॥४।१९।६३॥ श्रनुकस्पायां नीतो चं तयकतादिति वदते । बहवो दखोर्धं एल इष्येतौ तयौ 
भवतः । अनुमित देवदत्त देयः; देविज्तः । पूवण वा ठोऽपि भवति देविकः, देवदत्तकः 
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श्रडवृ बोपादेः 1॥४।१।१३द॥ श्रनुकम्पायां नीतो च तदरु्तादिति वतते । उपशब्ददेमेदो क्हुचो 
नृखोः श्रड वु इ्येतो स्यो मवतो वलौ च वा । श्रनुकणिपतो उवे दत्तः उपडः, उपकः, उपियः, उपिलः, 
उपिकः, उपेन्द्रदत्तकः । यादिर्ुंशन्दो यकारस्य खं छ्ृत्वा नि । तैन वोरकदेशः सिद्धः । 


जातिनाम्नः कः ॥४।१।१२७] जतेनांम जातिनाम जातिशब्द्‌ इत्यथः । उदव चो ऽवह्‌ वचश्च सया- 
न्येनायं विधिः । जातिशब्दान्दरखोः श्रनुकम्पायां नीतो च गम्यमानायां क इत्ययं सयो मवति । श्रनुकम्पि- 
तो महिषो मदिषकः । वरदकः । शरभकः । व्याघ्रकः । हकः | इद केचिद्वग्रहणमनु वयं व्या्रिः, सिदिलः 
इत्युदाद्रन्ति तत्तु नातिशिलष्म्‌ , श्रस्य सूत्रस्य वेयथ्यप्रसङ्गात्‌ । तसाद्‌ घादीनां कधेव युक्ता । 


द्रोः लं च[ऽजिनस्य ॥४।१।१३८॥ दृखोरिति वतते । श्रजिनशब्दान्तान्मृदो दृखोः अनुकम्पायां 
नीतो च गम्यमानायां क इत्ययं त्यो भवति तस्व च दयोः सं भवति । श्रनुकम्यितस्तुलानिनस्तुलकः । व्याघ्रकः । 
मृगकः। श्ु्रहणं किमर्थम्‌ १ त्रजिनशब्दान्तस्य बोः खं वथा स्यात्‌ । च्रनुकम्पतो व्यात्रमषटजिनो व्या्कः । 


ठाऽचि द्विवीयात्परोऽचः ॥४७।९।१३६९॥। खमिति वतते । प्रकृते ठेऽनादौ च परतः । प्रकृते- 
हितीयादचः परशब्दो नाश्यते । पसहणं सवनाशाथम्‌ । श्रनुम्पितो देवदतो देविकः , देवियः, देविलः । 
ञ्ननुकम्पित उपेन्दरदतत उपडः, उपकः । श्र थाजात्तिखदेव सिद्धे एथक्‌ ठग्रइणं किमर्थम्‌ ¡ खे इते इकदेशो 
यथा स्यादिल्येवम्थः | शन्यथा श्रतुकम्पितो भानुद्तः भानुकः। पित्तकः इत्येवमादि न सिद्धय क्‌। क 
सय खानिषद्धावाहम्रहणेन प्रहए्कदेशो मविष्यतीति चेन्न; “सन्निपातलक्षणो विधिरनिमिर्च दद्विघावस्य'' 
श्रजादिखन्निपातङ्ृवभुगन्तत्वम्‌ . । “"चतुधादुचः परस्य खं वक्तन्यम्‌'' [ वा० | वृटृस्पतिदत्तः। 
बृहस्पतियः । बरृहस्पतिलः । बृहस्पतिकः ' '@छनजादो द्वितीयादचः परस्य वा खं वतव्यम्‌ ' [वा ० ] देवदत्तकः । 
देवकः । जिनद्तकः ! जिनकः । (पूर्वपदस्य च राजादौ अनजादौ च खं वक्तव्यम्‌ * [वा०] दत्तकः | 
दत्तियः । दत्तिलः । दत्तकः । “विनापि निमित्तं पएरवोत्तिप्दयोवां खं वद्तन्यम्‌ः? [वा०]| सत्यभामा | 
ममा । सत्या वा । विष्णुगु्तः । युतः । विषुव । “उवणीदिस्य च खं वक्तब्यम्‌'* (वा०] । प्रस्यदे 
रितीकारस्य | मानुदत्तः, भानुलः । वसुलः । उङ्ञ्च- 


“चतुर्थादनजादौ च नाशः पू द॑पदस्य च । अनिमित्त तथेवेषटः ऽवणान्तादिङस्य च ॥' 


।(इगन्तादियेख्योः खं वक्तव्यम्‌" ' [ वा० | । प्रकृते ठोचि द्वितीयात्परस्य खे कृते दयेलयोश्च 
परस्यादेः खे ते भलादोकये ये दीलं रीङ्भावः इत्येते विधयो न मवन्ति | मादुयः | मातयः | 
मानुलः । “चो द्वितीये तदादेः खं वकषतन्यम्‌* [ व° | । लहोडः। लदिकः | कदोडः | कृषिकः | 
कृपोतरोम } कपिकः । कपिलः । अअमोषजिहः । शमिकः | श्रमिलः । “एकक्षरपूवपदारनां चोः सं 
कक्तन्बसषधः”, [ वा० ] श्रनुकभ्पितो वामाशी( दतः )वचिकः | लचकः । शरुचिकः । पूर्वस्य पदकाथै 
लिवृच्य्थयेतत्‌ । श्रष इति किम्‌ । षड्गलिः षडिकः । 


शेवलणुपरिविशालवरुणायैमादेस्तरतीयाक्त्‌ ॥४।१।१४०॥ शेवल पुपरि विशाल ॒वश्ण 
रयन्‌ इत्येवमादेगर्ममदस्दृतीयादचः परो नाश्यते ठाचि परतः । द्वितीयादचः परस्य खे प्राते वचनम्‌ | 
्रनुकभ्पितः शेवलदत्तः शेवलिकः ! शेवलियः । शेवलिलः । ुपरिकः । सुपरियः । उपिलः । विशालिकः। 
विशाद्धियः । विशाल्लिललः । वरशिकः । वरुणियः । वररिलः । श्रयमिकः | श्रयेमियः । शर्य॑मिलः। 
"न्मकृतसन्धीनां शेवराढोनामिति वक्तन्यस्‌” [वा०] । शेवलेन्रदतः शेवलिकः । सुपयांशीद्तः सुपरिकः । 
शेवलयिकः सुपयिक इति , च माभूत्‌ । नेदं वृक्न्यम्‌ । श्रङ़तवद्व्यूहेन षिद्धम्‌ । श्रङ़ृतवद्घयल्े नाम 
श्नन्तरङ्गवरिमाषोया श्रन्पारः ! | 
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अल्पे ॥।९।१४१॥ समन्ततो हीनं मद्रतिपत्त मूतमल्पम्‌ । ग्रह्पलविशिष्टेऽथं व्त॑मानाद 
यथाविद्ितं लो मवति । डप इति वतेते ! पड्याम्पृदो भि । सदनाम्न मिड इति च । शअल्पमन्नमन्नकरम्‌ | 
वृतकम्‌ । उचैः । उर्व | पचतकि । द्रव्यद्वारेण क्रियाया श्रह्पत्वमदचे । 


हस्वे ।४।९।१४२॥ श्रायामतो दीनं दीध॑प्रतिपचभूतम्‌ { हृखम्‌ ) । हखल्वविशिष्ेऽ्थं वतः 
मानाद्‌ यथाविदितं यो मवति । इख पटः पटक । वृकः । उच्चकैः । सवके । पचतकि । 


कुटीशभीशुरडाभ्यो रः ॥४।१।१४३॥ ह इति वत॑ते। टी शमी शुरुडा इव्येतेम्यो र इय- 
धं सो मवति 1 कलयापवादः। हखा कुरी कुटीर रः । श्ुखडारः । लोकाश्रयत्वाल्लिङ्गस्येति 
पुंलिङ्गता । 


कुरवा पः ॥४।१।१४४॥ इतः श्रावपनम्‌ । तूशब्दाङडुप इत्ययं स्यो मवति । कस्यापवादः । 
हृस्वा कुतः कुपः स्नेदमाजनविशेषश्चममयः 


कासुगोरीम्यां तरट्‌ ॥४।२।१४५॥ कासूः शक्तिः त्रायुधविशेष इत्यथः । गोणीत्यावयनुच्ते । 
कासूगोणीशब्दाम्यां तरट्‌ मवति । कस्यापवाद्‌ः ! हृस्वा कासूः कासूतरी । हस्वा गोणौ गोणीतरी । 


वत्सोत्ताऽश्वषमेभ्यस्तनुसवे ॥४।११४६॥ हस्व इति निवृत्तं विशेषणन्तरोषदूनात्‌ । वस; 
उदन्‌ , श्रश्व, षम इयतेभ्यसतनुत्वोपाधिकेऽथं वतैमाने्यस्तरड भवति स्वाथ । यस्य गुणस्य भावाद्‌ 
व्ये शब्दविनिवेशस्तश्य तनुवे तरट्‌ । तनुवैतछो वत्सतरः } उच्तृतरः ¦ श्रश्वतरः 1 शछषभतरः । व्सस्य 
तनुत्वं योबनप्रातिः } योवन उपचीयमाने वत्सलं तनुरभवति ! उक्षा तरुण उच्यते तस्य॒ तनुत्वं तस्मात्परस्य 
वयसः प्राः । श्रश्वेनाश्वायामुखनोऽश्वः । तष्य तनुत्वं विचातीयादुतपत्तिः । ऋषभो भारबदस्तस्य तनुल 
मसम्थ॑ता | | 


क्षियत्तदो निर्धारणे दयोरेकस्य तरः ॥४।१।१४७॥ # यत्‌ तद्‌ इेतेभ्यो द्योरेकल निधोरणे 
गम्यमाने उतर इत्ययं सो भवतति । सामध्यानिर्धाय मारवाचिम्यः किमादिभ्यस्यः। समुदायाजातिगुणक्रिया- 
सं्ञाभिरेष्देशस्य प्रथक्षरणं नि्धस्णम्‌। को भवतोः कठः | कतय मन॑तोः पटः । कतरो भवतोः कारकः । 
कृतरो भवतोदेवदत्तः। एवं यतरः । ततरः । महाविकल्पाधिकारद्वाक्यमपि साधु । निर्धारणे इति किम्‌ १ दरयो- 
ग्रामयोः कः खामी । द्वयोरेकस्य खामिखे मा मूत्‌ । द्वयोरिति म्‌ १ यस्मिन्‌ कुले यः प्रधानं च ( ष ) 
श्रागच्छत्‌ । एकस्येति किम्‌ १ एकग्रणेऽक्रियमाणे बहुषु एकत वा इ योरनिधास्णं चम्माग्येत । तेनेहापि प्रस- 
व्येव ! को मवतां काशीपुर । को एतस्मिन्‌ ग्रमे देवद॑त्तयुुदत्ताविति । 


वा बहूनां जातिभ्रष्ने उतभः ।४।१।१४८॥ एकस्य निरधास्ण इति वतैते । जातिश्च प्ररनश्च जति 
प्रश्नम्‌ । बहूनामेकस्य निधौरणे मम्बमाने किमादिभ्यो वां उतम इत्ययं त्यो भवति जातिप्र्नविष्ये । किमो 
जातिविषये प्रदनविष्ये च व्यः । इतरेभ्यो जतिविष्ये । वावचनयुत्सगस्याकः प्रापणाथम्‌ । को मवतां कठः | 
कृतमो भवतां कठः ] श्रकि राकः किमः कादेशे को मवतां कठः । यतमो मवतां कठः । यको भवतां कठः | 
कतमो भवतां कठः । श्रत इृच्यन्तरे पाठः । वा शूनां परिप्रश्न इति । तेन को मवतां वेयाकरणस्तार्किको नैया 
यिकषो वा । कतम इति भवति } बहूनामिति किम्‌. १ द्वयोरेकस्य निधारणे जातिप्रशने पूवण उतर एव भवति । 
कतरो भवतोः कठ इति । जातिप्रशनं इति किम्‌ १ को भवतां देवदत्तः । किमोऽसिन्‌ विषये उतरमपीच्छन्ति 
केचित्‌ । कतरो भवतां कठः । कतमो भवतां कलाप इति । 


पएकाश्च ॥४।१।१४९) एकशब्दाडतरडतमो यथोपाधिषिशिष्टो मवतः! चकारो उत्रानुकषणाथः। 


० ७ पा० ¶ सू० १९०-१९६ | महावुत्तिसष्ितम्‌ २९४ 


जातिप्रश्न इति नानुवद॑ते । साान्येन विधानम्‌ ¦ एक्तये मव्तोदेवदत्तः । एकतमो मवतां देवदत्तः | किमा- 
दिष्वेकग्रहणं कतंव्यमिवि देचित्‌ ! न ऊदिप्रघन एव उदमः स्यात्‌ ¦ उत्सगंस्याको निड्ष्यथं' च योगविमागः । 
महाविकल्पोऽतुवतंत एव । 


दवे प्रतिक्कतो कः ।५।१।१५०॥ इवाथंः सषटश्यम्‌ । प्रतिकृतिः प्रततिम्बम्‌ ! विषयद्रारेण इवार्थ. 
विशेषणमेतत्‌ । प्रतिृतिविषये य इवार्थस्स्िन्‌ वतेमानान्मरदः को भवति खां } शरश इवायम्‌ श्रश्वकः | श्रश्व- 
्रतिकृतिरियर्थः । एवम्‌ उष्रकः } गर्दमकः । प्रतिश्चतानिति किम. १ गोरिव गवयः । श्रश्न इवायं शीघ्रो गोः । 


सो ॥४।१।१५९॥ इवाथमात्रे म्मे मृदः को मवति खुविष्ये । श्रप्रतिकृल थोऽयमारम्भः। 
द्रश्च इवायमदवकः । उष्रकं । गदभकः। उं्ञारब्दा एते । षंशाशब्देषु च इवार्थो न गम्यते । केवलं 
वस्तुघभेण सादृथ्येनान्वाख्यानं क्रियते, तेनेदमपि सिद्धम्‌ । वरकः } वेशुकः । नडकः । हखत्वो- 
पाधिका एताः संज्ञाः । कथं शद्रकः । रावः । पूवंकः, । एता श्रपि कुख्िततोपधिकाः संजाः | 


उस्मलुष्ये उपमेये ।।४।१।१५२॥ मनुष्य उपमेयलेनामिधेये खो वाऽखो च विहितस्य कस्योष्‌ 
भवति । कुककरुट इव कुक्छुयो मनुष्यः । चञ्चेव च्चा । वरिका ! खरङटी । दासी । “युक्तवदुसि लिङ्ग- 
संख्ये" [ १।१।६८ ] इति युङ्कवद्धावः। मनुष्य इति किम्‌ { ्रश्चकः प्राणः | देवपथादेरङृति- 
गणस्यायं प्रपञ्चः । 


ज्ीविकार्थऽपसये ॥४।१।१५३)) विक्रीयते यत्तत्यएयम्‌ । न पस्यमपसयम्‌ । बीविकार्थं यद्पएयं 
तमिनतुपमेयतेनामियेये कस्यौस्मवति । बामुदेव इवाय देवलकानां वासुदेवः । "इवे भरतिषवो"' 
[४।१।१९०] इ्यनेनागतस्य कस्योषू । रिवः । खन्द: । विशालः । जीविकाथादेव प्रतिङ्तय प्वमुच्यन्ते | 
जीविकार्थे इति भिम्‌ ? करो डाथं हस्तीव हसिकः । श्रपए्य इति किम्‌ ! यद्तके विकर।णोते । दस्तिके विक्रीते । 
एषोऽपि देवपथादेः प्रपञ्चः । 


देवपथादिभ्यः ॥४।१।१५७॥ “इवे अव्ड्िवो'' [५१।१५०] “खो [४।१।१९१] इति 
चागतस कस्योष्‌ मवति देवपथादिभ्यः परस्य ! देवपथ इव देवपथः । हंसपथः । वारिपयः । श्रजपथः। 
राजपथः } शतपथः । सिद्धगतिः | उष्टरगीवः । वाम । रज्जु । इस । इद्र । दण्ड । पुष्प । मत्स्य । श्राड़ति- 
गरसोऽयम्‌ ।  'अचातु पूजनाथांसु चित्रकमध्वजेषु च । इवे ग्रतिद्धतो नाञ्च; इतो देवपथादिषु 112 
त्रचायु~- ग्रहन । शिवः । खन्द । विष्णुः । चिचक्मणि--दुयोंधनः । भीमसेनः । श्र॑नः । ध्वजेषु च-- 
ताल्ञ इवायं घ्वजतालः । कपिः गण्डः । श्राकृतिगणलदेवेदमपि षिद्धम्‌ । 


“'सत्स्याश्व पुष्पाणि च तारकाश्च चण्डाधेचन्द्र श्च परतत्तिणश्च । 


तस्मिद्रथों रकममयारचरे्ञः( निवा्थं उसमाचरेज्तः ) प्रसार( प्राखाद्‌ )गुर्मारद॑मया सगर । 


इ दुयोधन इवायं नटे दुयोधनः । “उस्मदुष्ये'” [४।१।१५२] (जी विकाथऽपण्ये'' [४।१।१५३] 
इति वा उप्‌ । 


वस्तेन ॥४।१।१५५॥ इव ह्यनुवर्तते । बस्तशब्दादिवाये ठन्‌ मवति । यस्मिन्‌ प्रदेशे मल- 
मरपसम्प्राप्तं बहिरनिष्कमति स प्रदेशो बस्तिः । अस्िरिवायं वास्तेयः बास्तेयी प्रणालिका । इत ऊध्वं सामान्येन 
विधानमिबार्थमात्रे । देवप्रतिकृते खो च फे प्रप्तेऽन्यत्राप्रापते ठम्‌ । 


शिल्ञाया दः ।४।१।१५६ शिल्लारब्दादिवाथं टो मवति! शिलेव शिलेयं दधि| शिलाया 
इति योगविमागादजमपि केचिदिन्छुन्ति ¦ शेलेयम्‌ 
३४ 


२६६ जेनेन्द्रव्याकरणम्‌ [ श्र ४ पा०रे सू० १ 


शाखादेयेः ॥४१।१५७॥ शाखा इयेवमादिभ्य इवाथ यो भवति । ` शाखेव शास्यः | मुखमिव 
युख्य; । शाखा । मुल | जघन ¦ सन्ध । मेष । चरण । शुग ] उरस्‌ । श्रग्र । शरण । 

द्रव्यं भव्ये ॥४।१।१५८॥। द्रव्यमिति निपाल्ते भग्येऽथ । भव्यविशेषे इवार्थ वतेमानाद्‌ इ शब्दाद्‌ 
य इत्ययं व्यो निपाते । हि द्रव्यम्‌ कर्षापणम्‌ | इषट्थक्रियदिपुरिलयर्थः । द्रव्यमयं राज्ञा श्रातमवानि. 
सरथः । मव्य इति भिम्‌ { हरिवायं न चेदधते पुरुषः । 


ङशात्राच्लः | ४।१।१५९॥ कुशाग्रशब्दादिवार्थ छो मवति । सूदमत्वेन कुशाग्रमिव दुशाग्रौया 
बुद्धिः । कुशाग्रीयं शानम्‌ । 


सारद्िषयात्‌ ॥४१।१६०॥ इवशब्दः सादश्याथंसतच्छब्देन परामृश्यते } इवार्थविषयात्‌ सात्‌ 
छो मवति । इगथविषयस्य च सस्येदमेव ज्ञापकम्‌ । यदृच्छया श्रतर्कितोपनते चित्रीकरणे इवार्थविषये सो 
भवति । स्मुपेति सबिधानमेवंविषयमेव द्वयम्‌ । काकतालीयम्‌ | तालशाखप्रे काकः प्राप्तः, तालं च 
पतितं तैन च पतता तालेन स॒ काको हतः । इदं चित्रीकरणम्‌ । तथा देवदत्तश्च बृं श्रितः 1 ततराशनिश्च 
पतितः } तत्र देवदक्तस्याशनेश्च समागमः काकतालसमागमसदृशः । काकवधसहशश्च देवदत्तवधः इति समा- 
गमसादश्ये र्विधानम्‌ । बध सादृश्ये त्यविधिः । एवमन्धकवर्तकीयम्‌ । श्रडाङपाणीयम्‌ । इह शसखरीश्यामा । 
पुरुषन्याघ्र इति समुदाय इवाथविष्रयो न मवति । किन्तु पएूव॑पदमुत्तरपदं बा । तेन द्वो न मवति । 


शकशादिभ्योऽए्‌ ॥।१।१६१॥ शर्कर इत्येवमादिभ्यो इवायेऽण भवति । शर्करेव शार्वरम्‌ | 
कपालिकेव कापालिकम्‌ । “भस्य हृत्यदे” [ ४।३।१४० वा० ] इति पुंवद्धावे प्राप्ते ^न बुहृल्कोडः'' 
[४।३।१४३) इति प्रतिपेधः । शर्करा । कपालिका । कपिष्ठिका | गोमत्‌ । गोपुच्छ । पुण्डरीक । शतपत्र । 
नराची । नक्घुल । सिकता । 


अह्गसयादेष्टर्‌ ।४।१।१६२॥ श्रङ्ली इयेवमादिभ्य इवाये ठण्‌ मवति । श्रङ्लीव श्राङ्गलिकम्‌ | 
श्रज्गलि । मश्ज वम्र । वल्गु । सप्‌ । खल । उदशिवत्‌ । गणी । उरस्‌ । मर्डर । मरडल । शष्छुल । 
कुलिश । हरि । कपि । युनि । 


वैकशालायाष्ठः ।॥४।१।१६२॥ एकशालाशब्दादिवाथे वा ठे भवति । वावचनेनानन्तरस्य ठर 
समुच्चयः । एकशालेव एकशालिकः । एकशालिकः | 

ककलोहिताटीकण्‌ ॥४।१।१६४॥ ककलोहितशब्दम्यामिवाथे दीकण्‌ भवति । करः शुक्लाश्वः । 
ककं इव कार्कीकः । लौहितीकः । यकारः छियां र्थः | 


रत्यमयनन्दिविरवितायां + महावृत्त चतुथस्याध्यायस्य प्रथमः पादः समाहः। 


पृगाञ्ज्योऽग्रामणीपूर्वात्‌ ॥४।२।१॥ इव इति निङृत्तम्‌ । पूगवाचिनेो मृदोऽआमणीपूर्ात्‌ सारय 
भ्यो भवति । नानानातीया श्रनियतवृत्योऽधरम(ऽथं)कामपराः षंघाः पूगाः । पृगशब्दः समुदायवचनस्तसै- 
कत्वेन निदेशः । यथा यूथं वनमिति । ये लस्य ॒विशेषवाचिनः शब्दासतेषां मेदवाचित्वात्‌ प्कद्धिषहवो 
भवन्ति । लोदध्वजा इति पूगः । लोहष्वव्यः । लोहष्वन्ो । लोदध्वजाः। शैव्यः । शेव्यो । शिवयः । बातक्यः । 
वातक्यो । वातकन । “रेषु तेरैवाखियाम्‌'' [३।४।१६५] इति बहुषूप्‌ । प्रामणीरिय्थ॑निरदैशः । पूरव- 
शब्दोऽवयववाच । प्रामखर्थः पूवोऽवयतो यस्व घ ग्रामणंपर्ः । त्रथत्रा प्रामरएयविषरयो यत्य; स साह- 
चर्थाद्‌ प्रामणौरितयु्यते । स पूर॑मुसन्नो य्य गस्य स प्रामणौपूव॑ः। न प्रामणीपूवोऽआमणीपूरवः । 
| परमणीपूवीलूगाजज्यो न भवति ] देवदत्त प्रमणीरेषा देवद्तकाः ।'“ख पर्षा आमणीः'०[४।१।१२ इति कः। 





१, जेनेच्रमहाडततो! ब० । 
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वातञ्फादल्ियाम्‌ ॥४।२।२॥ नानाजतीया श्रनियतवरत्तय उत्सेधजीविनः षंघाः त्राताः । फ़ इति 
वृद्ध ज्जा दिभ्यो =्फः'' { ३।१।८७] इत्यापत्यस्तयो गृह्यते । व्रातविशेषवाचिभ्यो उफान्तेम्वश्च स्वां यो मवसय- 
लियाम्‌ । कापोतपाक्यः ¦ कपोतयाग्यो । कपोतपाकाः । व्रेदिमत्वः । तरेढिमलौ | रीदिमताः । कान्तात्‌ 
कुञ्धस्यापपयं कौञ्जायन्यः । कोञ्जायन्यौ । कुङ्गायनाः । वाध्नायन्यः । व्राघ्नायन्यो । व्राघनायनाः । चखिया- 
भिति किम्‌ १ कपोतपाका | ब्रोदिमता | कोञ्ञायनी । “टधा च चरणे; छह” इति जफान्तख जातिवाचि- 
त्वान्डोविधिः | 


स जीवि स ङ्गाञ्ञ्यड बाहीकेष्वचिप्रराजन्यात्‌ ।४।२।३॥] वादीकेषु यः शल्रजीविसद्खसद्ा- 
चिनो मृदो विप्रराजन्यवञितात्‌ सार्थ ज्यड्‌ भवति । रित्करणं खियां उचर्थम्‌ । कोरीदरयः । कोण्डीब्रखयो । 
कुरुडीडृषाः । रोद्रक्यः । दोद्रक्यो । लुकाः ¦ मालव्यः । मालव्यौ । मालवाः ¦ कोरडीदृषी । सोदरकी । 
मालवी खी । “हरो हतो ड याम्‌" [४।४।१३य] इति यकारस्य खम्‌ । शख्रजीविग्रहणं किम्‌ १ मल्लाः । 
स्कग्रहणं किम्‌ ? वारुरः । सम्राट्‌ । वादीकेष्विति किम! शवराः । पुलिन्दाः । श्रविप्रराजन्यादिति किम्‌ 
गोपालयः ( व्राह्मण; ) । शालङ्कायनाः राजन्या. ¦ विप्रप्रतिपेधे विप्रविशेषशरतिपेधः | नदि विप्रशन्दवाच्यो 
वाहीकेषु शख्रजीविनां सद्धोऽसि । राजन्यप्रतिपेधे तु स्वरूप इति प्रतिप्रेषः । राजन्यविशेषस्यापिं प्रतिषेधं केचि- 
दिन्छन्ति | कांबच्य । कांवच्यो | काव्या; । ञ्यटि सुति खि डी प्रसभ्येत । शल्लजीविसद्कादिति योगविभागा- 
दन्यत्रापि ३ चिदिनच्छन्ति। शबर्यः। शाब । शवसः । पेलिन्यः 1 पोलिन्यो । पुलिन्दाः । योगविमाय- 
कृतमनित्यम्‌ १ तेन शषरः पुलिन्द इत्यपि भवति । 


वकारय ॥४६।२।४॥ शखरजीविसङ्खवाचिनो दृकशब्दात्‌ स्वाथं टेए्वण्‌ भवति । वाक्यः । 
वार्यो । वृकाः । लियां वाकेसी । “हल्ञो इतो ङचास्‌”” [४।४। १४० इति यखम्‌ 1 इल्‌ उक्तस्य .यकारस्य 
खं भवति घ चे्कारो गोरवयवमूत इति । बादीकेषु ज्यटि प्राते, अन्ययाग्रातं विधानम्‌ । शच्रबीविसद्- 
विशेषणं किंम्‌ १ मति ( जति ) शब्दान्माभूत्‌ । | 
"कामक्रोधो मनुष्याणा खाद्तासै वराविव । वस्मव्कोधं च कामं च परित्यक्त जुधोऽह पि 1" 


दामन्यादे्छुः ॥४।२।५॥ श्रजीवितक्घादिति वतते । दामनि इत्येवमादिभ्यः ` शस्जीविस्ध- 
वाचिःयश्छो मदति स्वथं । दामनीयः । दामनोयो । दामनयः । दामनि । श्रोलप । वेजवापि । श्रोदृकि । 
्रचयुवन्ति । शाङुन्तकि । सावतेनि । विन्दु । ठलम । मोज्ञायन । सावत्ीपुत् । त्रिगतषद्चः दामन्याद 
पद्यन्ते । श्रजीविनां धडवर्गाः। तत्र त्रिगतंवेः षष्ठो यरा ठ निगतबष्ठाः । कोरडोपरथीयः । कौरुड- 
परथीयो । कोरडोषर्थाः । दार्डक्षिः । करषटुकिः । जालमालौ । ब्रहमुत्ः । जानकिः । उक च~ ` . 


^क्तयाच्िग्तवष्टाः षट्‌ कोण्डोपरथद्ण्डकी । कोष्डिज्ीरुमारो च बह्ुसोऽथ जानकिः ॥'' 


पश्वादेरण्‌ ॥४।२।६॥ शजीविसङ्घादिति वर्त॑ते । पशुं इवमादभ्यः शखरजीविसङ्खवाचिमभ्यो< 
श॒ भवति स्वाथे । पशवः | पाशंबो । पशवः । पशुं । सतस । श्रदुर । बाहीकं । वयस्‌ । वसु । मस्तु । 
सत्वत्‌ । दशा । पिशाच । च्रशनि । कषप । योधेय । शोभ्रेय । धातय । ज्यावारेय । नगते । भरत । 
उशीनर | मर्गीदपु योधेयादिभ्यः प्रतिषेधवचनं शापक प्रापयघ्वार्थिकाः श्रापयग्रहणन गरह्न्त इति । 
तेनास्या उप्‌ प्रातः प्रतिषेधाथं वचनं ठन वार्थम्‌ । पश्वद्भ्यः पुनश्यनरस्याणः खायिकस्य श्जीविवचायां 
(ुःव्यवान्तङरम्यः सियाम्‌ °` [३।१।१५७] इयधिङय “अरतोऽप्राच्यममादेःः' [३।१।१५] इत्यप्‌ | 
“दतः [३।१।५६] इयुकारः ! पश्वः । श्रयुरः (री) । सदः । 


म 


14 


। 
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1 


अभिलिद्धिदभृतोऽणो यन. ॥४।२।७) राख ैविरद्चादिति निकृत्तम्‌ । श्रभिनजित्‌ विदभृत्‌ 
इत्येताग्यामरएणन्तामभ्यां खाथं यज्‌ मवति ¦ “बृद्धाद्‌ वृद्धवदित्ि ऽच्छव्यम्‌ [वाः वरद्धापे योऽण्‌ विहितः 
तदन्तादयं यञ्‌ रद्ध वच्च मवति । ग्रमिजितोऽपल्यन्‌ ! ऋभिजितः † तदम्ठय्ञ्‌ च्रःसिञित्यः । श्रामिनियो । 
ग्ामिजिताः | वैदश्चयः । वेद्यो । वैदभृताः । वृद्धादिति किञ्‌ १ श्रभिचिद्‌ देवताऽस्य श्राभिनितः । विदभत 
इदं वेदभ्यतम्‌ । शरद्धवदिति किम्‌ १ ्राभिजियस्यापलं युवाऽऽभिनिलयायन्‌ः ¦ धयजिनोः' [३।१।६०] इति 
फण सिद्धः । 


शिलाशालाशग्युर्णाश्चियः मतोः ॥४।२।८॥ शिका, शलः, समी, उ), 9, इवेतेषां शब्दाना 
मतोयोऽण तदन्ताच्छाथं यन्‌ भवति ! शिखादतोऽपत्यसित्यस्‌ । तदन्तादयं यन्‌ । शैखावत्यः । शैखावत्यो । 
शखावताः । शालावत्यः । शालावत्यो । शालावताः ! शामीवप्यः । शामीवत्यौ ¦ शामीवताः । श्रोर्णावत्यः | 
श्रोणा द्यो । श्रोर्णावत।ः ॥ ्रेमव्यः । श्रेमप्यो । श्रेमताः | बृद्धादिप्येव शिखावत इदं शेखावतम्‌ । ““बर्धव- 


दिति वक्तव्यम्‌? [वा०| शेखावप्यायनः । नेदं वङ्कव्यम्‌ । श्रापस्वार्थिकाः श्रापलय्रहणेन गृह्यन्त इत्येव 


सदम्‌, 


ते द्रयः ॥४।२९॥ ते अयादयो द्विखंसका मवन्ति। तथेवोदाहृतम्‌ । ते ग्रहणम्‌ श्रनुक्रान्तंसि- 
प्रतिषत्यथम्‌ | 


संख्यायाः पादशतेभ्यो वीप्सादण्डत्यागे बुन्‌ ॥४।२।१०। संख्यादेः पादशतान्तान्मृदः वीप्ठा- 
व्यागेषु गम्यमानेषु दुन्‌ भवति ! तासन्निधनेज्न्यस्यालः खं च । "चस्य र्यां चः । [४।१।१६६] इति यदि 
खं क्रियते, तस्य परनिमित्तलात्‌ “परेऽचः पूव विधो" [१।१।९७]) इति खानिवदद्धावात्‌ “पादः पत्‌"' 
[४।४।११६] इति पद्धावो न स्यात्‌ । इदं पुनः खमनिभिंत्तमिति न सखानिवद्धावः | द्वौ द्वौ पादौ युङ्क्ते 
दि पदिकां भुड्क्ते । निपदिकां भडमते । ददथ रसः । बुनेव वीप्ाथस्य बोतिलात्‌ वीप्ठालक्षणं द्विलं निवतते । 
दे दे शते युङकते द्विशतिकां युङकते । त्रिशतिकां भुड्क्ते । दर्डे--दवौ पादो द्रिडतः द्विपदिकां द्रिडतः। 
नरिपदिशं दरिडतः । त्यगे--द्वौ पादो व्यवसृजति द्विपदिकां व्यवस्रजति । त्रिपदिका व्यवसुजति । चिशत्िकां 
म्यवसु जति । बुन्नन्तं छमावतः छियां घतते । संख्याया इति किम्‌ ? पादं पादं ददाति । पादशतेभ्य इति 
कम्‌ १ द्वो दो प्रखो ददाति । बहूखनिर्देशादन्य्ापि भवति । दौ ढो मोदको ददाति द्विमोदकिकं ददाति । 
दविहलिकं ददाति । बरीष्ठादिप्रहणं क्रम्‌ १ दो पादो भुड्क्ते । 


स्थूलादिभ्यः प्रकारोक्तो कः ॥४।२।१९॥ स्थूल इलेवमादिम्यः भकारोक्तो गम्यमानायां को 
भवेति । जातीयस्यापवादः । श्रत्ापि प्रकारवति त्यः स्थूलाशुमष्षु । स्थूलप्रकारः स्थूलकः । अणुकः । 
माषकः । इधुकः । श्रपरेषां व्याख्या । मषेष्विलयुपाधिः । स्थूलका माषाः । श्ररका माषाः । स्थूलागुमाषिषु । 
कृष्णतिलेषु । पायकालावदाताः संरयाम्‌ । गोमूत्र श्रच्छादने । सुरया श्रे ! जीखंशालिपषु । पत्रमूले 
समसतव्यस्ते। यव्तरीदधुं । कुमारीपुत्र । भारी । श्वपुरः । मशि इदु तिल । चञ्चदृहतोरप्यत्र 
पाठः कतेबय्‌ः | | | 


क्रादनत्यन्ते ॥४।२।१२॥ श्रनलन्तमका््यम्‌ । शअ्रनयन्ते वर्वमानात्‌ क्ान्वान्मरदः को 


भवति । श्रनलन्ते भिन्नं भिन्नकम्‌ । द्विकम्‌ । श्रनयन्त इति किम्‌ ! मिन्नम्‌ | शत्र मेदनक्रियायाः 
-कात्ल्यम संबन्धः । । 


न-संमेः ॥४।२।१३॥ सामिशब्दात्परं यत्छान्तं तस्मात्‌ कौ . न भवति । सामिकृतम्‌ । षामिथुङ्कम्‌ । 
सामिप्रयोयाणामपि ्रदणमिति केचित्‌ । -श्रधंञवम्‌ । नेमकृतम्‌ । नलु चान पदान्वरेणानयन्तगतेसभिषि- 
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तत्वात्को न प्राप्नोतीति प्रतिप्रेधवचनप्नर्थकम्‌ ! एवं र्हीदमेव प्रतिपरेधवचनं जापकं खार्थस्प्ययं को 
भवति । तेन सिद्धम्‌. ! भिन्नतरम्‌ ! श्ट तर्कम्‌ : श्रयं च्छचक्म्‌  श्रधभिद्तकम्‌ 


वृह तका ॥६।९।९४.: बृहाततपत निपालदं । दृष्ट रव्दादः चदन हंमानात्छाये नियं के 
निषलयते । बृहतिका खारी । श्राच्छदनादन्येय क न भवति ¦ ददद दपः | 


खोऽकरङ्क्मपुरुषत्‌ ॥०।२।१५५॥ ग्रलङ्कमन्‌ श्रलम्पुरष इृवयेदाभ्यां खथ लो भवति । श्रलेङक 
मशेऽलङ्कर्माणः । श्रततम्पुरूषायालम्पुरुषीणः । “नमस्सस्ति' [१।४।२६| इत्यारिना-पए । ‹ त्दप्रादयः?' 
[१।३।८१ इत्य “पयादयो ग्कानारथे शपा [वा०] इति षसः | 


श्रषडक्ता सतङ्ग्वधिद्योः ४।२।१६॥ श्रषडकष, त्रातितङ्, श्रधियु इयेतेम्यः खाये लो मवति । 
श्रविद्यमानानि षडरीण्यसित्रिति श्रपडकीसो देवदत्तः । पित्रपितामहपुताणामद्धीणि न पर्यतीदयर्थः 
मन्त्रोऽपि द्वाभ्यां यः क्रियते, येन वा कन्डुकेन द्वौ क्रीडतः सोऽप्येवमुङ्कः | त्रथवाऽेशब्द इन्दियपर्यायो 
इसि । श्रधिद्रमानानि षडक्षारप॑ख श्रपरडक्त॑सो अस्स्वः ; रुरदोघ्विचारत्तमं पषटमदमलय नास्तीटयर्थः 
श्मासिता गा वो ऽसिननिलयारितङ्कवीनमरस्यम्‌ ¦ द्रतद्टव नपतिनाक्ततर कः । बूदपदसखय च ईगागमः | राञ्ज 
छ्रधि राजाधीनम्‌ । पुणेऽ घ पुखयाधीनम्‌ । ` `इईश्वरेऽधिना'' [१।४।१८) इति चरधिना योगे हप गि 
संप्रतिपेधश्च । अधिशब्दः शौरुटारिु प्यते, तेन पसः । निलयश्चेह ख इष्यते, उत्तरसूत्रे ब्रहणत्‌ । 


घाऽ्ञ्येरदिके छियाम्‌ ।४।२।१७॥ अ्रज्व्यन्तान्परदोऽदि र्‌ छिवां तरेतमानत्‌ खो मवति स्वाथे वा । 
श्रदिकलियामिति प्रसज्यप्रतिषरेधादिद तदन्तविधिलम्यते । प्राञ्चतीति प्राङ्‌. ( प्राक्‌ ) प्राचीनम्‌ । उदक 
उदीचीनम्‌ | श्रवाङ (क्‌ ) श्रवाचीनम्‌ । च्रदिक्छियामिति किम्‌ १ प्राची दिक। प्रतीची । दिय्रहणं 
किम्‌ १ प्राचीना शाला | तिरश्चीना स्थूणा । खीग्रहणं किम्‌ १ प्राचीनं दिग्रमणीयम्‌ । प्राची दिग्रमसीयेत्ि 
निगह्य “दिकहु्द” [४।१।६२] इत्यादिना श्रस्तात्‌ । `'अन्चेरप्‌” [७1१।६६] इति तस्योप्‌ । स्वमावत 
उप्यप्ततेनपुरकलिङ्गम्‌ । वावचनात्‌ स्वार्थिकेषु निर्दा महाविकल्पाशिकार इति गम्यते । तेन पारतमादयः 
पराक्‌ ` देखा देशात्‌ ¦ कल्पदेशौयात्‌ । ञ्यादयः प्रानः । च्रामादयः प्राडमयटः निदा वेदिक्व्याः । याप्यो 
वैयाकरणः | श्रयमेषामतिशयेन पटुरस्यिवमादो वाक्ये न प्रकृ वि्याप्येऽतिशायने वा वतते किन्तु पदान्तरमत- 
सत्यो न मवति । 


जातेश््ो बन्धुनि ।४।२।१८। बध्यतेऽसिन्‌ जातिरिति जच्ुदरन्यमिह जात्यधिकस्णसूतं 
गृह्यते नपा निदेशात्‌ ।- जातिशब्दाद्वनधुनि वतेमानात्‌ छो मवति । केवलजातिरशब्दस्य बन्धुनि इत्यसम्भवात्त- 
दन्तविधिः ¦ सियो जातिरस्य क्षन्रियजातीयः । दत्रिय एवोच्यते । शोभना जातिरस्य शोमनजातीयः | 
दुष्टा जातिरस्य दुजातीयः । का जातिभ॑वतः, किंजातीयो मवान्‌ । दरयोविकल्पयोमष्ये निसयोऽयं विधिः| 
““परकरोक्तौ जातीयः [६।१।१२८] इव्यव सिद्धं किमथमिदं जात्यन्तस्य बसस्य केवलस्य च प्रयोगो माभूत्‌ 
इत्येवमथंम्‌ । क्रथं दुजोतेः सूतपुत्रेति प्रयोगः । चिन्त्यमेतत्‌ । बन्धुनीति किम्‌ {-बह्वणजात्िरश्यपापा १ । 


वेवे स्थानान्तात्‌ ॥४।२।१६॥ खानान्तान्मृद इवार्थे वा छो भवति । पितः खानमिव खानमस्य 
पितृ्थानः इ वोपमानपूवस्य खं वा"! चा०] इति । उपमानपूरवैस् क्तो मवति चोश्च खम्‌ । यथा इद्र 
इति । श्रयं खानन्तो वष इवार्थे वैते ¦ श्रसाद्रा छो मवत्ति। पिव्रखानीयः । पिवरृखानः । गुरुखानीयः । 
गुखुखानः । पुनरवाग्रहणएमनन्तरस्य नित्यतां ख्यापयति । इव इति किम्‌ ! गवां खानम्‌ गोखानम्‌ । “शदूमहणे 
तदुन्धविचिनास्वि, इति अन्तग्रहणं कृतम्‌ । इद कस्माज भवति । गोः खानमिति । नेष दोषः । ऋ्रहणं 





॥ | 


$. रघ्पा-ब०। 
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खानविशेषरम्‌ । इवार्थे यः खानशब्दो वतते, तदन्तादिति । बसे च स्थानशब्द इवायं बतते । बे ठु पद्‌- 
स्त इवार्थ घतते इति न मवति । 


किमेमिडभिफादापद्रव्ये ॥४।२२०॥ किम एकायन्तस्य मिडः भिसंलञकस्य च श्रनन्तसे यो 
मसतदन्तान्यृद श्रामित्वयं लयो मवत्यदरभ्ये | लिङ्ंख्यायुङकपरत्ययकारणं द्रव्यम्‌ । द्वाविमो किम्पचतः, 
छ्रयमनयोः ङ्ितरां पचति | किंतमाम्‌ पचति । एतो द्वाविमो पूर्वाहे भुञ्जते । श्रयमनयोः पुरवा वं सडक । 
एतद्ूयरहणसामध्याद्‌ द्रभ्येऽपि कले विधिरयम्‌ । इहं कस्मान्न भवति । अजयतेविचि तरे च कृते जेतर इति । 
छ्ननमिधानाद्न विजेव नासि । मिङ्‌- पचतित्तराम्‌। पचतितमाम्‌ । द्वाविमौ उच्चेरुः । श्यमनयो 
च्चैस्तरां दति । शदरव्य इति किम्‌ ? उच्चैस्तयो इतः । उच्चैस्तमो बृ । 


जिनोऽण ॥४।२।२१॥ '“जिन्नमिविधौः [२।३।६६] इति भवि जिन्‌ विदितः । भिन्नन्तादण 
भवति स्वायं । “'छृदु महे तिकारकपूवेस्थापि म्रहणम्‌ः [प.] सकोटिनम्‌ | सांरविखम्‌ | सांपाजनम्‌ | 
(“प्रायोऽनपत्येखीनः' [४।४।१५५] इति टिखप्रतिषेधः | 


बार्खियाम्‌ ॥४।२।२२॥ च्ियाभित्यधिरत्य “कमेव्यतिहरे जः” [२।३।७६] इति जो विदित- 
स्तदम्तात्ला्ऽण्‌ मवति खियाम्‌ । व्यावक्रोशी । व्यालुक्ती | व्यावचर्ची वतंते । ^दे यवेरियोव्‌' [९।२।य] 
इति तस्य विधेः ५न जः' [५।२।११) इति प्रतिषेधे छते । श्रटिरेष्‌ । खीग्रहणं किम्‌ १ स्यामेव हि ओ 
विद्ितसस्ादयं खाधिकः । सवाथिकाश्च प्रङृतिलिङ्संस्ये श्रनुवतन्त इति : एवं तर्हिं इदमेव ज्ञापकम्‌ | 
कचित्ार्थिकाः प्रङृतिलिङ्गयंख्ये अतिवरतन्तेऽपि । कुटीरः । देवता । गुडकल्पा प्राञ्च हइयेव- 
मादि सिद्धम्‌ | 


विसारिणो मत्स्ये ॥४२।२३॥ विसारिनशब्दात्छारथऽण भवति मस्स्येऽभिषघेये । विसारीति 
वैसारिणो मत्यः । ्रहादिपाठारिणन्‌ । मखस्य इति किम्‌ १ विसारी तैलबिन्दुरिवाम्भसि । 


संख्याया ष्वभ्याघृत्तो ङत्वस्‌ ॥सेरद व्वथः क्रियारूपः साहचर्याद्‌ शब्देनोक्कः । 
ध्वम्यादृत्तिः श्रमिन्नकरतुकायाः क्रियायाः पौनःपुन्यम्‌ । ष्वभ्याङ्तो वतेमनेम्यः संख्याशब्देभ्यः खां 
कृलसित्ययं लयो भवति । श्रखपदेनात्र विग्रहः । पञ्चवारान्‌ युडक्ते पञ्चकृलोऽहो युङ्क्ते । शतं वारान्‌ 
भुड्क्ते शतं बा वाराणां सडक शतङ्लः । बद्ूकृलः । तावलृलः । कतिङ्लः । संख्याया इति किम्‌ १ 
महु्ैद्युडके । प्रमूतान्‌ वारान्‌ युडछके । धुग्रहणं किम्‌ १ द्रव्यय गुणस्य वा श्रभ्यादृततो माभूत्‌ । परञ्चु 


कालेषु दण्डी । षटसु काकेषु शुक्घः । श्रभ्यादृति्रहणं किम्‌ १ पञ्च॒ पाकाः । नात्रामिन्नस्य पाकस्य पौनः 
पन्थं किन्खोदनमुद्गादोनां पाकाः 


दिन्निचठेभ्वः खच्‌ ॥४।२।२५॥ द्वि त्रि चुर्‌ इत्येतेभ्यो ्वभ्यारततो मुल भवति । इलोऽ- 
पवादः | चकारः “ककिऽधिकरणे सुजरथ'' [१।४।६७] इटत्र विशेषणार्थः । उकार उच्चारणार्थः । द्वि 
युङङ्कं । त्रिभुडक्ते । भुजिक्रिया खामान्येनैका । ठा कालमेदाद्धियते । 


एकस्य सछृत्‌ ॥४।२।२६॥ एकशब्दस्य सकृदित्ययमादेशो मवति सु चलयः । ध्वभ्यावृत्तिरत्र व्यपदे 
शिवद्धावेनामिरुंबध्यते । एकवारं भुङ्क्ते सकृद्‌ भुड्क्ते । एकः पाकं इत्यताभिधानान्नास्त | 


वोधा वाऽऽसत्तो ॥४।२।२७॥ श्रारततिरविप्रहष्टकालता । वि षरयद्वारेण ्व्ादतिविरेषणमेतत्‌ | 
शरासतो या कियाया श्रम्ादृतिस्तस्यां वतमानादवहुशब्दाद्धा इप्ययं त्यो भवति वा । बहुधा मुङ्क्ते। बहूकृलमो 
भुड्क्ते । श्रापत्ताविति किम्‌ १ बहुकृत्वो भुङ्क्ते मासस्य । | 
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तस््रकृतोङ्गो मयद्‌ ॥४।२।२८॥ प्रकणैस इतं प्कृरं॑प्रचुरमिलथैः । तदिति बाखमथात्‌ 
्कृतोक्घो वतैमानात्‌ खां मयड्‌ मवति । श्रं प्रकृत्‌ श्र्रमयं एयान्‌ ! दधिमयं पूजायाम्‌ । यवाम्‌ः 
प्रकृता यवायृश्यी । पेयामयी । स्वार्थिकाः प्रकृरतिल्लिद्धसंख्य अनुयतन्तेऽपि। श्रथवा नायं खार्थिकः। 
श्रधिृरणाये्यं विधीयते । कथं ज्ञायते ¦ उक्तिडचनम्‌ ! प्रङ्ृतलयोक्तः प्रकतोक्िः | तदिति वाषमर्थात्‌ 
प्रकृतोक्ताव्े मयड भवति । धृरतं परकतमुच्यतेऽस्सिन्‌. चरदमय उरछवः । द्दयया पूजञ । पुष्पमव उत्वतः | 
पुष्पमयी पूजा । उक्त्रहृएसामध्यात्‌ उमयोऽवि सूद्राथः प्रमाएन्‌ । 


समूदवस्च वहुषु ॥४२।२९॥ तलयङृतोक्ताविति वरते । समूहवत्‌ लयविधिभवति मयट्‌ च 
बहु प्रङतेपरु । यथेह मवति । श्रपूपानां समूहः श्रापूपिकम्‌ । अचचित्तहस्विधेनोष्डण्‌"' [३।२।३६] इति 
ठण्‌ । एवम्‌ ब्रपूराः प्रकृता श्राप्रूपिकम्‌ । परते श्रषूपमयम्‌ । एवं मोदकिकम्‌ । मोदकमयम्‌ । शाष्छु- 
लिकम्‌ । शष्छुलीमयम्‌। प्रकृतिलिङ्गपंख्यातिवतेनम्‌ । द्वितोयसू्राथे श्रपूपाः प्रकृता श्रसिन्नुच्यनत 
श्रःपूपिकं उस्वः । श्रपूपमयः । श्रापूपिको श्रपूपमयी पजा । शाष्छुलिकः शष्छुलीमव उत्सवः । शाष्छुलिकी 
शष्कुलीमयी पूज । 


मेषजानन्तावसथेतिष्ाञ्य्यः ॥४।२।३०॥ मेषजादिम्यः खाथं ज्यो मयति ¦ कणएडवादिपुं भिपरजिति 
पल्यते श्रोषधस्य करणम्‌ । तस्य कर्तलविवक्लायां मिषज्यतीति मेषम्‌ ! प्रचादित्वादच्‌ । “"इक्ञो यः" 
[४।४।९१] इति यलम्‌ । श्रत एव निषतनादेप्‌ । मेषजमेव भष्यम्‌ । श्रनन्तमेवानम्तम्‌ । श्राव्य एवा- 
वध्यम्‌ ! इतिदव्येतिह्यम्‌ । विभाषेह सम्ब यते । 


देवतान्तात्चादथ्यें यः ।४५।२।३१॥ रस्मै इति तदर्थम्‌ । तदेव तादर्यम्‌ । देवताशब्दान्ता- 
तादर्थ्ये वाच्ये यो मवति । गुरुदेवतये इदम्‌ रुष्देवत्यम्‌ । पिव्देथ्यम्‌ । 


पाद्या्यं ॥४।२३२॥ पवाव्यश्ब्दो निपघयेते ! पादशब्दात्तादथ्ये यः पाच्छब्धस्य पददेशामावश्च 
निपातये । पादा्थमुदकषम्‌ पायम्‌ । श्र्ध॑शब्दात्ताद्यं यः । श्रघाथंमव्यम्‌ । 


शयो ऽतिथेः ॥४।२।२३॥ तादथ्यै इति वतेते । श्रतिथिशब्दाततादरथयेऽभिधेये रयो भवति । 
श्रतिथ्यधमिदमातिध्यम्‌ । 


देवाच्ल्‌ ॥४।२।३४॥ ताद्य इति निद्रत्तम्‌ । देवशब्दात्‌ खां तल्‌ भवति । देव 
एवं देवता । 

कोऽबियावादेः ॥४।२।३५। श्रविशब्दाद्‌ याव इत्येवमादिभ्यश्च मृद्धयः लाथ को मवति । 
श्रविरेव श्रविकः। यावादिष्वेव श्रविशब्दः पठितव्यः । प्रथग्रहणं किमर्थम्‌ १ श्रवेर्विकार श्राविक- 
मित्येवमादौ के तेऽण्यथा स्यात्‌ । यवानां विकारो यावः । याव एव यावकः! यान । मशि | श्रि । 
लान््र । मड । पीत । स्तम्ब । छतादुष्णएशीते । परशौ लूनविपति ¡ श्रु निपुणे । पुत्रात्‌ कृत्रिमे । पुर । 
शात । श्रक्ञात । सनत वेदवमापतो । शत्य रिकति। तनु सूत्रे! दैयसश्च । मूयस्कन्‌ । प्रेयछम्‌ | कुमार 
क्रड़कानि च । उत्कएठकः । कन्दुकः । वेत्युवतेते। 

लोहितान्मणौ ॥४।२।३द) लोहितशब्दान्मणौ वर्तमानात्‌ खाय को मवति । लोषित एय 
लोदितको मणिः | “छोदिवशण्दात्‌ स्तीत्यस्य परत्वात्‌ अनेन फेन बाधनं वक्तम्यम्‌'` [ वा० ]। 
परलात्‌ के कृते सृदुगते परनिर्णये बाधिते वाधित एवेति नलडीविधावसति , श्रतषटापि कृते लोहितक 
मखिरिति । यदालबाधनं तदा नलडीविघो कृते पश्चाकः। ““केऽणः'* [५।२।१२५] इति प्रदेशः । 
लोष्िनिका मिः ! मणाविति किम्‌ १ लोदितः खदिरः । 
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वशे ऽनित्ये ॥४।२।३७) श्रनितये वणं वतभानाल्लोदितशब्दत्को भवति । कोपेन लोष्वितकं चलञुः । 
खियां पूवैवदुमयं भवति ! लोदितिका कन्या कोपेन लोहिनिका वा । श्रनित्य इति किम्‌ १ लोहित इ्द्रगोपकः। 
लोहितं श्थिरम्‌ | 


रक्ते ॥४।२३८ लाताङृमिरागादिना स्ते वस््रादिके वतंमानात्‌ लोटितशब्दात्को मवति । 
लोदितकः पटषाटकः । लोहितकः कम्बलः । शत्र योगवशात्‌ यावद्‌ द्रभ्यभावि लोदितलमिति पूर्वेण 
प्रातिः । स्तिया पूववदुमयम्‌ । लोहितिका पटताटिका लोदिनिश्च वा । 


कालाश्च ॥४।२३९॥ वें निले ` सते इति इयस्यानुकषंणाथेश्वकारः । श्रनित्ये वणे सकते च 
वर्तमानात्‌ कालशब्दात्‌ को मवति । कोपेन कालकं वस्त्रम्‌ । कालिका साटी | श्रनुक्ान्तेषु चतुष्षपि 
चेति वतते । 


विनयादेष्ठण. ॥४।२।४०॥ विनय इत्येवमादिभ्यः स्वाथे ठण्‌ मवति । विनय एव॒ वैनयिकम्‌ | 
विनयः । समय । उपायाप्रशच । सङ्खति ¦ कथञ्चित्‌ । श्रकसात्‌ । उपचार । समाचार । व्यवहार ! सम्प्रदान । 
समुत्कर्ष । समूह्‌ । विशेष 1 श्रव्यय । वेत्यनुवतेत एव । श्रनुगादिशब्दो ऽपीह पठनीयः । 


वाचस्तदर्थायाः ।७।२।४१ खा वाक्‌ श्रथोँऽभिषेयोऽस्या इति तदथा । तदर्थाया वाचः स्वाथ उण 
मवति । देवदत्तेन सन्दि्ा वाग्‌ जिनदत्ते । सा यय( वाचा जिनद॑त्तेन परस्य प्रकाश्यते सा वाक्तदर्था वार्थे 
दर्थः । वागेव वाचिकम्‌ । तदथीया इति किम्‌ १ स्निग्धवाक्‌ सुजनस्य च व्यवहियते । 


तदुयुक्ता-कमेणोऽण ॥४।२।४२॥। तया वाचा युक्तं यत्कमं तदभिधायिनः सा्थऽण्‌ मवति । यदेव 
वाचा व्यवहियते इदं कमं कुविति, तदेव क्रियमाणं कमं वागयुक्तमुच्यते । कर्मे कार्मणम्‌ | तचुक्ादिति किमू ! 
स्वयमेव देवदत्तेन कमंङृतम्‌ । 


दरो पधेरज्ञातो ॥४।२।४२॥ ब्रोषधिशब्दादजातो वंमानादण्‌ मवति । श्रोषभिरेव श्रोषधं पीयते | 
घ्रजाताविति किम्‌ { स्थिरोऽयमस्वोषधिः त्रे । 


परज्ञाहैः ॥४।२।४४॥ परल इव्येवमादिभ्यः स्वार्थेऽण मवति । प्रजानातीति प्रज्ञः ¡ पज्च एव प्रतः | 
भज्ाशद्धाऽचाृत्तिभ्यो णः'* [४।१।२८] इति मलर्थयेन षिद्धेऽपि लखियां विशेषः । रशि प्र्ञी। खे 
प्राज्ञ । प्रर । विज्‌ । उशिक्‌ । उष्णिन्‌ । प्रतत । विद्रस्‌ । विदन्‌ । वशिके । द्विदशा । षोडन्‌ । विया | 
मनघ्‌ । श्रोत्र शरीरे । जुहत्‌ । इष्ण मृगे । चिकीर्षत्‌ । वसु । मस्त्‌ । स्वन 
रस्‌ । श्रसुर । शत्रु । चोर । योघ । चन्ञुषू । पिशाच । श्रशनि 
गणोऽयम्‌ । विङतिरेव वैकृतम्‌ । 


सन्तं । दशाहं । वयस्‌ । करु । 
। कापापर्‌ । देवता । बन्धु | श्राङ्ति- 


मृदस्तिकः ॥४।२।४५ मृत्‌-शब्दास्ार्थे तिके भवति । मृदेव मृत्तिका | स्रीविषयत्वाापि कृते 
“स्ये क्यापौद'  [२।२।५०] इत्यादिना इवेन षिद्ध इकारोच्चारणं किम्‌ १ दवाभ्यां मृतिकाम्या क्रीतं 
्विमृत्तिकिम्‌ । 'ृुप्युप्‌ः' [१।१।8] इति स्रीत्यस्योपि भ्रवणार्थमू । 


खस्ना प्रशंसे ॥४।२।४६॥ परते वरत॑मानान्मृचन्दान्नित्यं स स्न इतौ त्यौ मवतः । सूपापवादः । 

प्रशंस इति प्रकृत्यथविशेषणमेतत्‌ । मूतंण । मरना । उत्तरत वाग्रहणादिह नित्यो विधिः । यदा पृच्छदेन 
प्रसंसो नाभिषीयते किन्तु शब्दान्तरेण शयते तदा वाक्यतिको मवतः । मृतपरशस्ता । मृत्तिका प्रशसा । 

| कहर्याथ च्छ उपग ॥४२।४७॥ बहरथाद््पाथौच्चं कारकबिशेषणात्‌ शयुः मवति वा । 

इह बहुशब्दो नानाधिकरणएवाची न वेपुस्यवाचो । ब्रल्पशब्दोऽपिः नानाधिकरशवाची नल्वीषदर्थवाचौ हतेः | 
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बहुभ्य श्रागतः । बहुश श्रागतः । भूरिश श्राधतः } बद्ुम्यो देहि । भूरिशो देहि । बहुभटुनाति ¦ वहुशो 
लुनाति । भूरिशो लुनाति । बहूप वसति । वहुशो वसति । भूरिशो वरति । वहून्‌ देहि । वहुशो देहि । भूरिशो 
देदि । बहुभिर्युक्तम्‌ । वहुशो युक्तम्‌ । भूरिशो मुड्छं । श्रल्येभ्य अ्रागतः । रत्य श्रागतः । स्तोकश 
श्रागतः ! इत्येवमादि यम्‌ । बहृल्यर्थादिति किम्‌ १ ग्रामादागच्छति । कारशदिति किम्‌ ? बहूमिः षद 
युङकते । वाग्रहे ऽनुबत॑मि पुनवाग्ररं पूर्व॑सख विघेनितार्थम्‌। प्रशंख इति वपे तदिद बहल्पायान्मङ्गले 
गम्यमाने शख भवतीत्यर्थः ¦ वहुशो ददाति श्र्युदिकरेषु कर्म । ग्रत्यशो ददाति श्रनिष्यपु कर्मसु । 


सख्येकाद्वीप्सायाम्‌॥४।२।४८॥ कारकादिति वरत॑ते | संख्यावाचिनः एकान्ताच्च कारकादरीप्ठायां 
वत॑मानादढा शस भवति ¦ वीप्ठाद्धिवद्यापादः । श्र थवा शसैवोक्तलाद्‌ दिल निवतते । एकशो देहि । 
वा्यपदे वीप्सायां द्वित्वम्‌ ! ““एषो वववः {५।३।७] इति बवद्धावत्‌ “सुपो धुखदोः'ˆ -१।४।१४२] इति 
सुप उपि ठते समुदायादम्‌ । एकैवं देदि । द्वौ द्रौ देदि द्विगो देष । त्रिशो देहि । एकान्तात्‌ । माषं माषं देहि 
माषशो देहि । कार्षपणशो देहि । प्रयशो देहि । रंख्येकादिति किम्‌ ? माषो माषो देदि । वीप्ायामिति किम्‌ १ 
दरो ददाति । मारं ददाति  कारकादिव्येव । द्वाभ्यां दवाभ्यां सह युङ्क्ते । प्रस्य प्रखस्य खाम। । कथमेकेकशो 
मन्त्रिणः पृच्छदिति १ चिन्त्यमेतत्‌ । यथा वा स्ीयान्तात्‌ खथ उतवन्ने पुनः स्त्रीः इुमारीतरेति । एवं 
द्वित्वे कते पुनः शस्‌ । 


प्रतियोगे कायास्तसिः ।४।२।४९॥ वेति वते । ˆ यतः प्रतिदाप्रतिनिधी पतिना" ' [१।४।२२] 
इति प्रतिना योगे का विदिता | तदन्तात्तसिभंवति वौ । इशरः “कायास्तस्‌,' [४।१।७६] “वसेः” 
[४।१।७४] इति विशेषणार्थः । श्रमयजुमारः श्रेणिकतः प्रति । श्रेणिकात्‌ प्रति । प्र्ोतनो इृत्िषेणतः 
परति । वृ्तिषेणात्‌ प्रति । “विग्रहे आ्यादिभ्यः उपसंख्यानम्‌” [ वा० ] । श्रादौ । श्रादितः । 
मध्यतः । श्रन्ततः ¦ पृष्ठतः । आकृतिगणोऽयम्‌ । 


प्रपादानेऽदहीयदहोः ॥४।२।५०॥ ((काऽपादानेः' [१।४।३७] इति अपादाने का विदिता । 
तदन्ताप्तषिवां भवति दीयर्दघंबन्धि न चेदपादानम्‌। क्नादागतः । खुध्न श्रागतः । चोरेभ्यो बिमेति 
चौरो बिमेति । श्रपादान इति किम्‌ १ श्रन्यो देवदत्तात्‌ । श्रहीयरहोरिति किम्‌ ! सार्थाद्धीनः | कर्मरथयं 
क्तः । पव॑तादवरोइति । हीय इति जहातेः कर्णि यक्‌ तस्यानुकरम्‌ । किमथम्‌ १ जिहीतेः प्रतिषेधो मामत्‌ । 
उदधेपज्जिहीते । उदधित उन्जिदीते । “मन्त्रो वणंतो हीनः ' इत्यत्र श्राययादिखात्‌ भान्तात्तसिः । 


सेपान्यथाऽतिग्रहेष्वकठेभायाः 11९) २।५१॥ देप, अव्यथा, अतिग्रह, इत्येतेषु विषयभूतेषु 
या कृतुरन्य्॒र विदिता भा तदन्ताद्वा तसिमंवेति । हपे-त्तेन क्विपः इत्ततः च्चिसो निन्दित इत्यर्थः | त्रव्यथा- 
यामू-वृत्तेन न व्यथते वृत्ततो ज व्यथते न चलतीवयथः । श्रतिग्रदे~-वृत्तेनातिग्ह्ये उत्ततोऽविग्हयते । श्रतिमा्र 
गरह्यत इत्यर्थः । सर्वत्र करणे हेतो वा मा । देपादिष्विति किम्‌! दात्रेण लुनाति श्रकतग्रहणं किम्‌ १ 
देवदत्तेन सिक्तः । माया इति किम्‌ ! कृत्तमस्य द्विष्यते । 

हीयमानपापयोगात्‌ 1।४।२।५२॥ श्रक्भाया इति वतते । हीयमानपापाम्यां योगो यस्य 
तस्मादकतैरि मान्ताद्रा तसिर्मवति । दीयमानयोगात्‌ वृत्तेन दीयते । वत्ततो दीयते । चारित्रेण दीयते । पाप- 
ययात्‌ दत्तेन पापः । अत्रापि करणे हेतो वा भा द्रष्टव्या नन्वत्रापि केपोऽस्तीति पूरवैणेव तिः सिद्धः । 
नैष दोषः । पुजाप्यत्र गम्यते ! नीचद्त्ततो दीयते । पापड्त्ततो हीयते । यदि वा तत््वाख्यानमतवे सूत्र 
विवचिवम्‌ न निन्दा । श्रकतंरीत्येव । देषदत्तेन हीयते । 

ताया व्याघ्ये ॥७।२।५३॥ नानापक्ताश्यो व्याश्रथः । तान्ताद्मा तसिर्मवति व्याश्रये गम्यमाने । 
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नमिरवकीर्वितोऽभवत्‌ । श्रकैकीतैरमवत्‌ । मेषप्रभो मेषेश्वरतोऽभवव्‌ । गम्यमानपक्ृपि्ता ता । व्याश्य इति 
किम्‌ १ देवदत्तस्य दसः । 


सेगादंफनये ॥४।२।५४॥ श्रपनयः चिकररेल्यथैः । ताया इति वतेते ! रोगवाचिनसतान्तात्‌ वा 
तसिर्भवति श्रपनये गम्यमाने । प्रवादिकायाः कुर । प्रवाहिकातः श्रपनयमस्याः कुविल्यथः | श्रपनय इति किम्‌ ! 
प्रवाहिकायाः कोति प्रकोपम्त्यथः 


करभ्वस्तियोगेऽतत्तन्त्वसम्पत्तरि च्विः ॥४।२।५५॥ वेतीहानुवतेते । न सः श्रः कारणमित्यथः। 
श्नतद्य क्वम्‌ विकारखूपापत्तिः श्चतत्तर्वम्‌ । सम्पद्यते इति सम्पतता सम्पद्यतेः कतेप्य्थः । श्रत्ते गम्यमाने 
सम्पद्चतेः कतरि वत॑मानात्‌ सुबन्तात्‌ उत्तराबखाभिधायिनशिच्वभ॑वति कस्वस्तिमि्ोमे । श्रह्पान्तराथंन शब्देन 
विग्रहः क्रियते । श्रश्ुङ्कं शुङ्कं करोति शुङ्कौकरोति प्रासादम्‌ । श्रत्र करोतेः क्मभावमापन्नोऽपि प्रासादः 
सम्पद्यते; कर्ता मवति श्रत एवं विग्रहः । त्रशुङ्ः शुङ्खः सम्पदे तं करोति शुङ्गीकेरोति । शुङ्की मवति । 
शुङ्खीस्यात्‌ । शुङ्कशब्दास्च्विः । ईकारः ' "वो" ` [५।२।१३५] इति विशेषणाथः । चकायोऽपि दठत्रैव 
विशेषणार्थः । तत्र विरिव्युच्यभाने दर्विःज्ागविरियत्र “"रीड.ऋतः [५।२।१३द्‌] इति रीडमावः प्राप्नोति । 
वकारः "“च्विडलूर्यादिः'' [१।२।१६३२] इति विशेषणाथंः । तत्र हि विग्रहणेऽक्रियमारे चिनोतेसद्धिका- 
राणां वा प्रदं प्रसन्येत । पूर्वस्य सुपः “सुपो धुख्दोः” [१।४।१४२] इत्युप । “अस्य च्वौ" [५।२।१४१ 
इतीत्वम्‌ । परस्य सुपः “सुपो भः? ' [१।४।१९०] इत्युप्‌ । कम॑भावामिघायिन्यपि कृभादो च्विर्भवति । शुङ्खी- 
क्रियते ¦ श्रशुङ्कसय शुकस्य क्रिया शुङ्खीभवनमिति दव्यस्य रुणक्रियाद्रग्यसमूहषिकारयोगेऽतत्तखमुदाहा्य 
क्रियायोगे-रारकीभमवति । कारीकरोत्ति । कारकीस्यात्‌ ¦ द्रव्ययोगे-दर्डीकयोति । दर्डीमवति । दण्डी- 
स्यात्‌ । "'दीरकृद्‌ गे [५।२।१३४| “स्वो '› [६।२।१३९] इति दीलम्‌ । समूहे-गा ्रसङ्ख॒सद्ध करोति 
सद्धीकरोति । सद्धीभवन्ति गावः । सद्खीश्युः । विकारे~पयीकरोति तन्तून्‌ । पदीभवन्ति । परीस्युः । घै. 
करोति मृदः । घटीष्यात्‌ । श्र्ायमथंः । यत्र कारणाद्विकारष्यामेदो विद्यते तत्रायं च्विः । न तु यत्र कारणा- 
त्का्यैष्य मेदः । यथा वीरणेभ्यः कटं करोति । मृदो षटं करोति । कभ्वस्ियोगे इति किम्‌ ? श्रशुङ्कः शुङ्ो 
ज्ञायते । श्रतत्तपवे इति किम्‌ १ शङ्कं करोति । घटं करोति । श्र विकारस्येव विवक्षा कारणस्याविवक्तितत्वात्‌ । 
सम्पत्तग्रहणं किम्‌ ? कतुरन्यसिन्‌ कारके मा भूत्‌ । ऋअशु्के सत्‌ शुक्ले सम्पद्यते । श्रदेवगृहे सत्‌ देवग्रहे सम्प 
ते । कथं समीपीभवति । दूरीभवति । अ्रत्राप्युपचासत्‌ । तस्थे द्रव्ये वतमानस्य कवृखम्‌ । 


मनोऽरश्चक्श्चेतोरहोरजसः खम्‌ ॥४।२।५६। मनःप्रभृतीनां शब्दानामलोऽन्यस्य खं भवति 
च्वौ परतः ! श्रविशेषेण पएर्वेणेव च्विः सिद्धः । खमनेन विधीयते | न च खविघो तदन्तविधिप्रतिषरेधः । स-तय- 
विधो तदन्तविधिप्रतिषरेधात्‌ । तदन्तानां केवलानां चेह ग्रहणम्‌ । श्रनुन्मनम्‌ उन्मनसं करोति उन्मनीकयेति । 
उन्मनी मवति । उन्मनीस्यात्‌ । श्ररूकरोति । श्रूभवति । श्ररुस्यात्‌ । "“दीरछृद्गे"" [५।२। १६४] “च्वौ? 
[५।२।१३५] इति दीलम्‌ | उच्तूकरोति । उचत्ूभवति । उचन्तूस्यात्‌ । विचेतीकरोत्ि । षिचेतीमवति । 
विचेतीस्यात्‌ । षिरहीकरोति । विरदीभंवति । विरदीस्यात्‌ । विरजीकरोति । विरजीमवति । विरजीस्यात्‌ । 


साद्वा कात्स्न्यं ॥%।२।५७॥ कुम्वस्तियोगेऽतत्तखे सम्पत्तरीति यतेते | श्रतत्तसविषये काल्ये गम्यमाने 
खादिव्ययं स्यो मवति वा । श्ननग्निम्‌ ङतसलमन्लम्‌ शअ्ग्निकरोति श्रग्निसात्कयोति । श्रग्निसाद्धवति | श्रगिन- 
सारस्यात्‌ । उद्कषात्करोति 1 उदेकसाद्धवति । उदकसत्स्यात्‌ । वावचनाच्च्विरपि समुच्चीयते । श्रनीकरोति । 
उदकीकरोति । कार्यादन्यन् च्विरेव भवति । 


सम्पदा चाभिविघो ॥४।२।५८॥ नानाद्रव्याणां स्वात्मना एकदेशेन वा विकाररूपापततिरमिविधिः । 
ए्रकद्रभ्यस्य सवातम॑ना विकाररूपापत्तिः कात्स्यैमिति मेदः । श्रमिविधो गम्यमामे च्विबिषये खाद्धवति सम्पदा 
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कृभ्बसिमिश्च योगे } ब्रा दवं लवशमन॒दकटदकं सप्ते उदकष्वासम्पदते । उदकसाकयेति ¦ उदकछा- 
द्रवति | उदकसासस्यात्‌ । श्रस्िन्‌ कटे उतपातेन सवं शल्ममिनिः सपन्ते श्रग्नहत्सम्पचते । च्रग्निसा- 
करोति | श्रग्निखाद्धवति । श्रग्निषारस्यात्‌ ¦ वेत्यनुषतेः क.व्लिमि्योे च्िपि भवति | उद्‌कीकरोति | 
उदकीमवति । उद्क्रीस्यात्‌ | 


(५. 


तद्‌चीसोक्तो ॥४।२।५९॥ श्रत्ते इति निद्रत्तम्‌ श्र्थान्तरो गरदानात्‌ ! तदधीनेऽमिथेये 
घाद्धवति । छम्बस्िभिः सम्पदा च योगे । उक्िग्रहखखाम्यात्‌ यत्र तदायत्तं प्रतीयते, तसातस्वामिविरेष्‌- 
वाचिनस्यः । राज्ञ श्रायत्तं यजाधीनं करोति| राजखक्ररोति । रचसात्स्यात्‌ । राजदारछमपद्रते | त्राचार्- 
छाक्तरोति । श्राचार्यसाद्धवति । श्राचायेखासस्यात्‌ | त्राचार्सात्ठम्पयते । केत्यनुडततेवाक्यमपि सपु | 


देये त्रा र ॥४।२।६५॥ तदधीनोक्काविति वतते । देव दातव्यमित्यथः ¦ तदधीने देवे<मिधेये ता 
इत्ययं त्यो मवति साच कृम्बस्तिभिः सम्पदा च येगे। त्राचार्याधीनं देयं करोति श्राचायंत्रा करोति । 
द्राचार्थसाकयेति । श्राचायसास्यात्‌ । त्राचायेच्रा स्ते ! श्राचार्यखासम्पद्यते | वेत्यनुषततेर्ास्यमपि | 
देय इति किम्‌ ! राजणद्धवति राम्‌ । 


अन्यक्तादुकरणदमेकाचोऽनित डाच ॥४।२।६१॥ शब्ड इति सामान्येन व्यक्कोऽव्यङ्कोऽ- 
कारादिवणविशेष्रणाव्यक्तः । तस्यानुक्रणं यत्तस्मादव्यक्तानुकर्णादनेकाचोऽनितो उाजित्ययं त्यो मवति 
कृभ्वस्तिभियागे ! पटतकसेति । पटपटाकरोति । परद्धषति । पटपयमवति । परत््यात्‌ । फएरपग्रस्यात्‌ । परदिति 
क्रियाविशेषणम्‌ । एतत्‌ प्रादिव्त्‌ कयेत्यथं विशिनष्टि न पुनः कारकष्वेनाभिसम्बध्यते । डकारः र्िर्थं | 
चकारो “डाचि इति विशेषणार्थः । डाचौति विशेष्यनिदंशात्‌ प्रागेव टिखाद्‌ द्वित्वम्‌ ५ग्रौ डाचि" 
[ ४।३।८७ | इति पूवस्य तकारस्य पररूपम्‌ । उाजन्तस्य “च्विडाजुयादिः' ' [ ५।२।१३२ ] इति ति- 
संज्ञा। एवं दमद्माकेयोति। दमदमामक्ति । दमदमाल्यात्‌ । श्रव्यक्तानुकरणादिति भिम्‌! दृषत्‌ 
करोति | श्रनेकाच इति कम्‌ १ खात्‌ करोति । श्रनिताविति किमू ! पटिति करोति । ““डाजहस्येवावशःः? 
[ ४।३।८९ | इत्यच्छन्दस्य परल्पन्‌ । अनितादिति प्रतिषेधा्थंकः। कथमिति चेत्‌ १ उाजन्तस्य तिसं्ञा। 
तस्य “श्राग्धोस्ते'* [ १।२।१४६ ] इति इभ्वस्तिम्यः प्राक्प्रयोगेऽनिति परतैव भवत्ति ! एवं तदि इतो 
परतिपेधवचनम्‌ श्रनिष्टशब्दनिवृच्यथम्‌ । पर्च्छुद्धादिति शब्दप्रयोगे डाचि छते इति परपटाकयेतीत्य- 
निष्टः शब्दो मा भूत्‌। 


को द्वितीयद्तीयशं बबोजात्छषो ॥४।२।६२॥ भो ग्रहणं भ्वस्योरनिवरस्यथम्‌ । ङो 
येगे द्वितीय तृतीय शंव बील इत्येतेभ्यः शब्देभ्यो उाञ्भवति इषिबिषये ¦ द्वितीयं विलेपनं करोति देत्रस्य 
्वितीयाकयाति देत्रम्‌ । डाचि द्विखमनिवयमिति वदते । योऽछे कयेतेः कर्मणश्च विग्रहे ठंन्धः, स 
उत्वन्ने" डाचि निवतते। द्वितीयादयस्ु शब्दाः प्रादिवत्‌ क्रियाविरेषणभूताः । रेवं कमं मावपरुपयाति । 
एवं वृतीयाकरोति देवम्‌ । शंय करोति कुलिजस्य शंबाकरोति उुलिजम्‌ 1 श्रनये त॒शंबाकरोतीतयेव खथ 
दृशंयन्वि । श्रनुललोमविलोमाम्यां कष॑तीत्यथः । वीजं केरोति द्रस्य बीजाकरोति के्रम्‌ | वपती्यथं; । सह 
ब्रीमेन विलेखनं करोतीसयथः । इषाविति किम्‌ १ द्वितीयं विवरणं कयेवि सूत्राणाम्‌ । 

गुणात्संस्यादेः ॥8र।्द्‌॥ कन इति वतते | कुषाविति च । गुणशब्दान्तास्छंल्यदेभृ दो 
न्मवति इनो योगे । द्विगुणं विलेखनं करोति रेतस्य द्िुणकरोति क्षेत्रम्‌ । श्रथवा द्रौ गुणो विग्य 
हृदं रखः। तस्माय । गुखादिति भिम्‌ { दे परिवतने $रोति रेतस्य । संख्यादेरिति किमू ! समगुणं करेति 
सेत्रम्‌ ! कृषाविव्येव । द्विशुणं करोति वञ्ञम्‌ । 


समयासपक्ानिष्पत्निष्ड्लादु ण व्दुः तादा भद्रामद्राः ॥४।२६७॥ समया- 
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दयः शब्दा डानन्ता निपायन्ते । स्व॑ कृञ्योगे निपातनम्‌ । समयशब्दाद्यापनायां गम्यमानायां उन्न. 
पालयते । कालकृता पुरषकरता वा षंस्था उमयः } तस्यातिक्रम; कालक्षेपो यापना । समयं करोति पर्छ । 
श्वो दातास्मीति तस्यातिक्रमे समयाकरोति पटं विन्दः । यापनाया श्रन्यत्र डाज्‌ न भवति । समयं करोति 
विवाहस्य । सपत्निष्पत्रशब्दाभ्याम्‌ श्रतिन्यथने गम्यमाने उच्‌ । सपत्रशब्द्‌ इह॒ विपरीतलकणतया 
निष्पचरशब्दा्थे वतेते । खपत्रकरोति मृगं व्याधः । ग्रतिपीडयतीत्यथः । एवं निष्पत्राकरोति । श्रतिव्यथना- 
दन्य सपत्रं बरृ्नं करोति जलसेचकः । निष्प त्तस्य करोति वायिकापालः । निष्ठुलशब्दानिष्कोषणेऽथं 
डाच्‌ । प्रच्छ्ावयवानां बदिनिष्काठनं निष्कोषणम्‌ । निष्डुलाकरोति पशुं चार्डालः । निष्कोषणादन्यत् 
निषडुलं करोति पुरूषम्‌ । उच्छिनतीत्यथः । सुखप्रियशब्दाभ्यामानुलोभ्येऽथं डाच्‌ । ुखाकरोति । प्रिया- 
कृरोति । स्वाम्यादेरनुकूयेन वतत इत्यथः । श्रारुकूल्यादन्यत् सुखं करोति धर्मः । दुःखशब्दात्‌ प्रातिलोभ्येऽ- 
यँ डाच्‌ । दुःवाकेति । ्रपद्ूहयेन वतेत इयथः प्रातकृल्यादन्यत्र दुःलं करेति दुषछृतम्‌ । शूलशब्दा्‌ 
पाकार्थप्राये डाच्‌ । शरूलाकरोति मांखम्‌। शूले मं पचतीव्यथः । पाकादन्यत्र रूल करोति पिविज्म्‌ 
(कदन्नम्‌) । सत्यशब्दादश पथेऽथे डाच्‌ । सत्याकरोति वणिग्‌ मारडम्‌ । श्रहमेतद्धारडं करेष्यामीति । श्रन्तराले 
द्यं खयंकारं व्यवखाप्य तथ्यं करोति । (श्शपथे किम्‌ { सत्यं करोति ब्राह्मणः) | शपथं करोतीत्यर्थः । 
मद्रमद्रशब्दाभ्यां परिवापशेऽथं डाच्‌ । मद्राकरोति नापितः शिशूत्‌ | मद्राकरोति नापितः शिशू । परिवाप 
णादन्यत भद्रं करोति धुः । 


खान्ताः ।॥६।२।६५॥ खनन्तमि(न्ता इ) ययमधिकारो वेदितव्यः । श्रापादपरिखमाेयं विधयो वच्यन्ते 
रघ्यान्ता श्रवयवास्ते मवन्तीययंः । ननु वद्यमेषु सूतेषु कचित्छविशेषाधिकारोऽसि कचिस्पर्वपदोत्तरपद्‌- 
निदेशः । ततः सामध्यदेव खानता विषयो मविष्यन्तीति नायोऽनेन, यत्राथविभागोऽसि तदथोंऽधिक्नारः । 
यथा “छकूपरबपुःपयोऽनक्षे" [४।२।७०] इति । तरधच॑म्‌ । सप्रहं किम्‌ १ छम्‌ । श्रन्तग्रहणं किमर्थम्‌ ! 
तद्ग्रहणेन ग्रहणं यथा स्यत्‌ । ईरदन्दलाः प्रयोजयन्ति । उपराजम्‌ | “हे इरदादेः'' [४।२।१०६| 
“अनः | ४।२।११०] इति सन्ते ते द्ंलश्नयोऽम्मावादिः षिद्धः। दवे धयो समाहृते दविधुरी । शिरी । “रात्‌ 
[३।१।२५] इयकरारन्तलदणो डीविधिः षिद्ध : । नूपुरोपानदिनी । ` न्रच्खुदहषो रार्थ'' [ ४।२।१०८ | 
इति सान्ते इते “दनदोपतप्पगञ्चास्ाख्नीन्‌'' | 8। १।५१| इतीन्विधिः सिद्ध; । खदेशो च प्रयोनयतः | 
व्याघपात्‌ । “खं पादस्याहस््याद्ः.” | ४।२।१३६ | इति पर्यदिमीमूत्‌ । “"न्धस्येरूपूतिसुसुरमिभ्यः”' 
[ ४।२।१३६ ] इति परस्मादेरिलम्मा भूत्‌ । 


न स्वतिकिमः ॥४।२।६६॥ च श्रति किम्‌ इत्येतेभ्यः परस्य खान्तो न भवति । वद््यमारेन 
ल्तेन विदितः सर्वः खातः प्रतिषिध्यते । शोभनो राजा सुराजा । सुखा । सुगो; । श्रतिराना । ग्रति । 
ग्रतिमोः । को राजा किंराजा यो न स्वृति। किंसखा यो न सिनह्यति। किंगोयों न वहति । इह कसा- 
स्िपेषो न भवति शोमने श्रवण यस्य खकः । ““सवाङ्गादुवेऽक्षि सक्थ्नः, [४।२।११३] इतयसान्तः | 
्त्रोच्यते-'“स्वती पजायामू्‌” इति विशिष्योक्तलास्तिपदोक्कस्य पस्य प्रहणम्‌ न वसस्य । पजायामनयो- 
स्वार्थात्‌ । पू्ा्थस्यतग्रहणम्‌ › तेन “अत्यादयः ऋन्ता्थं इषाः" इति प्रतिपदविधाने तिप्रतिषेषो न 
भवति ¦ श्रतिकन्तो राजानम्‌ श्रतिः इति । रेपे किमिति प्रतिपदोक्स्य अरहणात्‌ इदापि प्रतिषेधो म 
भवति । को रजा किंरजञः | िंखखः । फिंगवः । | 

नथः।।४।२।६७॥ नञः परस्याः प्रतेः सान्तो न॒ मवति । श्रराजा । श्रषवा । श्रगोः। 
इहापि नमिति प्रतिपदोक्छस्य षस्य ग्रहणादन्यत्राप्रतिषेधः । श्ररलको देशः । श्रदरचो माणवकः | 

पथो वा ॥४।२।६८॥ ननः पते यः पथिशन्दसदन्ताद्ष सन्तो न मवति । पूण निव्ये प्रतिषेधे 
प्राप्ते विक्रल्योऽयम्‌ । श्रपथम्‌ । श्रपन्याः । इद नन ; सस्यानुततेर्यन्न नित्यो विधिः । श्रपथं वनम्‌ | 


श्र ४ पा० २ सू० ६९-७६३ | महावुत्तिसषहितम्‌ २.७७ 


संख्याबाङोऽबहुगणात्‌ ॥४।२।द९्‌॥। “संख्येये संल्यया भयासन्ना' * [ १।३।८७ | इत्या 
दिना प्रतिपदोक्तो यः संख्याया वसस्तसादन्हुगणान्ताङ्कः शान्तो मवति । समीपे दशानामिमे उपदशाः । 
प्राघन्ना विंशतेरिमे श्राखन्नविंशाः । श्रद्रे तरिशतोऽदूरतिराः । द्धौ वा त्रयो वा द्वित्राः | पञ्चषाः । ठ्या 
ग्रहणं किम्‌ १ चित्रगुः । संख्याथेससय प्रतिपदोक्कसख प्रहणादिह न भवति । द्विगुः । दशगुः । अनु 
गणादिति किम्‌ १ उपवहवः । इदमेव ज्ञापकं बहुगरयोः संख्या संजा मवति । गणशब्दस्य ड सल्यरति च 
नास्ति विशेषस्य प्रपिपिधोऽन्यंख्याकर्यलामार्थः । गणद्धलः । गणधा । ^दग्रररणे संख्याया 
षयस्योपंल्यानं निस्त्ि्ायरथ॑म्‌" । निगतानि रशत निसििशानि। निश्चलारिरानि । निरशीवानि 


वरीणि वर्तन्ते! निर्भतस्विशतोऽङ्लिम्यो निसिशः खङ्खः। श्रादिशब्दः प्रकारवाची तेन न्यदि- 
न भवति | 


ऋक्‌पूरब्धूःपथोऽनत्ते ॥४।२।७०॥ ऋच, पुर्‌ , त्रप्‌, धूः , पथिन्‌ इतयेवमन्तेभयः श्र इत्ययं 
खान्तो मवति श्ररपंबन्धी चेद्धः्शब्दो न मवति । वादिति निड्तं सामान्येन विधानम्‌ । सान्ताधिकार- 
सामर््याचदन्तग्रहणम्‌ । श्रकारस्यानतशब्द परतः स्ेऽको दीं कसान कृतम्‌ ! शकन्ध्वादिलातपररूपं 
व्यम्‌ । सोत्रो वा निदेशः | च्रर्धच॑म्‌ । श्रनृचो माणवकः | श्रवहषचम्‌ । ललाण्सय पूललाद्ुरम्‌। 
द्विगता श्रपोऽसिन्‌ द्वीपः । खमीपः । राज्यस्य धू राज्यघुरा । महाधुर । मोरपथः । राजपथः । श्रनक्ञ इति 
किम्‌ ! श्रत धूः श्रचषधूः । द्दधूरदः। श्रत्र केषाञ्चिदस्ि । “श्रनृचो माणवो क्त थः बहृषचश्चरणे 
सतः" " तेनेह न भवति । श्रदरक्कं साम । बहदेक्कं सूक्तम्‌ । 


परत्यन्ववात्छामलोम्नः ॥ ४।२।७१ | प्रति श्रनु श्रव इयेव्ूवात्छमान्ताल्लोमान्ताच्च श्रः 
साम्तो भवति । प्रतिगतं साम प्रतिखामम्‌ । श्रन॒खमम्‌ । श्रवशमम्‌ । प्रतिलोमम्‌ । श्रनुलोमम्‌ । श्रवलोमप्‌ । 
^तिङुपादयः'" [१।३।८१] इति षषः! श्रन्यपदा्ं कतो वा कतव्यः ! यदा तु दषः, तदा “श्रनः'' 
[४।२।११०| “नपो वा [४।२।१११| इति पर्वाद्विकल्पः। प्रतिषामम्‌ । प्रतिणाम । प्रतिज्लोमम्‌ । 
प्रतिलोम । 


“ृष्णोदक्पाण्डुपूवाया भूमेरत्योऽयमिष्यते । मोदावयांरच न्ाश्च संस्थाया उत्तरे यदि ।|» [वा] 

इष्णभूमः । पाण्डमूमः । बसो यखो ग । दे गोदावयो समाहत द्विगोदाघसम्‌। पञ्चनदम्‌ | 
“नदीभिश्च [१।३।१७| इति इसः। चकाराद्धमिरपि मवति । दविभूमः। ष्तमूमः प्रासादः | कचिदन्य- 
त्रापीष्यते । पद्मनामः। अणंनामः । वषरात्रः 


श्रजीवेऽक्णः ॥४।२।७२॥ श्रजीवे वकते योऽक्चिशब्दसदन्तात्सात्‌ श्र इत्ययं त्यो मवति । कमल. 
स्यान्न कमलाकरम्‌ । श्रथवा केमलमत्तीव कमलाल्ञम्‌ ; एवं लक्षणत्तम्‌ ° । पुष्करम्‌ । कबरस्यान्चि कव- 
राद्म्‌ । श्रश्वानां पुखाग्डादनं बहुच्छि्रकमिय्थः । श्रजीव इति किम्‌ १ श्रजाति । कथं प्रासादस्य गवाम्‌ । 
कटात्‌ इति । एवमादयोऽपि रूढिशब्दा इति न जीवेऽसिशब्दस्य ब्तिः। 


स्वोधेदुवाग्दारात्पुंखनड्न्ममोगोभ्यः ॥७।२।७३॥ स्त्री, धेनु, वार्‌, दार इत्येवमप्भयो 
यथाछंख्यं पुष्‌} श्रनडुह्‌ , मनस्‌, गो इभ्यः श्रः सन्तो मवति । सत्री च पुर्मश्च ल्रीपुंसो । कचिदसेऽपि 
भवति । पूवे स्त्री पश्चासपुमान्‌ ज्ञीपुसं दिदि रकचसमर्‌ । लीपुंः शिर्डी । इन्दयसाम्यामन्यत्र न मवति । 
ल्ियाः पुमान्‌ । परिशिष्टेभ्यो दन एब त्यो भवति । धेनुश्च श्रनदरवाश्च पेन्वनडो । वाक्च मनश्च वाडमन- 
समू १ दाराश्च गावश्च दारगवम्‌ । 


१. छवशुक्षम्‌ पू० । २. 'गोम््रः इति बहुवचनान्तः पाठचिश्स्यः, अन्धे सभत्रेकवचनस्यैव 
प्रयो गदशंनात्‌ । 


२७८ लेनेन्द्र-व्याकरणम्‌ [ अ० ४ पा० २ सू० ७४.८३ 


ऋचः सामयजुर्याम्‌ ॥४।२७६] कचः पराभ्यां सामयनुभ्यीम्‌ श्रः सान्तो मवति द्न्र- 
एवायिषानम्‌ । ऋक्च साम च ऋक्छामे । ऋक्च यजुश्च ऋग्यजुषम्‌ । 


नञ्विसुपत्रिभ्यश्चतुरः ॥४२।५५॥ नञ्‌ , वि, सु, उपः ति इत्येतेभ्यः परश्चतुरशब्दोऽयान्तो 
निपाते । त्रहव्यानि चलारि श्रनेन श्रचवुरः | विगतानि चल्वाय॑द्य विचतुरः । शोभनानि चत्वार्य 
सुचतुरः । समीपे चदु मयमुपचुरः । त्रयो वा चस्वारो वा त्रिचतुराः } वक्ष एवेदं निपातनम्‌, नान्थच् । न 
चत्वारो ऽ चत्वार इति । 


नक्तं सधिमहोभ्यो दिवम्‌॥४।२।७६] नक्रम्‌, रत्रिम्‌ , श्रहन्‌ इव्येतेभ्यः परो दिवशब्दो 
निपात्यते दन्द । नक्तञ्च दिवा च नङ्न्दिवम्‌ । श्रः खान्तो निपात्यते । रात्रो च दिवा च रात्रिन्दिवम्‌ । स 
निपातनादेव रात्रिशब्दस्य मुदर्‌। श्रहश्च दिवा च श्रहर्दिवम्‌। श्रहःशब्दषननिधाने दिवाशब्दो रत्रिपर्यायः 
शिखा मन्यत्‌ | 


द्वित्रिपुरष(दायुषः ॥४।२७अ।। द्वि, तरि, पुरुषशब्देभ्यः पर श्रायुषशब्दो निपत्यते । द्वे आयुषी 
समाहृते द चायुधम्‌ । च्यायुषम्‌ । श्रस्सान्तो निपा्यते । रखदन्यत्र न भवति । द्वयोराबुद्व्यायुः । ्यायुः | 
पुरषस्यायुवंषाि पुषषयुषम्‌ । तास पवेदं निपातनम्‌, दरने न मवति । पुरुषश्च श्रायुश्च पुरषरायुपर | 


जातमहद्बदादुत्लः ॥४।२।७८॥ जात, महत्‌ › इद्ध इयतेम्यो पर उक्ल इति निपायते । सर्व 
यसेऽकारः सन्तो निपात्यते । जातश्च खा उक्षा च जातोक्तः। मदोक्ञः। बृद्धो । यखादन्यत्र न भवति | 
जातस्य उक्ता जवो्ला । महुता । ब्रढोका । 


खरजसोवेष्टोवपदष्ठोवाक्तिश्रुवो(व दारगवो °) पनगोष्ठश्वाः ॥४।२।७९॥ सरनघादयः 
शब्दा श्रलयन्ता निपायन्ते । स॒ह रअघा सरजसमम्यवदरति । साकल्ये हसः । दसादन्यत्र न भवति । सरजः 
सलिलम्‌ । उरू च श्ष्ठीबन्तो च उ््ठीवम्‌ ¦ श्रकारस्यष्टिलं च निपात्यते । श्र्ठीषन्तो गुल्नुच्येते । 
प्राएयङ्गलदिकवद्धावः । पादौ च श्रष्टीबन्तो च पदषठीवम्‌ । दरनदेऽकारः सान्तष्टिखं पूर्वपदस्य पद्धावो निपाते । 
रक्षिणी च भुवो च श्रिभरुवम्‌ । दर चुवल्लिङ्गम्‌ । दाराबमिव्यवादेशस्च निपात्यते । शुनः समीपम्‌ उप- 
शुनम्‌ । हसे श्रः सान्तष्टिामावो जिश्च निपात्यते । गोष्ठे श्वा गोष्श्वः । श्रः सान्तः | 


पलयराजहस्तिभ्यो वचसः ॥४।२।८०॥ पल्य, राजन्‌, हसिन्‌ इत्येतेभ्यः परो यो वर्चःशब्दसल- 
तादः सान्तो मवति । श्रत्र तासः सम्भवति । पल्यस्य वनः पल्यवच॑सम्‌ । राजवर्च॑सम्‌ । हस्तिवच॑सम्‌ | 
^ब्रह्मवचसादिभ्योऽपि वक्तम्यस्‌** [ व° ] । तेनात्‌ ( नाये ) ब्रह्वर्चसमिति मवति । 


तम्रसोऽवसमन्धात्‌ ॥४।२।८१॥ श्रव, सम्‌ , श्नन्ध इत्येतेभ्यः परात्तमःशब्दादः सन्तो भवति । 
श्रवहीनं तमः, श्रवहीनं तमोऽसिन्वाऽवतमसम्‌ । सन्तमसम्‌ । श्रन्धतमसम्‌ । घसो वो बा | 


निसः भयसः ॥४।२।८२॥ निःशब्दात्‌ परो यः भ्रेयभब्दस्तदन्तदस्यो मवति । निधितं प्रेयः 
निःभेयसम्‌ । ्रच्र ( यस एव ) विधानं न छ इति केचित्‌ । निधिं श्रेयोऽनेन निःभेयसछः । 


शवसो वसीयसश्च ॥४।२।८३॥ शवसः परात्‌ असीयसः श्रेयसश्च श्रः समन्तो मवति । वषुपरच्छन्दात्‌ 
ˆ विन्मतीस्पुः [ ४।१।१२४ | इति ईयसो मतोंश्चोपि कृते वर्षीय इति मवति । शवोवसीयसं कुलम्‌ । श्वः 
्रेयसमस्तु ते ¦ उमयत्र मभूरव्यंसकादिः्वात्ः । 





१, इत्यजुरो घाद दारगवशब्द सूत्रे सन्निवेश्य एव । 


स० ४ पा० २ सूु° ८४-६१ | यहावुत्तिख्टितम्‌ २५९ 


तक्तान्ववाद्रहसंः ॥४।२।८४॥ प्रच्छन्न उर्प॑शुप्रयोणो वा रहः ! तत्त श्नु श्रव इ्येतेम्यः परो यो 
रहःशब्दसदन्तादसत्यो भवति । सम्भवतः सस्य ग्रहणम्‌ । तपं रहः तत्तरदसम्‌। श्रनुगतं रहः श्रनुरहदम्‌ । 
श्रनुगतं रदोऽस्िन्वाऽनुरहसम्‌ । श्र वरहसम्‌ । 

प्रतेररस ईपः ।४।२।८५॥ प्रतेः परात्‌ उरःशब्दादीवरथं उत्ते श्रस्छान्तो भवति । उरसि वतेते 
प्रसयुरसम्‌ । विभक्तयथं हसः । श्र थवा विग्रहवाक्ये ईवन्तादुरःशब्दादसंयो भवति । प्रतिष्ठितमुरसि प्रत्युरसम्‌ । 
“तिङकमाद्यः?' [१।३।८१] इति षसः । ईप इति किम्‌ १ प्रतिरतमुरः प्रयु 


दिस्तावात्निस्तावाञ्चुगवम्‌॥४।२८६॥ द्विस्तावा तिस्तावा, श्रनुगव इत्येते शब्दा निपायन्ते । 
दविस्तावतीति विग्य दिस्तावा वेदिः} काचिदमिघीयते। मयूरव्यं सकादिष्वात्सः | श्रः सान्तः पुंवद्धावष्टिखं 
च निपात्यते । एवं िस्तावतौ तरिस्तावा वेदिः । वेद्यमिधानादन्यत्रे न भवति द्विस्तावती तरिस्तावती परिखा, 
त्रत्रापि श्रध्याहृतक्रियापेकया क्रियाभ्यादृत्तिरसि । द्विस्तावती मीयते परिच्छि्रते वा। तेन सुप्‌ सिद्धः। 
श्ननुग [वेऽभिथेये] वमिति [श्रस्पन्तो) श्रयान्तो निपालयते श्रायामिन्यमिषेये । गामन्वायतम्‌ श्रनुगवं यानम्‌ | 
“श्नायामिनाः” [१।३।१६] इति हसः । यथा गोरायतस्तथा यानमप्यायतमिदयर्थः । श्रायाम्यभिधानादन्यत् न 
मवति । गवां पश्चादनगु । 


गेरध्वनः ॥४।२।८७। गिषंज्ञोपलच्नितेभ्यः परादध्वशब्ददस्तथो भवति । सम्भवतः सस्य ( षसस्य ) 
ग्रहणम्‌ । प्रगतोऽष्वानं प्राध्व सथः । प्राध्वं शक्यम्‌ । 


वेऽङ्लेभिसंख्यादेः ॥४।२।८८॥ भिरखस्यादेशङुलिरब्दादस्सान्तो भवति । श्रतिकरान्तमङ्गली- 
सयज्गलम्‌ । निगेतमञ्खलिम्यो निरङ्गलम्‌ । संख्यदेः-- योर ङगल्योः समाहारो इथङ्गलम्‌ । व्यज्गलम्‌ । चलु- 
रङ्गलम्‌ । तथा दे श्रङ्गली प्रमाणमस्य द्रधङ्लम्‌। `"इदथं'? [१।३।४६] इति रसः प्रमाेऽरथ श्रागतस्य 
मात्रटः ““गटुबखौ' * | ३।६।२६] इत्युप्‌ । वस इति किम्‌ १ पञ्चाङ्ग लीहस्तः । 


्हस्सदेकदेशसख्यातपुरयच् राजः ॥४६।२।८९॥ षे इति वतते । श्रन्‌, सवं, एकदेश, 
संख्यात, पुर्व इयेतेभ्यः परा्रात्रिशब्दाद्‌ भिखंख्यादेश्च श्रल्यो भवति पसे । श्रहश्च रात्रिश्च ब्रह्मरात 
प्वासम्भवात्‌ श्रत दन्दो वेदितव्यः । “अहो रिविधो रन्न रूपरथन्तरेषुः [वा०] इति रितम्‌ । स्वा रात्रिः 
सर्वरा्ः । ""पूंदालेकः' | १।३।४४] इत्यादिना षषः । एकदेशत्‌-पूं रत्निः पूषरात्रः । श्रपरा रतिः 
छ्रपररा्रः । उत्ता र्निः उन्तरराचः ! रात्येकदेशे रात्रिशब्दो वतते । ततः सामानाधिकरण्यम्‌ । «विशेषणं 
विशेष्येणेति" [१।३।५२] इति षसः । संख्यातरात्रः । पुखयरात्रः । मयादेः-श्रतिक्रान्तो रात्निमतिरात्रः। 
नीराचः | संख्यादेः-द्रयो रन्योः समाहारो द्विरात्रम्‌ । चरिरत्रम्‌ । 


एभ्योऽह्ञोष्डः ॥४।२।६०॥ रजाऽहःखखिभ्यष्टो विधास्यते, तस्मिन्‌ सति श्रहनित्येतस्थ श्रहादेशो 
मवति एभ्यः स्वादिभ्यः परस्य । एम्य इति निर्देशो भिषंख्यदेरपि प्रहणाथः । तत्संभवादहःशब्दपुवे्य 
नाभीयते । सर्वमहः सर्बाह्ः । "टसोरेवाह:' [४।४।१६३] इति रिखे प्रप्तेऽनेनाहादेशः । “अत्तोऽद्धः" 
[२।४।६१] इति लम्‌ । परवाह: । श्रपराहः । संख्याताः । पुण्यशब्दासतिषेधं वच्यति । भिषंस्यदेः-- 
निष्कान्ताऽह्ञो निरहौ कथा । दरयोरहोभंवा द यही पजा । भ्यौ पूजा । हृदथं रसे इते भवाथ श्रागतस्याणुः 
“रश्योबनपत्येः' [३ १।७४] इत्युप्‌ । चो रसे सख्यादिः प्रयोजयति । दवेऽहनी ज्ञातस्य द्र घहंजातः । च्यहं 
जातः । “का मेये" [१।६। ९७) इति त्रिपदः षः । एकशब्दा्मतिषेष वच्यति । 


-न समाहारे ॥४।२।६१॥ समादारलदणे षते श्रदन्नित्येतस्याह्ञादेशो न भवति । पूते संख्यादे. 
रिति प्राठः प्रतिषिध्यते | द्रयोर्ञो; समाहासे थह. । व्यह । *'टसोरेवाह्धः' ' [४।४।१२३.| इति टिम । 


२८० जैवेन्द्र-व्याकरंणम्‌ [भ० ४ पा०२स्‌० ९३१०० | 


रत्र संल्यदेरिति व्घव्यम्‌ । इद मा भूत्‌ । सङ्गतानि समाहृतान्यहानि समहा इति नेष दोषः । प्रतिपदं 
“हृद्‌ समाहारे" [१।३।४६] इति समाहारे विहितस्य षस्येह ग्रहणं न प्रादिलक्े णस्य । समाहार इति 
किम्‌ १ दयोरहोर्भवो ढ बहः उःखवः | हृदथं स्ते कृतेऽ श्रागतस्य “^रस्योबनपस्ये'' [३।१।७४] इत्यप्‌ | 

पुएयेकाभ्याम्‌ ।॥४।२।६२॥ पुखयैकशब्दाभ्यां परस्य श्रहन्नतयेतस्य श्रादेशो न भवति । पुरुयमहः 
पुरयाहः । एकमहः एकाहः । (पूर्वकालेक' [१।३।४४] इत्यादिना षयः । 

राज्ाऽहःसखिभ्यण्ः ।४।२।६३ राजन्‌ , श्रहन्‌ , सखि, इ्येतदन्ताद्रो भवति । देवराजः । दयो- 
रहोः समाहारो द्वयः । परमाहः । राजद: । च्याः पूरवपदारथप्राधान्येऽतिक्रान्ता राजानम्‌ श्रतिराजी । 
नकारान्तत्तणडीविधेः परलादनेन 2: । “भृदुरहसे लिङ्गविशिष्टस्यापि यहणम्‌”|प१० [इतीह कसार भवतति ! 


[अ भ 


मद्राणां यदी मद्रशक्ती | मद्री । ्रनिव्येषा परिमप्रेति न भवति । 


गोरहदुपि ॥ ४।२।९४ ॥ गोशब्दाद्ये भवति ब्रहृदुम्विषये } पञ्चानां गवां समाहारः पञ्चगवम्‌ । 
मह्यगवः । राजगवो । श्रतिगवी । पञ्चगवधनः । श्रहटुपीति किम्‌! पञ्चभिः क्रीतः पञ्चगुः । दशगुः । हृदये 
““संख्यादी रश्च [१।३।४७)] इति रसे छते क्रीताथं श्रागतस्य श्रा्हीयश्य ठणो ““राहुबखो ` [३।४।२६] 
इत्युप्‌ । श्र्ान्तरङ्गलास्रागेव सान्तो मविष्यतीति प्रतिषेषोऽनथंकः । नैवं शङ्क्यम्‌, श्रनुपीति विषयनिदं 
शादुन्विषये प्रतिषेधः । हृदू्रहणं किम्‌ १ सुहुन्विषये प्रतिषेधो मा मृत्‌ | पञ्चगवमिच्छंति पञ्चगवीयति । 
उ्प्रहणं कम्‌ ! हतः भरवणविषये प्रतिषेधो मा भूत्‌ । पञ्चभ्यो गोभ्य श्रागतं पञ्चगवरूप्यम्‌ | पञ्चगवमयम्‌ । 
हदं रसे कृते टः खान्तः। "“दहेठ॒मनष्यादवा रूप्यः” | [३।३।५५] “मयद्‌ [ ३।३।६६| इति 
रूप्यमयये । 


उरसोऽपरे ॥४।२।९५॥ श्रयं प्रधानम्‌ । श्रम्ने वतते य॒ उरःशब्दसदन्तासखाद्चो भवति । इस्तिनामुरः 
दस्युर्‌ । श्रश्बोप्छम्‌ । स्थोरखम्‌ । समानाधिकरणे वा परः । इस्तिन इ मोरसः इस्युरपम्‌ । था देहाव- 
यवानाम्‌ उरोऽगरम्‌. प्रधानम एममिदप्युरःश्ब्देन प्रधानभूतं विवदवितम्‌ । श्रमे इति किमू ! पुरुष 
स्योरः पु रषोरः 

सरोऽनोऽदमायसः खुज्ञात्योः ॥४।२।९६॥ घरष्‌ , श्रनस्‌ , श्रश्मन्‌ ; पयस्‌, इयेवमन्तालया- 
टो मवति खुविषये जातो च । जल्सरसमिति संज्ञ । मर्डकप्समिति जातिः संरा वा । महानसमिति 
संल । उपानसमिति जातिः संज्ञा वा। स्थूलाश्मः। श्रमृताश्म इति जातिः! पिर्डाश्म इति संह 


जातिवां । केनकारम इति जातिः । लोहितायस इति संञा जातिर्वा । कालायसमिति जातिः । खुजायोरिति 
किम्‌ ! परमखरः | 


प्रामकोटाभ्यां तच्शुः ॥४।२।९अ। भ्राम कट इयेताभ्यं यस्तक्षशब्दसदन्तात्मा्नो मवति । 
ग्रामस्य तक्षा मामतक्तः । इुव्यां भवः कोटः, कोयश्वासौ तल्ला कोट्तच्तः । खायत्तकमजीवीलयरथः । प्राम- 
कोयम्यामिति भिम्‌. रारसन्ला राजता । 


शनोऽतेः ।\७।२।९८॥ श्रतिशब्दात्रो यः शवनशब्दस्तदन्तालरञ्चे मवति । श्रिकान्तः श्वान- 
मतिश्वो वगः । अ्रतिश्वो नीचजनः 


उपमानात्‌ ॥ ४।२।६६॥ उपमीयतेऽनेनेत्युपमानम्‌ । उपमानात्यरो य; श्वनशब्दस्तदततान्ये भवति । 
म्या इव शा व्याघ्रः । सिंहः । मयूरव्य॑सकादिलासघः 


व्रजोवे ।।२।१००॥ पूर्वसू्ने उपमानग्रहणं पूर्वपद्विशेषणम्‌ । इद शुनो विशेषणम्‌ । श्रजीवे 
वतेते यः श्वशब्द उपमानवाचो तदन्ताल्रद्नो मवति । श्राकषेः श्वा इव श्राकधेश्चः । फलकश्चः । ““अ्या्रेर्प- 
मेयोऽतद्योगे'* [१।३।५१] इति सः । श्रजीव इति किम्‌ १ बानरोऽयं शवा इव वानरा । 


च्र० ४पा०२ सु० १०९१-९; | महव्रत्तिसहिनम्‌ २८३ 


मृगोत्तरपूव्ास्सक्थ्नः ॥०५।५।१९०१॥ ग्ग) उत्तर पूर्वे इन्यतस्यः परा कः सकवरन सटन्ताःप्रादध 
भवति । मृग्य सकि मृगस्कथम्‌ । उत्तरसक्थम्‌ | पूवमक्थम्‌ । उपमानादिति वनने । तलकमिव सक्थि 


८८ क्र, ऋ 


फलकसक्थम्‌ । “विशेषणम्‌” [१।६।५२] इत्यादिना पसः । 


नावो रात्‌ ॥५।२।१०२ नौरव्यान्तद्रान्चे भवति । द्रयोनायोः समाद्ागो द्विनावम्‌ । पञ्वनावम्‌. 1 
पञ्चनावप्रियः | द्वाभ्यां नोभ्यामागतं द्विनावरूप्यम्‌। द्विनावमकम्‌ । ग्रहदुपीयनुवनते | पञ्वमनाभिः क्रः 


११ 


पञ्चनौः | त्रर्हीयस्य ठणः "रावो" [२।४।१२६] इ्युय्‌ | रादिति पिम्‌ ? परमनौः | 


गरदा ॥४।२।१०३॥ श्र्रच्च पे वो नौशब्दत्तदन्ता््ो मवति । श्रद्ध च सा नौश्च ग्रदरनठी | 
“विशेषणम्‌” [१।३।५२] इत्यादिना सः । लोकाय नपुं्कलिङ्गमपि दश्यते । श्रद्ध नावमिति | 


खार्या वा ॥ ४।२।२०५॥ दारैशब्दान्ता्रदचो मवति । द्रे खा समते द्विवारम्‌ । यदा टो न भवति 
तदा “श्रो नपि” [१191७] इति प्रादेशः । द्विलारि । केचिधयंलिङ्ं पन्त । तेपां “द्ीगोर्नीचः'' [१।१।२८| इति 
परदेशे द्विखाररिरिति। पञ्चलारपियः । पस्चलाररूप्यम्‌ । प्रस्वलारीरूप्यन्‌ | परञ्च वारमवम्‌ । पञ्चन्तरारी 
मयम्‌ । पञ्चसु खारीं मवः पञ्चखारी । पते इम मिद्ध एव| दृदाद्राटिति वतते । ्रद्रशब्दात्पयो यः 
खारौशब्दस्तदन्तातराननो मवति । ग्रद्धलारम्‌ । श्रद्धखारी । 


द्वितिभ्यामञ्जलेः ॥४।२।१०५॥ द्विनिम्यां पये गरोऽग्नलिशब्दस्तदन्तद्टो मवति | द्वथोरञजस्यो 
समादासे द्वयञ्जलम्‌ | ्यञजलम्‌ । द्वयजलं वनम्‌ । उ्यञ्जलस्प्यम्‌ | द्थत्जलमवम्‌ । के चद्‌ वेत्यनुवतय.न्त | 
तेन द्रयज्जलिः । व्य्जल्प्रियः । इषहृदुपीति वर्तते । हृटुपि न मवति । द्वम्यामत्जलिभ्यां क्रीतो द्ववञ्बलिः | 
रारित्येव | दयोरञ्जलिः द्धम्जलिः | 


बरह्मणो राष्ट भ्यः ॥०।२।१०द्‌/ रषयः परो वो वरत्मनृशब्ुस्दन्तापाद मवति । रादिति नित्रत्तम्‌ | 
प्रवन्त ब्रह्मा श्रवन्तिव्रहमः। सुरे व्रह्मा पुश्रवश्चः। इविति योगविमागत्तिः | रष्टयः करिम्‌ । देव 
मह्या नारदः । 


भ 


कुमहद्धभ्यां वा ॥४।२।१०७॥ कुपददप्यां पयो यो व्रहमस्तदन्तयद्रा यो भवति। इव्रहः । 
कु्रह्मा । महा्रह्मः । महाब्रह्म! । 


दन्द्राच्चुदहषो राधं ॥४।२।१०८] रथः समाहारः। द्व्रादूपथं वततेमानाच्चवगद्काकार 
परकारान्ताद्चो मवति । वाक्व त्वक्च वाक्वचम्‌ । श्रीखञम्‌। वागषदम्‌ । इ्ुवरोपनहम्‌ । वाचधरुषम्‌ । 


दिति किम्‌ १ पञ्चानां चां समादारः पञ्चतक्‌। चुदहय इति पिपर { वक्परित्‌ । राथ इति करम्‌ ! 
छु्रोपानहौ | 


हे शरदिः ॥४।२।१०६॥ शरदाचन्ताक्षे भवति ससे शख मरे भयन्तास्तेमां “गिरिनदी 
पौणंमास्याय्रहायणीकयः"' [४।२।११२] दति वा टः प्रापो निवयाथमिद्‌ ग्रहणम्‌ । हापवकरः प्राव्तापि 
कारात्‌ शरदः समीपयुपश्रदम्‌ । प्रतिशखदम्‌ । “लक्तरेनामिमुख्येऽभिपरती'' [१।३।११] इति इसः । शरद्‌ । 
विपाश ¦ श्रनस॒ । मनस्‌ | उपानह । उपासद्‌ । दिश । दिव्‌ । दिरक्‌ । कियत्‌ । चतुर । हिमवत्‌ । श्रनइद- । 
तद्‌ । यद्‌ } जराया जरस्‌ च । दश्‌ च । प्रतिपरसमनुभ्योऽच्णः । पथन्‌ । 


श्नः ॥४।२।११०॥। श्ननन्तादा्नो भवति । श्रध्यत्मम्‌ । प्रयातम्‌ । उपराजम्‌ । परिराजम्‌ । 


नपो वा ॥४।२१११॥ श्न इति वर्वते । श्रन्न्तं यञनथ्‌ तदन्तादाद्रो भवति । पूरण नित्ये प्रप 
विकल्पोऽयम्‌ । उपचर्मम्‌ । उपचर्म | उपकमेम्‌ | उपक्रमे 
28 
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गिरिनदीपौीमास्या्रहायणीमयः ॥४।२।११२॥ वेति व्ते। गिरि नदी र्णमासी शराग्रहायणी 
भय इत्येवमन्ताद्वा यो मवति } गिरेरन्तरन्तगिम्‌ । श्रन्तगिरि । तिघ्द्ण्वादित्वात्सविधिः । श्रथवा विभक््य- 
थं हसः । विरम्‌ । बहि्गिरि । “पयंपाड बहिरञ्चवः'” [१।३।१०] | उपनदम्‌ । उपनदि । नपि प्र; | उप- 
पोर्णमासम्‌ । उपपोर्णमासि । उपाग्रहायणम्‌ । उपाव्रहायसि । भयः-उप्तमिवम्‌ । उपसमित्‌ । उपटषदम्‌ । 
उपषहष्रत्‌ | 

खाङ्देऽक्निसक्थ्नः ॥४।२।११२॥ स्वाङ़शब्दाद्‌ यो श्र्निसकरिथशब्यौ तदन्तात्‌ बाटो मवति । 
ह्‌ इति वेति च निवृत्तम्‌ । कल्याशेऽक्तिणी श्रष्य कल्यणाचः । विशालादती । गोरे सक्िथनी शरस्य गोरसक्थः। 
स्वत्तः इत्यत्र “न्‌ स्वतिकिमः” [४।२।६६] इति प्रतिप्रेधः कर्मा भवति १ परपतस्य प्रहरणं तत्र व्याख्यात- 
मित्यदोषः । खाङ्गादिति किम्‌? स्यूलाननिरिह्ुः। दीधपक्रिथ शक्यम्‌ । श्रप्राशिस्थस्य स्वाङ्गत्य न भवति| 
व इति श्रिम्‌ १ उत्तमासि । श्रापादपरिसमातेर्भृषाधिकरारः प्रेत्यः | 

दरर्यङ्कलेः ॥४।२।११४॥ & दार । श्र इलिशब्दान्ताद्वाशनो भवति दारुए्यमिपेय। द्व श्रजगुली ग्रस्य 
द्मइटं दार  त्यदुलम्‌ । चतुरहलम्‌ धान्यानां वि ततेपणम्‌ श्रग्रेऽहइलीसषटशावयवं काष्ठं दार तदिह गृह्ये । 
यनु दवे श्रङ्ली प्रमाणमस्य दव्डलं दारु । तत्र हृदर्थं वसे इते “रहुलेर्भिषंस्यादः"' [४।२।६६] इष्यः सान्तः | 
मघटश्चोप्‌ । दणौति किम्‌ १ पचचङ्गलि्॑स्तः । 

द्वित्रिभ्यां मूधः ॥४।२।११५॥ द्वित्रिभ्यां परो ये मूषनरब्दलदन्तादराञ्चे मयति । द्विमूर्धः | चिूरधः 
सान्तो विधिरनित्य इति तैन द्विमूर्धा । तिमूर्घ 

उत्स्छीप्रमारयोरः ॥४।२।११६॥ 2 इति निटृततम्‌ , यन्तरोपादानात्‌ । उडन्ता येःत्रीशब्दाः प्रमाणी- 
शब्दश्च तदन्ताद्मा ब्रसत्यो मवति । कस्याणी पञ्चमी यासां रात्रीणां कस्याणौपञ्चमा रात्रयः । कल्याणीदशमा 
भाय । छली प्रमाणी येषं लीप्रमाणाः। कस्याणी प्रमाणो श्रासां कल्यणप्रमाणा भार्याः | उत्तरीग्रह्णस्याव- 
काशः कल्याणद्वितीया । कल्याणोतृतीया । कस्याणोपञच्चमा रात्रय `इति । उक्तया प्रधानघ्लीग्रहणं करद. 
व्यम्‌ । श्रन्यपदाथेवाव्यानां डडन्ता ली प्रधानं यदि मवति तदायं सान्तो भवतीत्यर्थः] श्य्‌ प्रियादाविति 
पुवद्धवप्रतिरिधोऽप्यस्मिन्नेव विपये वदयत । तेनेह सान्तः पुंवद्धावप्रतिषेधश्च न भवति । कल्याणी पञ्चमी 
श्रस्मिन्‌ पदे कल्याणएपञ्चमीकः पच्‌ इति । “नेतुनक्त्रे उपसंख्यानम्‌” [वा०] | मृगो नेता श्राशां रात्रीणां मृग- 
तेचा । पुष्यनेचाः | नक्तुत्रादन्यत्र न भवति । देवदत्तनतृकं सैन्यम्‌ | 

लोश्चोऽन्तवहिर्याम्‌ ॥७।२।११७॥ ग्रन्तर. बिषू इत्येताभ्यां परो यो लोमशब्दसदन्तादादस्यो 
मवति । श्रन्तगेतानि लोमान्यस्य श्रन्तलोमः। बहिर्लोमः । “मासादशतित्यान्तपूवपदात्‌ ठो वक्तभ्यः"' [वाण 
पञ्च काप्रापणा भतिरस माघस्य “तदस्थांशवस्नश्रतयः"” [३।४।५५] इत्यत्र “संख्यायाः कोऽतिशतः'' [२।४।१३ 
हति कः | पञ्चको मासोऽस्येति क्से कृते ठः । पञ्चकमासिकः | दशकमासिकः | 


नासिकाया नश्चास्थूलात्‌ खौ ॥७।२।११८॥ नासिकाशब्दान्तादरादस्यो भवति नश्चादेशो नासिकाथः 
सुविषरये न वेस्थूलशब्दात्परो नासिकाशब्द्‌ः । हरिव नासिकाऽ्छ. इणसः । गोपि नासिका त्रस्य गोनसः | 
वद्ध मवा वादौ निका गरस वाद्धौरसः । ““ग्णिददश््तविकारे" [४।२।१५१] इति पुवद्धावपतिपरिधः । 
सवत्र शूवपदाव्लावगः” [५।भ००] इति तभ्‌ सथूलादिति किमू १ स्यूलनासिकः। खाविति किम्‌! 
तङ्खनासिकः । “छुरसराभ्यां वा नस्‌ वक्तव्यः [वा०] खरस्येव नासिकाऽस्य श्र्चनायाः खरणाः । षुस्णाः । पे 
रर्यो भवति खरएसः । कथं शिति नासिकाऽस्य शितिनाः । श्रहिरिव नासिकाऽध्य श्रहिनाः । श्र्वाया इव 
नासिकाऽस् श्रचनाः । “ध्वे इथायोः कचित्‌ सौ च" [४।३।१७३] इति पः । पच्ान्दसा एते शब्दास्तदत्रापि 
नस्‌ वक्तभ्यः । 
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गेः ॥81२११६॥ गेः पयो यो नासिकाशब्द्तद्ताद्रादस्यो मवति । नश्चदिशः श्रवमबुविप्ये 
विधिः } उन्नता नासिकाऽस्य उत्रतः | प्रवृद्धा नासिकाऽ्स्य प्रसुप्तः } “रत्वविधोौ गेनंसं उपसंख्यानम्‌" [वा०| 
इति एष्वम्‌ श्रव्ये | वेः सवादेशो वक्तव्यः" [वा] परिगता नासिका: विदुः | 


सोः प्रातर्दिवाष्वसः ॥५।२।१२०॥ सोः परे वे प्रातर्‌ , दिवा, श्वम्‌ शब्दासदन्तादरादसत्यो मवति । 
शोभनं प्रातरद्य दुप्रातः । “केभमात्रे रिखमु"” [वा०] इति टिखिम्‌ । विग्रहवाक्ये रोभनमिति नपुसकल्ं 
गम्यमानकमापे्तम्‌। शोभनं प्रातःकाले कर्मासेयर्थः । एवं शोभनं दिवा श्रेत सुदिवः । शोभनं श्वोऽ 
स्यं सुर्वः। 

प्रोषठेरयजात्पदः ।॥९।२।१२९१॥ प्रो, रणो, चज इत्यतेम्ः परः पदृशन्यो वसे निपात्यते | 
वृद्धो प्रष्ठो गोरिथैः | परोष्ेव पादाव प्रो्ठपदः । श्रस्सान्तः पादशब्दस्य च पद्मावो निपात्यते ! 
एर्या इव पादावस्य एणीपदः । श्रजपद्‌ः | 


चतुश्णारेरसिकुत्तेः ॥४।२।१२२॥ चतुश्शरिरब्दाभ्यां परो यो श्रखिङुरिशब्यो तदन्ता 
दास्यो मवति । चतखोऽ्तयोऽस् चदुप्लः । शरेरिव कुचि रस्य गारिकुलः । 


नजद स्सोः सक्थिहलेर्वा ॥४।२।१२३॥ नञ्‌ , दुत , सु इत्येतेभ्यः परौ यो सकिथहल्तिशब्दौ 
तदन्तादस्त्यो बा भवति । श्रविद्मानं सक्थ श्रष्य श्रतक्थः ] श्रप्तकिथः | दुस्सक्थः । दुस्छक्थिः | सुसक्थः | 
सुसविथः | महद्धलं हलिः । श्रविव्र मनो इलिरस्य श्रइलः । श्रइज्िः । दुहलः । दुहलिः । भुदलः । पुहलिः | 
सक्थ शब्दस्थाने सक्तिशब्दं केचित्पठन्ति ! सञ्जनं सक्तिः । 


प्रजामेधादस ॥७।२।१२४॥ वेति नाधिङकृतम्‌ ! नन्‌ , दुम्‌ सु इत्येतेभ्यः परो यौ प्रजामेधाशब्दौ 
तदन्तद्रादसित्ययं त्यो मति । न विग्र प्रजा ग्रस्य श्रप्रनाः। दुधरजाः | सुप्रजाः। न विद्यते मेधा श्रस्य 
त्रपेधाः । दुधाः | “अस्या मेवाया इति वक्तबपरम्‌ ” [वा ०] श्रसमेधाः । श्रल्यमेधसो । ग्र्यमेध सः | 


धमात्केवलादन्‌ ॥४।२।६२५॥ केवलो धर्म॑शन्द एव यप्रोत्तरपदम्‌ श्रन्यता (म)ष्यपःदं नासि तदन्ता 
दादन्नित्ययं स्यो मवति | साधूनामिव धमौऽस्य पाघुधमां । प्रियधमां । केवलादिति किम्‌ १ परमः स्वो धमोँऽस्य 
परमस्वधः | सन्दिग्धसाध्यधर्मः | 


सुहस्तिवणसोमाजम्भात्‌ ॥७।२।१२६॥ जम्मशण्दो दन्तविशेषथाची श्रभ्यवहा्यबाची च । सु, 
हरित, वण, सोम इत्येतेभ्यः परो यो जम्भशब्दुस्तदन्तादनित्ययं स्यो भवति । शोभनो जम्मोऽस्य सुजम्मा 
शोभनः शोभमाहारे वा | हरसितिमिव जम्भोऽघ्य हरितानि वा जम्भान्यह्य वा हरितजम्भा । तृणमिव जम्भोऽस्य 
तृणानि जम्भोऽ्य वा वणजम्भा । एषं सोपजम्भा । स्वादिम्य इति किम्‌ १ स्थूलजम्भः। 


द्क्तिशेरमा लुञ्यथेगे ॥७।२१२७॥ ईर्ममिति बहुनामवेयं व्रषनामघेयं वा । दत्त शेमेति वसोऽन्न्तो 
निपात्यते लुन्धयोगे । दक्णिमीममस्य दकिणेमां मणः । व्याधस्य हन्तुकामस्य दक्तिएमङ्गं बहक्त्वा स्थितः 
श्रथवां दक्िणमङ्ग व्रणितमस्य व्याधेनेतयर्थः | ुभ्योग इति किम्‌ १ दकिणेमेः पशुः | 


अ इच्‌ ॥४।२।१२८॥। जशब्देन ज।थः कमव्यतिहाये ्रहणग्रतिग्र हण दिलकणो गह्यते । जां यो वरस- 
स्तरमादिजित्ययं व्यो भवति } चकारः तिष्ठद्ग्वादिषु इजिति पण्यते तत्र विशेषणाथः | “तत्रेदमिति सरूपे” 
[१।३८8] “^तेनेदम्‌” [१।३।६०] इति च त्रथं जसः कर्मव्यतिहरे वति । केरोषु च केशेषु च हीतवा 
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इदं युद्ध प्रहृत्तं केशाकेशि । कचाकचि । इचरितषटद्ग्वादिषु पाठात्‌ हसं “श्रन्यस्यापि" [७।३।२३] 
इति पूर्वपदस्य दीतरम्‌ । दर्डेश्च दण्डैश्च इदं युद्धं दण्डादरिड । मुसल मुसलि युद्धं वर्तते 


६ 
२८४ जेनेन्द्र-व्याकरणम्‌ [ श्र० ४ पा० २ सू० १२६९१३६ 


दिदरड्यादिः ॥४।२।१२६॥ दि दरुड्यादयः शब्दा इजन्ता निपायन्ते | यथा गणे पठितास्तथेव साधवो 

वसेऽन्यत्र च मवन्तीव्यर्थः । द्रौ दरडौ श्रस्मिन्‌ प्रहरणे द्विदरिढ प्रहरति । द्विमुसलि प्रहरति । क्रियाविशेषण- 
यत्र न भवति | द्विदशडा शालेति | परसेऽपि मवति । निकुच्य कणौ निङ्कुव्यकणि धावति । श्रकुच्यपादौ 

ग्राङव्ययदि शेते । सगू्यंसकदिवलषः । पादस्य च पद्भावो निपातनात्‌ । प्रोह्य पादौ प्रोहयपदि हस्तिनं 
वाह्यति | द्विदरिढ | द्विमुलि । उमाञजलि । उमयान्जल्ि । उमाकरि । उमयाकणि । उभादस्ति । उभया- 
ट्सि | उपप्रशि । उभवापाणि | उमवरहु) उमयबहुं । निपातनादिचः खम्‌ । एकपदि । प्रोद्यपदि | 
ग्रा्ुच्यपदि ! नि्ुच्यकणि । संहवपुच्छि । 

सम्प्राज्ञानमो ज्ञः ॥४।२।१२०॥ सम्‌ प्र इध्येताभ्यां परस्य जनुशब्दस्य ज्ञ इत्ययमादेशो भवति चे । 
सङ्गते जानुनी ग्रस्य संतः प्रकृते जनुनी श्रय प्रज्ञः | ज इत्युकारन्तः केषंचिददेशः । मतद्वयमपि प्रमाणम्‌ | 

वो ऽध्वात्‌ ॥४।२।१२१॥ उर्वशब्दत्यरस्य जानुशब्दस्य वा ज्ञ इ्ययदेशो भवति वसे । ऊर्व 
जानुनी श्रस्य ऊर्वः, ऊष्वनानुः, उर्ध्वजानुकों षा। 

उधसोऽनङः ॥४।२।१३२ ऊधःशब्दान्तस्य कस्य श्रनडदवेशो भवति सान्तः । करुरुडमिव ऊधोऽस्याः 
कुरडेध्नी । पस््वात्सकारस्य श्रनङदेशे कृतै पश्चात्‌ “ऊधसः” [३।१।१२] इति डीषिधिः । एवं घट 
ऊधोऽस्या घयोध्नी | इह मा भूत्‌ । महोधाः पजेन्यः । ्रनड्यकार उत्तरत्र सार्थफः | इद्‌ नडदेशेऽपि न दोषः | 

धनषः ॥४।२।१२२॥ धनुःयाब्दान्तस्य वस्य त्रनङदवेशो भवति । गारडीवं प्रतुरस्य गारडीवधन्वा । 
ग्रजगवधन्या । शाङ्खधन्वा | 

वा खौ ॥६।२।१२४॥ धनुःरब्डान्तस्य वसस्य वा श्रनडद्ेशो भवतिं अन्तः खुविषये । पूर्वण नित्ये 
प्राते विमापरेयम्‌ । ददं धनुरस्य दृदुधन्वा । दृहधनुः । पुष्पधन्वा । पुप्धतुः | | 

जायाया निङ्‌ ॥४।२।१३५॥ जायाशब्दान्तस्य बस्य निडदेशो भवति । युवतिजीया यल युवजानिः | 
वधूजानिः । श्राकारस्य निङदेशः । “वलि न्यः खमु" [४।३।५५] इति यकारस्य खम्‌ । 

गन्धस्येसत्पूतिसुखुरमिभ्यः ॥४।२।१३६॥ उत्‌, पूति, छ, सुरमि इयेतेम्यः परस्य गन्धशब्द्य 
इकार श्रदिशो भवति सान्ते वसे । उद्रतो गन्धोऽस्य उद्रन्धिः । प्ूतिगन्धोऽस्य पूतिगन्धिः । सुगन्धिः । सुरमभि- 
गन्धिः । श्रयं रन्धशब्दोऽसत्येव युरवचनः | तयथा उद्लगन्धः । चन्दनगन्ध इति । श्रस्ति द्रव्यवचनः | 
तद्यथा गन्धान्‌ पिनष्टीति । तद्यो सख्यो गुशवचनस्तस्य ग्रहणम्‌ । तेनेह न॒ भवति । शोभनो गन्धोऽस्य 
सुगन्ध श्रापणिकः | 

त्रह्पाख्यायाम्‌ ॥५।२।१२७॥ अल्पपयायो यो गन्धशब्द्सदन्तस्य वस्य वा इकारादेशो मवति 
सान्तः । त्रमिधानवशाद्‌ व्यधिकस्णोऽत्र वषः । श्रन्नस्य गन्धोऽस्मिन्‌ श्रन्गन्धिः | श्र्गन्धम्‌ | धृतगन्धि | 

धृतगन्म्‌ भोजनम्‌ । श्रथवा श्नं गन्धोऽस्पमसिमििति समानानिकरणो षसः । 

उपमानात्‌ ।॥५।२।१३८] उपमानात्परो यो गन्धशब्दस्तदन्तस्य वध्येकारदेशो मवति । पद्य गन्धं 
इव गन्धोऽस्य पद्मगन्धि: । पद्गन्धः 1 उत्पल्मन्धः } उत्पस्गन्धिः | 

खं पादस्यादस्त्यादेः ॥७।२।१३६॥ वेति निकृत्तम्‌ ! उपमानादिति वतते । दस्यादिवर्चिताहुपमोनीः 
रस्य पादशब्दस्य खं भवति। वसे सान्त इत्यनुतंनत्‌ इह ““परस्यादेः [१।१।५१]. इति एष परिभाषा 
नोपतिष्ठते } व्या्रस्येव पादावस्य व्याघ्रपाद्‌ | सिंदपाद्‌ । श्रहस्यादेरिति किम्‌ १ हस्तिन इव पादावस्य हस्तिपादः 
कपोत(लक) पाद्‌; । हस्तिन्‌ । कपोलक । गरुडोलक । गएडयकं । महिलाः | दासी | गणिका ! कुसूल ] 


१. गर्डूक प्‌! २. मेला बण, पू०। 


भ्रण ध पा०२स्‌० १४०-१५१ | महव्रत्तिसहिनम्‌ ८८५ 


ससंख्यः ॥४।२।१७०॥ सुरच षंख्या च समस्येते ग्रादी वस्य नन्य न्वः हंख्कटर्च पष्ट 
शब्दस्य लं मवति वते ! शोणनो पादाव सुपाद्‌ । दर पदावचव द्विाद्‌ । त्रिपाद्‌ । चुद्‌ | 
कुस्भपद्यादिः ॥६।२}?४९॥ कुम्पपदीप्रजृतवः शब्दा निपप्यन्त | क्चिद्रेऽपे से छते “पादो चा" 
[३।१।१५] इति डीविकल्पे प्राते नित्यो डीविधिर्निपात्यते । ऊुम्न इव प्ररस्य कृस्नपदी } एकः पातेऽस्य 
एकपदी । शितिपदी । सूत्रपदी } सू्चरितपदी । सितघत्रपदी । गोधापदी | जालपदी } उल्पदी | कलशपदी | 
विपदी । सुपदी । निष्पदी । श्राद्रपदी | द्रणपदी } कुटीपदी । कष्एपदी । वङ्कयदी । मुनिषद | शक्तयदी | 
श्र्]पदी | 
वयसि दन्तस्य दत्‌ ॥४५।२।१०४२॥ सुतंल्यटेरिति वतते । स्वदेः संख्यदिश्च दन्तशब्दस्य दत 
इत्ययमादेशो मवति वसे वयसि गम्यमाने । शोभना दन्ता श्र सुता वा नुदन्‌ कुपारफः | द्रौ न्तव 
वरलकय द्विदन्‌ । तरिदन्‌ । चनुर्न्‌ । वथरसीति किम्‌ ? सुदन्तो दाकिणात्यः । चनुन्त एेशवतः। 
लियं खौ ॥५।२।१४२॥ ल्ीलिङ्ऽन्यपदाथं दन्तराब्दस दतृ इत्ववमादेशो भयति सान्तः बुधिपे | 
त्रय इव दन्ता श्रस्या श्रयोदती | पालदती | लियामिति करिम्‌ १ नागस्येव दन्ता ग्रस्य नागदन्तको नाम 
कश्चित्‌ ! खाविति किम्‌ ? समदन्ती | “नासिकोदरोष्' [२।१।४०] इव्यादिना डविधिः । 
वा श्यावारोकात्‌ ॥४।२।१७०॥ स्यामिति निवृत्तम्‌ । खलावित्ति वतते । श्याव श्रयोक इत्येताभ्यां 
परस्य दन्तशब्दस्य वा दतृ इत्यप्रपष्टैरो भवति सन्तो वपे | श्यावा दन्ता श्रय श्यावदन्‌ | श्यावदन्तः । श्रयेका 
निशिद्राः निर्दप्तये वा दृता श्रध त्ररोकदन्‌ ग्ररोकदन्तः | 
शुद्धाघ्रान्तश्ु्बृषवयहात्‌ ॥४।२।१४५॥ खाविति निष्र्तम्‌ | वेति वतते! शुद्ध त्रम्रानत, शुभ्र, 
वृष, वराह इत्येतेभ्यः परस्य दन्तश्चब्द्ख दतर इत्ययमादेशो मवति यमे सान्तः। शुद्र दन्ता श्रय शुददन्‌, 
शुद्धदन्तः । कुडपलाग्रमिव दन्ता श्र करुण्डमलाग्रदन्‌ । कु दतलञाग्रदन्तः । रिखरग्रदन्‌ । शिलसग्रदन्तः | 
शुभ्रदन्‌ । शुभ्रदन्तः । व्रषदन्‌। बृषदन्तः | वराद्दन्‌। वरहदन्तः। “शअ्येभ्योऽपि भवतीति वक्तव्यम्‌" 
[वा०] श्रटिदन्‌ । श्रहिदन्तः । मृप्रिकादन्‌ } मूपिकादन्तः। 
ककुदस्यावस्थायां खम्‌ ॥५।२९४६॥। कालादिछरतो व्रालादिमबोऽवस्था । कञुदशब्दान्तस्य छं 
मवति सान्तः श्रवस्थायां गम्यमानायाम्‌ । श्रसञ्जातं ककुद्मस्य ग्रञ्जातककुत्‌ । पूरकठुद्‌ । वदध इयर्थः । 
यषटककरुद्‌ । मध्यशरीर इयर्थः । श्रवस्यायमिति किम्‌ १ शवेतककुदः । कथं कुड्य निति १. यावादिपु हलन्त 
न्निपातनास्तिद्धम्‌ । 
गरद्रौ चिककुद्‌ ॥४।२।१०अ] अद्रावन्यपदाथं खं निपत्य । तरीणि कडुदान्यस्य निककुद्‌ । श्र 
रियं संज्ञ | श्रन्यतर त्रिककुद इति भवति । 
ग्युदः काङदान्तात्‌ ॥४।२।१४८॥ वि उद्‌ इत्येताभ्यां परस्य काकुदशब्दस्य खं मवति सान्तं वसे | विशिषं 
काक्ुदमसय विकाकरुद्‌ । उक्ष काङदमस्य उङ्‌ | 
पूर्णादवा ॥५।२।१४९॥ पूणंशब्दायरस्य काकुदस्य वा खं मवति'खन्तं कते । परंकाङुत्‌ । पूकाकुदः | 
खद्‌ हैदौ मित्रामित्रयोः ॥४)२।१५०॥ सुद्‌ दद्‌ दप्येतो शब्दौ निपास्येते यथाख्यं मि्रािन- 
योरमिप्रययोः । ुदुखशब्दाभ्यां परस्य हदयशब्द्स्य के हृदादेशो निपात्यते । शोभनं हयमस्य य॒द्‌ मित्रम्‌ | 
दुष्टं हृदयस्य दुद दमित्रम्‌ । मिन्ामित्रयोरिति किम्‌ ! बुटदयः सष्ुः । दुह दयः खटः] 
उरःप्रभृतिभ्यः कप्‌ ॥४।२।१५१॥ उरःप्रयन्ताद्‌ यात्कबित्ययं त्यो मवति सान्तः | वयूढमुसोऽस्य 
गयूटोरस्कः । ““ङष्वोसतये'' [५।४।२६] इपि रेफस्य सत्वम्‌ परमूतसपिष्कः । “इणः षः” [५।४।२७] इति षतम्‌ | 
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चित्रोपानकः। उरप । सपिपू । उपानह्‌. । पुमान्‌ । श्रनडवान्‌ । पुमानित्येबमाद्यः पञ्चशब्दा विमक्यन्ताः 
पठ्वन्ते | एकवचनान्तानामेव यथा स्यात्‌ । द्विवचनव्हुवचनान्तानां मा भूत्‌ । त्र “शेषाद्ा' (४।२ १५४] 
इति विकल्प एव मवति । द्विपुंखः । द्िपुमान्‌ । वहसः | वहुपुमान्‌ । दरी | "ऋन्मोः'" [४।२।१५३|] 
इयेष सिद्धः किमर्थं द्रीशब्दः पठ्यते १ “सहैति तुल्ययोगे" [१।३।६१] इतीर सूत्रं कवमावाथमिलयस्मिन्‌ 
पते कप्रदणार्थमिद्‌ वचनम्‌ | दधि । मधु| शालि । त्रथा्रजः | कथमयं प्रयोगः । “श्रस्यथेवंकथमित्थ- 
स्वनथात्‌"' [२।४।१३] इति सौत्रो ऽयम्‌ । 

इनः खियाम्‌ ॥७।२।१५२॥ इनन्ताद्‌ वात्‌ कवित्वं सयो मवति क्ियामन्यपदाथं । बहवो दरिढ- 
नोऽयं उहुदरिडका । एवं वहुस्ामिका | वहूवाग्मि श्न । छियामिति किमू १ बहूदरदी प्रामः । बहूद्रिडको वा । 

ऋन्मोः ॥५।२।१५३॥ ऋकरान्तन्पुंन्ताच वतक मधति सान्तः । बहुत कः । तक्रार उच्वा- 
रणाथः | वहुकरुमारिकः । वटू्रह्मबन्धूकः | 

रोषाद्‌ वा ॥५।२।१५४॥ यत्मादवासान्तो न विदितः स शेषः । शेषात्‌ वा कब्‌ मवति सान्तः । बहवः 
खता यस्य सः बहुखय॒वाकः । वहुखयघः । “कऋकपूरञधूः'' [४।२।७०] इत्यादिना सूत्रेण विशेषो व्याख्यातः । 
“श्नृचो माणवो स्तेयो बहुवचश्चरणे स्तः" ततोऽन्यत्रायं विकल्पः | श्ररक्कम्‌ साम । श्रृक्‌ साम । हृ 


(0 


सू्तम्‌ । बहूवृक्सूक्तम्‌ । शेषादिति किम्‌ १ प्रियपुरः । प्रियपथः | 

त खो ॥४।२।१५५॥ खुविप्रये अत्‌ कप्‌ न मवति । येन केनचित्या्सय कपोऽयं निषेधः नामग्र(्रा). 
मः १ ` * * | विश्वदेवः | विश्वयशाः | श्वेता श्रश्वतयो यस्य श्वेताश्वतिः। 

दैयसदच ॥४।२।१५६॥ ईयन्ताद्माककव्‌ न भवति । मेन केनचित प्रततिपिधः । बहवः श्रेयांसोऽ- 
सिमन्‌ बहुश्रेयान्‌ । विद्मानश्रेयन्‌ । शेषाद्वा" [४।२।५४] इति प्राप्तस्य परतिपरेधः । “दुग्रहणे लिङ्गविशिष्ट- 
स्यापि ग्रहणम्‌" [वा०] बहयः श्रषस्योऽध्य बधय पुरषः | “ऋन्मोः" [४।२।५३] इति प्राप्तस्य प्रतिपरधः | 
श्रत्र “श्लोगोनीचः'' (१।१।य] इति प्रदेशोऽपि न मवति। उक्तं हि त्र--““ईयसतो बसे पुंवद्‌ भाववचनम्‌ 
[वा०| | नत पुंबद् चनेन स्त्य निव्त्तरिषटा रि तहिं यथा पुंसि ईकार प्रदेशो न भवति | ग्रामी देवदत्त 
इति । एवमीयतः परस्यापि स्रीलस्य । श्रथवा प्रर्लेषनिदेशात्‌ ईकारः सिद्धः । ई ईयपः दयत इति | चकारः 
लरिवामित्यप्यानुकषणा्थः । तैन खियामीकारो मवति । न प्रदेश इति । 


स्तते भ्रातुः ॥४।५।१५७॥ स्तं पूनि्तमत्यथः । सुतेऽथं यो भ्रातृशब्दस्तदन्ताद्जाककम्न मवति । 
शोभनो भ्राता यस्य इुभ्राता । दशंनीयभ्राता । स्तुत इति किम्‌ १ दुभ्ौतृकः । मूर्खभ्रातृकः। 

नाड़ीतन््योः स्वाङ्गे ॥४।२।१५८॥ स्वाङ्गमिट्‌ पारिमाषिकम्‌ । साङ्गे यो नाड़ीतन््रीशब्दौ पतते तद- 
तद्रा मवति । बह; नाब्योऽरिमन्‌ बहुनाडिदहः । बहुनाडिजं् । बहूव्यः तनयो धमन्योऽस्या वहुतन्नी- 
गीवा । स्त्रीयो न मवतीति प्रादेशो नास्ति| श्वाङ्ग इति किम्‌ ? बहुनःडीकः स्तम्भः । बहूतन््रीका वीण । 


निष्परवारिः ॥४।२।१५६॥ प्रकरण ऊयतेऽस्यामिति प्रवाणीति निपात्यते । निर्गता प्रवाणी शरस्य निष्प 
वाणिः कम्बलः | प्रत्यग्र इत्यथः । “ऋन्मोः” [३।२।५३] इ्यत्य प्रतिप्रध; । ये तु प्रवाणीशब्दमिकायान्तं पठन्ति 
तेषां “शेषाद्वा [४।२।५४] इत्यस्य प्रतिषेधः | "त्यः" [२।१।१] “परः [२।१।२] “ङडथाम्दः” [३।१।१] 
दतयेषामधिकारणमिदमवसानम्‌ । 
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ह्यमपनन्दिविरचितायां मदाष््तौ चतुथैस्याध्यायस द्वितीयः पादः समाप्तः । 
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ग्रादेरेकाचो दे ॥५।६।१। ग्रादेरेकाचो दरे भवत दयेतधि्ृतं वेदितव्यम्‌ ! यदित ऊर्खवं॑वच्याम 
ग्रादरेकाचो द्वे मवत इत्येवं तद्वेदितव्यम्‌ । उच्यति “'लिदुच्कचिधौः [४।२।७] धोगेखयवलैकाचो दर 
मवतः | पपाच । जुहोति । प्रपीपठत्‌ । एकोऽच्‌ श्रवयवोऽस्य सौऽयमेकाच्‌ । श्रवयवेन विग्रहः, समुदायो ज्रयर्थः | 
तदुगुणञविज्ञनि वते सपुदायन्तम्‌तोऽप्रयपर इति साच्स्य द्विखम्‌ । पस्वदिपि कन पच्छुदस्य शब्दतोऽ 
थतश्चान्तप्तमो दौ पच्छुब्यौ । द्विःप्रयोगश्च द्विचम्‌ | स्थने हि द्वित्रे जिघं्तीचतर शब्दान्तरत्ाद्धनतेः 
कुत्वं न स्यात्‌ । श्रादेरिति किम्‌. १ जजागार । इत्यनाद्रस्य मामूत्‌ । एकाच इति किम्‌ ? हत्मात्रख माभृत्‌ | 
पपाचेयत्रदिवं व्यदरशिवद्धवेन यथा प्रथपर्मण हता नारी । इयाय श्ररियत्र एकाच्छमपि उपचारात्‌ । 
यथा स्थूलशिरा राहूरिति | 

रचः ॥४।२।२॥ इददरिरित्ययो विशेषणम्‌ । श्मदेः परयेकाचो द्रे मवत इत्यधिक्रियते । श्ररिप्िति । 
ग्रयारचते । श्रायिरत्‌ | सत्यपि सम्भवे ग्रदद्विखलयय वाधकरमिदम्‌ । दधिदानस्येव तक्रदानम्‌ | शास्त्रेऽपि द्वीप 
द्यत्र “द्रयनगेरीदपः'' [४।३।२०२] दत्ययमादिविकासोऽन्यविकास्य वाधकः | यथाऽरस्याचौ द्वित्वं न भवति 
तथा व्यञ्जनघ्यापीति न दोषः 

न स्फादो न्द्रो पयि ।७।२।३। इदादेस्व इति वर्ते | श्रदिस्चः परे स्कादौ वर्तमाना नकाखकास्येषा 
न द्वि स्च्यन्ते श्रयकारे । इन्दिदिषरति । उन्दिदिषति । श्रङ्धििपति । श्रचिचिपति | उन्जिजिपरति । इत्यत्र दकायेड्‌. 
प्ते चुना योगे च “उद्रः इति बतमुक्तम्‌ । तस्यासिद्धत्बा्पतिपेधः । अभ्यद्र इत्यत्र कुस्य सिद्धत्वा- 
द्रवं न मवति | “द्सयंतेस्तृतीयस्य द्व भवत इति वक्तव्यम” [ वा ] केचिदाहुपतृतीयल्येकाच इति | 
तेन सनो द्विखे ईध्थियेप्रति । श्रपर श्राुसतृतीयस्य इल इति । ईष्यियिषति । “करुड्वादौनां तृतीय स्यैकाचो 
विलवं भवतिः" [ वा० ] कए्ट्रयियिपति | ““सुब्धरूनांच वृतीयस्येकाचो दिसं भवति" । [वा०] श्रशिवविपिषति । 
त्रप्‌ श्राह: | “यथेष्ट सुब्धुषु वक्तव्यम्‌” [ वा० | पुपुत्रीयिप्रति । पुतिजीयिपति । पुत्रीयियिपति । 

थः ॥४।२३१४॥ दे इति वतते । तस्य स्त्वम्‌ | ते द्रिरुक्ते समुदिते थसंजे मवतः । ददति ! ददतु । 
प्रददुः | दधति । दधतु । श्रदधुः । थसंज्ञायां सत्याम्‌ मस्य “अल्थात्‌ ` [1१1४] इत्यदादेशः | “थस्नोरातः'' 
[ ४।४।१०० ] इत्याकारस्य खम्‌ । लये फः “थविस्सेः' [२।४।८८] इति भस्यो्‌। समुदायस्य थसं 
किं प्रयोजनम्‌ १ चस्य खे मा भूत्‌ । दप्तन्ति | एेप्सन्‌ । प्रस्य पयोयेए चः माभूत्‌ । प्रदेशाः | “थवित्तेः" 
[२।४।८८] इत्येवमादयः । 

जक्तित्यादयः ॥४।२।५॥ जचित्यादयश्च पञ्च थसंरेका भवन्ति । अक्ति । जक्लतु । श्रजक्तुः । जाग्रति । 
दखिति। चकासति शाखति | अद्ितेस्तिपीटं इता गुष्निदंशः किम्‌ १ ^र्ददे्ग” [५१।१६३्‌] 
इत्यत्र पञ्चग्रहणमनुवत॑ते इति ज्ञापनार्थः | 

पवेश्धः ॥४।२६॥ दविस्तयोः पूवोऽवयवश्चषं्ञो भवति । पपाच । पिपक्तति ! पापच्यते । श्रपीपचत्‌ । 
चष्ंक्ायां सत्यां प्रादेशः ! “सन्यतः [५।२।१७६] इत्वम्‌ । “हलोऽनादेः” [५1२ १६१| खम्‌ । ““दीरकितः'” 
[५१२।१८०] इति नवेरदीः” [५२१६०] प्रकृतिचशं परहृतिचर इत्यादि काम्‌ | चप्रदेशाः “चस्यात्र खपरु" 
[५२।१६०] इत्येवमादयः । 

लिङ्चकचि धोः ॥४।३।७॥ लिटि, उचि, कवि च परतः धोरादेरवयवस्यैकाचोऽचः परत्य च दर 
मवतः । पपाच । प्रोुनाव । उचि-जुरोति ! विभेति । उचि बुद्धिकृतं पोवापयेम्‌ । उक्तं च-- 

““सर्वाश्चेष्टा उदधौ कत्वा वक्ता धीरस्तन्वग्रीतिः । 
शब्देनार्थान्वाच्यान्‌ दष्टा बुद्धौ ङयात्पौवांपयम्‌ ॥" 


कृचि--श्रपीपचत्‌ । पवेरिचि लुडि केचि च कृत रिखणुडः प्रदेशो द्वित्वम्‌ ! एं हि योऽनादिष्टादचः पूतं 


एनय जेनेन्द्र-व्याकरणम [ ० ४पा० ३ सू० ८-९ 
ग्रति सखानिवद्धाव इति धौ कच्यनक्खे सन्वदिति धो परतः सन्वद्भावो विधीयमानः प्रस्य खानिव [दावार 
प्रतिप्रिष्यते | 

सन्यड्येः ॥५।३।८॥ पे प्यस्य पु्रपत्योजिः ॥४।३।६॥ वन्धो वे ॥४।२।१०॥ वचिखपियजा- 
तीनां किति ॥५।२।११॥ ग्रहिज्यावयिन्यधिवशिन्यचिवश््चिपचद्ुभ्रज्ञा डिति च ॥४।३।९२॥ | 

नथंकः | यड््न्तस्य प्रकृतिवदद्वावो यज्ञोऽन्यस्मननेति तिपा निवस्य यथास्िभवत्योमिडोति यङ बन्तस्य 
तपरधो मा सूत्‌ । बोमीति। इ ठ यड्परि व्यवे व्याश्रयमिति प्राग्‌ द्वितवाजि्वत्येब | वेवेक्ति 
। {ति | 
स्थेषा लिटि ॥४।२।९६२॥ एषां व्च्यादीनां लिटि परतश्चस्य जिभवति । उनाच । उवचिथ । इयाज | 

दूय्ञिथ | उवाप । उव्पिथ | सुष्वाप । सुष्वपिथ । जिग्यो । जिज्याथ | येन; सखानिवद्धायेन उवाय | उवयिथ | 
उवास । उव्भिथ । विव्याध्र । विव्यधिथ | विव्याच । विव्यचिथ | ग्रहिभरस्जप्रच्छामविशेषः | ब्रश्चेस्त॒ 
वत्रर्च वव्रश्चिथ “न जी जिः [४।३।३१] इति वकारस्य न मवति । पिदथमिदम्‌ | किलयु परतः परला- 
ञो कृते द्विवम्‌ । ऊचतुः । अनुः | श्रनन्तरपरिमापा नित्या । श्रधिकाराद्वव्यादीनामेव प्रहणे सिद्ध 
एषां ग्रहं चखनिवरूयथम्‌ | 

च्न्चि स्थाप ॥५।३।१४॥ कव्चि परतः स्वपिजमवति । श्रसूधुपत्‌ । श्रसूपरुपत।म्‌ । श्रसूधुपन्‌ । स्वर्पोण- 
चि लुडि कचि च ठृत द्वितवातसवादनेन जिः । “शयुः” [*२।८३] एप्‌ । “णौ कच्युडः” [२।११५] 
इति प्रदेशो द्विखम्‌ । षरदीतस्‌ | कचीति क्रिम्‌ १ स्वापितः | स्वाप्यतै | स्वापरिति किम्‌ १ स्वपेरितयुच्यमाने 
वचनत्केवलादपि कच्‌ स्यात्‌ । स्वापं करोतील्यत्रापि केचिदिच्छन्ति | केवलमकितः ८ क्तः ) सन्बद्‌- 
मावामवात्‌ वेदीं न भवति । श्ररसुपुपत्‌ | 

स्वपिश्यभिये। यङि ॥४।३।१५॥ खपि स्यमि व्येञ्‌ इत्येतेषां यड जिर्मवति । सोरुप्यते । सेसिम्यते। 
वेवीयते | स्वपिव्येनोः किति जिविहितः । यङि सवघामप्रासे विधिः । “वशेयंङ प्रतिषेधो चक्तम्यः” [ वा० ] 


वावश्यते | “ग्रहिज्यावशि [४।६।१२] इति पाठे प्रातिः } यडीति किम्‌ १ स्वप्नः 


चायः कीः ॥४।३।१६॥ चायः की इत्ययमादेशो मवति यडिः परतः । चेकीयते | चेकीयेते | चेकीयन्चे । 
दीत्वोचार्णं किम्‌ १ ““दीररृद्गे [५।२।१३४| इति यत्र दीलं नास्ति तत्र यङ्पि श्रवणार्थम्‌ | चेकीतः 
चेकीथः 

स्फायः स्फीस्ते ॥५।३।१७॥ स्फायः स्यौ इत्ययमदिशो मवति तप॑त परतः । स्फीतः। स्फीतवान्‌ । 
त इति किम्‌ १ स्फाय्यते | स्फ्तिः । स्फीतीमवतीति च्व्यन्तस्य रूपम्‌ | 

भपू वंस्य स्त्यः ॥४।३।१८॥ ते इति वतते । प्रपूर्य स्यायतेजिर्भवति ते परतः प्रस्तीतः। प्रस्तीतवान्‌ | 
^स्फादेः'” [५।२।६०] दप्यादिना नलस्यासिद्भत्वासागेव जिः, पुनर्विहतनिमित्तखान्न भवति । “्रस्यो वा 
[५३१६६] इति मल्वयते परसतीमः प्रसतीमबान्‌ । प्पूस्येते किम्‌ १ संस्यानः । प्रहत्य इति पिदधे पर्व्रहणं 
नियमाथम्‌ । श्रन्यपूवल्यापि मा भूत्‌ । संप्रज्यानः । अथवा प्रपर यतस्माद्गिसमुदायात्स प्रपूर्वः, तदवयवस्यापि 
स्यायतैयेथा स्यादि्येवमथम्‌.। प्रष॑स्तीतः । प्रषंस्तीतवान्‌ । इहान्ये ष्ये स्वै दत्यनयोः सामान्येन निर्रेशः | 


द्रधघनस्पशंयोः श्यः॥७।२।१६।द्रवधने स्र च वत॑मानस्य श्यायते्िम॑वति ते परतः | शीनं धृतम्‌ | 
शीनं मेद्‌ः। “इया्चिदिवः' [५३।६५] इत्यादिना नतम्‌ । द्रवावस्थायाम्‌ घनमावमापन्नमित्यर्थः । सरथं 
शीते वते | गुणवत्यपि सयशोऽस्ति शीतमुदकम्‌ । शीतो वायुः द्रवधनस्पशंयोः किम्‌ १ संश्यानो वृश्चिकः 
स्फदिरातः' [५।२।६० | इत्यादिना ` नत्वम्‌ । 
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१. प्रतिषटु [ | कोष्ठकान्तगतानां सूत्राणां वृत्तिस्तुटिता । सूत्राणि तु जनेन्द्रपञ्चाध्यायीमनुसत्यात्र निर्दिष्टानि 1 
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प्रतेः ॥४।२।२०॥ प्रतिपूर्वस्य श्याकत्िर्मबति ते पतः! प्रतिशोनः । प्रतिरीनान्‌  अद्रव- 
घनस्शाथां ऽयमारम्भः । 


+) 


वाऽभ्यवात्‌ ॥४।३।२२ | श्रि श्रव इत्येवंपूषस्य श्यायते जिमवति ते पतः । श्रभिशीनः | 
द्रमिश्यानः । श्रवशीनः । श्रवश्यानः । च्रभ्यवशीनः। च्रभ्ववश्यनः| विपकेने प्रवो नास्ि। 
द्वघनस्यशंविवक्तायां प्रतेऽन्यनाप्राप्त इत्युभयत्र विकल्पः । ग्रन्यगियोगे केचिन्नेच्छन्ति ¦ सममिश्यानम्‌! 
समवेश्यानम्‌। श्रन्ये ठु पू्वमात्रेऽन्यगियोगेऽपिति विक्ल्पमिच्छन्ति। श्रभितंरीनम्‌ } श्रभिंश्यानम्‌ | 
श्रवसंशीनस्‌ । श्रवसंश्यानम्‌ । 


त्षीरहविषोः छतम्‌ ॥४।३।२२॥ शतमिति निपत्यते हौरविषरोः पके | शं श्वीरम्‌ । श्नं हविः 
स्वयमेव देवदत्तेन वा | प्रे पके इति कृताचस्य मौवादिकल्य श्रा पके इ्यादादिकसय च ग्रहणम्‌| तथा श्रा पाके इति 
चोराद्िकष्य रिचि पुफि चं छते रा पाक इति मिन्सु पाटात्यदेशेश्रपिः । श्रनयोः श्ा्रप्योः तते परतः श्रमावो 
निपास्यते। सीरदविषोरिति किम्‌ ? श्राश्रणा यवागूः | वेति व्यवस्थितविभाषानुततहंठुमति शिचि नेध्यते। 
श्रपितं हविदंवदत्तन जिनदत्तेन | 


प्यायः पी ॥७३।२३॥ प्यायः पी इत्ययमादेशे मवति ते परतः } पीनो स्तनौ । पीनसो | “ओओदितः' 
[५५३1६] इति नत्वम्‌ । प्रकृतो जिरत्तसस्य यस्य प्रपव्येत। लिद्यलेरखलादौ च यं नास्ति । 
तदर्थश््वादेशः | 


्राडः ॥७।२।२७॥ श्राडः परस्य प्यायः पी इत्ययमदेशो मवति ते परतः । त्रापीनः । श्रापीनवान्‌ | 
प्रा एष प्यायः पी मवति नान्यस्माद्‌ । प्रप्यानश्चन्द्रमाः | 

गरन्धूधसोः ॥४।३।२५॥ ्र्धूधसोरर्थयोः ग्राङः परस प्यायः पी मवति ते परतः । त्रापीनोऽन्धुः । 
प्रापीनमूधः । श्रन्धु्वणम्‌ । ऊधः स्वनपरीयः। श्रयमपि नियमः | त्रा पृरवस्यन्धुधसोरेव । नान्य 
रिमन्नथं । त्राप्यनश्चद्द्रमाः | 


लिडयडोः ॥४1२।२६॥। त इति निङ्त्तम्‌ निमित्तन्तरोणदानात्‌ । लिटि यड च परतः प्यायः पी 
इत्ययमादेशो मवति । श्रापिप्ये | श्रापिप्याते | श्रापिप्यरे ! परवात्पीमावे इते पुनः प्रसङ्गाद्‌ द्विलम्‌ । 
“ए्भिवास्चाहुडोऽपुधियः'” [४।४।७य८] इति यणादेशः ! यडि~द्रापेपीयते । श्पेपीयेते ! ्रर्पपीयन्ते । यड्पि 
“^त्यखे त्याश्र यम्‌“ [१।१।६३] इति श्रापेपेति । श्रापेपीतः । श्रपिप्यति | | 


(५ (न (५ ¢ प 
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न वा इवे: 11२।२अ] जिरिति वति । श्वयतैनं वा जिर्भवति लिड्यङोः परतः } शुशाव । शिश्वाय । 
शुशुषतः । शिरियवतुः । शोशूयते | शेश्वीयते ! लिटि किति यजादि प्राप्तिनंति प्रतिष्रिष्यते | ततः समीकरते 
विष्ये विकल्पः । पिति किति च लिटि यङि च` ग्रव्वतै। ननु शिश्वायेलयत्र जिना मुक्ते प्त “चस्यै- 
षां लिटि” [४।३।१२] इति च्य प्राप्नोति नायं दोर नेत्यनेन श्वपर्यावी प्राप्तिः सा सवां प्रतिषिध्यत । ततो 
विकत्पः । यदि चस्य ज्रियेत प्रतिषेधोऽनर्थकः स्यात्‌ । ` 

सन्कचोशो 11५७।२३।२८ सन्परे कच्परे च णौ परतः श्वयतेन वा जिवति । शुशावयिप्रति ! अन्तरङ्ग 
परिभाषा छयनित्या} पूर्वविप्रतिषिद्धेन जो कतै एेपि “श्रो षुयणृन्ये” [५।२१७य८] इति ज्ञापकात्‌ 


स्थानिवद्‌भवेन द्वित्वम्‌ । पके शिश्वाययिप्रति । कचि श्र्रुशवत्‌ । श्रसिश्वपरत्‌ । 


ते बति 


हयो जिः ॥४।३।९९॥ हयोजिर्भैवति सन्परे कच्परे च णौ परतः । जुदावयिष्ति । जुहावयिप्रतः । बुदावविः 
पन्ति । कचि-श्रजूहवत्‌ । श्रजूहवताम्‌ । ग्रजूहवन्‌ । ग्रनवकराशलाजिना सावकाशाः “शाच्छाषाह्वादि " [५। २४] 
सूत्रेण यक्‌ वाध्यते । पुनजिग्रहणं निार्थम्‌। ननु भस्मेति वच्यते तैनैवायं जिः विद्धः । इयतेरेवायं थ 
२७ 


२६० जेनेन्ध-व्याकरणम्‌ [अ० ४ पा० ३ सू० ३०३८ 


ग्रादेरेकाच इष्यनुवर्वनात्‌ । एवं तहीदमेव ज्ञापकम्‌ | यश्य निभित्ेऽन्येन व्यवहिते जिन भवति । तेन सिद्धम्‌ | 
जहायकीयिधति । ह्यायकमिच्छति । हायकीयतेः सन्‌ | 
थस्य ॥६।३।३०॥ हयते्थस्य जिर्भवति । उद्रषति । जेहूयते । ज्व 1 सरामध्वास्थनिमित्ते पतो जिद 
तव्यः ! श्रत्रोपचाराव्था्थो हयतिस्थः तस्य जौ कतै द्विखम्‌ । 

न जो जिः ॥५।३३१॥ जौ पतः पूर्वस्य जिन मवति । विद्धः । विचितः। संवीतः। वचेजिवचनं ापकम्‌ | 
““श्न्तेऽलः” [५।१।४६] दति नाश्रीयते । श्रनन्स्यत्रिकारेऽस्यसङेरस्य'' [१०] इत्यनित्या } तत एकेनापि योगेन- 
यावन्तो यण॒स्तेपां सवप्रं जौ प्रापि प्रतिषेधोऽयम्‌ | ननु तथाप्येकयोगेन युगयजे: पूर्वस्य प्रस्य च नित्त 
त्वास्तिद्धस्य कथं प्रतिपेधः ? श्र्रोच्यते--न ओ जिरिति स्वाश्रयकार्यश्य जेः परपूर्व्वस्य प्रतिरव; । ततो यणा- 
देशो सति सिध्यति रूपम्‌ । पुनजिग्रदणं प्रकस्णान्तरविहतस्यापि जेः प्रतितरेधाथम्‌ । यूना । यूने । “वयुव- 
मयोनोऽहतिः' [४।४।१२१] इति जिः । श्रत्र स्वेऽकरो दीखस्य स्थानिवद्‌भावाहु कारेण ग्यवधानं न चिन्तनीयम्‌ । 
^शरपूव॑स्य स्यः” [४।३।१२] इष्यत पूवस्येति वर्तते । तेन पूव॑मात्रस्य प्रतिषेधः । उपोपुषा । उपोषुषे इत्यत्र 
भिन्ननिमित्तलान्न प्रतिषेधः । जाविव्यत्रकायेऽपि प्रश्िलष्यते ततः श्वयतेः केचि न जिः | श्रशिङ्िवयध्‌ 1 

लिटि वेञो यः ॥७।३।३२॥ न जिरिति वतते। लिटि परतो वेनो ककारस्य जिन भवति । वेनो 
यकारस्याभावात्‌ ववेकारस्य प्रतिपेधः } वेन्रदण्योत्तरच प्रयोजनम्‌ । ऊयतुः । ऊगरुः | स्यािवदूमावेन 
यजादित्वात्‌ किति जिः प्राप्तः  लिइग्रहणपुत्तसथंम्‌ | 


(न 


वो वा किति ॥४।३।३२॥ लिटि किति परतो वेनो वकारस्य जिन भवति । ऊवतुः । ऊवुः । यजा- 
दिवाजिः प्रातः “प्ये च” [४।३।३४] इति वद्यमारोन प्रतिषद्धोऽनेन विकल्प्यते । परत्वाज्ज ते द्वित्वम्‌ । 
““वाण॑द्‌ गावं बलीयः" [परि०] दधयुवदेशे कृते लेऽको दीतम्‌ । पक्े-ववतुः । वदुः । वेनप्रहणानुवृत्तः 
स्थानिवद्धावेन वयि वकारस्य न प्रतिषेधः । कितीति किम्‌ १ वविधं | 

प्ये च 1४२३४] प्ये लिटि च वेनो जिनं भवति । प्रवाय ! उपवाय | ववौ । ववतुः! वबुः । वविथ | 
किदूग्रहणं वाग्रहणं चानधिक्ृतम्‌ । “चस्यैषां लिटि '” [४।२।१३] इति यजादित्वाच्च जौ प्रपते प्रतिषेधोऽयम्‌ | 
शमस्मिन्नेव नित्ये प्राते किसु वो वा किति [४।३।३३] इति विकल्पः । वेञूप्रहणानुकृततरिह स्थानिवद्धावामावाद्‌ 
वयेरप्रतिषेधः | उवाय । ऊयतुः | ऊयुः ! स्थानिवद्धवि हि “जिरि वेनो यः” [४।३।३२] इत्यनथकं स्यात्‌ । 
ञ्ननेनैव यकारस्यापि प्रतिषेधः स्यात्‌ 


ठ्यः ॥४।३।३५॥ ज्या इत्येतस्य प्ये जिनं भवति ¦ प्रज्याय । उपन्याय | चानु्षटसवास्लिरीति निवृत्तः 
व्यः ॥४।२।३६॥ न्या इत्येतस्य च प्ये जिनं मवति | प्रव्याय । उपव्याय । सूर्रान्तस्मुत्तराथम्‌ । 


परेवा ॥४।३।२७॥ परेश्तरस्य व्या इष्येतस्य प्ये वा जिर्भवति । परिवीय | परिव्याय । पस्वादीवे 
कतै त्गभावः । 


पएचोऽश्ित्याः ॥७।२।३८॥ धोरिति वर्तते! एजन्तस्य धोरशिव्यासवं भवति । ग्लै । ग्लाता । ग्लातुम्‌ । 
शो-निशाता । निशातम्‌ । ““अन्तेऽलः' [१।१।४६] इप्येच श्राकारः । एच इति किम्‌ १ कता । क॑म्‌ । 
ग्रशितीति किम्‌ १ ग्लायति । म्लायति । श्रशितीति प्रसल्यप्रति्ेधः शिति नेति। श्रनैभित्तकिमालम्‌ | 
ग्लानीयम्‌ । तेन शआआयाद्रभावः | सुत्रः । सुम्लः । “श्रातो गौ" [२।१।१०६] इति कः ! पुग्लानम्‌ । “युजातः”” 
[२।३।१०६| इति युच्च सिद्धः । ““मिन्मी्दीडां प्ये च" [४।३।४२] इति च्ारादेञ्िप्रये चातववचनं ज्ञापकम्‌ | 
परनिमितस्येच श्रावं न भवति । चेता । स्तोता | प्रतिपदोक्तपरिमाषा खनिव्या तैन करापयतीत्यादो पुक्‌ 
1 । शकार सस्य सोऽयं रित्‌ तदादौ न भवति । न तु तदन्ते | जग्ले मम्ले इति । घोरितयेव । गोभिः । 

भिः । 
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(कम्‌ 


व्यो लिटि \॥।३।२९॥ व्ययतेलिख्य्विं न मयति । संविभ्यायं | मंिध्ययिथ } णलि “चस्यैपां 

लिटि” [४।३१३] दति जिः } “न्ए्यचः ” [५।२।३] दवयेष्‌ ¦ अ्रवदरेरः । ये “वोपदेशे " [५११० 
इति सूत्रे “ग्रव्याद्‌" उति प्रतिपेधच्छटिनियनाटट्‌ | 

स्फरिस्फव्योधंनि ॥५।२।५४०॥ रि सलि द्येतयेरेव चर्यं मति घनि परतः । विरः । 
विस्फालः । “मवे” [२।२।१७] “च्रकतंरि” [२।३।१८] ““हलः'` [२।३।१०२] इति “करणाधिकरण्योः"' 
(२।३।६६] वा घन्‌ । स्फुरिरटुप्योर्निनिवेः"' [४।५८] इति वा प्र्न्‌ | 

ऊोरङजेशा ॥५।२।७१॥ क्री द्येतेपामेच ग्रात्रं भवति णो परतः । क्रापयति! श्रध्यापयति | 
जापयति । परनिमित्तस्याप्येच श्रा्मनेन विधीयते | 

सिध्यतेरक्ञामे ॥४।२।४२॥ णाविति वर्तते ¦ सिष्यतेरेच श्रातं मवति ्ञनादन्यत्र रौ पसः । 
ग्रननं साधयति | श्रथं साधयति । श्रक्ञन इतिषकषिम्‌ ? श्राचारः कुलं सेधयति। चमा धमं सेषयति। 
तापयतः । श्यविकरणनिदंशालिध गतावि्यस्य मोवादिकस्यग्रहरम्‌ । 

मिञ्मीभ्दीडं प्ये च ॥४।२।४३॥ मिन्‌ मौज. दडः इत्यते प्ये च एचश्चासं भवति । प्व प्रमा | 

एद्विपये प्रमाता | प्रमातुम्‌ । प्रमापयति | मिजो निमाय । निमाता । निमातुम्‌ । निमाप्वति । दीडः- 
ग्रवदाय । श्रघदाता | श्रातुम्‌ । अवदापयति । चकारो ज्ञापकः | परनिपित्श्येैच श्राव 
न॒ भवति | तैन चेतादिष्वा्यामावः | एच इध्यथवशद्विशेपणलन्णान्त । एचो का 
्रकृतिस्तस्याः प्राक्योपत्तेरलं मवति! एं चाकाररुणएषन्युचः सिद्धाः। श्रवदायः “दयाद्‌ष्यधः' 
[२।१।११४] ग्रादीति णः | श्रवदायो वर्ते । सुदानम्‌ । “निमिमीलियां खाचोशाचप्रतिषेधो वक्तवयः” [वा०] 
सुनिमयः। निमीनाति निमानं वा निमयः| “श्रकर्तरि वाऽचि प्रतिपरेधः। एवं मिनोतेरपि | लियो 
“विभाषा क्िियोः" [४।३।४४] इति व्यवस्थितविभाषा ज्ञापनादेध खाचोः प्रतिषेधः सिद्धः | 

विभाषा लियो; ॥४।२।४४॥ लिनाते लौयतेश्च विभाप्रयाऽऽवं मवति प्ये एच्िप्रये च । षिलाय 
विलीय | एञ्विष्रये विलाता । विजेता । विभपिति व्यवस्थितधिमाप्रा । तेन धष्टय्म्माननयोसचम्‌ । 
श्येनो वतिकामपलापयते । 

एम्यपगुरो वा ॥४।३।४५॥ एच इति वतते । रमि पसः ग्रपगुर एच श्रालं मवति वा ग्रपगारम्‌ । 
श्रपगोरम्‌ । श्रस्यपगारं युध्यन्ते | श्रस्यपगोरं युध्यन्ते । “श्रमारासव्योः' [२।४।२६| इति खम्‌ | “वा भादि 
[१३।८४] इति प्रषः । पुनवग्रहणं पूरतय ध्यवरिथतविभाषङ्ञपना्थम्‌ । 

चिस्फुरोशौ ॥४।२।४६॥ चिञ्‌ छर इयेतयोण परत एचो वाऽऽलं भवति | धमं चापयति । धरम 
चपयति | नयनं स्फास्यति । नयनं छोरयति । 

प्रजने वातेः ॥४।२।९७॥ प्रजनेऽथं वेणौ पतो वाऽऽ मवति । पुरो वातो गाः प्रवापयति । पुरो 
वातो गाः प्रवपयति | लवणं गाः रवपयति } लवणं गाः प्रवापयति । प्रजनो गमाधानम्‌ | वातिः प्रजने ऽथ 
वृत्तिर्नास्ति तैनारम्मः 

विभेतेहेतुभये ॥४५।३।४८॥ विभेतेहंठुमयेऽथं णो परतो वाऽऽतवं मवति । युरडो भापयते । जटिलो 
भापयते । युरडो मीषथते । जरल भीषयते । हेतः खतन्वस्य कतुः प्रयोजकः । ततः सा्ञादूमयपत्र प्रतीयते | 
यशब्दो भावसाधनोऽपादानसाधनो वा । नपुंसकलिङ्गे मावे “त्रभ्विधौ भयादीनामुपसंख्यानम्‌” [बा०] कादि- 
नित्रयर्थम्‌। मवे-तोरमं हेठमयम्‌ । श्रपादने-ु मयं देवुभयमिति हेयम्‌ । “ेमीस्मेदेतभये" [१।२।६४] 
इति दविधिः । श्रात्वामवपे “दतः बुडनित्यभ'" [४।३।४६| इति पुक्‌ । हितुभय्‌ इति चिम्‌ १ कुञचिक्येनं 
मीषयति । नात्र प्रयोजकदधेतोर्भयं भन्तिं वुिासूपात्कारणात्‌ । तिपा निदेशो यड्वन्तनिदरयरथः 
बिमेति तमन्यः प्रयुङ्कते (भाययति पुनः पुनरतिशयेन भाययति,) बिभाययोति । 
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ईतः पुङ नित्यम्‌ ॥।२।४६॥ विमेतेरीकारन्तस देठमयेऽथं निलयं पुगागमो मवति शौ परतः 
मुरो भीषयते ! जटिलो मीपयते | ईत इति निर्द॑शादेपः प्रागेव पुक्‌ देतुमय्‌ इत्येव । कुिकयनं भाययति 
त्र सात्ताव्प्रयोजकफो भयकारणम्‌; किन्तहिं ? कर्णात्‌ । दविधिश्च न भर्वति | 


स्मिङः ॥७।३।५०॥ देतुमय इति वर्दतै णाविति च । स्म्‌ इत्येतस्य णौ परत ग्रां भवति देतु 
भवेऽ । मुरडो विस्मापयते । जटिलो विस्मापयते “शेरभीस्मेहतुभये” [१।२।६४] इति दः । देतुभय इति 
किम्‌ १ कुञ्चिकयैनं विस्माययति । स्मयत्यथं एव भयमिल्युपचयैते | नि मुख्य्रया भये स्मयतेः । 
मल्यकिति सृजद्शोऽम्‌ ॥४।२।५१॥ मलादावकिति परतः सज्टशोरमागमो भवति । खषा ।खष्टम्‌ । 
वयम्‌ | द्रष्ठा | द्रष्टुम्‌ । द्रव्यम्‌ } विेपविदितत्यात्वामान्यविितस्य “्युडः”* [५।२।८३] एपो बाधकोऽयम्‌ 
श्रखा्ीत्‌ इव्यत्र पूरवममि कृते “वरजवद्‌” [५।१।७९| इत्यादिषु । भलीति किम्‌ १ सञनम्‌. | दशनम्‌ । 
श्रकरितीति व्रसन्यप्रतिषेधादिदह्‌ न मवति रज्नुखडभ्याम्‌ । देवहग्भ्याम्‌ । धोः सखस्पग्रहये तचयविक्ञानाद्रा । 


वाऽनुदात्तस्यदु डः ॥४।३।५२॥ ग्रनुदात्श्य णोः ऋदुडः वा ्रमागमो भवति लादावकिति परतः | 
बघा | तप्ता | दपा । दरा | व्रपिहपौरधादो विकल्ितेयो तत्रानुदात्तपागेऽमागमार्थः} श्रनुदात्त्येति किम्‌ १ ब 
त्वा । व्रः । वृ । उदिचायकतेऽनियौ । ऋरदुडः इति किम्‌ ! भेत्ता | ेततम्‌ । भलीव्येव । तर्पणम्‌ । दप॑णम्‌ ] 
द्रकितीत्येव । इमः | 


ध्वादेः पस्सः ॥४।२।५२॥ धोरदेः पकारस्य सकारदेशो मवति । श्रज्दन्यपरा सादः परपदेशाः | 
सपिसृनिखयस्तृतेकसुवजम्‌ । श्वदिस्मिड्स्विदिसवन्जस्वपयप्तु मूषन्यादिपाठाः । उदादस्एम्‌ । पह 
सहते । प्रिच सिञ्चति । भिष्वप्‌ सुः । "त्यादेशयोः"' [५।४।३६] इति पर्वाथं श्रादेशः । धोरिति किम्‌ ए 
परोढन्‌ । षडिकः | श्रादेरिति करिम्‌ ? लपरति। षोरिति वर्तमाने पुनधुग्रदणं धुखे यो घुः तदादः षकारस्य 
सत्वाथम्‌ । सुन्धोमां मूदिति । प्रोडीय ते | पण्ड्या. । “'्ीवतिष्वष्कतिप्टयायतीनां प्रतिषेधो वक्तव्यः” [बा०] । 
ष्ठिव्‌ थकारपरः उकारपरश्चेष्यते । तैन चविकारे वेषठीव्यतै । टेष्ठीव्यते | 


णो नः 1 9२।५४॥ षोरदेणकारस्य नकार श्रादेशो भवति । सर्वै नादयो णोपदेयाः । उतिनन्दिनक- 
नदिनटिनाधृनाशवजम्‌ | णप्‌-नमति । णी-नयति ! एह-नद्यति ।“गेरसेऽपि विकृतेः” [५।४।३] इति एत्वार्थ- 
मदेशः । पुनधुं्रहणत्मुभ्धोरंकारस्य नत्वं न भवति । णकारीयति । ष्वदरित्येव । चति । योगविभागः सत्वस्य 
ीवत्यादावनिलयत्वज्ञापनार्थः। 


वलि व्योः खम्‌ ॥६।३।५५॥ वलि परतो वकारयकासयोः खं भवति । धोरघोवां । देदिवः, सेसिषः 
यड्वन्ताद्रसि वकारस्य खम्‌। जीवेरदानुक । जीरदानुः । यकरारस्य,ऊपी-ऊत्तप्‌ । क्नूधी-क्नूतम्‌। “असिद्धं 
वाहिरङ्गमन्तरङ्गे” [१०] इत्यनिः्या तेन बहिरङ्ग इयादेशे एयादेशे च सवयन्तर ङ्गं यखम्‌ । पचेत्‌ । दासेरः । क्विपि 
कएड्धयतेः वोभूथतैश्च कण्ट; । बोभू । श्रतः खे इते (बलि भ्योः खम्‌" नित्यत्वात्क्विपः लेऽपि क्वचिद्वणंश्रयेऽ 
व्याश्रयमिति व्यते स्याश्रधद्रलादितम्‌ । वलीति किम्‌ १ दीव्यते | ताय्यते | 


हस्डयापो यः सुसिप्त्यनच्‌ ।७।२।५६॥दलन्तात्‌ डी च श्राप च या दीः तदन्ताच्च परेषां 
मुधिक्तीनां खम्‌ ¦ व्यथं छान्तखेन सिद्धमिति चेत्‌+ न सिध्यति | उखाश्रदित्यत्र स्फान्तखस्यसिद्धवे पदान्तत्वाभावा- 
दत्वं न स्यात्‌ | स्फादिस्खि वा विमक्तिसकारस्य रिवविसजनीयौ स्याताम्‌ । शअभिनोऽेति सान्तलस्या- 
सिद्धवाद्ररूवं न स्यात्‌ । ग्रविभ्भवानित्यत्र “रात्सः” [५२।४२] इति नियमात्तिपः खं न स्यात्‌ । 


९ केरोडःः 1४।३।५अ! केः खं मवति एडन्तदुत्तरस्य । हे शने । ह वायो । प्रादिति. लाघरेन 
“स्येष्‌" [५।२।१०३] इति एष्‌ | 
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प्रात्‌ ॥४।३।५८॥) प्रान्ता्रस्व कैः खं मवति । हे देवदत्त । हं जिनदत्त । पषपन्ेऽनजिति वतते तच्च 
प्रादिति कानिर्दशात्‌ तान्तं सम्वत | ततः केखयवस्यानचः खं मवति । एं दे कुरे हलो मकारस्य 
खं मवति । हे कतरदिव्यत्र स्यमोः प्तः किकरिते “नपः खमोः? [५ १।२०] द्युषु | 


पिति ईति तुक्‌ ॥५।३।५९॥) प्रदिस्य तापक्लृपनिः । पिति कृति दुगागभो मवति परात्तख । प्क | 
्रसतुत्य । ्रग्निचित्‌ । सोमपुत्‌ । कृतीति वचनाद्धोरयं ठक्‌ । पितीति क्रिम्‌ ? चितम्‌ । सुतम्‌ । इतीति क्रिम्‌ १ 
बहुकवरकः। परस्येति किम्‌१ प्रलूय । प्रामणीः। आमरीकरुलमित्यत्र वहु श्रव प्रदेशसासिद्धवान्नान्तरङ्गस्तक्‌ | 


सन्धो ॥७।२६०॥ सन्धाविव्यधिफायो वेदितव्यः । यद्वित ऊर्वमनुक्रभिष्यामः रन्धिविे तदरेदितव्यम्‌ | 
लोकत एव पंरलेषः सन्निकपरो वा सन्धिरिति ज्ञातव्यम्‌ । यथा “एप्यतोऽपदे" [४।३८४] श्रतरकारादिः | 
व्यति ्रचीको यण्‌" [४।३।६५] । दध्यशान । सन्धाविति भिम्‌ १ दधि श्रशान। 

छे ॥०।२।६१॥ कारे परतः सन्धो प्रस्य तुगपवति । गच्छति । इच्छति । पृच्छति । परस्या तुडन तदन्तस्य | 
यदि प्रान्तस्य स्याचिच्छिदुरियत्र “हलोऽनादेः” [५।२।१६१] लं प्रस्येत । नन्वत्यावयवोऽपर समुदायावयव 
इति खं प्राति । एवं तहि पूवान्तकर्णाधिकारस्वं न भवति । 

्रङ्माडोः ॥४।३।६२] श्राड्‌ माड इत्येतयेश्छे परतस्वुग्‌ मवति । 


शदंषदथं क्रियायोगे मर्यादाऽभिविधौ च यः ! एतमातं डित विद्याद्‌ वाक्यस्मररयोरडित्‌ ॥ 
दपच्छाया तराच्छया । नियायोगे--तरच्छिनतति। मवोदाऽमिविषयोः।श्राच्छायायाः । माडः । माग्छिं 

दत्‌ । मच्छासीत्‌ । “वा पदस्य" [४।३।६४] इति विकल्पः प्राप्तः । त्रनूत्व ॒(नुवन्ध) करणं निम्‌ ए 
प्रच्छुत्रमानय। श्राहमुत्रमानय । सस्णे छिव नास्ति! उपमा छु्मानयति। “गामादाग्रहरेष्वविशेषः? 
[प०] इति प्रप्तिः | श्रथवा नेदं प्रलयुदाहरणम्‌ । श्रा सहचरस्य माड निष्कस्य अहणाद्धोपपा्िः | 

द्यः ॥४।२।६३॥ दीय छे तग्मवति । हीच्छति । म्लेच्छति । श्रपचाच्छावते | 

वा पदस्य ॥७।३६४॥ चन्तश्य पदस्य हले वा ठुःभवति । कुवल्तीच्छाया । कुबलीद्धाया | शमीच्छाया | 
रामीश्ाया । दीसंज्कस्य तुग्मवति स चेदस्ति । तेनाठाम्यऽपि ठुग्वक्यः सिद्धः । पष्तु कुमारी छं हर 
देवदत्त | 

अचीको यण्‌ ।५।३।६५॥ श्रचि परत इको यण देशो भवति । दद्धयरान । मद्ष्वपनय । “अनचि” 
[१५४।१२०इति द्वितम्‌ । मतरथः । लाकृतिः । “श्रसिद्धं बहिरङ्गमन्तरङ्ग" [प०] इति यादीनां न स्फान्तखम्‌ | 
श्रचीति किम्‌ १ दधि करोति । मघ कृतम्‌ । इक इति किम्‌ १ भवानन्त । इलो मा भूत्‌ । स्वेऽचि दीव व्यति 
पारिशेष्यादन्यत्र थण । | 

पयोऽयव्यावः ।(०।३।६६॥ एचः स्थाने श्य्‌ श्रव्‌ श्राय श्रवु इत्यते च्रादेशा मवन्ति श्रि 
परत; | चयनम्‌ } लवनम्‌ चायकः । लावकः । केयेतै | पटविह । 

यि त्ये ॥४।३।६७॥ यकारादौ व्ये श्रयाद्य ग्रदेशा भवनत । वभ्नव्यः । मारुडव्यः। गव्यः । नाव्यो हृद्‌ | 
यीति किम्‌ १ गोभ्बम्‌ । नोभ्याम्‌ । सय इति किम्‌ १ गोयानम्‌. । नोयानम्‌ । यौति योगविमागः । तेन गोर्यूताः 
वध्वपरिमारे श्रनदेशो मवति । ग्यूतिः । श्रमयदेशयोः केचिखतिषेधमिच्छन्ति । तेन रायमिच्छुति शयति । 


कषिज्योः ॥७२।६८॥ कि जि इत्येतयोरेचो यि व्येऽ्यदेशो भवति । केतं शक्यं चव्यम्‌ पापम्‌ । जेतु शक्यो 
जय्यः श्रुः । “शकि लिड. च [२।३।१४] इति व्या मन्ति । नियमाथाऽयमारम्भः] धुषु कषल्योरेव नान्यस्य 
धोः। चेयम्‌ । नेयम्‌ । तत्रापि ठत्यजातीययेरेकारेकासयोनिदृतिः । धोरोकरौकासयोः पूर॑सावावादशौ भवतः | 
लव्यम्‌ । प्यम्‌ । श्रवश्यलान्यम्‌ । अवश्यपाव्यम्‌ ¡ मयूरव्यंसकादितवालसः । न्यन्ते हवश्यमोनाश इति | 


२६४ जैनेन्द्र-व्याकरणय्‌ [० ४ पा० ३ सु०६६-७४ 
शङ्ख ॥५।२।६९॥ श्रयमपि नियमः । शक्तवेव क्िष्योरयदेशौ नान्यस्मै ! केयम्‌ । 


धोस्तस्िच्धेव ॥४।२।७०॥ धोसस्मिङेव चि से य एच्‌ तस्यायादयो मघन्ति | लभ्यम्‌ । श्रवश्यलाव्यम्‌ | 
धोरिति किम्‌ ? मृध नियमे मा भूत्‌ । माण्डन्यः । गव्यम्‌ । तन्निमित्तस्यातननिमित्तस्य च “यि व्ये” [४।३।६७] 
दयादेशः । तत्निमित्तसयेति रम्‌ १ उपोयते । ग्रौयत । लौयमानिश्चैनः । कर्मणि लय्‌ । यकर जितम्‌ | गिधोरय- 
कायं तदन्तरङ्गमिति “अद्रेप्‌ [४।३।५५] | लटि लावस्थायामडागमोऽन्तरङ्ग इति “च्ररस्च” [४।३।७य] 
इय्‌ । श्रन्तरङ्गपरिमाषा ह्यनित्या तैन वहिरङ्गवेऽप्येय्‌ । लोयमानिरिति प्रदयुदाहस्णम्‌। एवकार इषटतोऽव- 
धार्णथैः । धो तस्मिन्निति नियमो मा भूत्‌ | एवं हिं बभ्रव्य इत्र न स्यत्‌ | 


क्रय्यः स्वां ॥४।२।७६१॥ श्य इति निपात्यते स्वथं गम्ये | स्वार्थो द्रव्यविनिमयः | य्यः कम्बलः | 


क्रया गौः | क्रयार्थं प्रवासितः । श्रन्यवस्तुषंग्रहाथैमिति यावत्‌ । ज्भिव्योरिति नियमादप्ाप्तोऽयदेो निशव्यते । 
स्वार्थं इति किम्‌ ९ वरेयं धान्यं न चस क्रयं खीकर्तवं धान्यं किं तहि परकीयम्‌ | क्रयार्थं प्रसारितं नासीदर्थः । 


दयोरेकः ॥७।३।७२॥ “स्यत्यादतः'” [४।३।६६] इति व्यति । प्रगेतस्माद्‌ द्यो; पूर्वपरयोरेको 

भवतीवयेपोऽधिका रे वेदितव्यः । वद्यति ग्रादेप्‌ । देवनः । दवयोग्हं किम्‌ ? पूर्वपसयोधुगपदादेशप्रतिप्यधम्‌ । 

इतरथा हि यत्र कानिरदशः सावकाशक्तत्र पूर्वस्य निशः । व्त्रेमनदैशः सावकाशस्तत्र परस्य | ततश्च 
=.) 


पयायेण का स्वाद्‌ यथा “पचस्योभो” [५।४।१०५] इत्यत्र रकार्रयम्‌ । एवमिहापि कार्वदयं मामूदितेकः- 
ग्रहणं क्रियते | 


तद्वत्‌ ॥४।२।७२॥ दरयो इति वर्तते । तयोखि तद्त्‌ । तयोविचमानयेर्य कायं ततछृतेऽप्येकादेशे 
यथा स्यात्‌ । यतपूर्वमवयवमाभिसय कायं क्रियते, यच परं तत्‌ कतेऽयेकादेशे भवति । श्रसति सूत्रेऽ्रयवग्रहणेन 
न गृह्येत । क्ोरोदकवत्‌ । पवोवयवे प्रयोजनम्‌ । बामोरूरिति मृदं उरियमदो म॒दमरदोरेकादेशो मर द्वति । 
यथा शक्येत कतुं मृद्‌ इति स्वादिविधिः । श्रन्यथा वृतः प्लक्त इत्यादावेव स्यात्‌ । परावयवे प्रयोजनम्‌ 
देवापित्यमौकारः सुप्‌ ! श्रसुव्रकारः । सुव्हुपोरेकादेशः पुभ्वद्‌ मवति । यथा शक्येत कुम्‌ “सुम्मिडन्तं पदम्‌" 
[१1२१०६३] इति । श्रन्यथा साधुः पूज्य इ्यादवेव स्यात्‌ । श्रधोत्येयत्र दयो रेकादेशेऽपि प्राश्रयस्लुक सिद्धः । 
“उभयत आश्रयणे न तद्वदभावः” [वा०| । तेन उपोयते । प्रोह्यते इप्यत्र “गेरुहः प्रः” [५।२।१२२] इति 
उभयाश्रयः प्रदेशो म भवति । दह कायंतिदेशोऽभिप्रेतो न स्पतिदेशः । तैन वण्ये विधौ तद्रदुभावो न 
मवति । मालामिरियत्र परधीन्तस्वमाभरिव्य “भिसोऽत एस्‌” [५।१।८८] इति न॒ मवति । जुहावेतयत् 
(धस्य [४।३।३०] इति हयतेजो छते “जेः [४।२।६५] परपूैवे च तसय परवद्धागात्‌ “जातो शलः श्रौ" 
[५।२।३७] इति न भवति । श्रये ग्रः पयद्धावामावात्‌ । “एङोऽति पदान्तात्‌" [४।३।६६] इति म भवति । 
तस्या श्रङ्क इति सिद्धम्‌ । वक्णत्‌ स्वाश्रयमपि । तेन ङीयेल्लुकं प्रति परादित्वामावे “वा पदस्य [४।३।६४] 
इति विकल्पः सिद्धः । वृदेच्छुनम्‌ । व्रदेषछम्‌ । अपचेच्छु्म्‌ । श्रपचेदु्म्‌ । संवेनः कौ जि; । जेः पूववम्‌ | 
तस्य परादित्वाभावे प्राश्रयसतुक्‌ सिद्धः । समत्‌ । 


षत्वेऽसद्वत्‌ ॥७।२।७९॥ षले कर्त्ये एकदिशोऽपद्द्धवति । यदेशलकच्षरे प्राते प्रतिषेधा्थमिदम्‌ । 
कोऽ । योऽस्य । कोऽसमै । कोऽसिचत्‌ | योऽपिचत्‌ । “हालिप्िचः”” [२।१।४६] इत्यय्‌ | “एडोऽति 
पदान्तात्‌ [४।३।६६] इत्येकादेशस्यसिद्धवादिण उत्तरस्य व्यदेशसकारस्य षं प्रसक्तं न॒ भवति । 
“नाचन्ते'' [५}४।७६] ईति षत्वप्रतिषेधो न सिध्यति तद्रद्धाविन परादित्वादेकादेशस्य । ननु चैकपद्‌श्ये 
पचेऽन्तरङ्गे एकदेशस्यासिद्त्व्‌ । त्रनियेषा परिभाप्रा । ततोऽद्धुरिवय बहिरङ्ग ऊट्‌ यणादेशे नासिद्ध | 
षेऽपद्वदिति सिद्धे षते इति गुरनिदंशः किमः १ पादान्तपदूचोरेकादेशः पेऽसद्वद्धषति } नान्यत्रेति 
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्ञापनाथेः | तेन उपसेदुषः पश्य । श्रनुषुषः पश्य । “वसोः” [४।४।१२०] “जेः [४।३। ६५] पूर्वम्‌ । 
उकारकारयोरेकदेशः प्रवेऽसद्र र भवति । 
ग्रदेप्‌ ॥७।२।७५॥ त्रवरणन्तदचि पत एव्‌ भवति । देवेद्रः । गन्धोदकन्‌ । महपिः । द्योः स्थने 
एको मवति । “ङि पररूपम्‌” [४।३।८९] इत्र पसह पूवाय तेन परस्यन्तसतमो एव्‌ ऋवरं परतः 
प्रसज्यमान एव परश्यान्तरतमोऽकारः ““रन्तोऽणुः*" [१।५।४८ | इतिं रन्तो भवति | 
एच्येप्‌ ॥४।२।७द्‌/ श्रवर्ण॑न्तादेचि प्रतो दयोरेक एव्‌ भवति | 
“प्रसिद्ध कसुरैश्यस्य स्व्तस्य महौजसः | व्यतीतौपम्यधरमांथं वचः पायान्महौपधम्‌ \" 
“चतादूहिन्यैव्वक्तव्यः' [वा०] श्रदोषिणी । श्रादृहोटोव्य पेष्येषु" [वाण प्रोटः | प्रोदिः | 
पेषः । वैष्यः । “छार्दरिरिणोः [वा०] सैर । स्वैरी) लिङ्खविशिषटस्य सरि | “ऋते मासे [वा०] 
दुःखतः | ऋत इति भिम्‌ १ सुेतः। माम इति किम्‌ १ परमर्तः | स इति क्तिम्‌ ? सुेनर्तः | “ऋण 
द्शपरवस्पतरकम्बलवसनानाशणे" [वा०] ऋणार्णम्‌ । दशार्सम्‌ । प्रायम्‌ । वत्पतरारय॑म्‌ | कम्वलारम्‌ । 
वसनाणुम्‌ । 
इत्येधत्यूटः, सु ॥४।३।७७} एति एधति उट्‌ इयते पोऽ नतादैवू भवति । एचौति कर गननेहे 
विशेषणम्‌ । एवधतैरव्यभिचासुभाषात्‌ । ऊरस्वरूपेण गृह्यते । उपैमि । उपेपि । उपैति । उेधते प्रेषते | एडि- 
पररूपापराद्‌ः । पुरस्तादपवाद ऽनन्तसस्य एडि पररूपत्य वधकः नोत्तरस्य श्रोमाहोः'*[४।३।८२] इति श्रा ङ पर 
रपस्य । तेन श्रा इतः । एतः । उपेतः ! ऊट्‌-धौतः । धतवान्‌ । एचीत्येव । उपेतः प्रेतः । 
ग्रटश्च ।४।२।७८॥ एचीति निद्रत्तमचीति वते | श्रटश्च श्रव द्रयोरेक एव्‌ मवति । टेक । रेष | 
ग्रोज्जीत्‌ । ग्रौम्भीत्‌ । एेत । रेहत । श्रा्नौत्‌ । एेकिष्यत्‌ । शरौभ्मिष्यत्‌ | चशब्दोऽवधारणःधैः । श्र 
एचि यथा स्यात्‌ । यदन्थस्रप्नोति तन्मा मूत्‌ । ग्रोङ्कारमैच्छत्‌ । श्रो ङ्करीयत्‌ । ““एप्यतोऽपदे"" [४।३।४४ 
५न्रोमाङोः"' [४।३।८२] इति पररूपं प्रातम्‌ । श्रा उट चरोः ग्रोढमैच्छत्‌ ग्रोदीयत्‌ । “रोमा ङोः” [४।३।२२] 
इति पररूपं प्रातम्‌ । उखमेच्छत्‌ श्रोचीयत्‌। प्रतिपदोक्तपरिमापानाश्रयणे “उसि' [४।३।८३] इति 
पररूपं प्राप्तम्‌ । 
धाति गे: ॥8।२।७६॥ श्रादिति वर्तते । ग्रवशान्ताद्रेः ऋकारादु धो द्रयोरेक एेव मवति । उपायि | 
प्रच्छति । उपा्नाति । प्राप्नोति । प्रसज्यमान एवै. “रन्तोऽणुः'” [१।१।४८] इति रन्तो मवति । गेरिति 
भिम्‌ ! इति । प्रता ऋच्छंका अस्मिन्‌ देशे प्रकर देशः । ऋतीति मिम्‌ परे दते । तपरकरणं क्रिम्‌ ! 
उप कारयति उपकःरीयति ! ५वा सुपि” [४।३।८०| इति विकल्पः प्रसज्येत । गेरिति निर्दशाद्‌ धृगरहणे 
लब्धे धाविति किम्‌ १ धवेव यथा स्यात्‌ “ऋत्यकः [४।३।१०५] इति प्रक़ृतिमावो धोमो भृत्‌ । 
वा सुपि ॥७।२।८०॥ ऋकारादौ सुष्धौ गेरिवणंन्तस्य वा एेव्‌ मवति । उपार्पमीयति । उपर्पभीयति | 
्रर्पभीयति | प्रषभीयति | “गेरध्वनः" [४।२।८७] इत्यत्र यथा गिषंक्ञोपलक्तितानां ग्रहणं तथेह मा भूदिति धुग्रहण- 
मनुवर्वते । प्रमं बनम्‌ इत्यत्र न भवति । 
एडिः पररूपम्‌ ॥४।३।८९॥ श्रादिति वतते । गोधाविति च ¦ श्रवरन्ताद्रः एडादौ धो परख्पमेकदेशो 
भवति | उपरे्लयति । प्रेलयति । उपोषति ! एेपि प्रपि “वा सुपि” [४।६।२५| इत्यपि वतैते । उपेलक्ीयते | 
उयेलक्रीयते । उपोदनीयति । उपोदनीयति । एडि परमिति सिद्धे रूपप्रह्णादष लभ्यते] “एवे चानियोगे पररूपम्‌" 
[बाण] हेव । श्वेव । श्रनियोग इति किम्‌ १ दृदैव मव माऽ गाः। “शकन्ध्वादिषु परस्पम्‌"' [वा०] शक- 
न्धुः शकन्धुः | कर्कं अन्धुः ककन्धुः । कलया । सीमन्तः कैरोष्ु । सीमान्तोऽन्यत्र । “श्रोत्वोष्ठयोः से चा 
पररूपम्‌" [वा०] स्थूलोतः  स्यूलोठः । विगयष्ठो । विम्ब । “नासिकोदरोष्ट” [३।१।४८.] इत्यादिना डी । स 
इति किम्‌ १ वाक्ये मां भूत्‌ । पश्योषठं देवदत्त । 
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ग्रोमाडोः ॥५।३।८२॥ गेरिति निचत्तम्‌ । श्रादिति वरति । श्रोम्‌ श्राङ्‌ इत्येतयोः परतोऽवणन्तात्पर- ` 
रूपं भवति । का श्रोमिव्यवोचत्‌ कोमित्यवोचत्‌ । योमिव्यवोचत्‌ ¡ सोमित्यवोचत्‌ ल्ली । श्राङिश्रा ऊटा 
ग्रोदा । श्रद्‌  करोदा | सोदा छरी । ग्रा उत्ता श्रोता । क्दोप्ता। श्राड्नाडोरेकादेशः तद दित्याङ्प्रहणेन 
गृह्यते । गिष्वोयकायं तदन्तरङ्गमिति पूर्वमाडः परेण योगः । मयोदाभिविष्योश्च परेण योगे सति पूर्वण सह 
एप प्ररव्येत । श्रा ऋरात्‌ श्रणीत्‌ । श्ररणात्‌ । आडीति पररूपम्‌. । ननु मध्येऽपवादो ऽयमेच्येपो बाधकः 
कृथमुत्तरस्य स्वेऽको दीप्वस्य सेऽको दीवेऽपीदमनुषतत इति तस्यापि बाधा । 
उसि ॥४।२३।८३॥ उसि परतोऽवणंन्तात्ररूपं मवति । मिन्दुः । छिन्युः । रपुः । श्रहुः | “आतः " 
[२।४६०] “लङो वा” [२।४।६१] इति जुस्‌ । लिडदेशे उपि प्रयोजनं नास्तीति जुस ग्रहणम्‌ । कोष । 
कोषिता इत्यत्र श्रनर्थंकत्वाल्लाचरिकलाचाग्रहणम्‌ । श्रादिप्येव | अ्रविमयुः | 
एप्यतोऽपदे ॥४।२।८४॥ श्रकरारस्य पररूपं भवति एप्यपदे परतः । पचन्ति । पचे । एपीति किम्‌ ! 
प्रपचे । श्रादिति वर्तमाने श्रत इति तपरकरणं किम्‌ १ यान्ति| बान्ति। श्रपद्‌ इति किम्‌ १ दण्डाग्रम्‌ | 
पदादिसयपेप्‌ | 
डाजरंस्येताघतः ॥४।२।८५॥ डाजर्ह॑स्य ये इन्छुब्दस्तस्येतो पररूपं मवति । पयत्‌ इति पटिति । छत्‌ 
इति छपिति “नान्थकेऽस्तेऽललोऽन्त्यत्रिधिः` [प०] | इति सर्बस्यातः परत्वम्‌ । उाजर्हस्येति किम्‌ १ श्रदिव्याह 
्रदविति। श्रव्ध्तालुकस्येकाचो डाजयुखादयतः । इताविति किम्‌ १ पय्दत्र | श्रत इति किम्‌ १ हुपिदिति 
न प्रस्तो वा ॥४।३।८६॥ ग्रितंशकस्य योऽच्छब्दस्तस्येतो पररूपं न मवति तकारस्य तु बा मवति । पदत्‌ 
इति पटत्‌पटेति । पय्त्‌-पटदविति । छपच्छुपेति । छषच्छुपदिति । “वीप्सा [५।३।३] श्रादि सूत्रेण दितम्‌ | 
समुदायानुकर्रे मवध्येवातः पररूपम्‌ । पर्त्टिति | 
प्रो डाचि नित्यम्‌ ॥४।३।८७॥ डाजनते मरौ परतो डाजर्ह्यातस्तकरारस्य निव्यं पररूपं भवति । पट- 
प्रयकसेति } इदमेव ज्ञापकम्‌ | ट्खियूवं “डाचि इति द्वित्वम्‌ । | 
स्वेऽको दीः ॥91रा८८॥ त्कः स्वेऽचि पतो द्भवति । दयोरेक इति वरते | लोकाम्रम्‌ ! विद्यान्तः | 
कवीन्द्रः | मधूदकम्‌ | पितृष्रमः | स्वे इति किम्‌ १ दध्यत्र । श्रक इति किम्‌ १ एप्यतोऽपदे इ्यनुद्तो श्रग्नये । 
नावाविवयत्रकायैकासयो्दीे द्वयं प्रभ्येत । यथा सागता । श्रचीत्येव । दधि शीतम्‌ } दीप्ववचनं तरिमाचरा- 
यय देशप्रतिपरेधाथम्‌ | 
सुरि पूवस्वम्‌ ॥४।३।८६॥ श्रको दौर वीति वर्त॑ते । श्रचि सुटि परतः पूवव दीदयोरेको मवति । श्रग्नी । 
वायू | ““एुष्यतोऽपदे [४।३।८४| इत्यनेन श्रकारे परतः पररूपविधिः स्वेऽको दौल्मनन्तरं बाधतै नोत्तरं पुटि 
पूवखदीत्वम्‌ । पूवग्रहणम्‌ श्रग्नीरयादिषु परखदीत्वनिब्रयथंम्‌ । श्रक शत्येव | रायो । रायः! दवयोरेकत्वं स्यात्‌ । 
श्रचीर्येव | देवः | | 
शसि ॥७।२।६०॥ शसि परतः पूवसवं दीर्मवति । मालाः 1 बुद्धीः । कु मारः ! चेन्‌; पश्य | 
नच पुंसि ॥४।३।६९॥ शसि परतः पूरवस्वं दीर्भवति नकारश्चान्तादेशः पुंसि गम्यमाने । देवान्‌ । 
कवीन्‌ । पटरूत्‌ । कतृ न्‌} पंसीति लिङ्खनिरदंशः । लिङ्गं च प्रघ्ययधर्मः । वस्तुधरमें सत्यति वा यत्र॒ शब्दः 
पंलिङ्गाकारं प्रयथं जनयति तस्मिन्‌. प्रत्वयधरमं॒पुंसि गम्ये नकारो भवति । वस्तुनि नपुंसकेऽपि ष्ष्ठान्‌ 
पश्य } लीरूपेऽपि वस्तुनि दारान्‌ पश्य | स्थूरान्‌ पश्य । श्रस्कान्‌ पश्य | स्थुरया श्रररकाया श्पत्यानि 
गगोदि्वाद्यन..; तस्य कूले “यननोः" [१।४।१३५] इत्यप्‌ । “हदुषयुप्‌* [५।१।९] इति स्त्यस्य यपो- 
निङ््तो शसन ( शसो नः ) । इह च पुंलिङ्गाकारपर्ययाभावात्‌ सत्यपि प्राणिधम पुंसे न मवति । चञ्चाः 
पश्य | वधिकाः पश्य ! चा इव चञ्चः चच्चासदशान्‌ पुरुषान्‌ पश्येयर्थः । स्रीवस्तुन्यपि मवति भ्रकरुसान्‌ 
पश्य । श्रसत्यपि व्तुधम नलं वृतान्‌ पश्य | 
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नेच्यात्‌ ॥५।३।६२॥ इचि सुटि परतोऽवर्णान्ता्पूरवसं दीनं मवति । द्रौ । चन्द्रौ । वव्र | श्रद्धे | 


इत्यत्र परत्वादुत्तरसूत्रेण प्रतिषेधो न्याय्यः | इचीति किम्‌ १ देवाः | ग्रादिति किम्‌ ? श्रनी। 


५ (भ 


चयो जसि च ॥४५।३।६३॥ त्रादिति नाधिङ्ृतम्‌ । यन्ताज्जमिचि च परतः पूर्वं दीर्न मवति । कुमा | 
कुमायः } बामोर्वो । वामो्वः । विवरे } शुद्धे । माला इत्यत्र “सेको दी [७।३।८५८] इति दीव द्रष्टव्यम्‌ । च 
हति यष्यथं वचनम्‌. । इचि प्रसंयाऽपि श्रवस्य यनेन प्रतियेधः व्यानेच्याटिति सू्रमनर्थकं स्यात्‌ । 
कवयः । पटव दत्त जसि परत्वे मवितष्यम्‌ । देवाः । श्र । वायू इत्यत्र “सुटि पूरंस्वम्‌ ` [४।३।८९] 
दति पु दग्रदणसामथ्यादरीलम्‌ | 


पूर्थाऽभि॥०।३।६४॥ ग्रलेऽमि परतो द्रयोरेकः पृषं भवति । देवम्‌ । कविम्‌ । मालाम्‌. मानुम | 
पूचग्रहरं प्रदस्य दीतप्रतिपेदाथम्‌ | पूर्व्यं वथा स्यत्‌ । य॒दि पूः प्रो द्रयेरकदेशः प्रो मवति श्रथ दीं 
द्भवति । श्रचीयनुवतनान्मकारसव पूर्वं न भवति । गरक इत्येव । रायम्‌ । नावम्‌ } सुटीःयेव । श्रचिनवम्‌ । 
ग्रसुनवम्‌ | 

जेः ॥०।२।६५॥ जेरचि परतः परः पूवां भवति । इष्टः । उमः । गर्ीतः । जिविधानसाम्य्रणदेशो 
न स्यात्‌ । पृव्वं पुनलभ्येत । इदं शकह शक्रहथमिति बोरधः ्रोस्वः) प्रनयान्न्य पचसे कते पुनः 
पूवतवं न मयति । 

एडोऽति पदान्तात्‌ ॥०।३।६६॥ एडः पदान्तादति परतो द्रयोरेकः पूर्वो भवति । मुनेऽनघ । 
साधोऽनघ । एड इति किप्‌ ? दध्यत्र | श्रतीति किम्‌ ? परटविह्‌ } तपरकरणं श्रिम्‌ ? पटवायहि | पदान्तादिति 
किम्‌ १ नयनम्‌ । मुनवः | 


ङसिङसोः ॥४।२।६७॥ एञेऽति वति। एडो ङसिङ्पोरति परतो द्वयोरेकः पवां भवति । चपः 
द्‌न्तोऽप्रपारम्भः । क्मेरागच्छति | क्वेः खम्‌ | पोरागच्छति । पयोः स्वम्‌ । उसिङपोरेडश्च यथासंख्यं न 
मवति |. “्रोयवश्यके [२।१।१०२] “त्रौ: पुयरज्ये” [५।२।१७८] इति डसिना स्सा च निदंशात्‌ | 


त उत्‌ ॥४।२।६८॥ उसिडमोरति पत ऋत उद्धवति द्रयोरक इत्येव । कवुंरागच्छुति । कं 
स्वम्‌ । हयोः स्थान श्रदरेशोऽन्यतरेण व्यपदेशं लभते इति ^“रन्तोऽणुः'* [१1१1४] इति र्त्वम्‌ । “रात्सः”' 
[५३४२] इति सखम्‌! उिड्सोः सकारस्य वा रिखविसर्जनीयो रन्तत्वं दुखपपादं चेत्‌ | ऋत इति 
तपरकरणं किमर्थम्‌ १ “्योऽवाव्‌' [१।२।४७] दइव्यादावनुकररणस्य द्विमात्रस्य माभूत्‌ 1 उदिति तपरकरणं 
खग्रहणनिद्यथम्‌ । 

ख्यत्यादतः ॥४।३।६६॥ स्यव्यासरयोडखिडसोस उद्धति} व्यत्यादिति खीखिशब्दयोस्तीति- 
शब्दयोश्च यणदेशे कते श्रागन्तुनाऽप्कारेणानुकरणनिर्द॑शः । सख्युरागच्छति । सख्युः स्वम्‌ । पद्युरागच्छति | 
पटयुः स्वम्‌ 1 श्रतीलयनुवतंसानेऽत इति स्थानिनिर्दशो द्वयोरेकस्य निन्रय्थेः ! ख्य्यादिति विकरृतनिदेशः किम्‌ 
यण देशामवे मा भूत्‌ । श्रतिरखेरगच्छति । श्रतिसखेः स्वम्‌ ¡ श्रतिपतेरागच्छति । ग्रतिपतेः स्वम्‌ | 
“स्वसखि [१।२।६७] इत्र पर्युदास श्राभितः सखिशब्दादन्यः समुदायः सुपो मवति । इदं च विह्त- 
निर्देशस्य प्रयोजनम्‌ । सहं खेन वतै इति सुखः सखमिच्छुतीति सखीयति सलीयतेः छ्रिप्‌ । ग्रतः खम्‌ । “वल्लि 
भ्योः खम्‌ [४।३।५५] इति य़रस्य खम्‌ । यलविधि प्रत्यस्य स्थानिवद्धाधप्रतिपषेधः । ननु “वणंश्रये नास्ति 
त्याश्रयम्‌” [प०] इति त्ये व्याश्रपन्ययेनापि क्रियो नष्टस्य बलारिखं नास्ति कवुपसंस्यानमिलयदोषः । उिडणोः 
परतो यणुदेशे सख्युरिति मवति । तथा लुयु: । पूल्युः । लूनमिच्छति पूनमिच्छति । लूनीयते; किन्त्व 
ङसिङसोयंगादेशः । नतस्यासिद्धतादुलं भवति । 

२८ 


९ ह 
२६८ जनन्द्र-व्याकस्णम्‌ | अ०४पा० द पूण १००-१०७ 
रेर्सेः ॥५।२।९००॥ ग्रत इव्यस्यार्थाकान्तता । ग्रतः पर्थ्य रेवं मवति श्रकारे हमि च परतः | 


क 


इन्द्रोऽत | यशोऽ्र इन्द्रौ मवति । यशो माति। रेयश्रयालिद्रम्‌ ।*खसङ्धपो शिः [५६1७६] इति 
रेरनुव्न्धकशदिह सक्तस्य (लकारस्य) रेदं न मवति । श्ररिनाशः । सानुयन्धकनिदशः किस १ स्वरत । 
परातर्भवति ¦ श्रद्रकोरिति किम्‌ ? दनद इह । यशः शोभते | श्रदिति तपकरणं किम्‌ ए दीपकः परतो मा भूत्‌। 
दन्द श्मायाति । तिष्ठतु पय-श्रार स्वदत । “अनृतोऽन्तस्य' [५३६४] इत्यादिना पः | ्रघ्स्याञचि दिपाः 
[।३।१०३] इति प्रकृतिवचनं ज्ञापकं सम्धिकयें पः सिद्ध इति प्र्रहशेनाग्रहणम्‌ । श्रत इत्येत } मुनिरसो । 
च्ननुव्तमानस्यातः तपरकरणं किम्‌. १ खग्रहणं मामत्‌ । देग अत्र ! च्रागच्छं स्थूलकिय चत्र 


गरिने ऽङ्‌ ॥४।३।१०१॥ श्रचीति वतते । योः दृ्रस्येऽचि परतोऽवङदवेशो मवति । गवामिन्र 
गरेर: | छिकिरणमन्यदशार्थम्‌ ! श्रचीघप्राथान्यारयाद्‌वपि मवति । गवेन््रकुलम्‌ 

विभापा्न्य् ॥४।३।२०२॥ दन्द्रशब्दादन्यत्र शब्द योऽच्‌ तस्मिन्‌ विभाषया गोखड देशो भवति । 
गवात्रम } गोऽग्रम्‌ ¦ गयाजिनम्‌। गोऽजिनप्‌ । विमापाग्रहणादिद निं भवति ! गवात्तः | 

प्रक्रत्याऽचि दिपाः ॥४।२३।१०२॥ दिसंजञाः परंज्ञार्च च्रचि परतः प्रक्रत्या भवन्ति | सुनी इमो । पट्‌ 
इट्‌ । श्रधीयेते आगमम्‌ | श्रमी अत्र । ““इदृदेद्‌ दिरिः" [११२०] द्यः" [१।१।२१] इति च दिसं्ञाः । पः 
खल्वपि देवदत्त ६ रत्र खमसि | जिनदत्त ३ इदमानय । पविधिरधयास्िद्धः । नेति कतंवये प्रकतिग्रहसं कृस्नस्य 
स्वरसन्धेः प्रतिपेधार्थम्‌ । श्रचीन्यनुव्तमनि पुनस्न्रहणं किम्‌ ? परमचमाधिल यकाय त्रियते तत्र प्रकृतिभावो 
यथा स्यात्‌ } पूर्वमचमश्चिव्य यत्क्रियते तत्र मामदित्येवमथैम्‌ | जानु उ ग्रस्य रजति | जानू शरस्य सजति । 
जान्वस्य सजति । ““निरेकाजनाड.*” [१।१।२२| दृ्युकारसय दिसंज्ञ । पूरेण सद सेऽको दीवे कृते । एकदविशो 


दिग्रदशेन गह्यते । इति यणादेशस्य प्रकतिमावः प्राप्तः । “मयो वोः [५४।१५] इति वकारदेशः | 


विभाषेकोऽस्पे प्रह्च ॥४।२।१९०४॥ इकोऽसेऽचि परतो विभाप्रया प्रकृत्या मवन्ति प्रदेशस्य प्रकृति- 
मघे । दधि श्र | दध्यत्र ] कुमारि श्रत] कुमाय । विमाघ्रग्रहणं व्यवस्थितविमागार्थम्‌। तैन दिपाना- 
पस्वेऽचि श्रनेन प्रकरतिभावविकल्पः प्रदिशश्च न मवति । पटर श्रत्र। देवदत्ता ३ इटान्वमि। सविधौचन 
मवति । व्याकरणम्‌ । न्याय्यः । न्यासः । कुमार्यः । श्र इति किम्‌ १ दधीदम्‌ । कुमारीयम्‌ | 


ऋत्यकः ॥४।२।१०५॥ ऋकारे परतोऽको विभाषया प्रकृत्या भवन्ति पश्च मवति यदा प्रकतिभावः | 
खय ऋश्यः । यश्य माल ऋश्यः | मालश्यैः । खेऽपि भवति । पितर ऋश्यः | श्रन्यत्र पूवैरैव सिद्धम्‌ । 
व्यवस्थितविमाषालुवर्तनादिह न भवति उपा््नोति । प्राध्नति। क्रतीति किन्‌ ? दण्डाग्रम्‌ । मालाग्रम्‌ | 
तपरकरणं किम्‌ १ देवदत्ताया छकारः देवदत्तकारः । दीपयोः पसो मा मृत्‌ | 


ष 


वाऽपवदितो ॥४।२।१०६॥ अ्रपवत्कार्यं पं्ञकस्य बा भवति इतौ परतः । देवदत्त ३ इति देवदत्तेति । 
सुमगल ३ इति सुमङ्गलेति । "'दृरादधते'' [५।२६२| इति पः | “शर्त्याऽचि दिपाः” [४।३।१०३] इति निव्यं 
्रकरतिभावः प्राप्तो व्यवस्थितविमप्रानुवर्तनााक्यादवच्छिय पदं येन शब्दपदार्थतया स्वरूपे व्यवस्थाप्यत 
तस्मिन्नितौ विकल्योऽयम्‌ । क्वचिदनितावपि । वदारेदइयम्‌ वशेयम्‌ । बक्रणं पकायप्रतिपेधार्थम्‌ । प 
इत्युच्यमाने पस्येव प्रतिप्ेधः स्यात्‌ । ततश्च श्रग्नी३३ति । वायू ३ इति । श्रत्र दिषंनञा्ये प्रकृतिभावे सति 
त्रिमात्रतायाः भवस न स्यात्‌ ! पसंश्ञाश्रयकायंप्रतिषरेषे हि दिषंजञाऽश्रयकरारयप्रतिषेषे हि प्रक्तिमावे सति ““अनू- 
तोऽनन्त्यस्ये”” [५।३1६४] इत्यादि तायाक्निमाचतायाः वणं सिद्धम्‌ । 


ई इत्‌ ॥४।३।१०७॥ इंदन्तस्य इद्‌ वा भवति । श्रनितिपरार्थाऽयमारम्मः | लुनीहि रेषदम्‌ । 
लुनीदीदम्‌ । पुनीहि देददम्‌। पुनीीदम्‌। “कि थाशीःपेेषु मिडगकंलम्‌'' [५।६।१०२] इति पः 1 
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क ण्ये न ^~ आवे ¢ } 1, ॥ = र +न प्रू मन्न [षन „^, 1] (> दः 
दिव उत्‌ ॥०।२।१०८)। “एडऽति पदाननात्‌ ` [४।६।३६| इ वतः पदव्रहपननुतत । दन्तस्य 
स्योकं श _ = त्र 1 श अ दिध (क [4 नुवर नदर 99 
पदस्योकागदेशो मवति } वृभ्याम्‌ । बुनिः } पदस्यति किम. ४} (वि ¡ ` नरनुचन्धकग्रहस दरे न सानुदन्धकरस्व 
^. वि _ मिद्धस्य य टं व च => ------ छत्र की न 
[प०| द्ति म्रद एव दिवेद(वव्यनन न्द्धस्य अरदरेसुने षदन्न । श्रद्‌ याम्‌ । च्च्य 1 
दभ्यते ॥ च्वि नि १ व ॥ १ =) अ 3 न ---- 2 न ष माच ~ 2» ने 
व्यत ऋ 1 ट च |४। 1१७द्‌| इन ऊद । उदात तरकर [च य्‌ यृता८ मायस्य हलः ख। 
४। [नन्ता (६. व व 
नत्यान्माचरिकर एव॒ मविष्यति | चच्छरोः चटु च स्यत द्तवडवरनादु लाव (नद्य नोपपद्धते । 
तु ग॒ कथ क तु जनन ये = + शनक = नन ६८“ १) 
ब्रौं भवतीति च्वावागते नित्रने म (श्िततर्य धव उक्त चु सदन्त च) [२1 २।१३५] 


दूति दी नित्रूयथ॑म्‌ | 

हस्ये वस्तदोऽस्दञसेऽकोः सुखम्‌ ॥४।३।१०६॥ सन्धाविति वनै । एतत्त रकस परत 
सुखे भवत्यनन्ते ! एप ददाति स ददाति । दति करिम्‌. १ एपीश् | सञ्चर । पततात्‌ । कन ? को दत्ता 
यो धन्यः | श्रन्छ इतिं शिन्‌ ? श्रनपों उदात | च्रं ददाति | श्मनच्छर प्रसज्य द्रतिपरेणः । परवुंदाते हि उत्तर 
पदा्थपरधानद्न्तर एव छुं स्वात्‌ । प्रप ददति । परमत्र ददाति | केवलयोरनच्स ईति तिन्‌ ¦ व क्ये 
मवल्येव | नैम ददाति नस ददाति सकौरिति किम्‌! एप्कौ दा 


द्र 
ति 


¦ स्रो ददाति | “तस्मध्यपतित- 
स्तद्गरहणेन गृह्यते” [प०] इति प्रातिः । सत्रह्ं किन्‌ ! एतौ तो चरतः । दत्त दिखनिदंशाद्‌ बाया 
एकः सूर्य ते । दो बहुत हि एतत्तपासिति व्रूयात्‌ । सुखमिति गपकत्वाप्टः | 

सम्पर्युपात्छजः खुडभूपे ॥४।३।१९०॥ सम्‌+ पर, उ चत्व परत्व छनः ठुडागमो भवति 
मूपेऽं | संकयोति । समत्करोत्‌ । संस्कारः । ग्रन्तरङ्गनेन द्विखाड ममाय व्रा्चुद्‌ | प्रारकसात । सु 
सहसुदृस्तस्वन्ञाम्‌” [५।४।५२] इति प्रवम्‌ । पवकरोत्‌ | परिचरकार । उपस्कर [ति । उप्रकसत्‌ । 
उपचस्कार । भूय इति फिम्‌ १ उपकरोति । 

समये ।०।२।१११॥ संसर्गः समुदायो वा समकवः । तस्मिन्‌ समादिभ्यः कनः सुद्‌. मवति । तत्र 
न वं्कतमनित्यम्‌ श्रत्रापि कार्णतमवायो गम्यते । 

उपाल्मतियत्नवेङ्तवाक्च। प्यारे ।॥५।२।१६१२॥ उपाससत्य कनः प्रतियलन चृत वाक्याव्याह्यर्‌ 
दव्यतेष्वथंु सुद मवति । विद्यमानस्य गुणाधानमपूूवाजनं वा प्रतिनः । तन एधोदक्योपस्छुस्ते । 
कण्डं शरस्योपल्छुषते । 'भ्रतियले छनः [१।४।६०| इति कमणि ता । कृतसं व्रतम्‌ । तत्र उपकृत भुद्तः | 
उपसछृतं गच्छति । वाक्यैकदेशो वाक्यगभ्यमनथैस्य वाक्यस्य वाक्यावयवस्य खरूपर्पादान वक्रध्वादारः । 
तसिन्‌ उपकृतं जल्पति । उपछृतमधीते | सोपस्कारं॑व्याचष्ट । पदान्तरएवन्याहतान कथयतील्यथः 
एतेष्विति करिम्‌ १ उपकरोति | 

किरतरतवे ॥५।२।११२॥ उपादिति वैते । उपातरस्य फिसेलवविप्रये सुद्‌ मवति । उपस्कीयं मद्रका 
लुनन्ति । उपस्कार मद्रा छुनन्ति । शब्चाभीचण्ये'" [२।४।२] इति णम्‌ । “वा चषटिवेष्टयोः” [५।२।१६३ 
इत्यतो विकल्पानुरततरामीप्येऽपि द्वित्वामावः "वुड्व्या बहुलम्‌" [२३1६४] इति वहुलवचनादनाभीद्ण्ये वा 
णम्‌ } लव इति किम्‌ १ उपकिरति देवदत्तः । 

चे प्रतेश्च ।७।३।११४॥ प्रतेदपाच परस्य फिरै; सु मवति वधेऽथं । परतिसकीए दि ते उपल 

यात्‌ | उपस्कीणं हि ते दृषल भूयात्‌ । अत्र वधः किरतेरभिष्रेयतेन विवक्षितो न विषयतया । तदुक्तम्‌- 
सराच्छुटामिन्रधनेन बिभ्रता नृसिंह सहीमतनुं तनु स्वया । 
स मुग्धकान्तास्तनसङ्गभङकरेररोविदारं प्रति्स्करे नखः ॥ [ शि्यु० १1४७ | 

हतः इत्यर्थः । वध इति किम्‌ ? प्रतिकीणं बीजम्‌ । “हनस्च वधः " [२।३।६३| इति हन्तैरवि वध 

इति भवति । 
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चतुष्पाच्छृकुनिष्वपा्धषदौ 1४।३।११५॥ श्रपायर्स्य किसतैश्चतष्पत्यु शकरुनिपु च यो हषादि- 
स्तस्मिन्‌ विपये युद मवति । द्विधिप्रकरणे “रते हंषजीविकाङलायकरणे" [१।२।३३] इत्यत्र स्थितो 
हपीदिग॑खो ग्यते | हप -श्रपस्किरते वृषभो हृष्टः ! जीविकायाम्‌-श्रपिसे कुकयो मक्षा्थी । कुलायकरणे 
ग्रपर्किखे शवा त्राश्रवार्थी । चतुष्पच्छुकुनिषिति किम्‌. १ श्रपकिरति देवदतो दृः । इषदाविति किम्‌ ? श्रप- 
किरति धान्यं काकदश््वापलेन | 


कुःस्तुम्बुरगोष्पदास्पदाश्चर्यावस्करापस्कयापरस्परविष्किस्मस्करमस्करिप्रतिष्कशप- 
स्करवहरिश्वन््रपारस्करपथरतीनि च ।॥५।२।११द्‌ कु्ठम्बुरपभृतीनि पारकरप्रणरतीनि 
च शब्दरूपाणि निधायन्ते । सतुम्बुरुशब्दो जातौ निपत्यते । कुस्त्बुररधान्यकं तृणजातिः | 
तपल्लान्यपि कुस्दुखबुरूणि । जतेर्य् कुस्ितानि ठम्बुरूणि । कुस्ितानि तिन्दुकीपलानीयर्थः । 
गोष्पदशब्दे सुडागमः षयं च निपात्यते सेविते । गवां पदमस्मिन्‌ देशे | गावः पद्यन्ते वाऽरिमिन्निति 
गोष्पद देशः! गोष्पदमरण्यम्‌ । श्रसेयितै नस्ूर्वस्य निपद्यते । न विद्यते गवां पदमस्याम्‌ श्रगोष्पदा 
छ्ररण्यान | सेवितत्वप्रतिपेधे हि यत्र सेवितत्वसम्भवस्तत्रैव स्यादन्यतरासम्भवे न स्यादिति प्रथगसेवित- 
ग्रहणम्‌ । न विन्तेऽस्मिन्निति विग्रहात्‌ ! प्रमाणे गोष्पदमात्रं लेत्रम्‌ । गोष्पदपूरं बरृ्टो देवः । एतेष्विति किम्‌ ! 
गोपदम्‌ । श्रारपदमिति प्रतिष्टायाम्‌ । श्रास्पद्मनेन लब्धम्‌ | त्रन्यत्र श्रापदापदम्‌ | आश्वयंिव्यदुतेऽे । 
ग्राश्चर्यं यदि स भुभ्जीत | आआश्चर्यमाकाशेऽनिबन्धनानि नच्त््ाणि न पतन्ति श्राचर्यं व्रतमन्यत्र | “चरेः 
राडि चागुरौ" [वा०२।१।८७] इतिं यः । अवस्कर इति वच॑से । ्रवपूवांकिसतेः कमणि ““्व्॒रहवृदगमोऽच्‌” 
[२।३।५२] इति शरच्‌ । कुत्सितं वचो वर्चस्कम्‌ श्रन्नमलम्‌.। तत्स्बन्धादुदेशोऽपि तथोक्तः । श्रवक्रोऽनयतर | 
प्रपस्कर इति रथाङ्ख । श्रपकीरयतेऽसाविल्यपस्कयो रथावययः । श्रपकर इत्यन्यत्र ! श्रपरस्यर इति क्रिया- 
सातये । श्रपर्पराः सार्था गच्छन्ति । सततं गच्छुन्तीत्यथः | श्रपरे परे चेति इन्द्रः 

व्यान्तेऽद्यवक्यमोनाशस्तुमः कामे मनस्यपि । हिते तते समो वा खं मांसस्य पचि युडघनोः ॥ 

दति समो मकारस्य से । सतत शब्दाद्घ्यणि खात्यम्‌ । च्रपरपराः साथः गच्छुनतीत्यन्यत्र | “बिष्किर इति शङ्कनो 
सुडागमो वा निपात्यते । विकिरतीति विष्किरः विकिरो वा शकुनिः । ““जञाङप्री” [१1१०८] त्यादिना कः | 
युट्‌ पचे “सिदुसदसुरस्तुस्वन्जाम्‌ ` [५।४।५२] इति पत्वम्‌ | मश्करमस्करिणौ वेगएुपरिवाजकयोः । मस्करो 
वेणुः दण्डो वा दस्तिदमनः । सकरी मिल्लुः । सके ग्राहः मकरी समुद्रः इत्यत } श्रथवा “शमस्य क्रे शख- 
माङः करिशब्दे प्रादेशश्च निपात्यते वेशुपरिनाजकयोः । प्रतिष्कश इति निपात्यते सहाथश्चेत्‌ 1 कश्‌ गति- 
शासनयोर्यस्य प्रतिपूर्वस्य पचाद्यचि सुडागमः षत्वं च निपात्यते । देशान्तसमहं त्रजामि भवने लं प्रतिषकशः | 
परतिकशोऽन्यः। प्रस्वप्वहरिश्चन््रौ मवत ऋष्री चेत्‌ प्रकण्यो देशः| इरिचन्द्रो माणषक इत्यन्यत्र ! 
पारकसपरभूतीनां च खो सुडागमो निपाव्यते । पारस्करो देशः । कार्यो वृत्तः । वनसपतिश्चैवस्थं पातीति । 
स्थस्य नदी । क्िष्छुः प्रमाणम्‌ । कषणिन्धा गुहा । तदूञ्हतोः करपत्योश्चोरदेवतयोः सुट तखं च । 
तस्करः । ब्रदस्यतिः } तत्करो ब्रहयतिरितयन्यतर । श्रञस्वुदम्‌ | कास्तीरं च नगरम्‌ । श्रजतुदम्‌ कातीरमित्यन्यत्र 
रा्तम्पतौ गवि कर्तरि । प्रसतुम्पति गोः । श्न्यत्र ्रतु्यति सनी । पारस्करतिराकृतिगणः | 


प्रायाच्ित्तिचित्तयोः ॥४।२।११७॥ प्रायायसयोः चित्तिचित्तयोः सड मवति प्रायस्य चित्तम्‌ प्ाय- 
श्चित्तम्‌ । प्रायश्चित्तिः । “स्तो श्चुना श्चुः" [५।४।११९] दति सुटः श्चुत्वम्‌ । 


भादाषिदमोऽन्वादेशेऽश्‌ ॥४।२।११८॥ भादौ परत ददमोऽशदेशो भवत्यन्वदिशे । यस्य पूवं 
क्रियगुणद्रयये । [4 कुः तस्तस्य प, ५ [ऋष्‌ क [नष्‌ 
पयुणद्रव्यैः संबन्धः उतस्तस्यव पश्च च्छियारणद्रव्यान्तसेण संबन्धे क्रियमारे ऽन्वादेशोऽनुकथनं भवति ] 
क्रियासंबन्धे इमकाभ्यां छतां ात्रिरपिता । च्रथो त्राभ्या हिंसा च कृता । करुत्वाऽक्ञातयोः “िखवेनारनोऽकूपराकटेः 
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को दः [४।१।१३०] इत्यक ठते साकददमो दृत्ति खं न॒ भवति } “श्रनाप्यकः” [५।१।१७०] द्यत्र 
श्रककारस्येयनुवतनात्‌ तेनदेशः । गुणकषवन्धे दमकल व्रस्य कुख्मशोमनम्‌ त्रथो ग्रस्य शीलमपि | द्रष्य 
घंवन्धे इमकस्य राज्ञो जनप दुर्विितः श्रो ग्रस्य भूत्याश्चावश्याः | 


रोसिप्येनदेतदश्च ॥४।२।११६॥ य श्रोम्‌ इय्‌ इत्यतप परत एतद्‌ इटमश्च एनदिखयमादेशो भवति 
ग्रन्वादेशे एपैन द्वुतरेण रत्रिरधीता अथो एतेन निपुरमधीता । एदल ते चटाचत्यम्‌ । दकासन्तव्वं 
नपुंसके प्रयोजयति । एतयोश्डाचोश्सोभनं शीलम्‌ श्रथो एनयो स्यमपि । एं हात काव्यमध्यापय्‌ श्रो 
एनं गणितम्पि । एतं जनेन्धमध्यापय श्रयो एनं तकंभपि । एतमथिनः दंवप्तते श्रथ एनं मित्रारि च । इदमः 
खल्वपि चरनेन छत्रेण रत्रिरधीता श्रथ एनैन निपुरमधीता  श्रनयोश्छावयोः शोभनं शीलम्‌ श्रो एनय 
रूपमपि । दमं हुत काग्यत्ध्यापय श्रो एनं गरितमपि । इदं सयो भ्र मयः सेवन्ते श्रथ एनद्धिदङ्खार्च । 
इदमस्मैसोः परतः पूवंणशदेशः प्रातो ऽन्कतराप्राप्त एनददेशः। 

यावनुप्‌ ।४।२।१२०॥ याविति श्रुति च एतद्‌ द्वितयमधिङ्ृतं वेदितव्यम्‌ | “्योतिर्द्गतो" 
[१।२।३६] इति निठंशान सामान्येन च्रावनुप.। प्रागगो्धकारद्‌ चावित्धिकारः । श्रनुबधिकरारः प्रागान डः | 
वदद्यति “कायाः स्तोकाः [४।३।९२१] स्तोकान्युक्तः । ग्रल्पन्पुक्तः । ““स्तोकान्तिकदृरा्थक््र क्त 
[१।२।३४] इति प्रसः ] द्वि खवदूयोरनमिधानान्न सः । श्रमिधानेन मवति । गोपुचरः । वपासुजः इति । 
दाविति किम्‌ ! निष्कन्तः स्तोकन्निःसतोकः ! “चान. दन्द ” [४।३।१२म] इति द्यावनडदिशः । दोता- 
पोतायै । नेष्टद्रातायै । चाषिव्येव । होतारो । दोतृभ्याम्‌ | पि माभूत्‌ | “इकः प्रो ड याः” [४।६।१७२] इति 
प्रदेशो चौ । म्ामरिपुतरः । सेनानि पुवः । एुपि माम्‌त्‌ । अ्रमणीम्याम्‌ । 


कायाः स्तोकादेः ॥४।२।१२१।! स्तोकादिभ्यः परस्याः काया अ्रनुब्‌ भवति चरौ | ^स्तोकान्तिक- 
दृरर्थङृचट' -क्तेन" [१।३।३४] इत्यत्र स्यितः स्तोकादिग यते । “स्तोकान्तिकदूराथंङृच्छू क्तेन" इति 
सः । श्रपादानलत्तृशेयं का । काया इति किम्‌ ! सोकेन सुक्तः सोकमुक्तः । स्तोकादेरिति किम्‌ १ वृकाद्धयं 
वरृकमयम्‌ । कथं बाद्मणच्छंसी क्रृलिग्विशेषः । उच्यते स्टरन्दोऽयं गोशब्दवदस्य ध्युत्त्तिः ।! ब्रह्मण 
दध्याह्व्यावयवमथं वा शंसतीव्येवंशीलः ब्राह्मणच्छी । त्रपादाने का | “साधनं कृता [१।२।२६] इति प्रषः । 
“वै छरति बहुलम्‌" [७।२।१३२] इ्यनुप्‌ । 


भाया श्रोजस्वहोऽम्भस्तपोऽन्जसः ॥४।३।१२२॥ श्रोजप्‌ , सह , श्रम्मष , तपस्‌ , श्रञ्जव्‌ 
हेतेभ्यः परस्या माया श्रनुबरू भवति । श्रञजसा कतम्‌ । सदपा कृतम्‌ । श्रम्भसा इतम्‌ । तपसा कृतम्‌ । “साधनं 
छता बहुलम्‌” [१।२।२६| इति षसः । 


खौ मनसः ७।३।१२३ खुविषये मनसः परस्या माया ननुच मवति । मनसा गुता । मनसा गता ! 
करणे मा । खाविति किम्‌. १ मनोदत्ता । 


ग्राज्ञायिनि ।॥४७1३1 १२७]! श्राज्ञायिनि चो मनसः परस्या माया श्रनुब.. मवति । मनसा श्राजानाति- 
वयेवंशीलो मनसाऽन्ञायी ! श्रलावपि य्नोऽयम्‌ । ““पुंसाऽनुजो जनुषान्ध इत्यनुब्वक्तव्यः” [वा०| । श्रनुजातोऽ- 
नुजः। पुंसा हेतुना करणेन बा श्रनुजः पुंसाऽ्नुजः । “साधनं कृता” [१।२।२६| इति षसः । यदा पुमांस- 
मनुजातस्तदा पुमनुज इति । जनुप्रा जन्मनाऽन्धो जनुषान्धः । श्रहृत्यादिभ्य उपसंख्यानम्‌" [वा०.] इति मा । 
“मा गुशोक्षया्ेनोनेः”' [१।३।२७] इति सः। 


३०२ जैनेन्द्र-व्याकरणम्‌  [ श्र० ४ पा० ३ सू० १२५३१३१ 


डङ्धयात्मनः ।०।२।१२८॥ डडन्ते रौ त्रास्मनः परस्या माया श्रनुव्‌ भवति | श्रासना पञ्चमः 
त्रात्मना टः | “प्रकव्यादिभ्य उपसंख्यानम्‌” [वा०] इति भा । उडन्तेन मान्तस्य सविषधेरिदमेव ज्ञपकम्‌ | 
गम्यतानक्रियपि्तया करणे वा मा श्रात्यना कृतः पञ्चमः ग्रासना पञ्चमः कथमयं प्रयोगः । अनादनकष्वा- 
सचत एव } वपोऽयन्‌ | श्रस्मा चतुथः । व्ययदैरिवद्धावादन्यपदाथत्वम्‌ । यथा चारशरीरः शिला पुत्रक इति। 

डः खौ पराञ्च ॥५।२।१२६॥ खुविप्रये पराचत्मनश्च परस्य ङ्पनुव्‌ भवति । प्रतिपोक्तस्य उग्रस्णम्‌। 
परस्पाः ¦ परस्मैपदम्‌ । श्रासनेणापः । श्रात्मनेपदम्‌ । ताद्यैऽबक्त । श्रात्म।थं पदमास्पनेपदम्‌ । सविधे- 
खमेव ज्ञापकम्‌ । शअरसदर्थाथं इति विरतः प्रकर्या घस उक्तः | 


ईपोऽद्लः ॥४।२।१२७॥ श्रदन्तादलन्ताचच साम्यन्मरदः परस्या ईपोऽतुव्‌ मवति खुविषये। 
प्रर्येतिलकाः । श्ररण्वेपापक्राः । वनेकिं्धकाः । वनेवल्वजकाः । वनेदस्टिकाः। पहेस्पोरकाः । 
कूपेपिशाचकाः । “खो” [१।३।३८] इति प्रसः । हलन्तात्‌ । त्चि्ारः । दपदिमापरकः । युधिष्ठिरः । 
निपातनाद्रविष्ठिरः । नन्वदिशेऽन्तर ङ्घ कृते हलन्तता न । “श्रन्तरङ्ानपि विधीन्‌ बहिरङ्ग उव्वाधते [१० । 
ञ्न्यथा नदीकुक्ुटिकरादविपु यणादेशे सलयनुप.. प्रसज्येत । श्रद्वल इति किम्‌ १ नद्यां कुक्ुटिका | मूमिशकंया | 
मू मपाशः। “श्र हयुभ्यामिवथ ईप्‌ तस्याश्चानु्‌ वक्तव्यः" [प०] । हृदि्पक्‌ । दिविस्परक्‌ । न वक्तव्यः | 
यो हि हृदयं छृशति । “पे कति बहुलम्‌" [ ४।२।१३२] इव्यनुप्‌ । त चानप हिति प्रकृत्यन्तरं यत्तसाद्धवति । 
““च्रप्सुमति चाद्वौ वक्तव्यम्‌" [वा०] । श्रप्सुमान्‌ (श्रप्सभ्य इष्यादावपि वक्तव्यः [वा०] | श्रप्सु भवोऽग्घव्यः | 
त्रप्पुयानिः | | 


कारे प्रायः 18।३।१२८॥ यूथे गृहे कतरे घान्या्रं "सत॒ रतानिदंशा्थं यदवश्यं रज्ञे देयं घ कारः | 
तद्राचिनि न्रौ ईपोऽनुव्‌ मवति खो प्रायः। लाविति वर्तते  श्रदधल इति च। अदन्तत्‌ | स्तूपे शाणः 
मकरटे काप्रंपणः । इले द्विपदिका । हले रिपदिका । दौ दरौ पादौ देयौ । “वीप्साद्रडत्यागे वुन्‌" [४।२।१० 
इति बुन्‌.। “खो [१।३।३८] इति परसः  दलन्ताद्‌-दषरदि माषकः । समिधि माषकः । खुविषये पूर्वैरव षिद्ध 
प्रायोग्रहणाथमेतत्‌ । तेन कारे कचिदनुम्न मवति । यूथे पञ्युः । यूथपः} यूथे वृषः } भूथवरपः । “लौ” 
[१।२३८] इति पः । कार इति करिम्‌. १ अभ्याहते पञ्ुः । कारद्न्यस्य देवश्य नत्रैतत्‌ ¦ उप्‌ र्ुपरि पुय 
इत्यथः । “ईपोऽडढलः'' [७।३।१२७] इत्यनेनापि कसदृणादिहानुम्न मवति । श्रद्रल ह्येव जङ्काकाष- 
पणः । मपीकपापणः । नदीदोहः । कारं एताः । 


नि 


हलि ॥४।३१२६॥ हलादौ करे चौ ईपोऽनुब्‌ भवति । सतूपेशाणम्‌। नियमार्थमिदम्‌ । हलादावेव 
नाजादो | श्रविकयोरणः। 


मध्यान्ताहरे ॥४।२१३०॥ मध्य तरन्त इत्येतम्याम्‌ ई॑पोऽनुब्‌ मवति गुरौ चौ । मध्ये । श्ननत 
गुरः । सविधेरिदमेव ज्ञापकम्‌ । श्रसंज्ञाऽथाऽयं यतः । 


अकामेऽमूधंमस्तकारस्वाज्ञात्‌ ॥४।३।१३१॥ मूर्धमसफव्चितासस्वङ्गासरस्या हपोऽनुब्‌. भवति- 
परकाये वरौ । कण्ठेकालः । उरसिलोमा । वहे गडुः । उदरे मणिः । व्यधिकरणनामपि कविद्घ्रसः । उरसिलेमश 
इत्यत्र मत्वथीये ते उरसीत्यनेन योगः । च्काम इति किम्‌ १ मुखे कामोऽस्याः सुखकामा खी । श्रमूर्मस्तका- 
दिति किम्‌ १ पूधशिखः। मसतकशिखः } । उभयप्रतिपेधात्खरूपग्रहणम्‌ । तेन पयांयादनुप्‌ । शिरसिशिखः | 
सङ्गादिति फिम्‌ १ पानशोरडः । खङ्गादिति कर्दुमशक्यम्‌। मूर्धमसकपर्युदासेन स्वङ्ग एव सात्ययात्‌ । 
तचक्ियते “अद्रवं मूर्तिमद्‌” इत्यादिपरिभाषिकखाङ्गपस्परत्ययाथैम्‌ । तेनापराणिखादनुम्न मवति । मुखे पुरुषा 
रस्याः मुखपुस्प्रा शाला । अद्धछ इत्येव । श्रहलिव्रणः । जङ्घावलिः । बसाविमो । त्रसंसा्थमास्मः। 


प्रण ४पा० ३ सू० १३२-१३६ | महाद्त्तिसदहितस्‌ २०३ 


षर ति वहुलम्‌ \५।६१२२॥ पे कृदन्ते रो द्टूलमीपेऽनुध्‌ मवति । दटृतग्रदं स्थविकल्यसंमर- 
हार्थम्‌ | सम्नेरमः ! कंश जपः | श्रावरड्‌ व्पाशरव्काददिवां जेऽुप्‌"' [गा] वधिः | वपामुरः । शरदिः | 
कालेजः | दिविजः। न भवति कुख्चरः । मद्रचरः । “द्न्सि्धवध्नाहिस्थेषु च र मवति" [वा०] र्थरि इल | 
स्.रेडलवतीं । “बते [२।२।६२८]| इनि णिन्‌ । साङ्कश्यन्नदः ! कापिल्यमिद्धः | चक्नधन्धनन्‌ । चक्रवन्धनस्‌ 
सपखः । विपमखः | कूटः | पवतः । समानाधिकरते च नेप्यते | पमे काम्छे ! “वपंकरशरवराःञने द्विधा)" 
[वा०] वषेजः। वपंनः | क्षरजः । तरेनः। शरजः । शरेः | वरः । वरजः | “शववास्वासिष्यकादवाचिने द्विधा 
[वा०| खशयः ! खेरायः ! विलशयः । विलेशवः ! वनवातः । बनेवासः । म्रामवासः | मरयारः ! नवया | 
नवेवासी । ग्रामवासी । प्रामेवासी । त्रकालवाचिन इति किप्‌ १ पूवाहे शयः } श्रपराह्नेशयः } “स्पे दविधा 
[वा०] दृसतेवन्धः । दसकर्धः । खाङ्कादिति निवं प्राक्िः । चक्रदन्धः | चकरेवन्धः । वध्नाते श्रनुप्रतिवेधः प्रा्तः। 
ग्रढल इत्येव । मूमिशवः । गुप्तिन्धः | “इद्रे तिकारक्प्रूवस्यपि” [प०] श्रवतपरेनछुलद्धितम्‌ । उदके 
विशीर्णम्‌ । “पे” [१।३।४१] इति षसः ! “क्वचिदन्यत्रापि ” | व्रा्णच्छुंसी । पर्यायं प्रपञ्चः | 


मकालतनेकालेभ्यो वा ॥४।२।१३२॥ धके कालशब्दे तनरष्दे र परतः कालिवाचिभ्यः पला 
पो बाऽनुव्‌ भवति । ॐ दति तरतमो | “वादी कः" [४७।१।११७] इति वचनात्‌ ! पूर्वाहनतरम्‌ } पूर्बहेतरे । 
प्रधिम॑श्च पूर्वां श्रसि्नतिशयेन पू वाहे इति विग्य । “द्विविभञ्ये तरेयसू” [९।१।११ ६] इति | ्रहृगाश्रयश्य 
पूवस्य प्रकर्प॑तरः | श्रनुप्प्ते “किमेन्मिङ.मिफादामदन्ये' [४।२।२०] इति एतदन्तायगो सः इत्यास्‌. भवति | 
स्वत पूर्वाहपु श्रतिशयेन पबाहे इति वियते । “^तमेष्ावतिशायने'” [४।१1११४] इति तमः । पूर्बहितमाम्‌ | 
पूर्त शङ ते । पूरथहेकाले “विशेषणं विेष्येरेति"' [१।३।५२] से छे । एूरवहिकले पूर्वाहकारे गतः । 
परवह जातो मवो वा पूर्वहेतनः। पू्ीहपतनः। “चा पूरवापरादहात्‌” [२।२।१४१] दति तट्‌ । ददतेव ज्ञप सुव- 
नाद्‌ हृदुसत्तेः । कालेभ्य इति किम्‌ १ शुक्लतर । शुक्लतमे । च्रदल हृतयेव । रात्ितरायां गतः । शर्वा च गरौ 
ग्रस्यासतिशयेन रात्राधिति । “^व्यमहशे चाशायः” [प०] इति कान्तायै भतनो स्दरूपेर्‌ गरहूयेते न तदन्तविधिना | 
रपि च “हदयस्य हज्ञेवयारलपेषु" ' [४।३।१६१] इत्यत्राणुग्रहणेन सिद्व लेलप्र हं ज्ञापकं “्ादिवयधि- 


कारे व्यग्रहशं स्वरूपग्रहणमेव" [प०। 


ताया श्राक्घोरो ॥४।२।९२४॥ ताया श्रनुव मवति दौ छत्रो गम्यमाने ! चोरस्य कुलम्‌ । दासस्य 
कुलम्‌ । वृषलस्य भार्या । “ता” [१।२1७०] दति पसः । श्रक्रोश इति किम्‌ १ मोकमागंः । श्रसूयाविर्े 
दासकुलमिति भवति । ताया इति योगविभागः | ^^तेन वाक्दिक्पश्यद्‌भ्यो युक्तिदरुडहरेष्वतुप्‌  [वा०] वाचो युक्तः 
दिशोदण्डः } पश्यतोहरः । “ता चानादरे” [१।४।४६] इति ता ! “देवानां प्रियादिषप्वनुप्‌ '* [वा० देवानां प्रियः। 
दिगेदाक्षः | श्रामुष्यायणः । नइदित्वाण । आामुप्यपुत्रिका । ्रायुप्यकुलिका । मगोज्ञादिपादाद्वुन्‌ । “शुनः 
खौ शेफटुच्छलाङ्लेषु” [वा०] शुनःरोपः । शुनःपुच्छः । शुनोलाङ्गलः । 


पुत्रे वा ॥५।३।१३५॥ पुत्रे धौ ताया वाऽनुब्‌ भवति श्रक्रोशे । दास्याः पुरः । दासीपुत्रः । चौय 
पुत्रः । चौरीपुत्रः। पूर्वं नित्य प्राप्तः | 


ऋतो विद्यायोनिसंबन्धात्‌ ॥४।२।१३६॥ ऋकारान्तेभ्यो वि्रासंनन्धेम्यो योनिसग्वनधेभ्यश्च 
परस्यास्ताया श्रतुब्‌ मवति । सामध्या्ि्रायोनिंबन्धि यो । दोवः पुत्रः । हेठरन्तेवासी । पोतुः पुत्रः ¦ पेोतु- 
रन्तेवारी । योनिसम्बन्धात्‌ । मातुः पुत्रः । मतुरतैवासी । पितुः पुत्रः। पितुस्तैवासी । ऋत इति किम्‌. ! 
उपाध्यायपुत्रः। मादलपूत्रः ! उपाध्यायशिष्यः । पत्रशिष्यः । विद्यायोनिसण्वन्धादिति किम्‌ { कवं पुत्रः | 
कतुं शिष्यः | विद्रायोनिरम्बन्िद्याविति किम्‌ १ होत्रम्‌ । -पिव्रधनम्‌ । 
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वा स्सखपलयोः ॥५।३।१३७॥ ऋकारन्तेम्यो वियायोनिसंवन्पेभ्यः परस्यास्ताया वाऽनुव. भवति 
स्वसृप्योः परतः | मातृष्वसा । मातुः खसा । पातुः ष्वसा } पितृष्वसा । पितुः खसा । पितुः ष्वसा | उपि 
“मातृपितृभ्यां खसुः'' [५४1६६] इति प्रम्‌ | श्रन्यत्र॒“वाऽनुपि [५)४।६७| इति वा षत्वम्‌ । दुरित 
पतिः । दुदितपतिः । खमु पतिः । खसपतिः । पूर्वेण निवे प्राप्ते विकल्पः | 


ग्रानड दन्द ॥५।३।१२८॥ ऋपो विद्रायोनिसम्बन्धादिति वत॑मानम्‌ श्र्थत्तान्तं सम्पदे । ्रका- 
रन्तानां धिव्रायोनिषप्वधानां यो दन्रसतत्र घरौ पूस्यानङदेशो मधति, छचेतपोतारे | नेष्टोद्ाताये । प्रशस्तप्रति 
हतये | एककर्वैकर्मरि विवङरतः संबन्धोऽस्ति । योनिसम्बन्धे मातापितरौ । माताननान्दारौ ¦ नकारोचारणं 
किम्‌. ? श्रा इत्युच्यमाने “रन्तोऽः'” [१।१।४] इति सन्तः स्यात्‌ । ऋत इति किम्‌ १ पिव्रपितामह्यै | विदया- 
योनि्वधादिति किम्‌ ! कर्तृकारयितारो । शम्वन्ग्रह्ण किम्‌ १ पितृश्रातरो | नात्र विव्यातो योनितो वा परर. 
संवन्धोऽसि । सरट्कप्तुत्या पुत्गरहणमनुवरते । तेन पुत्रेऽपि द्रौ ऋकारान्तस्य श्रानड्‌ भवति | पितापुत्रौ | 
मातापुत्रौ । 


देवतादन्द्रे॥०।२।१३६॥ देवतावाचिनां च दने यवानडदिशो भवति । इन््राबस्णौ । इन्द्रसोमौ | 
दन्द्रावृद्यती । सूाचन््रमसो । दर्दर इति वर्तमाने पुनर्न्धग्रहणं षदवपनिर्दशार्थम्‌ । तेन ब्रह्मप्रजापती, 
शिववैश्रवणौ, सन्दविशाखौ दयेवमादिपुं शास्रे सददाननिरदैशामावा्न भवति । इषट्रन्रपरिग्रहाथं वा 
पुनवचनम्‌ । प्र्यन्तसशष्चसिति लोकविज्ञाते नदर शब्दो निपातितः । ततो लोकग्रसिद्धसाहचर्याणामानडः मवति । 
“वायोरभयत्र प्रतिषेधः इष्यते" [ वा० | श्रग्निवायू | वाखग्नी | 

सोमवर्शेऽग्तेयैः ॥४।२।१७०॥ सोमवश्ण इेतयोः परतोऽगनेरीकारदेशो मवति देवतादरददे | 
छ्ग्नीपोभो । तरग्नीवस्णो । श्रन्तसयालः खनि श्रानडोऽपवाद ईकारः । “स्तुत्सोमौ चाग्नेः" [५।४।६५] 
इति प्रत्म्‌ । दर दे इयेव । उपचारादग्निसोमौ माणवकौ । 

पेपीत्‌ ॥४।२।१७१॥ साहचयोदेव्‌ भाजि रौ श्रम्नेरिकारादेशो मवति देवतादद्े । श्रग्निश्च वरुणश्च 
देवते रस्या श्राग्निवार्णौ । श्राग्निमास्तम्‌ । देवतार्थऽणि उमयोः पदयोरपि क्रते हईवानजञेरपगद इकारः | 
श्विष्णोः प्रतिपरेथो वक्तव्यः ” [ वा | ग्रग्निश्च विष्णुश्च देवतेऽस्य श्राग्नैष्एवम्‌ । श्रानडेव भवति | 
एेपीति किम्‌ ! श्रामेन्रः । ^नेन्रस्य' [५।२०७] इतिध्ो रेप्रतिपरेधः | 

दिवो यावा *1४।२१४२॥ दिवो चाव इयवमादेशो मवति धौ देवताददे  वरौश्च भूमिश्च 
द्यावाभूमी । च्ावानक्ते | व्रावा्तै । ्रनेकास्वात्सवदिशः | 

दिवसश्च पृथिव्याम्‌ ॥४।३।१४३॥ दिषो दिवस्ष इत्ययमादेशो मवति वावा च पथिव्यां यौ 
देवतादरने । दिवसुथिव्यौ । वाव्थिव्यो । उ्ारणर्थनाकसिण सिरदेशो रितवाधनार्थः | 

उषासोषसः ॥४।३।१४४॥ उपस उपासा इत्ययमादेशो भवति वरौ देवताद्व्धे | उषश्च नक्तम्‌ च 
उपाघनक्तम्‌ ।उप्रसखनक्तै । नकं रब्धो मकारन्तो भिंलकोऽकारन्तश्च नपुंसकिङ्गोऽस्ि | 


मातरपितसौ वा ॥४।३।९४५॥ मातरपितराविति वा निपालयौ ! मातरपितरौ । चौ ऋरकारस्याएमाषो 
निपात्यते | पदे “अनङ्‌. दद्र ” [४।३।१३य] इत्यानडि कृते मातापितरौ । 

खयुक्तपुंस्कादनूरेकाथऽउट्परियादौ खिथां पु वत्‌॥४।३।१४६॥ उक्तपु कायो थः ल्यः 

तदन्त एकाथ चो यां वमाने उडन्तपरियादिवनिते पुंवद्भवति । खनिऽन्तरतम श्यन्तरतमतः पुशब्देन 

ठल्यो भवतीत्यथः 1 दंनीया मायौ ग्रस्य दर्लनीयमारयैः । शोमनमागैः । चारजङ्खः | ल्ली इति किम्‌ १ ग्रामणि 

कुर दष्टरस् प्रामरिषष्िः । उक्तपु कादिति किम्‌ १ माला वृन्दाखिः । तथा द्रणीमार्यः कच्छुपः। वरयमायें 
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| 


हसः | वडवामार्यऽश्वः | तथा च्रङ्रखराः शङुनवः। कालिकार्चेयां लियः} कालिकाभायी ग्रासाः | 
नट्‌ हण्वादयुः शन्डाः रमानारामान्दौ पनि वृताः | पवद्विव्थनः ग्रान्ददम्ये कच्छपा वरागः प्रस्त | श्न 


श अ 
रस्त न्म्‌ १ बामोल्मायः| ग्रूर ू 


त्यवयुदामाद्‌ त्रन्यऽ्पि न्त्य एत यृष्यते इति स्वीग्रहणमनर्कं 
#। 91 स > ~~~ मायं ङ प ; नृ ह्न गाथ प्‌ (२) =) रं क 

तक्ृतमल््रीान्तापि द्यी पुद्ध्दीति पना | रेडिविडयार्यः ! वा्थयायः | कारमार्दः । श्रौिजमाय इति 

(क 

चद्धम्‌ । इडाविड प्रु तनके राष्टूरसानशब्दत्वाद्प्याथं८न. | दरद, उसि श्राप्यां द्रवन्मगपेत्याटिनाऽर | 


स्वियाम्‌ “्तोऽरादयभदेः" {३।१।१५८] इवरनोद्‌ । इडिविठम्य चेति एंवद्धदि रेदिधिडभा्यं 
द्या । एत्थ दूति भिम्‌ ? कल्याण्या भाता क्ल्यरौमाता । द्रउयुप्रिदटाविति 


(्रदादाविति किम्‌? कल्योसी पन्चमा 
पवः । कह्वस्उन्चतः | कत्यरदशमः | “उदस्त्रीभमार्योदः "° [४।२।११६] इत्यः सान्तः. । यद्र उडन्ता 
लौ तदु णम॑विकञानादिना प्रधानं तदा पुवृद्धवदरतिवेधः साप्तस्वाकये वेदितव्यः इट्‌ माभूत्‌ कल्यार्‌- 
पञ्चमकरः प्रः । कल्यासुःननोतः | विया | मनोज्ञ । कल्य । सुभगा ¦ दुर्यणा । मन्तिः । सचिवा | सा | 

न्ता । स्मा। चपल | दु्धिता। दामा इति प्रियदः | दटं भनि हदमक्तिः | शोभनभक्तिसियिदो न 


९ 


पूवपद छ्ीलिङ्गमिति । तेन परियन दौ पूर्य यवका न कन्या | ह्ियामिति किम्‌ ? कल्याणो प्रथान- 
गप्रा कल्याणुःप्रवानाः | उक्तः पुपान्‌ तमःनायामङ्खत श्रभिने प्रवृत्तिनिमित्त जन्यां मेन शब्देन स तथोक्तः 
त्रथवा उक्तः पुमान्‌ यस्मिन्नथं व्यादिके सर तथोक्तः तद्रावयपि शवः उक्तपुंस्क इति व्युत्पादनं किमर्थम्‌ | 
द्रोणीमायेः । कुयीमार्वः | श्रव द्रोरडुशब्दौ गर्नन्त पु लिङ्गो । कथं गगमार्वः, प्रसूतार्मः | प्रजात- 
भयः इति । श्रव्रापयेकजव्येदथ कथच्चिसमानाङपिवमूह्म्‌ । 

तसादौ ॥४।२।१५७॥ तसादिपु परतः उक्तपुंस्रादन्‌; छीपु वद्धवति | श्रादिशब्दः प्रकारवाची | 
तक्‌ । चर | तर्‌ | तम | चर्‌ । जातीय | देश्य । देशीय | कल्य । पश । ल्प । था धम्‌ दाहि] श्व 
केषं परतः । तस्यास्ततः । दद्यां तत्र | च्राद्रतय । श्राव्रतमा | पटी मृतपूर्या पटुचौ । पटवीप्रकारा | पटु 
जतीया | इपरदूसिद्धा पट्वी पटुदेश्य । प्टुदेशीवा । वृदधकल्पा । याप्या ब्रद्धा बृद्धपाशा | प्रशस्ता बद्धा 
वरद्ररूपा | तया प्रकृत्या तथा | कया ग्रङव्या ॐथम्‌ । त्यां वेलायां ता । च्रस्यां वेखक्रम्‌ एतरहिं । श्रजा्थं 
हितम्‌ गरजथ्यम्‌ | शशअजाविभ्यां ण्यः [ ३।४।६ | इति ध्यः | दस्चछुब्दाकते पु वद्धवि च कृते दारदिका । के 
पुंवद्धावात्पसवेन प्रदिशः । पटिका } मृद्विका । वहल्यार्थच्छुसि वह्ीभ्यो ददि दहुशो देहि । श्र्पाभ्यो देहि 
ग्रस्पशो देहि । ““शरुणवचनाचततलोः'' [3०] पट्व्या भावः पूवम्‌ । पटुता । गुणएवचनादिति किम्‌ ! 
तत्रियात्वम्‌ | दत्रियाता । कटीतवम्‌ | केठीता } “भस्य हृत्यढे पुंवद्धावो वक्तव्यः” [वा०] हस्तिनीनां समूहो 
हास्तिकम्‌ । ईलस्य स्थानिषद्धाब्धिखं न सात्‌  ग्रट इति भिम्‌ ! श्यैन्याः श्रपत्यं श्यैनेयः । रौहिणेयः । कथम्‌ 
श्रग्नायी देवता श्रस्य ग्रामेवः ? “श्रम्निकलिभ्यां ठण्‌'* [३।२।२म] इति । दिऽपि कचिस्पु'वद्धावो वक्तव्यः 
[वा०] ““दणृद्ुसोश्च” [वा०] । भवत्या इदं भावकम्‌ । भवदीयम्‌ ¦ श्रवस्यया पु ब्रद्धवे “इसुसुक्तः क 
५ २।५२] इति कदेशः | 

वड मानिनः ॥ ७।३।१४८ ॥ क्यङि मानिनि च परत उक्तपृस्कादन्‌ः छी पुंवद्भवति | 
एनीवःचरति एताते । हरिणौ्ाचसति हरितायते । मानिनि चो | द्मां दशंनीयां मन्यते दर्शनीयमानी 
देवदतः । “श दुष्रहणे लिङ्घविशिष्स्यापि' [प०] } दश्च नीयां मन्यते देवदत्तां जिनदत्ता दशानीयमानिनी | एका्ें 
घ्ीलिङ्ध दो पूर्र॑रव सिद्धः एुवद्धावः | दर्शनीयामात्मानं मन्यते दशनीवमानिनी च््ी | 

हृत्कोडःः ॥७।३१७६॥ बो तश्च यः ककारस्तदुडः सिया न पुंवद्धावः  बु-पत्रिकामार्यः | 
कारिकाः । लाचतिकरीतः । लसक्चिकीपाशा । लाकिकीयते } लाक्षिकीमानिनी श्री । विल्ेपिकाया धर्म्यं 'वैले- 
पिकम्‌ । “कन्महिप्यादेः' [३।३।१६६] दृप्यणि एते “भस्य हत्यदे” [वा०] इति पु वद्धावः प्राप्तः । पु वद्धावे 
दीतवनिद्रत्तिः स्यत्‌ । सामन्येनायं प्रह्पिधः | बुददूमरहणं करिम्‌ १ मुकमाय॑ः । जागरूकमायेः । वराकमायैः | 
23& ` 
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उदस्य: ॥।३।१५०॥ उडिति प्रयादरेर उडम्ता खुष्च छी न पुंवद्धषति । पलमीभायः | दशमी- 
भार्वः } पञ्चपीतमः | पर्मापाशः ! पञ्चमीयते | पञ्यमीनानिनी | खौ-दत्ताभायः ! दानक्रिया व्युत्पत्िद्रारेस्‌ 
संज्ञाशब्देऽ््युक्तपुंसकःवमस्ति | दत्तो माणवकः ` इति पुंवद्भावः प्रतः । एवं गुप्ामायंः ] दत्तातः । गुप्तः । 
दत्तिकामानिनी । दत्तियते | 

ञ्शिद्धदरक्तविकारे ४।३।९५१॥ रक्तविकारजितेऽथं यो हत्‌ ञित्‌ तदन्त न पुवद्धवति। भित्‌ 
गरोत्सीभार्यः ! रित्-लोध्नीमार्थः। माधुरीमा्थः । श्रधंलायौ मवा च्रध्लारी । “परिमाश्स्थादतऽध्दरा पूवस्य 
[५।२।६२] नप्‌ । श्रधखाय भाया चरस श्रधखःरमासः | वेयकस्स। माव॑ करस्य वैयाकरणी पायः । खोध्नीतः | 
सौव्नीपारा । सोष्नीयतै । दोष्नीमानिनी ] ञ्सिदिति किम्‌ १ तावतीमायं रत्य तवद्धायेः | मध्ये मवा मध्यमा 
भ.या चरस्य सथ्यममा्यैः । विषृष्ायनिमावैः । विषस्यःपयं ल्ली ^फिरदोः [३११४७] इति फिः। “इतो 
मनुष्यजातेः"? [३।१।५] इति डी पुवद्धावः । हृदिति किम्‌ १ पुष्यलावी याया श्रय पुष्यलावमारयः । श्रस्त- 
धिकार दति किम्‌ १ कपरयेण्‌ स्ता कापायी बृहतिकाऽ्य कःपाय्ृहतिकंः । लोहस्य विक रो सेद ईप श्रय 
लेहेपो रथः | 


श्रमानिनीत्ाङ्ञत्‌ ॥५।३।१५२॥ खङ्धात्ये थ ईत्‌ तदन्ता खी न पुंवद्धवति श्रमानिनि यर | 
दीर्धकेशीमार्थः। श्लदएमलीमार्यः । दीषकेशीतः } दीधकेरीपाशा | दीधकेशौयते | श्मानिनीति किम्‌ ! 
श्लच्णमुखमानिनी । इदिति किम्‌ ? प्रथुजघनमायेः । श्रके भायः | “न कोडादिव्हुचः” [३।१)४६| “सहमन्‌ 
विद्यमानात्‌ [३६।१।५०] इति च डीप्रतिपेधः } स्वाङ्गादिति किम्‌ १ पटुमार्यैः | 


जातिश्च ॥४।३।१५३॥ जातिश्च ली न पुवद्धवति श्रमानिनि चो । कठीमार्यः | कटचीमायः | 
केटीतः ] कटीपाशा । कदीयते । व्रृद्ध च चरणं; सहः इति वचन!उ्जातिः । श्रपमिनीत्येव | कश्मानी | 
कठमानिनी । चशब्दः किमर्थः १ “भस्य इत्यदे'” [वा०] इति प्रा्तस्य पुंबद्धावध्य प्रतिपेभो न मवतीत्यनुतत 
समुस्चयाथैः | तैन हस्तिनीनां समह हासिकम्‌ | 


पुवद्यज्ञातीयदेशीये ॥४।३।१५४॥ उक्तपुंस्का्‌ः खी पु वद्धवति यघंकके से जीलिङ्के चो जातीय 
देशीय इत्येतयेोश्च परतः | यसे श्राद्सूत्रेए पु वद्धावः सिद्धः । जातीयेरीययोश्च तसादो पाठात्‌ । तस्मा- 
यतिषरेधनिवृत्यथं श्रारम्मः । "न बुहत्कोडः'' [४।३।१४३] द्युत्तं तवापि पु वद्धवति । पाचकवृन्दारिका । पाच: 
कजातीया } पाचफदेशीया । ““डदुख्वोः' [४।३।१५०] इ्युक्तं तत्रापि भवति । पञ्चमबन्दारिका । पञ्चम 
जातीया | पञ्चमदेशौया । दत्तवन्दारिका । दत्तदैशीया } “न्णिदध दर्कतविकारे'" [४।३।१५१] इत्युक्तं तापि 
मवति श्रौसब्रन्दारिका । श्रोत्सजातीयः | श्रोतसदेशीया । घौष्नदृन्दारिकि । खौष्नजातीया । “शअरमानिनीर्स्वाङ्गात्‌ 
[४।३।१५२] इ्युक्त तत्रापि मवति । दी्केशद्न्दारिका। दीर्धकेशजातीया । दीर्धैकेशदेशीया । “जातिश्च” 
[४।३।१५३] इत्युक्तं तत्रापि भवति } कटठड्न्दारिका । कठजातीया । कठदेशीया । पुंवद्धावव्चनास्सर्षस्य प्रतिषे 
धस्य निवृत्तिः । उक्तयुस्कादनूरित्यनुवतंते। उक्तपुस्कादिति किम्‌. १! माला्रन्दारिका । मालाजादीया । माला- 
देशीया । कालिकाश्च ता ब्ृन्दारिकाश्च कालिकाद्न्दारिकरा । कालिका [तीया । कालिकादेशीया । श्रनूरिति 
किम्‌ १ वामोस्बृन्दार्कि ! वामोरूजातीया । वमोरूदेशीया | “्इटुप्रियादौ” [91२1१४६] इप्युक्तम्‌ । 
तत्राप्यनेन पुवद्धवति कल्याणी चासो पञ्चमी कस्याणपञ्मी । कल्याणी चसौ प्रिया कल्यारपिया | 
कल्याएमनोज्ञा | अथान कथं पु वद्भावः, मृग्याः चीरम्‌ यृगक्षीरम्‌ ; कुक्य्या श्रणडम्‌ कुक्ुयस्डम्‌ | 
काक्याः शावः काकशवः १ श्रख्लीलिङ्गस्य पूर्वपदस्य सामान्येन विवक्तिततवाद्दोषः । ब्रस््रीतयान्तापि ल्ली 
पु वद्धवतीवयुक्तम्‌ | इडिविद्‌ चासौ वृन्दारिका च एेडिविडृन्दारिक इत्यादो पु वद्धावं ्रादयसूतरेरेव सिद्धः । 
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भारुयकदटवेलड्ुवयोत्रमतहते प्रोऽनेकाचः ॥५।२।६८५॥ इटिति उति | क, स्म, क्त्य, 
चेख्ट्‌ ; वरव, गोत्र, मत, हत इयेतेपु परतः उक्तपृस्कात्से य दंसः ्रीयतःनल्पनेकादः तो भवति 
कुमारितरा । छुमाःरतमा । दुमारल्या | इुपारिकत्पा । तसाद" इनि एवद्धाव इकागदन्यच टकारो ८ 
नेन प्रादेशेन वाध्यते कुमार्विटी ¦ कुमारविव । कुपारिगोवा } ऊुमरिनता } ऊुनारिद्ता } केच्टृशव्ठः 
पदो पठ्यते | व्रूजः चे ब्रुव दैव निपात्यते । चेद्‌ ्रवगोत्रशब्दाः दुत ¡ “कुःस्यं कुत्सनं: [१।२।४य्‌] 
इते सः | सतदताम्यां विशैपर्लो यतः । घ्रनेक्ाच इति किम्‌ १ व्रतम । च्ितय । श नोः [०।२।१८६] 
इति विक्रयः | उक्तपस्कादिति किम्‌? च्रायलकीतय | वदरीतग | अन॒क्तपुम्कादप कव्विन्यं दनय | 
तन्त्रितसं | इदिति किञ्‌. ! दत्ततय । गुतातय । स्त्य इति कम्‌ ! मामणातरा | सनानां ¦ दा मोदि विकटः 


प्राप्रे पुरस्तादपवाद ऽयम्‌ । 

वा मोः ॥४।३।१५६} मुसंजक्सय वा प्रो भवति भादि परतः | च्रनेन विरेपरेर परिक प्राप्त 
पुरस्तादनेकाच इकारस्य नित्यः प्रदेश उक्तः । ततोऽन्यहुदाद्स्यम्‌ । एकाच्‌ इकारः ऊकारः स्थः | दिवगा | 
छ्ौतस } छितमा । छलीतपा । वामोख्तस । वामोरूतय ! एवं रूपादिष्वपि नेयम्‌ ¦ उक्र यु ्कदन्‌रितिं निवृत्तम्‌ | 
एकाथं इष्येतदनुवतेते ] तेन छिव दतः ली इयत न प्रादेशः । कृच्छच्कस्य सानं मवतीःयेके । द्मीतरा 
लद्सीतमा 


किददश्यं ॥ ४२१५७ उगितश्च परस्य मोवा प्रदिशो मवति भादिषु परख; | श्रेयतरा | 
्रेयसीतया | विदुपितश । विदुपीतस। चशब्दः प्ते पुंवद्धावसषमुच्चयाथः | श्रय्तरा | विद्वत्ता | 
“सरूपः? [४।३६।१५८] श्रादिना नित्यः प्रदिशः प्राप्तः पूवसतराद्रेति व्यवस्थितविभाप्राऽपेदयते । तैनाभ्चतेनिः्यः 
प्रदेशः । प्राचितया | 


आन्महतो जादीये च ॥४।२।१५८॥ त्राकारदेशो भवति महतो जातीये एकाथ चौ च परः| 
महाजातीयः । महापुरुषः । सहतः सन्महत्समे्यादिना प्रतिपदोक्ते चौ ऋं सिद्धम्‌| एकार्थावतनं 
वसेऽपि प्रापरार्थम्‌ । महाप्राणः । महाबहुः । जातीये चेति किम्‌ १ महतः पू्ो महपु्ः | श्रादिति 
द्विमादोच्चारणमुततरर्थम्‌ । पुंव्जातीयादिसूत् पुंवदिति योगविभागात्पु कद्ावः । इद्ादिति योगविभागा- 
दालम्‌ । तेन “मह्या घासकारविशिष्टेषु अ्यधिकररत्येऽपि पुवद्‌भावास्वे मवतः" [वा०] मह्या प्रासो 
महाधासः । महत्याः कारो महाकारः । मह्या विरिष्टो महाविशिष्टः । श्रनहान्‌ महान्‌ सम्पन्नो महृद्‌मूतश्च- 
द्मा दत्र च्वौ निकृत्ते “च्विडाजू्यादिः” [।२।१३२] इति तिषंजञा | भूतशब्देन ^तिङुपाद्यः”' [१।३।८५ | 
इति प्रते कृते गोरष्वान्महदर्थव्यासवाभावः । पूर्वोक्तयोगविमागाचिह मह्तीशब्दस्य पु वद्‌मावः श्रमहती महती 
सम्पन्ना महद्ध.ता कन्या 

द्यए्नः सं ख्यायामकाशीत्योः; -प्राक्डुतासेख्चयः ४।३।१५६९॥ दवि श्र्टन्‌ इत्येतयोराकारदेशो 
भवति संख्यायां यौ प्राक्‌ शतात्‌ वसमशीतिं च वज॑यितला, वेश्च वथसिव्ययमादेशो भवति । द्वादश । 
दौ च विशतिश्च द्वाविंशतिः । “लिङ्गमशिष्यं लोकाश्रयत्वात्‌” 1 श्रथवा द्रयधिका विंशतिः दाविंशतिः 
समानाधिकस्णाधिकयखं शाकपा्थिवादिवदर्व्यम्‌। अष्टादश । श्रष्टविशतिः। ब्षटात्रिशत्‌। वोदा । अयोः 
विशतिः । चयश्चिशत्‌ । द्वषटनघ्ेरिति फि्‌ १ चुदश 1 घख्यायामिति किम्‌ ! द्वि मूली । ऋषटमूली । त्रिमूरी | 
समाहारे षसः | “संख्यादी रश्च" [१।३४७] इति रंजञः । “रात्‌” [३।९।२५] इति ङौविधिः | श्रवाशीव्योरिति 
किम्‌ एद्वौवात्रयो वा द्धिः] ब्रष्टदशाः। त्रिदशाः | “संख्याबाोऽबहुगणात्‌'* [४।२।६६] इति 
सान्तः । द्रयशौतिः । व्यशीतिः । बेऽशीतो च न मवति । प्रकृशतादिति क्रिम्‌ ! द्रबधिकं शतं द्विशतम्‌ । 


निरतम्‌  तिसषखम्‌ | 


३०८ सैनेन्द्र-व्याकरणम्‌ [ श्र ४ प° ३ सू० १६०-५६६ 


वा चत्वारिशिदादौ ॥४।३।१६०॥ चघवारिशददो संख्याय च्रवाशीत्योद्र वदनां युतं तद्व मधति 
द्राचतारिशत्‌। द्विचत्वारिंशत्‌ । दापल्वाशत्‌ । द्विपञ्चाशत्‌ । च्रष्यचतगरिषत्‌ । क्रष्ठ्यस्वास्शित्‌ । च्रष्टषटिः 
ग्रष्पष्टिः। त्रवश्चत्वारिशत्‌ । अिचत्वारिशत्‌ | अवारीत्योरिवयेदं । द्विचत्वारिंशः दथरीतिः 
ग्रषटचत्वारिशाः । श्रष्टशीतिः | चरिचत्वारिशाः । व्यरीतिः । प्रक्शतदित्येव | द्विशतम्‌ । “चनः कपाले 
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हविष्यत्वं वक्तव्यम्‌” [वा०] श्रएठाकपाटं हविः । अष्टसु कपःलेष् संस्तं दयं प्रः । दखंस्यादा रथः 


५५ 
(५1 
~ 


[१।२।४७] इति संज्ञः । संस्छरतं भच्याः” [३।२।११] इत्य । तस्य “श्स्योवनपव्ये'" [२1१७४] द्र्युप्‌ | 
हविष्रीति किम्‌ ? श्रष्टानां कपालानां समाहारः श्रटकपाटं भिक्तः ¡ पावादिचान्पुंसकटिङ्खता । “गवे च युक्त 
श्रष्टनः चासं वक्तव्यम्‌” [वा ०] श्रष्टागवेन शकटेन वहति । श्रौ सावो युक्ता अस्मिन्निति । त्रस्मदेव निपा- 
तनात्‌ वसेऽपि टः सान्तः | युक्त इति किम्‌ १ अष्टानां गवां समाहार कष्टगवम्‌ | नेदं वक्तव्यम्‌ | श्रान्त 
इति श्रादिति योगविमागादन्यस्यापीति दीवेन वा सिद्धः | 

हदयस्य हर्लेखयाश्लासेषु ॥ ४।३।१६१ ॥ हृदयस्य हृदिययमादेशो मवति च्छ य श्रणु लस 
दयेतेषु परतः । दृदयं लिखतीति दृव्लेखः । हृदयाय हितं दम्‌ । “धाख्यङ्गरथ'' [२।४।५] इत्यादिना यः | 
दृदथस्येर दाम्‌ । हृदयस्य भावो वा युवादि “इृदयादसे [३।४।१२० ग सू०] दति पाठादण्‌ । श्रि 
घञि वा हृद्लासः । लेख इत्यरएणन्तस्य म्रहंणम्‌ । घञि ठु हृदादेशो नेव्यते } हृदयध्य लेखः हृदयलेखः } एवं 
च लेखग्रहणं ज्ञापकम्‌ ““दूस्वधिकार व्यग्रहणे स्वरूपग्रहणं न तदन्तविधिः"? [प०] “सित्यमेः” [४।६।१७६] 
हत्यत खिव्यनन्तरः परदेशभाग्नास्तीति तदन्तविधिरिष्ः | 

वा टचररोगशोके ॥५।३।९६२॥ यवण रोभ शोक इ्येतेदु परतो हृदयस्य ब॒हृदिययमदेशो- 
मवति । सोहावंम्‌ । ब्राह्मणदरेरकृतिगणताटय्यण्‌ । “ह्टिन्धुभगे द्वयोः" [५२।२४] पदयो. । पक्त 
सोदय्यम्‌ । इद्रोगः। हृदयरोगः । हृच्छोकः । दद्यशोकः । ननु हृदयशब्देन समानार्थौ हृच्छन्दोऽस्ि 
तेनोभयं सिद्धम्‌ । न सिद्ध्यति । ग्रन्येषवप्ठुत्तरपवेषु दृच्छव्दस्य प्रयोगः प्रसज्येत | 


पादस्य पदाल्यातिगेपहतेषु ॥७।३।१६२॥ पादलय पद्‌ हत्ययमदिशो भव्यानि श्राति ग उपहत 
इत्येतेषु परतः । पादाभ्यामजति पादाभ्यापतति । श्रजतिभ्यां पाद्‌ इण । वाकः | केवलेन घ्राजिशब्देन 
“साधनं कृता [३।३।२६| इति परसः । श्रतरव निपातनादजेविभावामावः । पदाजिः । पदातिः | पादाभ्यां 
गच्छति पदगः 1 गमेडः । पादाभ्यामुपदतः पएदोपहतः । पदशब्दः प्रकृत्यन्तरमस्ति तैन सिद्धेऽपि पाद्शब्दस्या- 
स्मिन्‌ विषये प्रयोगो मा भूदियेवमथम्‌ | 

पद्ये ॥४।२।१६४॥ पाद्‌ विष्यन्ति पद्याः शकयः | “विध्यत्यकरणेन"' [३।३।१६४] इति यः} ताद्‌- 
धयं तु ^पाचा्ये [४।२।३२] इति निपातनमुक्तम्‌ ¡ पादाथंसुदकं पाचम्‌। कथं पादाभ्यां चरति पदिक इति ! 
“पर्पादो” [३।३।१३३] पादः पदिति पाठष्टय सिद्धम्‌ । पूर्वसूत्रे पदस्येति संदन्धलदणा ता | तेन पादशब्दस्य 
यो यस्तस्मिन्‌ पदित्ययमादेशो भवति | साम्यायादन्तस्य न भवति । द्वाभ्यां पादाभ्यां क्रीतं द्विपाद्यम्‌ | 
चिपाद्रम्‌ । “पणपादमाषायः'' [२।४।३१] इति यः 

दिमकाषिहतो ॥४।२।१६५] टिम किन्‌ दति इतयु परतः प्राद्प्य पदित्यमादेशो मवति । पादस्य 
हिमं पद्धिमम्‌ | पत्ती } वाक्सः । प्राभ्यां इतिः पद्धतिः | “साधनं कता [१।३।२8] इति सः । शिनि 
तदन्तविधिरपि | परमपकपरी | 

ऋचः शे ॥७।२।१६६॥ ऋचः पाद्स्य शे परतः पद्धवति । पादं पादं गाया; शंसति पच्छो गायत्री 
गंसति । ““संस्यकद्वीष्सायाम्‌"' [७।२।४] इति शस्‌] ऋच इति किम्‌. १ पादं पादं का्पणमस्य ददाति पादशः 
कापरपणुं द्दाति । “व्याव्यसभवे स्यस्य अहणम्‌” [१०] इति शस एव ग्रहणादिह न मवति । पाद्शंसी गाया; । 
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चा निष्कघोपमिधरणष्दे ॥४।५।१६७॥ निष्क पोप रिथ्र र्ट्‌ इ्वौपु परतः पादस्य वा पद्धति । 
पादस्य निष्कः पर्निषटटः | पादनिकः | पद्धोवः | पादयोः| प्रनिश्ः ¦ पसिः | पूर्वावरसदश  [१।३।२८] 
दूःफदिना मासः | पच्छष्टः | पादशः 


| 


उदकस्योद चोश्च खौ ॥5।२६ 
दरक व॒दृतीव्यदया् तरः } श्रपत्येन प्ति 


उदकस्य मेघ उदेषो नाम कयोदमेविः [त्रः] 


} उदकस्य उद्‌ दृव्यमादेशो भवति श्रोश्च तन्येोदक्स विपे | 
¡ १) र 
ठय । उदक्य पोप उद्परोपः | टोहितोदा लँगदा नदौ । चिति किन्‌. १ उदक्यवतः | 


पेषभि ॥५।२।१६६॥ पेषमि वरौ उदक उद्‌ इत्ययमदिशो मयति } उव्केन पिनष्टि उदपेषं धनध 
तगरम्‌ | “स्नेहने पिषः [२।४।२७| इति म्‌ } कथन्‌ उद्रवत्त उद्वाहः उद्धिरित्ति ? संज्ञाशब्दा श्रमी 
प्रंण सिद्धाः | कथमुरधिर्धटः १ उपमानाद्धविष्यति | 


1 


वेकहलि पूरये ॥४।२१७०॥ एोऽरन्नवसुल्यजर्तीवेन यो हल्‌ तदादौ चौ पूयं उदक्य वा उद 
द्य्रमदेरो मवति । उदकस्य कुम्भः उदछुम्भः । उद्क्छुम्धः | उद्वटः । उदकषटः | उदपात्रम्‌ | उदकपात्रम्‌ | 
लीति किम्‌ ? उद्कयालम्‌ । पूर्य इति करिम्‌ १ उदकगिरिः । ग्रलाषप्रत्ति विभपिवन्‌ | 


मन्थोदयसक्तपिन्दुवजभारहारयीवध्गाहे ॥२।२।२७१॥ सन्ध ग्रोदन सनत विन्दु वत्र भार स्र 
सीवध गाह्‌ इव्येतेषु परत उदकस्य वा उदं इत्ययमादेशो मवति । श्रपूयाथंऽयं कनः । उदमन्थः| उदकमन्थः | 
उकेनौदनः उदौदनः । उदकोऽनः । उदकेन सक्तः उदसक्तः | उदकपक्तः | '“भच्यान्राभ्यां मिश्रणन्यक्नने 
[१।२।३०] इति मासः । उदविन्हुः। उद्कविन्दुः । उदवत्रः | उदकवन्रः | उदभारः | उद्कमारः | 
उदारः । उदफहारः । उद्वीवधः । उद्कवीवधः } उदगाहः | उदकगाहः } मन्थमारहारा शस्एन्ता घनन्ता वा | 


इकः प्रोऽडयाः ॥५।२१७२॥ इगन्तस्य ्रौ वा प्रो मवलच्याः । प्रामरिपु्रः । प्रामणौ पुत्र; । 
यवलुपुत्रः । यवुपुत्रः । ग्रलाघ्रु ककय दन्धु फलम्‌ । श्रत पूवत प्रदिश सति उत्तरेण सविधिः । इक इति 
किम्‌ १ खदटबापाद्‌ः | सालापादः । च्रल्या इति किम्‌ १ गागींुत्रः। दासीपुत्रः | वेति व्यवर्थितविमाप्रा्रयणादिः 
न मवति | कारीषगन्धीपु्रः । कारीवगन्धीपतिः | सिपुजञेयुवां च न प्रादेशः । काएदीभूतम्‌ । कुल्यीमूतम्‌ । 
्रीकुलम्‌ । शरुङ्लम्‌.। प्रु्ंसादीनां ठ्‌ प्रदेशो मपत्येव | शरुद्ंसः । क्वचिदन्यदेव । भकु सदौनामकारा- 
ष्वरान्तादैरा इष्यते । भ्रकुसः । भरकुटिः 

त्वे उपो कचित्लौ च ॥४२।१७३॥ वे पसो उवन्तसख श्रावन्तस्य कचिसरो भवति खौ च बरौ | 
ग्रजलम्‌ । श्रनात्वम्‌ । रोषिणिषवम्‌, । रोदिरीतम्‌ । षे छन्दः प्रयोग इति केचित्‌ । खौ-यवतिमित्रः । 
रोहिशिमित्रः। भरणिमित्रः । कविन्न मवति । नान्दीकः | नन्दीषोषः । व्रावन्तस्य शिलया वहः शिल्तवहः | 
शिलप्रयः ! शिदापसखलम्‌ । न च भवति लोपिक्रगहम्‌ । लोपिकाप्रएडम्‌ । कचिद्‌ ग्रहणं बहुलाथम्‌ | 


हति चैका ॥४।२।१७४॥ हति पतो चौ च एका शयेतस्य प्रो भवति ¡ एकस्या ग्रागतम्‌ एक- 
प्यम्‌ । एकमयम्‌ | "हेतुमलुष्या्वा रूप्यः” [२।२।५५] “मयट्‌” [२।३।५६] इति च रूप्यमय । एकल 
भूव एकलम्‌ । एकता । युणवचनते “तसादौ” [४।३।१४७] व्वतलोगुखतचनस्य इति पुंवद्धवेन सिदधला- 
दन्यत्रेद दव्यम्‌ । बरौ एकस्या चीरम्‌ एकचीरम्‌ । एकटुःधम्‌ । एका प्रिया त्रस्य एकप्रयः । एकमनीज्ञः | 


परालेषीकेषकानां भारितूलचिते ॥४।२।१७५॥ माला, इपीक, इका इत्येतेषां प्रो मति मारिन्‌ 
ूल चित इत्येतेषु परतः । माल्ञमारी । माठ्मारिणी । इीकतूलम्‌ । षटकचितम्‌ । क्वचिदिवयनुकततेमालादिसि 
सतदन्तविधिरपि । उत्पलमालमारिरी । सुव्ञेभीकनूलम्‌ । पक्वष्टकचितम्‌ । 
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वित्य फेः ॥४।२३।१७६॥ विदन्ते चो श्रजन्तस्य प्रो भवव्यसेः । कालीमात्मानं मन्यते कालिम्मन्या | 
रोदिणिस्सम्या ] “खस्चस्मनः'' [२।२।७१] इति खश्‌ । विलनन्तरः प्रादेश मामनासतील्युक्तम्‌ | श्रभैरिति 
प्रतिपेधाच्च चिदन्ते धौ पूर्वस्य प्रपयेऽपि “युमचः” [४।२।१७०] इति प्रादेशेन वाच्यते | श्रभेरिति किम्‌ ! 
दोषामन्यमहः | दिवामन्या रात्रिः | 

मुमचः ॥।३।१७७॥ पव॑त पदस्वाजन्तस्य खिद्नत चरौ सुम्‌ भवव्यमः | प्रियंवदः । वशंवद्‌ः । 
कालिग्पन्या | हरिशिम्मन्या । “विध्वरुषोस्तुदः सखम्‌” [२।२।३७] इति सखे कृते मुम्‌ | विधुन्तुदः । ग्रश्नतुद्‌ः । 


श 


“ष्विषन्तपेरम्मद्‌'” [२।२।६८] इति निपातनाद्‌ द्विषन्तपः } श्रच इति किम्‌. १ विद्वन्मन्यः | 


परमेकाचोऽम्बत्‌ ॥४।२।१७८॥ श्रच इति वर्ते । श्रजन्तरस्य पूषैपदस्येकाचोऽम्‌ भवति खिदन्ते 
दौ त्रमीवासिमिन्‌ कार्य भवति । ्रखपूर्वस्येवि युवादिप्रयोजनम्‌ । ्रवणंन्तस्यामि नासि विशेषः । श्रनवरान्त- 
मुदाहर्णम्‌ ! गाम्मन्यः । छीम्सन्य; | छियम्मन्यः । वृशब्दस्य नरम्मन्यः । शियम्न्यः | श्रुवम्सन्यः | नावसास्मानं 
मन्यते नावम्मन्यः | प्रादेशसुमोर्यमपवादः | एकाच इति किम्‌ १ लेखां सन्यः } त्रच इत्येव द्विण्मन्यः | 
निपातनाद्‌ वाच॑यमपु्दरो। त्रमियागमलिङ्गादपयेऽपि मकारः प्रयोगश्चवणा्थः स्फान्तखेन निरः | 
प्रथेद्‌ कथम्भवितव्यम्‌, श्रियमात्मानं कुलं मन्यते इति ? उव्यते-श्रीशब्दं ग्राविष्टलिङ्गः श्ियामेव वतत इति 
भ्रियम्पन्यमिति भवितव्यम्‌ । अन्ये मन्यन्ते खलिद्घान्तरेऽपि इत्ति | यथा प्रष्ठादिशब्दानां पुंयोगात्‌ 
स्यां दत्तिः । प्रष्ठी । प्रचरी। गणकी । एवं श्रौशब्द्स्य कुले बत॑मान्य नपु सकलिङ्घलं “श्रो नपि 
[१।१।७] इति प्रादेशः । श्रम्वदततिदेशात्‌ “नपः स्वमोः" [५१।२०] ह्युप । “मध्येऽपवादाः पूर्वान्‌ विधीन्‌ 
बाधन्ते नोत्तरान्‌” [प०] इति “सुपो धुष्दोः" [१।४।१४२] इत्यस्चैवोपोऽमागमो वाधको नोत्तरस्य तैन 


(^, (^ [क 


श्रिमन्यसिति भवितव्यम्‌ । एतच नातिश्लिष्यम्‌ । वेदः प्रमाणमित्यादो छिङ्कान्तरं परसच्येत । 


सत्यागदास्तोः कारे ॥४।२३।१७६॥ सय, श्रगद्‌, श्रस्तु इवयेतेषां करे नौ मुमागमो मवति 
सदयङ्कारः । त्रगदङ्कारः । श्रखि घनि वा कारल्पम्‌ । श्रसतुशब्दो निषंरोऽभ्युपगमे वतते ! श्रर्विवयश्च करणम्‌ 
ग्रसुङ्ारः | 


रात्रेः कृति प्रभाचन्द्रस्य ॥४।३।१८०॥ राघ्रिशब्दस्य कति यौ मुमागमो मवति प्रमाचन्दरश्यंचार्थस्य 
मतेन । यत्रिज्चरः । रात्रिचरः | रामाः । रत्याटः । इदुप्रह्णपरामर्यादयमप्राप्ते विकल्पः । चिति पूर्वनिरयेन 
चित्यं मुमागमः | राचिमन्यमहः । सत्रेलन्तरः कृ्रस्तेति इदन्तम्रह्एम्‌ । ननु रात्रिसिचस्तीति “श्चाचारे 
सवखदुभ्यः किप्‌” [२।१।६ वा०] इति तदन्ताकृक्किववसि । यदि तदथं छकद्प्रहणं स्यात्‌ । रत्र; किपीति 
निर्दशं कुयात्‌ । चिवन्तस्य ठु र्िशब्दस्य श्न्यस्मिन्‌ कृदन्ते मुम्न स्यात्‌ गौणत्ात्‌ । 


नञोऽन्‌ ॥४।३।१८१॥ नजोऽनिययमदेशो भवति व्रौ । न हसा अहिंसा “नन्‌” [१।३।६८] सुपा 
इति षः । श्रनेकाच्खात्सवदिशोऽन्‌ ! श्यानिवद्धवेन पदादेशः पदवद्भवति इति नखम्‌] एवम्‌ श्रक्रोधः | 
तरस्तयम्‌ । सानुन्धकनिदंशः किमथः १ बामनपुत्ः पामनपुत् इत्यन मामूत्‌ । चावि्येव । न अुङ्ते । “नजोऽनु- 
मावे रेपे मिङयुपसंर्यानम्‌” [वा०] । श्रकयेषि ववं जात्म । श्रपचसि त्वं जाम 

प्रचि ॥४।३।१८२] श्रजादौ च चौ नञोऽन्‌ मवति ! अनन्तः । श्रनादिः | श्रनुपमो जिनः | पुनर्वचन 
मखनिवृच्यथेम्‌ । “चदौऽनन्े ' [२।२।६०] इति जञापकान्ननो नो उशुणु न मवति | 


नश्रारनपान्नवेदानासत्यानमुचिनङुलनखनपुंसकनत्तचनक्रनाकनागाः ॥५।३।१८३॥ 
नभ्राय्‌ नपात्‌ नवेदा नासत्या नमुचि नक्रुख नख नपुंसक नक्त नक्र नाक नाग इत्येते शब्दा निपात्यन्ते | न 
भ्राजते न वान भ्राजते विन्तु भ्राजत एवेति नभ्राट्‌ । भ्राजती कव्यते दौ ननः प्रकृतिभावः । दरयो नजोः एको 


०४ पा० ३ सू* १८४-१८६ | महावुत्तिसदितम्‌ २९९१ 


नशब्द निपत्यते | न पाति न वान पतिं नपात्‌ | नपंषवलिङ्गे रदत पोल पूरववतिप.ननम्‌ } न वेत्ति वा 
न वेत्ति नवेदाः ¦ “श्रस्‌ तवधुम्य" [ड० स्‌०| इति दिदेरलू । “आअत्वमोऽधोः' [४।९।१२] इदि दीन | 
ससु सावां स्त्या न सव्या दउरसप्या । पुननव्े नार्या ¦ ननः प्रकरदिमः } पंदर निपतन्‌ } नार्या 
नास केचित्‌ } न सुच्ति न वा न मृद्धति सुचेैयैरतक दकि नरव । नाव दुलसन्ति न वानकुदमसि नकुलम्‌ । 
नास्य खमन्ति नवा न वमि नः। नन््रीन पुप्राच्‌ नपुंमदः| न्नीधुंनयोरनपुतकमाबो ननश्च 
प्रकृतिभावः । न क्षरति न न्नौयते इतिं वा नधत } क्षतैः ौयेवा नद्धायो नर्च प्रददिनादः ) = ऋराति 
न क्रामतीतिवा नक्रः| क्रीनः क्रमेवा उ्यो नज प्रकतिभावः च्छ चरन कुड्य गतर्वन्यनयोः 
पचादाचि च्रकगो मवतः। नकः | नागः | नलः प्ष््तिमावः श्रवा नाल्िन्‌ कं दुध्दरसि नकः। 
न गच्छुत्तीत्यगः । एतेपां रूदिशब्दानां वथा कथञ्चिद्‌ व्युः्ततिः | 


एकशः ॥६।३।१८७]॥ एकत्र इति लिप्यते व्र | एकेन न दितिः एकाद्विशतिः | एकेनन्‌ 
त्रिशत्‌ | नञो विशतिष्ष्टेन “नयु [१।३।६८] द्रति पररः! एक्रशब्दश्च मन्तघ्य न विंशतिशुब्ये 
साधनं छता बहूदधभ्‌' [१।३।२६] इति दटख्वचनाद्‌ भतिं योनववागल्पमे न्ते एकशुब्दस्यष्टक्‌ नतश्च 
्रकतिभावो निपाते । ग्रहुकः प्रवान्तदरएं यरो डो विभाषा ङ” [९५२] इति विकस्येन दर्थम्‌ | 
एकादून्जिशतिः } एकादूलविशत्‌ । 


तगो बाप्जीषे ॥४।३।१८५॥ नय इति वा निपद्यते श्रजीवेऽथं । } नगा व्रत्ताः। नगाः शख्यः | 
नगाः पर्वताः । खगा वृक्लः । श्रगाः शाख्यः | श्रगाः पवताः } न गच्छन्तीति मुपि वाचि “गमेईः'” [२।२।४६] 
वाक्सः | श्रजीव इति किम्‌ १ श्रगो देवदत्तः शीतेन | 


सहस्य सः खौ ॥४।३।१०८द्‌॥ सदस्य स ॒इध्ययमदेशो भवति दखुविपये। च्राविति वतते 
हाश्वत्थेन वर्तते सश्वत्थम्‌ । सपलाशम्‌ । सशिशपम्‌ । वननाऽथेवस्‌ । रसा दू | “तिन” [५।३।६०] 
“सहेति तुस्ययोगे" [१३18] इति वसः | “वा नीचः” [७।६१६०] इति विकल्पे प्रात श्रयं विधिः । खाविति 
किम्‌ १ सहयुध्वा । स्कृता । सहयुद्धवान्‌ । “रा युधि छनः” [२।२।८२| “सहे” [२।२।८३] इति वनिप्‌ । 


ग्रन्थान्तेऽधिक्े ॥४।२।१८अ॥ ग्रन्थान्ते श्रधिके च वतेमानस्य सष्स्य स इत्ययमादेशो भवति | 
्न्थान्ते हृतः | सकटं ग्योतिषमधीते ! समुहर्तमर्थीति । कला कलावकेषः मुहरतैश्च तत्सहचर अरन्थोऽपि 
तथोक्तः | कलमन्तं कृत्वा सुहू तमन्तं इत्वा । साकल्या न्तोक्तो हसः । “'हेऽकाले” [४।३।१८३] इति काले प्रति- 
वरेधादनेन सेशः } ब्रधिके वसः। सह द्रोणेन क्तत स्रोणा खारी । सपापः कपापणः  सकाकरीको मापः | 
“वा नीचः" [४।३।१६०| इति विकरः प्राप्तः | 


८ त) 


द्वितीयेऽनुपास्ये ॥०।२।१८८॥ द्वितीयेऽनुपाख्यायमाने सहस्य स इत्ययमादेशो मवति | द्रोः 
सदयुक्तयोरन्यग्मूतो द्वितीयः । स एवाप्रलश्चोऽदुपाट्य उक्तः । साग्निः कपोतः | समूस्तलः त्रीहिकंसः । सपिशाचां 
वात्या | सर्षसीका शाला ऋ्यादयोऽपरव्यक्ञेणानुपलम्यमानाः कपोतादिमिरनुमीयमानत्वारनुपल्याः | 
त्रनुपाल्य इति किम्‌. ! सच्छा सहच्छोत्र उपाध्यायः । उपाख्यायत इव्युपाख्यः । “'चुडत्या बहुलम्‌" (२।३।६४| 
इति बहुलवचनात्‌ “चरतो गौ" [२१।१०६] इति कमणि कः | 


हेऽकाले ॥५।२।१८६॥ के सदस्य स इत्ययमादेरो मवस्यकारवाचिनि यौ | सचक्रं घेदि } सधुरं 
पाज] युगपचरे । युगपद्धरौ । “यौगपद्य [१।२।५] इति हसः । “ककृपूरबधूः पथोऽनक्ते” [४।२।७० | 
। ५ मोगपचे स्यो 
दूति धुरोऽकास सान्तः । श्रकाल इति किम्‌ १ सदपूवाह्म्‌ । सदापरह एम्‌ । यौगपद्य साकल्योक्तय वा हसः | 


३९२ . नैनेन्द्र-व्याकस्णय्‌ = [त्र० ४ ० द सू० १६०-१६७ 


घा रदः ॥७।३।१६०) नीचोऽवयवस्य सदशब्दस्थ वा स दृत्ययमद्रेरो भवति चो } सशिष्यः सशिष्य 
ग्राचार्ैः | सपुत्रः सपुत्रः पिता । नीच इति किम्‌ १ सहयुध्वा । सदत । नात्र समुदायस्य नौ चौऽवयवः सदह- 
शब्दः | नीच इति अयुदायस्य वित्तेपणं सशब्दस्य सर्वव विधो न्यक्वात्‌ । इद्र सहणुद्धप्रियः | प्रियपदयुध्वेति 
च सदस्य सः कर्मान्न मवति } यदत्र चु तदरेश्चया न सदशब्टो नीचोऽवय्व इति न भवति । 


नाशिप्यभोवत्सहक्ते ॥४।२।१६१॥ श्राशिपि सदस्य सदेश न मति गोवःसदृटवञिते बयो । स्वि 
सद्शिष्याय गुखे । खस्ि रन्न वदुत्राय | श्रगोवतसदरूल दति किम १ स्वस्त्यस्तु गवे पष्गवें | सवत्साय 
स॒हवत्ाय । सदृलाय सददलाय | 


१५ 


समानस्य स स्योतिजजसपदराजिमाभिनामगोतरपख्यानवर्णदयोवचनयन्धुधु ॥४।२।१६२॥ 
समानध स इध्ययमदिशो मवति ग्योतिप्‌ जनपद, रत्नि, नाभि, नाम, गोत्र, सूप, खान, वशं, वयप 
वचन, वन्धु इतै परतः | समानं व्योतिरसय सष्योतिः ! यदि वा समानं च त्ज्योतिश्च सज्योतिः | 
“पूर्वापरप्रथमः' [१।३।५३] द्यादिना यसः । सजनपदः । सरातरिः | सनाभिः । नामः । सगोत्ः । सखूपः 
सानः } [सवरणं । सवयाः |] सक्चनः । सथन्धुः | वरेऽभिषेवबह्लिद्धम्‌ । यसे च परवह्लङ्गम्‌ । समानस्येति 
योगविभाग्टन्येषवपि सदेश; । तैन सधमा । स्वः | सगन्धः } देशः । समानजातीयः । “जतिश्छो बन्धुनि" 
[४।२।१य८] इति स्वां हुः । समनि तीथं मवः सतीध्य्‌ः । दिगादिवाव इष्येवमादि सिद्म्‌ | 


[भप 


सव्रह्मचाये ॥०।२।९९२॥ सत्रह्यचरीति निपत्यते चस्णे गम्यमाने । समानो ब्रह्मचारी समाने ब्रह्मणि 
रतं चरति वा सव्रह्मचारी । सपने श्रागमे व्रतचारीवयर्थः | | 


घोदयं ॥७।३।१६४॥ उदर्वशब्ये चो समानय वास इत्ययमादेशो भवति| समानोदरे शयितः 


सोद्यैः } समानोदर्यः । “समानोदरे शयितः” [३।३।२०८] इति यः) कथं युधिष्ठिरसोदरे ब्रकोदर इति | 
समानस्येति योगविभागात्‌ । 


दशदग्टक्तवतो ॥४।३।१६५॥ दश टक्‌ हत्त वतु इत्येतेषु परतः समानस्य स इत्ययमादेशो मवति 
समानो दश्यते सदशः । बहुलवचनाक्रमरि टादिः । श्नन्यथा वा ब्युतपत्तिमाचं कार्यम्‌. । समानमात्मानं पश्यति 
सदशः । सक्‌ । सदश्षः | “श्यदादौ दशोऽनालोके क्‌ च” [२।२।५८] द्यत्र “समानान्ययोच" [वा०] इति 
वचनाह्ककिश्च मयति । कतोऽप्यस्मादेव निरदशात्‌ तत्र सत्यः | वतुः समानशब्दायसे न सम्भवतीति वतुप्रह- 
एपुत्तराथम्‌ | 


किमिदमोः कीश्‌ ॥७।३।१६६॥ भिम्‌. इदम्‌ इत्येतयोः की ईश॒इत्येतावदेशौ मवतः दशादि 
परतः | क इव दश्यते कमिव पश्यति वा कीदशः । कक्‌ | कीदृक्षः । किम्परिमारुमस्य कियान्‌ । “किमः 
[३।४।१६२] इति वलुवकारस्य च घः । श्रयमिव दृश्यते इममिव पश्यति वा ईशः । ईक्‌ | ईध्लः | 
इदम्परिमाणमस्य इयान्‌ । “इदमो बो घः [३।४।१६१] इति वतुधकारस्य च धः | भ्रा सर्वनाम्नः” 
[४।२।१६७] इयात्वस्यापवादोऽयम्‌ । 


त्र सवनाम्नः ॥४।२।१६७॥ सर्वनाम्न श्राकारदेशो भवति दशदगृटृ्चवतुपु परतः । स इव दश्यते 
तमिव पश्यति वा ताहशः | ताटक्‌ तादृक्षः । ततपरिमाणमस्य तावान्‌ । “यत्तदेतेभ्वः परिमाणे वतुः [६।४। 
१६०] इति वतुः } या्द्‌ः। याटशः | यावान्‌ । त्रन्यादशः | श्रन्यादक्‌ । श्रन्यादक्षः | श्र इति द्विमाच्रोच्चार्णम्‌ 
““एप्यतोऽपदे'* [४।२।८४] दति पररूपनिवरच्यथम्‌ । श्रकारोच्चारणं तु हत्नव्र्य्थ स्यात्‌ | ग्रन्यशब्दे च 
दोषः प्रसव्येत । यददिरिति सिद्धे सर्वनाम्न इति ग्रहणम्‌ श्रन्यशब्दष॑ग्रहार्थपुत्तरर्थ च | 


॥) 
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विष्वग्देवयोश्च टेरद्रयञ्चो कौ ॥७।३।९६८॥ विष्वग्‌ ठव छनयेतयोः मर्वनाम्नश्च दद्वमदेशो 
मवलयञ्चतौ क्व्यन्ते परतः । विपुवतीति विषुः । विपुम्तीति ऋषिगारिनेण त्रौ करने विष्वक्‌. । विष्वयम्चतीनि 
श नखम्‌ । वके सुः | “उगिदचाम्‌ [५।४।४६] इति नुम । दृल्डवादिदधे । न्ते | “4्ि्य- 
स्यकुः [५ ।२।७५| इति नकारस्य इकारः | विप्बद्रयड्‌ | य॒द्रयडः | नद्रयडं | कद्र | विप्वग्देवयोष्चेनि किम! 
उमञचतीति शा । त्रचाविति किम्‌! विष्वग्ुकर । देवयु । काविति किम. ? विप्वगञ्चनम्‌ | देवाञ्चनम | 
ननु क्षवेवाज्चतिः केवलो धुरमवति तक्ति किःग्रदणेन । ददं कग्रहणं जापकरम-- “अन्यत्र धू्रहणे ध्वे: समदायः 
स्य गहणम्‌ ` [प०| इति | तेन छकम्यादिसत्रे ग्रवच्करतमय्कार इवाटौ नतं निद्धम्‌ ¡ ्रन्यैव त्यात्‌ | 
त्रय्ृदिति । 

समः समि ॥५।२।१६६॥ समः समीत्ययमादरेशो भवव्यन्चतौ कच्यन्ते परतः | सम्यड्‌ | सम्यो 
सम्थञ्चः | का सिदे समिरिति वचनन. “श्रनिव्यमागमशासनम्‌'” [प०] इति जापव्रति । तेनं वान्त दार मिद्धम। 

तिर्सस्ति्य॑खे ॥४।२।२००॥ तिसस्तिरिस्त्यवमएेशो थक्यज्चतोक्व्यन्े परतो कता्चतेगकागस्य खं न 
मवति । तियंड। तिवो । तिर्य्वः। तिर्वग्म्याम्‌ । ति्यग्मिः | श्र इति करिम्‌ ? तिरः । तिरश्चा | श्रच 
रत्यक्रारस्य खम्‌ । न विग्रते श्रश्चैर्विशेपविषितमकासस्य खं यरिमन्‌। हलुडो नखं तु सवसाधारणं न तद्य 
परयदसः । न त्वस्य खमिति तस्मिन्‌ तिरिभावः “तिरश्व्यपवगे '' [२।४।४५] इति निदंशात्‌ । ननु च (तिदाक्छार- 
काणं कृद्धिः सविधिः" [प०] इति कृदन्ते नैवाञ्चतिना वत्तौ कृतायां सुतवरन्ततामावाकथमक्चतेधुंत । 
नेप दोपः । ग्रभ्रविलित्तीवयेवमादौ विप्रे तिवक्रारकाणामिव्य्य व्याप्ये न सवच | 

सहस्य संधिः ॥४।२।२०१॥ सदस्य पश्रिरदेशो मवस्यञ्च गे क्व्यन्ते परतः । सघ्रुव्रह्‌ । सच्रूवन्चो | 
सप्र यञः } सप्रीचः | सप्रीचा | 'श्चचः” [४।४।१२५] इत्यखम्‌. । “च” इति दीत्वम्‌। 

दथनगेयीदपः ॥४।३६।२०२॥ दिशब्दादनवणान्ताच गेः प्रर श्रपशब्दस्य इकारदरेशो भवति । 
द्विगता श्रापो यसिन्निति द्वीपः। प्राक्‌ "'परस्यदेः दकारः प्रश्वात्‌ '्ऋकपूरन्धूः इत्यः सान्तः । 
अन्तःशब्दस्य अ(सा)द्किविधिखवेषु गिसंरोक्ता'” [वा०] प्रन्तगंता श्रापोऽसिद्न्तरीपः । समीपम्‌ । वीपम्‌ | 
इ क्रियायोगामावाद्गिसं्ेपलकितानां पराधीनां ग्रहणम्‌ । श्रनगेरिति किम्‌ ! प्रापम्‌ | परपम्‌ | समापम्‌ । 

कदोऽनोरः ॥४।२।२०२॥ देशाभिषनिऽनोः परस्यापः उकाेशो मवति । अनुगता आपोऽसिन्नि- 
त्यनूपो देशः । देश इति किम्‌ ९ श्रन्वीपं वनम्‌ । कथं कूपः सूपः ्रनूप इति : प्रप्रदसादपायात्‌ | 

छुकारकेऽन्यस्य दुक्‌ ॥४।३।२०४॥ सख काके च परतोऽन्यक्य हगागमां भवति | अ्न्यह्दम्‌ 
छ्मन्यरिमन्‌ मवं वा श्रन्यदीयम्‌ । गहादिपाठच्छुः । त्रन्यस्य कारकम्‌ ग्रन्यत्कारकम,। श्रन्यः करक; श्रन्यक्कारकः | 

द्रताभास्थस्याशीयशास्थास्थितोत्सुकोतियागे ॥४।२।२०५॥ ग्रताखस्याभाखस्य चान्यस्य 
दगागमो मवति च्राशिष श्राशा श्राखा ग्रायित उसुकर ऊति राग इत्येतेषु परतः । छन्या श्राशीः श्रन्यदाशी 
त्रन्या श्राशा श्रन्यदाशा | श्रन्या ग्राा त्रन्यदाखा | श्नन्य ग्रासितः श्न्यदाखितः । श्रन्य उत्सुकः त्रन्यटुलयुकः 
श्रन्या ऊतिः श्रन्यदतिः । श्रन्यो रागः श्रन्दद्रायः ] “विशेषणं विशेष्येणेति” [१।३ 1५२] वः | श्रतामाख- 
स्येति किम्‌ ? त्रन्य्याशा श्रन्याशा । श्रन्येनायितः श्नन्याखितः । 

वान्थ यो ॥४।३।२०६] त्रन्यस्य वा दुग्‌ मवति । त्रन्योऽथः, चन्यं त्थः च्रन्वदथः । श्रताभास्थ- 
स्येवेव | श्रन्यस्याथाऽन्याथः ! श्रन्येना्था ऽन्याथः । 

कल्को पेऽचि ॥४।३।२०७॥ कोः कदूभवति पंके सेऽजादो वरौ । कुितोऽजः । “तिषपरादयः ` 
[१।२।८१] इति प्रः | कद्जः | कदशवः । कदन्नम्‌ । प इति कन्‌ । विष-भो राजा । त्रचीति क्म्‌ ! 
अनराह्मणः । कयः । कककोरिति योगविभागालिशब्देऽपि भविष्यति । कुत्वितास्रयः कल्यः । “क्रिमो वा त्रौ 
कद्र्तम्यः”' [वा०] के वयः कल्यः | 

[1 
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रथवदयोः ॥५।३।२०८॥ रथ वद्‌ इ्येतयोः परतः कोः कद्‌ भवति प्रसे। कुत्सितो रथः क्रथः | 
कुस्सितो वदः द्रः | 


त्से जादौ \)२।२०६॥ तरे त्रौ कोः कद्धवति समुदायेन जातावमिषेयायाम्‌ । कततुणा नाम जातिः | 
तस्या श्रवयवः कत्तृण॒म्‌ } जताविति किम्‌ ? कुत्सितानि व्रणानि कुत्ता न 

क्त पथ्यक्षयोः ॥४।२।२१०॥ कोः का इत्ययमादेशो मवति पथिन्‌ ग्क्त दःयेतयोः परतः ] कुत्सितः 
पन्थाः कापथः | कुत्सितम्तं क्तम | त्ररशब्दत्य श्र्रारान्तस्य कृतान्तस्य चाविशेपेर प्रहरणम्‌ । प्रस 
इति निवृत्तम्‌ । कुरितैऽन्निणी श्रघ्य काततः । (स्वाङ्ग ऽत्तिसक्ष्नः'' [४।२।११३] इति टः सान्तः । पथ- 
शव्दोऽऋरन्तोऽप्यस्ति । तस्य कुपथमिति परे मवति । 

रपद ॥४।२।२९१॥ दपदरथं कोः का मवति । ईपत्कटुकं काकटुकम.। कामधु । कालवणप्‌ | 
^तिक्कप्रादयः' [१।३।८१] इति सः । कल्को; षेऽचि'" [४।३।२०७] इति तव्रोपलक्षए पात्रम्‌ | श्रजादावपि 


च 


पर्वाकदिरा एव । काम्लम्‌। 

पुरुषे वा ॥५।३।२१२॥ पुरपशब्दे यौ कोः का इत्ययमादेशो भवति वा} कुसितः पुरपः 
कापुरुषः । कुपुरुषः । श्रप्राते विक्रल्पोऽयम्‌ । ईषद पूरवनिर्रयेन निं कदेशः । 

कवमुष्णे ॥४।३।२१२॥ कोः स्थनि कवसूपं मवति उष्णे परतः का च वा । कवशब्दो नपुंसकः 
लिङो निदः कवोष्णम्‌ । कोष्णम्‌ । रागय सुकते “क्क; पेऽचि" [४।३।२०७] इति कद्भावे कदुप्एम्‌ । 
श्रनीपदथं कु णमेव | 

पुषोदयदीनिः यथोपदिष्रम्‌ ॥२।२।२९४॥ प्रषोदरपरकारसि शब्दपाणि यथोपदिष्टं साधूनि 
मवन्ति। यथा तेषु वण॑नाशागमवण्विकाराः विशिष्टैः प्रयुक्ता दृश्यन्ते तथैव तेषां सधरुखभिलशैः । उप- 
दिष्यनतिक्मेस यथोपदिष्टम्‌ । ये ये उपृदिष्यः दति वीष्घायां वा हसः । प्रपददरमस्य प्रोदरः । प्रपौदरा कन्या | 
पृषत उद्रानं प्रपोद्रानम्‌ | तक्रस्य खं निपाव्यम्‌ | श्रर्वतथः } कपित्थः | महित्थः | दधित्थः} शरश्च इव 
तिष्ठति कपिरिव तिष्टति मह्यां तिष्ठति दधीव तिष्टति । “सुपि” [२।२1७] इति स्थः कः ] सकारस्य तवं 
निपात्यम्‌ । मदीशब्दस्य “वत्वे डापोः क्रचिप्वौ च [४।३।१७३] इति प्रदेशः | वारिवाहो बलाहकः } वारि. 
शब्दस्य ब्रशब्दः परसस् चद्रिल्ञप्वं निपावयम्‌ । जोवनस्य मूतं जीमूतम्‌ ¡ वनशब्दध्य खम्‌ । मह्यां रौतीति 
मयूरः । रोतेरचि रितं मदहीशब्धस्य च मयूमावः। शवस्य शयनं श्मशानम्‌ । शवशब्द्य श्मादेशः 
शयनस्य च शानम्‌ | त्रुवन्तोऽस्यां सीदन्तीति वरसी । वरवच्छन्द्स्य वरभावः सदेलेडन्तत्य च सौभावः | 
“पष उत्वं दतृदरधापुत्तरपदादेः ष्टुत्वं च “धाशब्दे तु वा षष उत्वमुः'। प्रद्‌ दन्ता शरस्य प्रोडन्‌ | 
“वयसि दन्तस्य दव” इति द्वादशः | प्रद च दश चेति प्रोडश । ५उभिः प्रकरः पोटा । पघ्रावा | इ 
परड दधातीति छ्नी । त्रातः कै कृतै यापि च प्रधा । लाच्शिकत्वाडुत्वामावः “दिक्‌ ब्देभ्यस्तीरस्य तारभावः?। 
द्द्विणध्य तीरम्‌, दक्तिणतारम्‌ } उत्तस्तारम्‌ । “वाचो वादे उत्वं वलमावश्चोत्तरपदस्येति निपस्यते"" । 
वाग्वदस्याप्त्यं वाडवलिः । एवमन्येऽप्यूह्याः शब्दाः । पिशिताशः । पिशाचः । मुदः स्वनं लातीति मुसलः | 
ऊर्वकणं उलकः । मेदनस्य॑ सस्य माला मेखला । को जयंति कुञ्जरः । ऊर्वं लमस्य उरुखलः । 

ध्व्णागमो वरंविपथरेयश्च द्वौ चापरौ वणविकारनाशौ । 
धूनां तदथोऽतिशयेन योगस्तदुच्यते वंविधौ निर््तम्‌ ॥* 

संख्याविसायादेरहनस्याहन्वा डे ॥५४।३।२१५॥ रस्या वि साय इवेवमादेरह नशब्दस्य 
तरहन्नित्ययमादेशो वा मवति डो परतः । द्वयोरनोभैवो दयहनः । “दर्थ [१।२।४६] इति प्रसः । “संख्यादी 
रश्व" (१।३।४५ इति रसा । सान्तष्टः। “एुभ्योऽद्ोऽहवः" [४।२।६०] इयर भिरस्यादेस्यनुवतनादहादेशः | 
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भवाथ ग्रागतस्य कालाट्‌ ठः ^रस्योबनपत्ये [२।१।७४] इत्युपि छ छते चवा डिश्योः [४1९4२४५ इति 
गाऽनोऽलम्‌ । दबहि । द्रयहनि । द्वह । यावसु ग्रहस्तु भवो यावद: } “वतो” [३।४।२०] दत्र वन्त्य 
$ 9. त्त ् [भ हि #~ [व ४ ६ 
संख्यासज्ञत्ता | ड यावदहं । याबदहनि । यावदहं | विगतमहव्यंहुः ! ^तिकुम्रादयः'” [५।३।=8] दति 


हि 


पसः । डौ व्यि | व्यनि | प्य । सायमहः । सायाहुः । विशेपरसविधिः} सायंशब्दस्य चिसदकस्यात एय 
निपतनन्मकारस्य खम्‌ 1 च्रकारन्तस्य सम्पप्रेऽ्ूनद्ेशो निगायः । साय ¦ साया ! माश । सं्य 


भ न, 


विसायादेरिति किम्‌ १ पूवां गतः। परवंमहः पूर्वाहः } परिशेपरशविधिः | “च्रतोऽदह्धः [४।६१] इति 
रत्वम्‌ | 


दुखे पृवेस्याणो दीः ॥५।२।२१६॥ दकास्फयोः लं यस्मिन्‌ वणं स दलस्तत्मिन्‌ पर्वत्यो 
द्भवति ! परतेऽप्यदोषः } सस्याभावलूपतेऽपि पौवापय बदिक्रतम्‌ । यणा वर्ुयोस्यौगपत्रऽपि श्रचीको यणि 
येवमादौ | ल्लीदमुपगूटं मूठेन } श्रग्नी रथम्‌ | वायू रथम्‌ } पुना स्त वासः ! दुःख इतीन्निटंशात्‌ प्रत्येति 
लब्पे पूर्वग्रहणं किमू. १ पूवंमात्रस्य यथा विव स्यात्‌ । श्रन्यथा ग्रावेव स्यात्‌ } नोस्तेम्‌ । दस्कम्‌ । इह नस्याद्‌ 
त्रजघोः इति | जग्धः ण्डः सिप्‌ एप्‌ । मप्मावः । घकारस्य जश्चम्‌ । “सिपि सि” [रदा १| “दः 
[५] दतर इति रिः | त्रश इति किम्‌ १ वृहू वरः | बहू बः | 


सिवो ऽस्यौः ॥४।२।२१७॥ सदिव्होरर्ण॑स्य ग्रोकारदेशे भवति दृते! रोदा । सोढुम्‌ । 
सोटव्यम्‌ ¦ वोटा । वोढुम्‌ ¡ बोदव्यम्‌ | श्रस्येत्यणग्रदणदेपि तेऽपि मवति । उद्वोटाम्‌ । उदवो्‌ | 
उदवोट } उपपूरवाददेै । तस्तम्‌ । थसस्तम्‌ | थस्य तः | “लो मल्लि [५।३।४४] इति सेः खम्‌ | 
टत्वदिरसिद्धतवाद्‌ “व्रजवद”? [५१७६] इत्यादिना प्रयेप्‌ । असेति किम्‌ १ ऊटवान्‌ । 


करं लचणएस्याविष्रषटपश्चमिन्नलिन्नचिद्रसुवस्वस्तिकस्य ॥४।३।२९१२८॥ करं वो लकरः 
वाचिनो दीर्भवति विष्टादीन्‌ वर्जविला | दाच्रमिव दात्राकणः। रांकूकरः । द्विगुणाकरः । दयइलाकर्‌ः। 
दयोरङ्ल्योः समाहारो दयड़लम्‌। “पेऽङ्कलेरभिसंस्यादेः" [७।२।८य] इति सान्तः ! लक्तणएस्येति किम्‌ ? 
शोमनकर्णः ! शोभनत्वं ताख्यानं न तु लकणम्‌ ! श्रतएव त्चास्यानादिहापि न मवति ! लम्बकः । 
ग्रविद्धकर्णः । श्रथवा लक्षणशब्येन चिहविशेषर ऽभिप्रेतः स्वामिविशेपसंवन्धक्ञापनाथम्‌ । परां दत्राकारादि 
चिहूनं लक्लणम्‌ । तदभावाल्लम्वकणांदिषु न मवति । श्रविष्टदेरिति किम्‌ ? विष्करंः । श्रषटकरंः । पञ्चकः | 
मिन्नकर्णः । द्िनकर्णः । ्िद्रकर्सः । ख॒ वकरः | स्वस्तिककणंः । 


नहिवृतिपिन्यधिरुचिसहितनिषुं को ॥४।२।२१६॥ नहि ति वरभि व्यधि श्चि सदि तनि 
इत्येतेषु किवन्तेषु परतः पूर्वपदस्य दीर्मवति । नदि-उपानत्‌ । परीणत्‌ । वरत्‌-नीदरत्‌ । उपादत्‌ । दपि | 
व्यधि-मर्भवित्‌ | दृदयावित्‌ । श्वावित्‌ । रचि-श्रतीर्क्‌ । प्रमीरकं । कथं मलस्क । रवेतसक्‌ १ सम्पदादिक्विपि 
न मवतीत्यदोषः | श्रथवा तिकारकदीत्वमिष्यते । स्ि-जलसदट्‌ । तुरस्‌ । तनि-परीतत्‌ । “गमः कौ[।४।४१] 


इत्यत्र “गमादीनां ङखमिष्यते' [वा०] ¦ क्राविति किम्‌ १ उपनहनम्‌ । 


गिरिवने किशुलुककोटरायोः खौ ॥४।३।२२०॥ गिरि वन इत्येतयोः परतो यथायं िंञचलुका- 
दीनां को्यादीर्ना च दीर्भवति खौ । गिरो-किंशुलुकागिरिः । श्ऽ्जनागिरिः । नलागिरिः । वने-कोटसवणम्‌ । 
मि्रकावणम्‌ । सिध्रकावणम्‌ । किशुलुककोटर्योरिति किम्‌ १ छृष्एगिरिः । भद्रसालवनम्‌ । नन्दनवनम्‌ 1 


वलते ॥४।३।२२१॥ 9खे व्ये परतः पूर्वस्य दीभवति । श्रायुतीवलम्‌ । दन्तावलः । मत्वं ^रजःकृष्या- 
सुतिषरिषदो बलः” [४।१।३२] “दन्तशिखात्‌ खौ" [४।१।६६| इति च वलः । 
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मतौ बहच्छुरादरनजिरदेः ॥७।३।२२२॥ मतौ परतः वहचः शरादीनां च दी्वति श्रजिरादीन्‌ 
वजयित्वा खौ } उदुश्बयवती } मशकावती । वीरणावती । पुष्करावती । उदुम्बरा ्रसिन्‌ दंशे सन्ति '"तदस्मिन्न- 
स्तीति देशः खौ" [३।२।५७] इव्णि प्राते “नद्यां मतुः” [३।२।६५] इति मठः । शरादीनां शरावती । 
वंशावपी | [शर ।] वंश । धुम । त्रि । कपि । मरि । सुनि । शुचि । इति शरादिः । बहच्छुरादरिति किम्‌ 
रन्ुवती । मधुवती । “लौ [५।३।३२] इति मतोवेस्वम्‌ । श्रनजिरदेरिति किम्‌ ? ग्रजिरवती । खदिरवती । 
ग्रलिनती । चक्रवाकेवती ! कारणएडवती । लाविति किम्‌ १ बल्लयवती । 


टको वहेऽपीलोः ॥४।२।२२२॥ इगन्तस्य पीलुबजितस्य वहे घौ दीम॑वति । खाविति वतते । ऋपीवस्‌ | 

मुनीवहम्‌ । पचाय्रजन्तेन वदृशब्देन रतः । इक इति क्रम्‌ ? पिरडबहम्‌ । शऋरपोलोरिति किम्‌ ! पीलुवहम्‌ | 
““स्पीर्वादेरिति वक्ठभ्यम्‌'” [वा०| | दारवहम्‌ । 

गेः कासे ॥४।३।२२०॥ इफ इति वर्तते । इगन्तस्य गेः कासे घ्रौ दीर्भैवति | नीकासम्‌  वीकासम्‌ | 
ग्रनूकासम्‌  पचाच्जन्तस्य कास्यं ग्रहणम्‌ । इक इत्येव । प्रकाशत इति प्रकशः | 

दस्ति ॥७।३।२२५॥ दा ॒द्येतस्य यस्तकार ग्रादेशसतदरादौ परत इगन्तस्य गर्दी मैवति । नीतम्‌ । 
वीत्तम्‌ } परीत्तम्‌ । “गेस्तोऽचः” [५।२।१४६| इत्याकारस्य तकारः । दकास्वलसस्यात एव दीत्ववचनास्सि- 
दपम्‌ । “नेस्तोऽचः'” इत्यत्र द्वितकारको वा॒निदेराः इति सवदरेशः । द इति किम्‌ १ वितीणंम्‌ | तीति 
क्रिम्‌ १ निदत्तसिति वेष्यते | इक इत्येव । प्रत्तम्‌ । त्रात्तम्‌ | 


धञ्यभयुष्ये परायः ॥४।२।२२६॥ इक इति निदृततम्‌ । घञन्त चरौ गैः प्रायो दीर्भवति ग्रमलुष्येऽभि- 
धेये । श्रपामार्गः । नीमा । नीक्टेद; । प्रावारः । शश्राच्छादने ब्रूनः' [२।३।५०] इति घन._। नौवारः । “नौ 
ुर्धान्ये'[२।३।४४] इति घन । प्राकारः क्मसि । श्रधिकरणे प्रासादः । श्रमनुप्य इति किम्‌ १ निपीदन््यसिम- 
चिति निषादः । “हलः” [२।२।१०२] इ्यधिकरणे घरज_। “सदोऽप्रतेः"' [५1४६।४७] इति प्रवम्‌ | प्रायं इति 
क्रिम्‌ ? प्रसदनं प्रसादः | निवेशः| प्रकासः | प्रकरणं प्रकारः । वेशादिष्रूमयम्‌ | प्रतिवेशः । प्रतीवेशः। 
प्रतिबोधः  प्रतीबोधः | गेरि्येव । चन्दनसारः | 


खावघ्रनः ॥४।३।२२७॥ सुविप्रयेऽ्टनि्ेतस्य दी्मवति द्यौ | ग्रप्यपदः] श्रष्टवक्रः | 
ग्रष्यबन्धनः । श्रष्याविय्पः | खाविति किम्‌ १ श्रष्महाप्रातिहायां जिनः) श्रष्टरुणः सिद्धः | “श्रष्टनः 
कपाले हविषि वक्तव्यम्‌” [वा०] । श्र्टसु क्पलेषु संसकृतमष्टकपालं हविः । संसरतां श्र गतस्यणः “रस्यो- 
बनपत्ये” [३।१।७४ इत्युप । “वे च युक्ते" [वा०]। श्रष्टामिगोभियु त्तम्‌ श्रष्यागवं शकटम्‌ | युक्त 
शन्द्स्याप्रयोगः | यथा भीमसेनशब्दे सेनशब्दस्य | 


चितेः कपि ॥४।२।२२८॥ चतैर्दीभैयति कपि परतः । एका चितिरस्य एकचितीकः | द्विचितीकः 
त्रिचितीकः | 

विश्वस्य वसुसयोः ॥४।३।२२६॥ विश्वस्य दी्मवति वसु राडिष्येतयोः परतः ! विश्वतो वस्वस्य 
विश्वावमुः । विश्वस्मिन्‌ राजत इति विश्वाराट्‌ । “सत्सूद्विष [२।२।५8 श्रादिसूतरेए विप्‌! राडिति विक्रत- 
निदंशो यत्रासयेतद्ूपं तर यथा स्यादिह मा भूत्‌ । विश्वराजो । विश्वराजः 


नरे खौ ॥४।३।२२०॥ नरे गरौ विश्वस्य दीर्मवति खुविप्रये विश्वां नरो यस्य विश्वानरः ] वसेन यसेन 
वा ग्युसत्निः । खाविति किम्‌ १ विश्वे नरा श्रस्य विश्वनरो राजा | 


ऋषौ मित्रे ॥०।२।२३९१॥ ऋषावमिषेये मित्रे रो विश्वस्य दीर्भवति । विश्वामिरो नाम क्षिः । 
ऋप्राविति किम्‌ ट विश्वमित्रः सुजनः 
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द्रन्यस्यापि ॥४।२।२२२॥ श्रन्यस्वापिशब्स्य वागप्यव्रावपि दीर्भवति । कध्यन्यस्यं ? व्य रिष 
दलं प्रघरु्तम्‌ 1 “श्यनो इन्तद्राकण्कुन्दवराह पुच्छुपदैषु दी्मवति" । श्वादन्तः } शवाः ¦ रृवाकरः ¦ 
श्वाकुन्द्‌ः । श्वावराहः } रवापुच्छः । शवापदम्‌ } श्वावगदमिति दन्धोऽन्कर परसो कसो ब । एकश्च ठर 
चैकादश । केशाकेशि । कैरोपु केशेषु च गीय युद्धं त्त्‌ । “तत्रेदमिति सर्पः” [४।३।८६] दति दहः ` 
ज टच्‌” [४।२।१२म] दति उनच्सान्तः । तिष्दग्वादिपु जन्त्व दषं | उ्रापपि पर्प; । तान्‌ 
नारकः । न मव्त्यपि पुरपः } सदनम्‌ । नरक दूति । 


चि ॥५।३।२२२॥ शरण इति इक इति च निवृत्तम्‌। च्‌ इनि श्रचनिनषएटनकारकागे गृह्यते । 
तस्मिन्‌ परतः पूर्वपदस्य दीर्मवति | प्राचः पर्व । प्राचां | प्राचे | दधीचः पश्य । दधीचा ¦ दर्धाचे। सधृचः 
पश्य  मधूचा । मधूचे । कतु चा । कर्तुचे | “चचश्च'' [१।११२] इत्यचः स्थाने दीपम्‌ । द धीच द्यत्र 
ग्रणष्धिशमन्तरङ्मपि वाधित्वा "च्चः" [४।४।१२५] दत्यक्रारय खं यत्रतवदमादरव वचनात्‌ | 


जेः ॥।२।२२७॥ जेदीमवति चरौ । कारीगन्धीपूतरः | कारीपगन्धीपतिः | केोमुटगन्धीपुत्रः। 
कौमुदगन्धीपतिः । करीप्रस्येव गन्धो यस्य॒ करीषगन्धिः । तस्यापत्यं ल्ली । श्रागतद्यागुः “भ्यो शु रूपान्स्ययोः" 
[२।१।६३] इति प्यदेशः । यपू। “वे प्यस्य पुत्रपस्योर्जिः" [४।२)६] इति जिः | जो उरते ग्रत्र्रते ण्व 
जदींते प्राधणिकुलमिःयतर सावकाशः “दकः प्रोऽड्याः'' [४।२।१७२] इत्ययं प्रादेशः प्रातः } प्रा तामव- 
पत्ते सावकाशमिटं च दीं प्रामम्‌ | पस्वादीध्वं भवति । सकरद्गतन्ययेन पुनः प्रसङ्गात प्रदेशः | 


दूत्यमयनन्दिविरचितायं मद्व्रततो चतुथेस्याध्यायध् तृतीयः पदः ममा 


[गोः' ॥७।७।१॥ हलः ॥४।४।२॥ नास्यतिखचतस्‌ ॥४।४।३॥ जुवा ॥५।०४॥ नोडः ॥४।४।५॥ 
धेऽकौ ॥४।४६॥ सन्तस्फमहतोः ॥५४।७॥ स्वखनपने त्वष्ट्तृहोतपोत्रशास्तत्रपाम्‌ 
18}9८॥ इनूहनूपूषायम्णाम्‌ ॥०।५।९॥ | । 


शो ॥७।७।१०॥ शौ परत इन्‌ हन्‌ पषन्‌ श्रयमन्‌ इत्येवमन्तानां दीम॑वति । वहुटस्डीनि । बटुक्तषीरि । 
बहूपूषाणि । वहय॑माणि । द्वितीयोऽयं नियमः। शवेवे्नादीनां दीरभवति नान्यत्र | दरिडनो । एरिडनः | 
ृ्रहणो । पूषणौ । शर्यमणौ । तदन्तस्यापि न भवति । पर्मदरिडनो । ुदरिडनो । वहुदण्डिनः | 


सौ ॥४।४।११॥ सो परत इनादीनामुड दीभवति । दम्भी । वाग्मी । तपस्वी । वरहा } पूपा) श्र्ममा | 
पूरेण नियमेनाप्राप्तविष्यर्थमिद्‌ । श्रकावित्येव । दे दरिडन्‌ । हे पृरपन्‌। दे ग्रवमन्‌ । 


ग्रत्व॑सोऽधोः 1४।४।१२॥ साधिति वतते । श्रवन्त्य श्रघन्तस्य च क्िवर्जिते सौ परतः उड 
दीर्मवत्यधोः ¦ गोमान्‌ | धनवान्‌ । युक्तवान्‌ । तत्रिमाणमद्य तावान्‌ । श्रतोस्थवतोऽनथकस्य च प्रदम्‌ | 
श्रन्यथा भवदूपरहणं कुर्यात्‌ । श्रसा साहचयादवा । श्रतो एड दीत्ववचनसामथ्यादीतवे कृते नुम्‌ । श्रस्‌- 
सुपयराः । सुसोताः । पित्तैरि चेति खवस्तुडिति सोखर । अधोरिति किम्‌ ? इषुमस्यति इष्वः | हपदमस्यति इदः । 
यत्रेवमधोरिति किमर्थम्‌ १ श्रतष्‌ इत्येवं वक्तव्यम्‌ १ न । श्न्येषां प्रतिषेधाथम्‌ । पिरडग्रः । चमणः । ज्ञापनाथं 





५, प्रतिषु | | ] कोष्ठकान्तगंतानां सूत्राणां इत्सय । सूत्राणि तु सैनेन्द्रपञचाध्यायीमनुसृत्यात्र 
निर्दिष्टानि । 


2 जनेन्द्र-व्याकरणम्‌ | भ्र० ४ पा० ४ सू० १३-१६ 


चास्तीदम्‌ । “्रनिनस्मिनूप्रहणान्य्थवता चानथकेन च” [१०] इति । त्रधोरियानन्तर्यादसन्तस्येव प्रतिपरेधः | 
तेनात्र दीम | गोमन्तमिच्छति गोमव्यतैः क्रिप्‌ । गोमान्‌ । अकाषिव्येव | हे गुणवन्‌ । टे सुषयः | 


ङस्य किभल्ञेः इकति ॥४।४।१२३॥ अन्त गौश्डो द्वति को लादौ च ङ्किति परतः | 
प्रशान्‌ । प्रतान्‌ । प्रशाम्भ्याम्‌ | भलि किम्‌ १ शान्तः । तान्तः | ज्ितीति किम्‌ १ शंशान्तः | ततान्तः | यड 
पीदम्‌ । इरस्येतक्रिम्‌ ? ग्रोदनपक्‌ । पक्तिः । क्रिभलोरिति किम्‌ १ गम्यते । ज्कितीति किम्‌ ! यन्ता | यन्तुः । 


हनिङ्म्यचां सति ॥४।४।१४५॥ हन्तेरिङ्गमेरजन्तानां च दी्मवति सनि भलादौ परतः | 
जिघांसति । इृड्मि-श्रधिजिगांएते । इडः इति विशेप्रणं किम्‌ ? संजिगंसते वस्सो मात्रा | श्रजन्तानां चिचीषति । 
सुललपति । चिति । उड इति निवृत्तम्‌ | ग्रचश्येति हनिङ्गम्पोर्योऽच्‌ तस स्थाने दौवे ते दत्वम्‌ | 
गोरित्येव | दधि सनोति | 


तनोते्घा ॥४।७।१५॥ तनोतेः सनि भलादौ वा दीर्भवति । तितांसति । तितंसति । फलीप्येव | तित- 
निप्रति । “सनीवन्तधं'' [५१1६७] श्रादिूत्रे तनिपतिदस्िप्‌. इदविकद्यः। 


कमः कित्व ॥४:५।१६॥ वेति वर्तते । करमो वा दीमवति भला क्तवासये परतः । क्रान्त्वा | क्रन्वा | 
श्रचश्चेत्यस्य गृह्यमाणेन विशेषणाद्चः स्थने दतम्‌ । “ङस्य [४।४।१३] इत्यादिना निधं प्र्षे विकल्पः | 
भलीयेव । क्रमितवाऽकरम्येतयत्‌ “प्यादेशोऽन्तरङ्गस्यापि विधेबांधकः [वा०] इति पूवं दी्वस्यप्रवर्तिः । श्रनखि- 
धापिति स्यानिवद्वावप्रतिपेधाव्यश्चादपि मलादिघं नास्ति | 


छो; शूडडेच ।9191१७] वेति निवृत्तम्‌ । छुकारवकारयोः स्थाने श उर्‌ इत्येतावादेशौ भवतो ड- 
पंके परतः कौ दसदो च हिति । प्रश्नः विश्नः । “वार्णद्‌ गावं बलीयः [प०] इति छ तुकः परलानिनित्यत्ा- 
द्वा शदेशः। श्रपि च विन्छेरेप्रतिषेधाथं नडं डिकरर्‌ं ज्ञापकं प्रागेव ठकश्ुस्य प्रशावदेशाविति । “प्रदने 
चान्तयगे" [२।२।६७] इति निपातनाजिनं मवति वकारस्य । स्यो नः । सिवेरोणादिको नः। पेड एषः पूर्वमूडा- 
देशः} “श्रसिद्धं बहिरङ्गमन्तरङ्ग [१०] इत्यनित्यमेतत्‌ । तेन यणदिशः । उट्‌ एप्‌ । सिवेरोणादिके मकि स्यूमः | 
ल्य कौ वर्भपराट्‌ । गोवि. । वकार कौ दिरस्ययूः । ग्रकषथुः । श्रक्युवो । ग्रक्षयुवः ! छल भलदौ पष्टः | 
ए्ष्टवान्‌ । पृष्ठा । पृष्टिः । वकारस्य दूतः । च्रूतवान्‌ | कितीत्येव द्युम्याम्‌ । शरुमिः । श्रत्र दिविव्यध्युसन्नं गृह्यते | 
वु ङ्कितिग्रहणं नानुवल्यं “¶दिव उत्‌” [४।३।१०८] इति ऊठ उदादेशे ते सिद्धम्‌ । एवं च “त्रश्च” [५।३।५३] 
ग्रादिसू्े इकारयरदणं न कर्तव्यं स्यत्‌ । न चावश्यमृत्तरथं इ्िदूरहणमनुबयम्‌ । प्रपञ्चा बर्चादौ 
हकारः । व्र्चादिसूत्रेण यत्र प्रं नसि तत्र श्रवणार्थः शकारः । प्रश्नः | बह्धिः क्रिपि वान्‌ | वारौ | 
मशः । गोविशौ । गोविशः । गोविशा । शकारसाहचर्याद्‌ स्यादेशः दद्रा । 


उवरस्वरखिष्यविमवां वोडोः ॥४।४।१८॥ व्र त्वर सिवि अवि मव इत्येतेषां धूनां बकारोडे 
स्याने ऊडित्ययमादेशो भवति ड क्रो कटदौ च परतः । जूः । जु । जुरः । जूतिः । तरः-तूः । तुरौ । तुरः 
तूतिः | तेन “न वा रुप्यमत्वर्‌'` |५।१।१२२८| इत्यादिना श्रनियपकते तृणः | तृण वान्‌ । श्रर्डं खीग्यतीति श्रण्डलः। 
प्ररडश्ववो । श्रण्डक्षवः | चला । लतः । लृतवान्‌ । श्रवि-ऊः । उवौ । उवः | ऊतिः । मनि वमाने श्रवेष्टिखं 
चेति सनण््लि डे परत ऊद्‌ च) श्रोम्‌ | मव~पूः | मुगौ । मुवः । मृतिः । ङ्कितीति निव््तम्‌ । तेन श्रोतुः | 
“सितनिगमिमभ्यविधान्‌कृषिभ्यस्तुः'' [उ० सू०| इति तः । व्वरादीनापुडः वकारस्यानन्यस्य च ग्रहणम्‌ । 

रः खम्‌ ॥०।४।१६॥ रेफायस्फेः ञोः खं भवति को मलादौ च परतः । दख: । हुरो । हु। 
हतिः । हू णवान्‌ । मूष -मूः । मुरो । मुरः 1 मूर्तिः । “श्रप्रमू्चिमदाम'' [५।३।५६] इति नत्वप्रतिषेधात्‌ मूः । 
मूतंबान्‌ । दुर्वी । तुः । तर ! दरः । तूर्खः ! वूण॑बान्‌ । तूर्तिः । धुव । धुः । धुरौ । षुरः । धूं । धूर्तिः | 


ग्र० ७ पा० ४ सू० २०-२७] महावृत्तिसरहितम्‌ 


शटोरयमपवादः । तीति निवत्तम्‌ | यड्पि जेत । मोमोनि। “न धुवेऽे [१।१।१] इनि गयिपप्‌ दथृप्र- 
तिपरेधो न भवति | 


४ 
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इटीटः ॥५।५।२०॥ इटि परत इट उत्तरस्य चं भवति । इडायर्मध्ये सामध्यापेः लम । । श्रःदीन्‌ | 
त्रकोप्ीत्‌ । ग्र्रहीदित्यत्र “ग्रहोऽलिटि दीः" [५1१८५] इनि दीतवे कने दृटः सखानिवद्धाअमेः लम्‌ । 


्रसिद्धवद जाभात्‌ ॥५।५।२१॥ श्रसिद्रवच्छुसखं मयति त्रा भतंशव्डनात्‌ । प्रत्र शास्त्रे कवयय 
दत्यधिकारो वेदितव्यः | श्राडभिविधो द्रष्टः एषि त्यत्र निव्य्वादम एत्यखभावयोः कुतर भलल्तगां 
धित्वमप्राप्त मिद्ध वादद्धवति । जदीत्यत्र जदेशे कतै “शतो हैः" [४।४।६६] दत्युपु प्राप्नोति ग्रमि्टवान्न भवति | 
गतमिव्यत्र ज्किति भलि ञ्खे करते ऋतः खं प्राप्तममिद्धवानन मवति} एं वथायोगमुन्प्ग्नफनमिरः 
श्रादेशलक्लणप्रतिप्रेधश्च वेदितव्यः | वकरण किम. ? खाश्चव्रसपि वथा स्यात्‌ | देमतुः | देभुः | दम्भेर्पपं 
ख्यानेन लिटः किसे कृतेऽनु नश्य सिद्धत्वात्‌ “ह्मध्ये लिव्यतः'” [४।४।१०८] टत्वं मवति | तशर ुगागमे 
उवदेशो सिद्धः | वभूव । बभूवतुः । वभूव; । बुडागमः “ए्गिवाञ्चादुडोऽसुधियः'' [४।४।७८] दति यगृष्ठशे 
करत॑व्वे सिद्धः । उपदिदीये | उपदिदीयेते । उपदिदीयिरे। श्रद्रहणं किम्‌? श्रनानि गगः}! “उज्ञोऽतः" 
[५।२।४.| इत्यपि कतव्ये नकारस्य खं नामिद्धम्‌. | श्रायाटिति कस्‌ ? गगल्धिव | रन्धिम | इष्मप्य लिटथत 
इति एवे कव्ये नुमशास्तं नासिदम । 

ग्नान्नखम्‌ ।४।४।२२॥ शनाप्रस्य नकासस्य खं भवति | व्यनक्ति | हिनस्ति । सशक्ास्य प्रहु 
किम्‌. १ नन्दिता । नन्दकः | नैतदस्तिमण्ट्कप्लुत्य ्िद््रहणानुकरततः | ङ्खितो नासरस्य लमिष्टम्‌ । इ तदि मा भूत्‌ । 
यज्ञानाम्‌ } यलानाम्‌ “नामि [४।४।३ | इति दीत्वास्परत्वेन नखमिद्‌ं स्यात्‌ । "सुपि" (५।२।६७| इनि तु दीं 
सन्निपातपरिभाप्रया वायते । खानिदद्धागद्वा नखं प्राप्नोति । प्रश्ननाम., विष्नानाम्‌ यत्र लान्‌ णिकखान्न 
मवति । नादिति श्नमो नष्टनकारस्य प्रह्णम्‌ । न इति इसो नाशे श्रकरेणोच्वारणाथन्‌ निटंशः | 


क 


लुङः इ्ित्यनिदितः ॥४।४।२२॥ इट उड नकारस्य चं पवत्यनिटितो गौः हिति पलः । चतः । 

प्यते ¦ प्वरस्तः । ध्वस्यते । छस्नाति। सनीचखस्यते | भ्रर्नति । वनीभ्रश्यते | दल इति जातिग्रह्एमपि । 

मग्नः ¡ मग्नवान्‌ । हल इति किम्‌ ? नीतम्‌ । नेनीयते । उड इति किम्‌ ? नद्धम्‌ । नानद्यते । हिति किम्‌ ९ 

संसित्वा । मृडादिनियमादकिस्वम्‌ | श्रनिदित इति क्रिम्‌ १ शङ्कयते । मह्यते । ठप्ररकर्णुं किम्‌. ! समिद्धम्‌] 

हूलुङ इति योगविभागः । तेन “लङ्गकम्प्योः उपतापशतीरविकाश्योनंखम्‌'' । विलगितः | प्िक्रपितः | 
विलङ्धितः । विकृभ्पितः इत्यन्यत्र | 


दंशसंजस्वज्जां शपि ॥५।७।२४॥ दंश सन्न खञ्ज देतां शपि परत उडो नक्ासस्य खं 
मवति । दशति | सजति } परिष्वजते । 


रञ्जेः ॥७।४।२५॥ रव्मेश्च शपि परत उद्यो नकारस्य खं भवति । रजति । रजतः । रजन्ति ¦ योग- 
विभाग उत्तरार्थः | 


णौ मरगरमरे ॥४।४।२६॥ स्रो परतो मूगरमरेऽथं नकारस्य खं मवति । रजयति मृगान्‌ व्याधः | 

मृगान्‌ रममाणान्‌ दयँयतीलय्थः । “जनीजुकनसुरन्नोऽमन्ताश्च इति मिच्वादुडः प्रदिश्षः | मृगरमण॒ इति 
भिम्‌ १ रञ्जयति वलनम्‌ | 

. धनि भावकरणे ॥४।४।२७॥ मावकस्णामिधायिनि घञि परतो रज्जेनंकारस्य खं भवति | 

द्मा रागः । विचित्रो रागः । कर्णे रजति तेन रागः मावकर्ण इति क्रिम्‌ १ रजयस्मन्निति रङ्गः | 

कस्णेऽधिकसणे च “हलः” [२।३।१०२] इति घञ. । धिनुखि कथं नखम्‌ । रागी । (दुहानुरुध'' (२।२।११] 


२२० जेनेन्द्र-व्याकरणम्‌ [ श्र० ४ पा० ४ सू० २द-३५ 


छ्रादि सूत्रे वयजरजादि निपातनासिद्धम्‌ । “दशनहः करणे त्र्‌" इति सूत्रे दशेति विकर्णनिदंशेन निपातनम्‌ | 
६६८. 


श्रजादिपु पाटाद्‌ दष्टे ति ^र्जकरजनरजस्सु नखे यत्नः क्यः” [वा०| “शिष्पिनि टुबुः"' | युः | त्रोणादिकश्च 
“त्रस्‌ सवंधुम्यः° द्यस्‌ । 


स्यदाघोदेधौद्यप्र्थहिमधरथाः ॥५।७।२८ खद्‌, त्रयोद्‌, एध, च्रोद्न्‌ , प्रश्रथ, दिमध्रथ इत्येत 
शब्दा निप्यन्ते | स्यद्‌ इति स्थन्देष॑नि नखमैवभावश्च निपाव्यते जवेऽभिषेये । गोध्दः । अश्वस्यदः । कृद्योगे 
तासः । जवादन्यत्र तेलस्यन्दो घ्रतस्यन्दः । श्रवोदं इति उन्देरवपुवस्य घि नखं निपात्यते । एध इन्ेर्घनि नख. 
मेषु च निपा्यते | “न धुखेऽगेः [१।१।१८] इति प्रतिषेधो मा भृत्‌ । श्रो इति उन्देरौणादिके मनि नखम्‌ | 
प्रथः दविमश्रथ इति ध्रन्धेः प्रपूर्य हिमपूर्स्य च घनि नखमेवभावश्च निपात्यते | “न धुखेऽगे" [११1१२] 
दरत्यत्र इको ऽनुवतंनादेपः प्रतिप न स्यात्‌ । 


नाञ्चेः पूजे ॥०।७।२९॥ श्रतेः प्ूजेऽथं नकारस्य खं न मवति । श्रञ्चितोऽस्य गुः । समज्च्य 
जिनं गतः । “श्चन्वेः पूजायाम्‌” [५।१।१०१| इति तक््वोरट्‌ । दृलुडः इति नघप्रा्तिः । पूज द्रति किम्‌ १ 
उदक्तमुदकं वरूषात्‌ | श्रक्वा रजुम्‌ | “वोदितः' [५।१।१०४] इव्यनेनेयपत्ते ग्रडादिनियमाद्किचम्‌ । 
खरञ्चिला । ते यस्य [५ १1१२१] इति प्रतिषेधः | नाश्चेरियनेनेव प्र्तपरधेन नकारः कतचुतवो निर्दिष्टः । 


क्त्वि स्कन्दस्यन्दोः ।४।४।३०।॥ क्ये परतः छन्दं स्यन्द्‌ इपयेतयेोर्नकारस्य खं न मवति 
स्वन्तवा | स्यन्वा । स्यन्दः “स्वरति” [ ५।१।६२ | इत्यादिनाऽनिदपक्ते भिान्नलं प्राप्तम्‌ । इय्पत्ते तु 
मृडादिनियमदिवाक्रिखि सति नखामाव्रः सिद्धः | क्वीति द्ितक्राणनिदेशः | तकारादौ क्त्वाप्ये इति । 


तेन प्रस्कय प्रस्येयत्र “शअनच्विधो' [१।१।५६] द्रति खानिवद्धावपतिप्रिधान्नकायदित्वं नास्तीति खं भवत्येव | 


जनशोर्वा ॥५।४।३९॥ ज इति वणंग्रहणम्‌। जान्तस्य गोर्नशेर्च वा नखं मवति क्वाय परतः । 
रक्वा } रक्ता | भका । म॑क्खा | नष्ट | नर । नशे “रदः” [५।१।६३] इति विभाप्रितेरोऽनिय्पत्ते 
“मस्जिनशोभैलि'' [५।१।३६] इति नुम्‌ । “हलुडः” [४।४।२३] इति निव्ये नखे प्राप्ते विकलः } हल इति 
जातिग्रहणपनहे मस्ेरपि नित्यं नले प्राप्ते म॑क्ला । श्रनखपत्ते दयोः स्फसंज्ञामाश्रिय स्प्ाद्विसखम्‌ । 


भञ्जेओं ॥91४।२२॥ मन्नैः जौ प्रतो बा नखं भवति ¦ श्रमानि | श्रमञ्जि पापं सुमिना । नखम- 
प्राक्तमनेन प्ते विधीयते| 


शास इत्‌ ॥५।४।३२॥ गोश्डः ङ्कितीति वतते । शेर इददेशो भवति इति परतः | कफिति- 
शिष्टा । शिष्टिः । शिष्टः | शिष्टवान्‌ | शिष्यः} “स्तुशासिणवृदजषः क्यप्‌" [२।१।६९] इति क्यप्‌ । डिति- 
शिष्ट; । शिष्यः । “शास्वसघसाम्‌' [५1४।४०] इति प्रत्यम्‌ । श्रजादावडये वेति नियमो मधिष्यति ] 
सामर््यादयं हलादौ ङ्किति विधिः । हलीति यदि क्रियेत “वरणांश्ये नासति व्याश्रयम्‌ [प०] इति क्वो न स्वात्‌ । 
मित्रं शास्तीति मित्रशीः | ग्रथ शास्तीति आ्रयशीरिति। शासु श्रनुशिष्यवित्यस्येह ग्रहणम्‌ | अन्यस्य दीवस्य 
बेधेरसम्भवात्तन श्राडः शसु इच्छायामि्यस्यें न भवति। श्राशाश्यते। श्राशास्ते “ज्िङाशिषि'ः 
[२।४।६५्‌] इति निदंशादन्यस्यापि क्वानितम्‌ । 

अङिः।। 1४1३९] श्रडिः परतः शास उड इद्धवति । छन्वशिषत्‌ । श्रन्वशिप्रताम्‌ । श्रन्वशिपरन्‌ | 
नियमाथाऽमारम्मः । ्रजादावडयेव ङ्किति नान्यसिन्‌ । शशापुः । शासति ! जक्तादिलात्थकज्ञा । ` “त्रस्थात्‌ 
[५1१४] इव्यदादेशः | 

शा हौ ॥५।४।३५॥ शासः शा दत्ययमदेशो भवति हौ परतः} उडपपेदय रयं शास इदित्यवयव 
योगल्णा ता । सामध्यात्‌ स्थानल्तणा संपते) श्रनुशाधि | प्रशाधि |. ग्राह्याविति यदि सूम -करियेत 


श्र ४.पा० ४ सू° ३६-४२ | मदाबरत्तिसहितम्‌ २३२९१ 


द्नेनान्तयस्य सम्भवादाकारे कृते पव॑ उड इवे चानिष्टः सूपं स्यात्‌ । ननू श्राव करते “धि [५२४३] 
इति सखे च सिद्धं शाधीति उड इति तिं नितत्तम्‌ | ग्रधि च ग्रहतिग्रहरे यड्वन्तस्यापि नच यथा स्यादि- 
सयेवमथंः शादेशः | 


6 क ४१ | य भ भ रनर ~ स ^ ~ ^ (^~ ५ 
न्तेजंः ॥४।५।२९६॥ टन्तेज्‌ इव्ययमादेशो भवति ह्य परतः नहि जन्यम्‌ । ऊह्‌ प्रापन्‌ । तिषा नदशाद्‌ 
यड्घन्तनिवृत्तिः । जंघरहीति । 


ग्रनुदात्तोपदेशवनतितनोत्यादीनां ङखं सलि इडिति ॥५५।२७॥ ग्रनुात्तोपदेशानां चनां 
वनतेसनोत्यादीनां च डस्य खं भवति श्चलादो ङ्किति परतः । ङ्ितीति मिर्दशात्र्वस्याव्यवदितस्य खम्‌ } क्वा । 
यातः । यतः | यतान्‌ । ङखे विहतनिमित्ततवात्‌ “ङस्य [४।४।१२| इति दीवं न भवति । ग्रनुदाततोपेशाः 
यमिरमिनमिगमिहनिमन्यतवः प्रद्‌ । वतिः। वनतेः चियां क्तौ । तनोव्यादीनां तता । ततिः | ततः, 
ततवान्‌ | सनोतैरात्वं वद्यति । न्तः ! चेतवान्‌ । डिति | हतः | हथः | श्रनन । ग्रतथाः | “ततादिभ्यस्तथा- 
” [१४१४८] हति सेषप्‌ । एतेष ग्रहणं किम्‌. ? शान्तः! तान्तः । इनसयेति किम्‌. ए प्रक्ववान्‌ । भली. 
स्येव | गम्यते । इतीति किम्‌ १ यन्ता] यन्तुम्‌। उप्ेशग्रहणमृत्तगथम्‌ । वनतेस्तिपा निदंशाद्यङ्चन्तस्य 
निच्रत्तिः | वंवांतः | 


शपा तिपाऽनुबन्धेन निर्दिष्ट यद्गणेन च) 
यच्चकाञ्यहणं किच्चित्पञ्चतानि न यड्ङः पि ॥ 


तनेोतेगणनिदशादेव यड बन्तस्य न भवतीति सिद्धे तिपा निशः “द्विबद्र' सुबद्धं भवतिः [प०] 
ति निर्दरनाथस्वेन सछ्ृदुक्त पेष क्वचिन्न भवति । ग्योतीष्यधिदरय कृतो प्रन्थो च्येतिपः। पुनः ङ्किति 
ग्रहणं विसष्यथम्‌ | 

प्ये ॥४।४।२८॥ प्ये च परतोऽनुातोपदेशादीनां डलं भवति । प्रह्ये | प्रमय | प्रवय | प्रतस्य | 
प्रसल । प्रवय । अभलादावपि विध्यथंमिदम्‌ | 


चा मः 1५1४1३६} श्रनुद्रात्तोपेशारिपुं मकारन्तानां ब डखं भवति प्ये परतः । प्रवय । प्रयम्य | 
प्रस्य | प्ररम्य | प्रण | प्रणम्य । प्रग | प्रगम्य | पूवर निलये खे प्राप्ते विकल्पः | 


न क्तिचि दीश्च ॥४18।०॥ क्तिचि परतः श्रनुदात्तोपदेशादीनां अखं दीश्च न भवति| य॒न्तिः। 
रन्तिः } नन्तिः | बन्तिः । तन्तिः । चन्तिः | ग्रनुदात्तोपदेशादीनामित्येव } शान्तिः| दीष्वं भवस्येव | 


गमः क्वौ ॥ ४।४।४१॥ गमः क्वौ परतो डस्य खं भवति । जनगत्‌ ¦ कलिगत्‌ ¦ मोक्षगतो मुनयः | 
“वरशाश्रये नास्ति स्याश्रयम्‌"” [प०] इति मलखच्मावादप्राप्तं उखमनेन विधीयते । पूर्सू बाचक्ररोऽनुवतते, 
सोऽत्रानुक्तसमुच्याथः । तेन गमादीनां क्वौ ङ्खं द्रष्यव्यम्‌ । संयत्‌ । प्रीतत्‌ | । 'वागमिङः.' । | १।३ ८२ इति 
प्रसे कृते “नहिवृति'" [४।३।२१६] इत्यादिना परेदीचम्‌ । 


वन्याः ॥४।४।४२॥ श्रनुदात्तोपदेशादि निव्त्तम्‌ ¡ ङस्येति वर्तते । डान्तस्य गोर्वनि परत श्रातं 
मवति ! विजायत इति विजावा । “मन्वन्कनिव्विचः कचित्‌” [२।२।६२] इति बन्‌ । “वशि” [५।१।१११| 
इ तीदपिपरधः | श्रन्तेऽलः स्थाने आत्वम्‌ ¡ एवम्‌ श््रेगावा । दधिक्रावा । दीत्वोचारणं किमथम्‌. १ ओण्‌ 
श्रपनयन इत्य्माद्नि अवावा । घुण धूं भ्रमणे । ध्वावा । इवि व्याततौ-यावा | इदिद्धोनु म्‌" [५।१।३७] 
“वलि व्योः खम” [४।६।५५] इति बनि परतो नकारस्य खम्‌। एतच बणनिमित्तं नागनिमित्तमिति न धखेऽवात्‌ 
“ध्युङः"” [५।२।८३] ट सप प्रातस्तमन्तरङ्कत्वच णदेशो बाधते । 
१ 


३२२ सेनेन्द्र-भ्याकररम्‌ [ ०४ पा० ४ सू० ४३४ 


जनसनखनाम्‌ ॥४।४।४२॥ अजन सन खन इव्त डस्य लादौ ङ्किति परत च्राकारदेशो 
मधति | जातः | जातवान्‌ | जातिः ¦ सातः । सातवान्‌ । सातिः । खातः | खातवान्‌ । खातिः } सनोतैस्तनादौ 
पाठस्य “तनादिभ्यस्तथासोः [१।४।१४न] इव्यादिका्व॑मवकाशः । इइ पाटल च सनि परत श्रात्वमवकाशः। 
मलादो भति डखादटिखं पस्वात्‌ । ननूमयोः सिद्ध स्प्धः इह च “श्रपिडधवदत्राभात्‌ [४।४।२९] इत्युभयम- 
प्यसिद्ध तत्कथं पस्वम्‌ | शत्रोच्यते ““मुमास्थागाः [४)४।६५] त्ऋ्िसूत्रे दृलीति दस्यदणं ज्ञापकं सवद्यत्र 
सथः । तथाहि तलेतद्ययोजनं हलादावीं यथा स्यात्‌ । श्रजादौ मा भूत्‌। । गोदः कस्वल्द्‌ः इति | ग्रवत्रापी- 
त्वं तस्यासिद्धत्वात्‌ ““इटि चात्‌” [४।४।६३] खेन सेस्यति नार्था हल्गरदणेन । तदेतत्सखधं सति सार्थकम्‌ । क्रिय- 
माणे दृट्यदणे गोद इव्यत्र परत्वादीखे “सक्दुगते परनिण्ये वरिधि्वाधितो बाधित एव [१०] इव्यात्खं न 
स्यादिति मन्यमानो दलीव्याह्‌ | 


भ 


सनि ॥५1०)४४॥ सनि च भलादौ प्ररतो जनादीनां डस्य ्राकारादैरो भवति | सिसासति | 
भलिप्येव | जिजनिप्रतै | सिसनिषति । चिखनिपति । “सनीवन्तध'” [५।१}९७] इत्यादिनाऽनिय्‌पक्ते सनोतैरेर 
न्‌ भलादिः सम्भवति । इ्िटूगरहणएमसम्मवादिट न संवध्यते | 


क 


ये च ॥४1।५५॥ तीति वतते । ङ्किति यकारे वे परतो वा जनादीनामाकारदेशो भवति । 
जायते । जन्यते | जाजायते ! अञ्जन्यते श्ये पर्वाद्‌ “ज्ाजनोजा” [५।२1७०७] इति नित्यो जादेशः । 
सायत । सन्यत । सासायते । संसन्यते | खायते । खन्यते चाखायते । चंखन्यते । श्रभलादावपि यथा 
स्यादियारम्भः | इ्ितीप्येव । जन्यम्‌ । “शकिसहश्च'” [२।१।८६] इति चशब्देनान्येभ्योऽपि यः | एये च सान्यम्‌ | 
खान्यम्‌ । य॒ इति व्यनिददो न वर्निर्द॑शः । तेनेह न भवति सन्यात्‌ । खन्यात्‌ | “किदारिषि"” [२।४।८५] 
दति किम्‌ | 

तनोतेयंकि ॥४।४।४६॥ तनोतेर्यकि पसो गा आकारदेशो भवति | तायते ¦ तन्यते | यकीति 
किम्‌. १ तन्तन्यते । प्रप्त विकस्पः | 


(र क 


सनः क्तिचि खं च ॥५1४७॥ सनः क्तिचि परतः खं मव्याकास्थ वा } सतिः | साति; । सन्तिः ] 
५८न्‌ क्तिचि दीश्च" [४।४।४०] इति ङ्खदीसयोः प्रतिषे प्रे वचनम्‌ | 


श्रगे 1७18८} वेति निरतम्‌ } श्रग॒ इत्ययमधिकारो वेदितव्यः । “लुडलङः छड.यद्‌” [४।४।७०] 
इत्यतः प्राक्‌ यदनुक्रमिष्यामः श्रग इत्येवं तद्वेदितव्यम्‌ । वदयति “रतः खम्‌" [४।४।५०] चिकीषिता | 
ग्रग इति किम्‌. १ चिकीषति । ननु मवतु गेष्यतः खम्‌ । शपोऽकारस्य श्रवणं मविष्यति । एवं तदि शपोऽकारस्येष 
गे खं माभूत्‌ । ननु “शपोऽदादिभ्यः” [१।४।१४३] इ्युज्वेचनं ज्ञापकम्‌ । शपो गे खं न मवति । नैतदस्ति 
“नोमता गोः” [१।१।६४] इति व्याभ्रयकायप्रतिषेधाथं ता स्यात्‌ । मृष्ट इति} ““हल्यैडप्युतः” [५।२।८०७ 
इलयेपो विधानार्थं च } यति । रौति । तत्वलेश्च खं मा भूत्‌ । इ्ततेति । “हलो यः” [४।४।५१] बरेभिदिता | 
वेमिदिठम्‌ । गे माभूत्‌ । वेभिदे “येः [४।४।५३] कारणा । हास्णा । रग दति किम्‌. १ कारयति । हास्यति | 
““सिस्यसीयुट्‌तासौ ड अहाञ्फनदशां निवदिट्‌ च” [४।४।६१] इति शछगे सीयुट्‌ । कारिषरथ | गे मा भूत्‌ । 
प्रसनुवीत । “स्नोश्च निश्च" [२।१।५६] इति यक्‌ प्रतिषिध्यते । इह च क्रियेत हियेत } “ब्शत्यचः”' [५।२।३] 
इति यक एेपि युक्‌ परसव्येत | “इटि चात्खम्‌” [४।४।६३] पपतुः । पपुः | ययतुः । ययुः । गे मा भूत्‌ । पान्ति 
वन्ति । श्युमास्थागापा” [४।४।६५] इत्यादिनम्‌ } दीयते धीयते । गे मा भूत्‌ । अदाताम्‌ ¦ त्रधाताम्‌ 
“किङ .येत्‌"' [७।४।६६] देयात्‌ । गे मा भूत्‌ । दयात्‌ | दध्यात्‌ । “वाऽस्थः स्फादेः” [४।४।६७ ग्लेयात्‌ | 
ग्छायात्‌ ! त्रम ह्येव | विध्यदिलिडि-स्नायत्‌ । ` | ` 
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भस्जोरसोरम्बा ॥४।४।४६॥ भ्रस्नो रकसकारयोवा रफदशो यवनि । र्य । भ्रप्य । मरन्‌ | 
भम्‌ । म्यम्‌ । श्रषव्यम्‌ । स्लेरिति पुनलाया उपादानादारेशोऽयं रसोः स्थाने मयति मिोच्चारणमानः 
ध्याद्चोऽन्त्यायरो मवति । रमभावपे स्फादेः सद्धम्‌ ! ननु खव सवशे वक्तव्यः ! द्वयोः कमंरामाधि्य 
सखेन सिद्धमिति चेदजादौ न रिष्यति । भर्जनम्‌ । भ्रस्जनम्‌ } मरन} शरद्गः } प्रते “लां जश्‌ भमि" 
[५1४।१२] इति सकारस्य दत्वम्‌ । रमदिशसावकयोऽङ्किति भ्रष्ट ! म्प्य । जेरवकाशो भृज्जति । इततेभवं 
प्राप्नोति भृष्ट । भष्टवानिति । कताक्रतप्रसद्धि्ेन नित्यो जिर्मबति | जै दतै रस्रशतो न मवति} उपेय 
त्यनुवलैनात्‌ । तेनेहापि न मवति वरीभृष्यते | 

ग्रतः खम्‌ ॥४।४।५०॥ च्रगेऽकारन्तस्य खं मवति । चिकीपरिता । धिनोति । धिनुतः । कृणोति । 
कुतः । इवि दिवि धिवि प्रीणने | कृवि दिसाकरणएयोश्च । “इदिदधोनुम्‌” [५१३७] । “धिच्वि्कृर्योर्‌ च 
[२।१।७५] इति उविकरणः ! ग्रकारश्चान्तादेशः । तस्य चे | तपरकरणं फिम्‌ ? वाता | पेपोऽकाशः 
प्रियमाचष्टे प्रापयति | कारयति । श्रव्स्यावकाशः चिकौपिता । टद्रोभयं प्राप्नोति चिकीपक इति | दीववस्या- 
वकाः परिडतायते । स्तूयते । श्रव्वस्यावकायः विशीषिता । इहोभयं प्राप्नोति चिकीप्यते इति । किमत्र तम्‌ 
“'दे्दाव्वाभ्यासमतः खं पूवेनिरयेन'* [वा०] “ल्िप्स्यसिद्धौ' [२।३।५] इत्यत्र लिप्स्य इति विग्रहनि्दयात्‌ | 


हती यः ॥४।४।५१॥ दलन्ताद्गोस्तमस्य यकास्सय खं मवयो | वेमिटिता । रवेभिदितुम्‌ । वेमिदित 
व्यम्‌ । पूवंणातः खे कते यखविधि प्रति खानिवद्धागप्रतिपरेधादनेन यम्‌ । तृचमपद्य॒ ध्युडः" 
[५।२।८३] एप्प्राप्तोऽतः खस्य खानिवद्धावान्न भवति । “न धुखेऽगे” [१।१।१] इ्यवं ठ प्रतिपेषो हलचोः 
खे श्रल्मत्रस्य खे न ग्रवततै । लोलुवः । देयः इति । श्र “यङोऽचि” [१।४।१४४] इयुब्छुसलर' ृत- 
परसङ्कन नित्यम्‌। उपि वु द्ृतेऽतः खं शालं न प्रवतैते दत्यनिध्यम्‌ । तेन हल चोरपि छते स्थानिवद्‌भावामावात्‌ 
“न धुखेऽगे” [41१।१८] इत्यनेन प्रतिपरधः | दल इति किम्‌ १ लोललूयिता } पोपूयिता | गोनिमिततयेन विशेषरणा- 
दिह न मवति ! ईशिता! समिध्यिता। ग्रतः खे तेऽपि यकारमत्रस्य व्यय गुपंज्ञानिमित्ततवमस्ि यथा 
छ्रक्रोदित्यत्र तिप इकारमावेऽपि । 


वा क्वस्य ॥४।४।५२॥ क्यस्य हल उत्तरस्य वा खं भवत्ये } समिधिता ¡ समिध्विता | हप्रदिता | 
दपरविता । समिधमिच्छति श्रात्मनः “सवेपः क्यच्‌” [२।१।६] समिधमिवाचरति “गोरएदाचारे'” [२।१।म] 
इति वा क्यच्‌ । समिदिवाचरतीति “करः क्यङस खं विभाषा" [२1१1६] इति क्यर्‌ । तान्येवोदाहरणानि । 
हलन्तात्‌ स्यसोऽसम्मवः | “नः क्ये" [१।२।१०४] इति पूरयपदप्वामावः । 

शेः ॥४।४।५२॥ श्रगे रेः खं भवति । अततत । इयदेशः प्रातः । ्राटिय्त्‌ । दयदेशापवादः 
“पमिवाक्‌ चादुडोऽसुधियः" [४।४।७८] इति यतं प्रा्म्‌। कारणा । हास्णा ।. एषु प्राः । शीप्तति सनि 
दीं प्रा्म्‌ । क्ते । हार्यते “दीरङ्दूमे” [५।२।१३४] इति दीलं प्रातम्‌ । कारको हारकः । एषु पराः | 
सि्‌ कामनम्‌ । कामकः । काम्यते | इयादिमिः सर्वस्य विषयस्यावटन्धलात्सामान्यरूपेए तेपामयमपवाद्‌ः। 


से सेधि ॥५।४।५७॥ तसंङके सेटि परतो शेः खं भवति ¦ कारितम्‌ । यरम्‌ । लक्षितम्‌ । 
स्ञपितः । जपेः सनि विकल्पितेयेऽपरि “यस्य वा” [५।१।१२१] इत्यनेन प्रतिपरधः ¡ एकाच इत्य- 
क्षणात्‌ । कथं तर्हि विततः प्रभुरिति विकल्पेन “ु्रलपताः'' |५।१।१२ ४] इति निपातनात्‌ । नियमाथांऽय- 
मारम्भः । त एव सेटि नान्यस्मिन्‌ । कारयिता 1 हारयिता । ते सेव्ये ेत्यवधास्णं न मवति शेः परस्मानिर्सस्या 
व्यवत्यस्ाभावात्‌ । रेदीति कवनासूरवमिडागमः परश्च स्लिम । श्रन्यथा इताङतप्रषगन नित्ये शिखे 
कृते “एकदेशानिक्कतस्यानन्यस्वात्‌” [१०] कारितमिः्यत्र “एक्षचोऽनुदाततात्‌' [ ५।१।११ ५] इतीट्प्रतिषेधः 
प्रसज्येत्‌ | 


३९४ जेनेनद्र-व्याकरणम्‌ [अ०धेप्ा० ४ सू० ५५६४ 


ग्रयामन्तास्वाय्येत्नुषु ॥४।४।५५॥ शेप्यदेशो भवति श्राम्‌ चरन्त श्राह श्रग्य इनु इत्येषु 
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परतः श्राम्‌ । कारयांचकार | श्रन्त। गदयन्तः । मरुडयन्तः । “श्टविशिभ्यां फः [ उ० सू° || 
“गदिमदिमरिडिजिनदिभ्यश्च'' [उ० सू०] इति भः । श्रालुः। धहयालुः | ग्राय्यः । खृ्याय्यः । “महिसूद- 
चिर्परहिभ्य श्रायः” [उ० सु°] इयाय्यः । इत्नुः । स्तनयित्नुः । गदयिलनुः । “स्तनिहृदियुपिगदिमदि- 
भ्यो शेरितनुः” [ड० सु०] । णिखस्यायमपवादः । नेति सिद्धेऽयदेश उत्तसथंः 

प्ये चिपूर्वात्‌ ॥४।४।५६॥ प्ये परतो धिपू्वदर्णयरस्य शेरयदरेशो भवति । प्रशमय्य । प्रतमय्य । 
ठव तवान्‌ प्रलवणय्य | प्रस्तनय्य । यडन्तार्णिचि प्रवेविदय्य गतः | ननु प्रदिशटिखाव्छयखानामाभाच्छा- 
छरलादसिद्ध ते कथं धरिूर्वदर्णसरो शिः । व्याश्रयत्वास्तिद्धत्म्‌ । प्रादेशादयो णौ प्ये परसो रेर्यादेश इति 
वचनाद्रा सिदधप्वम्‌ । धिपृवोदिति किम्‌ ! प्रहस्य प्रचिकीष्यं गतः । 


वाऽऽपः ॥8)४1५अ अ्रापः परस्य रोः प्ये परतो वाभ्यदेशो भवति | प्रापय्य प्राप्य गतः । स्वादिकस्य 
चौयद्विकस्य चपिरहणम्‌ । सू्रमध्याप्य गतः इत्यत लाक््रिकलान्न भवति । श्रपञछक्ते प्राप्य गतः दयन्ैका 
देशस्यासिद्व्वादयेव भवति । 

लियो दीः ॥४।७।५८॥ वेति नाधिष्रतम्‌ । लियो दीम॑वति प्ये परतः । श्राचीय । ठकि प्रापे दीम्‌ | 


तेऽरये ॥४।४।५६॥ श्रण्यार्थं विदिते ते परतः दियो दीर्भवति । कः पुनर्थाथँ यः पयदस्यते। भावकर्मणी 
“तयो्व्यक्तलार्थः* [२।४।५५] इति वचनात्‌ श्राक्षीणः । परिक्षीणः । “धिगव्यर्था्च" [२।४।५८] इति कतरि 
क्तः | दीत्वे छते श्चीत इति तस्य नवम्‌ । इदम्‌ वीणं सार्थस्य । दीयतेऽस्मिक्निति श्धिकरणे चायर्थाच्व 
[२।४।५६९] इत्यधिकरणे क्तः । “क्स्याधिकरणे [१।४।७०] इति कतैरि ता । श्रण्य इति किमू ! श्राक्षितमस्य । 
मवे दीत्वाभावान्प्वं नास्ति । सगेः स्षियः सकर्मके कर्मर्यपि | 

वा दैन्याक्रोरो ॥४।४।६०॥ शरण्यां ते परतो दैन्ये श्र्रोशे च गम्ये सियो वा दीमवति | देन्य 
कषितोऽयं क्षीणोऽयं वरकः । शराकरोशे ्वितोऽसि चीणोऽसि जात्म । कितायुः । चीणायुः | कतरि क्तः | श्रण्य 
इस्येव । क्षितं वराकस्य ! लितं जास्मस्य | 


सिस्यसीयुरतासो डौ प्रहाज्मन्‌दशां जिवदि्‌ च ॥४।७।६१॥ सि स्थ सीयुट्‌ तासि इत्येषु 
परतो वथ ग्रहेस्जन्तानां हनि दवि इत्येतयोश्च बा निवत्ा्ं मवति । यदा भिवद्धावस्तदा इडागमश्च 
मवति स्यसिचृसीयुटूतासीनाम्‌ । श्रग्राहिषाताम्‌ । श्रग्रदीषराताम्‌ । “श्रहोऽक्िटि दीः [५।१।८५] 
द्यत्र प्रक़ृतस्येये दतम्‌ । ग्राहिष्यते । अरहीष्यते । ग्राहिषीष्ट । ग्रहीपरीष्ट । ग्राहिता | ग्रहीता | इयो दीत्वामाव 
ठप्‌ च प्रयोजनम्‌ ¡ अजन्तानाम्‌--श्रचायिपाताम्‌ । श्रचेषाताम्‌ । श्रग्लायिप्राताम्‌ । श्रग्लासाताम्‌ । श्रका- 
रिषाताम्‌ । श्रक्नपाताम्‌ । “डः” [१।१।८६| इति सेः किलम्‌ | चायिष्यते | चेष्यते । ग्लायिष्यते | 
ग्छस्यते | कारिष्यते । करिष्यते } चायिष्रीष्ट | चेषीष्ट । ग्वि्ीष्ट । ग्छासीष्ट | कारिषीष्ट | पपरी | 
“दः” [१।१।८६] इति लिडः किवं च | चायिता | चेता! ग्लायिता । ग्लाता। कारिता! कता। 
प्ननुदात्तादिडगमः । श्रातो युक्च प्रयोजनम्‌ । ग्रघानिषाताम्‌ । ्रहसाताम्‌ । श्रजिवद्धवि “वेडि” [१।४।११६ | 
इति बधदेश उदात्तः । श्रवधिषाताम्‌ । घानिष्यते । हनिष्यते | घानिषरष्र । वधिषीष्ट । परत्वात्‌ भिवद्धवे 
कृते ““सकृदगते परनिण्ये बाधितो बाधित एव [प०] इति वधदेशो न भवति । दलं च प्रयोजनम्‌ | 
्दिषाताम्‌ । ग्रहक्ताताम्‌ । “सि लिङदे'' [१।१।८५] इति किचम्‌ । दरशिष्यते  द्रद्यते । “सल्यकिति 
सजद्शोऽम्‌'' [४।३।५१] इत्यमागमः । दरिषीष्ट । शक्षीष्ट । दिता । द्रष्टा । सिस्यसीयुटतासाविति किम्‌ ए 
दातन्यम्‌ । दानम्‌ । डविति किम्‌ १ लविष्यति | दास्यति । ग्रहाञ्भनहशामिति किम्‌ १ पद्यत श्रोदनम्‌ | 
उपदेश इ्यनुवत्तनात्‌ करिष्यत इत्यत्र परवदेपि ृतैऽपि जिवद्धावः । शमयतेरजन्तस्य भिवद्धावपकत 
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जिणमो्दीमिताम्‌” [४।४।८६] इति वा दील कृते द्रे स्पे शमिष्यते | शमिष्यतै । निव ्रग्ेः 
वाधिल्ा भिवदरर्‌ | तस्यासिद्धत्वण्णिखम्‌ } श्रन्यत्र॒ शमविष्यते। जो दष्टं काव सामान्येनापिषिश्के | 
तेन घानिष्यते | श्रविव्ये। व्रव्यापरिष्यते द्यत्र दनिरिसं भिव्द्धावे वधाव्य श्रव्या; जुहि विष्ठिता 
न मन्ति | 


दीडोेऽचि हिति युट्‌ ॥४।५।६२॥ दीडोऽनाद ङ्किति परसो युडागमो भवति । उपदिदीये । उपद्र 
दीयाते । उपदिदीयिरे । दीड इति कानिरदंशोऽचीव्यप्योत्त्र सायकाशस्य तां कलयति । वचनाचरुटः सिद्धन्वान्‌ 
एगिवाक्चादुडोऽसुधियः' [४।४।७८] इति यण॒देशो न मवति । श्रतीति किमू ? उप्ीयते । ह्कितौति किम्‌ 
उपादानम्‌ । “गागयोः” [५।२८१] ह्येषु । “मिन्मीनदी डं प्ये च [४।३।४३] इत्याप्वम्‌ । यद्वन्ता- 
दामा भवितत्यमिःयनुबन्धनिदंशो विसष्टाथैः । पूष्रन्तकरणे उपदरिदीविष्वे इत्यव इरनतादृगोरत्तम्सय 
टत्वं प्रसघ्येत | 


इटि चात्खम्‌ 1।91४।६३॥ इटि ग्रजे च इति परत श्राकागन्तश्य गोः खं मवति । पपिथ । 
जग्लिथ | “वोपदेश [५।१।१०८] इव्यादिनेद्‌ । पपतुः । पपुः | तस्थतुः | तस्थुः । गोदः । कम्बः । ङिति- 
प्रपा । संस्था ] श्रचौव्येव  दासीय । ग्लायते | “न्रस्फेटः” [२।४।८६] इतीटोऽकारदेशः | श्रग इत्यव | 
यान्ति । व्यत्य ] इटीति यद्रविगेपणप्रहणं तद्‌ गेऽप्वातः तेन मवितव्यम्‌ । उयश्लोति । एतच श्रगाधि- 
कारेण विरुद्धमिव सद्य | 


रेचो ।‰५।४।६७॥। श्राकारान्तस्य गोरीकारदेशो भवति ये परतः | देयम्‌ । पेयम्‌ । ग्लेयम्‌ | 
“"गुकायं निवृत्ते पुनन तन्निमित्तम्‌” [प०] इति श्रनित्यपेतत्‌ । “'देयस्रणे” [३।३१२२] इयेपो निदंशात्‌ । 
यप्‌ क्रियते दीववोचरणं किमर्थम्‌. १ पीतम्‌ । दीनम्‌ । य इति “निरनुवन्धकयहणे न सानुबन्धकस्य" [ प० | । 
ग्लायते । म्लायते | 


भुमास्थागापाहाक्सां हलि ॥४।४।६५॥ तीति बति । छुमास्थागापा दक्‌ सा इव्येतपा- 
मीकारादेदो मवति हलादौ ङ्किति परतः । शुसंज्ञानाम्‌ । दीयते । देदीयतत | धीयते ! देधीयते | पीतं वत्सेन | मा 
दध्यविरोपरेण ग्रहणम्‌ । “गामादाप्रहरेष्वविशेषः' [ प० | इति । मीयते | स्था-स्थीयते | केष्ठीयते । गा 
इत्यविशेषेण ग्रहणम्‌ । गीयते । जेगीयते | ्र्यगीष्ट । “लुङ. रृढो्वा' [१।४।१२२] इति इंडो गदेशः । 
पा इत्यनुन्विकरणपिघतेग्रहणम्‌ } पीयते । पेपीयते । पतिस्तु पायते | पानम्‌ ¡ श-ग्रवहीयते | ग्रवजेदीयते | 
जिहीतैस्तु दायते | दातम्‌ । सा-श्रवसीयते | अवसेपीयते । हलीति किम्‌ ! द्ददः । ददुः । इ्ितीप्येव । दाता । 


लि्येत्‌ ॥४।४।६६॥ लिड परतो शुमादीनामेकारादेशो भवति । देवात्‌ । घेयात्‌ । मेवात्‌ । स्थेयात्‌ । 
गेयात्‌ । पेयात्‌ । मवदेयात्‌ । श्रवसेयात्‌ । इ्ितीवेव । दासीष्ट । 


वाऽस्थः स्फादेः ॥४।४।६९७॥ श्राकारान्तस्य स्फादेः स्थावरजितस्य गोरेकारदैयो भवति बा लिडि 
[ऋ पे *५, 
परतः ! न्लेयात्‌ । गयात्‌ । ग्लेयात्‌ । ग्लायात्‌ । श्रस्य इति किमू १ स्थेयात्‌ । ्रन्वथोभवप्रातौ परलदितेन 


नेप 


विकल्पः स्यात्‌ । स्फादेरिति किम्‌ १ यायात्‌ । इ्ितीयेव । ग्लासीष्ट } गोरितविव । नियायत्‌ | 


न प्ये ॥99७द८॥ वेति नाधिक्ृतत्तख वाग्रहणात्‌ । प्ये परतो सुमादीनां यदुक्तं तन्न मवति । 
प्रदाय । प्रधाय । प्रमाय । प्रगाय । प्रस्था | प्रपाय | श्रवहाय | श्रवसाय । इंतप्रतिपेथो ऽयम्‌ । वचनात्‌ 
“प्न्तरङ्कानपि विधीन्‌ बहिरङ्गः प्यादेशो बाधते" [प०] इति ज्ञापितम्‌} तेन “दो ददधोः” [५२1१४म्‌] 
इति दद्धावः । .दधतेरिःश्रादेशः । “हाक क्त्वि” [५।२।१४७] | मास्थास्यतीनामित्वं च न भवति । प्यादेे 
कृतेऽनस्विधाविति स्थानिबद्धावाप्रतिषेवास्मापतिः । 
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वेमेडः ॥५।५६६॥ मेडः प्ये परतो वा दकारदेयो भवति । श्रपभित्य | च्रपमाय्‌ | “माङो 
व्यतीहारे [२।४।५] इति क्त्या | 

लुड्लडलडयय ॥४।४।७०॥ लुडि ट्डि टृडि च परतो मोरडागमो मवति । ग्रकार्प्रत्‌ | 
ग्रकयोत्‌ । श्रकर्यत्‌ । ेक्ि्ट । च्रौम्भीत्‌ । देक्षत । श्रौम्मत्‌ । एेद्िष्यत । ग्रौम्मष्यत्‌ ^त्रटश्च [२।२।७] 
देषु । श्रासन्‌ प्रायन्‌ द्यत्र छावस्यायामडागमेऽन्तरङ्गतद्रपयायुदेये च कृतेऽत इत्यनुवरत्तेः शश्नसः खम्‌" 
[४।४।१०५| यसदिेशश्च न भवतः | 

न माङ्योगे ॥४।७।७१॥ माडपोगेऽडागमो न मवति । मा कर्पीत्‌ । मास्म करोत्‌। मानिरसीत्‌ | 
मासम निरस्ताम्‌। योगग्रहं किम्‌ यमा मवान्‌ कार्षीत्‌ | इदमेव ज्ञापकं “माड लुङ.“ (२।३।१५१] इत्यत्र 
माङ्योगे लुड्‌ व्यः | 

प्वुधु्रवां य्वोरशीयुधौ ॥७।४।७२॥ इन धु ` भू इत्येतेषां गूनामिवणोवणंयोरजादो परत 
इव्‌ उयु द्व्यादेशौ भवतः । श्नु । प्राप्नुवन्ति । राध्नुवन्ति । धु-चिक्षियतः । चिच्लियुः । लुलु; । लुलु: । 
नियौ | नियः । लुबो । इवः । म | भुवो | भ्रुवः । निदिश्यमानयोखििणौवरयोरदेशः । यथा “पादः पद्‌ 
[६।४।११६] इति पाच्छ्दस्य पददश न पफटदन्तस्य । नयति । मवति | नायकः । भावः इयर 
परवषवेपो । श्रचीतीभ्न्दशाद्‌ व्यवधाने न मवति । षिविदवः } विविदुः ! गोसियेव  घरवरथम्‌ । म्रवरथम्‌ । 

चस्याऽस्वे ॥५।०७।॥ चस्यणौवणंयोरस्वेऽचि परत दयुवो मवतः । इयेष । इयति । पूर्वण 
गुनिमित्तेऽचि ग्रेश उक्त इति न प्राप्नोति । ग्रस्व इति किम्‌ ? ईषतुः । दषुः | ऊप्रतुः । घुः । श्रचीप्येव | 
ट्याज । उवाय । 

लिया; ॥९1५}७४॥ लिवाश्च इयदेशे मवति श्रचि. परतः । च्ियां । शियः} परमक्लियौ । परम- 
शियः । अलेवानर्थकेन तदन्तविधिः नास्संघातेन । तेन शघ्नीशब्द्स्य न मवति । स्रीणामिल्यत्र परवान्तट्‌ | 
प्रथक्करएमूत्तरार्थम्‌ 

वास्शसोः ॥४।५।७५॥ अमरः परतः छया वा दयदैशो मवति । क्ियं पश्य | ज्ञी पश्य | 
श्चियः पर्य | छलीः प्श्य | 

प्रोतः ॥४।७।७६॥ सकादेशो मवति श्रौतोऽमूरसोः परतः । वेति न स्वरितं गां गाः पश्य | व्रा 
यः पश्य च गोशब्दस्य श्रमि पेषः पृवनिशयेनात्म्‌ | चित्रगुं पर्येयत्रान्तरङ्लात्प्र देर सत्यात्वामावः | पता 
सहचरितस्यामो अ्रहणादिह न मवति | श्रचिनवम्‌ | अघुनवम्‌ | 

यशेत्योः ॥४।४।७७॥ यणदेशो मवति एत्योरचि परतः | यन्ति । यन्तु । श्रधिथन्ति । ग्रधियन्ु । 
“मध्येऽपवादाः पूर्वान्‌ विधीन्‌ बाधन्ते नोत्तरान्‌" [प०१ इतीयादेरस्य वाधा नक्वेपोः । श्रयनम्‌ | श्रायुकः | 

पशिवाक्चादुडोऽसुधियः ॥४।४।७८॥ गिवाक्वासरो य॒ उड्‌ तसा हुततरस्य इवर्णस्य यणादेशो 
भवध्यचि परतः सुधीशब्दं वजयित्वा । गिः-उन््यो । उन्यः । परिस्यौ | परिए्यः । वाचः-परामण्े । 
ग्रामण्यः । सेनान्यो । सेनान्यः । चात्‌-चिच्यः । चिच्युः । निन्यतुः । निन्युः । गिवाक्चादिति किम्‌ १ निय । 
नियः । परमनियो । परमनियः । उड इति किम्‌. १ यवक्रियौ । यवक्रियः ! उड्र गिवाक्चाल्यसे न भवति | 
ककारेण व्यवधानात्‌ । श्रसुधिय इति किम्‌ १ सुधियो । सुधियः | “याप्योरजिश्च'' [उ०सू०] इति किप्‌ जित्वं च | 

सष्योः ॥४।४।७६॥ श्रजादो हुपि परतो गिवाक्वपूरवाुडः परस्य उवर्णस्य यणादेशो भवति । 
युवो । सुत्व । स्त्य । सङ्स्स्वः। खलप्वौ । खलप्वः । शतखो । शतखः । सुपीति किम्‌ १ लुलुवतुः । 
एतद्थं च योगान्तरम्‌ । गिबाक्चादित्येव | सुबो | भुवः | लुबो | दवेः । परमज्लुवः । उड द्प्येव 
करपुवो । क्टगरुवः । । 
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टन्कारापुनवर्पाभ्यो भुवः ॥ ४।५।८०॥ इन्‌ कारा पनर्‌ वर्म इत्येतेम्य उत्तसत्य गुदो यर. 
देशो भवत्य सुपि परतः । हनवो । इन्वः । काराभ्वौ । काराग्वः । पुनम्यो । पुनरः । क्य ! वर्पप्वः | 
नियमाथःदयपारम्मः | एतेथ्युः एषु भुवो य्‌ नान्यस्मात्‌ (कः तिवो | परतिुवः | स्ववम्भुयो । स्यम्भुवः | 
मितरव । भित्रश्ुवः | “सुवः स्वन्तरे" [२।२।९५२] इति क्किप्‌ | 


न >}4 >} न ववे थ) र शा त ववति ध नि) ^ ५ चुन मदु र 
सुखलटादक्‌ ॥2)६।८९॥ उवा वु्ागमो मवति लुदघ्यीगच परतनः | श्रभूठन्‌ | ग्रभूवत्‌। 
“स्थेखििवः' [३।४।१४६] दृव्यादिना सेस्प्‌ । मिपोऽमष्रेले “सूमवत्योमिडि [५1२८६] टन्येधि प्रन 
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लिगरेरिति किम. ? व्यतिमविपीट । ग्रोरियनुवततै तैन वड्वन्त्य पर्वदपि क्रते न मयति } दयामय | 


दुष्चुबोगं वः ।\9।४।८२।; ह श्नु इत्येतयोदकासय वकारो मन्यन गे पस्नः | जुद्वति । 
जुह्वतु | चिन्वन्ति । “द्रहाज्यन्टदयाम्‌' [४।४।६१] इव्यतो मष्ट्रकगत्य ऽप्दृणमनुदतमने | तेनाच उत्तमस्य 
श्नोर्वकारदेशः । इह मा भूत्‌-ग्राप्तुवन्ति । सध्नुवन्ति } दरर्नुयोरिति किम्‌ १ गोयवनि ¦ गेनदति ! चाषटि्यनु- 
वतनाघयरसव्येत । ग इति किम्‌ ! जुटुषतुः । जुः । जुदवानि चिनवानीव््र पर्व । 


निप 


गोदेरूडः ॥४।५।८२३॥ गोह उड ऊकारदिशो मवत्वचि परतः । निगृह्यति | नियुदरकः | साधु 
निगूही । निगृहुन्ति । निगृहम्‌ । नियो वतते) गोहेरितयेपं इत्वा विक्रतनिदंशः किमि? व्त्रास्यतद्रपं तत्र 
यथ। स्यादिह माभूत्‌ । निञ॒गुह्ठः । निजुगुहुः । उड इति किम्‌ ९ श्रन्यस्य मा मृत्‌ । प्रकृतिग्रहणे यड्गन्तसय 
घञि जगृह इत्यत्र चस्य च मा मृत्‌ } ओसियनुवत्तेः तदिकारस् चल्यापि प्रहव्येत । श्रचीःयेव | निगो | 
निगोदुम्‌ } ऊ दृप्यविमक्तिको निदंशः । द्विमावरश्चायमदेशः | नन्यथा एपुपरतिपरधः क्रियेत | 


दोषो सौ ॥४1७)८8॥ दोप उडः उकारादेशो भति णौ परतः | दूपयति | दप | दोप इति 
विङ्तग्रहणं किम्‌ १ एपि कृते ऊकारो यथा स्यात्‌ । श्रन्यथा प्रदूष्य गत इत्यत्र ऊकारस्यामिद्धलास्णेसयदेशः 
प्रसज्येत | एपि एते धिपू्वलं नासतीदयप्राति; । णाविति किम्‌ १ दोप्रणं दोपः । 


वा चित्तविकारे ॥४।४।८५॥ चित्तविकरेऽ्यं दोप्रो णौ परत उडो वा ऊकायपरेयो भवति । चित्तं 
दूषयति । चित्तं दोप्यति । प्रजं दूषयति । प्रज्ञा दोषयति । दोपमाच्े दोपयतीलव्र च्विस्यारिद्धलादुडः ओः 
स्थाने विकारो न मवतीत्यप्रापिः । चित्तविकार इति किम्‌ १ एकान्तवादप्रयोगं दृप्यति । णवित्येव | 
चित्तस्य दोपः । 

निरमोदी्िताम्‌ ॥४।४।८६॥ भिणम्परे णो परतो मितां यूनामुडो बा दीर्मबति । घ्रटि ! श्रघाटि। 
घटं घटम्‌ । घाटं धारम्‌ । श्रशमि। अशामि | शमं शमम्‌ । शमं शामम्‌ । घटते कश्चत्‌ । साम्यति कर्चत्‌ | 
तमन्यः प्रयुड्क्ते इति णिच उङ एप्‌ । वद्यमारेन “प्रः” [४।४।८७] इत्यनेन देशः } जौ णमि चमेनोञे 
वा दीत्वम्‌ । ननु प्रादेश एव विक्ल्स्यः } दीरिति किमर्थम्‌ १ न शक्यमेवम्‌ | शमयतेणिचि एते णौ णिखस्य 
स्थानिवद्धावात्‌ उडः प्रादेशविकस्यो न स्यात्‌ । दीत्वविधौ तु न खानिवद्धाव इति निपरो णिर्भितोऽनन्तर इति 
दीलविकसः सिद्धः । अशमि । च्रशामि । तथा श्रत्यथं शाम्यतीति यड। शंदाम्तेणिच्‌ । “अतः खम्‌" 
[४ ।४।५०] । “हलो यः” [४।४।५१] इति यखम्‌ ।  श्रनापरि यडोऽकरारस्य दीत्विधि प्रति न खघानिकद्धाव 
इति अदांशामि । नवाऽनासिद्ध तवं संक्यम्‌ व्याश्रयत्वात्‌ । णौ हि शियडोः खं जिणम्परे भो गोदीतमिति | 

परः ॥७।८)८७॥ णाविति वर्तते । मितां गूनामुड ग्रो भवति णो परतः} घटयति । व्यथयति । जनयति ¦ 
(जनिवध्योः? इति जिक्रतोः परत एेपप्तिपिषः उक्तस्ततो नेर्यहु दाहरणम्‌, । मिताभिति किम्‌. १ कामयति | 
आमयति चाममति। “न कम्यमिचमाम्‌” इति भिखंप्रतिषेधः । प्रशमय्य गत इत्यत्र णबुङः ब्रादेशः 
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पये परतो शेरयदेश इति व्याश्र्वायादेशत्यासिद्धलं न मवति । कथं संकरामयति । केचिद्‌ केयनुवर्तयन्ति | 
सा च व्यवस्थितविमापा ततो न दोपः | 

खचि ॥४।४।८८॥ खच्यरे णो परतो जोरङः प्रो भवति । युगन्धरः । वसुन्धरः । “ृतुग्रृनिधारि- 
सदितपिदमः खौ” [२।२।४४] इति खच्‌.। “सित्यमेः" [४।३।१७६] ^मुमचः' [४।३।१९७०७] इति 
मुमागमः 

हद स्ते ॥४।७८६॥ हृलादसतै परत उडः प्रो भवति । प्रहूलन्रः । प्रह्वान्‌ । त इति किम्‌ ! 
्रहूलादयति । हृलाद इति योगविभागान्हूलत्तिः । 

छादे ॥४1४६०] ह्ृदेषं पत उडः प्रो भवति | प्रच्छदः । उपच्छुदः | “तिकुप्रादयः” | १।३।८९] 
इति परतः । उरः ¦ तनुच्छुदः । इ्ोगे तासः । छंद श्रपवारणे इति चौरादिकः । अस्मात्‌ ्ुखौ घः 
प्रायेण” [२।३।१००]| इति परे इते णिखध्यासिद्धतम्‌, “परेऽ्चः पूविधो [१।१।५७] इत्ति खानिवद्धाबो वा 
वचनसामध्यान्न मवति | ततः उडः प्रादेः । घ्र इति किम्‌ ? प्रच्छोदनम्‌ । तनुच्छादनम्‌ | 

नानेकगेः ॥४।४।६१॥ अनेको गिरय तस ुदरिष्डः प्रो न भवति । सप्पच्छदः | एकगिरगिश्च 
छदिः पूवस प्रादेशं प्रयोजयति । 

मन्बेस्किषु ॥४।४।६२॥ मन्‌ च द्‌ वि इत्येत परतश्छदेरडः प्रो मवति । छन्न । छत्रम्‌ । छदिः 
" समुच्छुद्‌ । उपच्छत्‌ । “सवधुभ्यो मनृत्ररौ" [० सू०] उणादिपु विहितो । “ग्रच्चिंशटविजसपिच्ादिषटदिभ्य 
इस्‌" [ड० सू०] इति इम्‌ । “चदिघे" [४।४।६०] इव्यतः पृथक्कस्णमनेकगेरपि प्रदेशम्‌ | रमुपच्छुत्‌ | 
समुपाचिच्छत्‌ ! सिवसिधसामि पतम्‌ | 

गमहनजनखनघसां किडत्यनङडिः ॥४।४।६२। गम हन जन खन घर इत्येतेषां कुडः लं मवति 
ग्रनडि किति डिति प्रतः। श्रनडीति किम्‌. १ अगमत्‌ । श्रघरसत्‌ | क्डीति किम्‌ ? गमनम्‌ । गमनीयम्‌ | 
अचीप्येव | गम्यते | हन्यते | 

हमरभ्यो हेधिः ॥०।४।९४॥ हु शयेतस्मात्‌ अलन्तेभ्यश्चेत्तरस्य हेधिसिययमादेशो भवि । 
जुहुधि । च्चलन्तेभ्यः-छिन्धि | भिन्धि | “श्नः खम्‌'' [४।४।१०११ इत्यखस्य श्रनुष्वारविधि प्रति न स्थानिवच्वम्‌ 
इति श्रनुसवारपरस्वते । भरभ्य इति किम्‌ ! लुनीहि ¡ देरिति किम्‌ ! युवां जुहुतम्‌ । “सुमास्थागापाहा- 
वसां हलि” [४।४।९५| इत्यतो मण्टुकगत्या इलुग्रहणमनुवतते | तेनादलादन मवति । रदिदि । स्वपिषि} अथवा 
छत्र परत्वादिटि कृते “सङ्ृद्गते परनिणंये बाधितौ बाधित एव [प०]। जुहुताच्यं मिन्ताखमित्यत्रापि 
परत्वात्तातडदेशः | 


रप्‌ ॥।४।४।६५॥ सेर्रस्य उव्‌ भवति | श्रकारि | अलावि । लावायामडागमः | पश्चादुप्‌ 
खमिति वतते । उवुप्रदणे सवांपहारार्थं परस्यदेमां भूत्‌ । गोरित्यधिकारत्‌ गोनिमिततस्य लस्योज्विधानादिह 
मवति श्रपाठि ग्रन्थः । अकारितरामित्य तखस्यासिद्धत्वा्न मवति । व्यक्तौ टि पदाय प्रतिव्यक्ति ठकं भियते 
इति तदेव शालं तस्मिन्‌ कथमसिद्ध मिति नाशंकनीयम्‌ | 

गतो हेः ॥७।४।६६॥ जकान्ताद्ोरत्तरस्य हेरु्मवति । पच । एष | गच्छ । अत इति किम्‌ १ यहि । 
सदि । तपकरणं किम्‌ १ याहि । लुनीहि । इंतस्यासिद्धादाकारः । हरिति वर्तमाने पुनरिति धिम्‌ १ द्यि यो 
हिसस्योब्‌ यथा स्यात्‌ इह मासूत्‌ । जीवताम्‌ । 

उतस्त्यादस्फात्‌ ।४।४।६७१} अ्रस्का्यरो य॒ उकारसदन्ताचयादुत्तरसय देरुब्‌ मवति । चिनु । सुनु । 
तनु | कुर } तन्धादिषु व्यपदेशिवद्धावादुकारन्तत्म्‌ । उत इति किम्‌ १ लुनीहि | जानीहि । व्यादिति किम्‌ ! 
यदि } रुहि } श्रखादिति किम्‌ १ आप्नुहि } तद्दि । 
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वा म्बोः खम्‌ ।।४।६८]। ग्रसफाययो य उकारलवन्तस्य बा खं भवति मकाखकारदौ परतः । 
गुन्वः । सुनुवः । सुन्मः । सुनुमः । सुन्यदहे । पुनुकदे । नुन्मदं । सुनुमदे । तन्यः ! तनुवः | तन्मः। तनुमः | 
उविति बतंमाने सखग्रहणमन्तेऽलो नाशार्थम्‌ ] उत ह्येव | क्रीणीवः । क्रीणीमः । लल्येतेव । युवः | रवः | 
अस्फाटित्येव । श्राप्ुवः । तुषः । सुनोम्यादिु परत्वदरप्‌ | 

छजो ये च ।।४।६६॥ करन उत्तरस्य उनः चं मवति वकाय म्वोश्च परतः । कुर्यात्‌ । कुयतिम्‌ । 
कुयुः } कुर्वः । कुर्मः । कुर्वहे । कुम ह । निव्यत्वत्चे करते “व्यच स्याश्रयम्‌` [१।१६२] द्यप | स्योगनुकपः 


क (7 


णार्थाचकायात्‌ ज्ञायते वेति निवृत्तम्‌ | 

गेऽत उत्‌ ५191१००] उच्यान्तस्य कसेतेस्कारस्य उकारपरेशो मवति छ्किति परतः । ऊुर्तः | कुवनित | 
कुर्थः | ठुख्थ । कुवः । कुर्मः । उदिति तपरकस्णष्टिकरणमपे्य व्युडम्न भवति । ग इति फम्‌ ? भृत- 
ऽपि गे यथा स्वात्‌ । श्रत इति तपसस्एमत्तरा्थम्‌ १ ह्ितीःयेव ! करोमि | करोपरि । करोति | एपि छने 
उकरारान्तत्वाभावाद्रा न मवति | श्नन्त्यविकारेऽन्त्यसदेशस्य' [प०] इति श्रकुरतामित्व्ाये न भति । 

नसः खम्‌ ॥६।४।१०१॥ श्नमः भस्तेश्च अतः ख भवति ग भिति परतः । भिन्नः । निन्दन्ति | 
छिन्नः । किन्दन्ति } ग्रःखस्यासिद्ध तवाद लुडो नकारस्य खं न॒ मवति | श्रतेः स्तः । सन्ति। इ्ितीःयेव । 
भिनत्ति | श्रसि | भनक्त इति श्नमो नष्टमकारस्य पररूपं ज्ञापकं शकन्ध्वादिपुं पररूपं मति । अत इति 
तपरकरणस्यानुत्रत्तिः किमथां | ग्रात्ताम्‌ श्रासनिवत्र लावस्थायामडागमे एेपि च कते मामूत्‌ । नन्वयोऽसिद्त्वा- 
दाकारखं न प्रातम्‌ इदमेव तपरकररं ज्ञा पकम्‌ श्रमाच्छहस कचिष्ठिदधता । तैन देभतुः । देभुरित्र नखस्य 
सिद्धत्वादेत्वचखे भवतः | 

थश्नोरातः ॥४।४।१०२॥ थसंकस्य श्ना इत्येतस्य च य॒ श्राकारश्तत्य खं भवति गे इति परतः | 
मिमते । मिमताम्‌. | अमिमत | सभ्जिहतै ! संजिदताम्‌ । समजिदत । “देऽनतः [५।१।५५] इति फसयदादेशः | 
लुनते | लुनताम्‌ । अलुनत } पुनते ! पुनताम्‌। अपूनत । दृटीत्वं क्द्यते । तस्मार्दचि खम्‌ । भुरुककानां 
हस्यपि दत्तः । दत्से । थश्नोरिति किम्‌. १ यान्ति | वान्ति | आत इति किम्‌ ! व्िश्रति। इति । इह्ितीरयेव | 
जटाति । लुनति | 

हस्यभोरीः ॥४।४।१०३॥ हलादौ किति परतः थश्नोरत इकारादेशो मवत्यभोः । सथ्जिहीते | 
तथ्जिहीषं | सञ्जिहीष्वे | सज्जिहीवहे । सज्जिहीमहे। मिमीते! मि्मीपरे। मिमीष्वे | मिमीवहे | मिमीमहे | 
दुनीतः। लुनीथः | लुनीपरे¦ लुनीष्वे। हुनीवहे। लुनीमहे । श्रभोरिति किम्‌! दत्तः। तव्य । 
जहाति | लुनाति | 

इदरिद्रः ॥४।४।१०४॥ इकारदेशो भवति दरपर वे्यदो गे इह्िति परतः । दरिप्ितः । दररिद्रिथः। 
द्रिद्विवः | दरिद्िमः। “जक्षित्यादयः” [४।३।५] इति यसंज्ञायाम्‌ पूवण हटदावीत्यं प्राप्तम्‌ । हृ्ीप्येव । 
दरिद्रति | इ्ितीप्येव । ददद्राति। “भियो वा [४।४।९०५] इप्यतः चिद्वलोकनेन वेति व्यवस्थितविभापा 
संवध्यते ततो दरद्रितेसाविपये बहुलं लं भवति । ददातीति दस्रः । अदरिदरीत्‌ | खे सत्याकारन्तलक्षणो 
““यमरमनमातः सक्च” [५।१।१द२] इति सिट न । 

भियो वा ॥४।७।१०५॥ भी इत्येतघ्य वा इकारादेशो भवति दलदौ गे इति परतः ! विभितः। 
बिभीतः! बिभिथः | विभीथः | बिभिवः | धिभीवः | व्रिभिमः । विमीमः। हलीत्येव | विभ्यति | ग इत्येव 
मोतः | भीयते | इत्येव } व्रिभेति | 

हाकः ॥४।४।१०६॥ दाकश्च बा दकारादेशो भवति हल्मदौ गे ति परतः । जदितः । जहीतः | 
जदिथः | जहीथः । जिवः | जीवः । जदिमः । जहीमः | प्ते “हल्यमोरीः” [४।४।१०३॥] टरतीतवम्‌ । भस्य 
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२२० लेनेन्द्र-व्याकर्णय्‌ [ अ० ६पा० ४ ू० १०७१११५ 
सनुव्ैनात दिते कृते इत्वादििधिः । यथवा अल्पाश्रयतेनान्तरङ्गतवा्रागेव द्वितम्‌। दटीःयेव । जहति । 
ग ट्त्येव । हीनः । हीयते | जेहीवते | योगविभाग उत्तसथ॑ः | 


् 


ग्रा च हौ ॥५।४।१०७॥ दाक कारादेशो भवति इच्च वा दै परतः ¡ जहाहि । जहिहि | दीदि । 

यि खस्‌ ॥०।४।१०८ यकारो गे ङ्किति परतो हकः घं मवति । जघ्यात्‌ । जह्याताम्‌ । जह्य: ! ग 
स्येव । हीयते ! जेहीयते | 

भ्वसोरेच्च खं ह्यो ॥४।४।१०६॥ सुसंजञकानाम्‌ श्रत्तेश्च हौ परत एकारदरेशो मवति चश्य च 
खम्‌ ¦ देहि } येहि । एधि । खमिति वतमाने पनः खग्रहणं सवस्य चस्य नाशाथम्‌ } अस्तेश््च खं न 
सम्भवति ] “श्नसः खम्‌” [४।४।१० 9] इत्यलम्‌ । अनेन स्कारस्येत्वम्‌ । हाविति वतमाने पुनश्विति किम्‌ ! 
रूपान्तरापत्तौ मामत | दत्तात्‌ । धत्तात्‌ | स्तात्‌ | 

प्रतो हर्मष्ये नदेशादेलिरि ॥४।४।११०} दलेर्मध्ये वत॑मानस्यात एकारदेशो भवति चस्य च 
सं लिटि हिति परतः | पेचतुः । पेतुः । रेक्वः । शेकुः । रेणतुः । रेणुः । दृत्पध्य इति किम्‌. १ श्रुः | 
आटुः | अपिग्रहणं नियमाथं वक्नयति | अनेक हृद्मध्यगतस्य चपेरेव नान्यस्य | तत्ततः । प्रे | प्रथते | 
प्रथिरे | लिटीति किम्‌ ? पापच्यते | पापस्यतै। अत इति किम्‌ १ दिदिववुः | दिदिबुः] तपरकरणं किम्‌? 
शशासतुः । शशायुः ! इ्कितीव्येव । अदं पपच | “फलिभजोः” [४।४।३३२] इति नियमो वच्छे । एतयोः 
रेव लिय्यदेशा्यरिस्चसे भवतो नान्यस्य | बमणतुः | वभणुः । चकणतुः । चक्शुः । नमिरद्यो्छु लड 
पत्तः प्रागेव नसते मवत इति नियमान्न नित्रत्तिः । नेमतः । नेमुः । सेहे । सेहाते | सेदिरे | 

सेटि ॥४।४।१११॥ सेटि च लिटि परतो हृस्मध्येऽत एं भवति च्य च खम्‌ | श्रङ्किरयाप यथा स्या- 
दित्यारम्भः । पेचिथ । शेकिथ । तेमिथ | ध्वोपदेशे" [५१।१०८] द्रह्यादिना वेद | सेदीति करिम्‌ १ पपक्थ | 
लिटो । पठितः | पठितवान्‌ । श्रत हइप्येव । दिदेविथ | 

फलिभजोः ॥2४।११२९॥ सलि भजि इत्येतयोरत एत्वं भवति च्य च खं लिटि ङ्किति सेटि च 
परतः | फेल्तः । फेलुः । फेलिथ ! मेजतुः । मनुः | मेजिथ । मेजे | भेजाते | मेजिरे । नियमा ध्यमारम्मः । 
पफलिमजेरेव लिव्यदिशाययोनन्य्य | चकणतुः । चकशुः । चकणिथ | बमणतुः | बमशुः। वमणिथ | 
फटिमजोषिकारस्ल्ण श्रादेशः श्रन्यघ्यापि विकारदरेशदेरनिदृत्तिः शशिदयोः प्रतिपा] तेन प्रङृतिचर्ं 
्रकरतिचरः प्रकृतिजशां ग्रकृतिजशो भवन्तीति । नात्र नियमानिवृत्तिः । तैनतुः । वैनः । देमतुः । देभुः | 

तच्रपोः ॥४।४।१९२॥ त चपिव्येतयोरत एवं भवति चस्य च खं लिटि ङ्किति सेटि थलि च परतः | 
तेरतुः । तैरः । तेरिथ । “ऋच्डुतताम्‌” [५।२।१२द] इत्येष । तरेपाते । तरेपिरे । श्रन्थेश्चेति वक्तव्यम्‌” [वा०] 
श्रेथतुः । श्रे शुः । उपरंल्यानेन लिटः इत्वम्‌ । इदमपि नियमा सूम्‌ ] एम्निवृतस्यतस्तरतैरेव नान्यस्य | 
विशशसः । विशशरः । विशररिथ | लुल्विथं | अनेककहल्पध्यगतस्य वपेरेव नान्यस्य । ततक्षतुः } तत- 
क्लिथं | मपन्थतुः | ममन्थुः | ममन्थिथ | 

घे रधेः ॥४७।४।१९४॥ राघेर्व॑षेऽथं हल्मध्येऽवरणसयेतवं भवति चस्य च खं लिटि ङ्किति सेटि थलि च 
परतः । परिरेधे । परिरेधाते । परिरेधिरे । कमणि दविधिः } परिरेधठः । परिरिधुः । परिरेधिथ । वध इति 
किम्‌ ? श्रारराधतः | आररधुः | श्रारराधिथ | 


वा नश्चमत्रसाम्‌ ॥४।४।९१५॥ न्‌ भ्रम्‌ चस्‌ इ्येतेपामतो वा एत्वं भवतति चस्य च खं लिटि ङ्किति 
सेटि च परतः । अरुः । जशः । अरिथ । भ्रेमुः | भरेषु | भमि । तरेशतुः | त्रुः । ते्िथ | पत्ते जज- 
रतः । ज्ञञरः | जजरिथ ! बभ्रमतुः  बध्रषुः | वेभ्रमिथ | तत्रसतुः | तत्सु: । ठत्रसिथ । तग्रहणादन्य- 
येम्नि् तप्य न मवतीति जपोऽप्राते । भ्रमेरदेशादितवात्‌ चसेपनेकल्मध्यगतलादपर पै विक्ल्पः | 
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फणा सत्तानाम्‌ ॥०।४।६९६॥ फणादीनां सप्तानां वा एवं मवति च्नय चलं लिटि कति देटच 
परतः । फणतुः । फणः । फेणिथ । पफणतुः । परुः । पफणिध | रेजतुः ¡ रवुः | रजिध । ररः ; 
रजुः । ररजिथ । प्रजे } भ्रेजते | भ्रेजिरे । बभ्राजे । भ्राजते } बभ्राज्ि। भ्रेन। वश्नाति} म्नेर; 
वम्लासे । स्पेमवुः। स्येषुः | स्येमिथं । सच्यमुः। स्यमि | सेनटः! सनः | सखेनिध ! सनतः ; 
सस्वनुः | सस्वनिथ | सप्तानामिति किम्‌ ए दध्वननुः | ट्बनुः | जग्यल्तुः ¦ ज्वलः 

न शसद्दवादीनाम्‌ ॥91०११७॥ शस दट्‌ द्येतपेर्घागीनां च लिटि इ्किति तैटि च पन ए 
चखे न मवतः । विशशक्तुः। विद्यशसिथ | दददे | वदाव | ददिरे । वादीनाम-्वदुतुः ववर; | 
यैवखििथ । वले । ववलातै | ववलिरे | 

भस्य ॥४।४।११८॥ भस्मे्ययमधिकासे वेदितव्य आ पादपरितमाेः | व्यति “पादः पत्‌” 
[४।४।११६] इति द्विपदा । द्विपदे ! भष्येति किम्‌ ? द्विपादो । द्विपादः । पे मसज्ञा न भवति | 

पाद्‌ः पद्‌ ॥४।७।११६॥ पादन्तस्व गोभस्व पद्विल्यवमदेशो भवति । द्विपदः पश्व | द्विपदा । द्वि फ़ | 
द्रो पादावस्येति वसे “संख्याः” [४।२।१४०] इति पादृस्यातः खम्‌ । “निर्दिस्यमानस्यदिशा भवन्तिः" 
[प०] इति पच्छब्दस्य पदादेशः । दौ द्वौ पादो ददाति द्विपदिकां ददाति । “संख्यायाः पादगतेभ्यो वीप्सा- 
दश्डत्यागे बुन्‌" [४।२।१०] खं च । वेया्रपय्ः । व्याप्रस्येव पादौ यस्य “सं पादस्याहस्त्यादेः"' [४।२।१२8] 
इति खम्‌ । गगादिवाचन्‌ । मस्येति किम्‌. १ द्विपाद्धयाम्‌ द्विपाद्भिः । पद्वते; क्िवन्तस्य प्रयोगो नास्ति । 

वंसोजिः ॥४।४।९२०॥ वसन्तस्य गोर्मस्य जिर्मवति । उपरेदुपरः पश्य । उपरेटुधा । उपसेदुपे । 
““वस्सदिणो वसुलिंरमम्‌"' [१।२।८८] इति वसुः । द्विवम्‌ | दृत्मष्ये लिख्यत इति एवच | क्रादिनिय 
मादिट्‌ । जौ इते निमित्ताभाबादिरिनदृत्तिः । भस्येतयेव । वि्टस्वति | विद्रद्यते । क्वचक्यडोः स्वाटिन्दा- 
माबाद्धसंज्ञा नासि । “नः क्ये" [१।२।१०४| इति नियमायदसंशाविरदे स्तरिच मावः | 

इवयुवमधोनोऽहति ॥४।४।१२१॥ श्वन्‌ युबन्‌ मथवन्‌ इयतेषां जिमवति ग्रहति परतः । शुनः 
पश्य । शुना । शुने । यूनः पश्य । यूना । यूने । “च्नन्स्यविकारेऽन्त्यसदेशस्म' [प०] इति यकारस्य न 
मवति । मघोनः पश्य । मघोना । यप्रोने ! श्रहतीति किम्‌ १ शौवनं मांसम्‌ । गवं वतते । माघ्वनम्‌ | 
सुनो विकारः “श्रािताललादैः"' [३।२।१०५] इयण | "द्वारदेः [५।२।६] इत्योबरू । धूनी भावः हायनान्त- 
युवादिभ्योऽण” | सघोन इदम्‌ । उत्तर अन इति योगविभागः । श्रननन्तानां श्वादनां जिभवति । ६ 
युवतीः पश्येत्यत्र “ग्रदूग्रहणे लिङ्गविशिष्टस्य [१० इति न भवति | 
| ग्रनोऽखमम्बस्फात्‌ ॥४।७।१२२॥ श्रबन्तस्यां भवति स ॒चेदन्‌ मक्राखक्रारान्त्ा्रो न 
मवति } राज्ञः पश्य | रक्ते ¦ “पूर्वत्रासिद्धे न स्थानिवत्‌'” इति चुतयम्‌ | द्गः पश्य | तद्णा | त्ये । अनन्त 
स्येति वचनात्‌ राजकीय इल्य्न न भवति । श्रम्त्कादिति किम १ धर्मणः | धम॑से । तश्वनः पश्व | 
तसदश्वना । तवदश्वने । 

पादिहनध्रतयाज्ञोऽणि ॥४।४।६२३॥ प्रकारदिरनः इन्‌ धृतराजन्‌. इतयेतयोश्चणि परतोऽकारस्य 
खं भवति । श्राद्छः ! ताद्णः | न्‌-भरौणध्नः । वार्ष्णः } धृतराजन्‌-धातराज्ञः । श्रपत्याथऽण॒ “अनः” [४४ 
।१५य] इति अखटिखयोः प्रतिमे प्राप्ते सूतम्‌ } एतेषामिति किमू १ प्ामनो धौमनः ! ताक्षण्यः। “सेनान्त- 
लक्षण” [३।१।१४० इत्यादिना स्यः ¦ 

वा डिश्योः ॥1५।६।६२७॥ त्रनोऽकारस्य वा खं भवतति ङ शौशृब्दे च परतः । रत्चि। राजनि) 
लोभन} लेमति । साम्नी । सामनी । दाम्नी । दामनी । भष्येयधिकारात्‌ “नपः'' [५१14६ इत्यनेना- 


दिष्ट; शीशब्दो गह्यते | 


सैनेन्दर-व्याकरणम्‌ = [अ० ४ पां० ४ सू० १२५-१२६ 
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स्मच: ॥४।४।१२५॥ श्च दययज्चेनषटनकारो गह्यते | तदन्तस्य गोकारसयय खं मवति । प्रतीचः 
पर्य | प्रतीचा | प्रतीचे । मधुचः पश्य } मधूचा । मधूचे । भप्येवेव । प्रत्यञ्चमिच्छति प्रघ्यच्यति । क्यच्‌ | 
स्वादिष्वभावायूर्वस्य भषंज्ञा नास्ति | श्रच इति नष्ट नकासग्रहणं फम्‌ ? प्र्यन्चः पर्य । प्र्ञ्चा । प्रतयञ्चे | 
“नाङ्धेः पूजे" [४।४।२६] दति नखाभावः | 

ईदुदः ॥७।४।१२६॥ उदः परस्याच ईकारदेशो भवति मघ । उदीचः पर्य । उदीचा । उदीचे | 
उदीच्यः । “'प्रागपागुदक््रतीचो यः” [३।२।८०] इति यः । ग्रस्ापवादो ऽयम्‌ | 

प्रातो घोः ॥४।४।१२७॥ ्राकाणन्तश्य धो्॑य खं मवति । कीलालपः पश्य । कीलालपा । कीलालपे | 
शुभवः पश्य | श्ुमंया । शुभये। आत इति किम्‌ १? मामस्य | प्रामरपे | घोरिति किम्‌ १ मालाः पश्य | 
५जबश्वः कतवः [५।१।१०३] “धदनोरातः” [४।४।१०२] इत्याद्यः सोत्रा निशाः ! भस्ये्येव । त्तीसामि- 
च्छति चीरपीयति । 

तेवि शतेति ॥४।४।१२८॥ भस्य विंशतेडिति परतस्िशब्दस्य खं मवति । विंशत्या क्रीते विंशकः | 
“^ विंशतित्रिद्ादभ्यां इयुरखौ ” [३।४।२१] इति बुः । तिचे कृते ““एष्यतोऽपदे' [४६1८४] इति पररूपत्वम्‌ । 
विंशतेः परणं विंशं शतम्‌ । चिरातिरधिका श्रसिमन्निति “(तदस्मिन्रधिकमिति शद्शान्ताङः' [२।४।१६७] 
“विंशतेश्च” [३।४।१६८] इति ढः | आसन्ना विशतेरिमे श्रासन्नविंशाः । “ संस्येयेः" [१।३।८७] इत्यादिना वसः | 
““संल्यावाङ्खोऽबहगणात्‌” [४।२।६९] इति डः सान्तः | डितीति किम्‌ ? विंशत्या । 


टेः ॥७।४।१२९॥ टिषंज्कस्य डिति परतः खं मधति | त्रिंशता क्रीतः त्रिशकः । तिश शतम्‌ | 
प्रासन्नाश्रदुर्णांमिमे श्रासन्नचताः | कुमुद्वान्‌ । नडवान्‌ । वेत्ान्‌ । कुमुदान्यस्मिन्‌ देशे सन्ति «कुमुद 
नडवेतसाङत्‌” [३।२।६७] इति मतुः । नडवुलम्‌। नडा श्ररिमन्‌ देशे सन्ति “नडकादाङत्‌" [३।२।६६] 
इति बलः । डिक्करणसापध्योदमध्यापि टेः खम्‌ । श्रतएव उपरे जति उपसरजः । मन्दुगयां जातः मन्दुरनः । 
“ते ङापोः क्वचित्लौ च [४।३।१७३] इति प्रः | 


नोऽपुंसो हति.॥४।४।१३०॥ नकारान्तस्य मस्य हृति परतष्टखं मवव्यपुंसः । ग्रग्निशर्मिः | दैवशमिः | 
ओडुलोमिः । बाहूवादित्वादिभ्‌ । न इति किम्‌ ? वेवरुतोऽग्निः। श्रपुंस इति किम्‌ ? पुंस इदं पौनम्‌ । “सखीषु सान्त 
कत्वात्‌" [३।९।७२] इति अन्‌नुकौ | हतीति किम्‌ १ शम॑णा । रामणे । मस्येव । शर्मण आगतं शर्मरुप्यमू | 
शमंमयम्‌ । “हेतुमरुष्याद्रा रूप्यः” [३।३।५५] इति रूप्यमययै | 


रिन्निव्येव [कप 


सब्रह्मचार्याद्‌ः ॥७।४।१३१॥ सब्रह्चारिन्निव्येवमादीनां हति टेः खं मवति | सत्रह्मचारिणः शिष्यः 
सा्रह्चारः । पीठस्पिंणोऽयं पैठसपः | कलपिनोऽयं कलापः । च्रथवा कलापिना प्रोत्तमधीते शौनका-दष 
वशम्पायनान्तेवसिखाण्णिनि प्राते “कलापिनोऽणु [३।३।७६] इत्यण. । “तद्र त्यधीते” [३।२।५१] इत्यण । 
“उप्मोक्तात्‌"' [२।२।५४] इ्युप्‌ । “छन्दोब्राह्मणानि चात्र व" [२।२५६] ति श्रध्येत्विषयता | युधुमिनः 
शिष्यः कोधुमः । तितिलिनः तेतिलः । जजलिनिः जाजलः | रनयं तैतिकिनाजलिशब्दावाच्थैवचनाुपचागद्‌ 
्न्थोऽपि तयोक्तः । तमधीते तैतिलः । जाजलः । लाङ्गलिनः शिष्यः लाङ्गर्निमधीते वा खालः । शिलालिनोभयं 
शेलालः । शिखरिडनोभ्यं शैखण्डः । सूकरसन्ननोऽयं सोकससद्यः | सुपर्वणः सौपर्वः } इनन्तानां "प्रायोऽनपत्य- 
ऽणीनः'' [४।३।९५५| इति ट्खिप्रतिषरधः प्रातिः | | 

इवाश्मचमंणां सङ्गोचविकारकोरोषु ॥४।४।१२२॥ श्वन्‌ श्रश्मन्‌ चर्भन्‌ इयेषां संकोच 
विकार कोश द््येषवथंषु हृति टेः खं भवति । शोषः संकोचः | शौवनोऽन्यन ! कथं शौभं मांसम्‌ | “श्नः” 
[४।४1१५्‌] इत्यत प्रायग्रहणानुकततरविकारे टिलधतिपरधो नेष्यते } त्रश्मनो विकार आश्मः । श्राश्मनोऽन्यत् | 
चाः कोशः } चाम॑णोऽन्यः | 


श्र० ४ पा ४ सू० १३६-१४० | महावृत्तिसहितम्‌ 
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रखोरेवाहः ॥५।५।९२२॥ श्रनिषयेतद्य ग्चोः परतः 2: खं भवति | दः | व्यः ¦ द्र अहनी 
समाहत, चय्ाणामहां समाद्यरः रे कृते “राजाहःससिभ्यष्टः” [४।२।६३] इति टः सान्तः “न समाहारे 
[४।२१६१| इति प्रहादेशप्रतिपेषः । द्व ग्रहनी मूतो मावी वा द्रवहीनः | उ्हीणः | दृदयं रकः | “समायाः सः" 
[२ 1७।४ २| टूत्धिकारे "र्हः संवत्सरात्‌ र [३। 1 ८४|| दति खः। ग्रह समूहः अहीनः | दहत दति 
बहुवचननिर्दैदात्िः । यलोरेति किम्‌ १ अहा निद्रत्तमाहिकम्‌ | “तेन निवृतः" [३।४।७५] इति 
प्रा्त्ज. | एवकार इषटतौऽवधारणाथः । अह एव टखोरिति मा भूत्‌ । एवं हि सद्रराज इति न स्यन्‌ । 
“खेऽध्वनः'* [४।४।१६०] इति प्रतिपरेधारम्भात्‌ इष्टतोऽवधारणे प्रतिपत्तिगोरवं स्यान्‌ । 

कद्रघोरोऽस्वयम्भुवः ॥५।४।१३४॥ करशब्दस्य उवणान्तस्य च भस्य हृति परत ग्रोकारदेशो 

मवति स्वयम्भू्रव्दं वजयित्वा । कटवा श्रपदं काद्रवेयः । “सलभ्यो इण्‌ [२।१।५०६] इति टण्‌ । “दे खम्‌" 
[४।४।१३५] इत्यस्यापवादाथ कदर्हणम्‌ । उवर्णान्तस्य माण्डव्यः । बाभ्रव्यः | ओपगवः । कापरवः ] त्रल- 
यम्पुव इति किम्‌.१ स्वायम्धुवं धाम स्वायम्पुवी प्रक्रिया । “तस्येदम्‌” [३।२।मम] इत्यण्‌ । श्रे प्रतिपदे 
उवादेशः | 

टे खम्‌ ॥४।४।१३५॥ टे परत उर्णन्तस्य खं भवति। कामर्डलेयः | शेतिवहियः | जाम्धेवः | 
“बाहन्तकदरुकमर्डलुभ्यः खो" [३।१।६०] इति ऊत्ये कृते | श्रप्याथं “चतुष्पाद्भ्यो ठञ्‌" [३।५।१२३] 
इति दज _। जन्वाः जानेय । `द्रवचः” [३।१।११०] इति टण्‌ | इयुबो परत्वात्‌ लं बधते । वा्सग्रेयः | 
लेखाशरेयः । वत्सप्रीः चतुष्पाद्‌ । टेखाभ्र.; शभ्रादिः । ट इति भिम्‌. १ कमण्डलवे हिता कमण्डलन्यां मृत्‌ | 

यस्य ड्यां च ॥४।४।१३६॥ वर न्तस्यावणीन्तस्य च खं मवति डीव हृति च परतः । दाश्च । 
प्लाक्षी | ५इतो मनुष्यजातेः" [३।१।५५] इति डीः | स्वेको दीव क्रियमारे ग्रतिसखेसगच्छतीत्यत्र दोपः स्यात्‌ । 
सखीमतिक्रान्तः अतिसखिः । “खीगो नीचः" [१११८] इति प्रादेश इते सख्यसस्योरेकादेशः सखिशब्दवद्ध- 
वतीति “स्वसखि" [१।२।६७] इति सुं्ञविरददिम्न स्यात्‌ । खे तु न दोषः । अवणन्तस्व-गोरी । ऊुमारी । 
हति-नामेयः । नैषेयः ! “इतोऽनिजः' [३।१।१११] “द्यचः'' [३।१।११०] इति ट | श्रौ मतः । 
श्रवर्णान्तस्य-दैवदन्तिः । वायुवेगेयः । 

मत्स्योडथो उथाम्‌ ॥४।४।१३७॥ मस्यशब्दस उञ यकारस्य ख' भवति डीव परतः | मसी | 
“गोरादेः'* [३।१।२३] इति डः: । मस््यापत्यं खी मात्सी | "दयन्मगधः' [३।१।१५२ आदिमूरेणणु | 
तदन्तान्डीः | ड्यामवर्णखस्यासिद्ध ताटुडो यकारस्य खम्‌ । श्रि परतोऽखस्य व्याश्रयत्वाल्सिद्धत्वम्‌ | उड 
इति किम्‌ १ मसस्यचरी । य्रहएुत्तयथम्‌ । उन्यामिति किम्‌ १ मद्सयस्येदं माल्यम्‌ । 

सूर्थागस्त्ययोश्छे च ॥४।७।१३२८॥ सूं श्रगरूय इत्येतयोर्छे उं च परत उडो यक्रारस्य लं भवति | 
सौरीयः । सौरी! श्राग्तीयः। श्रागस्ती । सूथाग्यशब्यौ केवलो डं न प्रयोजयत इत्यणएन्तो ग्रहयते । 
सूर्यौ देवता अप्य सौर्यः तस्यायं सौरीयः । सूरवस्येयं सौरी । श्रगसत्यत्यापत्यम्‌ ऋषिलादण्‌ । ब्रागस्यः | तस्वाय- 
मागस्तीयः । डे डां चाऽतः खध्यासिद्धतवादुड्‌ यकारः ! भणुयलस्य व्याश्रयलादसिद्धल्वं नास्ति ! सूयय 
हितः श्रगसत्याय दित इति प्राक्छशश्छो नाक्ल्यनमिधानात्‌ 1 छ चेति किम्‌ १ सोयं तेजः } श्रागल््यं स्थानम्‌ | 
उड इत्येव } सू्मथी | । 

तिष्यपुष्ययोर्भारि ॥४।४।१३६॥ तिष्य पुष्य इत्येतयो भणि परत उडमे यख मवति । तिष्ये युक्तः 

कालः तैपरः । पोषः । तिष्यपु्ययोरिति क्रिम्‌ १ सिष्येन युक्तं सेध्यमहः । मणीति किम्‌ १ पुष्यो देवताऽ- 
स्येति पौष्यः । 

हे हतो ङथाम्‌ ॥७।४।१४०]॥ हल उत्तरस्य यक्रारस्य उडः खं भवति ड्यां परतः । गागीं | 
वाससी । वाजी | “भः” [३1१1 48] इति डी; । यखबिधिं प्रति न स्थानिवदिति हलः परत्वं यकारस्य | हर इत्यः 
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विदापेण अणम्‌ । हृतोऽन्यस्य बा हलः परस्य हृय्रकार्स्य खं मवति । तेन “वकारं स्यण्‌” [४।२।४] वाकेणी | 
हल इति किम्‌ १ वायुपरगेयौ । हत इति किम्‌ ? स्याम्‌ । गोरदितवान्डीः । वेदस्य मार्या वैच । ड्वामिति 
क्रिम्‌ ? श्रावय्या | श्रबट्स्यापत्यं छली 

कयच्व्यनाद्धरत्यापत्यस्य ॥४।६।१९९॥ क्य च्वि इ्येतयोरनाकारदौ च हति परत श्रापदयस्य यका 
सस्य हलः प्ररस्य खं मवति । गार्गीयति । वात्सीवति । गागायते | वात्सायते । च्वि । गागींभूतः । वात्सीमूतः । 
सनाति हृति-गगणं समूहय गागकम्‌ } वात्सकम्‌ । “शृदधोक्षोद्रोरभ" [३।२।३४) आदिना बुन.। गगणं सद्खोऽ्को 
व्‌¡ गागः | वात्सः । श्रनातीति किम्‌ १ गा्ग्ययणः । हृतीति किम्‌ १ सामन्येनापव्यस्य खं यथा स्यात्‌ । श्राप- 
वयस्येति किम्‌ १ सङ्कश्यकः | कायिल्यः । सङ्काशन निवरतः | कम्िलेन निब तः । “बुन्डुण्‌ः' [३।२।६०| 
श्राटिना खयः | ततो मवाथं बन्धयोडः'' [३।२।६8 | द्रति वुञ्‌ । इल इप्येव } वयुतेगेयः | 


तस्यन्तिकस्य कादेः ॥४।४।१४२॥। तसि परतोऽन्तिकस्य ककारः खं भवति । श्नन्तिकात्‌ अन्तितः 
ग्रागतः । “तमे परतः तादेः कदेश्चान्तिकस्य खं वक्तव्यमू"' [वा०] | श्रतिशयेन श्न्तिकः “तमेषायतिशायने 
[४।९।११४ इति तमे कृते | शन्तमः । श्रन्तितमः । “सिरषंज्ञकस्य भमात्रे रिख च वक्तव्यं सायम्धराति- 
का्धम्‌ः' [वा०] | सायग्परातर्भवः सायम्पातिकः | पौनःपुनिकंः । आकरिमकः । शाश्वतिकं दृतयत्र “येषां च दवेषः 
शाश्वतिकः" [१।४।८५] इति निपातनान्न भवति । शश्वच्छब्दो लक्तणम्‌ । श्रायतीयः । शाश्वत इ्यादिपु च 
न भवति | “कालाष्ठम्‌” [३।२।१३१] इत्यतः कालादिति योगविमागः } तैन शश्वच्छब्धरदण .। 

विरवकादेश्छुस्य ।४।०।९४३। विह्वकादीनां हस्य ख' मवति हृति परतः ! नडादिषु विल्वाद्यः 
पख्यन्ते कृतकुगागमाः इदं निदः । विध्वा श्रस्मिन्‌ देशे शन्ति “उक्करादेश्डुः” [३।२।७०] “नडादेः कुक्‌" 
[३२1७१] चागमः । विल्वकीयः । तत्र मवे वेल्वकः । सर्वस्य छ्य खम्‌ । श्न्यथा श्रनरथकं स्यात्‌ । वेशुकीयः 
वेरकीयः ! वेकः । वेतरकीयः । वेतसकः । वृएकीयः । तार्णंकः ¡ इृलुकीयः । रेजञुकः । कपिष्ठलकीयः | 
कापिष्ठलकः । क्पोतकीयः | कापोतकः | "कुञ्ायाः प्रश्च" । कर्‌ कीयः | क्रोञ्चकः । कुक्‌ छं एव सम्भ- 
वति । छखेति किपथम्‌ ! कको नित्रत्तिमां मूत्‌ । श्न्यथा “सननिथोगरिष्टानामन्यतरापाये उ मयोरप्यपायः" 
[प०| इति यथा पच्च दन््राए्यो देवता श्रष्य “हदं” [१।३।४६] इति रसे कते श्रागतस्याणो “रस्योबनपध्ये” 
[३।१।७४| दृष्यम्‌ । “हृदुप्युप्‌* [१198] इति स्नीयव्य निचरततो श्रानुकोऽपि निन्रत्तिः । पञ्चेन्रः | 

तुरिष्ठमेयस्खु ॥४।४।१४४॥ तृशब्दस्य खं मवति इष्ठेमेयस्सु परतः । करिष्िः । करीयान्‌ } दरिः । 
दरीयान्‌ । सवे कतमन्तोऽयमेधामतिशयेन कवमान्‌ “विन्मतोश्प्‌ः [४।१।१२४] इत्यनेनोप्‌ । “ष्टेयसौ च 
सवस्य तुः खम्‌” । श्रन्यस्य “टः [४।४।१४५] इति सिद्धम्‌ । इमनय्रहणमुत्तरर्थम्‌ । 

टे; ॥४।०।१७५॥ रश्च खं भवति छमेयस्पु परतः । पच्छः । पटिमा । पटीयान्‌ । लण्रिष्ठः । लघिमा । 
लेप्रीयान्‌ | 

णाविष्टवन्मृदः ॥४।४।१७६॥ णो परत इष्ठे दव कार्व' भवति मृदः । पय्यति | लधयति । कतृ मन्तमा- 
चष्टे कस्यति } प्रशस्यमाचष्टे “श्रादेपू” [४।३।७५] श्रयति । व्ययति । वाटस्य साधयति । युवानं करोति 
कनयति । खग्विसः खजयति । सरव॑त्र “नेकाचः” [४।४।१५४] इति प्रतिषेधः । गुकाय निवृते नैप्‌ । एनीमाचष् 
एतयति । “तसाद [४।२।४४७] इति पुंवद्धावः । उत्तत्ापि प्रियमाचष्टे प्रापयति ¦ स्थापयति | गार्य 
परिभाषाया श्रनित्यदिपपुगागमो । प्रु प्रथयति । स्थूलस्य स्थवयति । 

स्थूलदूरयुवहस्वक्निरजद्राणं यण इक एण्य ॥७।४।१७७॥ स्थूल दूर युबन्‌ हस्व चिग्र 
द्र इत्यतप यणः खं मवति इक एप्‌ च इष्ठेमेयस्सु परतः । स्थविष्ठः । स्थवीयान्‌ । विष्टः । दवीयान्‌ । 
“धुवारपयोः कन्व" [७।१।१२३] इत्यनादेशपदे-यविष्ठः । यवीयान्‌ । “च्ननन्त्यविकारेऽन्त्यसदेशस्य [प०] 
, इति यकारस्य न मवति । हरिष्ठः । हसीयान्‌ | हृसिमा । चैपिष्ठः । रेषीयान्‌ । तेपिमा । चोदः । 
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दोदीयान्‌ । धोदिमा । हृस्वादयः प्रध्वाहौ पटयन्ते } यणः परस्व तु “दः * [४।४।१४५] उति लद | स्कं इनि 
किमथम्‌ १ सेपिष्र इत्यत्र च्रनन्धस्याप्येव्‌ यथा स्यात्‌} सो दृग्वपाचष्टे हृसयत्ि | राकारव॑न्य निट त्त्ान्‌ 
उड एम्न भवति | । 

परियस्थिरस्फिस्यादेरः ॥०।०।१४८॥ प्रिव सिथर खिर दन्येपाम्‌ उकारदवंरनं्रातष्य रक्रा 
देशो भवति षमेयस्सु परतः । व्रः । प्रेयान्‌ | त्रेमा । स्थः । स्थेयान्‌ स्थेमा ! सेः । नयान्‌ ¦ सेमा । 
प्रियमाच्छे प्रापयति । स्थापयति । “देयद्णे' [३।३।२२] इति नि्द॑सात्‌ रुका्यपरिणाप्रप् ग्रनिच्वस्‌ | 
तेन शिचि “च्णित्यचः' [५।२।३ दैप्‌ ¦ | 

वेटुलगुसद्रददतप्रदीघवृन्दारकाणा वहिगर्वेप्रच्प दाघ्वुन्दाः ॥५।५१४९ ॥ वहृल गुरं ब्रह 
तृधर दीव ब्रन्दार इत्येतेषां वंह गर वर्‌ वपि तपु द्रा व्रन्ठ इत्यत आदेशा यवन्त दष्टेमेयस्मु परतः | ददः | 
वंहीयान्‌ । बंहिमा । गख । गरीयान्‌ } गरिमा | उर-वरिषः | परीयान्‌ । वरिमा । त्रद्रस्य व्यपरिश उनः | 
वचनादयमपि मवति । वपषः । वर्पीयान्‌ | चपः । चपीयान्‌ । द्राधिष्ठः । द्राघीयान्‌ | द्राधिमा | ब्रनिष्ठः | 
ब्रन्दरीयान्‌ । णावपि वंहयति । गरयतीसयादि योज्यम्‌ । सिखद्वतुप्हृन्दारकर्वाजनाः प्रध्वादौ द्रष्म्याः | 
ग्र रव चनेभ्योऽपि श्रऽएव वचनात्‌ इषटेयमू | 

वहोभ्वेस्मात्खम्‌ ॥४।४।१५०॥ वहम्‌ द्यवमादेशो मवति अन्माच पेम चमसं वं 
मवति । भूयान्‌ । भूमा । “परस्यादेः'" [१।१।५१] खम्‌] भूयवस्यामि द्वात उकारस्योखं न भवनि । कनः 
प्रथ्वादिखादिमन्‌ | 

यिट्‌ चेष्ठस्य ॥७।४।१५१॥ खस्य यिडागमो भवति वहोश्च भृरदवेशः । मूष: । खापतरादो 
विडागमः । इकार उचारणार्थः । मूमावस्यासिद्त्दोत्ाभावः । 

ज्यादेयसः ॥४।४।१५२॥ अ्यदेशावप्स्य इय च्रकाररेशो मवति । व्यायान्‌। व्या्यासो | 
ज्यायांसः | “प्रशस्यस्य श्रः” [४।१।११६] “ञ्यः [४।१।१२०] इति व्यादेशः । प्रदृते खे पर्यादौ कृते 
“दीरछृद्‌ गे" [५२।१३४] इति पूर्वस्य च दीवे सिद्धमिति चेत्‌ “शुकाय निवृत्ते पुननं' तन्निमित्तम्‌ [ प० | 
दति दीघ्वं न स्यादिव्याकाखचनम्‌ | 

ऊरोऽ्नदेघः 1४।४।१५३॥ क्रकारस्य रेफादेशो भवलयनिषिसं्ञकस्य दृष्टेमयस्सु परदः । प्रथिष्रः | 
प्रथीयान्‌ । प्रथिमा । भ्रदिष्ठः | प्रीयान्‌ । म्रदिमा । अक्रायन्तो रेष्रदेशः | उरिति किम्‌ ? परिष्टः | श्रनादरिति 
"किम्‌ १ श्रतिशयेन ऋतवान्‌ ऋतीयान्‌ “विन्मतोर्प्‌ [४।१।१२४] इति मतीख्य्‌ । इयन्‌ | प्ररिति किम्‌ १ 
` कष्णिष्ठः | कृष्णीयान्‌ । कृष्णिमा । 
पृथुरद्रोः करशग्रश्योट ठपरिवृढयोश्चरो मयेव । 
सिहावलोकतोऽगरे प्रायो्रहणादयं नियमः ॥ 


तेनेह न भवति । मातरमाचष्रे मातयति । परव्टिखस्यायमपवाटः स्यात्‌ । तथा तमाचष्टे करतवति । 

तेकाचः ४।४।१५४॥ एकाचो मध्य यदुक्तं तन्न भवति ! सचिष्टः | वचीयान्‌ | लचिघ्रः| 
खुचीयान्‌ ! “विन्मतोरुप्‌”” [४।१।१२४] इति मतोरपे .कृतै “2” [४।४।१४५] इति खं प्रासम्‌ । 
णापि लग्वन्तमाचण्टे वचयति । लुचयति । एकाच इति धमि १ शछतिशयेन वसुमान्‌ वरिष्ठः । वकषीयान्‌ | 
वसयति । नेति योगविभागः । तैन, “शाजन्यमनुष्ययूनामके यदुक्तं तन्न मवति” राजन्यानां सूट राजन्यकम्‌ | 
मनुम्याणां समूहो मानुष्यकम्‌ । “क्यच्व्यनादृधटस्यापव्यस्य'” [४।४।१४१] उति यखं प्रत्तम्‌ । यूनो भावों 
यविका । मनोक्ञादिपागद्रम्‌ “नोऽ्पुंसो इति” [४।४।१३०] इति टिखं प्रातम्‌ । 

प्रायोऽनपत्येभ्णीनः ७७।९५५॥ श्रनपत्यार्थऽणि परस इन्रन्तय यदुक्तं तन्न यत्रि प्रायः | 
ख्विश॒ ददं खागविणम्‌ । तथा साकोटिनम्‌ } सं"विणम्‌ । सम्माननम्‌ । ^जिन्नमिविधो” [२।३।६६) इति 
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लिन्‌ । तदन्तात्‌ स्वार्थं “जिनोऽण्‌” [४।२।२१] इत्यण । अनपत्य इति किम्‌ १ वाहुवटिनोऽपत्यं बटबलः । 
श्रणीति किम्‌ ? मेधाविने दितं मेषावीयम्‌ । प्रायोग्रहणात््वनचि्यतिपरेधो न मवति । दरिडनां समय 
दार्डम्‌ । छ्यच्रम्‌ | 

गरोक्षम्‌ ४।४।१५६॥ श्रोदमिति निपात्यतेऽनपत्ये । उण इदम्‌ श्रोक्षम्‌ । श्रपव्य ग्रोदण इपयेव | 
“पादिहनूषतराक्ोऽणिःः [४।४।१२३] इत्यलम्‌ । “श्नः” [४।४।१५८] इत्यस्यापवादोऽयं योगः | 

गाथिषिदथिकेशिपरणिगरिस्फादेः ॥४।७।९१५७॥ गाधिन्‌ विदधिन्‌ कैशिन्‌ पणिन्‌ गणिन्‌ । 
दयप स्फादिध्च इनो यदुक्तं तत्न मवति । गाथिनोऽपत्यं गाथिनः । वैदथिनः | केशिनः । पाणिनः | 
गणिन: । सदिः शाद्धिनः । चाक्रिणः । माद्रिणः । श्रपत्याथऽप्यि परतिपरेधाथमिदम्‌ | 

्रनः ॥७।४।९५८॥ श्रनपत्य इति निवृत्तम्‌ । सामान्येनाणि पसोऽनो यटुक्तमलं टिखं च तन्न 
मवति ¡ कर्मणा इदं कार्मणम्‌ । साम देवता शरस्य सामनः । देभ्नो विकारे दमनः । यञ्वनोऽपलयं याज्वनः | 
प्राय द्यनुवत्तरिकेऽपि रिखामावः । उपचारादथवा ग्रन्थोऽपि तमधीते श्राथवणिकः | 

येऽङ ॥४।४।१५९] श्रडाव्थं यकारादौ हृति परसतोऽनो यदुक्तं तन्न भवति । सामनि सधुः 
सामन्यः । वेमन्यः। कर्मण्यः । रज्ञोऽपलयं राजन्यः । तदणोऽपत्यं ताक्तए्यः। “सेनान्तलक्षण" 
[२।१।१४०] श्रायिना तद्णो स्यः । श्रडाविति किम्‌ १ राज्यम्‌ | “गुणेक्तितराह्यणादिभ्यः कमणि च” 
[२।४।११४] इति स्य. | 

खेऽध्वनः ॥४।४।१६०॥ अध्वनः सखे परतो यदुक्तं तन्न मवति । श्रष्वानमलंगामी श्र्वनीनः। 

“यखावध्वनः' [३।४।१२९] इति खः | खे इति किम्‌ ! प्राध्वं छत्व गतः “गेरध्वनः'” [४।२।८७] टध्यः 
कारः सान्तः | 

न मादेरपत्येऽषर्मरः ॥४।७।१६१॥ मकारादेरनो वम॑वजितस्यापत्या्थ॑ऽसि परतो यदुक्तं तन्न मवति । 
सुपा्नोऽपययं सोप्रामः । भाद्रसामः । {“नोऽ्पु"सो हति" [४।४।१३०] इति रिख भववयेव । मादैरिति किम्‌ ! 
सोनः । अपत्य इति किम्‌ १ चर्मणा परितश्चा्मणो रथः । “परिढृतो रथः” [३।२।८] इत्यण्‌ श्रवर्मर्‌ 
इति किम्‌ १ हैण्यवर्मंस्‌ः । प्रायोग्रहणानुवरतर्हितनाम्नो विकल्पः | हितनाम्नोऽपत्यं हैतनामः । हैतनामनः । 

ब्राह्मोऽजातो ॥४।४।१६२॥ श्रपत्य इति वर्त॑मानं जते्विशेषणम्‌ । ब्राह्म इति निपाद्यतेऽपलय- 
तिर्य । ब्राह्मणो (ब्रह्मो) गभः} ब्राह्ममनल्लम्‌ | “तस्येदम्‌” [३।३।८न] इत्यण । अजाताविति किम्‌ ! 
ब्रह्मणोऽपत्यं ब्राह्मणः । अपत्यजतिरियम्‌ । अजाताविति प्रसव्यप्रतिपेधोऽयम्‌ । तेन अपत्यजातैल्यत् जाता-' 
वपि निपातनमिष्यते | ब्रह्मण इयं ब्रह्मी शचोपरधिः | 

कामः शीले ॥४।४।१६३॥ कार्म॑इति निपात्यते शीलेऽथं । कर्मशीलः कार्मः । ुत्रोदेणौ 
[३।३।१८०| इति णः । ख त॒ “नोऽपु"सो हति" [४।४।१३०] इत्येव शे ट्खि सिद्धः ] “श्नः [४।४।१५य्‌] 
इति त्यरि प्रतिपरेधः | इदमेव ज्ञापकं “शेऽप्यण॒ छृतं भवति [प०] इति । तेन चुरा-सीला चौरी । णान्तान्‌-डी 
विधिः । शील इति किम्‌ १ वाग्युक्तं कमं कार्मणम्‌ । “तचयुक्तात्कमेणोऽण्‌”” [४।२।४२] इत्यणु । 

दरिडहस्तिनोः फे ॥७।४।१६४॥ दण्डिन्‌ हस्तिन्‌ इत्येतयोः फकारादौ हृति यदुक्तं तन्न मवति । 
दरिडनोऽपत्यं दारिडिनायनः | हास्तिनायनः । नडादिवाकण्‌ |. 

वाशिजिह्याशिनोः फे टे ॥४।४।१६५॥ वाशिन्‌ जिह्लाशिन्‌ इ्येतयोः फे टे च यदुक्तं तन्न भवति । 
वाशिनोऽपत्यं वाशिनेयनिः । तिकादित्वात्किजि । जिद्यारिनोऽपवयं जेद्याशिनेयः । “शुभरादेः [२।१।११२] 
इति टणु । “नोऽपुःसो हति" [४।४।१३०] दति च्छि प्रातम्‌ | | 

भ्रीरहत्यधेवत्यसारवेचवाकमेतरेयहिररमयानि ॥४।७।१६६॥ भोरहत्य परैवत्य सार रेदयाक 
मैय दरए्मय इत्येतानि निपात्यन्ते । मरुद्‌ धीवन्‌ इतयेतयोषटयणि तत्वं निपाद । भ्ररष्नो माबो 

| 
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भ्रोणत्यम्‌ । इदमेव शापक "हनस्तोऽनिख्लोः[५।२।३६] इति धोत्य एव नान्य हनेलत्यन । तेनेह न मवति । 
वा्ष्न इति | धीव्नो भावो धेवयम्‌ । सस्यूरब्दस्य च्रणि परतो यतं निपात्यते । सां जन्नम । दया 
पत्यम्‌ एेचवाकः। “रा्रशब्दादारोऽन्‌” [३।१।१५० इति श्रनि उकारस्य चं निपान्फर | “तस्येदम्‌¶२।३।८] 
इति ठा मवाथं "कोड" [३।२।११०] इति वाऽ्णि ; मित्रयोरपत्यं मतरेवः “गरषट्यादेः'` [३।१।१२४] इति टमि 
छते “यादेरिय्‌ [५२।७] यादो युरब्धस्य वं निपान्यतै | वदिरियदेशस्लु विदादिखादटमि कने द्रणव्यः | श्र्न- 
न्तस्य॒सङ्खदिविवचयां “सङ्गाङ्कलतणवापेऽन्यजिजामण'' [३।३।६५] दरति श्रनि कतै सर्रेयः सद्धुः | 
टशन्तध्य स्कादौ “बृद्धचरणन्नित्‌" [२।३।६४] इति वुनि मैतेयः सद्घ इनि मवति | दिगस्यस्य विकारः 

“मयड्वेवयोरभदयाच्छादनयोः' [३।३।१०य८] इति मयटि कृते यद्ब्दस्च चम्‌. | दिर्रमवं जिनगदम्‌ । 


दरत्यतपरनन्दविरचतायां महत्त चनुथास्याध्याव्य चतुर्थः पाट्‌ः तम्र: । 


क 1 


९ बरमोऽध्यायः 


युवोरनाकौ ॥५।१।२॥ यु बु इल्येतयोरगोनिमिततमूतयोः य्न शरक इतयेतायदरेशौ मवतः । युवो 
सु्विदोधणयोः सामान्यग्रहणम्‌ । योरनः । वोरकः । नन्द्रदेल्यं; नन्दनो स्मः । “वुतृचौ " 
[२।१।१०३] कारो हारकः | एवमाङ्गको वाङ्गकः । श्रङ्कयुं जातो मो वेति वियृद्य “वहूखेऽदोरपि 
[३।२)९०३] इति बुज..। योः कृत एव अहणं व्याख्यानात्‌ । तेनेद न मवति । उखावुः } युमः । उगणादानं 
बहलं स्यपंज्ञा पिनह्‌ न मवति मर: | सुजमद्भ्या य॒क्त्यका'" |उ० सू० ३।२१ | इति युक | 

प्रायनेयीनीयियः फटखलघा व्यादीनाम्‌ ॥५।२।२॥ फट ह्य घरदृ्यतेपां त्यादौ वतमानानां 
निस्चाम्‌ श्रायन्‌ एय्‌ ईन्‌ ईय्‌ इय्‌ दचयते श्रदिशा यथास्वं भवन्ति । “नडः फण्‌" [३।१।८म] नाडावनः । 
चारायणः “स्त्रीभ्यो दग्‌” [३1 १०६] वायु्ेेयः | वासवदत्तेयः । श्रतिजनादेः खन्‌” [३।३।२०३|। 
प्रतिजन साधुः प्रतिजनीनः | देदयुगीनः। “दोशः [३२६०] वासवीयो ध्वजः । वेश्रवणीया शिविका | 
््रस्या पयं क्षियः । चग्रणं किप्‌ १ पक्ति । टोकते | श्रादिप्रहणं किम्‌ १ जानुदव्नम्‌ । प्रण्टः। शङ्ख 
इत्यादौ “उणादयो बहुलम्‌” [२।२।१९०] इत्यादेशा न भवन्ति । 


मोऽन्तः ॥५।१।२॥ स्य इत्यनुवर्तते | श्रादिग्रहणं निन्रम्‌ | स्वसिलिङ्गा भावात्‌ । ऊ इति भकारस्य 
स्यावयवस्य अरन्त इत्ययमरेशयो मवति । जानन्ति } पर्यन्त ! “जुविशिभ्यां कः [० सू°] जरन्तः | वेय॒न्तः। 
त्यस्येति किम्‌ १ उग्मितः | 

प्रत्थात्‌ ॥५।१५॥ यञकातपर्य फश्य चरन्‌ इतयमादेशो मवति । ददति | ददु । भिमते । मिमतान्‌ । 

ग्रन्तादेशपवादोप्यप्‌ । न तु भेन सः | ग्रददुः । श्रजच्तुः | 

देऽनतः ॥५।९।५॥ दवि यो भकारत्तस्यान ्ररन्ताद्रोर्तसस्य श्र स्ययमद्रशो भवति } लुनते । 
लुनताम्‌ । श्रुनत । पुनते । पुनताम्‌ । श्रपुनत । द इति करिम्‌ १ लुनन्ति । पुनन्त | श्रनत्त इति किम्‌ ‹ 
च्यवन्ते | प्लवन्ते | निव्यघवात्‌ प्रागेव शप्‌ । 

शीञञे खड ॥५।१।६॥ शो गोनिमित्तभुतस्य भस्य रडागमो मवति । शेरे । रोखाम्‌ । श्ररोरत । 
ठ्डयं परदः क्रियते फग्रहरोन ग्रहणे यथा स्यत्तिन “शीङो गे [२।३।१३ ०] इत्येषु । परत्वेन रट कृते श्राद्परहण 
निञतेरम्येऽपि व्यायथवस्य भस्याददेशः | सानुबन्भ्रहणं क्रिम्‌ १ यड्वन्तस्य मा भूतु । व्यतिरश्यते । 
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वेत्तेः सिद्ध सेनस्य ॥।१।७॥ वेततेगानिमित्तमूतस्य भस्य रुडागमो भवति सिद्धसेनस्याचारस्य 
मतेन । संविप्रते ¦ संविदते । संविद्रताम्‌ । संविदताम्‌ । समविद्रत | समविदत । “समो गमूप्रच्छि" [३।२।२४] 
ट््यािना विरद; ! तिपा निश उच्विकरणाथैः | तैन “विद्‌ विचारणे" [घा] द्रव्यस्य रोषादिकसय प्रहरणं न 
भवति । विन्दते | 

भिसोऽत एस ॥५।९८॥ अथैवशाद्विमक्तिविपरिणामः । श्रत इयक्रारान्ताद्‌ गोरतरस्य सित एेम्‌ 
मवति ! सुरैः । ग्रघुरैः । श्रत “बहौ कस्येत्‌ [५।२।६म] इति परस्वदेत्वं कस्मान्न भवति । हैतैऽपयेतवे भप 
गा पुनः प्रानोतीति निव्यवादेष्‌ | एसिति सिद एेमप्रदणं किम्‌ ? त्रतिजरकैः । ^तिङखप्रादयः” [१३८१ 
दति से “खीगोर्नीचः'” [५।१।८] इति प्रदेशे च कते । “एषदेशविषतमनन्य्वत्‌'' [१० इति जरशब्दस्या- 
सडदिशः | “सन्निपातलक्षणो विधिरनिमित्तं तद्विवातस्य” [१०] इति परिभपरेयमनि्या कष्टाय" [२। १।१२ 
इति ज्ञापकात्‌ | श्रत इति किम्‌! स्रुमिः | तपरकरणं किम्‌ १ वियामः | 

इदमदसोः सक्ोः ॥५।१।६॥ इदम्‌, श्रदप्‌ इत्येतयोः सककास्योरेव मिष एष्‌ भवति । इमकेः | 
“मिसवेनाम्नोऽक्‌ प्राक्टेः को दः” [४।१।१३०] इयक्‌ “दृः” [५] ८२] दति तघ्य मखम्‌ । श्रद्सः “दादु 
दोमोऽदसोऽ्षेः” [५।३।८८] इति दातपरस्य व्णमात्र्यों घ्य च मतम्‌ । सकोरिति भिम्‌ ? एभिः । “बहौ 
फल्येत्‌” [५८।२।६९८] इष्येतवम्‌ | “हलि खम्‌'* [1१1१०७१] इतीदम र्दः खय्‌ | श्रदसस्तु “बहावीरेतः'' 
[५।३।८81 इतीदम्‌ । इदमदशोय सकोरिवेवमवधारणं मा विज्ञाणीति ज्ञापनार्थः | 

स्येनान्डस्टङसेः ॥५।९।१०॥ श्रकरारान्ताद्योः परां उत्‌ य॒ इसि इध्यते स्य दून प्रात्‌ इत्येत 
ग्रदशा भवन्ति । इन्द्रस्य | चनस्य । इद्धेण । चन्द्रेण । इन्द्रात्‌ | चन्द्रात्‌ । श्रत देव | क्रं | क्तः | 

इर्यः ॥५।१।११॥ त्रकान्ताद्रोसतरस्य ॐ इ्येतस्य य इयमदशो मवति । इन्दाय । चन्द्राय । ग्रत 
इति फिम्‌ १ गवे} नवि। 

सर्वन्नः स्मै ॥५।१।१२॥ श्रक.रान्तातसर्वनाम्नो गोर्तसस्य ङ दपयेतस्य स्मै इत्ययमदिशो मति । 
सर्वस्मै । तस्मै | श्रमुष्यै | श्रत इति किम्‌ ? भवते | 

ङसिङयोः स्मास्स्पिनो ॥५।१।१३॥ व्रकायन्तात्सवेनाम्नो गोस्तरयोडंशि डि दत्येतयोः स्मात्‌ 
पिमिन्‌ इ्येतावादेशो भवतः । सर्वस्मात्‌ । सर्वस्मिन्‌ । यस्मात्‌ । यस्मिन्‌ । अत इस्येव । मवतः | मवति । 

जसः शी ॥५।१।१७॥ त्रकारान्तास्सवेनाम्नो गोः परस्य जसः शी इत्ययमादेशो मवति । सं | 
एते । के । दीतग्रहणमुत्तरा्थम्‌ | पयसी । दधिनी | 

प्रौढः तरपः ॥५।१।१५॥ त्राबरन्ता्रोः श्रोडः शीयवमादेशो मवति । श्रावित यपृडायोः सामन्येन 
ग्रहणम्‌  श्रौडिति बेपोरौकासस्य पूर्वाचार्याणां सं्ञा। माले लग्रे । मे पश्य । बहुराजे तिष्ठतः । वहुराञ 
पर्य । “श्चनश्च बात्‌"' [३।१।१०] इति डप्‌ । “श्रधिपरी ्ननथंकौ'' [१।४।१०] इति निटंशात्‌ “सोति 
[११०६] इवयादिषु सखशाघ्लपंकञया डद्श्रीयते | = 

चपः ॥५।१।१६) नपो गोरुत्तरस्य श्रौड; शौप्ययमादेरो भवति । दधिनी तिष्ठतः ! दधिनी पश्य । 
एवं बने | जले । “नेच्यात्‌"' [४।३।६२] इति (सुटि पूर्वस्वमु" [४।२।८६] दीनं भवति । 

जश्शसोः भिः ॥५।१११७॥ नपः परयोजैम्‌ शस इत्येतयोः शिरित्ययमदेशे मवति । दधीनि 
तिष्ठन्ति । दधीनि पर्य ! एवं मधूनि । वनानि । धनानि । जसां सदहचरितस्य शसो ्रहणादिहद नेष्यते । 
पात्रशो ददाति | 


च्ष्ठाभ्य श्‌ ॥५।१।१८॥ श्रष्टनूशब्दात्परयोैषशसोरोश मवति । श्रष्यौ तिष्टन्ति । श्र्टौ पश्य । 
गर्न इति सिद्व श्रष्टाभ्य इति कृतात्वस्योचारणं किम्‌ १ यतरैवालं तत्रैबोश्मवो यथा स्यात्‌ । ननु नित्यमाचम्‌ । 
इदमेवं ्ापकमात्विकत्पस्य्‌ | त्रष्ट तिष्ठन्ति } श्रष्ट पश्य । ` 
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“नुरक्तः शुचिद्तः श्रुतवान्‌ देशकालविद्‌ । 
वपुप्पान्‌ कान्तिमान्‌ वाग्मी दतः स्यावष्टमिगुणंः ॥: 

“गोरथिकारे तदन्तस्य च [ प० ] दत तदन्तादपि भवति परपमाध्टौ} प्रधाने कावुसम्ध्रतयेय 
दस न भवति | प्रिय्ठान इति । “उविलः' [५।१।१६] दति उपि प्रासे आौशार्यते न सुपो खद 
[१।४।१७४२] इति ! तेन अप्य गुणा यस्य सोऽष्ययुरः। शोदिति सिदे श्रौजुमदरं किम ? अप्टावाचक्षते 
ग्रष्टयन्तीति । क्विप्यागतनिषृत्ते अष्यविति यथा स्यात्‌ । | 

उविलः ॥५।१।१६॥ उत्सं्क्रदुतसो जश्शसोख्णवति । प्रर तिष्टन्ति | पट्‌ प्रश्द; द्वं पच्च। 
नव | परमपञ्च | प्रधाने कायसस्पत्ययादिह न मवति | परियप्रधः । प्रियपन्यानः | 


६ 
= 


नपः स्वमोः ॥५।१।२० नविति नपु सकलिङ्खं पूरवाची्यस्य संज्ेयम्‌.। तस्मदुततस्योः खमोर्व्भवति । 
द्धि पर्य । मधु तिष्ठति । मधु पश्य । तक्ुल्मियत्र वदां बाधित्वा ताक्रतप्रसङ्किवेन निचतादुप्‌ । 
नन्वे कृते लत्तणन्तरेणभ्भवे सत्यनिव्य उप्‌ १ नैवम्‌। “यस्य॒ च लक्तणान्तरेण निमित्तः विहन्यते न 
तदनित्यम्‌' [प०] इति । 

रतोऽम्‌ ॥५।१।२१॥ श्रकायन्तान्नपः परथोः स्वमोरम्भवति । धनम्‌. । वनम्‌ । तपरकरणं मृखदरुता- 
थम्‌ । मद्वशे क्रियमारे सुपीति दीं स्यात्‌ । श्रतिजरतं डुर पर्येति च न स्यात्‌ । श्षन्निपातलचणो विधि- 
रनिमित्त'द्विघातस्यःः [प०] इत्यम उम्न मवति । 

ङतरादेः पञ्चकस्य दुक्‌ ॥५।१।२२॥ इतरेः पञ्चकस्य दुगागमो मवति स्वमोः पररः । 
कतरत्तिष्ठति । कतस्पश्य । एवं कतमत्‌ । इतस्‌ । श्रन्यत्‌ । श्रन्यतरत्‌ | पञ्चकसयेति क्रिम्‌ १ समम. | 
सिमम्‌ | उतरेण सिद्धो श्रन्यतरय्रहणं किमथम्‌ १ श्न्यवर्मं वनम्‌। श्रनित्यमागमानुशासनभितककतस्तय न 
मवति | एकतरं बनम्‌ | 

युष्मदस्मदो ङसोऽश्‌ ॥५।५।२३॥ युष्मदस्मदिवयेताभ्यादुतरस्य डलोऽय्‌ मयति । तव खम्‌ मम 
स्वम्‌ । शिकरणं खवदेशार्थम्‌ । 

डेसुटोरम्‌ ॥५।१।२७॥ युप्मदस्पद्धयां प्रस्य डे इत्येतस्य सुरस्च श्रमित्ययमादेशो भवति । ठभ्यम्‌ | 
मह्यम्‌ ! खम्‌ | श्रम्‌ | युवाम्‌ । आवाम्‌ ! यूयम्‌ | वथम्‌ । खाम्‌ । साम्‌ । युवाम्‌। आवाम } “ुवावो ह" 
[५] १।१५१ । ५त्राविः [५१९४७] इति द्स्याचम्‌ । इपि पुनः “दपि” [५।१।१४६। इत्यासम्‌ । 

शसो नः ॥५।१।२५॥ युष्मदस्मदित्येताम्यां परस्य शसो नक्षारदेशो मवति । युपान्‌ । श्रस्मान्‌ परा 
जिनः! “परस्यादेः ” [१।१।५१] इत्यकारस्य नकारः ! स्फान्तस्य खम्‌ [५३।४१| इति सकारस्य खम्‌ | 

दपि” [५1१1१४६] इत्याम्‌ | “नश्च यु'सि” [४।३।६१ | इति न्वं न सिष्यत्यलिद्धताचुप्दत्मदः । 


भ्यसोऽभ्यम्‌ ॥५।१।२६॥ युष्मदस्मद्भ्यां परस्य भ्यसोऽभ्यमित्ययमादेो मवति । युष्मभ्यं देवम्‌ । 
अस्मभ्यं देयम्‌ । “खमादरेशे [५१।१४६] इति दखम्‌ | “एप्यतोऽपदे'” [४।३।८४| इति पररूपत्वम्‌ । 

ग्रत्कायाः ॥५।१।२७॥ युष्पदस्मद्धवां परस्य काया भ्यतोऽदित्ययमादेशो मवति । युप्दरधीते। 
श्रस्पदधीते | 

इसे; ॥५।९।२य्‌] युष्मदस्मद्धयाम्‌ परस्य इेरददेशो मवति ।^व्वमिके" [५।१।१५६ || खत्‌ । मत्‌ | 

साम ग्राकम्‌ ॥५।१।२६॥ युष्मदस्मद्भ्याम्‌ परस्य साम श्राकमादेशो भवति } युष्माकम्‌ । अस्मा 
कम्‌ | भाविनं सुरं मूतवदुपादाय साम इति निदेशः कृतः ! आकमि कते सुणनिक्र्यथः । कमि श्रियमारो 
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एलं स्यात्‌। अकम्यकारोच्चारगसामर््यात्परसपामावे स्वेऽको दीपेन सिद्ध माकासवचनं किम्‌ १ दलन्तादपि 
था स्यात्‌ | यष्सानाचक्षते युष्मयन्ि | तेपां युष्माकम्‌ | 
तद्योस्तातड शिपि ॥५।१।२०॥ तु दि इव्येतथोराशिष्यथै॑तातड्डदिशो भवति वा । अओीवताद्ध- 
न्‌। जीवतु भवान्‌ | जीवताम्‌ । जीव तम्‌ | तातङि ङ्किरणमेतेपोत्र व इटश्च प्रतिप्रेणाथ नक्वन्तादेशा॑ 
व्यास्यानात्‌ । तेन कुरुतातं } मृषटात्‌ ब्रताद्धवानिति सिद्धम्‌) आशिपीति किम्‌! फं करोतु मवान्‌ | कुर 
तम्‌ । जीवतासभिततर “श्रत हेः [४।४।६६] दति खानिवद्धावादुप्‌ प्राप्नोति } मैवं 'हुकरभ्यो देधिः'' 
| ७1४६४ | दवयत्राधिकारे अतो हैरिति पुनरि्रहणाद्‌ दिरूपस्येव देशम्मवति । उक्तं च-- 
^“तातडिः डन्तवं संक्रमह्रत्स्यादन्त्यविधिश्चेत्तच्च तथा न । 
हेरथिकारे हैरथिकारो नाशविधौ तु हापकमाह ॥” 
प्यस्तिवाक्से त्क्व: ॥५।१।३९॥ क्भा इृ्येतस्य प्य इलययमादैशो मवति तिमे वाक्ते च | तिसे- 
परत्य | वाक्से-उच्चैषय } नीचैकत्याचष्टे | तिवाक्स इति किम्‌ १ अकृत्वा । परमकरत्वा | 


यभेऽश्वतरुषयोः क्यचि सुक्‌ ॥५।१।३२॥ यभविपये अश्व वृपर इत्येतयोः यचि परतः सुग्मवति । 
ग्रश्वस्यति वडवा | ब्रृपस्यति गौः । यभ इति किम्‌ १ अश्वीयति ! वृपीयति देवदत्तः | 

्ीरलवणयोलौल्ये ॥५।१।३२॥ दरलवणयोलल्ये क्यचि परतः सुगू मवति । दीरस्यति 
माणवकः | लवणस्यति उषः । लौल्य इति किम्‌ १ हीरीयति | लवणीयति वातकी | यमेऽश्वत्रृपात्यचि स 
दति सिद्धे गुरनिंयात्‌ “क्रचिद्न्यत्रापि सुगसुक्च सर्वखदधथो लौर्यै भवति" ¡ दधिस्यति । मधुस्यति | 
दध्यस्यति । मध्वस्यति द्रव्यादि सिद्म्‌ | 

द्राम्यात्सर्वनाम्नः सुट्‌ ॥५।१।३७॥ आवणन्तात्सवनाम्न आमि परतः मुद्‌ भवति । सर्वेषाम्‌ | 
येषाम्‌ । तेषम्‌ } केषाम्‌ ] स्वा्ाम्‌ । यासाम्‌ । तासाम्‌ । कासाम्‌ | श्रादिति कानिदंराः आमीत्यध्योत्तसख 
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वकफाशस्य तानिदशं प्रकल्पयति । घ्रादिति किम्‌ १ मवताम्‌। सवनाम्न इत्येव ] नराणाम्‌ | 
चखयः ॥५१।३५॥ ति इयस्य चय हृत्ययमारेयो मवघ्यामि पस्तः | त्रयाणाम्‌ । पसमत्रयाणाम्‌ | 
प्रर्वाण्चतुयो जुर्‌ ॥५।१।३६॥ प्र इट्‌. मु इ्येवंषंकेभ्य यावन्ताच्चतुःरब्दाच्च आमि परतो 
नुद भवति । प्र-देवानाम्‌। कवीनाम्‌ । कधूनाम्‌ । इल्‌-प्ण्णाम्‌ । पञ्चानाम्‌ । मु-नदीनाम्‌ | वधूनाम्‌ ।. 
म्रप्‌-विव्रानाम्‌ । वहुरजानाम्‌ । चतुर्-चतुर्णम्‌ । “गोरधिकरे तस्य तदन्तस्य चः [प०] इति । परमः 
पररणाम्‌ | परमपञ्चानाम्‌ ¡ मुख्ये कायै संप्र्यादिह न भवति । परियपपाम्‌ । पियपञ्च्नाम्‌ | 


इदिद्धोतम्‌ ॥५।९।२७ इकारेतो धोनुंमागमो मवति । नन्दिता । नन्दिठम्‌ । ऊुरिडता । कुण्डिठम्‌ ।. 
इदिति किम्‌ १ पचति । धोरिति किम्‌ १ अभसत्‌ । सिस्य स्यः । “भिन्विङृरत्योर च” [२।१।७५] इति 
सनुम्बनिदेशाच्योघत्ेः ` प्रागेव तुम्‌. । तेन कुण्डा । हुण्डा । “सरोहलः” [२।३।८५] इय; सिद्धः । 
“उदुन्दिर ` [धा०.] इति ज्ञापकादिरितो नुभ्न मवति । भेदनम्‌ | 

श मुचाम्‌ ॥५।१।३८॥ शे परतो चादीनां नुम्‌ भवति आगणपरिसमापतेः। मुञ्चति । लुम्पति । 
विन्दति | श इति किम्‌ १ मोक्ता । मोक्तुम्‌ । एकस्य बहुवानुपपचेमचादीनामिति विङ्ेयम्‌ । शे इति योगः 
विभागात्‌ (तृम्फादीनां नकारोडां नुम्‌ भवति" | त्रम्फति । दृग्फति । गुम्फति । उभ्मति । शुम्भति । “हलुडः 
ङ्ित्यनिदितः'' [४।४।२३] इति नखम्‌ । पश्चान्नुम्‌ } ` 


मस्जिनशोमंलि ॥५।१।२६॥ मरिन नश्‌ इत्येतयोर्नुम्मवति स्लादौ परतः । मङ्क्ता । मर्क म्‌ । 
नं । नष्टम्‌ । मस्नेनुमि छते “हलोऽनन्तराः स्फः" [१।१।३] इति द्रयोखयाणां वा स्फकजञा | इयोः ससंशामा 


५ 
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१९११ 


८१ 
भिय स्दिः सस्य खम्‌ । नुमोऽनुष्वाणरस्ववे । कीति किम्‌ १ मजनम्‌ । नदविता । मस्नेः “लां जण मश ` 
[५ ४।१२य] इति सकारस्य द्लम्‌ । दस्य च चुं जकारः । “रथादेः (1१६३ । वेद्‌ | 

रथिज्ञभोरचि ॥५।९।४०॥ रथि जम इसयेतयोः अजादौ परतो नुम्‌ भवति । रुथवति | सन्धः | 
साधुरन्धी | सधं रन्धम्‌ । रधो वतते | जम्भयति । जम्भकः । साधुजम्मौ } जम्भो वर्दते ! क्रनाक्रनप्रसङ्धिनवेनेपः 
प्रागेव नुम्‌ । अचीति किम्‌ ! र्द्रा । जभ्यम्‌ । 

लिटि स्थेः ॥५।१।४१॥ सेतुम्‌ मवति इडादौ छिटि परतः 1 ररम्धिव । रन्धिम । नुनविषान- 
सामर्ध्य॑त्‌ “लुः ङ्ि्यनिदितः* [४।४।२२.| इति नलं न मवति | निध्या्थोऽयं योगः) शिय्चेयं दडत् 
नान्यस्मिन्‌ । रधिता } रधितुम्‌ । विपरीतो नियमः कस्मान्न भवति { इउादावेव लिटीति । इट न स्वान्‌ । स्ल्घुः। 
रसः । नैवं योगविमागादिषटप्रसिद्धेः | दीति योगः करम्यः | तदनु रपेरिति। रयेरटिटीटि नुम्‌ मवति । 
ररित प्रथक्करं किसरथम्‌ ! लिीदीरतरष्टनियससिद्धिवेभा सयात्‌ । लि्यवरददरो रपेनुमिति । 


रभोऽशन्लिसोः ॥५।१।४२ रमो गोम भवति अजादौ न तु वन्च्थिः । आरम्भयानि | आस्मकः । 
लाव्वार्मी } आर्ममास्मम्‌। आरम्भो वर्ते! अशष्च्टिरिति किम्‌ १ आरम्मते ] आरेभे । अचीत्थव | 
आरम्भम्‌ । अशब्ट्यिरिय्र प्रपवयप्रतिषेधः । नजः सपिचस्यापि गमकतादनुष्भोज्यादिवसविधिः । 

लेः ॥५।१।४२॥ ल्मे: शब्द्ुजितेऽजादो नुम्मवति। आलम्भयति । आरम्भकः । साभ्वारममी । 
आखम्भमारम्पम्‌ । आलम्भो वते | श्रश्ब््यिरितयेव । तऋल्प्ति | समे । अचीेव । टन्यम्‌. पथगयै- 
गकस्णमुत्तसथेम्‌ | 

गाङो चि ॥५।१।४४ आङ्पर्सय समेरवकारमे ले परतो तुम्‌ भवति । ग्राम्या गेत्राहमरेन | 
ग्राडः इति किम्‌ १ र्भ्यम्‌ | यीति किम्‌ ! जालब्धा । आद्य रत इ कृतेऽपि नुमि ““हलुडः इ्भित्यनिदितः” 
[४।४।२३] इति नखम्‌ | मुम्बचनं लन्यत्र सावकाशम्‌ । 

उपात्पशंसायाम्‌ ॥५।६।४५॥ उपासस। लभेः प्रदांसायामथं नुम्‌ मवति यकाद । उपलम्म्या 
भवता विद्या ] उपलछमम्यानि धनानि ) परर सखायामिति किम्‌ ! उपटभ्यमस्माद्‌ चरप्रलान्‌ किञ्चित्‌ 


गे; खघ्रजोः ॥५।१।४६॥ गेस्ततरसय लमेनुम्‌ भवति खघजोः परतः | सुप्रटम्भः । दुप््रलम्मः । 
वरनि-पररम्पः । उपरम्मः | रिति किम्‌ ईषल्ट्मो लामः } नियमोऽयं योगः | रोर खघ्रनोः । श्रथ गेः 
ग्रमोरे कमान मवति श्प उपलम्मने' [धा °] द्ादिनि्दशात्‌ । 


त सुदुर्भ्या केवलाभ्याम्‌ ॥५।१।४७॥ इए. इत्येताभ्यां फेबलाभ्यां पस्य ॒टमेनु मन मवति । 
सुलमो दुखमः । दुच्छक्कच्छाथेदन्यत्र घ. । युलामो दुखमः। कैवलाभ्यामिति किम्‌. ? सुप्रलम्भः | दु्लम्भः | 
ग्रतिसुलम्भः। जिग्रहणानुवृत सदुशोग्य ग्रहणम्‌ । अतिमुलममिति कथम्‌ ८ श्रतिक्रमे चातिः" [१४ ८] दरति 
अरिर्मिंलाऽमावात्‌ सः केवल एव गिः । केबलग्रहणं हि यजातीय गेनिवतकम्‌ । अक्रियपारेऽपि केबल- 
रहे युदुसोः सन्निधाने उच्यमानं काय कृथमः्थाधिकयोरपि । इदमेव ज्ञापकं क्वचित्केयलस्य सन्निधाने 
उच्यमानमत्याधिकस्यापि मवति । वैन ` “निविशच” [ ६1२११. इत्यत्र निविशते अमिनिविशत इति सिद्धम्‌ । 

जिएमोर्वीऽगेः ।५।१।५८॥ अगिपूस्य ल्मेवौ तुम्‌ मवति निगमः परतः । अरलम्मि } अमि । 
रम्भं लम्भम्‌ । लाम लाभम्‌ । अगेरिति किम्‌ १ प्रारम्मि। प्रलम्भ प्रलम्भम्‌ | 

उमिदां घेऽधोः ।॥५।१।४६॥ उगिता गूनाम्‌.अज्चतेश्च घे परतो उम्‌ मवत्वयोः । गोमान्‌ } धन- 
वान्‌ । बिदवान्‌ । भयान्‌ । भवान्‌ । पचन | पचन्तो । पचन्तः । ब्रज्चतेः प्रा । प्राञ्चो । प्रान्यः । उगिद्‌- 
चामिति किम्‌ १ वाक्‌ वाचौ । वाचः | धे इति किम्‌ १ पचतः पश्य । गोमतः पश्य । अज्चतिग्रहणं नियः 
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मार्थम्‌ | उगितकार्य ष्वस्येव । तेनेह न मवति । उ खादत्‌ । पर्णभ्त्‌। ग्रधोरिति ग्रहणं पयदासार्थम्‌ । धोसन्यस्य 
्रधुमूतपूवस्य वथा स्यात्‌ । गोमलयत इति गोमान्‌ | गोमानिवाचरति “कतुः क्य. सखं विभाषा” [२) १18 | 
इति क्यडि कतै क्विप्यागतनिक्ते अतःके यवे च डते सौ नुम्‌ “श्रखसोऽधोः' [४।४।६२] दति 
दीत्वम। 


युजेरसे ॥५।१।५०॥ युजि इत्येतस्यासे नुभ्मवति घे परतः । युर] युञ्जौ । युप्नः । “ऋवविगूदशक्‌" 
[स२।५७ इ्यादिनां किवः । ““किवि्यस्य कुः" [५।३।७५] | श्रत इति क्रिम्‌ १ अश्वयुक्‌ । श्रश्वयुजौ | 
समुद्धिषः' [२।२।५६] इत्यादिना किवरपू । “वागमिङ.*` [१।३)८२] दति प्रहतः } श्र इघ्यनर्थकम्‌ । युजे 
रुच्यमानः कथं तदन्तस्य नुम्‌ | इदमेव जपक्रम्‌ “धोरधारे वदन्तविधिरप्यस्ति [१०] इति । युजे 


सितीकारनिर्देशः करिम्‌ ! युज्‌ समाधौ” [धा० इत्यस्य ग्रहणं मा भूत्‌ । युजमिच्छति मोक्ताय | 


नपोऽज्फलः ॥५।१।५९१॥ नपुंसकलिङ्खघ्याजन्तस्य भरन्तस्य च नुम्‌ मवति घे प्तः । वनानि | 
धनानि । दधीनि । मधूनि । उद्श्िनति । सर्पीषि । श्र्छ्ल इतिं किम्‌ ! विमलदिषि | चघ्वारि । ऋुगिरि । 
ग्रहानि । ““उगिदंचां ेऽधोः'* [५] १४६ | इति नुमं बाधित्वा परवादनेन नुम्‌ । ददन्ति । जाग्रन्ति। जगन्ति | 


सुपीकोऽचि ॥।१।५२॥ अजादौ सुपि परत दगन्तस्य नपो नुम्‌ भवति । तबुख्णे } त्रपुणे | 
सुपीति किम्‌ १ तुम्बुरणो विकारः तौबुपवं चम्‌ । “कद. वोरोऽस्वयग्मुवः” [४।४।१२४] इ्युकारस्योलम्‌ । 
इक इति किम्‌ १ वने। जडे। श्रचीति किम्‌! जतुभ्याम्‌ ! श्रस्प्रह्णपनर्थकम्‌ | हस्यपि नुमि नखे कृते 
सिष्यति जतभ्यामिति । तथः श्तिराभ्याम्‌ प्रियतिषभ्यां ऊुलभ्यामिलपि । रायमतिक्रान्ताभ्यां कुसभ्याम्‌ | 
“^तिङप्रादयः"' (१।३।८९। इति प्रस इते । “श्रो नपि" [१।१।५] इति प्रदिशः । परियास्तिखो ययोः कुलयो 
रिति विग्रहे वसः | अत्र परलान्तुमं वाधित्वा “रायो हलि [4 ४1१४४] इत्यात्वं तिसमावः । “सङ्कदुगते 
परनिणेये बाधित एव" [प०] इति तिसुशब्दस्य पुनरुम्न मवति । शुचिशब्दस्यापि नपुंसकलिङ्विवक्तायामामि 
परतः पूवविप्रतिषरधेन नुटि छते नुम्‌ । मृन्तध्य नुभः खम्‌ | “लक्तणएप्रतिपदोक्तयोः प्रतिपदोक्तस्यैव म्रहणम्‌' [१० 
दति “द्न्हन्पूषायम्णाम्‌” (४।४।६ | “शौ [४।४।१०| इत्यतस्य नियमस्यामावात्‌ “नोडः” [४।४।५] इति दीते 
कृते सिद्धं ्ुचीनामिति । यत्र नखं नास्ति तज श्रवु स्यात्‌ | है जनो । “नोता गोः" [१।१।६४] इति 
्रतिप्रेधाकथन्नुम्‌ १ ददमेवाजुग्रहणं ज्ञापकम्‌ | श्रनिः्यः सप्तिः तेन कौ प्रसेपि छते सिद्ध 
रपो इति । उत्तराथं च । 


भादौ वोक्तपुंस्कं पुंवत्‌ ॥५।१।५२॥ श्रथ॑वशादिभक्तिविपरिणामः । इयन्तं नप्‌ उक्तं 
मादावजादौ परतो वा पुंवद्धवति । शुचिः साधुः । छुचि सधुदृ्तम्‌ ! श्चये । दुचिने वनाय | श्र्रणी 
दण्डश्चक्रिएः । अग्रणि दण्टस्लम्‌ । रपुवद्धवपक्ते “प्रो नपि [3191७] इति प्रदेशाभावः । ““एर्भिवाक्वा- 
दुङोऽसुधियः [४।४।७८] इति यणु च । अप्रण्या। अप्ररिना। अश्रणये। श्रप्रणिते। अग्रण्यः| 
ग्रप्रणिनः। अग्र्यः । अ्रणिनोः। अम्रष्याम्‌। अप्रणीनाम्‌ । पूर्वविप्रतिषेषेन नुट्‌ । ्रगरण्यमू | 
ग्रशिनि इव्यव कृताकृतप्रसङ्खित्वेन नित्यत्वात्‌ “ङ राम्‌ म्वाम्नीभ्यः'' [५।२।११०] इत्याम्‌ } मृदवे 
मृदुने वल्लाय । कता नरः } कतर इुलम्‌ । करा कतर णा । पत्रे | कतर शे । इक दयेव । जल्पः पुरुपः | जल्पं 
कुलम्‌ 1 अल्पेन । विचीद्‌ं रूपम्‌ । अचीव्येव प्रामरिभ्याम्‌ | प्रदेशो मव्य । मादाविति किम्‌ १ श्रम्रणिनी 
दण्डचक्ररने । उक्तपुंष्कमिति किम्‌ १ -अपुे। भादावृक्तपुस्काद्रेति सिद्धे नपो विके पुवद्प्रहणएसामध्यादं 
प्रकृतस्यापि प्रदेशस्य विकट्पः । उक्तः पुमान्‌ येन तुल्ये प्रदृततिनिमिततेऽथं तदुक्तपुःकं शब्दरूपं गृह्यते । तैन 
भन्वृत्तिनिमित्तस पु क्षि नपु सकरन्दुस्य विकल्पो न मवति } पीलुने फला । पीलुशब्दस्य वतते श्ुदायः 
प्रवृत्तिनिमित्त फठे ठु तदवयवः | 
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सकथ्यस्थिरध्यर्साप्रनडः . ॥५२।५४॥ सक्थि अरिथ दधि श्रक्ति इन्यतेपां नपामनङ्द्रशो 
भवति } सक्थ्ना । सक्थने | यरध्ना । असने | दथ्ना । दष्ने | त्रच्णा | श्रद्से | यादावितयेव | श्रह्थिनी | 
अचीद्येव । अश्विन्याम्‌ । प्रिवसक्थ्ना व्येन । गोः प्राधान्यात्तदन्तविधिरपि सक््यादीनां नपुत्तकानाम्‌ | 
तदन्तस्य नयु सकसानपु कल्य च गौरनङ्दरों भवति | कवललान स्क्थयादीनां व्यपेदिक्द्धावादृगुवम्‌ | 
““स्यपदेरिवददावो न खदा [१०] दलीय प्रमाया व्वविपवा नेदयावतिष्ने | नप इति किम्‌? दभिन॑म 
कश्चित्‌ तैन दधिना । लेकप्रसिद्रशव्दानु शासनं दीम लोकमिद्धनान्म सूघ्नि्धेदः ¦ नुगैकोऽचीन्च। 
नप इति प्रकतिविशेपमिद्‌ ग्यमारविशेप्रसमिति एंलिद्धः सष्टायोऽनसेधवक्राशः प्रियनक्ध्ना पुस्येग्‌ | 
तुमल्नु दधिनी सकरिथनी | द्नेव्यादो परत्वदनट्‌ | 


विदेः शतवंसुः ॥५।२।५५॥ मादावजाटो सुपीति निव्त्तम्‌ । किः परस्य शतुरवघुरशो मवति | 
विद्रान्‌ । विद्रंसो। विद्रातः | विद्रासम्‌ | विद्रासो। परिदेरिति कानिःशाद्धिमततेरनित्रत्तिः। वेयनुवर्तत 
द्येक | विदन्‌ । विदन्तो | 


थात्‌ ॥५।६।५६॥ नुमनुवतते ग्रकरतघ्वात्‌ । थादु्तस्य शतुनुम्न मवति } ददन्‌ | ठन | ददतः | 
ददतम्‌ | ददतो | जग्रत्‌ | जाग्रता | जाग्रतः ग्रतम्‌ } जाग्रता | “उगिदचां धञ्ोः' [41४६ 
टृध्यस्य प्रतिप्ेधः | 


वा नपः ॥५।२।५५॥ यदुर नपु सकय शतु नुम्‌ भवति । दन्ति कुलानि । ददति रलानि | 
जाग्रन्ति कुलानि ! जाग्रति कुलानि । “नपोऽज्ख्लःः [५।१।५१] इति नुग्विकिल्पितः । उगित्लक्तणस्त्‌ 
(“सद्गते परनिर्णये बाधितो बाधित एवे [१०] इति । 


शीम्धोसत्‌ ॥५।९।४२॥ छवर्णन्ताद्‌ गौः पर्य दुर्वा नुम्‌ मवति शी मु इत्येतयोः परतः । ददती 
कुले । तुदन्ती कुले । तती ल्ली | ठटन्ती खी | याती कुले । यान्ती के | याती उडवा । यन्ती वडवा | करि 
प्यती कुले । करिप्यन्ती कुले । दस््यिती छी | करिष्यन्ती छी । आदिति किम्‌. ! श्रदती छी | घ्नती छरी । अवण - 
मााश्रयतवेनान्तरङ्गा्राडनुमः पररूपम्‌ “वा्णंद्‌ गावं बलीयः” [प० | यपर नास्ति भिन्नकालत्वात्‌ । समकालं 
हि बलाबलं चिन्तयते | मिन्नकालता च पूर्वमेकदिशः पश्चान्दुम्‌। एकदेशे छते व्यपवगामावादवणन्तादरो- 
रुत्तरप्य शतुरिति न प्रसते । “श्राचन्तवदेकस्मिन्‌"' [तद्वत्‌ ४।३।७६] इति तद्र द्वावोऽपि न सम्भवति | 
“उभयत त्राश्रयशे न तहद्धावः"' [प०] इति वचनात्‌ उमयं हत्राश्रयतेऽवणन्ति गुः शता च । यथकद्रैशः 
परव प्रत्यन्तवदद्भवति तदा शता न विद्यते| अथ परं प्रयादिवत्तदाभ्वणान्ती गुनास्ति। मृतपूगत्याऽवणन्तस्य 
गोराश्रयणे श्रदतीत्यादिष्वपि स्यात्‌! श्रत्रापि मूतपू्वगत्या शप्‌ ¦ एवं तहिं सूत्रसामध्यादूमृतपूवगतिराभ्रय- 
णीया | श्रदूतीव्यादिषु तु नुम्न भवति ग्रादिति निदैशात्‌। अन्यथा शीसोरियेव वाच्येत भवरुस्यासम्भवाद्‌ 


श्यशपः ॥५।१।५६॥ श्य शप्‌ इत्येताभ्यां परलय शतन म्‌ नवति शीम्बोः परतः । दीव्यन्ती कुटे | 
दीव्यन्ती ल्ली | पचन्ती कुटे । पचन्ती छी । पुनररम्भो निघ्यार्थः | 

सावनदुहः ॥५।१।६०॥ वेति निटृत्तम्‌ । अनडुह इत्येतस्य टुम्‌ मवति खौ परतः । अन्वान्‌ । 

डवन्‌ | 

दिषं श्रत्‌ ॥५।१।६१॥ पि द्येतस्य सौ परत यैकारदेशो भवति ! ब्रौरारहते पुष्येन ! हे ौः ¦ 
सते प्राते परलादौकारदेशः । “श्नल्विधौ [१।१।५६] इति स्थानिवद्धावप्रतिपरेधत्पुननं सुखम्‌ । अथेह 
कस्मान्न मवति अकच्तदरिति । ग्रत्रान्तरद्धव्वदट्‌ । ग्रन्तरङ्ता च कौ वकारयोट्‌ क्व्यन्तस्य सावोकारः | 
्युतत्तिः “विषेिव्‌” [ उ० सू° | इति दिष्‌ । 
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पथिमध्युत्तामात्‌ ॥५।१।६२॥ पथिन्‌ मथिन्‌ शिन्‌ इतयेतेपामाकारदेशो भवति सो परतः । 
पन्थाः | मन्थाः } ऋताः | “ग्रत्तेऽलः" [५।१।४६] इति नकारस्यालम्‌ । “एष” [५।१।६३| इती 
कारस्यापि । “स्वेऽको दीः [७।३।८य] 


एमं ॥५।९1६२॥ पध्यादीनामवयवस्येकारस्याकारदेशो मवति घे परतः । पन्थाः । पन्थानो । पन्थानः । 
पन्थानम्‌ | पन्थानो | एवं मन्थाः । मन्थानो | कभुदाः क्रोभुक्षरौ । एरव्यन्र तेपरत्कभावा दह्‌ कस्पाच भव 
व्यालं पथौरिति ? पन्थानमिच्छुति । “स्वेपः श्यच्‌"' [२।१।६]। “नः क्ये” [१।२। १०४ इति पटलम्‌ । मन्त 
नखम्‌ "'दीरषद्गे" [५।२।१३४] इत दलम्‌ । पीयते; तविप । “चरतः खम्‌” [४।४।५०| । “वलि व्योः खम्‌ 
[४)३।५५] इति वलम्‌ | इदानीं धे प्ररत मघं प्राप्नोति । “परेऽ्चः पूव्विधो' [१।१।५७] दति स्थानिवद्धा- 
वादकारेण्‌ व्यवधानान्न मवति | “न पदान्तद्िखः' [१।१।५८] इत्यादिना तु यखविधिमेव प्रति स्यानिवद्धाव- 
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प्रतिपरेधः | आविधिए्चायम्‌ । इविधि प्रति कस्मान्न स्थानिवद्धावप्रतिपेधः | ` इकारे पिधिरोविधिरिति 
तत्र पि्रहः । प्रे चायं विधिनंकारे | "क्तौ नष्टं न स्थानिवत्‌” [प०] इति कस्मात प्रतिपेधः । तत्रापि “कौ 
विधि प्रति नष्टं न स्थानिवत्‌” [प०] | प्रे चायं विधिनं कौ | श्रवश्यमवं विज्ञेयम्‌ । अन्यथा कौ निमित्त 
मूते नष्टं न स्थानिवद्धवदीदयुव्यमाने लोरिति न सिध्यति । लवमाचष्टे णिच्‌.। “अतः खम्‌” [४।४।५०] 
लवतैः क्विप्‌ । णैः खम्‌ | अत्रापि णिखमेव क्रिवनिमित्तम्‌ नातः खम्‌] ततः “परेऽचः पूरत्रिधौ" 
[१।१।५७] इति स्थानिवद्धावादकरिण व्यवघानादृण्न स्यात्‌ | “क्रो विधिं प्रति नष्टं न स्थानिवत्‌ [१०] इत्युच्य 
माने सर्व स्थानिवद्धावप्रतिपरेधाल्लोरिति सिद्म्‌ । 

थो स्थः ॥५।१।६७)) पथ्यादीनां थका न्थदेशो मवति पे परतः | उक्तन्येवोदाहस्णानि । त्रयाणाम 
ुवरत्तो सम्भवायथिमथोष्स्य न्थदिशः | 

भस्य रः खम्‌ ॥५।१।६५ पथ्यादीनां भसंजकानां टे; खं मवति | पथः पश्य । पथा | प्ये | मधः 
मथा | मथे | ऋक्षः पश्य ममुक्चा। ऋभुके। मध्ेति किम्‌ १ पथिभ्याम्‌ | ध इ्यनुवतंमानमपीह्‌ न 
सम्बध्यते | 


पुःसोऽसुड. ॥५।१।६६॥ पु पोऽुद्डदेशो भवति धे परतः । पुमान्‌ । पुमांसौ । पुमांसः । 
पुमांसम्‌ । पुमांसो । घ इत्येव पु सः पश्य । “पुनातेंकसुकौ प्रश्च” [उ. सू.] इति पुप्‌ | 

गोित्‌ ॥४।१।६७॥ घस्य विभक्तिविपरिणामः । गोशब्दाघ्यरं धं णिद्वद्ववति । शिक्यं मवतीतयर्धः । 
गोः | गच्छतीति “गमे्ञेस्‌” [उ. सूं.] | गवः । सुगौः । इह क्मात्च भवति १ हे चित्रगो । हे चित्रगवः | विहि 
तविरेषणाददोषः । गोरकत्वदिष्व्थधु॒विदितं धं रिद्रद्धवति। विवरगुशब्दाखन्यपदाथीदेकत्ादिपु धम्‌ | 
द्मतिदेशोऽयं धिनापि वतं लभ्यते । यथां गोवहीकः । गौरिुक्ते गोवदिति गम्यते | एवमिहाप्यशितं व्यं शित 
माह । रिष्रदिति गम्यते । गोाविति सिद्धे णिदिति प्रतिपत्तिगोरमं किम्‌ १ कचिदन्यत्राप्यतिदेशो यथा स्यात्‌ । तेन 
यरो शब्दस्य दौः । द्रवो | द्रावः] 


वास्मट्एल्‌ ॥५।१।६८॥ श्रस्मदो वा एल्‌ सिद्धति ।! अहं पपच | अहं पपाच । अहं चकर | 
चकार । अस्मदिति तिकस्य संज्ञा । (मिडचिशोऽस्मचुष्मदन्याः'* [१।२।१५२| इति | मस्मदिति किम्‌ १ 
सं पपाच | 


श (५९ नुवते ^ ९ ५ ५ * 
सख्युरको ॥५।१।६६॥ वेति नानुवतते । श्रकौ यः सखिशब्दस्तस्मापरं धं शि ववति । सुखायै | 
सखायः । सखायम्‌ । सखायो । ग्रकाविति क्रिम्‌ १ ३ सवे । 


ग्रनड. सौ ।॥५1१।७०)) सख्युडदिशो मवति श्नकौ सौ परतः । सला | श्रकाविव्येव । दे घते । 
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ऋ दुशनस्पुरद्‌ शाऽनहसम्‌ ॥५।१।५६।। ऋकरारन्तानाम उशनम्‌ , पृर्दरास्‌ , अनदन्‌ ट 
चानडादेशो भवति सावको परतः । कता | पिता । माता । उशना। प्दशा। श्रनेदा | अकाविनि किम 
हे कतः } हे मातः । दे पितः । हे उशनः । दे पूख्दंशः । हे प्रेद: । ““उशनमरः कौ त्रेरूप्यमेके वान्डुन्ति'' ¦ 
नान्तमदन्तं सन्तमिति | कृथं नान्तता । अकावित्यनुवतते। स च नजीपद्थं द्रव्यः| तेन क्वचिःका- 
वप्यनड्‌ । हे उशनन्‌ । तथा “नखं गदन्तस्याकोः [५।३।३०] इ्यव्ापि नीपं एत । तैन कावि 
नम्‌ । हे उशन । यदा श्रनड न मवति तदा हे उशनः । तऋटिति तपरकरणमननेदधंम्‌ ! “ग निगरणे" 
[धा०] दवाद्यनुकरणएनिवृय्थै च गृरिति मया श्रतः | । 
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चतुरनइहोषा ।५।१।७२॥ चतुर्‌ श्रनडुह्‌ उन्येनयोर्कारस्य वा उत्यव्रमादेशो भवति धे परग; ¦ 
अनड्ह इयत '्नरच्छुदहपषो राथ” [४।२।१०८] इयः सानो ऽन्यथाऽन्तर्तिविभक्तिकृतपटाश्रयो दकारस्य द 
स्यात्‌ । च्वारि } चारः । ग्रनडवान्‌ । श्रनडवाहे । ग्रनद्घाहः | गोः पराघ्ान्यात्तःन्तविधिरपि । चतृरडुन्य 
गोषऽऽदेशो भवध्यमिबन्धात्‌ | केवलयेोस्तु व्यपदेरिवद्धावः । प्रियच्वारि । पिवचधघारः । पिवानडवान । 
परियानदवाषौ | प्रिवानडवादः | श्रन्‌. श्रनदवाद. इति गौरदावुभव्रहणात्‌ अनड््री | श्रनद््री | 
इट्‌ क्रोष्टं करोष्टुशब्दा एकाथ ऋहुटन्तो स्तत्तवे धे सिया च करोष्टशब्दयव प्रवोगः-क्रोष्य | क्रोष्टा 
यरः | क्रोष्यगम्‌ | क्रोप्यसै । क्रोषठी | मारिप्बजादिपूमयोः | क्रोष् । करोष्टना । करो । करोप्ये । कोषः | 
रोः | क्रोष्टोः । क्रोष्टोः । करोष्टरि। कष्य । को शस्यामि दलपत च क्रोष्टुशब्द्येव | दै क्रोष्ये | 
क्रोष्टून्‌ । क्रोष्टुभ्याम्‌ । क्रोष्टुभिः । क्रोष्टप्यः | क्रोष्टूनाम्‌ । क्रोष्टु । सभिधानलत्णाः कृद्धन्साः 
“सितनिगमिससिशच्यविधान्‌क्रशिभ्यस्तुः"' [उ० सू°| | 
घः कौ ॥५।१।७३॥ चतुरनड््ोस्कासस्य व इप्ययमदिशो मवति कौ पसः । दे अतिचः | दे श्रन- 
टव॒न्‌ | वाऽऽेशापवादोऽयम्‌ | 
चरत इद्ोः ॥५।१।७४॥ ऋकारान्तस्य धोगोखकिरदेशो मवति | किरति | गिरति । श्रा्तीरः | 
विस्त शैः । विकीयेते | स्तनः क्ते वृतः “सनीड वा” [५ १।८६| इति विमाप्रित इट्‌ । “यस्य वाः [५११२५] 
दति प्रतित्रेधः। घोरिति किम्‌ ? मातणम्‌ । पितृणाम्‌ । ननु लाक्षणिकं तदत्र कथं प्रातिलालणिकस्याप्यत्र 
ग्रहणमिष्यते | विकता | 


[ उंडः ॥५।१।७५॥ पुवादुप्‌ ॥५।१।७६॥ सवेस्म ॥५।१।७७॥ हलामचः ॥५।१।७२॥ 
वरजवदरत्रो ऽतः ॥५१।७६॥ नेटि ॥५।१।८०॥ हम्यत्तरष्वसजाग्रशिश्व्येदिताम्‌ ॥५।१।८१॥ |] 


वोर्णुजः ॥५।१।८२॥ उणुज इडादौ सौ मपरे वा एेव्भवति । प्रते विकल्पोऽ्यम्‌ । प्रोणावीत्‌ । 
प्ोर्सवीत्‌। यदा ठ “इङ्वरिजः'” [१।१।७६] इत्यनुवतमाने “वोरणोः” [१।१।७७| इति दितम्‌ › तद्र 
एवेषोः प्रतिपेधः । प्ररु वीत्‌ । 

अतोऽनदिर्ैः ॥५।१।८२॥ ग्रनादेसो वेव एेव्मवति इडादौ सो मपरे । अकणीत्‌ । ग्रकासीत्‌ । 
प्ररणीत्‌ } अ्ररणीत्‌ । अत इति किम्‌ १ ग्रदेवीत्‌ । त्रसेवीत्‌ | तथा न्यद्कुटोत्‌ | न्यपुरीत. | ननु चात्र 
कुःयदित्वारिड्खे स्येरतिपरधो मविष्यति } इग्लक्णस्य सघ प्रतिपरिपः धिलक्षणश्चायम्‌ । अनादेरिति क्म्‌. ! 
मा निरशीत } मा निरयीत्‌ ! घेरिति किम्‌ ? मतक्तीत्‌ । श्ररक्षीत्‌ । इडाटावित्येव 1 ग्रधाक्तीत्‌ । इदे कस्मान्न 
मति) श्रचकासीदिति चकरिऽकारस्य। यस्य॒ न व्यवधानं तस्याकारस्य विकत्पः । रवर ठु कसृशब्धन 


स 


१. प्रतिपु | ] कोष्टकान्तगंतानां सूत्राणां वृत्तिस्तरुटिता । सूत्राणि तु जनेन्द्रपल्चाध्या्ी- 
मनुसत्यान्र निर्दिष्टानि । 
४४ 
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व्यधानम्‌ | नन्यररीरियत्रायि शकारेण व्कवधानमसिति, नेवं “येन ता्यक्षानं तेन स्यवहितेऽपि' [प०] 
इति वचनग्रमास्यात्‌ ! दलन्तानुक्ततेरकेए दला व्यवधनिऽप्यलकङ्घातेन व्यवधाने न भषति} ये 
धेरिति व्यथेम्‌ | श्रतक्षीदिव्यत्र समुदायेन व्यवधानात्‌ वर्णसद्कतेन व्यवधानं मवति । न चं न भवतीति 
परिभापाऽऽश्रयणाददोपः | 

वलायगस्येट ॥ ५९१८७ वलदेरगध्य इडागमो मवति । लविता । लवितम्‌ । लवितव्यम्‌ । 
वलदेरिति किम्‌ ? लव्यम्‌ ! लवनीयम्‌ । शरगसयेति किमि? श्राति । शेते) ननु “ क्रुत इद्धः (५।१।७४) 
द्लनुवतेमाने धोः संशब्दनेन विदितस्य वलदिरिंद्धवतीषयुच्यमाने "'्दादेयै" [५ १।१३५] इत्यत्र रटदिर 
गे नान्ययत्ति स्दादौनामृदात-पाठ्मामप्यनेष्यवधास्सात्‌ स्वयतेवागस्येद्रविष्यतीति व्यधमसग्रहणप | नैषं 
प्रतिपत्तिगौरवं स्यात्‌ । बुयुप्ठत इत्यादो धोः संशब्दने सन्विदित इतीर्‌ न भवति । 

ग्रहोऽलिटि दीः ॥५।१।८५॥ प्रद उत्तप्य इयोऽलिटि दीयति । वन्त ई इतुवर्तमानोऽ्थवरात्तया 
विपरिणमते । ग्रहीता । ग्रहीतुम्‌. । प्रहीतव्यम्‌ 1 अलिटीति किम्‌ ! अगृिम । “लिडस्फाककित्‌' [१।१।५६ 
“श्रहिभ्या'' [४।२।१२] ग्राठिना जिः } यडन्त कस्मान मवति } जरीग्रदिता । अगीग्रहिवुम्‌ । तत्न प्रयो 
विदित इट्‌ तस्य दीर्मबतीति विहितविशेपणात्‌ । “शरकृतिग्रहे यङघरन्तस्य ग्रहणम्‌” [प०] कर्मान्न मवति ? 
“एकाचोऽनुदात्तात्‌'” [५।१।११५] इति सिंहयवलोकनेनैकजुप्रहं सम्बध्यते । तेन प्रहेरकाचः काय॑ यडु्न्तस्य 
न मवति | इटि करतौ ्रप्रहीरियादौ “टीट [४।४।२०] द्यारिकरं दवे कथमि कार्यम्‌ ? स्थानि- 
यद्धावात्‌ | “च्ननव्विधोौ'' [३।१।५६] इति कथं न प्रतिपेधः ? नावपलूविधिरागमविधिसम्‌. । श्रप्हृतस्यये 
ग्रहणाभावात्‌ ग्राहिता ्राहिष्यत दृवयाणे निवद्रिये दीन | 

[ ब॒तो वा ॥५।१।८६॥ त लिङि ॥९।१।८७) | 

सोमे ॥भशदठौ सप्रे सौ प्रस: वृत इये दीनं भवति| प्रावारि्यम्‌ । प्रावरिुः | 
आसतार्ष्ाम्‌ । भस्तारिः | “मिप्थसूथः' [२।४।८२] इत्यदिना तसक्ताम्‌ । “वला गस्येद्‌” [५1१८४] 
मे इति किम्‌ ९ प्रावरषट । प्रावरीष्ट । “लिङ स्यो दं” [५।१।६०] इतीट्‌ | 

सनीड वा ॥५।१।८६॥ हनि प्त वृत इद्‌ वा मप्रति। बुव । विघरिपतै । विवरीषे | 
प्राते | प्राविवरिपते । प्राविवरीपते ! प्राडुूधति | प्राविवरिषति। प्राविषरीपति | ब्राित्तीभति | 
आतिस्तरिषति | आतिस्तरीपरति | “सनि अरहगुहश्च" [५।१।११८] इतीर्‌ प्रतिषिधे प्रपि पते इद्‌ । चिकीैतीयारौ 
दत्वे ऋतो लाक्णिफलादिडभावः | 

लिडस्योद्‌ ॥५।१।६०॥ यृतः परयोः लिड सि इतये वा उद्भवति । द्‌ इति सेय विशेषणम्‌ | 
लिड मविषये यासुटि सति श्रवलादिवादिडभावः 1 ब्रपीष्ट 1 वसिष्ट । प्र्षीष्ट  प्रवीष्ट } आकती | 
्ा्तरिष्ट 1 “न किडिः* [५।१।८७] इति दीलाभावः । अनिट्‌ पत्ते “उः [१1१८६] इति किलम्‌ । सौ | 
ग्रतूत | अवरिष्ट । अवशीष्ट । प्रातरत । प्रावि । प्रावरीष्ट | ्रा्तीर्पाताम्‌ । त्रास्तरिषताम्‌ | श्रा्तरीपाताम्‌ | 
ष्ये “वतो वा [५।९।८६] इति दीखम्‌ । श्रव्रृतेत्यदौ “्रादुगोः [५)३।४५] इति पैः खम्‌ । द इति किम्‌ १ 
श्रस्तारि्म्‌ । ्रस्तारिषुः । “सौ मे" [4191८] इति दीलाभावः ¦ बलाव्रगस्येये विकर्पोऽयम्‌ | 

स्फरादतीऽसुटः ॥५।१।६१॥ सादयुटः परो य ऋकारस्तदन्तात्‌ परयोलिड्स्योदं वा द्द्‌ भवति | 
सीट । स्मरिषीष्ट । ष्ृषीष्ट । ध्वरिषीष्ट | अस्मृषाताम्‌ 1 अस्मसिताम्‌ | “ङो” [१।२।७] दः } स्फादिति 
करिम्‌ १ कृषीष्ट } उप्त । ऋत इत इति क्रिम्‌ १ व्योपरीष्ट ! श्रच्योष्ट । ग्रसुट इति किम्‌! सं्छृपीष्ट | 


१. प्रतिषु „| कोष्ठकान्तगंतयोः सूतरयो्रतिनोपलव्धाऽतः जनन्दरपज्चाध्यायीमलुसत्य सूत्र 
दवयमत्र निर्दिष्टम्‌ । 
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समस्त ¡ समृपूरवस्य करजः “सम्पदुंपाल्नः” [२।२११०] इति सुट । पूवं पुर्मिना युज्यते परश्वासाधन- 
वाचिना व्यनेवयन्तरद्धः मुट्‌} वदिरद्गसे समञ्नैतयत्र काघ्ृ्वमट्‌ स्यात्‌ | 

स्वरतिपूडध्‌ असत्यूदितः ॥५।१।६२॥ खरति पृ धून सूत इवयेतेभ्वः उदिदुप्यश्च वलाव्रगस्य 
वा दृट्‌ मवति } “लिङ स्यो” [1१1६०] इव्येतश्िद्तम्‌ } वेवयनवर्तै । दष्यतोऽधिक्रामसां प्रव्रत्तिव्रती 
दति श्ग्तेयप्ि विकल्पोऽयं प्राप्न । खतं। शछम्ति। स्वरम्‌) सख्यसितुम्‌) विकोत | विसविता | 
विधोता । विधविता | षता । सविता | ऊदितः। विगाटा। विगाहिता | निगदा । निगमृद्धिता } स्वसतैस्तिपा 
निदंशो यद्वन्तनिन्रय्थः ] सरीस्वसिता । सूदधजोरनुवन्धनिदशः सुवतिश्वयोविकल्पनित्रयथः । सविष्यति | 
धुषिष्यति । स्वरत; स्यविप्रये हरतः स्ये” [५।१।१२8] इति परवादविट्‌ । खस्ष्यति । रिद्विपयेऽपि परत्वात्‌ 
श्रयुकः किति" (५1११११० इति प्रतिषेधः । सुत्वा } धूत्वा | सरतयादीनां प्रतिपदग्रणं किम्‌ ! ऊदित एष 
ते पठितव्याः १ प्रथग्प्रहणसेतलपयोजनम्‌ । श्रनुवरन्धकरतमनित्यं भवति । तैन उपलन्धिः। द्वा इवय 
परित्वा टिखान्डीनं भवति । श्रनुवन्धनिर्ष्टं यडुवन्तस्य न मदति । जोगृहिता । 


र्धषिः ॥५।१।६२॥ स्थ दयेवमादिभ्यश्च वा इद मवति । सद्या | रधित। नण} नशिता। 
रथादयो ऽषट ब्रयेन्ताः । प्रकृत्येटः खाद्धिकसयः, क्रादिनिवपा्लिटि कथम्‌ १ रपादिपृदात्ततुदात्तपगमावात्‌ 
ध्येन नाप्राह्े तस्य॒ तद्बाधनम्‌” इव्यघ्य त्यावस्यासम्मवात्‌, ग्रविशेपेर्‌ विकत्पः । र्व | स्प्म | 
ररन्धिवे ] ररन्धिम | 


निष्ुषः ॥५।१।६४॥ निसपूवकुषः वछच्रगस्य वा इदु मवति । निष्को | निष्कोष्िता 
“दुदुलोऽत्यपु्सुडूसः'' [५४।२८] इति रेफस्व सत्वम्‌ | इणः प्रवम्‌ । नित्‌ दति किम्‌. १ कोपिता | 


प्रकोषरिता | 


इद्‌ ते ॥५।१।६५॥ निसुपर्वात्‌ ढुपः ते प्रतः इड्‌ भवति 1 निषछुपरितः । निष्छुपितवान्‌ । पुन- 
रिदग्रहं नित्यार्थमन्यथा विकल्पः स्यात्‌ | यरम्पो दि “यस्य वाः [५]१।१२१] इय धनाथ न 
नित्याथः | केदयुत्तसरानुवत॑त ए । 

तीषसहलुभरुषरिषः ॥५।९।६६॥ तकारादावगे परेः ष सदं लुभ सप खि इत्यतेशयो वा इद्‌ 
मवति ) एष्टा } एपिता । सोद । सिता ! लोभ्ध ¦ लोभिता । रेष्य | रोपिता । रेष्य । रेषिता | तकारदा- 
वित्ति किम्‌ १? पप्रि्यति) उषेभवादिकस्य रदं सदिसाहचगरत्‌ । तेनेतरयोविकल्पो न॒ भवति | को 
विरोषः ते “यस्य वा” [५।१।१२१] इति प्रतिषेधो न मवति । इपरितः । इपितबान्‌ । लभ इ्यविशेपण- 
्रदणम्‌ । 


सनीषन्तद्ध्रस्नदस्मुस्तृधियृसुभस्लपिसनाम्‌ ॥५।६।६७॥ न्तानां धूनाम्‌ ऋष्‌ भरस्न 
दम्यु्ृश्चियु उगु मर ज्ञपि सन इयेष च सनि परतः वा इड मवति । दुरति । दिदेविषति । सू्यूपति । 
सिसेबिषति । श्रनिट्पतते “'दलन्तात्‌"' [१।१।८४] इति सनः किम्‌ । छः चूड च' [४।४।१७] इत्य्‌ | 
यणादेशे द्वित्वं च “षणि चारिणस्तोरेवः' [५।४।४१] इति नियमात्‌ सिवेश्चात्‌ परस्य प्रतं न मवति | इरति 
श्र्दिधिषति। ऋषेः सन्‌। श्रच इति द्वितीयस्यैकाचो द्विखम्‌. । “श्रप्डणधामीत्‌” [५।२।१५७] इति 
ऋकारस्य शम्‌ । रन्ततवम्‌ ।“चस्यात्र खम्‌" [५।२।१६०] | इटि श्रधित इति । "न स्फादौ न््रोऽथि"' [४।६।३] 
दरति धिशब्दस्य द्विम्‌ | “चे चवम्‌” [५।४।१२६] इति द्‌; । धिमक्ष॑ति । बिभरक्चति। विभर्जिप्रति विभ्रष्जि- 
प्रति ¡ “्रस्नो रसोरभ्बा” [४।४]४६] इदि रेफसकारयोः वा परो रम्‌ भवति। धिष्ठति । धीप्ति । दिद्भ्मिरति | 
८'दम्म इच्च” [५1२१५] दति श्रक्य इत्यमी दतम्‌ । “चस्यान्न खम्‌" ¡ “हलन्तात्‌” [१।१।८४] 
इति किलान्भेप्‌ । “एकाचो वशः” [५।३।५४] इति धत्वम्‌. ] “खरि [५।४।१३०] इति चलम्‌ । ससुत } 
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सिरवरिपति | रिरश पति। शिश्रविपरति। संयुयूपति । संथियविपति | इटि कृते शदवि्ेऽचि'' [१।१।५६ 
इ्येववदेशयोः खानिवद्धाधाय्र इति द्विवम्‌ । प्रोशुनूप्रति। प्रों नविपति। प्रो तुविप्रति । इट्‌ पते 


६६. ४, #^ ५१ 


वोर्णोः [१।१।७७] इति वा छखिम्‌ । बुभूरध॑ति | यड्वन्तनिद्र्यधः शपा निदेशः । शीप्सति । जिक्गपयिपति | 
ग्राप्तप्रधामीत्‌ ` [५।२।१५७| इ तीचे । सितास्तति | सिसनिपति | जनसनखनाम्‌ [४।४।४३| “सनि 
[४।४]४४] दालम्‌ | सनीति योगविभागात्‌ ““तनिपतिदर्ष्र हणम्‌” । तिर्तासति । तितंसति । तिर्तानपति । 


परितपति । पिपतिप्रति | दिदरिद्रासति | दिदरिद्विपति | सनीति किम्‌. १ दविता | 


क्विशस्तकत्बोः ॥५।१।६८॥ वरिट्शः त क्ता इलेतयोर्वा इड्‌ भवति । विष्टः । विखशितः । किट्ट 
यान्‌ । क्रलिशितवान्‌ । च्च्छटा । क्लिशिला । इए क्त्वावयस्य “्धिशः'' [१।१।८१| इति कितवम्‌. । क्लिश्‌ 


दव्येतस्य क्वावे श्वरत्वादिना सिद्धो पिक्रह्यः । तै “यस्य वा” [५।१।१२१] इति प्रतिपरेधः प्राप्नोति | क्ट्शि 
उपताप द्रव्यय तु तक्वोनिप्यमिटि प्रपते विकल्पा वचनम्‌| 

पूडः ॥५।१।६६॥ पूडश्च त क्वा इत्येतयोः परतः बेड भवति । “शुकः किति" [५1१1११७ इति 
प्रतिषे पराप विकल्पः । पतः ! पवितः । प्रूतवान्‌ । पठितवान्‌ । पूर्वा } पव्रिवा । दृ्पकते ते “तः सेट्‌ पू. 
[१।१।६२] इत्यादिना क्वा से तु “गरड [१।१।८०] आदिनिवमेन किलामावः । सानुतरन्धनिदंशः प्रो नित्र 
स्यथः । द्रि इति पचित द्रप्यनिष्ट स्यात्‌ 

चुद्धसतेरिद्‌ ॥५।१।१००॥ ज्लुध वसति दपयेताभ्यां त क्त्वा इत्येतयोरिड भवति । द्ुधितः | ज्लुधित- 
वान्‌ । च्नुधिता | कोधिला | उगप्रितः | उपितवान्‌ । उप्रितवा ! ज्रुधेः क्वास्य “ब्युडोऽबो हलः संश्च 
[१।१)९७] इति वा किम्‌ । तिपा निर्दशो यडवन्तनिक््यथः । वावस्तः । वावस्तवान्‌ । पुनरिद् दृण 
नित्यार्थम्‌ | 

ग्रञ्चेः पूजायाम्‌ ॥५।१।१६०१॥ श्रञ्चतेः पूजायामर्थं त क्तवा इत्येतयेरिड्‌ मवति । वेति निवृत्तम्‌ | 
ग्रञचितः । श्रञ्चितवान्‌ | श्रित्वा गुरून्‌ गतः । “नाञ्चेः पूजे" [४।४।२६] इति नखामावः । क्लाघ्ये 
“वोदितः” [५] १।१०४] इति वरिकस्पे ते “स्य वा [५१।१२१] इति प्रतिपे्र ्रासे वचनम्‌. । पूजायामिति 
किम्‌ { उदक्तमुदकं वूपात्‌ | 


(१ 
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स्वां लुभात्‌ ॥५।१।१०२॥ स्वां विमोहने वमानात्‌ मात्‌ त क्वा हृ्येतयोरिड मवति | 
विलुमिताः केशाः | विलुमिता समन्ताः | विहुमितानि पदानि । लिखा । लोभिता । क्ता स्वे ^दीपसह' 
[५118६] इति विकस्पे ते “वस्य वा” [५।१।१२१] इति प्रतिपरेधे वचनम्‌ | स्वां इति किम्‌ १ लुग्धो न मते 
पुण्यम्‌ | विविधं मोहनं विमोदनमाकुलीमवनमित्यथः । लुमादिति शविकरएनिदंशात्‌ “लुभ गार्ध्ये" [धा०] 
इत्यस्य नित्र्तिः | | 

लबश्चः क्लवः ॥५।१।१०३॥ ज्‌ वर्च इत्येताभ्यां श्वा इव्येतस्येद्‌ मवति | तनिष्रयथं कलव. 
णम्‌ | असित्वा | जरसा । वरर्विवा ! “गडः” [१।१।८०] श्रादिनियमादकिच्चम्‌ १ ज्‌ इप्येतश्य श्युकः प्रति 
पर वरर्चेरूदिच्वात्‌ विकस्पे प्रात सूम्‌ } ज्‌ इति क्यादिक्सय ग्रहं जपः सानुबन्धकत्वात्‌ जीवा | 

चोदितः ॥५।१६।१०४॥ उकारो धोः क्वाव्यस्य वा इड्‌ मवति । शान्वा) शिला | तात्रा | 
तमिला । अनिय्पुक्ते “डस फिभलोः ज्किति"" [४।४।१३] इति दीचम्‌ | 


त्यसो कतच्‌तच्छुद तुदतः ॥५।१।१०५॥ सगे सकारादावसौ परतः छेत चत छद तद तृत 
तेभ्यो वा इड भवति । कतस्यति । श्रकरस्यत्‌ । चिक्रःसति | कर्विष्यति । अकर्तिप्यन्‌ । चिकर्विपरति । चकति 
श्रचस्सयत्‌ । चिनचृ्ति । चतिष्यति ] अचरति्यत्‌ । विचतिषति । इस्ति । श्रुत्‌ । चिखप्तति । छि 
प्यति } श्रह्ुदविष्यत्‌ । चिदिति ! तस्यति । अतत्॑त्‌ । तितृरखति । तर्ि्यति । श्रतर्दिष्यत्‌ | तितर्दिषति | 
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नस्ति । ग्रनरस्यत्‌ । निद्सति । नक्तिप्यति | ग्रनत्पयत्‌ । निनविपति | सीति किम ? कर्पिना | ग्रसावित्ि 
किम्‌ ? श्रकर्तीत्‌ | श्रप्रा्े विकल्पोऽयम्‌ | 

गमेरिणुमे ॥५।१।१०६॥ गमेरिद्‌ भवतति सकादौ मे| दृम्रद्णं निधयाथम्‌ । गमेरिति मम्‌ । 
““गम्ट्‌ सष्ठ गतो" [राण] | “सनि'' [१।४।११६] इति इणो गमादेशस्च “इरवदिकः” [वा०] दनि 
वततव्येन इक्‌ स्मरणे [घा०] द्यस्य “दडः” [१।४।१२०] इति “इङः. श्र्ययने” [घा०] द्यस्य चावि 
परर ग्रहणम्‌ । गमिष्यति | श्रगमिष्यत्‌ । ग्रनदिशस्येदम्‌ । जिगमिष्यति ! दणदेशस्यपीदम्‌ | ग्रधिजिगमिष्रति | 
ˆ स्वदिकः”” [वा०] | गपेरिति किम्‌ ? एष्यति | म इति किम्‌ ? संगंसीष्ट } पंगंस्यते । संजिगंसते कसो मात्रा | 
ग्रधिजिगांरते ! “हनिङ्गम्थवां सनि” [४।४।१४] इति दीपम्‌. | म इति विपरयनिदंशोभयम्‌ । मे यो गमिरूपलब्ध- 
स्तस्य सकारादाविड भवतीति } तैन दैरपि कति चेद्‌ सिद्धः} जिगमिप्र लम्‌ | जिगसिपरिता | यमेरिति योग- 
विभागो द्रष्टव्यः } तच वेति सम्बध्यते | कचिदन्यत्रापि वा सकाराविड भवति । संज्ञिगमिपिता | संजिगसिता | 
ग्रधिजिगंसिता व्याकरणस्य | 

न वृतादेः ॥५।१।१०७ वृतादेमं इणु न मवति । सकारादाविति नित्रततम्‌ } क्यंति । श्रव्द्त्‌ | 
रध्‌ | वति । श्रव॑त्‌ | विन्रखति । शस्यत । श्रशत्सत्‌ । शिदुत्पति । स्वन्सयति । ग्रसन्त | 
सिस्यन्सति । कल्स्यति । ग्रकस्स्यत्‌ । चिक्लुप्ति 1 क्ता | कृह््ारो | कल्मारः । म दयेव । वर्तिष्यते 
“स्यसनोषदभ्यः” [१।२।८म] “लुटि च क्लुपः” [१।२।८६] इति वा मविधिः } वतादयः पञ्च ब्रतपर्यन्ताः । 
तृत्कस्एमिहाथै वरुतारं च । द्विगता श्रपि दतवो भवन्तीति) इद कथं विबर्पम्‌ | श्रत्रापि मे इति 
पिप्रयनिदंशान्मेनोपलक्तितानां व्रतादीनां नेद, मवति | तेन दषपि इति च इडमत्रः सिद्धः] विव्रता । 
ट्िपरमे तु विवर्तिपरख । विवतिप्रतम्‌ | 

घोपदेरोऽव्वदच सजिदशस्तासौ नित्यानिरस्थेऽव्याद्‌ः ॥४।१।१०८॥ उपदे श्राद्धः 
ग्रजन्तेभ्य; सृजि हशि दयेताम्यां च तासौ नित्यानिदट्भ्यः थे बा दद्‌ मवति व्या श्रद्‌ द्ध्येतौ वरञजवित्वा | 
क्रादिनियमादिटि प्राप्ते विकल्पः । श्रचान्‌-प्ता | पपक्थ । पेचिथ । शक्ता । शशक्थ | शेकिथ | श्रच्‌- 
याता | याथ । ययिथ। चेता] चिचेथ। चिचपिध। हयता। बोध । वुद्टविथ | खष्य | सख 
एसरजिथ | टरा-्रष्य । दद | दद्य । उपदा इति किम्‌ १ कटा चकर्पिथ। एतेषामिति किम्‌ ! 
येता । धिमेदिथ । तासावितिं किम्‌ १ गन्ता । जगन्थ | जगमिथ | निष्यानिट एवोच्यमाने श्रयं गमिर्नित्यानिरन 
मवति । सकासदावियलात्‌ “गमेरिश्मे [५।१।१०६] इति । श्रतीऽस्य विकल्पो न श्यात्‌ | तथा--जिष्ृ्ति । 
जग्रहिथ | लूता । लुलविथ । “सनि अरहगुहश्च ” [५।१।११५८] “श्र युक; किति" [५।१।११७] इति सनि 
विति च नित्यानियविमोन ठु ताशौ | निग्रहणं किम्‌. १ श्रक्ता। श्रम्जिता | श्रानञ्जिथ । विधोता| 
विधविता । बिदुधविथ । तासौ विमाप्रितेऽयेऽनिरका्य मा भूत्‌ । ग्रसति ठ निवग्रह्णे पारकिणापि 
दीडमावे वाऽनिडमवयेव । यथा रुदो विमापरतेयेऽपि ग्रनिय्कवं' शश्ललोऽनिरोऽदशः क्सः [२।१।४०] 
दति क्सः | श्रधुश्चत्‌ | थ दति किम्‌ ? पेचिम । यिव । यिम । श्रब्याद्‌ इति किम्‌ १ व्याता| विन्ययिथ। 
द्रत । श्रादिथ । “तदादेशस्तदुग्रहणेन गृह्यन्ते" [प०| जघसिथ | ग्रत्वदिति तपरकरणं किम्‌ ! 
राद्रा | रराधिथ। 

ऋतः ॥५।१।१०६॥ उपदेशे ऋकासन्तात्तासो निघयानिटः थे नेड. भवति । केता । चकथं । हतो । 
जटं । स्पती । स्मरथ । धता । दधर्थ | तपखरएमसनदेह्याथंम्‌ । यदि विकल्पः स्याद्जन्तघात्‌ पूर्वशैव 
सिद्धः | यदि विधिरिः स्यादव्यादं इत्यत्रैव छकारस्य पथु दासः क्रियेत प्रधग्योगकरणमनर्थकम्‌ । तस्मायारि- 
रेष्यात्‌ ^न बृतादेः” [५११०७] इयतः प्रतः प्रतिषेध एवामिसम्बध्यते | असुरः इ्यतुवतते । 
सञ्चस्कसिथ | 
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प्रतेः ॥५।२।११०॥ ग्रतः “ऋतः द्यनेन यदुक्तं तन्न मवति } श्रता । श्रारिथ | प्रतिपेध- 
लाव्वाभिस्वध्यते | कृत इत्य पिद्रचात्‌ 1 विकल्पोऽपि यदी स्यात्‌ “्रदच्छनिदः'' रपयरेवातत 
गरदं क्रियेत । ततः सूतरासमसमध्यद्‌ विधिरमिसम्बध्यते | 

स्नोदार्थात्‌ ॥५।६।१११॥ नेयनुवतते। स्नु इयेतर्पाद्‌ दाथाहनिमित्तादये इरन भवति । 
प्रस्नोष्यते ! प्रलनोष्ीष्ट | प्रास्नोष्ट । “ङोः [१।२)५०] इति दः । “्नोश्च भिश्च" [२।१।५६| दरति लुडि न 
निः । सुस्नुपिष्यते इत्र “सनि ग्रहगुहश्च" [५।१।११८] दथनेनैव प्रतिपेधः | इह कथं प्र्वितैवाचरति 
प्रस्नवित्रीयते । नार स्नोतिदोथः | त्रिं तहिं! स्यडन्तो धुः । “रीड. ऋतः [५।२।१३६] इति रीड । दोऽथों 
य्य सोऽयं दाथः । दप्रयोजन द्यधः | कटा च दनुः । या भावकरक्ैव्यतिदारा विवदिताः। 
सति चदे दर्थं तैन ति न भवति | प्रसवितुप । यदि सतिदे दार्थत्वं दे इति वक्तव्यम्‌| नदे पः 
टृयानन्तयं विज्ञये । स्यदिव्य्धाने न यात्‌ प्रतिषेधः । दाथांदिति किम्‌ प्रसविता | प्रस्नवितम्‌ । 
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कमः ॥*।१।११२॥ दा्थादिति वतते । क्रमश्च दाधदिण्‌ न भवति। प्क्रस्यते। परक्रंसीष् | 
परचिक्रपते। प्रचिक्रंसिष्यते | सत्नन्तप्रमरोगेऽपि क्रमिय दार्थः | “सनः पूर्वत्‌" [१।२।५८] इति क्रमिः 
सम्बन्धिनो दृध्यतिदैशात्‌ । श्रत्रापि दां मावकपकमव्यतिहारा व्रयादयोऽथीः “वाः [१।२।३६] 
इति रोपगरोगश्च । दा्थादियेव | प्रकमितय्यम्‌ | प्रक्रमितुम्‌ । सति दे दाथत्वमिति। प्रादारम्भे 
[१।२।३८] इति दः | 


कर्तरि कृति ।॥।१।११२॥ क्रमेदर्थादविपरवात्‌ कर्तरि कति नेद भवति । इह इतीति वचन- 
स.म्यहुस्यासम्यवादा्थादिति दविपरयादि्यवगन्तव्यम्‌ । अप्रयोगेऽपि दस्य दविषयसं प्रवं ठु सत्येव दे 
दर्थं व्याख्यातम्‌ | प्रकर्ता | उपक्रन्ता | प्रचिक्रपिता | कर्तरि ति । प्क्रसितव्यम्‌ | उपक्रमितव्यम्‌ | 
परचिक्रमिप्रा | दार्थादिति किम्‌ १ निष्यिता | ““इहुदुडोऽ्यपुम्मुहुसः'' [५।४।२८] इति सत्वम्‌ । “दृणः पः" 
[५]४।२७। प्रवम्‌ | 


वशि ॥५।१।११४॥ इतीलयकदेशोऽनुवतंते | वशादो कृति नेद भवति । प्रत प्रतिपेधः ¦ ईश्वरः | 
दी्रः | भस्म । कलः । वरुस्म ना एव प्रयोजयन्तीति केचित्‌ | तदयुक्तम्‌ । ग्रनयत्रापि दयंनात्‌ | “जमन्ताडडः 
[उ० सू०] ¦ दरढः । “मुदि्ोर्गः" [० सू०] | मुद्गः | गः | 'दस्दिजिभ्यां मः'' [इण सुण] | दभः | 
दर्भः । कृतीति किम्‌ १ रश्व । ररदिम | 


एकाचोऽनुदात्तात्‌ ॥५।६।१९५॥ उपदे एकाचो धोः अनुदाचादिण न भवति । याता ¦ कतत ! 
पत्ता | एकाचोऽजन्ताः । ऋदन्तमूदन्तमृदन्तं खिधीडीर्शीढो इमो । युरणूशु शुक्त एवश्च वर्जयिता । 
ऊणतिरु वद्धावादेकाच्म्‌ | ्रावधिपरीष्ट | “आहो यमहनः” [१।२।२६] इति दः | “हनो वध ज्लिडिः" 
[१४११४ इति वधादेशः | स चावधीदिलत्र एप्‌ मा मूदियत्त उदात्तश्चोपदिश्यते | खानिवद्धवेनानुदातो 
मा मृदित्येवमथम्‌ । लविता } तरिता } श्वयिता । इत्यादि योज्यम्‌ । दलन्ता अनुदात्ता प्रद्यनते । शकियसिवस- 
तयः | घसिः परृसन्तरप्यस्ि । घता । वरतेस्तिषा निर्देशः श्रच्छादनाभं निश्रय्थः | वसिता परस्य । यभिरभि- 
लभयः | यभिरमिनमिगसयः हनिमन्यती । श्यनिदेशो मुतनिक्यथः। मनिता । दिदि दिरदिनदिवि- 
लिदिपिदयोऽये | ८। स्दे्ठु “तीषसह” [५।१।६६ इति करिकवपो मृहेरपि ! रथारौ दिशिदशिमशिदशिरिशि- 
रुशिषिशिक््‌ दिलिशिदंशयो दश ।१०। राधिरधिक्रुधिसार्धियुधिन्याधि्रन्धिसुधिन्ुधिघुध्यतिसिध्यतय - 
श्वैकादरा ।११। बुध्यतिसिध्यतोः स्यनिर्देशो मोवादिकयेर्निदृयर्थः । बोधिता । सेधिता । अकारेतावेतौ । बुधितम्‌ । 
सिथधितम्‌ । रिष्रिशुधितुपरिदुषिपिभिव्रिषिकषिविषिद्ठिषिशिव्प्रय एकादश ॥११॥ श्रापितपिस्वपिलिपिल्ुपिः 
दिपिदापिवपितिप्िद्ुपिर्पित्पिद्पयः तयोदश ॥१३॥ वृपिद्पी रथादिपााद्विकरिपतेगौ इद्यतुदात्तपठ 


चण ५पा० १स्‌० ११६११२६ अहावुचिसदहितपः ३५१ 


भव्यकत्यमगाथः | चता | त्ता । द्रता। दना] अदि (दिनुषितुधिकन्दिद्िदिभिदिश सुदिपटिखि 
दिखियति(वि्रति)विन्तयः पञ्चदश ।९५। स्िवतीति स्यनि्देशो भिश्च सेदने क्क निदः | 
विद्यातावन्योवकस्सनद श ऽस्यविकरणलिदरच्यथंः | वेदिता शाच्नस्य | वेदिता बन्स । केचित्त विन्ददिमनिट- 
मिच्छन्त | वत्ता वनस्य । पचिवचिषिचिरिचिसिचिशुचयः पर्‌ ।£। प्रच्छि ।१) युजिदमिरत्जिभ्जि 
मञ्जिसृजिसब्जि्यज्ञियलिमस्जिनिजिभ्रस्जिखन्जयरचुर्दश ।१४ एकाच इति विम्‌ ? वेभिटिता | असययसे 
य्खे च कृते उदात्तः वेकाच्‌ । नेन्वयमष्टपदेलो एकाच्‌ । नैवं वेमिचरूपरेणोपेशात्‌ । ययेवं 
विभित्छतीत्यचापि स्यात्‌ । सन्नतन्सयेडमक्रयेव । बिभित्सता | सनित प्ररेन भवति। द्विलभित्ितत एवा 
मिदस्कजिदनुदरात्तशेच । कद्‌ वा उपद्र अयमेैकाच्‌ १ अनुदात्तादिति किम! स्वेता) लवितुम्‌ | उश 
कम्‌ { पचत } पचम } कथतनिदगुदादर्णं युक्तम्‌ । असय्युपदेशाधिकरे एकायोभनुद्तस्य यटि लिटि ररा 
सिद्धः स्यात्तदा नियमः स्वचचकरवादो । न च लिि प्रतिपेधः प्राप्नोति, षिते कन ऽनेकाच्छात्‌ | सति नूपदेशु 
धिकारे उपदेशवस्थायामेकाजिति इवा प्रतिपेधः सिद्ध स्ततो नियमः | 


० 
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४. | क १०१ + 


तितु्रतथसिसुसरकसऽ्रहादेः ॥५।१।९२द्‌ ग्रस्यापि प्रतिविषोऽयन्‌ | तितु्रतभथरसिसु 
सर के स दव्येतेषु परतो नेड भवति ग्रहादीन्‌ वर्जयित्वा ! त॑तिः | क्तिच्‌ । ^न क्तिचि दश्च [२।४।४०] दृते 
नखदीतल्योरभावः । सक्तुः । “सितनिगमिमरिमदिसच्यविधानक्थिभ्यस्तेःः [ड० सू०] | पत्रम्‌ । 
"दाम्नीशसयुयुन ' [२।२।१६०] इ्यादिना चट्‌ । दृस्तः । “हसिशरगृखवमिदमिलुपूधूर्धिभ्यस्तुः”' [उ० सू०] 
गरोणादिकलेव तस्थ ग्रहं व्याख्यानात्‌ । कते ठ दसितमितेव मवति । काष्ठम्‌ | “हनिकुपिभीरनिकारिस्यस्थ 
[उ० सू.|। दधिः । “म्र पिप्लुष्सुपिकुप्यशिभ्यः क्सिः" [ड० सू०]| इक्तुः| शट्प्यशिभ्यां क्सुः 
[उ० स्‌०| 'द्ुधूम्यां क्सरः | धूसरः | शल्कः । “इणमीकापाशस्यतिमचिभ्यः ऋः” [३०२०] | वत्सः | 


““वुतृवदिहनिकमिकपिमुचिभ्यः सः" ' [ड० सू०५ श्र्रहदेरिति किम्‌ ! निग्रदीतिः । श्रपभ्निदितिः निकुचितिः | 


५, 


श्रयुकः किति ॥५।१।११७॥ धरि इयेतरमादुगन्तेभ्य्च कितीरन भवति | भिपठितति; । “स्त्र्या किः 
२।३।५५] शिखा । श्रितः | श्रितवान्‌ । युंखा । युतः | सतवान्‌ । व्र्वा | व्रतः | व्रतवान्‌ } उपदेश इ्येव । 
तीवा | तीरणंः। तीणंवान्‌। श्रयुकर इति किम्‌. १ श्वयित्वा | शषैः क्तवा | अत्र जिरि च युगयलयाप्नुतः | 
पर्वदरिट्‌ । “श्डादि" [8।१।८०| नियमादकितलम्‌ । कितीति सरम्‌ १ श्रयित । यिता । मृष्युरियर गिति 
स्न कथं द्तिपेधः कितीयत्र गकारोऽपि कृतच निर्दिष्टः | तस्य पृवत्रासिद्धस्मभ्रिघ पूर्य विसर्जनीयः कृतो 
, यथा रेस्त्नं यात्‌ । एमावोऽपि “विडति" [१\१)१ 8] इति गकायश्ट्प्रेव }! उणु नो रुषद्धावः 
प्ररत । प्रो तवान्‌ । एकाच इत्येव । जागरितः । जागरितवान्‌ | 


सनि प्रहयुहश्च ॥५।६।१९१२८॥ ग्रह गुह इत्येताभ्याम्‌ उगन्तेभ्यश्च शनि नेद्‌ भवति । जिशृश्चति | 
जुक्तति ¦ ररूप्रति । “युपग्रहिस्दविदः संश्च" [१1११२] इति फिलाजिः । रुहैरदिष्वद्रिकल्पः प्रप्त; । 
लूजस्सनि “लिकः [१।१।८३ इति किं बाधित्वा परतादिट्‌ पराप्तस्तस्यानेन प्रतिषे भलादितात्‌ किलम्‌ । 


्री्रहणं न प्रयोजयति शश्रियू भर” [५।९।६७] विकल्पितेयूलवात्‌ ततोऽपि “सनीड वा” [५१1८९] 
इति विक्सः । 


कखथषस्तुद्रखश्रषो लिटि ॥८१।११९॥ इ सभ्डलद्रसु श्र इव्येनम्यो लिवीस्‌ न भवति| 
खक्रव ! चक्रम । ससव । ससम | बद्व | बभृम} व्तरेव| वन्रम्‌ | ववदे | वत्रमहे | तुष्योथ | तुष्टव 
तष्टम } दुद्रोथ। दुद्रव | दुद्रम } सल्लो } सुव । खन्नम शुश्रोथ | शुश्रव । धरम । सिद्धे ससरग्मो 
नियमाः] क्रादय एव लिस्यनिच्स्ततोभ्न्ये सेटः इति} न तु क्रादयो च््यिवानिट इति विपरीतो नियमः | 


५स्वतस््रः कर्ता" [१।२१२५ दरादिनिद्‌शीत्‌ । क़ ख भ इति प्रकृतिनिवमोऽनुरता एत एवानिये नान्ये । 


२५२ जैनेनद्र-व्याकरणम्‌  [ अ० $ पा० ५ सू० १२०-१२६ 


। 


(, 


भिदि | परिभिदिम । ददिव । ददिम । श्र युकः किति" [५।१।११०] इति प्रतिषेष सिदे ब्रग्रहणं स्नियमाधम्‌ | 
तरृजव्रखोरेवोदाततेषु लिटि मेड । तेन लुुविव । ुलुविम । ग्रथ (प्रति ) पेधाथे ब्र्रहसं कस्मान्न भवति! 
यदि प्रतिषेधः इष्टः स्यात्‌ धाथिकारे वरग्रह्णं क्रियेत न क्िदधिक्रि। ईहे करणं ज्ञापक थ प्रतिपधानव्यं | 
वपरिथ | स्नुपरथति्रहणं वु प्रतिवरेधाथेम्‌) य) “वोपदेशे” [५ १।१०६| दति व्रातः । वम्रो दरसु 
नियपादि (य्‌) प्रतः प्रतिषिध्यते | श्रसुर इ्यनुवतेते । संचरछरिव । संचर्कारम । | 

श्वीदितस्ते ॥५।९।१२०} श्वयतेसीदिद्धयश्च ते परतः इएन भवति । शतः । शूलवान्‌ । लग्नः । 
लग्नवान्‌ | श्रापीनः । त्रापीनवान्‌ । श्वि इं इदित इकारोऽप्यतर प्रशिलिष्यते। शीडः “तः सेट्‌ पूड.शीडः'' 
[११६२] इति शापकादिट्‌ । परिशेष्यादीकारन्तय डी ग्रहणम्‌ । उड्ीनः । उडीनवान्‌ । शश्रोदितः' 
[५।२1६३] इति वलम्‌ । श्वादय ग्रोदितः । 

यस्य वां ५।१।९२१॥ यस्य वाडन्यस्मिनिड्क्तस्तस्य ते परत इएन मधति | सदः | सद्रवान्‌ । इषः । 
इष्टवान्‌ । यतः | श्रतवान्‌ । “तनिपतिदद्राणाम्‌' [चा ०] इतिं वेयूयपि पतित इत्यत्र “इ्षच्छितातीतपतित' 
[१।३।२१| इति प्रकाटट्‌ | 

ग्रादितः ॥५।१।१२२॥ ग्रकसितश्च धोक्ते परत इण्न मवति । मिन्नः । मित्रवान्‌ | खिन्नः | 
स्विलथान्‌ | द्िण्णः ¡ दिस्णवान्‌ । धृष्णः | धृष्णवान्‌ । समः समि"? [४।३।१६६]| इत्यत्र क्ष्यनत 
द्गागमवचनासिद्रे अदिशवचनं कपकमनिव्यनागसदातनमिति । तेन वान्तः । विश्वस्तः । 
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न्नन््र 
ष , 


चा भातास्म्मयोः ॥५।९।६२२॥ भावे आरम्भे च श्रादरितो घोषे परतो वा इद्‌ मवति । मिन्नमस्य | 
तेदेतमलय । प्रमि्नः | प्रपद्रितः। च्िष्णमस्य । च्पेदितपष्य । प्रद्धिश्णः । वेति योगविभायात्‌ कमणि 
वा शकैरिट्‌ । ्रादित इति तु न सन्निधीयते । शकितो घटः कर्तुम्‌ | शक्तो घटः कृतु म्‌। भावो र्थः | 
्राद्यः क्रिया्वयवः प्रेतयादिना श्रोतः आरम्भः | भावग्रहणं तस्य विदेपम्‌ श्रारम्मो थोः (नव्भावे कः” 
[२।३।६५] इति भवि क्तः । “कतरि चारम्भे' [५।४।५६] इति कर्तरि कः । 

दान्तशान्तपूरेद स्तसपण्टलुन्क्ञक्ताः ॥५।१।१२४॥ दान्तादयः रन्द्र ण्यन्ताद्‌ वा निपाघयन्ते } दान्तः | 
दमितः | शान्तः | शमितः । पुणः । परितः । दस्तः। दासितः | सयष्; । याशितः। छनः । छृटितः | 
लतः । ज्ञापितः } ते वाऽनियूत्वं निपात्यते । इत्तारेरडः प्रादेशश्च । शमिदम्योणिखे दीत्वं प्रति न स्थानिवत्‌ 
ति “ङस्य क्विकललोः विङति"" [४।४६।१३] इति दीतम्‌ । शन्य् मितां प्रः | क्ञपेस्तु “भरङपिसनाम्‌ 


परतेयो ८८ 


[५118७] इति विकल्पितेयो यस्य वा [५।१}१२१] इति प्रततिपरेषे प्रापे प्रणम्‌ | 


~ = [9 ^ ् ६ भ, 9 (र (> 
हष्रापचितो ॥५।१।१२८॥ दृशपचित इत्येतौ वा ते परतो निपस्यते । हलो मधिध्मितप्रतिधा- 

तेयु वाऽनिय््वम्‌ ¦ दृष्यनि लोमानि | दृष्रितानि लोमानि । दृष्टं लोमभिः । हृष्ये देवदरः | हृपरितो देवदत्तः 
ट्ष्य दन्ताः । हृषित दन्ताः | दषः “वोदितःः” [५१।१०४] दति विकल्पितेयो “यस्य वा” [५।१।१२२] 


इति प्रतिप्रेधे धाते वचनम्‌ । श्रपचिपोऽनेन गुरः । श्रपचायितोऽनेन गुरुः ! चायतस्ते विभावोऽनिय्यं च वा 
निपात्यते । चकासोऽनुक्तसमुचयाथंः । तैन क्त निव्यमपचितिः 


चग्यस्वान्तध्वान्तलम्नम्लिष्टविरिव्धफाणटबाढविशस्तधुष्कष्धुष्टटटपसिवृढाभ्यशंवृत्ताः 
॥*1१।१२द क्म्धादयः शब्दाः कान्ता श्रथविशेपरे निपाव्यन्ते। द्रुग्धो मवति मन्यश्चेत्‌ | दध्यां 
येन मथ्यते स मन्थः । नतु द्रवद्रव्यसंपरयुक्काः सत्तमो मन्थ ह्‌ गृह्यते | तदुक्त “शोभैव मन्द्रक्चु्थक्चुभिताम्भो 
धिवणना'' इति । क्रियामिधनिऽन्यामिधाने च न भवति । च्ञुमितं मन्येन } क्ुभिता सेना । खान्तमिति मवति 
मनर्चैत्‌ । स्वनितमन्यत्‌ | ष्वान्तमिति निपात्यते तमोऽमिधानं चेत्‌ । ध्वनितमन्यत्‌ । लग्नमिति भवति पक्तश्चेत्‌ 
 लगितमन्यत्‌। म्तिष्टमिति भवति श्रविखष्टश्चेत्‌। श्ठेच्छतमन्यत्‌ | इत्मेकारस्य निपातनादेव | विरि 
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इति निपात्यते खरश्चेत्‌ । पिरेभितमन्यत्‌ । इत्वमेतो निपातनात्‌} फार्टमिति निपात्यते च्रनायस | 
प्रणितमन्यत्र । अग्निना तप्तं यकीष्णं तत्फाएटम्‌ । अथवा यदपक्वमचूणितमनिष्यन्दितसकादिंयो- 
गादिभक्तरसम्‌ । वाटमिति भवति नष्टं (शधं) चेत्‌ वाहितमन्यत्‌। वाट प्रयत्ने इत्यस्यानिटृत्वम | 
विशस्तधुष्यविति मवतः वियात चैत्‌ । विशस्तो बदी ष्टो वादी प्रगद्मोऽविनीतो वा दासुध्रमोः धयस्य वाः 
[५।१।१२१] “आदितः? [५।१।१२२] इति च प्रतिपे्रे सिद्धे नियमाथं वेयात्य एवेति । भावारम्भयोधृपे 
वयादयेऽनमभिधानम्‌ । निवमादन्यतरद्‌ । विद्सितः पुः ! धर्प्ितः शत्रुणा । कष्टमिति मवति कृच्छर गहने च | 
च्छं दुःखं दुःखदेवुश्चोपचारात्‌ । गहनं वनम्‌ । पुेरिशव्दनेऽनिय्लं निपघ्यते । वु रजुः] धुष्ौ 
पादो | अविषब्दने इति क्रिम्‌ १ श्रवधुषिततं वाक्यमाह । शष्डनामिप्रायनिषेदनं विशब्दनं तदपि रुपेरथैः | 
अनेकाथतवादधूनाम्‌ । चट इति स्थूले वट्नति च । दृटिः क्तेऽनिय्त्वं न दृखं परस्य च टवं निपतते | 
टैव नलवजैम्‌. । ननु देयं टं च न निपालं टत इते च कृते रिष्यति । नैवम्‌ | द्रष्टा । दरटयति | 
परदरट्य गतः इत्र पूरववासिद्धस्वात्‌ “अ रोऽनादेषेः”' [४।४।१५३ | इति रवम्‌ ““प्ये धिपूवात्‌”” [४।४।५६| 
इति शोरयदिेशश्च न स्यात्‌| इद च परिदटस्यापव्यं पारिटदी कन्येति “योऽ रूपान्त्ययोः'* [३।१।६३| 
इति प्यः प्रसज्येत । श्थूज््रच्वतोरिति किम्‌. ! ह हितम्‌ | हृदितं वा । पररि इति निपाघ्यते | प्रभुश्चेत। 
परिपूर्वस्य बं हेवं न हवम्‌ । दते प्रयोजनं पूर्वेम } परिटिट्य गतः दृपयत्र संग्राम युद्धे इति सगेः पाठत्‌ 
गिरदितस्य णिनुत्द्ते । तैन ^तिङ्ु्रादयः”' [१।३)८१] इति परते करेवात्यस्य प्यदिशः ] प्रमाविति किम्‌ ! 
परतर हितम्‌ । परिष्रहितम्‌.। अभ्यणं इति निपातये श्राविदूयं । अभ्यणं शेते । श्रभ्यणां शरत्‌ । विदूर 
विप्रकृष्टं ततोऽन्यतसर्वमविदरूरं तस्य माव श्राविदूर्म्‌ । “नजूसे चतुर" [२।४।११५] इत्यत्र नज. स॒ इति 
योगविमागःससपिचिवेऽपि यवण । श्राविदूयं इति किम्‌ १ अभ्यदितश्चौरः शीतेन । वृत्तमित्यध्ययनेऽयं निपात्ते | 
ृतैरन्तःदिडमावो पोर्प्‌ च क्ते निपत्यते । वृत्तं जेनष््रम्‌ । त्रत्तस्तक देवदत्तेन । श्रध्ययन इति किम्‌ ! 
वर्तितो घ्रः कुम्भक्रिण | यद्‌ वृत्तिख्मकस्तद्‌ऽप्य रयन्त्च वृत्तस्तकं इति न मवति । यदा तु तेन 
नि्बत्तः” [३।२५८] इति ज्ञापकादन्त्माविताथः सकर्मकस्तदा कमणि क्तः “यस्य वा" [५ १।१२१] इति 
्रतिपेादूदृततस्तकैः | एयन्तस्य श्रध्ययने वतित इति मयति । 

सन्निविभ्योदं ॥५।१।१२७॥ सम्‌ नि वि द्यवंपूराददंरिपए्न भवति ते परतः । समणंः ¦ न्यणः | 
व्यः | ठतनिविभ्य इति किम्‌ १ अदितः । प्रार्दितः | 

न वा रुष्यमत्वरसंघुषास्वनः ॥५१।१२्८॥ सुपि श्रम्‌ तर संघु आष्छन्‌ छ््येतेभ्यः तेन वा 
दढ मवति | रुष्टः । शितः | श्रयन्तः । श्रभ्यमितः । तूः । त्वरितः । संवरुष्टः पादः | संदुषितः पादः | 
संचुष्टं वाक्यम्‌ । संघुषितं वाक्यम्‌ । अस्वान्तो देवदत्तः | श्राश्वनितो देवदत्तः प्रास्वान्तं मनः| 
ग्रास्नितं मनः । रषः “तीषसहलुभरुषरिषः [५।१।६६&] इति विकल्पेटो “यस्य वा” [५१।१२१| इति 
निषरद्रे श्रयमः प्राप्ते खर ्रादितः [५११२२] इति प्रतिषिद्धे सधुपास्वनोरवरब्दनमनसोरयपत 
सतोय प्राप्तौ नेति प्रतिषिद्वायां सवत्र वेति विकलः | 

हनत: स्ये ॥५।९६।१२९) हन्तेः ऋकायन्तेभ्यश्च स्पे परत इड भवति ¡ हनिष्यति । श्रहनिष्यत्‌ । 
करिष्यति । श्रकरिष्यत्‌ । स्वसादि विकल्पं बाधिःवाभनेन परादिट्‌ । स्वरिष्यति । न वेति नानुबतते । 

सावञ्जेः ॥५।१।१२०] श्रञ्जेः सो परतः इड्‌ मवति ! श्राञ्जीत्‌। आभ्निटाम्‌ । श्राञ्जिघुः | 
निप्याथे श्रारम्भः । साविति किम्‌ १ अञ्जिता | 

स्तखुधूजो मे ॥५।१।१३१॥ ख छ धून. इ्यतेभ्यः मपरे सो परतः इड. मवति । ग्र्तावीत्‌ । 
ग्रसावीत्‌ । अधावत्‌ | म इति फि्‌ १ अत्तोष्ठ। अषोष्ट। प्रोष्ठ । श्रधविष्ट। धूजो विकद्पः 
प्राः | अकायो धुवतिनिक्रयर्थः | 

४५ 
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यमस्मलमातः सक्‌ च ५)१।१३२॥ यम रम नम इ्यतेपाम्‌ श्राकासन्तानं च मपरे सौ परतः 
सगागमो भवति इट्‌ च | अयंसीत्‌ । श्रयंसिष्यम्‌ । व्यंसिपुः । व्यरंसीत्‌ । व्यरंतिष्टाम्‌ । व्यरसिषुः । सरन॑सीत्‌ । 
ग्रन॑सिष्यम्‌ | अनसि । ग्रसतीटि दलन्तलक्षण येषू श्यात्‌ । सति ठु “नेटि [५।१।८०] इति प्रतिः 
पिष्यते | श्रातः-श्रायाक्ोत्‌ | च्रायसिष्यम्‌ । आयासि; । म दयेव | उपायंहत । उपांसाताम्‌ । उपवंसत | 
श्ररस्त | अर॑साताम्‌ । अरस्त। 

स्मिपू ङरञ्जञ्वशः सनि ॥५।९।१३२॥ स्मड्‌ पूडः क तरन्न्‌. अदय इ्येतेभ्यः सनीड. भवति | 
सिस्पयिपते । पिपवरिपते | श्रिरिपति । श्रजिजिपति। अशिशिपते | पूडः सन्‌। “सनि प्रहगुहस्च" 
[५।१।११८] इति प्रतिपिद्रेऽनेनेट्‌। द्वि्वास्पर एष "दविल्वेऽचि'' [१1१५8 इति स्थानिवद्धावेन द्वित्वम्‌, । 
“शमो; पुथरब्ये [५।२।१७] इति इत्वम्‌ । ग्रज्ज्वगोरूदिलादिकव्पः प्रातः श्रश्नदैरदात्तस्य नैह ्रहणम्‌ 1 


किरथ पञ्चभ्यः ॥५।९।१२५॥ किरादिभ्यः पञ्चम्यः सनीड मवति । उचिकरिपति ! निजिगरिपरति | 
दिदरिपते | द्विधसिपते । िप्रच्छिपति। “प्रच्छेः [४।३।१२] इति जिः । पञ्चभ्य इति किम्‌ ! सिसृश्चति | 
किरतिगिसत्योः “सनीड वा [५।१।८६| इति विकलः प्राप्तः । “ वृतो वा” [५।१।८६] इति व्यवस्थितः 
वरिभापश्रयणदस्येये दीनं भवति । किर इति श्रादिशब्दस्य खे “सूत्रेऽस्मिन्‌ सुव्विधिरिष्ः'' [५२।११४| 
दति भ्यः स्थाने उपि; । चकारः सनोऽनुकपंणाथेः, श्रन्यथा निमिते सन्देहः स्यात्‌ सेपपि पूरव श्रतत्वात्‌ 
ग्रनु्तरपुस्चयार्थं इति केचित्‌ । तेन क्वचिदन्यत्रापीट्‌ | “जुगृ दिषन्‌ सत्तगजोऽभ्यघावत्‌"' । 

खदेर ॥५।९।१२५॥ रुदादिभ्यः पञ्चभ्यः बलादौ गे इड्‌ मवति । रोदिति । रुदितः । स्वपिति | 
निश्वसिति ! प्राणिति । अङिति } “शोऽनितेः'' [५1४।१०४] इति णत्वम्‌ । पञ्चभ्य दत्य शास्ति! ग 
दति किम्‌ १ खता । सख्पतुम्‌ । श्रन्ये नूात्ताः । वलादावि्येव | सदन्ति । स्वपन्ति | रुदादेरित्येप कानिर्दशो 
ग इव्यस्येम्नरदस्योत्तरत्र सावकाशस्य तां प्रकह्ययति | 

रेड; रथ्ये ॥५।१।१३६॥ इडः सक्रारादौ घे च गे पतः इद्‌ भवति | इंडिष्व । ईडिष्वे | 
इध्वम्‌ | 

देशः ॥५।१।१२७॥ इश ॒रव्येतस्माच इद मवति सकारादौ गे ष्वे च] ईशिषे । ईशिष्व| 
ईशिष्वे | इरिष्वम्‌ । योगविभागो यथाघरंख्यनिवृसयः | 

लिंडोऽनन्त्यसखम्‌ ॥५।१।१३८॥ लिडोऽन्यस्य स्य खं मवति गे | कुर्याताम्‌ | दुरयः | 
ुर्बति । : “सुट्‌ तथोः" [२।४।८५| इतिं सुट्‌ । सय्याषट्सीयुटूरलमनेन । तिपि सादौ सखेन सिद्धम्‌ | 
छ्नो ये च [४।४९8 | दत्युखम्‌ । “उसि” [६।३।८३] इति पररूपम्‌ । श्रनन्य इति करिम्‌ ? 
कुथः ! फुयाः । कुर्वीथाः } वस्मरोः “डितः सखम्‌” [२।४।८०] तसस्तां थसस्तमिति भवितव्यम्‌ | ग 


स्येव । क्रियासुः । कृषीष्ट । ^रिडयगुलिङ शे” [५।२।१२७] इति यादौ रिङादेशः । “इः? [१।१।न ६| 
इति लिख दे किम्‌ । 


रतो येय ॥५।१।१३६॥ श्रकारन्ताद्‌ गोरतसस्य या इत्येतस्य स्यदो भवति गे । पचेत्‌ । 
दीव्येत्‌ 1 “वलि व्योः खम्‌ [४।३।५५| पचेयुः इत्यत्र “उसि” [०।३।८३] इति पररूपं न | “वारणाद्गावं 
वलीयः” [१०] इति इयादेशो मवति ! “यन्यतो दीः"? [५।२18६] इति दीत्वं हमान्येनोक्तमनवकाशो ऽयं 
विधिवोधते | श्रत इति किम्‌ १ चिनुयात्‌ । तपरकरणं किम्‌ १ यायात्‌ । ग इत्येव । चिकीर्पयात्‌ ] चरतः चे 
ूर्वगत्या स्यात्‌ । या इत्येतत्‌, “^सूतरऽस्मिन्‌” [५।२।११४] इति सः म्‌ | 

डिदातः ॥५।१।१७०॥ श्रकारादुत्तरस्य डिदवयवस्यात इयिव्यय मदो भवति | पेते | पचे । 
सचेताम्‌ । परचेधाम्‌ } इकार इयस्य सोऽयं टित्‌ तद्यावयव श्रात्‌ | “गाङ कटादेः [१।१।७५] इत्यत 
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द्टरिति। डि 


व डिद्रदिति कायतिदेशः | तैन चद्ुयिपिति ह्यत्र सनोऽच्विद्ो न मवति ] “गोऽपित्‌" 


देति द्रव्यम्‌ । न कायतिदेशः । कायन्यावयवासम्भवात्‌ | दिति क्रिम्‌ ! 


~ 
ल 
~> 


| १।९। ७८] द्रष्ये तु डित टव दिद ¢ # 
पचवै | श्रातं इति करम्‌ ? पचन्ति | 


प्राने मुक्‌ ॥५।९।१७१॥ श्रत अनि सुगागमो मवति । ग्रान इति दनो श्रत दति कानिरदशस्य 
पू॑सूत्े इतार्थस्य ताप्रक्टुततिं करोतीति द्रक्रायन्तस्य सुक्‌ । पचमानः । वपमानः । 

इद्ासः ॥५।९।१५२॥ शरास उत्तरस्य अनश्च ईृकारद्ो मवति | आसीनोऽथीते । आसि इति 
कानिदरोऽनवकाश श्रानद्य तां प्रक्पयति । परस्यदरैत्‌ | 

पिभक्त्यामाएनः ॥५।१।१७२॥ श्रष्टन श्राकारदेदो मवति विमक्त्यां परतः | श्रष्टामिः । श्रणठाभ्यः | 
श्रष्यमु । अष्यनामियष्टन श्राग्यघ्वे च कृते नान्तताभावादिस्छज्ज्ञा नाति | कथं नुट्‌ | “्णान्तेल्‌' 
[१।१।२४] इव्यत्ान्तप्रहणमुपदेशाथमुत्तमिः्यदोपः । विमक्सयामिति किम्‌ ? श्रष्टमदृप्रातिदायां जिनः | 
“नोमता रोः [१।१६४] इति प्रतिपेधाचयाश्रयमालं न मवति । कथं "दूतः स्यादष्टमिशसेः' इति ? 
“चष्टभ्य यओश्‌” [*1१।१८] इति कृतास्यौचारणं ज्ञापकम्‌ , यतरेवालं ततरेवोशभाव इति तैनानिव्माचम्‌. | 
श्रा इति विशेषनिधसतो नकारस्य स्थाने उसतन्क्काकारनिष्सयथैः । आमिति जतिनिदंसे प्रसच्येत | 

रयो इत्ति ॥५।१।१५४॥ २ इत्येतस्य लादौ विभक्त्यामाकारदेशो मवति। रसाः| राभ्याम्‌ | 
यभिः। राम्वः। रघु] दलीति किम्‌ १ र | सयः} विपक्तयापेव । रवम. | रेता | 

युष्मदस्मदोः ॥५।९।१४५॥ युप्मदस्मदिवयेतयोदलादो विभक्त्या परतः यत्वं मवति युवाभ्याम्‌ । 
ग्रावाभ्याम्‌ | युप्नामिः | श्रस्मामिः } युष्पायु | अस्मासु | “ज्न्तेऽलः' [१।१।४ ६ | दति दकार भवति | 


दपि ॥५।१।१४६॥ दपि च विभक्थां परतः युष्मदश्मदोरालं मवति! लाम्‌ । माम्‌ | युवाम्‌ । 
मवाम्‌। युष्मान्‌! श्रस्मान्‌ । “खमादरेशे" [५।१।१४६] द्रति खे प्राप्ते पुर्तादपवादोऽयम्‌ | “ड सु- 
टोरम' [५)१।२४ दव्यम्‌ । “चसो नः” [५ ११२५] इति नकारः | 

प्रावि ॥२।१।१४७॥ अओक्रारे पसः युप्मदस्मदोरालं मवति । युवां कैनेन्रमघीयाथे। 
आवाम्‌ श्रधीवहे। 

यः ॥1१।१४८॥ यकारदेयो भवति युष्पदस्मरोर्विमम्ययां पतः । सया। सया स्वि! पपि। 
युवयोः । श्रावयोः | उत्सर्गोऽयम्‌ । श्रातं खं चापवादः । पारिशेष्यादच्यनादेशे ऽवतिष्ठते । 

खमेर ॥५।१।१४६९॥ आदेयो विभक्त्या युष्पदस्मदोः खं मवति । श्रादिश्यत इत्यद्रैशो विभक्ती । 
तवम्‌ ! अम्‌ | यूयम्‌ । वयम्‌ । तुभ्यम्‌। मह्यम्‌ | यु्मभ्यम्‌ | अस्मभ्यम्‌ | चतत्‌ । मत्‌ | युष्मत्‌ । 
श्रद्मत्‌ । तव } मम } युष्माकम्‌ } अस्माकम्‌ । विमक्यामिति किम्‌ ? युष्मदीयः | “व्यदादि” [१।१।६६ 
इति हुसज्जञा ] “दोशः [३।२।६०] इति छः । ददं चवचनं ज्ञापकम्‌ । श्रचविधिं प्रति द्विपवन्ताकत्यदद्यः ) 
तेन मवच्छुब्टुस्य भवानिति | 

मावधेः ॥५।१।१५०॥ य॒ष्पदस्मदो्मकारावधेः सङ्कातस्यादेशो मवतीयेप्रोऽधिकायो वेदितव्यः । अवधि 
ग्रहणं किम्‌ १ मान्तस्येति वक्तव्यम्‌ । नैवं शक्यम्‌ | यत्र युष्मदस्मदो मन्तो शिचि क्रिप्यागतनिचतते तत्रैवदेशाः 
स्युः | ननु शेः “परेऽ्चः पू॑वरिधो"' [१।१।५७] खानिवदूभावान्मान्तता नासि व्यवधानात्‌ | वचनाच्छु,तिृत- 
मानन्तरयं विमक्याः ! यवधिग्रहरे सति दकारन्वयोरपि युष्मदस्मदोमीवघेः सणुदायावयवस्यदेशाः सिद्धा मवन्ति | 

युवावौ द्रौ ॥५।१।१५१॥ द्वावित्यत्वथैग्रदणम्‌ । ^एकद्विवहवश्चेकशः'' [१।२।१५५] इत्यत्रान्व- 
धञ्लाकरणात्‌  द्विते वत॑मानयो्ु्मदस्ममेव श्राव इत्येतावादेशौ मवतः । युवाम्‌ } श्रावाम्‌ | युवाभ्याम्‌ । 
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ग्रावाभ्याम्‌ } युवयोः | आवयोः । मावधेसितयिव | युवकाम्‌ | ग्रावकाम्‌ । अकसदितस्य न मवति | सेऽपि यदा 
युष्मदस्मदी द्वित वते समुदायः एकवे बूते व॒तदापि युबागौ मवतः । न चैत्‌ परत्वाद्‌ “यूयवयौ जसि" 
[५।१।१५२] श्लवाहौ सौ” [५।१।१५२] 'तुभ्यमद्यो खयि" [५।१।१५४] “तमम डसि” [५।१।११५५] 
दःयादेशान्तरेण बाध्येते । अतिक्रन्तं युवाम्‌ श्रतियुवाम्‌ } श्रव्यावाम्‌ । अतिक्रान्तान्‌ युवाम्‌ श्रतियुवान्‌ | ग्रति 
ऋन्तिन युवाम्‌ अतियुवया । श्रयावया । श्रतिक्रन्तैयु वाम्‌ यतियुवामिः। च्रत्यावाभिः। अतिक्रानतेभ्यो युवां 
देहि वा अतियुवभ्याम्‌ | अव्यावभ्यम्‌ । श्रतिक्रान्तात्‌ युगं अतियुवत्‌ } अध्यावत्‌ | श्रतिक्रन्तेम्यो युवम्‌. अत- 
युवत्‌ । श्रत्यावत्‌ । श्रतिकरान्तानां युवाम्‌ श्रतियुवाकम्‌ । ग्रस्यावाकम्‌ । श्रतिक्रान्ते युवाम्‌ अतियुवयि । अा- 
ववि ¦ अतिक्रान्तेषु युवाम्‌ श्रतिगुवासु । त्रत्यावायु । यदा समुदायोऽपि द्विे वतते तदा सुतरां भवतः । श्रतिः 
क्रान्तो युवाम्‌ श्रतिथुवाम्‌ । अध्यावामियादि । श्रपवादविप्रये न भवतः| अतिक्रान्तो युवाम्‌ श्रतित्वम्‌ | 
अव्यहम्‌ | अतिक्रान्ता युवम्‌ श्रतिूयम्‌ । भतिवयम्‌ | अतिक्रान्ताय युवाम्‌ अतितुभ्यम्‌ । श्रतिमह्यम्‌ । श्रति- 
रान्तस्य युवाम्‌ श्रतितव ] श्रतिमम । या च युष्मदस्मदी एकतवे बरे च वतेते समुदायो द्विवे तदापि न 
मवतः | अतिक्रान्तो ताम्‌ अतितवाम्‌ | सतिमाम्‌। तिक्रन्तो युष्मान्‌ श्रतियुष्मान्‌ | अव्यश्मान्‌ । इत्यप्ये 
वम्‌ | अतिक्रान्ताभ्यां ताम्‌ अतिवाभ्याम्‌ } श्रतिमाभ्याम्‌ | श्रतिक्रान्ताम्यां युष्मान्‌ अतिय॒प्माभ्याम्‌ | अस्य 
समाभ्यां छतम्‌ । अतिक्रन्ताभ्यां युष्मान्‌ अतियुष्माभ्यां देहि । एवम्‌. ग्रतित्वाभ्याम्‌ । अतियुप्पाभ्यां विभेति | 
ग्रतिखमरोः । श्रतियुष्मयोः स्वम्‌ । श्रतित्वयोः । श्रतियुष्पयोनिथेहि । 


यूयवयौ जसि ॥५।१।१५२॥ युप्मदस्मदोजंसि परतो यूय वय इ्येतावदेशो मवतः } गूथम्‌ । वयम्‌ | 
गोः प्राधान्यात्तदन्तविधिर्य्र । श्रतिक्रान्तास्वां युवां युष्मान्‌ वा श्रतिूयम्‌ । ग्रतिवयम्‌ | परमयू्रम्‌ | 
परमवयम्‌ | 


५ , 


त्वाहो सी ॥५।१।१५२॥ रष्पदस्मदोमावषेः ख ग्रह दृष्येताबदेशौ भवतः सौ परतः | तम्‌ । अहम्‌ | 
परमम्‌ । परमाहम्‌ । श्रतिक्रान्तस्ां युवां युष्मान्‌ वा अतिलम्‌ । अध्यहम्‌ | 


तुभ्यमद्यौ डयि ॥५।१।१५७॥ तभ्य महा इयेतावद्रेशौ मवतः युष्दस्मदोयि परतः | ठभ्यम्‌ | 
मह्यम्‌ । तदन्तविधिना श्रतिक्रान्ताय लां युवां युष्मान्‌ वा श्रतितुभ्यम्‌ | अतिमह्यम्‌.) परमतुभ्यम्‌ । परममहम्‌ । 


तवममो उसि ॥५।६।१५५॥ युष्मदस्मदो परतः तव मम ॒इ्येतावदेशौ भवह; । तव खम्‌ | 
मम खम्‌ | अतिक्रान्तस्य तवा युवाम्‌ वुप्मान्‌ वो अतितेव । श्रतिमम | परमतव | परममम | 


स्वमावेके ॥५।१।१८६॥ एक इत्ययमन्वथसञ्ज्ानिदंशस्तेन एकतवे वतंमानयेोय प्मदप्मदो मावधेः घ 
म इत्येतावादेशौ भवतः । खाम्‌ । माम्‌ । त्वत्‌ । मत्‌ । तवि । मयि । अत्रापि यदा युप्मदस्मदविकलवे वैते 
तमुदरायो द्वित बहुले वा तदापि खमादेशौ मवतः, यदि ५ यूयवयौ जसि" [५।१।१५२] इत्यादिभिरदेशन्तरैन 
बाध्येते | कथं बाधा १ अतीताश्चत्वारो योगा दहानुवतन्ते। ततो गधा तद्विषयादन्यचायं विधिः । अतिकरन्तो 
सँ तिष्ठतः पश्येति वा॒श्रतितवाम्‌ । श्रतिमाम्‌ । श्रतिक्रानतांस्वाम्‌ अतित्वान्‌ | एवम्‌ श्रतिताम्याम्‌ | 
अतितुभ्यं देहि । भतिप्वत्‌। श्रतिसयोः | अत्ित्वाकम्‌ | श्रतिववयोः। अतत्वासु) यदा समुदायोऽप्येकते 
तदा सुतम्‌ । श्रतिकरान्तं त्वाम्‌ अतितवाम्‌। 


त्यद्योश्च ॥५।६।१५७ ल्वमविक दृतथतुव्ते । एकाथभ्पयेोयष्मदस्मदोः त म इत्येतावादेशौ ` 
भवतः प्ये घो च परतः । त्वत्तो मतरः । त्वदीयो मदीयः व्वल्धानाः | मल्मधानाः | व्वदितम्‌। मद्धि 
तम्‌ | ख्यो मच्छिष्यः। बिमकय परतः पूवा योगस्तस्या उपि प्रापणाथं वचनम्‌ । ननु नानापदाश्रयतरा- 
दिर उप्‌ धिमक्तीमात्राभय्वादन्तरङ्गस्वामादेशः पूवं मविष्यतीयनर्थकमिदम्‌ । नानर्थकम्‌ | त्वाह तुभ्यमह् 
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तव मम्‌ विपे प्रापणाधम्‌। चकारो मविष्यनुकर्पणाथः | ननु ठवसपाव्ेशापवाददरेव मार्वाधत्वं लब्धम्‌ । 
नव शक्यम्‌ | विभक्त्या उपि ते तवमपाव्रादेयाभावक्स्लयोयु प्मदस्मयोः स्थाने स्यात्‌ । ननु वहिरंग उवि- 
सुक्तम्‌ । इदमेव च शब्दोपादानं ज्ञापक्रम्‌ “्रन्तरङ्गानपि विधीन्‌ वहिरङ्ग उव्‌ वाधते” [प०] तैन यूयं पुत्रा वस्य 
स गुप्मतपूत्रः यूवादेशाभावः । गोमान्‌ प्रियो यस्येति गोमयिवः इद नुमादीनामसावः सिद्धः | 


अिखतुयेः खियां तिसचतसख ॥५।९।९४८॥ गोर्विभक्त्यां परतः तरि चतुर्‌ द्प्येतयोः छ्ियां वर्त 
मानयसि, चतस इृ्येतावदेशो भवतः । तिसृभिः । चतसृभिः । तिसपु । चतस । ल्लियामिचेतन्‌ त्रिचु- 
रोर श्र. तवाद्दिशेपणं किमथम्‌ १ यदा त्रिचतुसे ्ियां वर्तते समुदायः पुंसि नपुंसके वा तदापि तदन्तविधिना 
तिसचतसमायो यथा स्यात्‌ । प्रियतिसा | प्रियतिखो । प्रियतिखः । प्रियतिस कुलम्‌ । प्रियतिससी । परियत- 
सणि । यद्‌ तु त्रिचतुये पुंसि नपुंसके वां वतते शषुद्रायः लिथां तदा न मवति। परियाः चयः प्रियाणि त्रीणि वा 
यस्याः स प्रियत्रिः | एषं प्रियचत्वाः | लियामिति किम्‌ १ चरयश्त्यारः । चीणि | चल्यारि । चकासेऽनुनः 
समुच्चयाथोऽनुबतते । तेन “क्चित्केऽपि खौ | तिषका ग्रामः । 


रोऽच्युः ॥५।६।१५६॥ तिद चतस इयेतयोः रकारस्य रेफटेयो मवत्यचि पसः | तिचसितषटन्त । 
तिखः पश्य । चतखस्िष्ठन्ति | चतः पश्य । प्रियति्लो भयम्‌। “वरतो डि" [५।२।१०५] ह्येप शमि 
“सुटि पूस्वम्‌'” [४।३।८६] दीतवं उसिढ्सोः “ऋत उत्‌: [४।३। ६८] इति उः प्रसस्येत | ननु “मध्येऽपवादाः 
पूर्वान्‌ विधीन्‌ वाघन्ते नोत्तरान्‌” [१०] इति ऋतो डमे इत्यपः कथं बाधा “सपद्व परमः: [१।२।६०] इति 
पररब्दस्येष्ववाचिचाप्र फादेशः इष्टः ! डवेषु | प्रियतिसरि । श्रथ प्रियतिच इत्यादो कम्ठान्तः कस्मान्न भवति । 
समुदायविभक््यां ति्षमाव इति त्यात व्यात इति न कप्‌ । श्रचीति किम्‌ १ तिदमिः । तिसणी । नन्वामि 
परार फः प्राप्नोति । नैवम्‌ | “नाम्यिसृचतस्‌" [४।४।३] इति ज्ञापकान्नुरि नुप्रमावौ न स्तः । उरि 
किम. १ “श्रन्तेऽलः'' [१।१।४९] इत्येव सिद्धम्‌ । उरियक्रियमाणे “येन नाप्रा्ठ” न्यायेन तिसुचतस माव 
स्यापवादो रेष्ठ स्यात्‌ | 


जयया वाऽसङ्‌ ॥५।१।१६०॥ जराया मचि परतो वा श्ररङ्देशो भवति । जरसो । जरे । जरसः | 
जरसम्‌ | अरा | गया । भामि परतान्नुडोऽड। जरसम्‌ । अरणाम्‌ । नुमः परतवादसडः। श्रतिजरंसि 
तपांसीति । प्रादेशे एकदेशविकरृतमनम्यवद्‌” | प०| इति । श्रतिजरसं कुलं पश्येयात्रामं विभक्तीमपेद्यासड्‌ | 
ग्रनकारान्तो जातः । घ तस्योपो निमित्तं न भवति सचिपातलरणत्वात्‌ ¡ श्रतिजरं तिष्ठति । ग्रतिजेरेसियत्र सनन 
प्ातलदणावम्भवैस्मायो । तैन नाड | ग्रनिलेपा परिमापेति केचित्तेन ग्रतिजरछं तिष्ठति । शतिः 
जरसैरिति । 

त्यदादेरः ॥५।९।१६१॥ श्रचीति निवरत्तम्‌ । चयद्‌दीनामकारदेशो मवति विभक्तयाम्‌ | स्यः | स्यौ । 
ये) सः] तौ। ते) यः) यौ एषः एतो | इमो । इमे । श्रम्‌ । अमी । द्रौ । द्राम्याम्‌ | लददु लील- 
विवक्ञायां “भाधिनि भूतवहुपचारात्‌"' इति स्वादिमपेद्यावे इते यप्‌! तैन स्या सेव्यादितिद्धम्‌ । अत्यविधि 
रति द्विपर्थन्तास्यदादयः । “मवतष्टण्डुसौः' [३।२।६१] इति निर्देशात्‌! तैन भवान्‌ | भवन्तौ । सघन्तः | ग्य 
मारन व्यदादिना विभक्ती विशेष्यते । तेनाप्रधानानामचं न मवति } श्रतितदः | प्राधान्ये वु शोभनः सः सुसः | 
श्रतिः | पर्पसः । सज्जञादब्दानां तु लदादित्वाभावः सवेनामान्त॑णत्वायदादेः । 


किमः कः ॥५।१।१६२]॥ किमियेतस्य क इत्ययमादेशो मवति विभक्षयां पसः | कः | कैं । के | 
किमो ऽकार एवानुवर््यः ¦ पवंण मकारस्यानेन “अनन्त्यविकरऽन्त्यसदेशस्य'' [प०] इतीकारस्यात्वै पररूपत्वे 
च कृते सिद्धमिति चेत्‌; न, पूथैण सवयपि मक्ारस्यात्वसम्भवे दकारस्यातवं वाधकमेव स्यात्‌ । तक्रदानमिव दधि 
दानस्य | किञ्च बुत्ाधर्थं सकेऽपि यथा स्यादिति कादेशः । विमक्यामिव्येव | किं राजा यो न रदति । 
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कुक तयोः ॥५।१।१६२॥ किमः ङु ढः इलेतावदेशौ मवतस्तकारदावकारे च परतः | उतः । क | 
“कुतसोः'' इति सूत्रे सिकरणसामध्यायदसञ्छेया मसज्डाकार्थं उत्वे बाधिते यशदिशेन सिद्धे करूपे साकी 
यथा स्याटिव्यवमथः कददः | 

तोः सः साघनन्त्ये ॥५।१।१६४॥ यदाद तवै्यनन्ये सकारदेशो मवति सौ परतः । स्थः | सः 
एः | श्रनन्य इति किम्‌ १ यः । सः } दयदाचत्स्येदमादपरोऽगकाशाः । सस्यानन्यस्तवगंः । परत्वाद्‌ दस्य सं 
स्यात्‌ । ननु शचेऽपि यखे सिध्यति । नैवम्‌ “्निनरिमिनूय्रहणेऽन्थकस्यापि हणात्‌” [प० ४।४।१२] इति दीं 
स्यात्‌ । दृद च स पुरूष इति हलि सुखे दोषः स्यात्‌ । सा दवयत्र श्रवः” [३1 १।४| इति याम्न स्यात्‌ । त्माद- 
न्त्य इद्युच्यते | अनेष द्यत्र नकारस्य कस्मान्न भवति ? “ननोऽन” [४।३।१८१ | इति नकारस्य व्यदादरिग्रहा- 
रेनाब्रहशात्‌ ।भवानित्य “^स्फान्तस्य सम्‌" [५1२४१ इति तलस्यासिदधवात्तकारस्य प्रप्नोति | यथेव 
प्रस्वतखश्याप्यसिद्धत्वाच्काय नास्ति । ततोऽन्तरङ्कवादनुस्वार एव स्यात्‌| 

ग्रसो ॥५।१।१६५॥ ग्रसापिति निपाघ्यते | अदसः सकारस्योवं सौ स॒म्‌ । ग्रववाघना्थम्‌ | “तोः” 
[५।१११६४] इति टस च सतम्‌ । श्रसो । हे श्रसौ । घ्ीपुसयोरिदम्‌ । साविवयेव | अदः कुलम्‌. । श्दस 
परस्य सोरोलमेव निपप्यमिति चेत्‌ , न, कुत्सा्थविबक्षायामकि व्यदार यपि कृते “व्यस्पे क्यापीदतः 
[५।२\५०] इति इवं स्यात्‌ } तेन असकौ ल्लीति न सिध्येत्‌ । सकरारस्य लवे यम्नास्तीति न दोपः | 

इदमो मः ॥५९।१दद्‌ इदमिप्येतस्य मकारेण मवति विक्रयं परतः] साविति निवरत्तम्‌ | 
उत्तरयर साविति निर्दशात्‌ । दमौ । रे | इमे । इमाः } इमे | इमानि । 

द्‌ः ॥५।१।१६७॥ 


यः सौ ॥५।१।१द६८॥ इदमो दस्य यकारदरेशो मवति सौ परतः | उत्तख पु सीति निदेशात्‌ लियामयं 
विधिः । इयं ल्ली । नपु के दुखे नास्ति | 

पुंसीदोऽय ॥५।१।१६६॥ इदम दटरपस्य अ्यादेशो मवति सो परतः पु स्यमिग्र्रे। श्रयम्‌ | परमायम्‌ | 
“'पूर्वोत्तरपदयोस्तावत्कायं परेचदेकादेशः'' । “नेन्द्रस्यः' [५।२।२७] दति ज्ञापकात्‌ | 

ग्रनाप्यकः ॥५।१1१७०} इदम इदरपस्याक्कारस्यान इल्ययमादेशो मवति श्रापि विभक्तया परतः । 
श्रतेन | परस्मानेन । श्रनयोः । श्रक इति किम्‌ ? इमवेन | दम्यो; । श्राविति प्रव्याहर यदिरसुपः पकारेण | 

हलि खम्‌ ॥५।१।१७१॥ दलादावापि परतः ग्रककारस्येदम इद्रपस्य खं मवति । शराभ्याम्‌ । एभिः । 
एभ्यः । एषु । अक इत्येव | दमकेम्यः । “श्रन्तेऽलः'” [१।१।४६] कस्मान भवति  “नानथकेऽन्तेऽल्लो विधिः" 
[प०| | अथवा द्रथवदाद्ठिमक्तीपरिणाम इति पूवस सिद्धस्यानोऽन्तेऽछ इति नलम्‌ 

दू्यमयनन्दिविरचितायां जैनेन््रमहावृततौ पञ्चमाध्यायस्य प्रथमः पाद्‌ः समाप्तः | 





मृजेरेप्‌ ॥५।२1१॥ मोरितयेतदेवानुवत॑ते । मृजेर एेव्मवति । माछ । मूृजेरितीग्‌ निर्देशः “धोः; स्वरूप- 
अरहणत्तस्यविन्ञनम्‌” [प०] श्रोएह्येति तत्वनिपातनाज्छायते | श्रन्यथा “नस्तो निख्लोः'* [५।२।३६| 
तयेव तवं स्यात्‌ । धोवििते प्ये एेव्मवति । न मृद्ये तैन कंसपरिग्र दभिरिति । ननु "कडिति" [१।३।१8] 
इति प्रतिपरेषः सिद्धो तेषम्‌ | इ्िननिमित्तयोरेपोः स प्रतिपरेधः | 


किङत्यचि वा ॥५।२।२] मृजेरजादौ कडिति वा एेव्मवति । परिमृजन्ति | परिमार्जन्ति । परिमम्‌- 
जतुः । परिममाजदुः । क्ङितीति किम्‌ १ परिमाजनम्‌ } श्रचीति किम्‌ १ मृष्टः | क्ते तसि बा दरषव्यम्‌ | 


रि १, रतिषु सूत्रस्यास्य वृ्तिस्तुरिसा । 
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ञरत्य्ः ॥६।२।२३॥ लिति शिति च परतोऽजन्तस्य नोर्मवति | प्राकारः | श्ध्यायः | शश्रध्या 
यानुवाकयोदप्‌' [४।१।६४ इति निपातनाद्धन्‌ । कारको दाः । नावकः } लावकः ] सखायो । सखायः | 
द्मनथकभिटम्‌. | एपिर्वते श्रयगोश्च कृतयोः “उङोऽहः' [२४] ह्येप सिद्धम्‌ । मेवं राक्य॒न | “युकायं 
निघृतते पुचनं तन्निमित्तम्‌ ' [१०] दति असि च र्युरेव्न विदितः गोजति चावयदेशामावदेम्न सिद्ध्य्‌ | 
अन्परहणमनिगथं गोरिति | रिक्करणं ठं याव गादः दृववावदेे हति “उज्ञोऽतःः [५२४] द्यपि चरि. 
ताध स्यात्‌| 


उडऽतः ॥५१२।०॥ योरकारस्य उड: पव्‌ वति ज्शिति परतः | पाकः] पाटः | पाचकः | पाक्क्ः | 
प्राचर्थति | उड इति फिम ? पिपिप्रकः } पकाराकारव्य मा यत्‌ ) द्मन्सयस्य एरयण प्राप्नोति | रवम्‌ पूत्राय 
प्रतिपरैयनातः ख म्बात्‌ | ग्रतः दत्‌ (कम्‌ : वदकः ) तपरकरणं पुखदुप्वाथमं | 


हत्यचामपेः ॥५।२]५॥ श्रच इत्यनुवतते हृति च्णिति परतः श्रचामादैस्व एव्‌ भवति । ग्राव 
्रीविः | चँ ष्ठिः | रौलेचनः । सोतार | नदीमानुयी" [३।१।१०२] इत्याटिनाय्‌ । यचाभिति किम्‌ ? दला 
मविवहार्थमव्यथा श्रजादीनामेव स्यात्‌ ! श्रजन्दलद्रस्योदलदणष्य चेपः परत्वाददेरेप | वाष्टूः ! जागतः | 
“तस्येदम्‌” [३३१८८] टृव्यण । 'सद्कद्गते परनिर्णये बाधितः एवः [प०| पुनः प्रसङ्कदिक्ञानप्तेऽपि 
टोपः | श्रनशत्िकाटिप्‌ पुप्करसच्छुष्टपाठत्‌ पोप्करमादिः | वाहवाद।न्‌ [२१८५] । ग्रन्यथा तव्रोभयोः 
पटयोरेवधपाहोऽनथेकः स्यात्‌ | 


~~~ 


दरेविकाशिशपादीघरसचभ्रेयसामा; -॥५रदे॥ देविकाटिमियद्चो विदेपणात्‌ केवलां तदादीनां 
ग्रहणम्‌ । देविश्मयां मवं दाविकमुटकम. | आच्रच्िशेपणष विकरे मवा दाविकरूलाः शालयः । शिंशपाया 
विकारः शाशपं मस्म | शिदपास्थले मवं शांशपा्ल्म्‌ । दीवसरे मवं दाघसत्रम्‌ | प्रे योधधिष्चय छतो पन्थः 
प्रेयसि भवो वा श्रायसः स्यद्रादः } देधिकादीनामदिस्व इति किम्‌ ! सुदेतरिकायां मवा सोदेविकाः | पूर्वःविकायां 
भवः पूरवदाविकः | पूर्वशांदपः । प्राचां मौ | श्राचां ग्रामाणाम्‌" [५।२।९३] इति दोरेग्रसद्धं ्रेनाकारः । 


केकयमिच्युप्रलयानां यादेरिय्‌ ॥५।२७॥ केकय भयु प्रलय इव्यतेपां वकारादृरियादेशो 
वति हृति भ्रति परतः } केकयस्यापत्येम्‌ } । "राष्रशब्दाद्राक्तोऽन्‌ | ३।१।९५०|! श्रदेरप | देकेयः | 
= 


मितरयो्मावः "“वृदचरणादलाघाव्याकारावेते [२।४।९२४] इति दुन्‌ । लोकिकं तर वृद्धं गृहते । मैत्रेयक- 
माश्लाध्तै } प्रलयादागतं प्रालेयम्‌ । 
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पदे यवोसेयोव ॥५।२।्‌] पे परतः श्रचामदिस्वः स्थने कृतो यौ यकारव्कारौ तयेव 
त्मेताादेौ मवतः हृति च्िति परतः । व्याकर मेच्यधीते या वयाकरणः । एवं नेयायिकः (क्तूक्थादि- 
सूत्रान्ता्रण्‌"” [३।२।५२] इति ट्ण. 1 शोभना अश्वा सस्यात्‌ स्वरवः । तस्यप्तव सोयरिविः | श्रदररपः 
पर्वारैयोवो मवतः | श्रता प्रोक्त माहैतं त्म्‌ | पद उति करिम्‌ ? इणः शतरि यत्‌ । यतः छत्रा याताः । 
ग्र्यचामदिस्वः स्थने “येतयोः [४।४।७७] इति यकारो न ठु पदे परतः । व्रोरिति म्‌. ? ्रारिविः। 
ग्रचामदेस्वः इति किम्‌ १ श्रभ्यञ्जनेन चरति श्राभ्यञ्जनिकः) दाध्यशविः। इदं कमान भवति द्व 
अशीती सूतो मावी वा द्रयाशीतिकः ! व्तरेवदेश्च एेप्रा्ि्त्ायं विधिः | अचर च “संखायाः संस्याः 
` संवप्सरस्य' [५।२।२०] इति चोः प्रा्तिनं द्विशब्दस्य } व्र सपोऽप्ययमपवादः । पूवत्यहिन्द्‌ जातः ृरव्रेयलिन्दः | 
“प्राचां ग्रामाणाम्‌” [५।२।१६| इति प्रातिः । 


द्वासदेः ॥५।२।९॥ द्वार दत्येवमादीनां च बोरेयोवियेतावादेश मवतः स्णिति हति परतः । द्रा 
नियुक्तः दौवारिकः । नायं पदेऽचः स्थाने वकारं इति पूर्वणप्रात्तिः । त्र द एदिमि््रोविशेपसत्तदादि- 


३६० जैनेन्द्र-व्याकरणएम्‌ [ श्र०५परा० २सू० १०-६४ 


रणम्‌ । द्रासास्या अपत्यं दौवाखाल्किः । “रेव्यदेष्णु"' [३।१।१३४] इति ठण्‌। स्वरमधिङ्त्य कृतो 
ग्रन्थः सौवरः] तदादेरपि । घवराध्यवे भवः रौवराध्यायः] व्यत्कते भवः वेयल्कसः । स्वस्तीव्याद 
रोवसिकः । तदस्मे व्णुक्तः । खर्थवं सौधम्‌ । ^मेम॑मातरे टिखम्‌” [वा०] इति दिखम्‌ । स्वगननमाहं 
सोवर्ममनिकः | खः च्रध्याय छवाध्यायः । स्वाध्यायेन चरति सोवाध्यायिकः ! श्रचापादसियनुवतनादाद्यचः 
समीपस्य य॒ एयोवादेशो खशब्दस्यैव । तदादिविधिना सिद्धमिति चेत्‌, न “सखशब्देन तदादिविधिरनिष्यः" 
दतीदयेव ज्ञापकम्‌ ! तैन स्वपतौ साधु खापतेयमिति। ययष्ृतस्यापव्यं स्फौयङ्रतः । “इवरप्यन्धकब्रष्छेः 
[२।१।१०२१ इण्‌ । लादुष्वष्यटं रोवादुष्यम्‌ । शुनो विकारः शोधः सङ्कोचः “्वाश्मचमेां संकोचविकार- 
कोशेषु" [४।४।१३२] इति ट्खिम्‌। यनो द्र श्वादषट्र । “अन्यस्यापि [४।३।२३२| इति दीत्वम्‌. | तत्र 
मवः शौवाच््रे मणिः | तथा शौवाहननम्‌ । स्स्येदं सोवम्‌. । तदादिः खग्रामे भवः सोवप्रामिकः | 
ग्रध्यात्मादिवाष्टण्‌ | 


न्यग्रोधस्य केवलस्य ॥५।२।१०॥ न्यग्रोधस्य केरलस्य यो यकारस्तस्य एेवित्ययमादेशो भषति हृति 
व्णिति परतः । व्य्रोधद्यायं नैयमोधो दण्डः । केवटध्येति किम्‌ १ न्यग्रोधा श्रसिमिन्देये सति “बुञ्दुखटः 
[३।२।६१] इत्यादि पाटकः । यपू. श्ल्यस्थे क्यापीः" [५।२।५०| द्व्याटिनेलम्‌ । व्यग्रोधिका्यां मवः 
नयाग्रोधिकः | ग्र्र “मस्य हव्ये” [वा०] इति पुंवद्धावः प्रातः | “न बुहत्कोडः” ४।३१४ ६] इति 
प्रतिपरधः । तथा न्यप्रोधमूले मवं व्यग्रोधमूलं वणम्‌ । एवैव मवति । ननु व्यग्रोधस्योच्यमानं कथमन्याधिकष्य 
स्यात्‌ ? तदन्तविधिना । स्ववं नाथः केवलग्रहणेन न्यग्रोधस्य प्राधान्येनाश्रयणात्तदन्तविध्ममावः | एं 
तरि तदादिनिव्रय्थ' केवलयरदणम्‌ । श्रन्यत्रेह तदादिविधिरस्तीति ज्ञाप्यते | न्यग्रोधतीति य्युयत्तिपतते नियमार्थम्‌ | 
केवलस्येव । श्रव्युयत्तिपते विष्यथं' सूत्रम्‌ | 


न ञे ॥५।२।११॥ मे जायं कर्मव्यतिहारे ञ्णिति हति यहु तन्न मवति । व्य्युक्षी । व्यक्रोशी | 
व्यापचोरी वदते । “कमेष्यतिहारे जः [२।३।४६] दति जः | शनात्‌ स्वियाम्‌" [४।२।२२] इवय. | 
तमिन्‌ ध्रतिपेधः | 


स्वागतादेः ॥५।२।१२॥ स्वागतारेश्च यदुक्त तन्न मवति | स्वागतेन चरति स्वागतिकः | स्वष्वरस्याप्रदयं 
स्वाधरिः । स्वङ्गः स्वाङ्किः । व्यङ्गः व्यद्धिः | व्यडः व्याडिः | व्यवहारे चरति व्यावहारिकः । व्यवहारशब्डो 
न कर्मव्यतिहार एव वर्तते किन्तर्हि लोकटृत्तेऽपि । ततः पाठः ¦ खपतौ साधु स्वापतेयम्‌ । 

एवादेरावतः ॥५।२।१३॥ श्वादेगोरिकारो यदुक्तं तन्न भवति । ग्रतश्च य उद्यते तस्मिश्च | 
चकारमन्तरेणपि समुच्चयो गम्यते । यथा पथिव्यापस्तेजोवायुरकाशमिति । श्वामल्िः । श्वादंष्टिः ¡ श्वा- 
किः । श्वाशीरपिः | श्वागणिकः । श्वेव मघ्रास्य, शुन इख दंषटराष्स्य, शुन इष कर्णावस्य, दयन इव 
शिरोऽस्य । शवशिरसोप्प्यं बाह्मदिपाठादिन्‌ । त्रजादो हृति शिखः शीपदिश उपसङ्धयानेन । इ करीव 
व्यपदेशिवद्धविन ! श्रतो य॒ उसच्तै तत्रापि प्तिपेधः | श्वामघ्नरिटं श्वामल्नम्‌ । श्वाकर्णम्‌ । “'हनः' 
[२।२।८६] छ्यण॒ । श्वनशब्दो द्वारादिषु पठ्यते । तध्य॒ तदादिविधिः श्रस्तीति ददमेव प्रतिपेवचनं 


्ञापकम्‌ । एवदिरिति किम्‌ १ श्वभिश््वरति शौविकेः । केवलस्य न प्रतिपेधः ““नोऽ्षु सो हति [४।४।१३०] 
इति य्खिम्‌ । आवत इति किम्‌. १ शवामल्न्येदं शोवाभल्लम्‌ । शौवादंष्टो मणिः । 


वा पदान्तस्य ॥५।२१8॥ श्वदेगौः पदरशब्दान्तस्य यदुक्त तन्न भवति वा । किमुक्तम्‌ १ रादौ 
श्वशब्दस्य तदादिविधिना श्रोडुक्तः । श्वापदानां समुह; श्वापदम्‌ ! शौवापदम्‌ | शुन इव पदमस्य श्वापदः । 
“श्रन्यस्यापि'" [४।३।२३२] इति दीतम्‌ । इकारादौ पूर्निरयेन नियः प्रतिेधः } श्वापदेन चरति श्वाप- 


दिकः । श्रन्त्रहणं न कते्यम्‌ | “येनाजि विधिस्तदन्तायोः” [१।१।६७] इति खयमेव पदान्तस्य श्वादेसत्यनु- 


त्र०५पा० २ सू० १५-१६ ] महाच्ृत्तिसष्ठितम्‌ २६९१ 
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मतमानाच्च नान्यस्य कस्यचिद्‌ भविष्यति | एवं तद्यन्त्रं ज्ञापकमनियस्तदन्तविधिः । वैन “स-त्य-विधो न 
तदन्तविधिः” [प०] इति न वक्तव्यम्‌ | 


योः ॥५।२।१५॥ योरित्ययमधिकासे वेदितव्यः । यदित उध्वेमनुक्रभिष्यामः श्रोरि्येवं तद्‌ वेदितव्यम्‌ ! 
'“हनस्तोऽजिखलोः [५ २।३६] इत्यतः प्राग्वद्यति | “प्रष्टपदानां जते" [५५२।२३] गरो्रपदासु जतः प्रोष्टपागे 
माणवकः । च्रोरेष्‌ । पूव॑पदस्य तेन न भवति । “येन नाप्राप्ते तस्य तद्टाथनम्‌"ः [प०] इति न्यायात्‌ } ननु 
दप्के्यव्यवाये पूवपरयोः” [१।९।६०] इति न्यायेन “त्रवयवादतोः'” [५।२।१६] इत्यादो कानिरदंशाद्‌ ब्रोरेव 
मविप्यति नाथौ ऽनेन १ प्रोष्टपदानां जते इत्यादौ कानिदेशो नासि तदर्थं वचनम्‌ | श्रन्यथा प्रोष्ठपद 
नियमो न शक्यत्‌ | 


ग्रवयवाहतोः ॥५।२।१६॥ श्रवयववाचिनः शब्दादुत्तरस्व क्रतो्ास्वामाटेस्व एेव्मवति | पूरं 
वापिः । श्रपसापिकः } परासु वर्षासु जतः । दृटथविवक्षायां ““हद््॑समाहारे ' [\।३।४६] इति प्रसः | 
““कालष्टञ्‌'” [३।२।१३१] इति ठम्‌ । ननु कालाष्टनक्तः | “सन्य.विधौ न तदन्तविधिः” [प०] | कृं 
कालान्तात्‌ ? नैव दोपः “कतोर्जिद्धिवाववयवात्‌' इति तदन्तविधिस्पसङ्कघातः। एवं पूर्व हैमनः | श्रपरदैमनः। 
“ससन्ध्या` [२।२।१३७] इवयाटिनाण्‌ । हेमन्तात्तखम्‌”' [३।१।१२य] इति त्रम्‌ | अवयवादिति किम्‌. ! 
प्वास्वतीताश पर्षातु जातः पोर्वव्ैः | श्रापरवैः | शप्राख्धोरण.” [२।१।६२] । पूवंशब्डोऽत्र कालवाची 
नावयवेवाची । अत एवावयवलचणतदन्तविध्यमावात्‌ “कालाट्‌ '* [२।२।१३१] नेष्यते | 


खसर्वाद्धद्राष्स्य ॥८।२।१७॥ घु सर्व ग्रं इत्येव पूर्ंस्य राष्टरवाचिनः शब्दप्य ब्ोस्वामप्ेस्च 
ठेवू भवति | सुपाश्चालकः | सरव॑पाञ्चालकः } अद्ध पा्चालकः | शोभनाः पञ्चालाः । प्रादिल्क्षणः प्तः | स 
पाञ्चालाः | “पूवेकाल [१।६।४४] इत्यादिना यतः | अद्धपश्चाला इति । “विशेषणं विशेष्येणेति” [१।३।५२] 
परसः | सुपश्चालेतु जातः “राष्रावध्योः'" [३।२।१०२] “बहुषेऽदोरपि" [३।२।१०३] इति वुज_} कथं 
राषट्‌दुच्यमानस्तदन्ताद्रज. | “सुस्वाद्ादिक्शाब्देभ्यो जनपदस्य” इति तदृन्तविधिस्पसद््यातः । एवं 
सुमागधकः । सव॑मागघकः | श्रद्रमागधकः | 


[ 


दिशोऽमद्राणाम्‌ ॥५।२।१२८॥ राष्टसयेयनुवतंते । दिक्शब्दादुत्तरस्व राष्टरस्य मद्रवजितस्य धोस्चा- 
मादेस्व एेव्‌ भवति । पूव॑पाञ्चालकः । अपरपाञ्चालकः । दकिणमागधकः } उत्तरमागधकः। पूर्वेषु पाञ्चालेषु 
जातः } हृदं षसः | पूर्वक्तेन तदन्तविधिना बुञ्‌ । श्रमद्रासामिति किम्‌ १ पोवेमद्रः } “मद्र भ्योऽण्‌ '" 
[३।२।८५] । दिश इति किम्‌ १ पूर्वैष्ववयवमतेषु पाञ्चलेपु मवः । अपि । पौवंपन्चालः । दिशि यः पूर्वशब्दो 
वतते स ॒पिक्शब्दोऽभिप्ेतो नावे वतमानः । त्रत एव तदन्तविध्यमावद्रन्‌. नास्ति । योगविभाग 
उत्तसधः | 

प्राचां रमाणम्‌ ॥५।५।१६॥ दिर इ्यनुवतंते। दिन्छन्ददुचरे प्राचां देयो ममाणामचामदेस्व 
एेव्मवति । रष्टृस्येयनुवर्वनात्‌ प्राचामिल्याचायग्रह्णं नाशङ्क्यम्‌ } यदि पू्धात्तरपदसमुदायो ्रामनामधेयस्तदा 
ग्रामवाचिनो गोखयवस्य दिक्छुब्दात्‌ परस्य एेन्भवतीवयमिसस्बन्धः । दतरत्र ठ दिश उत्तरां प्रामाणुमिति | 
पूवा चासो इृषुकामशमी च “दिक्सङ्क्य' खौ [१।३।४५] इति प्रसः । पूर्वुकामशम्यां जातः ¦ ` श्रि । 
ूवैषुकामशमः । अपरेषुकामशमः। (नेन्द्रस्य [५।२।२५] इति प्रतिपेधवचनं ज्ञापकम्‌ । प्राकरपूवोततरपदयो- 
रेादिकाय पश्चदेकादेश इति ! एवं पूर्वी चासो कृष्णमृत्तिका च पूरव॑काष्णंमृत्तिकः । श्रसम्लापे पूर्वस्मामिपु- 
कामशम्यां जातः । “हृदं [१।३)४६] इति प्रसः । “धदिगादेर्खौ” [२।२।८४] इति ए: । रोधं पूत्‌ । 
“दत्र ग्रामग्रहरे नगरस्यापि ग्रहणम्‌" [वा०] | यथा लोके-श्रभद्यो आमकुक्छुट इति नागरोऽपि न मद्यते | 
सञ्ज्ापन्ते पूर्वे च तारदपुत्ं च } अन्यत्र पूव॑स्मिन्‌ पाटलिपुत्रे जात इति “रोडीतो प्राचाम्‌” [३।२।१०१| 
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इति वज. । पर्वपाटलिपुत्रकः । अपरपारटिपुत्रकः । एवकन्याङ्ुभ्जायां पुवस्यां कन्याङुव्जायां वा जाः अणि शे 
च ते पू्वकान्यककुम्जः । ननु चैकमेव पाटलिपुत्रम्‌ । पारटिुत्रान्तरस्य व्यवच्छद्स्याावाद्‌ कथं पूर्वशब्देन 


[५ 


विशेष्यते ? पाटलिपुतरेकदेशे पाटलिपुत्ररब्डो वतते इत्यदोषः 


सङ्क्यायाः सङ्खयाखवत्सरस्य ॥*५।२।२०॥ रसद्धयायाः परस्स्य सद्धवारान्दस्य्‌ संवत्सरस्य च 
द्रोस्वामदिस्च एेव्भवतिं व्णिति हृति परतः । द्विनावतिकम्‌ । तरिनावतिकम्‌ | द्वाभ्यां नवतिभ्यां क्रीतम्‌ । हृदं 
रसः | “रहण. [३।४।१७] । तस्य ““ादुक्खौ [३।४।२६] इत्युप | दि नवतिना दरध्येण क्रीतं 
पुन । श्रथवा हौ च नवतिश्च । “वा चववारिश्दादो' [४।३।१६०| इत्यनात्वम्‌ | "लिङ्गम शिष्यं लोकाश्च 

यत्वाच्लिङगस्य [प०] इति नैकवद्धविऽपि नपु 'तकप्वम्‌ । "द्न््र चवच्लिङ्गम्‌'* [१।४।१०२] द्िनवत्या कतम्‌ | 
एवं दे पष्ठी भूतो मावी गा द्विपाष्टिकः | द्िषषठयादिशब्दो वप्षु सद्धुये यवु वतमानः कालवाची । तेन कालाप 
कारविदितष्टन . | द्रौ संवसथे भूतो भावी वा द्विसांवत्सरिकः । त्रिसांवत्सरिकः । संकत्सस्रहणं निर्थकम्‌ | 
““परिमाणस्यालुश्वाणे" [५२।२२] दृव्येव सिद्धम्‌ । तत श्रशाण इति प्रतिषेधात्‌ परिच्छेदमात्र ग्यते नारो 
परिणाहलक्षणम्‌ ! तैन द्विषैतस्तिकम्‌ , तिवेतस्िकमिति सिद्धम्‌ । एवं दहि स्वत्सर्य्रहणं ज्ञापकम्‌ । 
“परिमाणग्रहणेन कालपरिमाणं गृह्यते” | तेन दे सते अधीष्टो द्वैसमिकः | च्रोरेमन भवति तथा द्विवप 
माणविका । “परिमाणद्ष्टुपि ` [३।१।२६] “रात्‌” [३।६) २५] इति ीने भवति । दे वपं मूता प्रागवतप्ठलः 
“वषादुप्‌ च [२।४।८५] “श्रारिन्युप्‌' [३।४।८६] | 

वर्षस्याभाविनि ॥५२।२९॥ सद्धयाय। इति वर्तते । सद्यायाः परस्य वर्णशब्दस्य श्रचामोदस्च 
ए>्भवति हृति स्शिति परतः यद्यमाविन्यथं हृत्तटेव स्यात्‌ । दवे ववं मूतं द्विवापिकम्‌ | श्रमाविनीति किम्‌! 
वरीणि क्राणि भावि त्रे वपिकं धान्यम्‌ | मनु द्े कषं श्रधीष्ये भ्रतोवा कम करिष्यति द्विवार्पिको मनुष्य इ 
भाविता गभ्यते कथं न प्रतिषेधः १ नैवम्‌ ; कसिपयतीति प्रयोगे भाषिता गम्थतेन तु हृदथां भाबी | ननु मनुष्या. 
भिधाने शभ्रारिन्युप्‌ [३।४।८६] इति ठण उपर कस्मान मवति । भूतविप्रे सोऽभ्युपगम्यतै न।षीष्टदौ | 
ततो “व्षादुप्‌च [२।४।८५] इति विकल्प उघू मवति | 


परिमाणस्याखुशारे ॥५।२।२२॥ सद्धवाया इति वर्तते । सद्धवायाः परस परिमारुध्य समुदवरिनाखो 
गम्यनानायामशाे च व्योस्वादेस्वो एव मवति । श्रषुशाण इति विपयलक्षणेयमीप्‌ । द्वि सोवणिकम्‌ । द्वाभ्यां 
मुवणभ्यां क्रीतम्‌ । ग्रारह्णः “कार्षापरसहसुवणंशतमानाद्ा ' [२।४।२५७] इति वानुप्‌। एवं द्विनैष्विकम्‌ | 
त्रिनैष्किकम्‌ । बहुनैष्किकम्‌ । “दवित्रिवहोरनिष्कविस्तात्‌"' [३।४।२५८] इति वोप्‌ | द्विकोडयिकम्‌ । द्वभ्यां कुड 
वाभ्यां क्रीतम्‌ । “रहुबखौ [३।४।२६] इवयुप्‌ । द्विुडवेन द्रव्ये क्रीतं पुनप्ठण । श्रघुशाण इति किम्‌ ! 
प्रच लोहितानि परिमाणमस्य) पञ्च कलापाः परिमाणमस्य पाञ्चलोहितिकम्‌, लोदिनीशब्द्स्य ध्वा डण्‌ दसो 
[उक्‌ सोश्च] [ वा० ] इति पुंवद्मवि रूपम्‌ । पाच्चकालापिकम्‌ । “परिमाणात्सङ्कयायाः सद्गसूत्राध्ययने 
[३।४।५६] इति ठणः “रादुबखौ'' [३।४।२६] इति नोप्‌ । देशाणम्‌ । बै शाणम्‌ । श द्वित्रिभ्यामण ° [२।४।३४] 
इत्यण । ““ङुलि- जस्यापि प्रतिषेधो वक्तम्यः"” [वा०] । द्विकरुलिने प्रयोजनमस्य दव कुखिजिकम्‌ | 


प्ोष्टपदानां जाते ॥५।२२३॥ योरिति वतते । प्रोष्ठपदानां ्ोस्वामादेस्च एव्‌ भ्वति जाता दति 
ञ्णिति परतः । प्रोष्ठपदाभिधुक्तः काकः } “माद्यत .कालः” [३।२।४] इत्यण । तस्य “उसमेदे' [३।२।५] 
इत्यु । उसि युक्तवल्लङ्गतङ्कयातिदेशः । प्रोष्टपदामु आतः । अण । तस्य “मेभ्यो बहूसम्‌"' [२।३।१३ 
इति बहूलवचनादिहानुप्‌ । पोष्ठपादो माणवकः । जात इति किम्‌. १ प्रोष्ठपदास भवः प्रोष्ठपदो मेधः 


हत्सिन्धुभगे इयोः ॥५।२।२४॥ हस्सन मग इत्येषु दष द्वयोः परदयोस्वामदेस्च एेव्मवति । 
यु्यस्येदं सोहाद॑म्‌ । “हदयस्य हस्लेलयाण्लासेषु” [४।३।१६१] इति हृद्धायः ! त्रथवा ' सुहद्दुहंदौ मित्रा 
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मित्रयोः" [४।२।१५०] इत्यनये्रणएम्‌ । महासिन्धौ मवः साहासेन्धवः । “कच्छाः” [६।२।१११] इचण. । 
चिन्धुरब्दस्य तत्र तदन्तविधिरपि ¦ सौभाग्यम्‌ । दोभाग्यम्‌ । सुभगाया श्रपत्यं दसि “कलव्याख्यादीनामिनङ.” 
[३।१।११५] सौमागिनेयः । 


ग्रनुशतिकादेः ॥५।८।२५॥ श्रनुरातिक इत्येवमादीन रन्दानां इयोः पदयोस्वामादेस्व रेव मयति । 
ग्रनुशतिकस्येदम्‌ श्रानुशातिकम्‌ ¡ श्रानुशातकिः । ग्रनुदोड-श्रानुरौडिः । ग्रनुसंवरण-आानुसावरणिः | 
अगरेणोरिदम्‌ आगारवैएवम्‌ । ग्रसिदहव्यायां भवम्‌ श्रासिदासयम्‌ । श्रस्यहव्य इति केपा्चित्‌ पाठः । श्रस्य- 
दप्यरब्दोऽस्मिन्नसि श्रास्यहात्यम्‌ } “विसुक्तादिभ्योऽण. [४।१।६५] श्र्यहेतीति पाठान्तरम्‌ । अस्यहेति 
प्रयोजनमस्य श्रास्यहेतिकम्‌ । श्रष्ययः | ग्राध्यायिः | वध्योगस्यापत्यं वाध्योगः । “विदादिभ्योऽनरप्यानन्तरयेऽन्‌ 
[३।१।६३] । पुष्कररद्‌-पोष्करसादिः। अनुबाहुः-सान्वबाहूः । सान्वनाहविः । “बाह्वदेरिन्‌' [३।१।८५] ! 
कुरुकत्‌-कोरकात्यः  ““गगादिय॑न्‌"' [३।१।६४] | ठुख्पञ्चाटेषु मवः कौरपाज्ा्यः । 'श्राग्धोरण्‌” [३।१।६८] । 
राष्टरसमुदायो राष्ट हणेन न ग्रहयते । तेन “'राष्रावध्योः [३।२।१०२] इति वृन. नास्ति । उदकञुद्ध-ग्रोदक- 
शोद्धिः । इदलाक-एेदलोकिकः । पारलौकिकः! प्रयोजना बुन 1 रवलोकः-सर्वस्मिन्‌ लोके विदितः तावटोकिकः) 
“लोकात्‌ [२।४७।४४] “सर्वात्‌” [३।४।४५] इति ठण्‌ । सर्वभूमेरश्वरः साव॑मोमः । “सवेभूमिष्टथिवी- 
भ्यामण्‌"' [३1४1४१५] । सावपौरपम्‌ । तप्येदमरथं प्रायोगिकम्‌ । आधिदैविकम्‌ | श्राधिमोतिकम्‌ ] मवाथं सध्या 
त्ादित्वाटस्ण । परत्री-पारघ्ले णेयः। रणि “कल्यास्यादीनामिनद्‌'” [३।१।११५]  सूद्रनट-सोत्रनाटिः 
अभिगममहति आभिगामिकः । रजयपुर्षारफिज. | राजपुरपरायरिः | 


देवताद्न्द्े ॥५।२।२६॥ देवताष््रे च हयोः पदयोस्चामदस्व एव्‌ मवति । श्राग्निवाशणम्‌ | 
ग्रग्निर्च वरुणश्च देवतै अध्य | एेच्विप्रये “दपीत्‌” [४।३।१४१] इप्यग्नेरित्वम्‌ ! एवम्‌ श्रागनिमास्तम्‌ | 
अमिधानवशादानड विषयेऽयं विधि्यत्र न॒ भवति । स्कान्दवि्ालः । ब्राहमप्रजापत्यः । त्स्येदमधं श्र | 
“दिति [३।१1७०] आ्रादिना स्यश्च । 


नेन्द्रस्य ॥५।२।२७॥ चोरिति वर्तते । इन्द्रस्य च्यौरेम्न मवति । आम्तद्रः | “देवताद्वन् ” 
[५।२।२६] इति पू्वपदस्यानङ । इन्द्रस्य यरेकादेशे ते यस्य धां च" [४।४।१३६६| इव्से च श्रदेप्वो 
नाशातकथपैपः प्राम्तिः | इदमेव ज्ञापकम्‌ (शू्ोत्तरिपदयोः कायंमन्दरङ्गमण्येकादेशं बाधते | तेन पूवेपुकामः 
शमादयः सिद्धाः भवन्ति ¦ योरिति किम्‌ १ एेन््राग्नः | “श्जाद्यत्‌” [१।३।९&] इत्यत्रेनद्रस्य वा॒पृषनिपात 
इष्यते| 


यो वरुणस्य ॥५।२।२८] श्रन्तासरस्य वरणशब्दस्येव्‌ न भवति | णेन््रावस्सः दय इति क्म्‌ 
आग्निवांरणः । मैचावस्णः । रेच्विषभर “पेपीत्‌" [४३१४१] इत्यग्नेरित्वम्‌ पश्चाद्ये । 


प्राचां नगरे ॥५।२।२६॥ प्राप्वभावान्नेति न सम्बध्यते । द्र योरिति वतते । श्रथवशाद्विमक्षीपरिणामः। 
प्राचां देशे नगरे यौः पदयो मवति । स॒हानगरे भवः सोद्ानागरः } पोरडनागरः । वैरयनागरः । दोरिति 
ततराुवतनादरोडन्तात्‌ “श्राचामु"" [३।२।१०१] दूति दञ्‌ मवति । प्राचामिति किम्‌ १ मल्नगरे मवो 
माल्नगणरः । 


जङ्लघेनु बलजे ॥५।२।३०॥ जङ्गल धेनु वलज इत्येतेषु दुषु पूर्वपदस्य अचमादेस्व व्‌ भवति ] 
पूर्वपदस्येति कथं भ्त इति वेत्‌ “बा चोः" [५२१३१] इत्युत्तर बद्यमाणत्वात्‌ । इुश्जङ्गले भवः को- 
जङ्गलः } वैश्वथेनवः । सौवरणवलजः | 
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६१ ॥ 


वायोः ॥५।२।२१॥ जङ्गल भेनु वर्ज इल्येतस्य चोस्वामदिस्व एेव्भवति वा| कोरः 
जाङ्गलः । कौखजङ्कलः । वेश्वधेनवः । बैश्वधेनवः । सोवरणवाटजः । रोवरंवलजः । पूर्ण निचय 
प्राप्ते विकलः | 

परिमारस्याऽनतोऽर्घाद्वा पूर्व॑स्य ॥५।२।२५॥ परिमाणस्यद्वदुत्तस्य श्रनतः खाने एव्‌ भवति 
ूवपदस्य ठु वा अ्धद्रोरं पचति आद्ध दरोणिकः। श्रद्ध॑दौणिकः। श्रार्धकौडविकः। अद्ध कोडवि 
“पूर्वपदस्य वा” इति वचनाद्‌ द॒विदोषरं वाग्रहणं नेहामिश्म्बध्यते | श्रनत इति किम्‌ १ भद्र प्रिकेः | अद्ध 
प्रसिकः } श्रधचपसेन क्रीतम्‌ ग्राधचमसिकम्‌ | अधं चमक्तकिम्‌ । 


ह | 


प्रवाहणस्य ठे दस्य ॥५।२३३॥ प्रवद्ृएस्य टे परतः द्रोर्‌ भवति पूर्वपदस्य तु वा॒टन्तस्य 
चान्यस्मिन्‌ हृति च्णिति परतः । प्रवाहणप्यापत्यं प्रावादशेवः । ““शभनादेः"' [३१११२] इति टण.। टान्तस्य 
प्रावाहृणेयस्यापत्यं प्राबाहणेयिः । प्रवादृेयिः । प्रवादशेयस्येदम्‌ । "चृ द चरणन्नित्‌'' [३।३।६४| इति वुन्‌ । 
प्रावादृशेयक्म्‌ । चोरैपि सत्यसति च नास्त विशेषः । पूरपदस्य विकल्पाः | 


नजः शुचीश्वस्तेबज्ञकुःशलयपलनिपुणनाम्‌ ॥५।२।३४॥ योरेपूरवस्य वेति वतते । नजः 
परां चि ईश्वर चेत्न्न कुश चपल निपुण इत्यतेपामचामादेस्च एेग्मबति पूवं पदस्य तु वा | न शुचिरुचिः 
ग्ररुचेरिदम्‌ ग्रशौचमाशौचम्‌ । अथवा नास्य शुचिरसि श्रद्यचिः । अशुचेभावः “्यादेरिकः'” [३।४।१२१] 
दयण..] “नजुसेऽचतुरसङ्गत' [३।४।११५] इत्यत्र व्याख्यातम्‌ । चतुरादिम्यो नस एव मावकरमृद्धिधिः | 
ग्रन्ेष्यतु नन सायमिति । न परयोर्भावः अपायम्‌ | तेन नञ्छेभावाभिधायी स्यो नोक्तः | श्रनेश्ववं- 
मानेश्व्वम्‌ । श्रदोव्यम्‌ । श्रादोव्ञयम्‌ । ब्राह्मणादिषु नज्सवेतौ । श्रकुशलस्येदम्‌ श्रकोशटमाकोशलम्‌,। 
श्रचपलस्येदम्‌ च्रचापलमाचापट्म्‌। श्रनिपुणस्येदम्‌ श्नैपुणमानेपएुरम्‌ । यपि कुशल्चपलनिपुणशब्दा 
ब्रह्मणादिष्र युवाटिषु च पश्यन्ते तथापि तत्र तदन्तविषेस्मावान्रश्से वसे वा इते स्यशणावप्राप्तावक्रति- 
गण्वादद्र्ट्यो । 


यथातथयथापुस्याः कमर्‌ ॥५।२।२५८॥ यथतिथ यथापुर इत्यतयाः नज उत्तरयोः क्रमण द्वगोरः 
वति । ग्र्राथातथ्यमायथातथ्यम्‌। त्रयाथापूर्यमायथापुयम्‌ | ब्राह्मणादिषु नञ्छावेतौ | यथातथा यथापुरा 
सुप्सुपा" [१।३।३] इति सविधिः | ग्रयथातथामावः श्रयथापुरा मावः इति विग्रहः । सोचःवाननिरदेशस्येति प्रान्त 
पटितौ । यदि वा “याव्यथावध्स्यसाद्द्ये” [१।३।६] इति दसे इते पश्चान्नन्सः | नन्वेकच नय्सातपूते त्यविधिः 
ग्रनयत्र नन्से । तेनोभयं सिद्धमतो व्यथमिटम्‌ | न व्यधेम्‌ । नज्ाधूै प्राप्नोतीद्युक्तम्‌ | 


हनस्तोऽभिणलोः ॥५।८।२६॥ हीति निङृत्म्‌ । श्रनिरएलोरिति प्रतिपरेधात्‌ सामान्येन च्णितीति 
यतते 1 दनस्तकारदेसो भवति ल्एिति परतः भ्रभिणलोः । धातयति । घातकः | “ग्रन्तेऽलः'” [१।१।४६| 
दति नकारस्य तचम्‌. । देशधाती । सर्व्ाती । “सुपि शीलेऽनातौ रिन्‌" [२।२।६६१ परातंघातम्‌ | “णम्‌ चा. 
मीरे [२।४८] इति णम्‌ | द्वित्वम्‌ । घनि घातः | सर्वत्र “हो इन्तेरित्नि” [ ५।२।५8] दति कुलम्‌ | 


भिण॒लोरिति किम्‌ ! श्रघानि | जघान | इह कस्मान्‌ न मवति वत्र हतवानिति व्हा | तस्येदं बाच्रघ्नम्‌ | 
`'पादिहन्शतराक्ोऽणि ' [४।४।१२३] इत्यलम्‌ । “धोः स्वरूपग्रहणे तत्यविक्शानम्‌'' [प०] इति धोर्‌ भवति 


त्रातो एल रोः ॥५।२२७॥ आकायन्ताद्गोस्तरस्य एल श्रौकारदेशो भवति } पपौ । तस्थौ । पा 
दयेतस्मार्णलि परतः युगपत्रीणि कार्याणि प्राप्नुवन्ति द्वित्मेकदेश श्रोतं च } तत्रेकदेशादनवकाशद्येन 
परमोलम्‌ । द्विलादपि परवदेप्‌ । इदानीमपि छते निनित्तनिमित्तिनोरविमागामावात्‌ लिटि परतो द्विलनुच्य- 
मानं न स्यात्‌ । “द्विलवेऽचि' [१।१।५६] इति स्थानिवद्धविष्यति | ननु द्विखनिमित्ते ज्रचि स्थातिबद्धाव उच्यते 
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चत्राचो निमित्तत्वं ` मेदामावात्‌ | एवं तहिं शद्वितवेऽचि 
स्थानिवद्धावः | 


[१।१।५६| इति घूर द्विव इति योगविभागादिद 


जिजृतोयुंक्‌ ॥५।२।३८॥ आकारान्तस्य गोः यौ ति च्िति च परतः युगागमो भवति | ऋचि । 
ग्रधायि। दायः} धायः | दायकः | धायकः | जिङ्कृतोगिति किम्‌? ययो) बभो। ववौ) ज्ञाररेवता श्रय 
प्रणि क्ञः। 


न सेटस्तासि मोऽवमिकमिचमः ॥५।२।२९] मान्तस्य गोः तासि तेटः जौ कृति मिति च यदुक्त 
तन्न भवति | किञ्चोक्तम्‌ १ ड्णएितीत्यनुबलनाद्‌ “उङोऽ्तः [५।२।४] इयेप्‌ । अशमि । त्रतमि । अद्मि । 
शमकः । दमक्ः। तमकः | दमः । तमः | दमः } विश्रमः | कथं सू्विश्रामभूमिः ? प्रमाद्पयोग एपः। 
तासि सेर इति किम्‌ १ यासकः | राकः | मदति किम्‌ १ चारकः | पाटकः } अवमिकमिचम इति किम्‌ ए 
वामः । कामः | श्रचामः} ज्कृतोरिति किम्‌? शशाम । तताम | कथमुच्रमः } उपरमः ? ^श्रड उद्यमे" 
[धा०] “यम उपरमे" [धा०] इति निपातनात्‌ 


जमिवध्योः ॥५।२।४०॥ जनि वधि इत्येतयोश्च जि्तोर्यहुक्त तन्न भवति | ग्रजनि | श्रवेधरि | 
जनकः | वधकः । जनः | वधः } वधिरिति ग्रङ्रस्यन्तरं हलन्तमस्ति । तस्येदं ग्रहणम्‌ } न दनादरेशास्यादन्त- 
सात्‌ | तैन सिद्धम्‌] ““भक्तकश्चेनन वियेत वधकोषपरि न वितः | 

ग्रतिहीञ्लीरीकनूयीदमाय्यातां पुग्‌ णावेप्‌ ॥५।२।४१॥ गोरिति वर्ते । अर्ति ही व्ली यी क्नूयी 
दमायी इयेपामाकाशन्तानां च गूनां णौ परतः पुग्‌ मवति एप्व । अर्तिरिति तिपा निर्देशः ऋकारन्तनितव्यधैः | 
दयति ऋच्छति वा करिचत्‌ तं प्रयुद्खते श्र्॑यति । हेपयति । ग्तिनतिन्लंपयति । रीयते रिणातेश्च रेषयति । 
निरनुबन्धपरिभाषा नाश्रीयते । क्नूयी क्नोपयति । “वजि व्योः खम्‌” [४।३।५५] इति यखम्‌ | “न धु 
खेऽगेः [१।१।१२] इत्येप्तिपिधः प्राप्नोति श्रगनिमित्ते खे स प्रतिपेधः । वणेनिमित्तं चेदम्‌ । मारी दमाप- 
यति । आकारन्तानाम्‌ । दापयति । धापयति । लक्चणग्रतिपदोक्तपरिमपेह नाश्रीयते । ग्लापयति | अध्याप- 
यत्ति । “हकस्तौ ” [१।१।१७] इयाश्रयशात्‌ श्रातः एव्‌ न मवति । पुकः पूवान्तकर्सं किम्‌ १ दापयतेलु ड 
ग्रदीद्पदित्र “सौ कच्युडः"' [५।२।११५] ग्रदेशाथैः। 


शाच्छासाद्याव्यावेपां युक्‌ ॥८।२४२॥ शाच्छातसाहास्य वेपा इत्येतेषां णौ परतः युगागमो 
मयति । निशाययति } श्रपच्छाययति । श्रवसाययति । संहाययति } संवाययति | पाययति । शादीनां इतात्वानां 
हणं लादरिकस्यापि पूवैस पकमाख्यातुम्‌ । ऋ!पयति । जापयति । वेन एकारन्तनिदंश “ओौवे शोप" 
[धा०] इयस्य निद्रः । वतिरुब्विकरणाद्य्रहणम्‌ः पाग्रहणे व श्रोवै शोषणे” [धा०] इत्यध्यापि ग्रहः 
णम्‌ | श्राकारन्तवगीत्‌ प्रथक्‌ पायो लक्षसिकत्यागार्थः इत्यन्ये । पतक वच्यति । युकः पूरवान्ततवं निशायय- 
ेर्लुडि न्यशीशयदिति प्रदेशम्‌ । 

घो विधूनने ज्ञुक्‌ ॥५।२।४३।। वा इत्येतस्य विधूननेऽ सुगभवति णौ परतः ] पक्केणोपयाभयति | 
“वज ब्रन गतौ" [घा०] इयस्य रयन्तस्य किन्न रूपम्‌ } नैवं वतियुक्‌ स्यात्‌ । विधूनन इति किम्‌ ? श्रावाप- 
यति केशान्‌ । “श्रो शोषरे [था० इत्यस्येदं सरूपम्‌ । शधूल्प्रीनोण जुगिष्यते' इति विधूननवचनं 
सापकम्‌ | । | 

पातेर्लक्‌ ॥५।२।५४॥ पतेलुंगागमो भवति णो परतः । पालयति शीट गुरः । तिपा निरदेशोऽनुष्ि- 
करणनिग््ः | यङ बन्तनिद्रयर्थैश्च | ननु पाल रकण ` इति चौरादिकिल्य रूपं भविष्यति । नात्रापि 
युर्वेस्यात्‌ । 
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ला वा स्तद्वम ॥५।२।४५॥ ला इवयेतस्य रौ परतः वा लुगागमौ भवति स्नेदट्रमऽथं । एतं बिलालयति 
विलापयति । परिलाययति । स इति लिनातैः द्रवीकस्णा्थस्य “विभाषा लियो. [४३1४४] इति कृतात्वस्य 
धुनामनेका्थवाल्लतिश्च सेहे इततिरिपयुमयोग्हणम्‌ । लेदद्व इति किम्‌ { श्रयो विहापयति । जयमिर- 
लप्यते | लीय; कृताघ्रान्‌ “्ियोऽघ्ाष्ट्य सन्मानने च” [१।२18६] इति दः | 


कियो नक्‌ ॥५।२।५६॥ टी इव्येतस्य णौ परतः सेदवेऽथं वा ॒नुग्मबति । प्रतं विटीनयति । धृतं 


विलापयति ! लियोऽनात्पते सेह्वार्थस्य ब्रहणम्‌ । सेदव दृपयेव ! श्रयो विल्लाययति । णो एेयदेशो । 
अथ “विभाषा लियोः [४।३।४४ दृप्यासपत्ते एकदेशविष्रतस्वानन्यलान्तुक्‌ कस्मान्न मवति १ लिय इव्यव 
री ई इतीकारपरश्लेपादीकारन्त्च नुक्‌ | 

रुहः पः ॥५।२।४७] र्टः णौ परतः पकारदेशो भवति वा । श्रारोपयति । ग्रासेद्यति स्वग जिन- 
घमः | श्रथ युप प लुप विमोहने? [घा०] दति रप्यतेः रोपयति, रुहेः रोदयतीति भविप्यति | न शक्यमे- 
वम्‌ , श्रारोपयतीति मविप्यति न शक्यमेवम्‌ । श्रारोपयतीत्यतव रटैरथैः प्रतीयते न रप्यतैः | उनेका्थां धव 
दति पाद्रसारकिपा | 

स्फायो वः ॥५।२।४८॥ वेति निन्रत्तम्‌ । साथी इयेतध्य वकारदेशो भवति सौ परतः | स्फावयति | 
स्पावयतः | स्फावयन्ति | “श्रन्तेऽलः” [१।१।४६| इत्यन्तस्य | 


शदोऽगतौ तः ॥५।२।४६॥ देण परतः अगतावथं तकार्शो मवति । पुष्पाणि शातयति | 
फलानि शातयति । श्रगताविति किम. १ गाः शादयति यष्ट्या | “शद्लृ शातने [धा०] इति निपातनात्‌ सिद्धः 
मिति चैत्‌ ; निपातनंमवाधकमितरस्य शक्येत | प्रथा \पूर्वकारेक" [१।३।४४] इत्यत्र पुराणएशब्दः 
पुरातनशब्दस्य 


भ ् (स 
त्यस्थे क्यापीदतोऽसुपोऽ्यत्तदौ ॥५।२।५०॥ व्य्ये ककारे परतः पूर्वस्य श्रकस्येकारदेशो 
मवति अशुपो य श्राप्‌ तसिमन्‌ यृर्तदियेतो वर्जयिखा | कुस्सिता जटा जयिका | मुर्डिका व्य इति 
किम्‌ १ शक्नोतीति रको । तका] घोरयं कः। स्थग्रहणं किम्‌ १ कारिका। हारिका । श्रसति स्थ- 


2. ^ ११ 


ग्रहणे स्थे कीद्युच्यमाने “येनालूविधिः'' [१।१।६७] इति ककाराद्‌वेवं स्यात्‌ । स्थप्रहशे सर्वत्र सिद्धम्‌ | 
कीति किम्‌ १ नन्दना। रमणा। कीतीपूनिदंशः क्रिम्‌ १ दषकेतयम्यवाये पूवपरयोः [१।१।६०] दति 
परस्य मा मृत्‌ । पटुका | मृदुका । श्रापीति किम्‌ १ कारो हारकः | अत इति किम्‌ १ गोका। नौका 
तपरकरणं किम्‌ १ बहुखध्वाका । वहुमालाका । “वाऽपः' [५।२।१२७ इ्यप्रादेशपद्ते ! प्रप्ते श्रसुबः 
कपः परोऽयमाप्‌ | अयुप इति किम्‌ १ वहवः परिराजका श्रध्यां बटुपखिनका मथुरा । “व्यते व्याश्रयम्‌” 
[१।१।६३] इति सु्रतापखिाजक्रब्दादयमाप्‌। ननु च ते समुदायाद्ुतत्तादावितीतं प्राप्नोति, तदसत्‌ , 
असुप इति प्रसथ्यप्रतिपरेघोऽयम्‌ । न चापू ुत्रन्ताद्वयवापसो मवति । पयुदास हि दोषः । सुपोऽन्यः श्रसुप्‌ 
समुटायस्तस्मादावितीरवं स्यात्‌ । इहूनि चर्मारि श्रस्यां बहुचरमिकेयतर श्रसुबन्तात्कपः परोऽयमावितीत्वम्‌ | 
अयत्तदाविति किम्‌ १ यका | सका । यकं यकां पश्यति तकां तकां वृणीते | इह कथं प्रतिपरधः, यातीति 
स्यतीति विचियासा इति र्थितेके प्रदेशे च इते पका सका | क्विपकादविती द्रष्टव्यौ] ननु कीति 
वणनिरदेशः तस्यापीति परेन विशेषं नोपपद्यते आकारेण व्यवधानात्‌ । एकादेगे मविष्यति। एकादेशः 
पूयविधौ स्थानिवद्भवतीति व्यवधानमेव । एवं तहि वर्शेनेकेन व्यवधानेऽपि वचनप्रााण्याद्धवति । 
द्खातेन पुनव्यंवधानमिति | रथानां समूहय स्थकच्या पुत्रकम्यानं पुत्रकाम्या इत्यादौ न भवति | 


क ० क श्ट 
वाऽताऽधायंकात्‌ ॥५।२)५१॥ अधोयो यकारः ककारश्च ताभ्यामुत्तरस्यातः स्थाने यो श्रकारः 
तस्याप्यसुपः बा इद्धवति । कुत्सिता इभ्या इभ्यका । इभमर्हतीति ““दुरुडादेःः° [३।४।६४] यः | एं 
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दत्नियका । चत्रियिका | अयेका| अयि) चस्कका| चटका] मुप्िकक } पथिका | श्रत 


इति क्म्‌ {१ साङ्काश्ये मया साङ्काश्यं यधोरिति किम्‌? दुनयिका | सुशाविका) रुशोखिका। 
मुपाकिका । शोभनो नयोऽस्या सुनया । (केऽणः [५।२।१२५] इति प्रन कते धोर्तौ यकाः 


५ 


य 


कारावमू ताभ्यां परस्य न विकल्पः । यादिति किम्‌? श्रश्वी | अषश्िका। येति योरविमागः। हाच 
व्यवध्थितविमापा | तेन “तारका ज्योतिषि । तारिकान्या। “श्राशिपि जीवराटिति जीवका | नन्टका | 
जीविका नन्दिकाऽन्यत्र । श्रनुक्मिता देवदत्ता | कै कृते “च्रनजादौ वा युखम्‌”' [वा०] रनस्‌--देवका' 
देवदत्तिकोन्यत्र ! “वणका तन्तुविकारे” ! वर्णिकृन्या | “वतका शद्नौ प्राचाम्‌” । वर्िकन्यत्र ! “्रषटका 
कमविरेषे” । ग्रष्टिका वुलान्यच | ग्रष्ये परिमाणमस्य इति । चूका | सूतिका | पृच्रका | पूरिका | 
वृन्दारका । वृन्दारिका । शव्िपकादौ न भवव्येव" "विपि प्रेरणे [धा०]। ध्रु स्थेयं | दिपरीति 
क्षिपा, के किपका। धरुवा, घ्रवक्रा। यक्रा। सक्रा। इत्येवमादिः दिपकादिः दधिणध्यिका । इहयिका 
इघयादाविखमेव | 


मस्वेषाजाक्ञद्वास्वानां नञसेऽपि ॥५।२।५२॥ मन्ना एपा ्रनाज्ञा हा स्वा देतेपां न्मे 
मसेऽपि श्रातः स्थनेयो श्रकारः तस्य वा इट्‌ भवति | मच्लाशब्द्य श्रनुक्तपुस्कादाच्च" [५।२।५] 
रतीमं विधि वदयति। इह नज्सादन्यत्रापि प्रतिपादयिष्यते । अमश्रका। श्रभछिका | अविद्रमाना 
मल्ला अस्या इति श्रमना] ऊुत्साथं कः | एका । एपरिका । एतदः सवंनाम्नोऽकमाविति सौ ्यदा- 
दरः" [८।९।१६१] द्रव्यम्‌ । प्राक्‌ सुपः यप्‌ | एति विकृतनिर्द॑शाश्चतर परत्वं तत्र विकद्पः | एतिकास्ति- 
न्ति इत्यत्र निव्यमितम्‌ | अजक्रा | अजिक्रा । श्रनजक्ा | अनज्क| नञ्े कृते कः | जनातीति जा 
लका | जक। श्रलिका) द्वके द्विके! सखका। सखिका] श्रष्वका। श्रस्िका। एषा द नभ्पूर 
यनुदाहर्णे । दु्रन्तादापो विदितलात्‌ । नञ्सात्‌ पूर्वप्पश्चद्रा धकि इते ^त्यखे व्याश्रयम्‌”' [१।१।६३] इति 
ग्रन्तवेतिनीं विमक्तीमाशिलय पुत्रन्ताद्‌ाविति न प्राधिसिविस्य | नेपा | श्रद्रके इति भवति| स्वदष्टस्य 
तु लातिधनाघ्यायां सवेनामसन्ज्ाविर्हादमनासि | अकि हि सति तशय टैः प्राभावा्सु्रन्तप्रहणेन ग्रहृणम्‌ । 
पुबन्तादाप्यात्‌ | ज्ञातिविवकषायां तुन खा मघवा कुसाथंकः। ग्रसक्रा। ग्रसिक्रा। ग्रपिग्रह्सं किम्‌ ! 
नत्वे श्रस इत्येवास्तु । श्रन्यिमच्रपि से क्वचिद्धावाधम्‌ | क्यो मन्ना ग्र्या इतिके वरहुमज्करा। बहु 
मन्चिका | निर्भन्नका | निभेच्िका | 


५ 


ग्रुक्तपु स्कादाच्य ॥५।२।५२॥ अरर क्तपुकाद्विहितस्यातः स्थाने योऽकारस्तस्य श्राच्च मवति 
टच वा | नन्से असेऽर्पीति वतते । वयृवाका । खटिवक्रा । खय्का । मालका । मलिक । मालका | 
मन्नाका | मचछिका ! मल्नका । खट्वादिशब्दा नियं श्ियामेव वतैते इयनुक्तपु्काः । नम्तेऽ्पि | अ्रभ- 
घरक } श्रभल्िका । अमन्नका | अखटबाका । श्रवट्‌(बका । अखय्धका । परमखटघाका । परमखटिकका | 
परमलट्वका } बसेऽ्पि यदा क्पि परतः ध्वाऽपःः [ ५२१२७ | इति प्रेशस्तदानु्पु्काद्विदितः 
स्यातः स्थाने रकार इप्ययमेव विधिः । श्रविद्यमाना खट्वाऽ्स्या त्रलटवाका । अखटूरका | यदा न 
कपू तदा “द्लीगोनींवः' [ १।१।८ ] इति प्रादेदादुक्तपुंखलम्‌ । अखयविका । ग्रतिकान्त॒खटदाम्‌ 
प्रतिखयूयिका | ॑ 


ठस्येकः ॥५।२।५४॥ गोनिमित्तमूतस्य ऽस्य इक दृप्ययमदेशो भवति ! रस्येति व्यय ग्रहणम्‌ | 
अक्षैदाव्यति आदिकः । शालाकिकः । श्रागयष्टण्‌ [३।३।१२६। दध्नि संसृत दाधिकम्‌ | ग्रपूपानां 
समूहः श्रापूपिकमप्‌ । “कशेष्टः” [उ० सू°|] करट इत्यादिषु । उणादयो बहुलम्‌" [२।२।१६७] इति 
न भवति | 
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दसुसुरः कः ॥५।२।५४॥ इष्‌ उस्‌ उक इत्येवमन्तात्तकारान्तास्च गोः परस्य टस्य क इत्ययः 
मेसो मवति । रपि; पण्यमस्य सारपिष्कःः | वाहिष्कः “ङुप्वोस््ये" [ ५४।२६ | इत रेफस्य सः | 
“इणः षः” [५।४।२७] इति प्रलम्‌ । धनुः प्रहरणमस्य यजुः पण्यमस्य 'श्राम्याटण. * [३।३।१२६| 
धानुप्कः | याजुष्कः । उक्‌-निषादकर्ा जातः नैषा्कपु कः । शावरनम्बुकः । “शोदश ठन्‌ [३।२।६६] | 
“केऽणः [२१२५] इति प्रदेशः । मतुरागतं मातृकम्‌ । “कतष्न्‌” [३।२।५२]। तान्तात्‌- 
उद्वत्‌ पण्यमल श्रौदशवकः । मवतोऽयं भावत्कः । ननु मथितं पण्यमस्य माथित्तिक इत्यत्र “यस्य 
ङथां च [४।४।१२६] इति सते कते तान्ताटिकस्यं॒स्थानिवद्धावेन केः प्राप्नोति । श्रजादि 
निमित्तस्तकारो नाजादिं हन्ति ! “सन्निपातलक्षणो विधिरनिमित्त' तद्विघातस्य [१०] “श्च्चिशुचिह्‌ 
सपिच्छदिच्छदिभ्य इत्‌ [३० सू०] इृप्येवमाटिना प्रतिपदोक्त योरिपुसोग्रहणादिह न भवति । भौशिषा तरति 
श्राशिषिकः । उपरा चरति ओषिकः। "त्राः शासु इच्छायाम्‌” [धा०] “वस निवासे" [धा०] इत्येताभ्यां 
क्विपि ““क्िडाशिषि" [२।४।६६] इति निपातनादिवम्‌ । (चसोजिः' [४।४।१२०| “दरासिवसिधसामः' 
[५19४०] इति प्रं नञेऽपीलयतोऽपिशब््रततेः “दोषोऽपीष्यते'' [बाण] । दो्यां तरति दोक 


यजो: ङुधिग्एययोस्तेऽनिरः ॥५।२।५६॥ चकतजकास्योः कुं मवति त्रिति रये च पसः | 
पाकः | त्यागः । रागः ] पाक्यम्‌ । योग्यम्‌ । मोग्यम्‌ । न छत्र चकारस्य चिति जकारस्य रे साम्याय थासु 
प्राप्नोति “तेन र्तं रागात्‌" [३।२।१] इति ज्ञापकात्‌ स्वसतिलिङ्ाभावाद्रा न भवति । तैऽनिटः इति किम्‌ १ कजः | 
चर्मः । गर्जः | समाजः) प्रखि्यम्‌ | याच्यम्‌ । च्यम्‌ । नन्वने्सेऽनिट इति कुलं प्राप्नोति । नैप 


दोपः | तेऽनिट दति विद्र मानस्य धिशेषरणम्‌ । श्रजेस्ु वीमवेनातखादविशेप्रणं तत्मात्‌ समाज दति मवति । 


शुच्युभ्ञ्योरध॑मि ॥५।२।५७॥ शुचि उन्न इष्येतयोरधमि परतः इतं भवति । ते सेाबिमौ । 
` शोकः | समुद्गः! उन्नेदंकारोद्पत्ते कुवे ते “द्ग” इति । चुना योगे बलवमुक्तं चुखामपि न भवति | 
प्रथ सपुद्गतः । पपुदग इति । गमेडंन सिद्धम्‌ । एवं तहिं घ्रनि उद्णेः जकारान्ततानिच्र्यथ॑म्‌ | 

न्यटक्वदेः ॥५।२५८॥ पूवं ाप्राधे विधिः । न्यडछु इत्येवमादीनां च कुत्वं भवति । “नाञ्चेः” 
उ० सूु०| दृत्युः । मद्गुः । मस्जेः “शरशीतृचरितनिमिमरिजभ्य उः” [उड० सू०| जश्त्वम्‌ । सस्य दः | 
भ्गुः | भ्रस्जः “ग्रथिमृदिभ्ररजां जिः सखं च [उ० सू०| इति कुः। तक्रम्‌] चक्रम्‌ | “स्फायितञ्चि 
वञ्चि” [उ० सू ०] ग्रादिसू्े रक्‌ । मेदतीति मेघः । इगुडलक्षणः कः गणपाठदेप्‌ । शुनः पचतीति 
श्वपाकः | पचादिषु श्वपचशन्दोऽसि सोऽपि सुः | ग्रघंमवदाधनिदाधाः घञन्तः सन्जाशब्दाः | श्रविहित- 
रुतं दुखमिह ज्ञेयम्‌ | 


हो हन्तेडिरन्नि ॥५।२।५६॥ हन्तेद कार कुत्वं भवति ञ्णिति ध्ये नकारे घनि भावकरणे खपरतः | 
घातयति ] घातकः । सवधाती । देशधाती । घादंघातम्‌ | धातो वर्ते । नकरि-्नन्ति | घ्नन्तु | अघ्नन्‌ | ह 
इति किम्‌ ? ग्रलोऽन््यस्य मा भूत्‌ । हन्तेरिति किम्‌ १ विहारः | व्णितीति किम्‌ १ हतः। कथं यड्गन्तस्य 
जङ्घ नीति । श्रत्र “चात्‌” [५२] ६०] इति कुतवमिष्यते । धुनिर्दैशाधस्तिप्‌ । स्णिद्रहणं हृन्तेविशेषभं जिलरस्य 
हृन्तेयां हकारस्तस्य ! नकारो हकारस्य विशेषम्‌ । नकारे परतोऽनन्तरस्य हकारस्य स चेदन्तेरिति श्रौतं चान 
नतय प्न्तीत्यदाविष्टं स्यानिवद्धावादेकेन व्यवधानं नधितम्‌ । वचनघ्रामाप्यात्‌ । सङ्घतेन पुनर्वववधानम्‌ , 
हननमिच्छति हननीयति | तध्य ण्व हननीयकः 


चात्‌ ॥५।२।६०॥ चादुत्तपस्य हन्तेह कारस्य कुत्वं मवति । अहं जघन | अणिष्पक्ते णलि 
जङ्धन्यते । जिधसति | दन्तेयेश्वः तस्मादरत्परस्य कुतं च निभिततये तेनेह न॒ भवति| हननीथितमिच्छ 
जिहननीयिषति 
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हेरकचि ॥५।२।६१॥ दिनेतेदंकारस्य चातपर्स्य श्रकवि कुं भवति | प्रजिघाय । प्रेषयते | 
प्रजिधीधति | अकचीति किम्‌ ! प्राजीदयत्‌ । देरयन्ताल्लुटि “रिश्रिद्रश्र'” [२।१।४३] इत्याटिना कच्‌ | 
शिखम्‌ ` श क्युडः ` [५।२।११५] इति प्रादेशः ! शो कृं सखानिवद्धवतीति कचि टिशब्दस्य द्वित्वम्‌ । ननु 
टैः खनिमितते प्ये चादुत्तरस्य कुलमुत्तम्‌ । स्यन्तं च प्रकृत्यन्तरं कथं कचि प्रातिः । अयमेव प्रतिपेधों ज्ञपको 
ए्यधिकस्यापि मवति । प्रदाययितुमिच्छति प्रजिघाययिपति | 

सन्लिरोजंः ॥५।२।६२॥ सनि लिटि च यश्चस्तस्मासरस्य जेः कस्य॑ भवति । निगीपति] जिगाय | 
संल्लियेरिति किम्‌ ? जेजीयते । जिनातेटिटि जिव “हलः [४।४।२] दति दीव करते एकदेशपरिभापया 
जिग्रहशेन ग्रहणं नेष्यते लन्नरिकत्वात्‌ । ““एर्गिवाक्ष्चादु खोऽसुधियः” [४।४।७८] इति यतम्‌ । जिग्यतुः | 
जिग्युः | 

चा चेः ॥५।२।६२॥ चिनोतेः संष्लियेः परतः चात्परस्य वा कुत्वं भवति । धर्म चिकीपरति | धर्म 
चिचीघति । चिक्राय । चिचाव | ष्वियेरिषेव । चेचीयतै | अप्राप्त विक्रसोऽपम्‌ | 

न वञ्चेर्गतौ ॥५।२।६९॥ व्चेरगवयधस्य कुत्वं न भवति । कव्यं यन्चति वाणिजाः | गतौ फम्‌ १ 
ड्य काष्ठम्‌ । “यस्य वाः [५११२१] इति ^तेऽनिटः [५ २।५६| कुत्वं प्रात्तम्‌ | ननु गताकेव वञ्चिः 
पट्यते | सव्यम्‌ | अनेकाथां घव इत्यन्यत्र मा मृत्‌ | 


एय श्रावश्यके ॥५।२।६५॥ आवश्यकेऽथं ण्ये परतः कुलं न मवति । श्रवश्यपाच्यम्‌ । श्रवश्य- 
सेच्यम्‌ । “आवश्यकाधमस्यंयोशिन्‌"” [२३१४६] इत्यधिकृत्य “व्याः [२।३।१४७] इति रयः | 
मयूरव्यमकादितात्सविधिः । “व्यान्ते ह्यवश्यमो नाशः? इति मलम्‌ । श्रावश्यक इति किम्‌ १ पाक्यम्‌ | 
सेक्यम्‌ | 

यजित्यज्ञिप्रवचाम्‌ ॥५।२।६६॥ यजि त्यजि प्रवच इत्येतेषां रये परतः कुलं न मवति । 
ग्राज्यम्‌ | व्याव्यम्‌ | प्रवाच्यम्‌ । शअनावर्यकार्थमिदम्‌ | प्रवचिग्रहणं शब्दलावपि प्रतिपरधार्थम्‌ | 
प्रवाच्यो नाम पाटविशेपः । श्रव्ये ठु पुनराहुः-प्पृवस्येव वचेः श्रशब्दखं) कुचप्रतिपेधो यथा स्यात्‌ | 
प्रप्यगिपूवस्य सा मूत्‌ | ग्रधिवाक्रयम्‌ | 

वचो ऽशष्यखो ॥५।२।६७] वचोऽशब्दखौ रये परतः दुखं न॒ भवति| वाच्यमाह । अशन्द- 
लाविति किम्‌? श्चवरुपितं वाक्यमाह । शब्द्धेव सञ्जञवाक्यमिति। तदुक्तम्‌-ग्राख्यातं सविरोषरण- 
मित्यादि वाक्यम्‌ । 

भुजप्रयाजानुयाजोकरयोज्यनियोज्यभोभ्यानि ॥५।२।६८॥ भुज प्रयाज श्रनुयाज श्रोकं 
प्रयोज्य नियोज्य भोग्य इव्येतानि शब्दरूपाणि निपात्यन्ते । शुज इति पाणो ¦ सुज्यतेऽनेनेति भुजः | 
“हलः” [२।३।१०२] इति करणे घन.। एण्कुत्वयोरभावो निपव्यतै । भोगोऽन्यः } श्रथ “सुज करिस्ये” 
[ धा० ] इत्यस्य दगुडलक्तणे के रूपम्‌ । न तस्याग्यवहासथा प्रतीति; । रूदिशब्देऽप्यनुगमोऽस्ति । यथा 
गन्छुतीति गौः । प्रयाजानुयाजौ यज्ञङ्ग । “त्रकर्त॑रि” [२।३।१य] इति घल. । प्रयागः | श्रनुयागः ¡ इसयेवा- 
न्यत्र | श्रोक इति भवति | उचः के उच्यतीव्योकः । दइगुडलकणः कः } र्युच्यत्यस्मन्निति न्योकः | 
“घजर्थे कविधानम्‌" [ वा० ] इति कः । एप्‌ कुत्वं च निपाद्यते । उचिते सेद्‌ तदथम्‌ | के उच दलस्य 
र्पस्य निन्यर्थ वेदम्‌ । दिगोकस इ्यादिपुं “उदयो बहुलम्‌" [२।२।१६७] इति कुतम्‌ । प्रयोञ्यनि- 
योज्यो राकया | प्रयोक्तुं शक्यः प्रयोज्यः । नियोक्तुं शक्यो नियोज्यः । “शफि लिङ. च [२।३।१४य्‌] 
दति रयः । कुत्वामाबोऽनेन । प्रयोग्यो नियम्य इव्येवान्यत्र । भोग्यमिति भुज पालनाभ्यवहारयोसिि्य 
मद्येऽभिष्रेये । मोञ्य श्रोदनः |. मोच्या श्रपूपाः। ननु मक्षिसयं लरविशदे वते न ठ द्रबद्रभमे तत्कथं 


‰ | न. 


२० लेनेन्द्र-व्याकसणम्‌ [ ्र० ५१० २ सू० ६६-७६ 


भव्या यवुूरिति ? मङिस्यबहरऽपि वतते न खरविशद्‌ एव } च्ऋमक्तः | वायुभक्षः इति } श्रभ्यव- 
दस्णदन्व् न भवति । भोग्या श्रड्मिषाः पालनीयाः इत्यथैः । भोग्यः कम्बलः । दष्टा्थसद्प्रधे 
निपातनात्‌ । न्युव्ज इति कथं सिष्यति १ न्युन्निताः शेसेऽस्मन्निति न्युम्जे रोगः । ` धवजं कविधानम्‌" 
[ वा० ] दति न्त्य काऽचि स्पम्‌ । 


क्सस्याचि खम्‌ ॥५।२।६६॥ क्सस्याजादौ परतः खं भवति । ५्रन्तेऽलः” [१1419 ६] इत्यन्तस्य | 
श्रधुन्नि । अयुक्ातम्‌। श्रधिति। श्रधिक्षाताम्‌। दुदिदिदी स्वरितो । 'दगुडः शसोऽनिरोऽदशः क्सः” 
[२।१।४०]] ग्रचि किम्‌ १ श्रुत्‌ । श्रधिदत्‌ । अधुक्षन्ततय् क्स्य खे कते “देऽनतः” [५।१।५] 
दरयन्तारेशस्य स्थानिवद्धवेन भवदादेशः प्राप्नोति । "परेऽवः पू्वतरिधौ [१।१।५७] इ्यकारस्य 
स्थानिवद्भावान्न मति । पूव॑घ्नादपि विधिः पूयविधिरिुक्तम्‌ | करस्य कितो ग्रहणं करिम्‌ १ दृद माभूत्‌ | 
वलौ । वन्छाः 'छतवदिहनिकमिकषिुषिमाभ्यः सः" [ उ० सू || 


वोष्दुहदिहलिहगुदो दे दन्त्ये ॥५।२।७०॥ इह दिह लि गुद इत्येतेभ्यः क्सस्य ग उच्‌ मवति दे 
दन्यादौ परतः । अदुग्ध | अदुग्धाः | श्रधुक्षत। श्रधुक्षथाः | श्रघुग्वम्‌। ब्रधुश्तष्वम्‌ | श्रदुद्रहि। 
श्रधुक्ञावहि । दिह । श्रदिग्ध । अ्रधिहत । श्रलीट । श्रलिक्षत । न्यगूट्‌ । न्यघु्त । दुद्ादिभ्य इति किम्‌ ! 
व्यत्यदश्चत | द्‌ इति किम्‌! श्रधृकषत्‌ | दन्य इति किम्‌ १ अथधुक्घामहि। खमिति वतमाने उन्म 
सरवोपारा्थम्‌ | 

प्रोतः श्ये ॥५।२।५१॥ श्रोकारन्तस्य गोः श्ये परतः खं मवति । निश्यति | श्रपयति | 
छ्यति । श्रवल्यति । बोव्यरहणमध्रसितपवान्नाधिकृतम्‌ । श्य इति दिकरणं किम्‌ १ गव्यम्‌ | 


शमिव्यामदो दीः ॥५।२७२॥ रमादीनामामदो दीमेवति शे परतः । श्यति | ताम्यति | 
दाम्यति । श्राम्यति | भ्राम्यति । क्षाम्यति । क्लास्यति । माद्यति । “श्चश्च'' [१।९।१२] दृप्यचः स्थाने 
दीः | श्राम इति किम्‌. { शअर्यति। श्य इत्येव । भ्रमति । “वा ्राश्म्लाश्च'' [२।१)६६] दइः्यादिना वा शपू | 

ष्टिघुक्लस्वाचमां शिति ॥५।२।७२॥ च्व क्लमु श्राचम इसेतेषां दीभवति शिति परतः | 
ष्टीवति । ष्ठीवेत्‌ । क्लामति । क्लामेत्‌ । श्र चमति । जाचेत्‌ । क्लमः शितीति दीलवचनं श्रम्‌ । 
चमेरा्पूस्यव । केवलसयान्यपूवंस्य च मा मूत्‌ । चमति । मिचमति । 


करमो मे ॥५।२।७४॥ क्रमो मपरे शिति दीर्मवति । क्रामति । करमत्‌ | म॒ इति किम्‌ १ क्रमते 
आदिः । “भ्योतिरुदु गताबाडः'” [१।२।३६] इति दः । शितीप्येव । क्रमिष्यति! ननु स्व॑र ग्रह्ममाणेन 
शमादिना ग्रञ्विशेष्यते। तेनायेऽपि वीत्वं ध्यात्‌ । श्रशाम्यत्‌ । “श्रन्त्याभव्रेऽन्त्यसदेशस्य कायम्‌” 
[ प० | इत्यदोषः । इह सङ्क्रामति हरपि कतै “नोमता गोः [१।१।६४] इति त्याश्रयकार्प्रतिपरेधाद्‌ 
दीत्वं न प्राप्नोति! न दोषोऽयम्‌ । उमता वचनेन नष्टे यो गु्तस्य काये स प्रतिपरिधः ! तत्रायं क्रमिः 
दिविचते गुः । किं तहिं रिपि। 


गमिषुयमां छः ॥५।२।७५॥ गम्‌ इषु यम्‌ इत्येषां हो मवति शिति परतः । गनच्छुति । इति । 
यच्छति । म॒ इति नाधिङृतम्‌ । एंगच्छते । इरेरदितः रान्विकरणस्य प्रहणम्‌ । “ष गतौ [ घा० ] 
इत्यस्य इष्यति । “ईष आ्रभीक्णये" [ धा० ] इष्णातीति | 


पाघ्राध्मास्थाम्नादाणद्रशयतिसर्तिशदसदां पिवजि्रधमतिष्ठमनयच्डपश्यच्छधोशीय- 
सीदाः ॥५।२।७६॥ पाथाध्मा स्थाम्ना दाण्‌ द्रष्ट श्चतिं सतिं शद सद्‌ इत्येतेषां पिव जिघ्र धम तिष्ठ मन 
यच्छ पश्य ऋच्छं धो शीय दीद इयते श्रादेशा शिति यथासङ्खं यं भवन्ति | पा-पिबति । पिबतः | 
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पि्न्ति | श्रव्र बयुडः' [५।२।८३] इति एप्प्राप्नोति | अकारान्तो ऽयमादशो त्रथवा रकाय निवृत 
पुनन तश्निमित्तमति न॒ भवति| प्रा-ज्ञव्ति। ध्मा-धमति । स्था-तिषठत्ति। ग्ना-मनति ¦ दास्‌ । 
प्रयच्छति । द्रष्ट इति द्येत्तिपि “शपोऽदादिभ्यः” [१।४।१द्‌] दधत दाप इति योगविभागाच्छप उपि 
छते “मघ्यक्रिति सृनिद्शोऽम्‌" [४।२।५१] इत्यम निदश्ः। एवमतिरल्योरपि जेयम्‌ । पश्यति 1 
पश्यतः । पश्यन्ति । अर्ति-क्रच्छति । श्रनुध्चिकरणष्य ग्रहणम्‌| रतिं । धावति । सते्व्याख्यानात्‌ 
शेते धावदेशो नान्यत्र | संसरति । प्रससतीवयदि । शद्‌-शौयते । शीयेते ! “सदे्ात्‌ [३।२।५५] 
इति दः । सद्‌ । सीदति । उष्यय॒दीनां तिपा निंशो यडुबन्तनिश्रचरथः । शतरि शिति प्रप्तिः । ददंशंत्‌ । 
अरिषत्‌ । सक्त । श्रतंश्च एिक्‌। इतप्यो खक्‌ । 

ज्ञाजनोर्जा ॥५।२।७७॥ ज्ञा जन इष्येतयोः जा इययमदिशो भवति शिपि । जानाति । जयते | 
जा इति दीसोच्चास्णु किम्‌ १ “न्यतो दीः” [५२।६६] इत्यत्र मिडीवयनुवतेनाद्‌ दीं न स्यात्‌ | 


प्वादेः प्रः ॥५।२।७८॥ पू इत्येवमादीनां प्रदिशो मवति शिति प्रतः । पुनाति । लुनाति । 
प्याद्यो रीलीब्रदिति याषत्‌ | त्वादीनां समाप्तयथं व्रकरएमेतदिति केचित्‌ । मरगणन्ताः प्वादयः | तद्युक्तम्‌ । 
उभयगणपरिसमा्यथता वृक्सएस्य न विशदयत । किव्चागणन्तपक्ते व्रीणाति, म्रीणाति जनातीत्यतर 
परः स्यात्‌ | 

मिषेरेष्‌ ॥५।२।७६॥ मिदगोरेमवति शिति । मेयति । मेचतः। मेयन्ति | भिदेव इक्‌ तस्वाय 
मेप । मिैरिपति किम्‌ ? किलति । शितीत्येव | मिदयते। 


जुसि ॥५।२।८०॥ चुसि परतः इगन्तस्य गेरेपु मवति | कामचारेण विशेपणम्‌ । इका सन्निहितेन 
गुविरोध्यते | तेन तदन्तविधिः; । ब्रजुदषुः । श्रबिभवः । श्रविभरः । लञे भिः । शप उप्‌ | “ध्रितसेः" 
[२४८३] इति जुत्‌ । भ्जश्चस्येम्‌ । दगन्तस्येति विशोषणं किम्‌ १ चनेनिन्ुः। लुसीति अकारथरटणं 
किम्‌ १ लुलदुः | श्रथ चिनुयुः सुनुयुरियत्र उसीति पररूपे कृते “तदागमास्तदुम्रहणेन गृह्यन्ते" [ प० | 
इति श्नोः कस्मान्न भव्ति । श्च दवे स्तवि गाध्रयं यासुडाश्चयं च। त्त्र नाप्राप्ते गाश्रये सन्त्व 
निमित्ते प्रतिषेधे एन्विदितस्तमेव वाधते । यासुडाश्रवे छिलनिमित्ति दु प्रतिषेधे प्राप्ते चप्राप्ते च| 
श्रतस्तं न गाधते | 

गागयोः ॥५।२८१॥ गे चगे च परतः इगन्तश्य गोखे्मवति | तरति । नयति | करोति। 
श्मगे-कत्त | मविता । चेता | स्तोता। गगयोरिति किम्‌ १ अगित्म्‌। श्रथ सङीति कतव्यम्‌ | 
सनः सकारादारभ्य श्रा श्राखे ङ्कारसतलयादारः | यदि सड््युच्येत श्रमिनकाम्यतीव्यत्रापि स्यात्‌ } अथ 
यङीत्युच्येत । शिशयिषत इत्यव न स्यात्‌ | 


जागुरविभिणस्डिति ॥५।२।८२॥ जागर इत्येतस्य गोरेव भवति श्रविभिणएह्डिति परतः । जागर 
यति | जागरः } साघु जागरी । जागरं अगरम्‌} जगयो वतते । किंति-जागरितः । जागरितवान्‌ । एेच्वि- 
रे प्रतिपरेधविप्रये च प्रापणाथां जागुरेष्विहितोऽन्यत्र पूवैशैव सिद्धः । नायमेप्‌ सावेपमन्तरङ्गं बाधते ! तेन 
"ह्ययस्यक्षशश्वस्‌” [५।१।८१] इत्यादिना जरे्रतिषेधः । जागसयती्यादौ “उङोऽतः” [५२४] इति पुनरेप्‌ 
कपान्न भवति ! यदि स्याद्रचनमनर्थकं भवेत्‌ ¦ आगरित इत्यव साथकमिति चेत्‌ ; एवं तहिं जिणलोः प्रति- 
प्रधोऽन्थकः स्यात्‌ । कृते एपि “उङ्ञोऽतः'” [५।२।४] एेपा सिद्धवात्‌ । अविभिण्लडितीति किम्‌ १ जाग्रविः । 
“जशस्तजागृभ्यो कित्‌" [उ ० सू०] इति विः । श्रजागरि } जजागार । डिति-जागरतः । अआगरथः | अवि- 
जिरल्डितीति पयु दासोऽयम्‌ । विभिरष््द्भ्योऽन्यत्रायमेव्‌ विधौयते तेन विजिणलृडिति प्रतिषिध्यते | यदि 
लक्षणान्तरमस्ि भवत्येव । ` अजागः | श्रं जजागार । प्रसव्यप्रतिषेधे. हिं दोषः । विजिण्ल्िति न॒ भन्‌- 
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तीति ततश्च श्रजागररित्यतर “जसि [५।२।८०] इव्यस्य ग्रहं जजागर । ग्रणितप्े “गागयोः'" [५२।८१ 
तवस्य च प्रतिेधः स्यात्‌  श्रथवा अगुरियनेनानन्तराप््तिः प्रतिषिध्यते न “जुसि” [५२।८०| इत्यादि 
प्राप्तिः | श्रथ नञर्थः पयंद्रासो नोपपश्रते जमावमात्रस्य ब्रयथत्वात्‌ । न चोत्तरपदाथाभावेन पिधेनसित्ततवमा 
्रयितुं क्यम्‌ | तदयुक्तम्‌ , य्यमाव एव त्र्या गम्यते कथमव्राह्मणादिवक्ये क्षत्रियादेरानयनम्‌ | श्रथापि 
सयात्‌ । कथुत्तयदं सादृश्ये न विपरीते वर्तते । दत्तौ वा वत्तिपदारथव्यतिरेकेणन्यपदार्थसम्प्र्ययादुपलजनीमूत- 
स्वार्थे सव्यवर्पहिपन्त इत्यत ““खीगोनीचः'' [१।१।८] इति प्रादेशः प्राप्नोति । श्रनेकमियत्र च द्विष स्याता- 
मितयप्यसारम्‌ । यथोत्तरपटे स्वार्थे बर्तते । स्वभावतः तथानच्छत्तो परथि न वत्तिपदाथकले वतिष्यते | यथाच 
स्वाधरं बहमानं नोपसर्जनमेवे परार्थऽपि साषृर्येन स्वथं एवेति कृथरुपसजेनत्‌ प्रादेशप्राप्तिः } श्रनेकमिवयत्र 
च एकरब्ः प्रधानभूत उपाच्छलिङ्धषंख्य एव पराधं वतते दति द्विखब्रहूयोरमावः । एप वाहं प्रस्यप्रति- 
पेधो नज्थो न युक्तो ब्रयभावप्रसङ्ात्‌ । तथाहि क्रियामपेचमाणस्य नजः उत्तरपदेन सामध्यामाबादरत्तिनं 
प्राप्नोति । नैप दोपः, वचनाद्‌ भविष्यति । देवदत्तस्य गोनतीत्यनमिधानान्न मवति | ततो द्वावपि नजो 
यत्तौ । यदोत्तरपटं स्वार्थविपरीते वस्तुनि वतते तदा निवृत्तपदा्थकं ्रोतयन्न वृत्ति लमते ! यदा तृत्तयदं साथे 
एव वतते तदा नन्‌ क्रियप्रतिेधदवारेण सामध्यमनुभवन्‌ वृत्तिमाप्नोति । 

ध्युडः ॥५।२।८३ विक्न्छस्योडः एव्‌ भवति गागयोः । योते । बति | दनम्‌ । मेदनम | 
ननु च भेता ष्ेत्ता इट्यत्र त्यदेगोसयवस्य च दलोरानन्तये “स्फः” [१।२।१००] इति रसञ्क्या परिपञ्ज्ा 
बाधिता कथमेष । उच्यते ^त्रिगृथिषषि्धिपः भनुः" [२।२।११६] इति “हलन्तात्‌ [११८४] इति च 
क्नुसनोः कित्करणं ज्ञापकम्‌ । वयादेगोरन्तस्य च दृलोयनन्तर्ये “ध्यु” एव. न व्यावतंते । धि चाप्रुड च परुडिति 
यसः किमू ? मिनत्तीवत्र मा मत्‌ । इको व्युङ एन्भवतीति सम्बन्धात्‌ प्रसव्येत । 

नेरः ॥५।२।८४॥ इट एव्‌ न मवति । श्रकशिषम्‌ । अरणिप्रम्‌ | कणिता । रणिता । श्रं डदशे 
टिल चाभि पूर्वस्य गुञ्जायां “्युडः” [५1२८३] इति एप्त | 

थस्य गे पित्यचि ॥५।२।८५॥ थसञ्लस्य गोयं ष्युड्‌ तस्याजादो गे पित्येव्‌ न मवति । नेनिजनि | 
श्रनेनिजम्‌ ! वेविचानि । अपेविचम्‌ । वेविष्राि । अवेविषरम्‌ । लोटि लड च चस्य “निजामुच्येष्‌" 
[५।२।१७४] | एवं वोुधीति । बोभुजीति । वेभिदीति । मस्येति किम्‌ १ वेदानि | ग इति किम्‌ १ निनेज । 
मचीति किम्‌ १ नेनेक्ति। विदूग्रहणमुत्तराथम्‌ । श्रपिति गे इतीति प्रतिषेधः सिद्धः] घ्युड दयेव | 
तुद्वानि । 

सूभकत्योर्मिडिः ॥५।२।८६॥ सू भवति इत्येतयेोर्भिडिः पिति गे एव्‌ न भवति । पु । सुषाव | सुवा. 
महै | श्रमूषम्‌ । श्रमूत्‌ । सू्रदणेन सूतिग्ं ह्यते ¦ सूयतिसुक्योरविकर्णेन व्यवधानम्‌ । विकरणस्य डिन्वादेव 
प्रतिषेधः सिद्धः | मिडीति किम्‌ १ भवति । शयम्‌ । भवतेस्तिपा निदंशो यङ्‌ बन्तनिद्स्यथः । बोभवीति । 
म्ोपलक्लणं चेदं तिपा निदशेनं सूतेरपि यङ अन्तस्य निव्रृ्तिः । सोषवीति । 

हव्येवुप्युतः ॥५।२।८अ॥ हलौ पिति गे परतः उपि सति उकारान्तस्य गेरेप्‌ मवति } एपोऽवां 
दोऽयम्‌ । योमि । योषि । योति। रोमि ¦ रोषि । रोति । इदमेव ज्ञापकम्‌-पूै॑ विकर्णः पश्चाद्‌ गुका्थम्‌ | 
प्नन्यथा पूवमेपि सति उकारन्तता न भवेत्‌ । तरतः । तरन्तीत्यत्र क्रत दत्वं च स्यात्‌ । श्रथवा नियः शप्‌ । 
हलीति किम्‌ १ यवानि । उपीति किम्‌. १ जुहोमि ¦ सुनोमि | उत इति किम्‌ १ एमि | एग्रि । एति । तपर 
करणं क्रिम्‌ १ लोलोति । पितीव्येव । युतः । खतः } हलि पिवीभ्नरदंशादव्यवहितम्रहणम्‌ । इह मा मृत्‌ | 
अपि स्तुयाद्राजानम्‌ । थस्य नेवयेतदिहानुवसमिति केचित्‌ ! योयोति। रोरोतीव्यादिसिद्धये। ` 

वोऽर्णोः ॥५।२।८८॥ उणोतेवां एव्भवति हलादौ पिति गे ¦ प्रणौमि! प्रोणौमि। प्रोणोभि। 
प्रोषि । पोर्णौ ति । प्रोशोति । दलीत्येन । प्रोशंवानि ! पितीव्येव ! प्रों तः } पूरेण प्राप्ते मिकल्पः | 
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हस्येपं ॥५।२८६॥ उगतिदलि पिति गे एव्मवति । प्रोणाः । परोरणेत्‌ । पनरदत्यदणं केवलारथम्‌ | 


दो माभूत्‌ । वेति नाधिङृतम्‌ ) 


तरह इम्‌ ॥५।२।९०॥ तृणह्‌ इत्येतस्य गोरिमागमो भवति यदौ पिति गे परतः तृहिसगतर्नम्को 
गृह्यते | श्नमि कृते हमागमो यथा स्यादिति । त्ररेक्च । वृणे । दलीव्येव । वृ रहानि । पितीव्येव | तृणः । 
अत्रणेडियत्र तिस्योः ““हघ्डथापः'' [४।६।५६] इत्यादिना ख कृते हृलाद्रभावादिम्न प्राप्नोति } 'ल्यखे त्याश्र- 
यम्‌" [११३३] ग्रपि न सम्भवति ¦ वर्णश्रवे नास्ति व्याश्रयमिति | यथा गवे दितम्‌ गोहितमिःयत्र श्रचीति 
वण्ये नासयवदिशस्याश्रयः | नेदं व्णोभ्रयं कार्यम्‌ | किं तिं मिड श्रयम्‌ । मेड ददौ परतः । त 
च व्यखे व्याश्रयमिवयवसखानादिम्‌ | 


जव इट ॥५।२६१॥ ब्रुव ईडागमो मवति हलि पितिगे] त्रूव इति कानिदंशापपसदिरीय्‌ | 
रवीति! ब्रवीतु । अव्रवीदिप्यत्र व्वपदेशिवद्धावेन हलादित्म्‌ । हलीत्येव । तरवारि | पितीयेव | व्रतः | 
ग इत्येव | उवचिथ | इटं बाधिता परत्वादीट्‌ स्यात्‌ । श्राव्य इवयत्र स्थानिक्द्धावादराप्नोति नव हश्च" 
[२।४।७०] इति श्राहादेशः | सिपश्च देशः । “आहस्थः” [५३।५२] इति दस्य थत्वम्‌ । चलम्‌ । नायं 


दोपः | ग्रलि विधिस्यम्‌ | “श्रनलविधो” [१।१।५६| इति प्रतिपेधः | 


यङो वा ॥५।२।६॥ यड बन्ताद्वा ईड भवति दलि पिति गे । श्रत्रापि यड इति कानिरदैशात्‌ परस 
त्रा योगः । लालपीति । वावदीति | शाश्वसीति | योक्रुशौति । “थस्य गे पित्यचि” [५1२।८५] इल्युडः 
एषप्रतिप्रेधः । प्ले लालति । बावत्ति | शाश्वत्ति । चोक्रौष्टि ! यडन्तापरस्य हलदेः पितो गस्यामावाद्वचना्रङ- 
वन्त्य ग्रहणम्‌ । इदमेव ज्ञापकं “यङोऽचि” [१४।१४४] इत्यत्राविशेषेण यङ उव्‌ भवति । “चकंरीतम्‌'” 
इत्यादिषु पठितम्‌ । तस्यादादिकायम्‌ । “मम्‌” [१।२।७५] इति सविधि; । “चकरीतम्‌"* इति यड बन्तद्य 
सभ्ला | 


हद्यस्सेः ॥५।२।६२॥ इलि परतः श्रस्तेः स्यन्ताच ईड भवति । श्रस्िग्रद्णं रडथंम्‌ | ` आसीत्‌ | 
ग्रासीः । स्यन्तात्‌ | अकार्षीः । श्रलावीत्‌ । श्रलावीः | पुनहंस्यहं केवलाथंम्‌ । इद म। भूत्‌ । श्रसि । 
वेति नाधिक्रतम्‌ | नन्वभूदिप्यतर ग्रस्तैः खानिवद्धाबासाप्नोति । श्रस्सेरिति त्रिसकारको निदंशः। तेन ग्रत 
सकारन्तादीय्‌ | 


रुद्भ्योऽड वाऽजक्तः ॥५।२।६७॥ व्दादिभ्यो जद्िपनत्यः त्रट्वागमो भवति ट्च इलि पिति गे । 
आजक्तेरियाडमिविधौ द्रष्टव्यः । केवल्ल्रहणमनुवतते । श्ररोदत्‌ । श्ररोदीत्‌ । अस्वपत्‌ । श्रस्वर्पीत्‌ । श्रश्वसत्‌ । 
प्रश्वसीत्‌ । प्राणत्‌ । प्राणीत्‌ । श्रजदत्‌ । ग्रजदीत्‌ । सवे ठ्ड्‌ । “शोऽनितेः” [५।४।१०४] इति 
ण्वम्‌ । श्राजरेरिति किम्‌ १ अजागभंवान्‌ । एपि रन्ते च इते “हस्डया'' [४।२।६] आदिना खम्‌ | 
““सदादेरगे” [५।१।१३५] इतीर प्राप्ते तदपवादोऽयम्‌ | 


ग्रदो ऽद ॥५२)६५॥ अदः अड भवति दलि पिति मे श्रादः । आदत्‌ । केवलदलीति किम्‌ ? 
श्रि । पनर्डग्रह्णमीरिनबरयथम्‌ । 


यञ्यतो दीः ॥५।२।६६॥ यञादौ मि अकारन्तस्य गोदींभृवति । ““सूभवस्योभिडि" [५।२।८६] 
इत्यनुवर्तते । पचामि । पचावः | पच्यामि ] पद्यावः | पच्यामः। मिति किम्‌ ! धनवान्‌ । केशवः 
केशा श्रस्य सन्ति “केशाद्धो वा” [४।१।३५] इति वः | यजीति किम्‌ १ पचति | श्रत इति किम्‌ १ चिनुवः। 
चिनुमः} तपरकरणं किम्‌ १ क्रीणीवः इत्यत्र माभूत्‌ । नन्वीतेनात्र भवितव्यम्‌ | नेवम्‌ । क्रीणीथः । 
क्रीणीतः इत्यत्र सावकाशमीवं दीष्वेन ध्यत । यजीतीम्निदे शादव्यवदहितस्य गोरन्तस्य दीवम्‌ । 
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सपि ॥५।२।६७ च्रकारन्तस्य गोः यजादौ सुपि दीर्मबति } देवाय । देवाभ्याम्‌ । यजनीतयेव । देवस्य । 
सुपीति वु इत्यतः प्रति श्रा सुपः पकरिण | 

बहौ सल्येत्‌ ॥५।२।६८॥ भलादौ बहौ सुपि परतः श्रकारन्तस्य गेरेकारादेशो भवति । देवेभ्यः । 
वेषु । यहाविति किम्‌ ! देवाभ्याम्‌ । स्लीति किम्‌ १ देवानाम्‌ | “नाभि'” [४।४।३] इति दीत्वम्‌ अग्नी- 
नाम्‌ , वायूनामिव्यत्र सावकाशम्‌ ; दृहासति भल्यहणे परवादेतवं स्यत्‌ । यजीव्यस्य निबयथं च भल्यहणम्‌ । 
श्रन्यथा देवेष्विति न स्यात्‌ । अत दस्यैव । श्रग्निभ्यः । तपकरणं किम्‌ ! खट्वाभ्यः | सुपीरयेव ¡ पचध्वम्‌ 

शरोसि ॥५।२।६६॥ श्रोसि च परतः अकारन्तस्य मौरेकादेशौ मवति । देवयोः स्वम्‌ । दवयोविषेदटि | 

ग्रहि चापः ॥५।२।१००॥ श्राडि श्रोधि च परतः ग्राबन्तस्य गोरेकारदेशो मवति । अआश्रिति यप्‌ 
पर्णम्‌ । विद्वा } विद्रयोः। बहुरजया । बहुरजयो; । "श्चनश्च वात्‌ [२।१।१० |। “वोड खे 
[३।१।९१] इति डाप्‌ । आङिति रूप्य ग्रहणं पूर्वाचारयसज्छानिदंशेन | शपि इति पिद्गरदणं रम्‌ 
कौलाल्पा नेर । कीलालपोः । विच्यामतनिदृत्ते “आतो धोः" [४।४।१२५] इति खम्‌ | श्रथातिखय्वेनतयत् 
“दीसोनीचः' [१।१।८] इति प्रादेशे ते खानिवद्धावादेतवं कस्मान्न मवति १ उच्यते “'हल्डयाप' [४।३।५ ६] 
सति सत्रे हल्ड्यापो च इति योगविभागस्तस्याथौ उयाणोयंत्कायं तद्रीवमाजोरेव । ननु दीष्वमपि खानिवद्धावा- 
विष्यति । “डथापोर्द्वं न स्थानिवत्‌” [वा०] इति प्रतिपेधः । 

कौ ॥५।२।१०९॥ कौ च परः श्राप एलं मवति । ह कन्ये । हे बहुराजे । “रेड: [४।३।५७] 
दति सोः खम्‌ | | 

प्रोऽम्यार्थम्बोः ॥५।२।१०२॥ अम्वार्थवाचकानां मुसञ््स्य च प्रो भवति कौ परतः । अम्बाथाः 
मातशब्दपयीयाः । ३ श्रम्ब । दे श्नक्क । हे ्रह्लं । हे श्रत्त । सुसञ्कस्य । हे गोरि । हे षाम | “यङो वा 
[५}२।६२] इयतः मरु्कु्लुलया बटुस्था वाशब्दोऽ वतते | तेन बहचोऽभ्बाथर्य प्रो न मवति | द 
त्रम्बले ! दे श्न । दे श्रम्बाे | “तलन्तस्य डिक्योरभयस्‌'” [बा० | देवते मक्तिः । देवतायां भक्तिः । 
हे देवत । हे देवते | छन्दसमेतदिति कचित्‌ । “बसे कौ मातदन्ततवं पुत्रशलाधायाम्‌” [वा०] | गागा माता 
रस्येति श्सधते। दे गागीमात | श्यश्राया अन्य | दे गार्गीमातृक । “जातिश्च” [४।३।१५३] इति 
न पुंबद्धावः। 

प्रस्यष्‌ ॥५।२।१०३॥ प्रान्तस्य गोरैवू भवति कौ परतः । हे छने । दे साधो । “न्तेऽलः" 
[१।१।४६ इति न्यायादनन्तयस्य न मवति । हे युव ( इष ) ] दे नदि । हे वधु । इत्यत्र प्रादेशवचनसामथ्वा 
देव्‌ न मवति। 

जसि ॥५।२।१०७॥ जसि पतः प्रान्तस्य सोरु भवति | मुनयः | साधवः । “श्न्तेऽलः” [१।१।४६] 
इति परिभाषया श्रनन्तस्येको न भवति बुधा इति | 

ऋतो डिघे ॥५।२।१०५॥ ऋकाशन्तस्य गोः डौ धसञ्छके च परसतः ए भवति । मातरि । पितरि 
करि । पे । मातरौ । मातरः ! मातस्म्‌ । मातरौ | पितरः | तयरकर्णमसनदेहाथम्‌ | कुरिति शकारान्तः 
मम्भवति तन्निवरचयथैम्‌ | 

सोङिंति.॥५।२।१०६॥ सखन्तस्य गोडिति ए मवति । युनये। साधवे । सनः । साधोः । सोरिति 
भिम्‌ १ सख्ये । पे । अशखीति पयु दासात्‌ “पतिः से" [१।२।६म] इति नियमाच युसञ्जा नास्ति'। सतीति 
किम्‌ १ मुनिम्याम्‌ । सुपीत्येव । पट्वी । रुतः । ङीतसोडितोरपि मा भूत । उकारश्वाताविच्च डित्‌ तस्मिन्‌ 
नवश कार्यम्‌ | तेन बरदधये धेन्वै । इत्येष (न) ग्यवधाने । श्रा भौडि च न भवति । मत्या । 
मती) इति) | | 


प्र०५पा० २ सू० १०७-३१५ महावुचिसहितम्‌ २५५ 


प्रण॒ मोः ॥५।२।१०७॥ ग्वन्तादरोः परस्व ल्तिऽढागमो मवति । मोरिवक्रतार्थः कानिर्दसो 
तीयस्य तां प्रकल्पयति ! कुमाय । वमो । छुमार्याः । वामोर्वः । परेर्‌ सदह “अश्च [०६1५] इव्‌ 
वचनात्‌ “एष्यतोऽपदे* [४।३।८४] इति पररूपं न मवति । 

याडापः ॥५।२।९०८॥ श्रावन्तादुत्तरस्य स्ति याडागमो मवति । विद्यवि । वहूुराजवे | 
विद्यायाः । “एच्यैप्‌' [४।३।७६] ^स्वेको दीः" [४।२८८] इति दी्वं वा ¦ डवान ग्रहणेन दीं न सखानिव- 
दिति | श्रतिखय्वाय । पुनर्दीवे लाक्घणिकत्वम्‌ । 

सवनाम्तः स्याट्‌ प्रश्च ॥५।२।१०६॥ मवन्तात्‌ सवनाम्नः परस्य स्तिः स्याडागमो भवति 
प्रश्च मवल्यापः । सवस । यस्ये | त्ये । कसे । सर्वस्याः । यस्याः । तस्याः । एच्‌ स्वेको दीवे। श्राप 
इत्येव । भवलये । भव्याः । 

ङेराम्‌ म्बाम्नीस्यः ॥४।२) ११०] “श्रे लिप्सायाम्‌ः' [२।३।४२] इति निदं रात्‌ डेरिति डिवचनस्य 
ग्ररणम्‌ | ङरामादेशो भवति श्वन्तादाबन्तान्नी दयेतस्माच्च परस्य । कुमार्याम्‌ । वामोर्वम्‌ । विधायाम । बहर 
जायाम्‌ | ग्रासणएयाम्‌ | सेनान्याम्‌ । “सत्सूद्धिप” [२।२।५९] इन्यादिना क्विप्‌ | शश्चम्र्ामाभ्यां नियो शत्वम्‌” 
[बा०|। “र्गिवाक्वादुडो ऽसुधियः” [६।४।७८] इति यम्‌ । अथ रङेगमः न॒टरमान्र भवति । प्ररल्वादडा- 
दिमिरागमेम॑वितव्यम्‌ | तेष्वपि 'शककद्‌गते परनि्णये बाधितो बाधित पव" [प०]। डथापोर्डीतवभाजोः 
कायमुक्तम्‌” (उ्याप) “ग्रहणे दीसवं न स्थानिवत्‌” इति च । तैन निष्कोशाग्वौ । श्रतिखयरे निप्रेदि । 

इटुद्धयाम्‌ ॥५।२।१११॥ दकारोकाराम्यां मुसन्लकाभ्यां परस्य उम्‌. मवति । बुद्ध याम्‌. । केन्वाम्‌ | 
ननु पूवं शवामसिद्धोऽपार्थकमिदम्‌ ] “श्रौदन्व सोः" [५।२।११२] इत्योत्वं सयात्‌ तच्चामिदोपेण वदति | 
मग्रहणमिहानुव्पति तेनेहुतौ विरेष्येते | 

प्रौदच्च सोः ॥८।२।११२॥ व्रपुसन्जकाभ्यामिदटुदुभ्या परस्य रौकारदेशो मवति सोश्चाकारदेशः | 
सख्य)! परयो । सोः मुनौ । साधौ | प्रधानरिषटमिदुद्धयामोत्वम्‌ । श्चन्वाचयशिष्ट सोरम । यथा भिक्षां चर 
गां चानय | गोनयनम्‌ | शाघ्लेऽपि “कतु : क्यड.सखं विभाषा [२।१।६] इति श्रन्वाचवशिष्ट' सखम्‌ } तपर- 
करणं मुख सुखार्थम्‌ । ग्रसे कृते लियं यपो निग्रयधैमिव्यप्यन्ये। यपि को दोप इति चेत्‌, ग्ौक्षारस्य 
डिग्रहशेन ग्रह्णादामादेशया डाग स्याताम्‌ । तदसत्‌ । प्रागेव सुहुत ; छ्रीस्येन माव्यम, अन्यथा मततत 
नान्तस्त्णो डीष्विधिः स्यात्‌ | 


कि 


ग्राञ्ञो नाऽदधियाम्‌ ॥५।२।११३॥ सोरिति वर॑मानम्थात्‌ काविभक्यन्तं सम्पद्यते | सोदततरस्याडः 
ना इत्यदेशो मदस्यल्ियाम्‌ । युनिना । सादना | रोरित्येव । सख्या । पत्या | ग्रक्लियापिति करिम्‌ ! बुदया | 
पन्वा । आजे ना पुषीति कर्तव्यम्‌} तरपुणा। जनुनेत्यादि। “भुपीकोऽचि' [५।१।५२] इति नुभैव 
भिद्धम्‌ | नपुसके श्रमना कुटेनेति न सिद्ध्येत्‌ मुभावस्यासिद्धतान्तुम्न स्यात्‌ । अल्ियामिष्युच्यमाने नपुसके 
इ्पि नाभावो मवति । ततश्च “न मु यविधौःः [५३1२६] इति नाभावे मुभावस्य नाशिद्धत््‌ | 

सूत्रेऽस्मिन्‌ सुष्विधिरिष्ठः ॥५।२।११४॥ सूत्रेऽस्मिन्‌ जनेषु यो विधिः सुपि च विधिष्छि 
भवति । सूत्रावयवेषु द्रशब्दो द्रष्य्यः । उदाहरणम्‌-“खीगोर्वीचिः" [१।१।२८| स्लीयूनामिति प्रप सुविधिसयम्‌ | 
“मिडो कार्थ वाः” [१।४।५४] | हृल्ड्यादिना सुखं प्रातम्‌ ] सुपो विधिरयम्‌ । श्रथ विति दृटन्तात्‌ कथं यपू | 
छ्रययपि सुपो विधिरिष्टः | श्रा कपः पकारेण सुपो ग्रहणात्‌ । 

शौ कच्युङः परोऽशास्वकस्णुदितः ॥५।२।११५॥ णौ परतः कचरे गोरुडः मवति शासु 
अदिति करुदित्‌ देतान्‌ बजयल । श्रचीकसत्‌ । श्रजीहसत्‌ । अन्र “रिश्द्रुस ` [२) १४३ इत्यादिना कचि 
कृते द्विवचने दप्रादेशयोः प्राततयोः परवादुडधः प्रादेशः । तवर डते श्रोः पुयणृज्ये” [।२।१७८] इति 
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ज्ञापकात्‌ णौ कृतं खानिवद्भवति । अथ वा शद्विवेऽचि' [१।१।५६ ] इति स्थानिवद्भावः । कृदृशब्दयो- 
द्वित्‌ । “धो कच्यनङ खे सन्वत्‌” [५।२।१६०] इति सन्वद्धवेनेतवम्‌ । “धेर्दीः° [५।२।१५१] इति दीत्वमेव- 
ग्रलीलवत्‌ । श्रपीपवत्‌ । “ग्नो: पुयर्ये [५।२।९७८] इति उकारस्पेवम्‌। अथवा शरोर, जपनयन 
सत्यस्य प्रतिवेधार्थम्‌ ! ऋदिकसणं ज्ञापकं द्वित्वादय प्रादेश इति। अन्यथा मा श्रोणिणदिलतर द्विते कृते परेण 
रूपेण व्यवधानात्‌ प्रादेशस्याप्राप्निः | श्रत एव मा मवानय्य्ति श्र्र प्रादेे सति श्रचः'” [४।३।२] 
द्वित्वम्‌ ¦ णाविति किम्‌ १ कय्युडः प्र इत्युच्यमाने अलीट्वदिव्यत्र प्रादेशो व्चनसामथ्यादन्तरङ्कधपसाबादेशा 
बाधित्वा नित्येन शेः खं च बाधित्वा वकारस्य स्यात्‌ । इह चापीपचदपीपरदिति श्नु भूतत्वात्‌ प्रो न स्यात्‌ । 
किमू १ कारयति । हास्यति । नलु मितां णौ प्रदिशवचनं ज्ञापकमन्यत् प्रदेशामावस्य । यथेवमचीकरदितयादायपि 
न स्यात्‌ | अथ प्रक्चनाद्‌ भवति | कार्यतीत्यादावपि स्यात्तद्विशेषदेत्वभावात्‌ । उडः इति किम्‌ १ अचकाङ्कत्‌ | 
ग्रनुड आ्राकासस्य मा भृत्‌ | ग्रघ्ाखक्व्य॑दटित इति किम्‌? श्रशशासत्‌। परस्य भरैरमागन्न सन्वद्भावः | 
ग्रकः खम्‌ ग्रक्लम्‌ ग्रकवमस्यास्तीति अकी तस्य नेति। राजानमत्याख्यत्‌ ग्रन्यरयाजत्‌ । “तक्करोति 
तदाचष्टे" इति णिच्‌ | य॒त्र केवलस्याचः खं तत्र “परेऽचः पूवविधौ [११।५७] इति स्थानिवद्धावः | 
हल चोश्वायमरेशः । तद्थमकिविप्रतिपेधः । ननु च गश्रनकौरिदं खं कथमनकः खम्‌ | यदत्राकः खं 
तदाश्रयः प्रतिषेधः | स्थानिवद्धावस्तु नध्याश्रयः | ताधिकारस्तत्रानुवतते । तानिर्दिष्टस्याचः स्थानिवद्धावो 
न समुदायरूपेण दिवस्य । ऋपित्‌ । अडुौकत्‌ । ग्रतुत्रोकत्‌ । इह कथं एयन्तारिणिचि प्रदेशः । वादितवन्तं 
प्रयोजितवान्‌ श्रवीवदद्वीणां परिवादकेन । णो खिखस्य स्थानिवद्धावादनुखो न स्यत्‌ । शावित्यत्र 
जातिग्रहण।ददोपः । 

भ्राजभासभाषदीपजोवमीलपीडो वा ॥५।२।११६॥ भाज भास मप्र दीप्र जीव मील पौड 
द्वयेतेपां कच्परे णो उडः वा प्रो मवति । श्रबभ्राजत्‌ | अविभ्रजत्‌ | श्रवमासत्‌ । श्रयीभसत्‌ । च्रघभापरत्‌ | 
अवीमपत्‌ । श्रदिदीपत्‌ । श्रदीदिपत्‌ | श्रजिजीवत्‌। श्रजीजिवत्‌ । श्रमीमिलत्‌। अ्रमिमीलत्‌। श्रपिः 
पीडत्‌। अपीपिडत्‌। पूर्वसूत्रेण प्रदेशे प्रे विकलः । यदा प्रः तदा पूर्ववलसन्वद्धवेनेतवं वेदीलम्‌ । 
वेति योगविभागात्‌. कणादीनां विकरपः । श्रचकराणत्‌ । श्रचीकणत्‌। श्रवमाणत्‌ । श्रवीभणत्‌ इत्यादि । 
भराजग्रहणं क्रिमि { यावता फएणादिपु भ्राज दयवरकशदस्ति त्सय सिद्धः प्रः | एज्‌ भेजु भ्राज्‌ 
दीप्ताय ऋदितो नेति सिद्धमुभयम्‌ | एवं तहिं ज्ञापकार्थम्‌ | श्न्यत्र “यजराजभाजच्छसां षः 
[ ५}३।५३ ] इव्यदौ भ्राजग्रदणेन सजिसद्चरितस्य श्ररृदितो ग्रहणम्‌| ऋतो भ्रागिति भवति| 
मास ऋदिकस्णमनथकम्‌ 


खं पिवश्चस्येत्‌ ॥५।।११७॥ पिवतेरडः णौ कच्परे खं भवति चस्य च ईकारादेशः | 
त्रपीप्यत्‌ । श्रपीप्यताम्‌ । अपीप्यन्‌ । उडः खे एते शद्विवेऽचि' [१।१।५६] इति खानिवद्भावादृष्धित्वम्‌ । 
पित्र इति रज्िकिरणान्तो विकितनि्दंशः । पिबतेरेकदेशो यङ्‌ बन्तनिवृ्यर्थः । अपपायत्‌ । पेरभावास्सन्वद्धावो 
न मवति | पातेरन्ब्किरणएतवात्‌ ५पे श्रोवे शोप” इत्यस्य च सत्तणिकावादेव निवरतः । 


स्थ इत्‌ ॥५।१।११८॥ तिष्ठतेः कच्परे णावुड इकारदेशो मवति । श्रतिष्ठिपत्‌ । श्रतिष्टिपताम्‌ ! 
प्रतिष्टिषन्‌ । “लुङछियोः प्रतिपदोक्तानि” इत्यादि वचना्ङ बन्तघ्य न भवति | अतताखपत्‌ । ता खा 


0 


दति स्थिते रिचि पुक्‌ कचि द्विषं घेरमावात्‌ सन्बद्धावो नासि | 


घ्रो वा ॥५।२।११६॥ जितः कच्परे णाबुड इकारादेशो मवति बा । प्रजिधरिपत्‌ | अजिन्रिपताम्‌ । 
ग्रर्जा्रपन्‌ | अआआजधपत्‌ । ग्राज्रपताम्‌ | श्रजिघ्पन्‌ | चस्य सन्वद्धविनेत्वम | चापि यड बन्तश्य न मवति ] 
प्मजजाघपत्‌ । उमयोर्विकतपयेर्मध्ये योगा नित्या इति पूव प्रापवदौ निदो । 
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उश्त्‌ ॥५।२।१२०॥ कचरे णौ ऋवर्णस्य उडः खाने अकारदरेशो भवति वा । ग्रनवकाशवादन्त- 
रङ्गणाम्‌ इररारसपवादः । श्रचीकृतत्‌ । श्रवीवृतत्‌ । श्रमीमृजत्‌ । पत्ते दर । ्रचकीरतत्‌ । शर्‌ श्रववर्मत्‌ | 
दरार | अ्रममा्जत्‌ । “उङः [५१।७५] इति क्रकारेखम्‌ । “ध्युडः” [५।२।८३] एप्‌] पजेरेप्‌” 
५।२।१] } ऋकारदेशस्य “शन्तोऽणः' [१।१।४८] इति रन्त मवति । “श्रणुद्िस्सस्या-'' [१।१।७२] टतीमं 
ग्राहकाणां सुक्वा सर्व॑मण्‌ म्रहणं पूव॑भ रकरिणेति व्याख्यानात्‌ | 

देडो दिणि लिटि ॥५।२।१२१॥ देडो दिग्यदिशषो भवति लिटि परतः | वेति निवृत्तम्‌ । श्वदिम्य | 
ग्रवदिग्याति | श्रवदिगिदिरे | चस्येयनुवतते । क्चनादृष्ि वे कृते चस्य देडश्च यथासङ्ख्यं दिग च्रादरिरौ मवतः | 
?ेर्गिवा्चादुडोऽतुधियः” [४।४।७८] इति यणादेशः सिद्रोऽन्यथा दीयादेशः स्यात्‌ । 

चछरतः स्फादेरेष्‌ ।५।२।१२२॥ ऋकारान्तस्य गोः स्फदिरेष्‌ मवति लिटि परतः} रस्मरतुः । सस्मर; | 
द्धरतुः | दधः | वचनायराग्दि तवात्फादेरिति विश्ेपणम्‌ । श्रन्यथा श्फादितासम्मवः । प्रतिपेधविपये लिरीद- 
मारभ्यते । सश्मारेस्यादौ एव्‌ भवति पूवेविप्रतिषेषेन | करत इति किम्‌ १ चिच्चिपतुः। चिक्षिपुः । तपरस्ण- 
मतन्देहाथम्‌ । कारा्याप्युतरसूत्रेण विधानात्‌ । स्फादिरिति किम्‌ १ चक्रतुः । चक्रुः । लिगीवेव } स्मृतः| 
स्मृतवान्‌ । ननु संचछ्छसवुः । संचश्कररियत्र द्विपदाश्रयस्य सुयो वदिरद्वल्क्षणस्यासिद्धताकथमेप्‌ ) नेप टेप; | 
^“ धुर्भिना युज्यते पश्चात्साधनवाचिना स्येन" [प०] इत्यस्मिन्‌ दर्शनेऽन्तर ङ्ध सुटि करते पश्च टप्‌ । प्रतएव 
“'स्फाटतोऽसुटः [५ १।६ १] । ^^स्फाधर््योरस्ङरेप्‌' [५।२।१३८] इति प्रतिपेध्र उपप भवति । 

, ऋच्त्यृ ताम्‌ ॥५।२।१२३॥ छच्छत त्येतस्य ्रकारन्तानां च लिटि एव्‌ भवति । श्रानच्छं 
आनच्छतुः । आनच्छं : । पय्‌ द्वितम्‌ । “श्राचतः” [५।२।१७०| इति दीलम्‌ | “ततो नुट्‌” [५।२।१७१] 
इति नुय्‌ । कर । श्रारतुः | त्रारः | “श्रश्नोतेः' [५।२।१७२] इति नियमान्तुख. न मवति | ऋत्‌ ¡ क्विकसतु 
विचकरः । निजगखुः | निजगरः | वितस्तस्तः । वितस्तरः | ऋच्छैरन्तरङ्कतात्‌ “डे” [४।२।६१] इति 
ठकि कृते स्वाप्त ऋतां तु लिटि भिति प्रतिषिद्ध एव्विधीयते । निजगरेतयादवप्‌ पूर्वनिरेवेन । 


ददा मो वा ॥५।२।१९२४॥ शर ट्प द्येवांदिय् वाग्रो मवति। विशश्चतुः| विश्रुः| प्त 
पूणे. । विशशरतुः । विदाशरः । विदद्रतुः । विद्र; । विददरवुः । विददरः } निप्र । निपप्‌: } निप 
परतुः । निपपरः । प्रादेशवचनादिवोत्वे न भवतः । येतु श्रा पके, रा कुत्सायां गतौ, द्रा पूर्णे इ्येतेषामने- 
कारथैतवात्‌ पके प्रयोगादनर्थकमिदमिति मन्यन्त तेषा प्रतिपत्तिगोखं स्यात्‌ । 

कोऽणः ॥५।२।१२५॥ के परतोऽणः प्रो भवति | नदिका | कुमारिका । वामोर्का । ऊुतखाद्यथविव- 
तायाम्‌ ““एवात्कः” [४।१।१२९] इति कः | ““स्वाथिकाः प्रकृतिलिङ्गसङ्कय अनुवतन्तेः [प०] इति दाप्‌ । क 
दति साच्कनिर्दैशायग्रहणम्‌ । ब्ण॑गरहणे तदादिविधिः स्यात्‌ । ततश्च नदीकल्पः परीवादः । कुमारी काम्यतीत्यतरपि 
स्यात्‌ । शरण इति किम्‌ १ गोका | नोका । पूर्वेण एकरिणाण. व्याख्यातः । रका काके इत्यादिषु “उणादयो 
बहुलम्‌'” [२।२।१६७] इति न भवति “ृदाधारार्चिकदिभ्यः कः'' [उ० सू°] “दइण्मीकापाशर्तिमर्चिभ्यः 
कः" [ उ० सू०] इति कायतेः कः] “न कपि” [५।२।११६] इति प्रतिपेधादिदहाननुवन्धकपरिमाषा नाश्रीयते | 
तेन निपराकर््वाः जात “श्रो शे ठञ्‌” [२।२।६५] तदादे के सानुबन्धकेऽपि प्रादेशः सिद्धो मवति । नेषाद- 
करुकः इति | 

त कपि ॥५।२।९२द्‌॥ कपि पसतोऽणः प्रो न मवति | ब्हुञुमारीकः । बहुवामोरूकः । “ऋन्मोः” 
[४।२।१५३] इति कपु सन्तः । खायां क्रीतं खारीकम्‌ | काकणीकम्‌ । “खारीकाकणीभ्यां कप्‌ ' [३।४।३० | 

वाऽभ्पः ॥५।२।१२७॥ कपि परतः आवन्तस्य वा प्रो भवति | बहुखट्वकः | वहुखट्वाकः । बहुदा 
मकः ! बहुदामाकः | “शेषाद्वा [४।२।१५४] इति कप्‌ । 

(~ 
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शव्यस्पद्चोऽयुक्‌ पुमुमोऽडिः ॥५।२।१२८॥ श्वि असि पति वचि इतयेप्रामडि परतः शकार थुक, 
पुम्‌ उम्‌ हेते यथासङ्ख्ये भवन्ति । श्रकार श्रादेशः धुगाद्य आगमाः । श्रश्वत्‌ } “जुश्ि'' [२।१।५० 
दयादिनाड्‌। “श्न्तेऽलः* [१।१।४६] स्थाने श्रकारस्तस्य पररूपम्‌ । श्रास्थत्‌ । आस्यताम्‌ } श्राध्थन्‌ | 
“वक्त्यसुरुयातेरड. [२।१।४५] | “शरदश्च [४।३।७य] इत्ये । अपतत्‌ । श्रपततताम्‌ । श्रपतन्‌ | 
“दुष” [२।९।४८] आदिनाऽङ्‌। अवोचत्‌ । श्रवोचताम्‌ । श्रवोचन्‌ । “शादेषु” [४।३।७५| | 


दुष्‌ ॥५।२।१२६॥ दृशि इःेतस्य गोः वरान्तानां च श्रडि परतः एव्‌ मवति । श्रद्‌ | 
त्रदर्शताम्‌ । अदर्श॑न्‌ ¡ “वेरितः" [२।१।४६] इत्युड्‌ । श्रासत्‌ । अससत्‌ । य्‌ सुषा” [२।१।४८] श्रादिना 
श्रड्‌ । श्रजरत्‌ । श्रजस्ताम्‌ | अजरन्‌ । “जश्िवि [२।१।५०] इत्यादिनाड्‌ । जपः पिकर्णमस्धैम्‌ | 
“जराया वा [५।१।१६०| इति वचनं ज्ञापकमुरिति क्रूरनिदशस्य | 

शीडने गे ॥५।२।१२०॥ शीडो गे परतः एष भवति | रेते शयाते ! शेरते । डिति गे विघान- 
मिदम्‌ । शयावहै । शायाम इत्यत्र सिद्धात्‌ | ग॒ इति क्रिम्‌ १ रिश्ये । सानुवरन्धकनिर्दशो यड्वन्तनि- 
वरचयर्थः । शेशीतः । शेश्यति । 

यि किङ्त्ययङ ॥५।२।१३९॥ यकारादौ क्डिति त्ये परतः शीडः श्रयङ्डदेशो भवति । शय्यते | 
शाशय्यते} यडिः पस्वेन च द्विवाद्ागयडदेशः । उकारो “डित्‌ [१।१।५०] इत्यन्तादेशाशः } श्रकारः 
उच्चारणार्थः । शय्या | “समजनिषद्‌"* [२।३1८१] इयादिना क्यप्‌ । प्रशय्य | क्वान्तम्‌ | यीति किम्‌ ! 
शिष्ये | किंडतीति किम्‌ ? शेयम्‌ | 

गेरुहः परः ॥५।२।१२३२॥ गेः परस्य ऊहतेः प्रो मवति यकारादौ किंडति परतः । अग्युह्यतै । समु 
ह्यते | “चर्च [१।१।१२| इत्युपपस्थानादूहैरचः प्रादेशः । गेरिति किम्‌ १ उह्यते । ऊद इति किम्‌. १ समी- 
ह्यते । यीत्येव । समूहितम्‌ । विड्त्येव | श्रभ्यूह्यः श्लोकः | “केऽणः [५२।१२५] इयतोऽण ग्रहणमनुवर्तते । 
तेन श्रा ऊह्यते ओहते । समोह्यते इत्यत्र न भवति । प्रोह्य इ्येकादेशे ते ध्यपवगोमावान्न भवति । तद द्धावेन 
व्यपवगं इति चेत्‌ “उभयत आश्रये न तद्ृद्धावः' [१०] इति गेः परत्वं नास्ति 


लिथङेतेः ॥५।२।१२३॥ एतैगेरत्तरस्य लिडि यकारादौ भिडिति प्रो मवति । उदियात्‌ | समियात्‌ । 
प्रारिषि लिड्‌। यापु । ^स्फादेः स्कोऽन्ते च [५।३।४६] इति सखम्‌ । “द्ररकृदुगे" [५।२।१३४] इति 
दीतम्‌ ] तस्यानेन प्रः! कृति गे च दीध्वं न सम्भवति | न गे उदाहरणम्‌ । अभियादिवयत्र स्वेको दीव परते 
प्रादेशः । गेसियिव । ईयात्‌ । श्रण इत्येव । आ ईयात्‌ एयात्‌ । समेयात्‌ । तिपा निर्दयो श्रसन्देहा्थः | 


दीरकृद्‌गे ॥५।२१३४॥ अछद्कारे श्रगयकारे च कडिति गो्दर्भवति । “श्रचश्च [१।१।१२] 
इत्युपानादचा विशेषणेन तदन्तविधिः । परिडतायते | चीयते | चेचीयते । स्तूयते ! तोस्तूयते। चीयात्‌ । 
स्तूयात्‌ । श्राशिषि लिङः । श्रकृदिति किम्‌. १ प्रक्र | प्रस्तुत्य ! परत्वादीते तुग्न स्यात्‌ । श्रग इति किम्‌ १ 
चिनुयात्‌ ! स्तुयात्‌ | 


च्वौ ॥५।२।१३५॥ च्वौ च स्ये परतः गोदीर्भवति । शुचीभवति । पटरूमवति । “करम्बस्तियोगेऽतत्तस्ते 
सम्पत्तरिं च्विः” [४।२।५५] इति च्विः । श्रवयवनिवृत्तिः | “यस्ये त्याश्रयम्‌*” [१।१।६३] इत्यजन्तश्य दीत्वम्‌ । 
रीडः तः ॥५।२।१३६॥ ऋकारन्तस्य गोः व्यौ श्रकृद्रकारे श्रगयकारे च परतः रीडदेशो मवति । 
माीभवति । पित्रीभवति । मा्रीयति । पित्रीयति । “स्वपः क्यच" [२१६] मात्रीयते | पित्रीयते । 
कतु : क्यङ्‌ सखं विभाषा” [२1१1९] इति क्यडः । चेक्रीयते । जहीयते | किडतील्येतदिह्‌ निकृत्तम्‌ } वैन पित्यम्‌ 
 पिहुरागतम्‌ “पिहुयश्च' [३।३।५३] ये रीडादेशः सन्निपातलक्षणस्यानित्यत्वात्‌ “यस्य थां च" [७।४।१३६| 
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दति खम्‌ । उत्तरसूत्रे रिडिरहैव करतम्यः } तस्य दतेन सिद्धमिति चेत्‌ ; “गुकार्थं निवत्ते पुनन तन्निमित्तम्‌ 
[१०] इति दीष्वं न स्यात्‌ । ऋत इति तपरकरणं किम्‌ १ कीर्ते । ग्रन्यथा कीरसमित्यादौ सावकाशम्‌ ऋत इत्वं 
रीडा बाध्येत | उत्तरार्थमङ्ृदगे यि देत नुवर्तत इति ज्ञापना्थं तपरकरणम्‌ ! अन्यथा श्रनन्तरे च्ववेवापं 
विधिः स्यात्‌ । न च मृदन्त क्रूकायो निव्यौऽस्तील्यनथकं भवेत्‌ | 

रिङ्यगलिङ्शे ॥*५।२।१२३७॥ ऋकारान्तस्य गोष लिड स इत्येतेधु परतः रिडादेशो भवति | यीति 
्रकद्र इति चानुवतमानं सम्भवादूब्यमिचारच्च लिड एव विशैपणम्‌ } यकारादावगे द्रष्टव्यम्‌ | यकर्‌-क्रियते । 
हियते । लिय्‌-क्रियात्‌ | हियात्‌ । यीत्येव | कृषीष्ट । हृषीष्ट । श्रग इत्येव । त्रिथरयात्‌ । विष्यादिलिञ्यम्‌ | 
शे-श्राद्रियते | +““श्ुधुभ्ुवाम्‌'” [४।४।७२] इति यदेशः। ऋत इति तपरकरणं किम्‌ ? किरति | गिरति । 
रीडिति वर्तमाने रिड्गरहं पुनदीखनिच्रयर्भम्‌ | 
* स्फाद्यत्यारस्कुरेप ॥५।२।१२८॥ स्फादेरतश्व ऋतो यकि टिडि यकारादावगे च परतः एम्मयति 
सशब्दं वजयिता । श इत्यरम्भवान्नोक्तम्‌ । स्मयते । स्मयात्‌ । ध्वयेते | ध्वयौत्‌ | अर्थते | अर्यात्‌ । यासुट 
र्फादेः स्कोऽन्ते च" [५३1४६] इति पलम्‌ । यीव्येव | स्मृषीष्ट । श्रग॒इत्येव । इययात्‌ |: विध्यादिलिङ्‌। 
दाप उप्‌ | द्विलम्‌ । “उरः [५१२1१६६] इत्यम्‌ । "प्रो: [५।२।१७६] इति चस्येतम्‌ । “चस्यास्वे" 
[४।४।७३] इतीय । श्रस्छुरिति किम्‌ १ संस्यते । “पूव धुगिना युज्यते पश्चात्‌ साधनवाचिना स्थेन" [प० 
इति पूवं सुटि सति प्राप्नोति । अतिरिति ऋ्रच्छुतीयत्योग्रह्णम्‌ | 

यदिः ॥५।२।१२९॥ यडि च परतः स्फादेसतंर्च ऋत एव॒ मवति । सास्मय॑ते | दाष्वय॑ते | अरार्यते । 
श्रतय्ङ्‌ एप्‌ । “अचः” [४।३।२] इति द्वितीयस्येकाचो द्वित्वम्‌ । “इलोऽनादेः"' [५।२।१६१] इति यखम्‌ | 
दीरकृद्‌ गे" [५।२।१३४] इति दीत्वम्‌ | ““इन्तेर्हिसायां ध्नीमावो वक्तव्यः" [वा०] | जेव्नीयते | हिंसाया 
मिति किम्‌ १ गतौ जङ्घन्यते | 

टं ध्राध्ोः ॥५।२।१४०॥ घा ध्मा इयेतयोयंडि परतः ईकारदेशो मवति । अधीयते | दे्मीयते | 
नि्यत्वेन पस्वेन च प्राग्‌ द्ित्वादीकारः । ईकारस्य दत्वं किम १ गुकार्यचात्पुननं स्यात्‌ । उत्तरथश्च | 

स्य च्वौ ॥५।२।१९६१॥ श्रवणोन्तस्य गोः च्यौ परत इकारादेशो भवति } शुक्लीभवति । माली 
मवति ] “च्वौ [५२१६५] इति दीखस्यायमपवादः | 

क्यचि ॥५।२।१४२॥ क्यचि परतः श्रवर्णन्तस्य गोरीकारदेशो मवति । पटीयति । मालीयति । 
“"दीरकृद्गे" [५२।१६४] इति दील प्रातम्‌ । प्रथक्‌ सूत्रमुत्तसथम्‌ । 

सुत्त गधे ऽशनायोदन्यधनायाः ॥५।२।१४३॥ त्‌ तृड्‌ गधं इ्येतेषव्थषु अशनाय उदन्य घनाय 
व्यते शब्दा निपाव्यन्ते ! श्रशनायती्यासधं क्यचि निपात्यते च्रुच्चेद्म्यते । शअरशनीयत्यन्यत्र । उदन्यतीत्यनर 
उदकस्योदभावो निपात्यते तृद्‌ चेत्‌ । उद्कीयतीसयन्यत्र । धनायतीत्यातवं निपाते गद्धश्चेत्‌ । धनीयतीलयनयत्र | 

्यतिस्यतिमास्थां ति कितीत्‌ ॥५।२।१४४॥ चति स्यति मा खा इत्येतेषां तकारादौ किति परत 
दकारादेशो मवति ! निर्दितः | निर्दितिवान्‌ । श्रवसितः | श्रवसितवान्‌ । मितः । मितवान्‌ । “गामादाप्रहणे- 
ष्वविरशेषः” [प०] इति मामाट्मेडं ग्रहणम्‌ । यितः । स्थितवान्‌ । श्रायस्य “दो दद्धोः'' [५।२।१४म्‌] इति 
दद्धावे ^भुमास्था” [४।४।६५] श्रादिना सूत्रेणन्यरामीत्वे च प्राते इत्वव्चनम्‌। तीति किम्‌ १ दीयते । 
सखीयते । कितीति किम्‌ १ अवदाता । श्रवसाता । चतिस्यलयोसिपा निदंशो यडु्रन्तनिवृ्यथः | निदादत्तः | 
निर्दद्तबान्‌ । श्रवसासीतः ! अरवसासीतवान्‌ । दद्धाव इवं च भवति । तपरकरणं सुलाथम्‌ । 

शाच्छो्विभाषा ॥५।२।१४५॥ शा छो इत्येतयोविभाषया इकारादेशो मति तकारादौ किति पसः | 
निरितः ) निशितवान्‌ । निशातः । निशातवान्‌ । श्रपच्छितः ! श्रपच्छितवान्‌ । श्रवच्छातः | अपच्छातवान्‌ 
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व्यवस्थितविभपेयम्‌ | तैन श्यतेरिवं व्रतविपये निव्यमिप्यते । संशितव्रतः साधुः } दंदितं यत्नेन सम्यक्छमपादितं 
रतं यस्य येन वा स एवमतः । संशितः साधुसियपि मवति | यः प्रकरणादिना बते यत्नवान्‌ गम्यते । 


धाञों हि ॥५।२१४६॥ पाजः दिसिययमदिशो मवति तकारदो किति परतः | दितः । हितवान्‌ | 
ग्रनेकाल्खात्‌ सर्वस्य स्थाने “घुमास्था [४।४।६५] श्रादिनेते प्राप्ते द्िरदेशः। श्रनुषन्धनिदंशो यड्बन्त- 
नित्यः । देधीतः | दघीतवान्‌ । पेये लाक्षणिक्रखान्निष्तिः | 


हाकः चित्व ॥५।२।१४७॥ हाकः क्लाप्ये परतः दिसदेशो भवति । दिष्वा गतः 1 दिवा गच्छति 
कर्मणि । मोहम्‌ । पूर्यवदीषे प्रापे दिसदेशः । ग्रनुबन्धनिष्शस्ठ दाडो निब््यथः । यड्घन्तनि- 
रथश्च } ईत्मपि यद्वन्तस्य नेष्यते । क््वीति सौत्रो निर्देशः 


दो दद्धोः ॥५।२।१९४५२८॥ दा इत्येतस्य भुसञ्जकस्य दद्‌ इत्ययमादेशो भवति तकागदौ किति परत; | 
दत्तः । दत्तवान्‌ । द्वा] दिः । दे इति किम्‌? धीतः। धीतवान्‌। धेट इदं रूपम्‌} धाजो 
हिरदेदा उक्तः । भोरिति किम्‌ ! दातम्‌ बहिः । ते श्रादेशे सुदत्तमित्यत्र “दस्ति [४।३।२२५] इत्यनेन इगन्तस्य 
गरदीत्वं स्यात्‌ । दान्तो “ दान्तस्य तो नः" [५।३।५६] इति नत्वम्‌। घान्ते “तथोर्घोऽधः” [५1३।५६| 
दति भः परस्य धत्वम्‌ । थन्ते नास्ति दोषः । तान्तो वास्तु । “दस्ति” [४।३।२२१] इत्यत्र दरौ पक्षौ | 
दा दयेतसिमिन्तकासदौ तकासन्ते वा दीतवम्‌ । तत्र तकारदौ नास्ति दोपः यान्तपत्ते “खरि” [५।४।१३०] 
इति चम्‌ | 


गेस्तोऽचः ॥५।२।१४६॥ ग्रजन्ताद्गेस्तरस्य दा इत्येतस्य युसन्जकध्य त॒ इत्ययमादेशो मवति 
तकारादौ किति परतः | नीत्तम्‌। वीत्तम्‌। परीत्तम्‌। प्रत्तम्‌ । अवत्तम्‌। “अन्तेऽलः" [१९।१।४ ६ | 
इत्याकारस्य तकारः । श्रकार उच्चार्णः । दकारस्य चरम्‌ । गेरिति कानिदेशात्‌ “परस्यादेः' [१।१।५१] 
इति चेददोषरोऽयम्‌ ¦ “अरस्य च्वौ" [५।२।१४१] इत्यतो मरुट्रकष्ुप्या श्रवणस्येति वर्ते । तैनाकारस्य 
भविष्यति । द्वितकारको वा निदंसोऽनेकाल्खात्‌ सस्य स्थने भवति | गेरिति किम्‌ १ दधि दत्तम्‌ श्च 
इति करम्‌ १ संदत्त्‌ } द्‌ इत्येव | निधीता गोर्॑सेन । भोरित्येव । श्रवदात्तं मुखम्‌ ! श्तैरितवात्तो भवति 
परत्वात्‌ | अवत्तः । अवत्तयान्‌ । ननु च-- 


श्रवदत्तं विदत्तञ्च प्रदत्तं चादिकमणि | 
सुदत्तमनुदत्तञ्च निदत्तमिति चेष्यते । 


(क) 


तक्कथं सिद्धयति । श्रवादीनां गम्यमानक्रियान्तरविप्रयत्वेन ददातिं प्र्यगिच्ात्‌ सिद्धम्‌] “यक्किया- 
युक्तस्तं रति गीतिसन्त्को भवति” इति वचनात्‌ । श्रवहीनमवगतं वा दत्तपवदत्तमिति श्रियान्तरविपयतं 
योष्यम्‌। श्रथ वा “शब्छोर्विभाषा" [५।२।१४५] इत्यतो मट्रकप्लु्या व्यवस्थितविमापातुव्रः । 

भ्यपः ॥५।२१५०॥ भकारादौ परतः अप्‌. इयस्य गोः तकारदेशो मवति । श्रद्धिः । शरद्भ्यः । 
भीति किम्‌ १ अष्ु। द्वितकापनिदंशपे ठ पूर्वस्यापि तकारस्य जश्त्वम्‌ । श्रनेकाल्लात्‌ सर्बीदेश इति 
चेन्न । भच इति वतते | अचः परस्य भवति । गोरिति विशेष्रणास्ये मादौ सश््रययः । तेन पदे न भवति । 
उन्भारः | ग्र्मक्षः | 


स्यगे सः ५।२।१५९॥ ठसकारादावगे परतः सकारान्तस्य गोस्त इत्ययमादेशो भवति । वद्थति 
श्रवस्त्‌ । विव्सति । “अन्तेऽलः'” [१।१।४६] इति वा । भनिरदिश्यमानस्यादेशा" [१०] इति वा 
सकारस्य तत्वम्‌ । द्वितकारकपदे त्रच इति काविभक्यन्तमनुवरत्यम्‌ १ सौति विम्‌ १ प्रवासः | श्रगे इति 
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भिम्‌ १ शरास्ते व्स्से। सइति किम्‌ १ पद्यति। श्रशिप्यत द्यत्र दृटः सकारं प्रति मक्त ेऽ्पि सीति 
वचनान्न भवतति } द्विसकारको बस्सीति निदंशः | 

तासस्त्योः खम्‌ ॥५।।९५२॥ तेः श्रक्तेश्च सकारस्य सकारादौ खं मवति | कतंसि | कासे | 
ग्रस्तः-असि। श्रग इति निवृत्तमसम्भवात्‌ | तािगं विहितः । श्रस्तेरप्यगे भूभावेन मवितव्यमिति | 
व्यतिपे इधयत्र परत्वात्छखमेकदेशविक्रतस्यानन्यात्‌ “नसः खम्‌” [४।४।१०१] इत्यलम्‌ । त्यमाच्रमेव 
पदम्‌ ¡ पत्वं प्राप्तम्‌ “नाचन्ते [५।४।७६] इति प्रतिपिद्धम्‌ | -“'गिप्राहुभ्यां' यच्यस्तेः” [५।४।६| 
इति ¦ तत्र पदस्येति वतैते । गिपूर्स्यस्तेः पदस्य यकासच्परस्य इति प्तम्‌ | 

रि ॥५।२।९५२॥ रेफादो स्ये परतः तापस्योः सलं मवति । कर्तीरो। कत्तारः | ग्रस्ते 
रेफादिनसित । 


एति हः ॥५।२।१५७॥ एकारे परतः ताससूयोः सकारस्य हकारदेशो भवति । कत्ता । लविताहे । 
ग्रस्तैः । व्यतिहे । तपरत्वमसन्देदाथम्‌ “इरि ह” इति सूत्रे व्यरयासीति न स्यात्‌ । 

स्सनि मीमाभुरभलमशकपतपदोऽच इस्‌ ॥५२।१५५॥ सनि सकारदो परतः मी माधु रम 
लम शाक पत पद्‌ इत्येतेषामचः स्थाने इस्‌ मवति । मी इति मीनातिमिनोव्योग्रहणएम्‌ । “इनिङ्गम्यचां सनि 
[४।४)१४] इति दीत्वे कते विदोपाभावत्‌ । मिनाति । प्रमित्ति | मा इति “गामादाम्रहशेष्वविश्ेषः” 
[पण] इति प्रतिपदोक्तपरिमापा नपिकिता । मित्सति। मेड । अपमिस्ते । माड्-मित्ते । भु- 
दित्तति । धित्सति । श्रारिप्पते। आल्िप्पते । शिचति 1 पित्सति । प्रपितछते ¦! श्नेकाल्स्यास्सबदिशो मा 
मूदच दसू विधीयते । द्विखम्‌ । “चस्यान्र खम्‌” [५ २।१६०] इति चखम्‌ | ““स्यये सः" [५२।१५१] 
दति सकारस्य त्वम्‌ | रमादिषु ^स्फादेः स्कोन्ते च" [५।३।४६| इति इसः सखम्‌ । सकारादाविति 
किम्‌ १ पिपतिष्रति । ““तनिपतिदरिद्रां वेट्‌" [ बा० | । सनीति किम्‌. १ दास्यति । सीत्येतट्व्यवहितम्‌ । 
सनीति दिसकार्को निर्दृशः | 

साधोः वधे ॥५।२।१५द्‌ रवेः वप्रेऽ्थं वतेमानस्य श्रच इस्‌ मवति सनि सकापदौ । प्रतिरिररति 
श्वानम्‌ । वध इति किम्‌ १ आरियप्सति। | 

पराप्ञष्यधामीत्‌ ॥५।२१५७ अप्‌ कपि ऋष इत्यतेपामच ईकारदशो भवति सनि तकारादौ । 
"ति । जीप्ति । शति ! कपेः पूर्वनिणयेन णिखे श्र्रच ईतम्‌ । सकारादावित्येव । जिज्ञपविषति । 
छ्रिधिप्रति। “सनीवन्त'” [५।१।६७] इतीटूधिकल्यः | | 

दस्म च्च ॥५।२।१५८] दश्मेप्व इकारादेशो भवति ईच सनि सकारादौ ! धिप्ठति । धौप्ठति । 
दम्मेरनियपत्ते इफारदेशे ते “हलन्तात्‌ [१।१।८४] इत्यन हस्परहणस्य जातिवचनत्वात्‌ सनः कि 
“'हलुडः किडस्यनिदितः” [४।४।२३] इति नखं मप्मावः । सकारादाविप्येव । दिदम्मिपति । 

घा मुचो धेरेप्‌ ॥५।२।१५६॥ पुचेथिसन्हकस्य वा एप भवति सनि सकारादौ । मोचते वत्सः 
श्वयतेव । मुमुदे वत्सः स्वयमेव । श्रात्मनो मोक्तुमिच्छतीति सन्‌ । वस्सो हि मोक्तुमिष्यमाणो सुक्तकरियां 
्रानुदरस्यं यदा प्रतिपद्यते ठदा सुमोचलात्‌ कमैव कतृ लेन विविदितमिति बाह्मकमीमागासुचिखर्मकः । 
दक एप्‌ चस्य खम्‌ । अच इत्येतन्नवृत्तम्‌ । अन्वथा --चस्यात्र खम्‌” [५२।१६०] द्रप्यत्र चस्याचः खं 
स्यात्‌ । घरेरिति किम्‌. ? मुचि कर्माणि एनिः। 

चस्या्र खम्‌ ॥५।२।१६०॥ यदेतदनुकरान्तं तनि सकारादौ सुचेरेपपयन्तम्‌ एतस्मिन्‌ चस्य सं 
सयति । तथा चैवोदाहृतम्‌ । यच्चेत॒ ऊर््वमनुक्रमिष्यामः आपादपरिसमाप्तेशचस्यत्यतद्वेदितव्यम्‌ । ननु नि 
तकारदावितयधिकारेणाभिरम्बन्धात्‌ सिद्धम्‌ अतरग्रदणं किम्‌. १ सस्य चस लं यथा स्यादित्येवमर्थ । 
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हलो ऽनादेः ॥५।२।१६१॥ अनिरहैलः खं भवति चष्य । इक । तुत्रोके । पपाच । आयुः | 
श्राट | श्रनादेह॑लः अच उत्तरस्य चखम्‌ | 

ररः खयि ।॥५।२।१६२।॥ शरः खं भवति खयि परतश्चध्य । चुश्च्योतिषति । तिष्ठासति | 
पिसपदिषते । शर इति किम्‌ १ पपाच । एकारो पकरिऽकारस्य मा मृत्‌ | खयीति किम्‌ १ सस्नौ | उचि 
च्छति । उन्छ्रन्तरद्धत्यात्तकि चुघ च कृते चुखस्यासिद्धतवात्‌ सतकारस्य छस्य द्विव उचिच्छिषरतीति 
प्रातम्‌ । "पूर्वत्रासिद्धीयमद्विे'' इति बद्यत्यतो द्विषे वुध्वं सिद्धम्‌ । 

परः ॥५।२।१६३॥ प्रो मवति चश्य । पिपासति । निनीपरति । इटौके । इटोकिपते । “अचश्च 
[१।१।१२] इ्यचः प्रदेशः | 

कुदोश्चुः ॥५।२।१६४॥ चस्य कवगेहकारयोः चवगं श्रादेशो भवति । चिकीषति | चखान | 
जगाम । जिघत्सति । जुह्वे । जदा । जहार । नादवतो महाप्राणस्य हस्य चुचे तादश एव भकारः । 
जश्वं जकारः | 

वा कोर्यडि ।॥५।२।१६५॥ कोश्चस्य यडिः वा वुर्भवति । कोरिति यस्य कस्यचिच्छब्दक्रियस्य प्रहे 
र्पद्रयं सिद्ध यति । उद्रश्चोकरूयते ¦ उष्ट्‌; कोकूयते । यङीति किम्‌ १ चुङ्ुवे । 

उरः ॥५।२।१६६॥ करवर्णन्तस्य चस्य श्रकारादेशो भवति | ववृते । ववृधे | चक्रे | जहे श्रथ 
न्म्यादौ पस्वादरगादिपु कतैषु ऋकारान्तत्वामावाच्चस्यात्वं न प्राप्नोति । नैवं शङ्कयम्‌ , ““चविकारे 
प्वपवादा प्र उत्सर्गान्न बाधन्ते [ प० ] इति उरषे कृते स्गादयः | 

द॒ तिस्वाप्योर्जिः ॥५।२१६७॥ धृति स्वापीवयेतयोश्चस्य जिभैवति । दिचुते । श्रदिदयुतत्‌ । 
देशुखते । दि्रोतिषसे । सनि ““्युङोऽवो इलः संश्च [१।१।६७] इति विकल्पेन किम्‌ | यदा 
नास्ति तदा “ध्युङः” [ ५।२।८३ ] श्त्येप्‌ । स्वापि-सुष्वापयिषति । सुष्वापयिषतः । सुष्वापयिपरन्ति । 
स्वपिरयैन्तस्य ग्रहणं किम्‌ १ देतमति ण्यन्तस्येव यथा स्यादिह मा मृत्‌] स्वापं करोतीति िन्व्‌| स्वपितु 
मिच्छति | रिष्वापयिषति | 

व्यथो लिटि ॥५।२।१६५८॥ भ्यथः लिटि परतश््वश्य जिभ॑वति | विव्यथे | विव्यथते । विव्यथिरे | 
नतु वकारस्यापि प्राप्नोति । अमादेरियनुवतंनान्न भवति । 

किती दौः ॥५।१।१६६॥ लिटि किति परतः इणश्चस्य दीर्मवति। ईयतः। ईयुः | परत्वात्‌ 
“"यणेत्योः” [४।४।७७] दति यणदिशः । तस्य शद्िष्वेऽचि” [१।१।५६] इति खानिवदद्धायादिकारस्य दित्वम्‌ | 
द्विवे एव श्थानिवद्धवो न ठ खेऽको दीवे | कितीति किम्‌ १ इयाय । इययिथ | एेेपोः } तयोः खानि 


वद्धावादुद्धिखम्‌ | “चस्यास्वे” [४।४।७द] इति यदेशः। 


प्रा्यतः ॥५।२।१७०॥ श्रादेरतश्चस्य दीर्भवति लिटि परतः । लिदीति वतते । कितीति निवृत्तम्‌ । 
श्रायतुः | श्राटुः । श्रायिथ । ““एष्यतोऽपदे' [४।२।८४] इति पररूपत्वे प्राप्ते चस्य दीत्म्‌ ! श्रदेरिति किम्‌ ! 
दददे । दददाते ! चान्तस्य न भवति । श्रत इति किम्‌ १ इयेष ! उवोष } तपरकरणं किम्‌ १ य॒ उपदेश श्रकार- 
स्तस्य प्रादेशे कृते नेन दीलं मा भूत्‌ । “श्रां आयामे” [धा०] श्रच्छतुः } श्रज्छुरिति । यथनेन दीं 
स्यात्‌ “ततो नुट्‌” [५।२।१७१] इति नुद्‌ प्रसज्येत । 

ततो नुद ॥५।२।१७१॥ तस्मात्‌ कृतदीखान्नुडागमो भवति ! अनङ्ग । श्रानङ्खतुः ! श्रानङ्ः | 
श्रानञ्ञ ¦ श्रानञ्जुः | त्रानञ्जुः। नुगिति पूर्वान्तः कर्तव्यः । चस्येति वर्त॑ते! चस्य कृतदीलस्य मबिष्यति । 
एवं लघुना निर्दरेन सिद्धे परादिक्चनं लापकम्‌ “श्रस्मिन्भ्रकरणे पूर्वान्तः श्रागमः स्वनिमित्तमन्तरेशपि क्रियते" 
पेनाग्भलादाषप्यनुश्वारः } यंयम्यते ! रंरम्यते | 
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अरष्नोतेः ॥५।२।९७२] श्रश्नोतैश्च कृतदीत्यान्नुड्‌ मवति । व्यानशे } व्यानशे | व्यानशिरे | 
नियमाथाञ्यमारम्भः । श्रश्नोतेरवाकारोडो नुड्‌ मवति नान्य | श्रारतुः । श्राटुः । तव्यजातीयल्य नियमादि 
भवत्येव । आ्रचतुः । आरुः । श्रश्नोतेरिति विकरणएनिरेशादश्नातेन भवति श्राशुः | श्राश्ुः। 


भवतेरः ॥५।२।१७२॥ मवतेश्चय श्रकारादेशो मवति लिटि परत । मूव | बभूवतुः | वभू 
वयतिवभूवे । “लुङ लिटोवु क्‌ [४।४।८१] इति वुगागमः | लिटीव्येव । वु मूषति । वोभूयते। तिपा निशे 
यदुरन्तनिष्रयथः । बोभवाञ्चकर } नैतदस्ति “कास्यनेकाच््याख्लिव्याम्‌ [२।१।३१] इति श्रामाव्यवक्िति लिटि 
कथं प्रातिः । “इकस्तिपौ धुनिदेंशे" इत्यस्य सूचनार्थक्तर्हि | 


निजामुच्येप्‌ ॥५।२।१७४॥ निजादीनामुचि चस्येव्‌ मवति । बहुखनिरदेशादाच थः गम्यते । नेनेक्ति । 
वेवेति | वेवेष्टि । नेनिक्त इत्यत्र चस्य “क्रति” [१।१1१ 8] इत्ये्रतिपरेधो न भवति । धुरूपरेण व्यवहितत्वात्‌ | 
उचीति भिम्‌. १ निनेज । निजादयल्यो बृत्पयन्ताः | 


भजा चयाणामिः ॥५।२।१७५॥ भृजादीनां अयाणामुचि चश्य इकारादेशो भवति । विमतिं ] 
मिमीते। सञ्जिहीते। “अन्तेऽलः? [१1९)४६] इति अच इत्वम्‌ । चयाणामिति किम्‌ १ जहाति। 
उचीयेव | वमार | 


परोः ॥५।२।१७६॥ पिपतिं इयति इष्येतयोः उवि चस्येवं मवति । पिपत । पिष्रयात्‌ । अपिपः । 
दयति । इयुयात्‌ । एेपः । श्रत्त लट शप्‌ । उच्‌ एष्‌ द्विंलमिचं “चस्यास्वैः' [७।४।७३] इतीय । “दस्डथापः 
[४।३।५६] इति तिपः खम्‌ । श्रडागमः । “श्रटश्च" [४।३।७म] उत्येप्‌ । उचीद्यतुषतंनम्‌ । जुहीव्याच्योः प्रों 
ग्रहणम्‌ । अरतैमाप्रायामपि प्रयोगः | 

सन्यतः ॥५।२।१७७॥ सनि परतश्चस्यात दत्वं भवति । पिप्रदति । पिपासति । सनीति किम्‌ ? 
पपाच | ग्रत इति किम्‌ १ वुष्युपति। सनि यन्वस्तस्येत्रम्‌ ¡ पापच्यते; सन्‌ पिपाप्विषते । तपरकरणं 
सुखाथम्‌ | 


ग्रो; पुयणुज्ये ॥५।२ १७८॥ उवर्णान्तस्य पवगेयणु जकारेषु श्रवरस॑परषु सनि परतः इत्वं भवति । 
पिपाययिषति । विभावयिषति ) ण॒ | यियावयिप्रति । प्सिवयिषति। लिलावयिषति। जु इति सौत्रो धुः 
जिजावयिषति । प्वादिभ्यो स्यतेभ्यः सन्‌ । श्रोरिति वचनं ज्ञापकम्‌ “्िष्वे कतव्य णौ कृतं स्थानिवद्भवति" 
ननु यचनस्येदं प्रयोजनम्‌ । पिपविषते पियमिषरतीति । “स्मि .पूड र उवशः सनि” [५] १।१३३ | । ““सनीवन्त 
दंश्रस्ज [५।१।६७] इत्यादिना वेद्‌ | एप्रवादेशो । द्विखेऽचि” [१।१।५७] इति स्थानिवदूमावाद्धिप्वमने 
नेत्वम्‌ । यथेतावत्‌ प्रयोजनं स्यात्‌ । पकासयकारग्रहएमेव क्रियेत । पवगयर्‌ जुग्रहणमनथके स्यात्‌ । पुयणुजोति 
किम्‌ १ नुनावयिपरयिति । भवर्णंपर इति किम्‌ ? लुलुष्रति । 


सखधद्र प्रप्लुङ्च्युडो वा ॥५।२।१७६॥ खवत्यादीनां चस्य श्रोः श्रवणे यणि परतः सनि वा 
दकारादेशो मवति । सिल्लावयिषति । युखावथिषति | रिश्रावयिष्रति । शुश्रावेयि्रति । दिद्रावयिपति | दुद्रावयिप्रति । 
पिप्रावयिषरति । पुप्रा्यिवति । पिप्लावयिषति । पुप्लावयिषति } चिच्ार्वायप्रति । उुच्यावयिषति । श्रवणपर इति 
वचनात्‌ ष्यन्तात्सन्‌ ¡ वचनसामर्थ्यात्‌ सकारादिनकेन यणो व्यवधानमिदहाश्ितम्‌.। अवणपर इत्येव । धुभरषति । 
श्रप्रा्ते विकस्पोऽयम्‌ । 

यङ्पोरेप ॥५।२।१८०॥ यहि यड्पि च पत ॒दइगन्तस्य चस्य एषु मवति । नेनीयते । बरोभूयते । 
तेनयीति । बोभवीति । न हि यङ्पोऽन्यत्रोपि चः सम्भवन्तीव्यष्डुब्देन यड्पसम्प्रत्ययः । “नोमता गोः" 
[११1६४] दया्रयकायप्रतिष्ेधाद्र पि विधानम्‌ | 


८४ जेनेन्द-व्याकरणम्‌ [ श्र० ५ पा०२ सू० १८१-१८७ 


दीरकितः ॥५।२।१८१॥ श्रकितश्चस्य पु डपोरदीरमवति । पापच्यते । पापचीति । पापल्यते । पापः 
दीति} “यङो वा” [५२।६२] वचनं ज्ञापकमविशेषेण यदपः । श्रित इति किम्‌. यंयम्यते । यंयमीति । 
ननु दीलापवादे परवान्तुकि कृते श्रनजन्तत्वात्‌ कथं दीत्वप्रातिः । इदमेवाकित इति वचनं शापयति--“धवविका- 
रेपवपवादा नोत्स्गान्‌ बाधन्ते"प०] इति । तेन किं सिद्धम्‌ १ मीमासित इत्यादो इं दीखेन न बाध्यते | डोः 
क्यत इति दीवेन प्रदेशस्य न वाधा । चअरचीकरदिष्यत्र “धेदीः [५।२।९६१] इत्यनेन “सन्यतः [५।२।१७७| 
टं न बाध्यते । अजीयुदिति “द्व गणः” [५।२।१६४] इत्यनेन “हलोऽनादेः'* [५।१।१६९| खस्य 
न्‌ वाधा | 

नीग्वञ्चुखंसखुष्वंसुभंखुकसपतपदस्कन्दाम्‌ ॥५।२।१८२॥ वन्चु खसु ध्वंसं भ्रंसु क पत 
पद्‌ खन्द इत्येतेषां यड्पोश्चस्य नीगागमो भवति । वनीवच्यते | वनीवञ्चीति । सनीखस्यते । सनीखंसौति । 
दुनीध्वस्यते | दनीध्वंसीति। बनीभ्रश्यते ¦ अनीभ्र शीति । चनीकस्यते । चनीकसीति | पनीपत्यते | 
पनीपतीति। आपनीपते । श्रापनीपदीति । चनीस्कद्यते । चनीखन्दीति | यड्पि “नोमता गोः" [१।१।६४ 
इति प्रतिपरथात्‌ “इलुडः" [४।४।२३] इति नखं न भवति । नीगिति दीत्वोच्चार्णसामध्यान् प्रदेशः | 
श्रकित इति दीखप्रतिपेधाथं पएरवान्तकर्ण्‌ । 

ङस्यातो जुक्‌ ॥५।२।१८२॥ ङसान्तस्य गो्श्चेऽकारान्तस्तस्य नुगागमो मवति यङ्पोः परतः । 
यंमएयते ! वंमणीति। तन्तन्यते । तन्तनीति । जङ्गम्यते, जअङ्खमीति | रुकी “नश्चापदान्तस्य भलि: 
[५।४]] दृस्यनुस्वारस्य परस्वम्‌ । श्रसप्यपि स्वनिमितते फलदो अनुष्वारो मवतीदयुक्तम्‌ । तैन यंयम्यते । 
रर्ये इयनुश्वारः । अत्रापि दीप्रतिपेधाथं पूवान्तत्वम्‌ | ङ्ध्येति किम्‌ १ पारच्यते) अत इति किम्‌! 
तेतिम्यते | तपरकरणं किम्‌ १ श्राकारमूतपर्वस्य मा सूत्‌ । वामाम्यते । 

जपजभदहदशभन्जपशाम्‌ ॥५।२।१८९॥ जप जम दह दश मज्ज पश इत्येतेषां चस्य तुगागमो 
मवति यङ्पोः परतः । जन्जप्यते | जज्जपीति | जज्जभ्थते } जञ्जमीति। दन्दह्यते । दन्दहीति । ददश्यते |, 
देद्सौतिं । बम्मघ्यते } बम्मजीति। प्पश्यते। पमपशीति । पश इति सोत्र धुः} जपादिषु दंशिपयेनेषु 
“लुषसदचर' [२।१।२१] इत्यादिना यङ्‌ । न्यत्र क्रियासमभिहारे । दश इति सनिं शादय ङुप्यपि नखं 
मवतीति केचित्‌ । तदयुक्तम्‌ } पिकर्णानिदेशोष्यम्‌ ] यथा “परतदशनहः करणे त्रय्‌” [२।२।१६०] इति । 


चरफलोरूच्योडःः ॥५।२।१०८५॥ च फल इत्येतयोश्चस्य तुग्मवति यड्पोः उडश्च उकारषेशश्चर- 
फलः । चञ्चूर्यते । “हल्यभङच्छुरः'' [५।३।८६] इति दीवम्‌ । चज्चुरीति । पम्डुल्यते । पम्डुलीति । 
उदिति तपरकरणं किम्‌ १ चज्चृतिं। प्ुल्तीरयत्र “युः” [५।२।८२] एम्निृयथं दीत्वस्यापिद्ववदेप्‌ 


प्राप्नोति | नन्वेप इव दीव्वस्यापि तपरकरणात्‌ किन्न निवृत्तिः । अच्ोच्यते--यथा ““गेऽत उत्‌" [४।४।१०० 
इति तपरकरणे न दीत्वमरक्यं निवतयितुम्‌ श्रमङ्कुच्छुर इति प्रतिषेधारम्भात्तथाऽचापि । 


ति ॥५।२१८द्‌ तकारादौ चपरतः चरफलोरडः उकारादेशो मवति । देवनूरतिः । “'क्िचृक्तौखौ" 
[२।३।१५०] इति क्तिच्‌ । एवं चरणं वचूर्तिः । फख्नं स्तिः } प्रफुल्ता स्ता । यडपोश्चस्येति चानुत्तमान- 
मिहे यचनसामध्यात्‌ नामिसम्ब्यते | 

रीगरत्वतः ॥५।२।१८अ ऋतो गोश्चस्य' रीगागमों मवति यड । वरीवरघ्यते । नरीगृव्यते | यदि 
ऋटुड इति क्रियेत । सरसुज्यते इति न श्यात्‌ | ऋ मत दति तहिं कव्यम्‌ ] चिकीषेत इत्यत्र तु छताङ्घत- 
प्रसङ्ितवादतः ईभविष्यति । एवं सिद्धे तपरकरणं लाक्तणिकस्यापि रीगर्धम्‌ । तेन वरीरश्च्यते ] बरीग््यते | 
परी्च्छ्यते १ चेक्रीयते बेहीयते इत्यत्र कस्मान रीगिति चेत्‌ ; द्विखात्‌ । परेन रीडदेशे कते ऋकारा 
भावान्न भवति । 


प° ५पा० २ सू० १दद८-१६४ | पहाचृत्तिसष्ितम्‌ २३८५ 


रग्‌रेक चोपि ॥५।२।१८८} छतो गोश्चश्य यड्पि सगग्कि मवतः रीक्‌ च । नर्यं । नरि 
नतिं | नरीनर्ति | 


ऋतः ॥५।२।१८६॥ ऋकारान्तस्य गोयश्चस्तस्य यड्पि र्ग्रिको भवतः रीक्च | तपरकरणसामर्थ्याहता 
गुविशेष्यते । चकंतिं । चरिकति । चरीकतिं । जर्दतिं । जरिदतिं । जरीहर्ति ! “त्रदोऽट्‌° [५] २६५] इत्यत्रोनं 
चानुङ्ष्टमपि कचिदुत्तरानुवतते तेन रीक्‌ । तपरकरणं किम्‌ १ क्‌ ग | चाकर | जागर्ति | ननु च “रभिकौ 
॥ [५२] १८०७] इत्यनेनैव तृतयं सिद्धम्‌ । तत्रापि “क्वः” [५।२।९८६] इति तवरकरणमसि तेन चाक्र 
स्यादौ न मविप्यतीति चेत्‌ ; तत्र तपरकरणं लक्षणिकार्थमुक्तमिति किरयाव स्यात्‌ । 

घौ कच्यनक्खे सन्वत्‌ ॥५।२।१९०॥ कन्परे प्रिसञ्छके वशं यश्चलस्व सनीव कार्य भवति 
ग्रनक्खे । “सन्यतः [५।२।१७७ दृतीत्मुक्तम्‌ । कच्यपि तथा अचीकरत्‌ । ग्रपीपचत्‌ । “ओः पुयर्ष्ये"" 
[५।२।१७य] कच्यपि तथा ] श्रपीपठत्‌ | ग्रलीलवत्‌ । श्रजीजवत्‌ । वा कवत्यादीनां कच्यपरि तथा | 
ग्ररिखतरत्‌ । श्रसुखवत्‌ 1 ग्रिद्रवत्‌ । अदुद्रवत्‌ | ननु हला व्यवधानात्‌ कथं कच्परो पवणंः १ वचन 
प्रामाण्यादेकेन व्यवधानमाश्चितेम्‌ । घ्राविति किम्‌ १ ग्रततदत्‌ | ग्रवमासत्‌ | कचीति किम्‌ १ ग्रहं 
पपच । श्रनक्ख इति किम्‌ १ स्तनमाख्यत्‌ अतस्तनत्‌ । वनमाख्यत्‌ । श्रववनत्‌ । “णाविष्टन्छदः* [४।४।१४६] 
ति टृ्रद्धावः "तुरिष्टेमेयस्सु"' [४।४।१४४] “देः” [७1४।१४५| इति रिखम्‌ । इद कस्मान्‌ न भवति | 
अचकमतेति कल्विषरये । “वाऽगे' [२१।२७] दति शिडोऽनुतपत्तिपतते कचि कृते । श्ररोच्यते-नैवं ज्ञातव्यम्‌ | 
अकः खम्‌ शकलम्‌ | श्रक्ेनेति । फं तदं १ यक्‌ खं यस्मिन्निमित्तमूतै सोऽयमकखो न श्रक्खो श्रनक्खः 
स्मिन्‌ । पयुंदासवृ्या श्रननक्लनिमित्ते णो मध्यगते सन्वद्भाव इव्यदोप्रः | तथा श्रकः खं यदिमण्णिस्ामान्य 
अन्यस्य | न तु णौ णिलमकः खम्‌. । तेन वादितवन्तं प्रयोजितवान्‌ श्रवीवदत्‌ ] ननु ग्रजजागरदित्यत्र गकार- 
ऋकारे धिसञ्ज्ञामाभ्चितय प्राप्नोति सन्वद्धावः | वचनप्रामाप्याद्‌ व्यवधानेऽपि सन्वद्धाविन भवितव्यम्‌ । सवं 
त्रापीपचदित्यादायपि चस्यनान्त्थः धिना नासि । नायं दोपः। वचनप्रामाण्यादिदहैकवणंन व्यवधानमि्ं 
तेन पुनरव्यवधाने भवति न भवति च । तत्र त्वरः” [५1२।१६२ | ग्रादीनामिच्वापबाद्‌ाथमत्ववचनं ज्ञापकम्‌ | 
दल्तपातेन व्यवधाने भवति । अचिक्षणत्‌ | श्रवित्रजत्‌ इति । श्रज्छटट्सङ्गातेन व्यवधाने तु न भवति । ग्रमीमप- 
दित्यादौ “स्सनि मीमा" [५।२।१५५] इत्ये विधिः कस्मान्न मवति ! शिजन्तस्व प्रकृलन्तस्वात्‌ | 

घेदीः ॥५।९।१६१॥ चस्य षेदीरभवति घो कच्परेऽनक्ले । अचीकरत्‌ | श्रजीदसत्‌ । श्रवुनुधत्‌ | 
घेरिति किम्‌ १ अविव्रजत्‌ | घावित्येव | श्रध्यापिपत्‌ । "द्विलेऽचि' [१।१।५६ | णिखस्य खानिवद्‌भावात्‌ 
[४।३।२] इति द्वितीयश्येकाचो द्वित्वम्‌ । श्रत्र कच्परो धिवणों नास्ति । कचीत्येव । अहं पपच । यत्र सनव 
द्धावो नासि तत्र दीत्वमिह मा भूत्‌ । श्रचकमत | अनक्खं इत्येव । श्रचकथत्‌ | “आयतः” [५।२।१७०| 
यतः श्रादेरिति वर्ते तैनदिश्चस्य दीर्भवति । न द्वितीयसेकाचो यश्चसतस्येति । प्रोरु नवदिति । 

स्मदत्वरप्रथश्रद स्तस्पशोऽत्‌ ॥५।२।९६२॥ स्प द्‌, त्र प्रथ प्रद्‌ त खश इत्येतेषां चस्य अद्‌ 
देशो मवति कच्परे दयौ परतः । श्रसस्मसत्‌ ! अद्दरत्‌। अतरत्‌ । श्रपप्रथत्‌। श्रमम्रदत्‌। श्रतस्तरत्‌ | 
सपस्पशत्‌ । सन्वद्धावादिषे प्राप्तं वचनम्‌ । श्रदिति तपरकरणं पेर्द्विनिवृध्यर्थम्‌ | श्रददस्त्‌ | 

घा वेष्टिचेष्योः ॥५।२।१६२॥ वेष्ट चेष्ट इत्येतयोश्चस्य वां श्रद्भवति कचि परतः । अबवत्‌ | 
श्रविवेषत्‌ । श्रचचेष्टत्‌ । श्रचिचेषटत्‌ । इकारस्यानेनात्वम्‌ । 

ईस्व गणः ॥५।२।१६४६॥ गणयतेश्चस्य ईकारदेशो मवति श्रच्च कचि परतः । ग्रजीगणत्‌ । 
ग्रनगणत्‌ | श्रनक्ख इति प्रतिप्ेधात्‌ सन्वद्भावो नासि । तदथंमिदम्‌ । चकारोड्दनुकषरणाथः । 


इत्यभयनन्दिविरचितायां जेनेन्द्रमदाद्त्तो पञ्चमाध्यायस्य द्वितीयः पादः समाप्तः | 
४९ 
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[सं्वसय द्वे ॥५।२।१॥ परो गरि: ॥५।३।२॥ नित्यवीप्सयोः ॥५।२।३॥ परेन ॥५।३।४॥ 
उपर्यध्यधसः सामीप्ये ॥५।२।५॥ वाक्यदेवध्यस्यासूखासस्मतिकोपकुःत्सनमत्सनेषु ॥५।३।६॥ 
एकतो ववत्‌ ॥५।२।७॥ ऋवाे च ॥५।३)८\] 

ध कश्िदेवं प्रयुक्ते इत्यावाधः । प्रयोक्तव्या । ( १) 


यवदृत्तरे ॥५।३।९॥ उत्तरे दिले यस्येव कार्य भवति । वद्ेयति “प्रकारे गुशेक्तैः"" [५।३।१०] 
इति । पटपटुः । पटुपटवी । दालककाछिका । व्ातिदेशे “न ॒वुहस्कोडः” [४।३।१४६ | इति पुंवद्‌भाव- 
्रतितरेधः स्यात्‌ । यसे ठ ^ एुंवचजातीयदेशीये” [४।३।१५४] ' इति मवति । श्रधिकरेणाऽपयेतसिद्धम्‌ । 
उत्तरग्रहणं शापकार्थत्‌ | श्रयमधिकारः। “एको क्वत्‌" [५।३।७] इत्यादिलद्णं चाधिकारश्व । तैन 
एप तवाञ्जछिरेष तवाज्जल्िः । अरौ दर्शनीया ग्रहने दशंनीया । आधिक्वेऽगि द्विरुक्तम्‌ | “स्वार्थ्बधार्यः 
माणऽनेकरिमन्‌ र भवतः” [ वा० 1 श्रसमास्ुवरणादिह मद्भ्यां मारं माप देहि । त्र द्वावेव मारौ दीयेत 
तन स्वं प्राः तेन वीप्सा नास्ि। श्रवधार्यमाण इति किम्‌ १ दृ भवद्भ्यां माषकं दहि । “पूर 
प्रथमयोरतिशये द्र भवतः” [ व° | पूवं पूव पुष्यन्ति । प्रथमं प्रथमं प्रच्यते | कत्याधकारद्यदा नद्लव 
तदाऽतिशायिकः । पूवतरं पुष्यन्ति । प्रथमतरं पच्यन्ते | (समसम््रघारणयां किम श्रारपे द॒ मवत 
[ वा० ]} उमाविमावाट्ौ कतराकतराऽनयोस्तयोसदयता । कतमा कतमाऽनयोरादयता । कीदशी कीटशी 
अनयोरादट्यता । केतरः केतयेऽनगरोर्विभवः । “कर्मव्यतिहारे सवनाम्नो द्विलवं सदच्व ब्रहुल्षम्‌"' [ वा° | 
तन वेधिकारह्लभ्यते । ऋऋवयकते पू्वपदस्यन्यशन्दस्य सुरेव । सवद्मवि च मिभृतश्यदिस्वं परशब्दस्य 
सुट्‌ । ग्रन्योन्यमिमे ग्रामा भोजयन्ति । भन्योन्यध्य भोजयन्ति । पूत्राहीति गम्यते । एवमितरेतरेप्राम्‌ | 
इतरेतरस्य । परस्परं परस्परस्य भोजयन्ति | “ख्ीनपुंसकयोर्विभक्त्या वाऽम्मावो दोस्त [ वा० ] श्रन्योन्यं 
नार्यो भोजयतः । शन्योन्यां या | श्रन्योन्यं कुले मोअयतः । श्रन्योन्यं वा । अन्योन्यं नारौ भोजयन्ति | 
श्रनयोन्थां बा । अन्योन्यं वा कुखनि भोजयन्ति | श्न्योन्यं वा । इ्यादि सिद्धम्‌ । 


प्रकारे गु शेके: ॥५।३।१०॥ प्रकरे वतंमानल्य गुणोक्घद्रं मवतः | प्रकारः सादश्यमिदं ग्यते 
उच्यते इ्यु्तिरभिधेयं वश्व । गुण उक्तिरमिधेयोऽस्येति गणोक्तः, तस्य द्वित्वम्‌ । पटपट । परिडत 
परिडतः | पटुपदवी | पर्डितपरिडिता । उत्तरसूत्रे वाग्रहणमिह सिंहावलोकनेन सम्बध्यते । तेन जातीयोऽपि 
मति । पटुजातीयः । मृदुजातीयः । द्ितजातीययो्विषेयामेदे मृदुमदुजातीय इयनिष्ट स्यात्‌ ! प्रकार 
इति किम्‌ १ शस्को गुणः । श्रग्निमाणवकः । गोवादीकः । सद¶ शवचनो यः प्रकारे वते तस्य द्विवम्‌ | 


दमयं तूपमानासर्व्रष्ययचनः | 


कण 


प्रियसुखयोर्वाऽश्न््धे ॥५।३।११॥ प्रिय सुख इ्येतयोखृच्छे, वा द्रे भवतः । प्रियप्रियेण ददाति | 
प्रियेण ददाति । युखदखेनाधीते । सुखेनाधीते जैनेन्धम्‌ । श्रप्रयपेनेर्थः | शङृच्छ, इति भिम्‌ ? प्रियः 
पुत्रः । सखो स्थः । प्रीणातीति परियः | सुखयतीति सुखः 


यथास्वे यथायथम्‌ ॥५।३।१२॥ यथायथमिति निपाल्यते यथावेऽथं । स्व ञाता यथायथम्‌ | यथा- 
स्वमावं यथाऽमीयं चेतयथः | यथाशब्दस्य द्ित्वमम्भावश्चान्ते निपत्यते । यो यश्रात्मा योय श्रास्मीयो 
वा यथास्वम्‌ । “यावचथा' [१।३।६] इतिं वीप्तायां हसः । च्चिसंशकं वा यथायथमिति शब्दान्तमस्मिनर्थं 
सरुवेनान्वास्यातम्‌ । । | 


१ .प्रतिषु [ ] कोष्कान्तगंतानां सूत्राणां वृत्तखुटिता 1 सूत्राणि तु जैमेन्धपजचाध्यायीमनु- 
सूप्यात्र निर्दिष्टानि ! | ॥ 
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न्दं रहस्यादो ॥५।३।१३॥ द्रन्रमिति निपाते रस्यादावरथे ] दि ग्रो इत्यस्य दिले सुपि 
र्वीत्तप्पदयोरिकारस्याम्भावोऽतवं च निपाते रद्यप्रकारेऽथं रहस्याभिधनि । दनं मन्त्रयते । दन्द मन्त्रयेते | 
ढौ द्रो रसि मन्त्रपेते इवर्थः । मर्थदावचनाघ्रयो विप्वेनाश्रीयनते। मर्याद्ययाम्‌ त्रासप्तमनशकादधोऽधो 
रनर नरकपय्लानि हीनानि द्युक्रमणं मेदः पृथक्स्यानम्‌) तत्र द्रन्रं व्यक्रान्ताः । द्विवर्गसम्बन्धेन 
भिन्ना ह्यः । यज्ञपाव्रप्रयोगे, दन्द यज्ञपात्राणि प्रयुनवित } ग्रथिव्यक्तौ, दनद नारदपर्वतौ | दन्द 
सूवाचन््मसो । विधिव्राहणौ द्र्धम्‌ । ध्वा वीप्सायां इन्द्रः" वीप्सायां द्रं द्रौ द्रौ | वृत्तिविदेपे 
“चाथ इन्दः" [१३६२] श्रन्यत्रापि दृश्यते । द्वन्रानि सहे । द्वन्ध युद्धं कृतम्‌ ! अतएव च रद्शय- 
मयादावचनब्युक्रमणयकपात्रप्रयोगामिव्यकितरूपं परिगणनं न इतम्‌ । 

पद्‌स्य ॥५।३।१५॥ पदस्येययमधिकारो वेदितव्य श्रा शाष्परिसमातेः | व्यति “नखं श्रदन्त- 
स्याकौ” [५।३।३०] इति! राजभ्याम्‌ । राजभिः । तथा “स्फान्तस्य खम्‌” [५।२।४१] इति पतन्‌ । 
यजन्‌ | ग्रत्राथवशायदस्येयवयवे ता द्रष्य | पदस्येति किम्‌ १ र्ते) ज्ञः | भरंहया नपुंरकलिद्घा 
पटूमं्ञा वाध्यते 


(क 


पद्‌ादपाद्रादीौ ॥५।३।१५॥ पदादिति अ्रपादादाविति च एतदद्वितथमधिङ्घतं वेदितव्यं प्रागसिद्धाधि 
कारात्‌ | पद्यति “वहोवैस्नसौ" [५३1४७] इति । प्राम वरो दौवतै | नगरं नी दीयते | पटादिति किम्‌! 


[क 


युष्मभ्यं ग्रामो दीयते | अपाधादाबिति किम्‌ ! 


शान्तिनाथो जिनः सोऽतु युप्माकमधशान्तये | 

येन॒ संसारताभीतिरस्माकमिह नाशिता | 
चुष्मदस्मदोऽविपतास्थस्य वानावौ ॥५।३।१६॥ पदाससयोखदादौ वर्व॑मानयेर्ुःमदस्मदिचयेतः 
योयृदयतमु खितयोर्ाम्नो इतयेतावद्रेशो भवतः । युष्मदस्मदिति इतरेतययोगलकणो दन्धः । श्रोसः साने 
उस्छृतः सोत्रतवानिदंशस्य । पदस्य सर्वस्येति च वर्ततै | यदि वा पदस्येति खानलक्षराऽत्र ता सम्पद्रते, सवस्य 
पदस्य थाने श्रदेशः । एकवहोयदेशान्तरं व्यति । श्रतो दि विषमे विधिः । ज्ञानं वां दीयते | शीलं नौ दीयते | 
लानं वां रतु ! शीट नौ रदत । क्ञानं वां स्वम्‌। शीट नो स्वम्‌ | श्रत्रिपताखस्येति किम्‌ ? दानं युवाभ्यां कृतम्‌ | 
स्थग्रहणं किम्‌ ? श्रयमारविमक्यां यथा स्यात्‌ | इहं मां भूत्‌ । इति युष्पदुपाध्यायः । पदर्विधिसयम्‌ । त्रसामथ्यं 
न मवति 1 आवाभ्यां माव्यते ज्ञानम्‌| युवाभ्यां दीयतै दानमिति त्रथेह सामर्थथंऽपि कस्मान्न मवति ! 
ओदनं पच तव भविष्यति मम॒मविष्यतीति। “समाने वाक्ये युष्मदस्मदादरेशविधिरिष्यते” । इह ठ ओदनं 
पचेध्येकं वक्यं तव मविष्यतीति द्वितीयं वाक्यम्‌] श्रवश्यं समानवाक्याधिकार एष्टव्यः । शालीनां ते श्रीदं 


द्दातीयत्नापि यथा स्यात्‌ । श्रन्यथा शालीनामित्य्य ते इत्यनेन सामध्यांमावान्न स्यात्‌ | 

वहोर्वस्नसौ ॥५।२।१७॥ बहन्तयेोयु्दस्मदोर्वसनष॒ इ्येतावदेशौ भवतस्तस्वेव विभक्तीषु । 
ज्ञानं वो दीयते शीट नो दीयते) ज्ञानं गे र्चतु। शीलं नो स्दठ। शानंवः स्वम्‌ | शीरं नःस्वम्‌। 

एकस्य ते मे ॥५।३।१८॥ एकान्तयोर्ुषमदस्मदोस्ते मे इत्येतावादेशौ भवतः । एकं इति त्यः | 

“त्रे यस्मात्स तदादेग्रहणम” [प०] । ज्ञानं ते दीयते । शौलं मे दीयते । इपो व्यति । चानं ते स्वम्‌ | 
रील मे खम्‌। 

स्वामाविपः ॥५।२।१६॥ एकस्येति वदते । इतेकान्तयोयुंष्मदस्मदोस्वा मा इत्येतावदेशो भवतः 
ञानं चा क्षद्‌  शीटं मा रक्षतु । 

न चवाहाऽहैवयोगे ॥५।३।२०॥ च धा इ श्रह एव शृत्येतेयोगे धुषदस्मदो्ाम्नावादयो न॒मबन्ति ¦ 
ज्ञानं दभ्यं मह्यं च दीयते । यु बाभ्यां आवाभ्यां च दीयते । युष्मभ्यं श्रस्मभ्यं च दीयते । ज्ञानं त्रां मां च रह । 


(~ जेनेन्द्र-व्याकरसम्‌ [ ० ५पा० द सू० २१-२७ 


युवां आवां च रक्षतु । युष्मान्‌ अर्माश्च स्कतु । ज्ञनं तव च स्वम्‌ । जानं मम च स्वम्‌} युवयोः आवयोश्च खम्‌ । 
युष्माकं अस्माकं च स्वम्‌] ज्ञानं तम्य मह्य वा दीयते । ज्ञानं ठभ्यं महयं ह॒ दीयते । शानं ठभ्यं मह्यम 


दीयते | ज्ञानं तम्यं मह्यमेव दीयते | इव्यादि योग्यम्‌ } योग इति किम्‌ ? ज्ञानं चमे ष्वम्‌ } नात्र चाद्विमियुष्मद्‌ 
स्मदो्ंगः । किन्तहिं ? ज्ञानस्य | 


दश्यधैश्िन्तायाम्‌ ॥५।२।२१॥ चिन्तायां वत्त मनिदश्यध्ुमि्ौगे युप्द्स्मदोवाम्नाव।द्यो न 
मवन्ति । श्रच् साकषालोगे तुत्त योगे च प्रतिपेधः । ज्ञानं तुभ्यं दीयमानं समीक्यागतो जनः । ज्ञानं महूयं दीय्‌- 
माने समीद्यागतः । साचाव्रोगे आमस्वां समीदयागतः । ग्रामो मां समीद्यागतः । ज्ञानं तव स्वं समीदयागतः | 
शीट मम स्वं समीद्यागतः। सन्दश्य संचिन्य निरूप्येति यावत्‌ | दृष्यरथरिति किम्‌ १ आमसूवा मन्यते | 
असि चिन्ता मन्‌ पर्वं 4 दृश्यैः । चिन्तायामिति करिम्‌ १ म्रामस्वा पश्यति | ग्रत्र चननुदंने हशिवंतंते | 
तेन न प्रतिषेधः । 


वाऽनन्वादेदो ॥५।३।२२॥ युप्मदस्मदोकाम्नावादयो वा॒मवन्ति मनन्वादेशे | ग्रादेशः कथनम्‌ | 
ग्रन्वादेशोऽनकथनम्‌ । नान्वदिशोऽनन्वादेशः । तत्र विकल्पोऽन्वादेशे नित्यो विधिः| ज्ञानं ते दीयते । ज्ञानं 
नभ्यं दीयते । ज्ञानं मे दीचते ] ज्ञानं महयं दीयते । इत्यादि योभ्यम्‌ । श्रनन्वादेश इति किम्‌. १ अथो ज्ञानं ते 
दीयते | अथो ज्ञानं मे दीयते पूयं करिञिदादिश्य द्दमादि श्यते इत्यन्वदेशोऽयम्‌ | 


सपूर्वाया वायाः ॥५।२।२३॥ विग्रमानपूर्ाद्‌ वान्ताप्पस्योयुप्मदस्मदो्वा वाम्नावाद्यो भवन्त | 
छ्रनन्वादेशे सामान्येन सिद्धम्‌ | अन्वदेशार्थमिदम्‌ । अथो आचार्येण ज्ञानं ते दीयते । अथो आचायण ज्ञानं 
तुभ्यं दीयते | इष्यादि । 


ध्यमसद्‌ बत्‌ ॥५।३।२७॥ बेध्यान्तं पदमसद्वद्‌ भवति | बोध्यमिति रम्बोधनलदणाया वाया 
ग्ररणएम्‌ । असद्वद्मावे प्रयोजनम्‌ । बोध्यान्तासरोरयष्मदस्मदोरदेशनिषत्तिः | देवदत्त तुभ्यं दीयते | देवदत्त 
मह्यं दते | दरयद नेयम्‌ } इहं च देवदत्त ज्ञानं तै | . देवदत्त ज्ञानं मे | “सपूवीया चायाः'' [*२।२३ |] 
द्ःयत्वादेशे विकल्पो न भवति | यत्कर्णं श्वश्रव्यनिव्रच्य्थं कार्यं प्रत्य्‌ भवति | 


सेकाथें वोध्ये सामान्यवचनम्‌ ॥५।३।२५॥ एकाथ बोध्यन्ते परतः सामान्यवचनं बोध्यान्तं नाद्‌ 

मेति किन्तु सद्रदेव मवति एकार्थः विद्ेपश्क्षणो यस्य तदिदमेकाथं विशेषव्चनमित्यथः } कथं ज्ञायते ! 

सामान्यवचनम्‌ इति निदं शात्‌ । परस्य विशेपवचनत्वमपेद्य सामान्यवचनव्वं भवति । त्रिय श्रे शिक ते धमों 

दीयते ! क्रिय भे णिक त्वाऽदनूर्ततु । देरव ्रेशिक ते धमो वर्धताम्‌ । एकाथ इति किम्‌ १ चत्निय ब्राह्मण 

युवाभ्यां धर्मा दीयते । बोध्य इति किम्‌ १ देत्रिय धनवान्‌ मे ववं देदि। पूर्व॑स्य सते “सपूर्वाया वायाः" 
[५1३।२३] इत्येष परिधिः प्रसव्येत । सामान्यधचनमिति किम्‌ १ श्रे णिक दूत्रिय तुभ्यं धम दीयत | 


चा विश्षेषवचने बह ॥५।२३।२६॥ विशेषवचने बोध्ये वहन्ते परतः सामान्यवचनं बा॒बोध्यान्तमसद 
भवति । देवाः शरण्या वो दीयते । देवः शरण्या युष्मभ्यं दीयते । “नेका बोध्ये सामान्यवचनम्‌ 
[५।३।२५] इत्यस्यायं विकल्पः । सामान्यवचनमित्यनुवृत्तेः परस्य विदोप्रवचनमनुक्तं सिद्धम्‌ । त्तं 
स्पष्ट्मु्तराथ च । 


पूवं्ासिद्धम्‌ ॥५।२।२७॥ पूवं इति श्रसिद्धमिति च एतदधिकृतं वेदितव्यम्‌ आ शाखपरिसमाप्तेः 
येयं चतुरष्यायी साधद्धिपादाऽतिक्रन्ता तद्यामयं साधद्धिपादोऽसिद्धो भवति । इत उत्तरं च उत्तरोत्तरो योगः 
पूर्वत्र पूथत्रासिद्धो भवति । मसिद्धवद्भवति । शाघ्लासिद्धत्वेन -तदाश्रयं कर्य न मवतीत्यधैः | अस्मा 
उद्धरति सिद्धा अवर | ग्रसा ग्रादियः। “ग्योः खम्‌” [५] इत्यस्य यवखराल्लस्याऽसिद्धतवात्‌ “श्रादेपु"' 
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(४।३।७५] “स्वेऽको दीः [४।३।८८] इति च न मवति । श्रमुष्ने । ग्रषुप्मात्‌ । श्रुप्मिन्‌ । उखशाल्रश्य- 
सिद्धत्वाहसमायादयो मवन्ति। 

शुष्किका यन्‌ सुशर्माणः क्षामिमनोजिढत्‌ सगः | 

पक्वमाशीःपु गोलिर्मान्‌ कुवन्ति पिपदीः सुसुत्‌ ॥ 


शष्किकेति शपि परेः स्वो" [५।२1६७] इति कदेशः । यप्‌ । कुसा कः | पुनप्यप्‌ । 
"केऽणः" [५।२।१२१५] प्रः | कतवस्याधिद्धत्वात्‌ 'वातयेऽधोयेकात्‌” [५] २।५१] इति विकल्पो न मवति | 
“श्यस्थे क्यापी" [५।२।५०] इति निव्यमितम्‌ । यृन्निति स्फान्तखध्यासिद्धत्ान्मरृदन्तनखं न भवति | सुशर्मा 
इति णस्यासिद्धत्वात्‌ नोडः प्रेऽको [४।४।६] इति दीत्वम्‌ । कौ जै से क्ये क्तः। श्वे मः" 
[५।३।९८] इति मतम्‌ । दामोऽस्यासीति दामी । शोऽस्यास्तीति च्चामिपान्‌ | मत्व्यासिद्धत्वात्‌ “ममोड म्यो 
मतोरवोऽयवादेः'' [५।३।३१] दति मनोव॑त्वं॑ न भवति । उदमाख्यत्‌ णिचि लुडि कचि च कृते “रचः” 
[७।३।२] इति द्वितीयस्यैकाचो द्वि ते कततव्ये टत्वादेरसिद्धतवात्‌ हतिकारयोष्धिवम्‌ । “हलोऽनादेः” [५ २।१६१] इति 
तखम्‌ । हकारस्य च॒त्वम्‌ । श्रोजिदत्‌ । ननु सौ च यष्टिं तस्य खानिबद्धावादद्धिस्व्यते । श्रनक्ल इति प्रतिपेधात्‌ 
सनीत्यं नास्ति । तत श्रोजटत्‌ इति भवितव्यमिति केचित्‌ ! तदयुक्तम्‌ } णौ कृतं खानिवद्‌ मवति! न च च्लि सौ 
कृतम्‌ । किन्त्हीए । ततो “द्विलेऽचि'" [१।१।५६] इति सानिवबद्धावात्‌ सणे्रत्वम्‌ । ननु च "'ूकत्रासिद्धीयमः- 
दिखे इति वद्धयति । तक्तथमसिद्ध तं टत्वादेः | न | “सवस्य ढे" [५1३14 | इत्येतद्‌द्धिलं तत्र गृरहूयते | तेन गलौ 
गलन इति लत्वं सिद्धम्‌ । सुगीरिति विशजनीयप्यासिद्र त्वात्‌ “इको दी बोदडः'' [५।३।८५] इति दीलम्‌ | पक्षमिति 
वतस्यासिद्धत्वात्‌ भलि चोः कुखम्‌ । श्राशौीःष्विति रश्च सुपि [५।२।२४] इति सखस्यासिद्ध्वात्‌ “रको दी 
वोरडः' [५।३।८५ | इति दीत्वम्‌ | गोलिरएमान्‌ इति दववस्यासिद्ध खात्‌ “सयः” [५।३।३१] इति वलं न मवति | 
कुर्वन्ति इव्यनुस्वासरस्वस्यासिद्धत्वारुएत्यं नास्ति । पिपटीरिति प्रतस्यासिद्धखाद्विवम्‌ ““परेऽचः पूवविधो 
[१1१1७] इति श्रतः खस्य स्थानिवद्भाव इति चेत्‌ ; नः पू वंत्रासिद्धः न स्थानिवत्‌ इति | सुधृति 
जश्त्वस्यासिद्धत्वात्‌ भप्रन्तघ्य वश्यो भमष्भावः|। बृद्षो हसतीति रेरसिद्रतवेऽपयुत्वं वचनाद्‌ मवति | 
द्रपवादृ्य परस्यापि क्चनप्रामारयान्नासिद्धत्वम्‌ । वृद इति जश्वापवादो रितम्‌ । दोग्धा इति दत्वापवादो 
घत्वम्‌ । काष्ठतडिति ्कान्तलापवादः स्फादिखम्‌ । येऽ कानिदंशास्तानिर्द॑शा ईम्नर्दैशाश्च ^रत्सः" 
[५।६।४२] । ^“स्फान्तस्य खम्‌” [१३४१] भलो भलि" [५)३।४४]| इव्यादयस्तेषाम्‌ 'दपकेत्यन्यवाये 
पूर्वपरयोः" [१।१।६०] ““तास्थाने* [१।१।४६] इति च निवमे कतम्ये नासिद्धवम्‌ । “कायकां 
संक्ञापरिभाषम्‌ [ प० ] इति पूर्वं नास्ति । इह विसोय्यम्‌ श्रवगोर्यम्‌ इतयेपं बाधित्वा परेन 
“हल्यभकुुरः' [५।३।८६] इति दीतवं नास्ति । “वत्रासिद्धं नास्ति सपद्धोऽसादुत्तस्यः” | विशेषवचन इति 
वर्ते । विशेषे इदमसपिद्धम्‌ । तेन क्वचदिष्टे विष्ये सिद्धं मवति। देशः प्रघ्येदविधिषु सिद्धः । 
ञन्यथां व्रक्णः दृक्णवान्‌ इति भीति प्रतं स्यात्‌ । क्षीबेण तरति चीविकः। द्रयञ्लचणष्ठो न 
सयात्‌ । क्षीब इति वलादिव्ादिट्‌ स्यात्‌ । छे ठकि पविधिः सिद्धः श्र्नाद इ छत्रम्‌ । पटा३ 
उ शत्रम्‌ | ते किम्‌ १ अभ्निचीरेत्‌ | चस्य अश्त्वचतमेततुकोः सिद्धम्‌ । बभणतुः } बभणुः | 
श्रदिशश्यासिद्रतादेतवं प्राप्नोति । उचिच्छिपतीति चदिशस्यासिद्धत्वच्छे ठक प्राप्नोति । यद्वित परस्वचव 
सिद्धम्‌ । सय्यतः । संब्वत्सरः । यत्लोकम्‌ | तत्लोकम्‌ । यर इति द्विव न स्यात्‌ । “सवस्य दव ”” [५1३19 इति 
विते धत्यादयः सिद्धाः 1 द्रोग्धा द्रोग्धा । द्रोह द्रोदा | गरेगरः | गगल इ्यादि । षत्वादीनामसिद्धत्ात्‌ | 
प्रावि पश्च्धिकस्पे सति रूपवेषम्यं प्यात्‌। गरोगल इति | 

नखं सुष्विधिङ्कन्त्‌ कि ॥५।३।२८॥ सुपः खाने विधिं सुपि च विधिं कृति विहितं च तुक प्रति 
नखमसिद्धं मवति ! विधीयते इति विधिः कायम्‌ } एेस्भावदीप्वादिः | र्पो विधिः सुन्विधिः एको विग्रहः युवा- 
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श्रयो विधिरियर्थः। $तस्तक्‌. कृत्तुक्‌ । कदाश्रयो हि तुक्‌ कृतस्तुगच्यते। राजभ्याम्‌ | राजमिः । “सुपि 
[१२।६७] इति दलम्‌ । “भिसोऽत देस्‌" [५१।८] इति च न मवति । ब्रव्रहभ्याम्‌ । वृत्रहभिः | “पिति 
कति तुक्‌" [४।३।५६] इति तृद्न मवति । छतीति किम्‌ ? बत्रहच्छ्रम्‌ । छे ठगयम्‌) ^सिद्धं सत्यारम्भो 
निवमार्थः" {प०]। एतयोरेव नलमसिद्ध नान्यत्र । हृस्यश्चम्‌ । राजीयति । सजल । इत्तुकीति न कत्त व्यम्‌ | 
“सन्निपातलक्तणो विधिरनिमित्त' तद्विघातस्य" [प०] इति तुन भविष्यति । तत्‌ क्रियते लापकाथंम्‌ । “अवयव- 
नाशिनामतः खं न भवति” इति ¦ श्रन्यथा तुकः प्राप्तिरत्र नासि) नखेप्तः खे च कृते प्रान्तत्वाभावात्‌ । एवं 
च सुपेति सिद्धम्‌ । अय्‌ वय पथ गतौ ! पवतेर्मनि कृते “वशि [५] १।११४] दतीदि प्रतिषिद्धं “वलि भ्योः खमू” 
[४।३।५५] इति ये कृतेऽतः खं न मवति । भिं च सन्निपातपरिमप्राश्रयणे उत्रहच्छ्रमिति दुग्न स्यत्‌ 
ग्रथ ^त्रसिद्ध' बहिश्गमन्तङग' [१०] इव्येव सिद्धं इत कीति व्यर्थम्‌ । श्रनियेषा परिमाप्रा | तैन एषा द इति 
सिद्धम्‌ । अराऽन्तरङ्धे गपि कर्तव्ये वदिरदधतयदायलं सिद्धम्‌ । पञ्च नायं द्यत्र मृदवथायामिस्संजञा । 
एकया च संज्ञया श्रनेकं कार्य क्रियते इति डीप्रतितिधो जरशसोः “उवरिलः'' [५।१।१६] उपि कृते यपः प्रातति- 
नास्यलिङ्गवासदा्थस्य । तैनेत्ंज्ञाविधौ नखमसिद्धं न कर्तव्यम्‌ | 


नमु राविधो ॥५।३।२६॥ ममावो नासिद्ध: सिद्ध एव यविधौ कर्तव्ये । य इत्येतस्य धाने य इषयेत- 
समश्च य विभिः स याविधिरुच्यते | मना । अदस्‌ य इति सिते व्यदा्वे ““दादुदो मोऽदसोऽसेः"' [५१३८] 
इति उत्वे मते च इते मुमावयाऽसिद्रवात्‌ “श्रा नाऽख्िय्ाम्‌” [५।२।११३] इति सुलदणे नाभषो न 
स्यात्‌ । सिढलराद्‌ मरति | नामविऽपि कृते मुभवरस्यासिद्धत्वात्‌ । “यज्यतो दीः" [५।२।६६] “सुपि” 
[५२)८०] दति दीं प्राप्नोति । तच्च न मवति | याविधाषिति किम्‌ १ इह भुना नपि “सुपीकोऽचि'' 
[५।१।५२] इगभावान्तुम्न भवति । नेति योगविभागादिषट सिद्धिः । तेन “हलः” [४।४।२३] इति नखे 
र्मे द्योः फषंज्ञ माभि स्फादिसखं सिद्धम्‌ । मनः| मग्नवानिति। “टः प्राप्तौ श्चुत्वं सिद्धम्‌" । 
गरट्‌ शच्योतति । श्ररतीत्य। जश्त्वं डकारः । सकारश्चुखस्यासिद्ध वात्‌ । ““इनाद्‌ धुट्‌ सोऽश्वः" [५।४।१२| 
हति धुडध्याम्‌ । श्व्योततिः रकारादिः पथ्यते | तथा “श्चहो नखे कतव्य रिरेफौ सिद्धो" । श्रहेभ्यम्‌ | 
ग्रहोभिः । श्रगच्छति । मृदन्तनखं स्यात्‌ । नखं इति विगरोषणादन्यत्रासिद्धलम्‌ । दीषादयस्तत्रेति “नोडः” 
[४।४।५] “चेऽ [४।४।६] इति दीत्वम्‌ । श्रहन्‌ । “रोऽसुपि” [५।३।७८] इति वचनं किविप्रये साव 
काशम्‌ | ३ दीघोेऽत्रति | दे ग्रहः । 


नखं मृदन्तस्याकौ ।५।२।३०॥। मृदन्तश्य नस्य खं भव्यो परतः । पदस्येति वरते । किविते 
स्वादौ पदस्य योऽवयवो मदन्तस्तस्य नस्य खं मवतीत्यथंः । राजभ्याम्‌ । रजमिः । राजम्‌ | रजता । राजतरः। 
राजतमः | मृदं विम्‌ १ जिनेन््रान्‌ बन्देरन्‌ । श्रि पदस्य नकारोऽन्तश्च न व॒ मृदः | किन्तु विमक्तयाः | 
अन्तस्येति किम्‌ १ नयभ्याम्‌ | वनाभ्याम्‌ | श्रयं पदस्यावयगो नकाय न तु मृदन्तः । पदस्येति किम्‌ १ राजनैौ | 
राजानः । रक्ञे | अस्ति मदन्तो नकायो न ठु पदसंज्ञकस्य । श्रकाविति किम्‌ १ है राजम्‌ | श्रकावितीपद्थं नन्‌ | तेन 
“नपुसके वा प्रतिषेधः” । हे चमन्‌ । है चर्मेति | श्रकाविति नखयप्रतिपेधक्चनं ज्ञापकम्‌ । वयसे त्याश्रयन्याये- 
न कृदुधृन्नियमान्मृसंजञ न॒ निवतते । मसंज्ञा च न भवति । तेन रजेत्यत्र रङ्गः पुरषो राजपुरुष द्यत्र च 
नखं सिद्धम्‌ । “श्नोऽखमम्बस्फात्‌ः' [४।४।१२२] इति भकायं च न मवति । हे ज्ृन्दारक इत्यादौ 
क्यन्तयोरनमिधानाय्र ससमुदायात्किः | तत उत्तयदे नखं न वक्तव्यम्‌ | | 


ममोडा म्यो मतोर्वोऽयवाद्‌; ॥५।६।३९॥ मकारन्तात्‌ श्रवरणन्तात्‌ मकारोडः श्रव खे भयन्ताच्च 
यवादिवजितात्‌ उत्तरस्य मतोवकारदिशो मवति ¦ सदौ हि मवुविहितस्ततः “परस्यादेः [१।१।५१] इति 
वत्वम्‌ । नुम्बान्‌ । गुणवान्‌ । वि्यात्रान्‌ ! मोडः । शमीवान्‌ | दाडिपीवान्‌ । यशस्वान्‌ । भास्वान्‌ । मयः । मद 
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पवान्‌ । तडित्वान्‌ । उदश्वित्वान्‌ । “मव्वर्थं स्तो [१।२।१०८] इति मषंक्ञ । ममोड्ञ्चय इति किम्‌ ? 
श्रग्निमान्‌ | अय्वादेरिति मिम्‌ १ यवमान्‌ । ऊर्भिमान्‌ । भूमिमान्‌ । एमिमान्‌ मोड इति! कुन्ान्‌ | 
गरत्मान्‌ । दरित्मान्‌ | भय इति । रशिखिमान्‌। द्ठुमती | द्रमती। मधमा्राम शिरिः। शखः 
(५।३।३२] इति प्राप्तः प्रत्रेधः | ग्र्रितिगशोऽयम्‌ | वरमत इदं नाम॑तमिति विड आकारः ¦ तैन वला- 


भावः । पदरावयवस्य वत्वम्‌ । ततः शीलवतः शील्यद्‌भ्य इति च सिद्धम्‌ । 


(3 ५२ + (क (५ (५ [4 [१ भ ज ४ । 
ख ॥५।२।२२॥ घुविष्ये च मतो भवति} कपीवती | च्रुपीवती ! सुनीदती ) “नां मतुः" 
[२।२।६५] इति चातुर्थिको मतुः ! “मतौ बहवच्छरादेरनजिरादेः [४।३।२२२] इति दत्वम्‌ । ्रासन्दीवान्नाम 
ग्रामः । श्रासिन्दीवददिख्लम्‌ | श्रासनपयाय श्रासन्दीशन्धोऽस्ति । तदटतम--ओोदम्बरी रान्न आसनी भवति । 


च्मरवद एटीवच्चक्रीवत्कच्तीवद्र मण्वत्‌ ॥५।३)३३॥ चमणत्‌ अष्ठीवत्‌ चक्रीवत्‌ कक्षीवत्‌ 
रुमण्वत्‌ इत्येते शब्दा निपालन्ते लुविपे । चर्मणः परस्य मतोनु इडागमो निपात्यते मृदन्तनखम्‌ । “रद्‌ ुप्वाज 
व्यवाये" [५।४८६] इति र्तम्‌ | च्मरती नदी । चपवतीध्यन्यत्र } अश्थनो ष्ट्री भावो व्व च निपात्यते 
्रष्ठीवानिति कयैकरेशषं्ञा । श्रसिमानियन्यत्र । चक्रस्य ईतम्‌ | चक्रवान्‌ । चक्रवानिधन्यत्र । कद्याय 
जिनिपप्यः | “हलः” [शर] इति दत्वम्‌ । ककीवान्‌ । कद्यावानिव्यन्यत्र | लवणस्य दमण्मावो निपा 
स्यते | रसरएवान्नाम पवतः । लवणवानित्यन्यत्र | रमन्‌ इति शब्दान्तरं वा मतोनु उश निपातनम्‌ | 

उदन्वानुदधौ ॥५।६।२७॥ उदन्वानीति निपाल्ते । उदकस्य उदन्मावो मतौ निपत्यते | चत्र 
प्रयोगो दृश्यते! उदन्वानुदधिः । उदन्वानाश्रमः | श्रयं तु विशेषः| यदा उदकम्यास्तीति उदकसम्वन्धमात्र- 
विप्रता तद्‌ उदकथान्‌ धटः | यदा तु उदर्कं धेयमस्मिननसि तदा उदन्वान्‌ घट इति | 


> (५ 


राजन्वान्‌ सौराज्ये ॥५।२।३५॥ राजन्वानिति निपाव्यते सोरष्ये ग्ये | राजाऽस्मि्नस्ि प्रंसाया- 
मथ मतुसतस्येदननिपात्यते | राजन्वन्देशः | राजन्ती परथिवी सुशज्ञो मावः सौराज्यम्‌ । दोभनेन रज्ञा 
सम्बन्धसतदमावे राजवान्‌ इति भवति । 


कृपो ते लोऽ्डरपादेः ॥५।३।२६॥ छेषं रेफस्य लकारप्रेयो मवति कृपादीन्‌ वजविला । र इति 
एपि कृते यः केवह रेफः व्ैकदेशा वर्णप्रहणेन ग््न्ते इति यश्च करकारस्थः तयोरह सामन्येन रहरणम्‌ | 
कमा | कलिपप्यते | कस्पस्यति । ग्लपतः । स्तवान्‌ । “लुटि च क्लपः” [१२८8 | इत्यादि च ज्ञापकम्‌ ऋका- 
रखस्यापि सस्य दश्रतिर्मवतीति } श्रह्कपादेरिति किम्‌ १ इपा । भिदादित्यदड्‌ | पणः । कपर यादय ग्रौर- 
दिकाः ¦ येतु प्रतिषेधं नारभन्ते क्रपेः कृतजित्वस्य लाध्षणिकवादग्रहणसमिति तेषा यलनगोखं स्यत्‌ 


गेस्यतौ ॥५।३।२७॥ गे रेफसतस्यायतिपरस्य ललम्‌। प्डथूते | प्लायते । ननु चायतिपस्चं 
रेफस्य न सम्भवति } “परेऽचः पवविधौ" [१।९।५७] इव्येकादेशस्य खानिवदूमावात्‌ । क्वनप्रामारयदे- 
केन व्यवधानमाभितम्‌ । एवं च पल्ययते इत्यत्राऽयदो्रः। सड्धघातेने पुनव्येवधानमेव प्रस्ययते इति । ननु 
वचनस्यावको निलयनं दुलयनमिति भविष्यति । न शक्यमेवम्‌ “पूवत्रसिद्धम्‌” [५।३।२७] इति रेफस्य 
सिद्ध लाल्लघ्वाभावः । निर्यणम्‌ } दुरयसमिति । यदि लवं दृश्यते कपिलकादिपु दर्व्यम्‌ | 

ग्रो यडिः ॥५।२।३८॥ गिरते रेफस्य लघवं भवति । निजेगिल्यते । निजेगित्पतै | -निजेगिल्यन्ते। 
“लुपसद [२।१।२५] इत्यादिना यड्‌ नित्यत्वाच्च ! इको दी वोरडः” [५।३।८५] इति दसम्‌ | 
विकरणान्तनिर्देरो गृणवेरतिव्रचय्थः । जेगीयते । यङीति किम्‌ १ निगीयेते | 

विभाषाऽचि ॥५।२।२६॥ गिरे खसय विमाषरया लं मवति श्रनादरौ पसः । गिरति । गिक्लति । 
निगरणम्‌ । निगलनम्‌ । व्यवस्थितविमपरेयम्‌ । शप्रास्यङ्गे नित्यं लत्वम्‌” [वा०] । गलः कृण्ठः | वरिषे न 
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भवत्येव [वा०] । गरः । निगार्यते । निगाल्यते इत्यत्र ““परेऽचः पूरविधौ'" [१।१।५०| इति रोः स्थानिवद्‌, 
भावादजादितम्‌ । ननु "पूर्वत्रासिद्धे न स्थानिवत्‌" [१०] इति प्रतिषेधः प्राप्नोति । “नियं परिभापास्फादि 
खललख्रणतेषु व्याप्रियते । श्रथवा वरणंश्रयमन्तरङ्गलत्वमगाश्रयं बहिरङ्गं शिखम्‌ । दयमप्रष्ठि विमापा | 
प्रप्त निघो विधिः | निञेगिलः ] “धोः स्वरूप्हणे तच्यविक्तानम्‌ [प०] इति मृदस्ये न भवति । गिरो 
गिर इति । विमप्रिति योगविणागादिष्टे कपिल्कदौ विकल्पः । कपिरकः । कपिलकः | तिथिरीकम्‌ । तिथिः 
टीकम्‌ । रोमाणि । लोमानि । “संज्ञादधन्दसोः पूरवो विधिः" [१०] । “इलयोः समानविषयत्वं स्मयते" [१०] 
व्याडः । व्यालः । वारः । वाटः } मरम्‌ । मूलम्‌ । शुः । लद्रुः | श्रे । ्रले | ग्रसुरः । असुः । श्रहरिः | 
अलिः | 


परेर्घाह्कयोगे ॥५।२।४०॥ परे रेफस्य विभापया ललं मवति वशब्े शर्क योगे च परतः । परिघः | 
पलिघः । “धघनान्तर्ध॑ण” [२।२।६९] इप्यादौ परिधशन्दो निपातितः । पर्कः । प्यङ्क : । परियोगः। 
पललियोगः | 


स्फान्तस्य खम्‌ ॥५।२।९१॥ कान्तस्य पटस्य खं मवति | गोमान्‌ । कृतवान्‌ । इद श्रेयान्‌ 
भूयान्‌ दति रिवध्यापिद्ध वात्‌्फान्तस्य खं मवति । इदापि तहिं पयः शिर इति स्त्विस्यासिद्धवाज्जश्तव प्राप्नोति । 
ध्येन नाप्राप्ते तस्य बाधनम्‌” [ प० ] इति रियं जश्व्य वाधक्रपेव | स्फन्तखे पुनः प्राप्ते चाप्रप्ते च 
रिमारम्यते | दध्यत्र | मध्व्ेति वहिरद्श्य यणष्रेशस्याधिद्ध त्वास्फान्तखं न मवति | स इति किम्‌ ! 
वाक्‌ | श्न्तग्रहणं किमधम्‌ १ शादो मध्ये च पदावयवस्य खस्य खं मा भूत्‌ । “येनालि विधिस्तदन्तायोः”" 
[११६७] इति सिद्धे यप्र चान्तप्रहणम्‌ ¦ पदस्येति किम्‌ १ गोमन्तौ | गोमन्तः | 


रात्सः ॥५।३।४२॥ स्फान्त्य पदस्य यो रेफस्तस्माटुत्तरस्य सकारस्य खं भवति । 'श्रस्तेऽलः"' 
[१।१।४६] दृ्यन्तध्य | चिकी । जिदीः । कषिवपि ग्रतः खे च कृते प्रपवस्यासिद्धतात्‌ तख । ““पूवत्रासिद्ध 
च न स्थानिवत्‌ [१०] इध्यजदेशस्य न स्थानिवद्भावः । एवं मातः । पितुः । कतं उत्‌” [४।३।६म] 
इृध्युवम्‌ । द्र योकत्वम्‌ । रन्तखम्‌ । “सिद्धे सत्यारम्भो नियमाथेः"? [प०] रेफनियमोऽयम्‌ । यादुत्तरस्य सकार- 
स्यैव खं नान्यप्य । न्यमारं । ऊ. । ठडि क्विपि च रूपम्‌ । रदिव सकारस्येत कस्मान्न नियमः । व्याख्या- 
नात्‌ । उरःप्रृतिषु पुमानिचयस्य कृतसखस्य निदंशद्रा | 


धि ॥५।२।४२॥ धकारदौ च परतः सस्य खं भवति । श्राध्वम्‌ । श्राशाध्वम्‌ | सकारस्य जश्त्वेना- 
प्यतत्सिध्येत्‌ । भरतिकृतविशेषामावादिति चेत्‌ १ इद दोषः स्यात्‌ । श्रल्विष्वम्‌ ! आलविदवम्‌ | धेटः" 
[41818६१] इति वा धस्य टतम्‌ । यच्न सलं न स्यात्‌; तदा सः परे जश्त्वे च उकारे ध्य च टे 
दत्वामावपक्ेऽपि धकारो न श्रयेत । चक्राधिपल्तिं शिरः इध्यत्रापि श्रविरोषेण सखं भवति । “दादेधोर्घः” 
[*३।४६] इत्यतो धुग्रदणं सिंहावलोकनेन संबध्यते । तेन धोवति धीप्यमिसम्बन्धादिह न मवति | 
पयो धावति | 

मलो मलि ॥५।२७७॥ मत उत्तरस्य सकारस्य मलि परौः खं भवति । अभित्त । श्रभितथाः | 
` सिलिङ दे" [१।१।८५] इति किचदे्पतिपरेधः । श्रवात्तामिति वसतेस्तस्ताम्‌ । सलघ्यसिद्ध त्वात्‌ “स्यगे 
सः” [५।२।१५१] इति तवम्‌ । मल इति किम्‌ ! अमंस्त | भलीति किम्‌ ? श्रभैतसम्‌ । 

भादुगोः ॥५।३।४१५॥ प्रान्तद्गोरतरस्य सकारस्य खं मवति भलि परतः । अछत । अक्कथाः | 
अहृत । ग्रहृथाः । प्रादिति किम्‌. १ तव्योष्ट । अप्लोष्ट ¡ गोरिति किम्‌ १ श्रलाविष्याम्‌ ! श्रलाविष्म्‌ | 
ग्रसति प्रादिः परः सकारो न तु गोः] मलीत्ति किम्‌ १ उङ्कषाताम्‌ । ्रङ्कपरत | “उः” [१।१।८६] इति 
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किस्वादप्तिषधः । सिंहावल्येकनेन धोरिति किम्‌ १ द्विष्टाम्‌ । द्विष्टमाम्‌ । द्वित्रिचतर्भ्य सुच्‌” [४।२।२५] 
तदन्तात्‌ श्रतिशयिते तरतमो “किमेम्मिड भिमात्‌* [ ४।२।२० ] इल्यादिनाऽम्‌ । “प्राद्््यमिडस्तिः 
(५।४।७३| प्रत्‌ ¦ 


स्फादेः स्कोऽन्ते च ॥५।२।४द६॥ सकारस्य ककारस्य च स्फः कटि परतः पाने च खं मवति । 
भलि पदस्यावयवः पदान्ते च यः छफस्तदायोः स्कीः खं मवतरीवयथैः | छनः । छनवान्‌ । सालक | तष्टः | 
तप्टवान्‌ । काष्ठतट। श्राचष्टे मुनिधम्मम्‌ । वास्यथः । शक्यथः | इव्यत्राजादेदाध्य स्थानिवदमावान्न स्फाटि- 
खम्‌ | “पूवत्रासिंद्धं न स्थानिवत्‌“ [ प० | इतीदं “स्फादिखलवण्वेषु नास्ति” | प० | इ्युक्तम्‌ | 
श्रथवा बहिरङ्गस्य यणादेशस्यासिद्धत्वान स्फ्रादिखम्‌ । काष्ठशक्स्थातेव्यत्र गोरधिकारात्‌ सिंहावलेकनेन 
धोरिति वा न मवति । स्फदिरिति किम्‌. १ न्यस्तः । शक्तः । भरीदं द्रष्ट्यम्‌ | क्क दतिकिम्‌ ? नन्॑ति। 
अन्ते चेति किम्‌ १ तच्चिता | | 

चोः कुः ॥५।३७७॥ चवर्गस्य कवर्गं श्रादेशो मवति कलि पदान्ते च } वक्ता । वक्तुम | 
वक्तव्यम्‌ । वाक्‌ | क्विपि घवि [२।२।१५७ वा०| इत्यादिना क्विपि दी्वमज्प्विं च । पक्ता | पक्तुम्‌ | 
क्त्यम्‌ । साधुपक्‌ । करज्चेत्यत्र अनुस्वारस्य परस्वत्वस्य चासिद्रत्वात्‌ जकार एव नासि] चकारे भलि 
कुं न भवति । “युजिकुञ्चः"" [२।२।५७. इति निपातनान्नखं न भवति । रेफरहितस्य धोः क्रञ्चिसमानाथस्य 
नखं भवत्येव | निुचितिरिति । 


हो ढः 11५।दा४८] इकारस्य दकारादेशो मवति भलि पदान्ते च । सोदटा | सोहम्‌ । सोटव्यम्‌ । 
टत्वे करते परस्य “तथोधोँऽधः” [५।३।५६] इति धत्वम्‌ | टतम्‌ । “दो डे खम्‌” [५४1१५] “सहिवहोऽस्यौः” 
[४।३।२१७] इत्योत्वम्‌ । ग्रन्ते । परिप्रट्‌ । सय विचीदं रूपम्‌ | श्रन्यथा “नदिवृतिवषिव्यधिरचिसदि- 
तनिषु कौ" [७।३६।२१६] इति दीववं स्यात्‌ । एवं बोढा ! वोढुम्‌ । गुणवद्‌ । विचीदं क्रिपि जित्वं स्यात्‌ । 
पृथग्‌ योगकरणमुत्तरा्थम्‌ । 

दादेधोर्घः ॥५।२।४६॥ दकारदेधोंहं कारस्य धरकारदेशो मवति भलि पदान्ते च | दग्धा । दयम्‌ | 
टग्धव्यम्‌ करमन्धनम्‌ | दोग्धा । दोगुम्‌ । दोग्धव्यम्‌ । गोधुक्‌ । पदान्ते धते ते “एकाचो वशो" 
[५1३।५४] इ्यादिना सपरन्तस्य वशो मष्ट्वम्‌ । घोरिति किम्‌ १ दामलिट्‌। धुपाठे यो दाद्विः स दादेरि्यिनेन 
गृह्यते । तेन अधोक्‌ इत्यत्र श्रडागमेऽपि सति दादिलवं सिद्धम्‌ । इह च दामलिहयतेः कपि घलं न भवति । 
दामलिडिति। 

वा द्र हमुहष्ुदष्णिहाम्‌ ॥५।३।५०॥ द इ सुद ष्णु ष्णिह ्रवयेतेषां हकारस्य वा घल्वं भवति भलि 
परान्ते च । द्रोग्धा । भत्र्‌ | द्रोदा । मित्रध्रुट्‌ । उन्पोग्धा । उन्मुक्‌ । उन्मोदा । उन्षुट्‌ । स्नग्धा । 
उत्सुक । स्नोदा । उत्स । सनेग्धा । चेलसिनिक्‌। स्ने । चेलसिनय्‌ । द्रहः प्रवर प्राते इतरेपामप्रपि 
विकल्पः । 

नहो घः ॥५।२।५१॥ नदेदैकारस्य धकारदेशो मवति भलि पदान्ते च | नद्धम्‌ । नद्धव्यम्‌ | 
उपानत्‌ । “नहिृतिः” [४।३।२१३] इत्यादिना दीलम्‌ । “तथोर्धोऽधः' [५।२।५६| परस्य धत्वं यथा स्यादिति 
धकारादेशः कृतः| | 

आहस्थः ॥५।३।५२॥ ग्राहो हकारस्य थकारदेशो भवति भलि परतः | धममात्थ । सुखमात्य । 
“न्नव आहश्च' [२।४।७०| इति ब्रुव आरदादेशां लडादशस्य च तसिपस्ादेशः । श्रनेन हस्य थत्वम्‌ | 
“सरि” [५।४।१३०] इति चसम्‌. । श्राह्तकारदद्ेनैव सिद्धे थकारस्य “सरि' इति चत्व॒॑ज्ञापकम्‌ | 

ध्ु9 
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ग्रा्ो ब्रजू्रहेन ग्रहणत्‌ वरव इण्मा मृत्‌ । इ्ललादिवचनाद्‌ बा न भवति । पदान्तं नास्ति | भेलके | 
प्राहुः । श्राह । 

तश्चश्स्नसखजगरजयजराजश्ाजदृशणां षः ॥५।६।५२॥ व्रश्च भ्रस्ज सृज सृज यज राज भ्राज 
इत्येतेषां चकारशकासयोश्च वो मवति श्नलि पदान्ते च । वा । मूलब्रेट्‌ । स्फादिसखम्‌ । “ग्रहिञ्यावयि"" 
[४।३।१२] इत्यादिना जितम्‌ । ्रष्ठा । घानाथट्‌ | छठा । तीथंसृट्‌ । माष्या । कम॑परिमट्‌ । प्य । देवट्‌ | 
विचीदं रूपम्‌ | रजिघ्राजोः तिरेव अ्जलादिः | रष्टिः | प्रष्टिः। सुर्‌] सुश्राद्‌। विघ्राय्‌। प्रष्टा | 
धर्मप्ाट्‌ | “रिप वचिप्रच्छायतस्तु कटप्रजप्रीणं दीरजिश्च'” [२।२।१५७ वा०] इति क्विपि दीघाञिखे । 
“छु वोः शड्‌ ङः च [४४१०७] इत्ययं विधिरुक्तः । लिशि । ल्ष्य । ध्मलिट्‌ । विश । वेष्या | स्वरगविट्‌ | 

एकायो वशो मष्‌ मषः स्थ्योः ॥५।३।५५॥ धोरेकाचो श्षन्तस्य योऽवयवे्तस्य यथासङं 
मपूमावो मवति भलि सकारे ध्वशब्दे च परतः पदान्ते च | भोससयते । अथुद्ष्वम्‌ } “सिल्िङ दै" [१।१।८५] 
इति किम्‌ । धमथुत्‌ । घोच्ते । श्रधुग्वम्‌ । गोधुक्‌ । निपद्यते न्यधुद्ष्वम्‌ । मन्त्धुट्‌।| एकाच 
इति किम्‌ १ दमटिष्मिच्छति दामलिहतेः किप्‌ । दामलिट्‌ । श्रसव्येकाज्यहणे ` भपन्तस्य घोरवयवस्य वशो 
मघ अत्रापि स्यात्‌ । वश इति किम्‌ १ क्रोस्यति । भपरन्तस्येति . किम्‌. १ दास्यति । स्ष्वोरिति किम्‌ ? बद्धा । 
योदधुम्‌ ! धकारस्य वकारस्य ग्रहणं किम्‌ १ दादद्धि | दध धारणे इत्यस्य यड्पि लोटि “ुमसभ्यो हेर्धिः" 
[४।४।६४] इति धिभवे रूपम्‌ । अबुद्ध । श्रवुद्धाः दवयत्र “मलो कलि" [५।२।४४] इति सखे कृते "तव्यसे 
त्याश्रयम्‌”' [१।१।६३] इति कस्मान्न मवति | “वाश्रये नास्ति स्याश्रयम्‌'” [१०] द्ध्यदोपः | 

धः ॥५।३।५५॥ धो धातोरपन्तस्व वशो मपू भवति भलि परतः | धद्धे । धल । धद्ध्वे | 
धद्ष्वम्‌ | धत्तः । धत्थः ] पूव॑त्रासिद्धे न स्थानिवत्‌” [प०] इति श्रजदेशस्य न स्थानिवद्धावः | वचन- 
समध्वर शरतिक्ृतमानन्तय॑मसतीति ममरन्तता | स्यापि जश्चवमाश्रयातसदवम्‌ । “्रकृतिप्रहणे यङ्‌ बन्तस्यापि 
ग्रहणम्‌” [प०]। धात्तः। धारथः | भधन्तश्येत्यव । दधाति । दधासि । भलीव्येव | दधे } दधवै। 


तथोधाऽधः ॥५।३।५६॥ मपरन्तादुत्तसयोः तकास्थकासयोधैकारदेशो मवलयदधतिः । दोग्धा | 
दोग्धुम्‌ | श्दुग्ध | अदुग्धाः । बोद्धा । गोदम्‌ । अबुद्र } ग्रवुद्धाः | जधः इति किम्‌ १ धत्तः | धत्थः | 

फलो जश्‌ ॥५।२।५७॥ ज्ञलो जस. मवति पदान्ते वत॑मानस्य । पदमध्ये “लां जश्‌ मशि" 
[५।४।१२य] इति वयति । भलीति निवृत्तम्‌ । वगर । मधुलिडत्र । श्रगिनिचिद् । इलील्यस्य निवृत्तिः 
किम्‌ १ वस्ता } वेष्टच्यम्‌ | 

टोः कः सि ॥५।३।५८॥ पकारटकारयोः वकारदेशो मवति सकारादौ परतः । कैच्यति | तोच्यति | 
टस्य } लेद्यति } व्यति ! शीति फिम्‌ ? पिनष्टि | 

द्रात्तस्य तो नः पूवस्य दोऽपृमूच्चिमदाम्‌ ॥५।२।५६॥ दकाररेफाभ्यां परस्य तसञ्जकस्य तका- 
रस्य नकारदेदो मवति पूवस्य च दकारस्य पृभूच्छिमदो वयिः । भिन्नः । भिन्नवान्‌ । किः । छिचवान्‌ | 
परास्तम्‌ । श्रवगूरम्‌ । दरादिति किम्‌ १ शक्तः । शक्तवान्‌ । तसञ्लकस्येति किम्‌ ? कत्ता । हत्त । त इति 
किम्‌ १ सुदितम्‌ । चसम्‌ । द्रादिव्यनेन तकारो विकषेभ्यते | स चेत्तसञ्ज इति । तेनेय व्यवधाने न मवति | र्थ 
सेति किम्‌ १ परस्य मा भूत्‌ । भिन्नवद्भ्याम्‌ । भिन्नवदूमिः ! “अधिकृत्य कृते अन्धे” [३।३।६१] इत्यादि 
निदेशात्‌ दह वरकदेशा वणंग्रहशेन न गृह्यन्ते | तेन हृतम्‌ छृतमित्यादि सिदर्‌ | कृतस्यापत्यं कारिरिति 
बहिरङ्खो रेफः । श्रपमूच्छिमदामिति किम्‌ ? प्रपततः । मृत्तः । मत्तः 

धी 

स्फादेरातो धो्थरवतोऽध्याख्यः ।५।३।६०॥ स्फादिर्यो घुः आकारान्तः य॒रवत्‌ तस्मात्परस्य ठत. 

कारस्य नो भवति ध्वा ख्या इत्येतौ गर्जयित्वा । प्रद्राणः । प्रद्राणवान्‌ । ग्लानः । म्लानः | ध्या इत्येतस्य 
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प्रतिषेधात्‌ प्रतिपदोक्तपरिमापा नाश्रिता । स्कदेरिति किम्‌ ? यातः। यातवान्‌ । श्रातं इति किम्‌ ! | 
प्लुतः । धोरिति किम्‌ १ निर्यातः । दर्तः ! वखत इति किम्‌ ? स्नातः । प्सातः | अध्याल्य इति क्रिम्‌ ! 
ध्यातः | ख्यातः | 


स्वादेः ॥५।२।६९॥ लू दप्येवमादिभ्य उत्तरस्य ततकारस्य नो मवति । दनः । लूनवान्‌ । लीनः । 
लीनवान्‌ । लू ह्यतः प्रमृति त्रदिति बर्येन्ता ल्वादयः । तत्र ्तृनिवयेवमारदिभ्यो नलं प्रवं शेव सिद्धम्‌ | 


ऋतव क्तेः ॥५।३।६२॥ ऋकारान्तेभ्यो ल्वादिभ्यश्च परस्य केसक्षारस्य नो भवति } ल्वादिभ्यो 
स्रतये ऋदूप्रहणं प्रयोजयन्ति | कौर्णिः | गीरिः | शीरिः । स्वादिभ्यः । दनिः | लीनिः } गूरः | चरः 
घरूणिः | इति चयं चिन्त्यम्‌ | 


ग्रोदितः ॥५।३।५२॥ श्रोकरेतश्च धोः परस्य ततकारस्य नो भवति ! लग्नः । लग्नवान्‌ | उद्विग्नः | 
्विनवान्‌ | आपीनः | श्रापीनवान्‌ “प्यायः पी [४।३।२२] “्राडः'' [४।३।२४] इति पीमावः ¦ श्राति- 
देशिकाः स्वादयः श्रोदितः । पट्‌ प्रारिप्रसव इत्यादयो व्रीड वृणोचधं इ्येवमन्ता दैवादिकाः । सूलः । सूल 
वान्‌ | दूनः | दीनः। उङ्खीनः इत्यादि 


तीणः .॥५।३।६४॥ ची इत्येतस्मात्‌ कतदीलात्पस्य ततकारस्य नो मवति । तपरकरणमसन्दे- 
हाथम्‌ । प्रक्तीणः । प्रक्चीणवान्‌ । ^तेऽस्ये” [४।४।५६] इति दलम्‌ } यद्‌ दीत्वं तदाऽनेन नलम्‌. । दीणोऽसि 
जाद्म | “वा देत्याकोशे"' [४।४।६०] इति दीवम्‌ | दीतनि्दशः किमः ! ्भितोऽसि जाव्म । 


ष्याश्चिदिवोऽस्पर्शनपादानाजये ॥५।२३।६५॥ श्या अञ्चि दिव इव्येतेभ्यः परस्य ततक्ारस्य नो 
मवलयसछशँ श्रनपादाने श्रजये यथापङ्खयम्‌ । शीनं घृतम्‌ । शीनं मेदः । शद्रवधघनस्पशंयोः इयः” [४।३।१९] 
इति जितम्‌ । “हलः” [४।४।२] इति दीचम्‌ । श्रजित्वपने “स्फादेरातो' [५।३।६०] इति नवं सिद्धम्‌ | 
श्रयं इति किम्‌ ? शोत वतते} शीतो वातः। शीतमुदकभित्यत्र सर्शामिघानद्रारेरेव द्रव्ये वृत्तिः । तेन 
नत्वाभावां जित्वं च सिद्धम्‌ । स्पशो गुणो गह्यते । ननु “स्पश उपतवपे'" इत्येतस्य सशो रोगः ! तत्र प्रतिशीनः। 
कथं ज्ञायते '्रवघनस्पश्योःः' [४।३।१६] इति जिषे सिद्धं “श्रतेः” [४१३२०] इति वचनात्‌ । अञ्च. । 
समक्नौ शकुनेः पौ ! श्ननपादान इति किम्‌ १ उदक्तमुदकं कूपत्‌ । व्यक्त इष्यञ्जेः प्रयोगः । दिव । श्राचूनः | 
आ्र.नवान्‌ । द्रोः द्यूणड च [४।४।१७] इत्यूठ | अजय इति किम्‌ १ चूतं वतते । क्रीडायामप्ुपमानाद्विजि 
गीवा गम्यते | | 

निर्वाणोऽवाते ॥५।२।६६॥ निवांण.इति निपा्यते ऋ्रबतिऽथं } यदि ष्वथां वाताधारो न मवतीत्यथः 
निपूर्बदवातैः परस्य ततकारस्य नलं निपात्यते ।. निर्वाणो सुनिः । नवाणा दपः | धिगव्यथांचच' [२।४।५८] 
इति कर्वरि क्तः । अवात इति किम्‌ १ निवतो वातः । निवाते वातेन | वतोऽ निवातिक्रियायाः आधारः | 
निर्वाणो दीपो वातिनेत्यत्र दीपाधासे ष्वथौ वास्तु करणं तेन नत्वम्‌ । 


शषिपचेः कौ ॥५।३।६७॥ शुषि पचि इत्येताभ्यां परस्य ततकारस्य ककाखकारदेशौ भवतः । 
शष्कः । शुष्कवान्‌ । पक्षः | पक्वान्‌ ` 

ज्ञे मः ॥५।३।६८॥ चै इयेतस्मा्स्य ततकारस्य मकारदेशौ भवति क्षामः । कामवान्‌ । 

प्रस्त्यो वा ॥५।२।६६॥ प्रर्ास््यायतेः परस्य ततकारस्य कारादेशो वा भवति । प्रसतीमः । प्रतीमः 


वान्‌ । प्रीतः । प्रतीतान्‌ । “्रपूेस्य स्त्यः" [४।३।१८| इति जिः } “हलः. ' [४।४।२| इति दत्वम्‌ | 
यदा मवं न मवति तदा ““स्फादेरातो भरोय॑रवततः” [५१३६०] इत्यस्यापि द्धत्वात्‌ पूवे अ ¡ छते विदतनिमिततवा- 
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न्वं न भवति । प्रग्रहणं किमू ? केवलादन्यगिपूर्वाच्च म भवति । स्यानः । संहयानः } ले स्ये ह्यनयोः 
परस्य ग्रं पूवस्य क्सामावात्‌ । 

फुरलः ॥५।३।७०॥ एह्ल इति निपासते। पुष्टः | एुल्लवान्‌ | निफला विशरण दृव्यस्मात्परस्य 
ततकार्य लत्वं निपात्यते । “ति [५।२।१८६] इति उड उत्वम्‌ | कथं फलितः । फलान्यस्य सज्जातानीति 
्ष्व्यम्‌ । अथवा फ निष्पत्ताविव्यस्य इडभाव उड उत्वं लघ्वं च निपा्यतै । ल्ल विकेपन इप्यस्य पचाद्चि 
रूपमिति चेत्‌ , नैषं फलेस्ते लत्वमन्तरेण प्रयोगः स्यात्‌ । 

समुदः ॥५।३।७१॥ सम्‌ उद्‌ इत्येताभ्यां परः एुल्लो निपत्यते । सम्फुल्ल | सम्फुल्लवान्‌ । उद्युस्लः | 
उतछुल्वान्‌। “सिद्धे सत्यारभ्मो नियमार्थः" [प०] | समुद्धयामेव गेः । इह मा मृत्‌ । प्रङल्ला लता । 

सीवक्कशोल्लाघाः ॥५।३।७२॥ क्षीव कृशः उल्लाघ इष्येते शब्दाः निपाघ्यन्ते | चतीयादिभ्यः क्ते कृते 
तकारस्य खं निपाप्यते । इटि वा ते इत्‌शब्दध्य । ज्ञः । शः । उल्लाधः । श्रचि इगुड्लच्णे के च छते 
रूपं सिद्ध्येत्‌ । किं ठ करते क्ते अनिद्रं स्यात्‌ । लघेरनिपूरवष् ग्रहणं किम्‌ १ श्रस्येव गिपूरवस्य, निपातनमन्यत्य मा 
मत्‌ । परक्ीयितः । परकिशितः । उदिति विशेषनिरद॑शात्‌ त्न्यगिपू्वस्य न॒ भवति । प्रोल्नतितः । परिषिशः 
इत्यादिषु निपातितस्य शब्दस्य पश्चात्‌ प्रादि्विधिः । परिगतः कृशः परिष्ाः । प्रगतः दीव प्रह्तीवः । नत्र 
गिषञ्ज्ञ | यक्ियायुक्तास्तं प्रतिं गिक्षञ्जञा भवन्ति| 

जाघाहीयुदोन्दविन्तेवभाषा ॥५।२।७३॥ त्रा घ्रा ही नद उन्द्‌ विन्ति इत्येतेभ्यः प्रस्य ततकारस्य 
विभाषया नत्वं मवति } चातः | चारः | घतः} व्रणः । हीतः । हीः । नुत्तः | नुन्नः | समुत्तः | समन्तः | 
विततः । विन्नः । ही इ्येतस्याप्रपि इतरेषा परप्े नदं विकल्प्यते | विन्तेरिति श्नज्विकरणनिदंशाद्‌ “विद विचारणे" 
[घा०| इत्यस्य ग्रहणम्‌ । तदुक्तम-- 

वेत्स्तु विदितो क्यो वि्यतेर्वित्त इष्यते । 
विन्तेर्विन्नश्व वित्तश्च वित्त भोगे तु विन्दतेः | 
विमाप्रेति व्यघख्ितविमाप्राविक्ञानम्‌ } तेन-- 
देवत्रातो गलो राह इतियोगे च सद्विधिः । 
मिथस्तेन विभाष्यन्ते गवाक्तः संशितवतः ॥ 

इति सिद्धम्‌ । देवे्लातः देवत्रातः । सञ्लायामपि अतेति मवति | प्राणयङ्घ गलः । विषे गर एव | नक्र 
ग्राहः | "विभाषा म्रहः” [२।१।११७ इति णः } आदिव्यादिपु पचाद्यजेव ग्रहः । इतियोगे च सद्विधि्म॑ भवति 
वर्षतीति धावति । हन्तीति पलायते । “लक्षणहेत्वोः क्रियायाः” [२।२।१०४] इति शतृशानो न मवतः | 
“न वा साका क्ते" [२।२।६४] इत्यतो मणदरकप्लुत्या विभाषाऽनुवतते। अनितियोगे निघ्यं भवतः | श्रर्जयन्‌ 
वसति । श्रधीयानो वसतीति } ननु चेतिशब्देनेव हैतस्य ग्रोतितत्वात्‌ वर्ष॑तीप्यादौ कथं सद्विधिः १ इटं तहूरयुदा- 
दरणम्‌ “विभाषा लुटः सत्‌” [२।६।१३] इत्यनेन करिष्यामीति ब्रजति क्रियायां तदथायामितियोगे लृटः सद्विधिनं 
भवति । श्रवान्तसतमानाधिकरणे अनितियोगे च सद्विधिः). करिष्यन्तं पश्येति } वन्तसमानाधिकरणेऽपि 
विकस्य इति केचित्‌ । करिष्यन्‌ पुरुषः । करिष्यति पुरषः । वातायने नित्यम्‌ | गवाक्षः । प्राण्यङ्गे गोऽत्तम्‌ । 
श्रन्ययोमयम्‌ । गोग्रम्‌ । गवाग्रम्‌ । व्रतविष्रये निल्यमित्वम्‌ ! शंसितव्रतः । विधिप्रतिप्रेधयो रभयरूपेण विविधम- 
वसितया विभाषया सवं लम्यते ।! आकृतौ पद्‌ाथं सव॑ ठदयराशिमेकः्वमुपनीय विधिः प्रतिप्ेधश्चेति 
दरयमुपदिश्यते । व्यक्तौ पदाथ उमयमत्र मवतीति प्रतिपाद्ये | 

वित्तमित्तदूनगूनपूनसितणएनि ॥५।२।७०॥ वित्त भित्त दून गून पून सिति ऋर इत्येते शब्दा 
निपाते । वित्तमिति “विदल लाभे” इत्यस्य भोगे प्रतीतौ च निपात्यते । भोगे वित्तमस्य | बहुविन्तः ! 
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शुव्यत इति भोगो धनादिप्रतीतो विचोऽयं पुरपः । विन्नमन्यत्‌ । मित्तमिति निपाते शकलं चेत्‌ ! भिन्न 
खरडमित्यथंः । उक्तञ्च-- 


तखममिधायकं चेच्छंकटास्यानर्थकः प्रयोगः स्यात्‌ | 
सकल्ञेनाप्यभिहिते न भवति तत्वं निगमयामः ॥ 
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मिदि क्रिया शब्दव्युयत्तिनिमित्तम्‌ । प्रवृत्तिनिमित्त तु शकट्तजातिः | क्रियाभिघाते सिन्न शकट- 
मि्यपि मवति । दूनः । गूनः । दुग्वोरदीलं नत्वं च निपात्यते | पूजो विनाशे नत्वम्‌ । पूना यवाः | विनाश 
इति किम्‌ १ पूता यवाः । पूतं धान्यम्‌ । सित इति सिनेतेग्रासकर्मकतं कस्य भवति । सितो रासः स्वयमेव | 
परास इति किम्‌ १ सिता पश्चेन गुकरी । कमकत कस्येति किम्‌ १ सितो रासो देवदतेन | ऋण इति क्र इत्येत 
स्मात्‌ उत्तमर्णधमणंयोन॑तम्‌ । ऋं ददाति । ऋणं धारयति । ऋतमन्यत्‌ | 


कित्यस्य कुः ॥५।३।७४॥ क्वस्य यस्य तस्य धोः कवरगोऽन्तादेशः पदान्ते । एतसफृक्‌ । ““स्प्रशोऽनुदके 
किः [२।२।५६] इति क्विः । एवं याकू । तादक्‌ } युद । नस्य कुम्‌ । व्यप्रहरपरिभापया “क्र; कः" 
इति सिद्धे क्रिक्यो यस्येति वसनि्दंशात्‌ असत्यपि क्वौ क्विविधानेनोपलद्चितस्य विववन्तस्यापि भवति | 
सहखहगिति। इहापि तिं स्यात्‌ । सन्जुसृडभ्याम्‌ । रन्जस उभिः । खगिति निपातनात्‌ स्यन्तोपलदणं 
नास्तीव्यदोप्रः । “नशेर्वा” [वा०] । जीवनक्‌ । जीवनय्‌ | क्विपि विचि वा ! श्रथवा जीवघ्य नाशो जीवनडिति 
सम्पद्‌ादित्याक्वप्‌ । 


ससजुषो रिः ॥५।२।७द॥ सकारान्तस्य पदस्य सजुष्‌ इत्येतस्य च रिभ॑वति । “अन्तेऽलः' [१।१।४६ 
इत्यन्तस्य | जश्तवापवादोऽयम्‌ } सर्वतः साधुभिरसेव्यते । सनृ; । सह जुप्रा वतैते “सहेति तुल्ययोगे" 
[१।३1६ 9] उसः । “वा नीचः” [४।३1१ 8०] इति सहस्य सों भवति । यदि वा सट लुप्रते इति सनूः | 

अहन्‌ ॥५।२।७७॥ ग्रहन्नियस्य पटस्य रिभवति । अचयम्याम्‌ । अहोभिः। दीघहा कालः । हे दीः 
लऽ | श्रहन्निति विक़तनिदंशात्‌ रेरसिद्धत्वेन नखं न॒ मवति । वचनं तु दे दीषादोऽत्रेति सावकारम्‌ | 
हन्तेलडि श्रटननित्यत्य लाक्षणिकत्वान्न मवति । “अहो रिविधौ रूपरानरिरथन्तरेषूपसद्धयानम्‌'' [वा०] इति । 
रोऽसपी्यलय बाधनार्थम्‌ श्रहयेरूपम्‌ । श्रहोरात्रिः । एकदेशविङ्रतत्वादिहापि मवति । अहश्च रात्रिश्च 

लोरा्ः ! ग्रहो रथन्तरम्‌ अषटोर्थन्तरम्‌ । 


रोऽसुपि ॥५।२।७८॥ श्रहनित्येतश्य रेफादेशो भधत्यसुपि पः} ग्रह्गच्छुति | ग्रह्दाति ! श्रसु- 
पीति किम्‌ ? श्रहोभ्याम्‌ । श्रहोभिः । ननु श्रहदेदातीत्यत्रापि ^त्यखे व्याश्रयमू्‌” [१।१।६७] इति पुगस्ि | 
एवं तरि रेफविधानसामध्यौत्‌ श्रहो रविधौ उपि त्यलक्छणं न मवति । यत्र ठु खं ततर व्याश्रवेण रसम्‌ । दीर्घादा 
निदाघः । हे दीधीहोऽतरेति । 
वसुखं सुध्वंस्वनडदां दः ॥५।३।७६॥ व्वन्तस्य पदस्य ख शु ध्वंसु श्रन्‌. इत्येतां च दकारदेशो 
मवति । विद्रस्कलम्‌ । विद्रद्भचाम्‌ । विद्वद्भिः । उखाया .ख घते उत्‌ । उखाखद्धयाम्‌ । उलासद्धः | 
पर्णवत्‌ + पर्णष्वद्धिः । सखनडुलुलम्‌ । अनङ्द्वयाम्‌ । अनडद्धिः । पदस्येति किमू १ अनडुहा । वस्वा 
दीनामिति किम्‌. १ पयोभ्याम्‌ । श्न दत्वप्रातनि रितरा स्त्वम्‌ । “ससज्षो रिः ` [५1३।५६] इव्यतः सका 
रान्तम्रहशमनुवर्तते । तेन विद्वानिति नकारस्य न मवति । “येन नाप्राप्ते" इति न्यायेन रित्वष्य दत्वं बाधकम्‌ | 
स्फान्तचे प्रत्ते चाप्राप्ते च दत्वमतो विद्रानित्यत्र स्फान्तखस्य न बधकम । ्रनडहो वचनसामध्योद्‌ दत्वं नः 
| 


मवति । नुमो दत्वं वचनसामर्थ्य्न भवति । पदाधिकारादिदहापि भवति । विद्धत्काम्यति | शनः क्ये 
[१।२।१०४] इति नियमाद्‌ विद्वस्यतीयत्र मस्ता । 
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तिपि धोः ॥५।२८०॥ तिपि परतः धोः सकाय॑न्तस्य पदस्य दकारादेशो भवति । अचकाद्धवान्‌ | 
श्रन्वशाद्भवान्‌ । ठ्ड्‌। “व्डयापः'” [४।३।५६] इति तिपः खम्‌ ] तिपीति किमू १ क्विपि .चकाः | रिता. 
पवादो योगः| 
सिपि र्वा ॥५।२३८६॥ सिपि परतो धोः सकारान्तश्य पदस्य रिर्मवति दकारो वा । श्रचकास्््‌ | 
श्रचकाचम्‌ । अन्वरास्वम्‌ । श्रन्वशाखम्‌ । दकारस्य विकल्पपक्ञे रित्वं सिद्धमेव | ग्रदणमुत्तर्थम्‌ | 
"दुः" [=ा३।८२] दवयत्र पके र्था स्यात्‌ । तिपि सिपि च पतो धुय सम्भवति । धुग्रहणमप्युत्तरर्थम्‌ । 
द्‌; ।५।३।८२॥ धोदंकायन्तस्य पदल्य सिपि परतो रिभवति दकाये वा | श्रमिनखम्‌ † अभिन्वम्‌ | 
अजर्घस्तम्‌ । अजघेचं । एष इत्येतस्मात्‌ यड्व्‌। द्वि्वादिकायम्‌ । लङ सिप्‌ उड एप्‌ “एकाचः” [५।३।५४] 
इत्यादिना मष्मावः । हद्ड्वापः खम्‌ । जश्त्वं दकारः | 
मो नः ॥५।२।८३॥ षोर्मकारान्तस्य पदस्य नकारादेशो भवति । प्रताम्यतीति प्रतान्‌ । प्रशान्‌ । प्रदान्‌ | 
नत््यासिद्धत्वा्न मदन्तनखम्‌ । ने इति किम्‌ १ विद्‌ | मिद्‌ । धोरि्येव । इदम्‌ । किम्‌ । श्रनयो्मकाये- 
च्चाररस्यावकाशः दृदामतीप्यादौ “नः क्ये [१।२।१०४] इति पदत्वाभावः । पदस्येतयेव । प्रशामो । प्रशामः। 
स्धो; ॥५।२।८४॥ घोमंकारस्य मकाखकासयोश्च परतः नकारदेशो मवति । जङ्गन्वः । जङ्धन्मः | 
प्रपदान्ता्थं त्रास्मः | 


इको दी घारुडः ॥४।२।८५॥ रवकागन्तघ्य धोः पदस्य उडः दको दीर्भवति। गीः । आशीः । 
राड पूवस्य शासोऽनुदत्ततो ग्रहणादप्राप्तमित्वम्‌ } “श्राशिषि" [२।४।१४६] इति निपातनाद्धवति | पुवीं । 
धः । दुवः पदन्तस्य वकारस्य ऊञ भवितव्यमिति वग्रहणमुत्तार्थम्‌ । इक इति किम्‌ १ श्रमिमर्मवान्‌ । मकारे 


प्रकार्य मा मूत्‌ । वारिति किम्‌.१ भिद्‌ । छिद्‌ । उड्‌ इति किम्‌ १ ग्रविभर्भवान्‌ । चस्य वेमा भूत्‌ । धोरिति 
किम्‌ १ साधुः । मुनिः | पदस्येसयेव ! गिरे । गिरः | 


देल्यमङुदरः ॥५।३।८६॥ इत्यरो यो रेफवकारो तदन्तस्य धोरुड इको दीर्मवति मशजञकं बुरहुरौ 
च वजयित्वा । श्रासतीणम्‌ । श्रवगूरंम्‌ । दीव्यति । सीव्यति । श्रमङुहुर इति किम्‌ ? मस्य धुरं वहतीति धूर्ः | 
दिवि मवो दिव्यः । क्वन्तसयेदं ग्रहणम्‌ । कुर । कुयात्‌ । कनो विकृतनिदेंशात्‌ चिकीर्पतीतयत्र दीव भवत्येव | 
छुर्‌ । दुरयत्‌ । श्राशिषिि लिड । धोरि्येव । चतुर इच्छति चर्त । दिषमिच्छति दिव्यति । ल्य्येमो रेफव- 
कारौ । इक इ्येव | गव्यति । “यि व्ये" [४।३।६७] दतयवादेशः । हृल्पसविति विरेषरणं किम्‌ ? मुमुरीयतीत्यत्र 
मा भूत्‌ । श्रपदान्ताथं वचनम्‌ | 


उडिः ॥५।३।८७॥ धोरुडभूतो यो रेफवकारौ तथोदड इकः दीर्भवति ! कीतयति । हिता । मूर्ता । 
तूविता । धूरविता । “श्रचो रहाद्‌ दवे" [५।४।१२६] इत्यस्यासिद्धत्वादुड मूतत्म्‌ } प्रतिदीव्ना । प्रतिपूर्वः 
कम्‌ युदृषितक्ति” [उ० सु०] इत्यादिना कन्‌ । “अनोऽखमम्बर्फात्‌” [४।४।१२२] इत्यखम्‌ । “न पदान्तः 
[१।१।५८] इत्यादिना खानिवद्धावप्रतिषेधः । “श्रसिद्ध' बहिरङ्गमन्तरङ्गे [प०] इत्यस्यानित्तवास्च दीत्वम्‌ । 
अथ वाऽ “हलि '' [४।३।१२९] इति दीलम्‌ । तस्य नेति प्रतिषेधः कर्मान्न मवति । रेफवकारान्तस्य सस्य [भस्य] 
स प्रतिषेधः | इह कस्मान मवति । रौ गतिरमणवयोः । बी गतिप्रजनकान्यशनेषु । रिथैतः । [रियु; । पिव्यतुः । 
विभ्युः । यणादेशस्य] ानिवद्धायात्‌ बहिरङ्गलक्षणएत्ाद्वा श्रसिद्ध तमिति न मवति । चतुरयितेतयत्र श्रतः खस्य 
बहिरङ्गत्वात्‌ धोरुडमूतो रेफो नास्तीति न दीत्वम्‌ | रुणादीनामन्यु्ननतात्‌ । जित्रिः । कि । गियांसिसयादिषु 
“इलि'' दीतवं न भवति । ्युखन्नौ बहुलवचनात्‌ । "“जी॑तेः .किरच वः” [ड०] । हत तरः । “ऋत इद्धोः" 
(५।१।७४] इतीखम्‌ । सन्ततम्‌ । रेफस्य वकारः | ( कृगभ्यां ) “क ग प॒ कुटिभिदिभ्यस्च' [ड०] इति इः | 
उडोरिति परापे उडति सोनो निर्देशः । न. 
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५५. (कन्‌ 


दादुद मोऽदसोऽसेः ॥५।२८८॥ अदकः श्रसकारस्य दात्पस्य वणमा उवर्णीवेमो र्या 
दकारस्य च मकारः । श्रमुम्‌ । अम्‌ । श्रमुन्‌ | त्रमुना । श्रमुभ्बाम्‌ | उच्वस्यापिद्त्व्याक्‌ -रन्थधिकावन्‌ । 
भव्योपि क्वविसस्वं॒गृहणाल्युक्तम्‌ । ततः “स्थानेऽन्तरतमः [१)5।४७] इति माव्रिकाधमाभिकयोमातरिष्न 
द्विमात्रिकस्य द्विमात्रिक उकारो भवति । अरसेरिति किम १ अदत्यति। “स्वेपः क्यच्‌" [२।5।६] ] श्रमेरेति 
युद्यविद्यमानसकारस्येदयुच्यते } अदः कुलम्‌ । श्रदोद् इत्यत्रापि ध्यात्‌ । एवं तहिं अः नियस्मिन्‌ सोऽयमसिः | 
अकारीभूतः सियेसिमन्निस्यथः | तस्यासेर्त्यम्‌ । तैन व्यदात्विपवे विधिः } “विष्वग्देवयोश्च देरद्रयन्चौ को" 
[३।४।१६८] इति श्रद्रयदिञे कृते दर्शनमेदः | ^अन्त्यविकारेऽन्स्यसदेशस्यः [प०] इति परिमापरा नाशिता 
तेषाम्‌ “श्रे सोऽरौ” परतः उत्वं भवति । श्रमुद्रयङ्‌ । “प्रधः. मघं केचिदिच्छन्ति लव्वत्‌”' । चर्टीकृध्यते | 
क्लप्तः । कल्पकः । इत्यत्र लान्नणिकस्य रेफस्य ऋकारस्य च ॒लंसम्‌ । एवमन्यत्रापि । श्रषयुयट्‌ | 
परिभापाश्रयरे ठ “रकेचिदन्त्यसदेशस्य'' श्रदमुयड । व्यदार विषय एव मुम्‌ । “नेत्येकेऽसेदहिं दृश्यते" । 
प्रद्र यडिति चत्वासे मेदाः । दादिति किम्‌ १ श्रमुया । अमुयोः । च्ियां योः प्रतः व्यदाद्तरे यपि “श्राडि 
चापः" [५।२।१००] इति एवे श्रयादेशे च कृते “चअन्तेऽलः'” [१।१।४६| इति यकारस्योत्वं मा मृत्‌ । 


त्रमीभिः । त्रमीम्यः | श्रणीष्ाम्‌ | च्रमीषु । अथवा वहावित्यथनि्ैशः । वहाव्थं वत॑मानस्य श्रदमः इति ज्ञेयम्‌ । 
पारिभाष्िके हि श्रमी दव्यत्र परत्वासम्भवान्न स्यात्‌ । 


वाक्यस्य टः पः ॥५।२।६०॥ वाक्य टेः पो मवतीव्येषोऽधिकासे वेदित्यः । व्यति “'दूराद्ते" 
[५।२।६२] त्रागच्छ मो देवदत्तारे । वास्यप्रहणं किम्‌ १ अन्त्यस्य यथा स्यात्‌ । पदाधिकारात्‌ सर्वां पुराना 
मा भूत्‌ । देरिति किमू १ “्रचश्च'” [१।१।१२] इति ग्रनन्तसाप्वचो यथा स्वात्‌ | च्रन्यथा अचा वाक्ये 
विशेष्यमाणे इलन्तस्य न स्यात्‌ । श्रचों विशेष्यते सवेपामचां स्यात्‌| 


प्रत्यभिवादेऽश्द्रस्व्यसूयके ॥५।२।६१॥ शुद्र छी श्रसूयक विपयवजिते प्रत्यभिवादे यद्वाक्यं वर्तत 
तस्य टेः पो मवति । श्रमिवादये देवदसोऽहं भो ३: ¦ श्रायुष्मानेधि देवदत्ता । अव्रामिवाय्माने गुरणा प्रयुक्त 
मारीःपूर्वकं प्रियदितयक्तं प्रतिवचनम्‌ इत्यमिवादः । श्र्यदरर्यपृयक इति करिम्‌ १ श्रमिवादये ठपजकोऽहम्‌ । 
भो ्रायुष्मानेधि ठपरजक । चरुदरे पो न विदितः । ्रभिवादये गाग्यहं मो । आचुष्सती भव गागं । च्िवां पो न 
भवति | श्रमिबादये खाल्यहं भो । श्रायुष्णानेधि स्थालिन्‌ । श्रव दरिडिवदसन्ज्ञाशब्दे पौ न मवति । सज्जा 
शब्दे भवव्येव । यदा तु विदहेठयितुकामः सञ््ामसज्ज्ं च तस्य कथयति तदा श्रसूयकेऽयमिति कते मिग्रख 
वृष्क स्थालिन्‌. न त्वं प्रयमिवादमहैसीव्युच्यते । लोकम्यवहारस्रधाने कायसम्प्र्ययाद्रा -नामान्तस्य गोजान्तस्य 
च पविधिः । इह न मधति देवदत्त कुशस्यसि | देवदत्त श्रायुष्मानेधि । इनद्रधमन्‌ शल्यसि । सर्वः पति. 
धिव मवतीति वच्यति | सा च व्यवखितविमाधा । तैन “भोराजन्थविशां वा मवति” । ्रभिवादये देवदततोऽदं 
मो; । श्राधष्मनेधि देवदत भोर । श्रायुष्मानेधि देवदत्त मो । राजन्यः प्रमिवादये इन््रव्माऽं मोः । चराय 
प्मानेधि इन्दवर्मरन्‌ । आयुष्मानेधि इन््रव्म॑न्‌ । विशः । अभिवादये इन्रपालितोऽदं मोः ! श्रायुष्मानेधि 
इन््रपालिता३ । आयुष्मानेधि इ्रपालित । मोक्ब्दस्यप्राते रजन्यविशोरगो्तवाघ्प्ते विकपः | 


दूराद्‌धूते ॥५।२१६२॥ दृशद्धुते आहाने वतेमानस्य वाक्यस्य टेः पो मवति } श्रागच्छुं भो देवदत्ता । 
दूरद्धृत इति किम्‌ १ श्रागच्छं मो जिनदत्त । प्रय्नविरोषेण प्माह्मने यत्र॒ शब्दः श्रुयते तदूदूरमिह नास्ति } 
दुतमग्रहणं सम्बोधनमन्रोपलक्त्एम्‌ । तेनेहापि पः सिद्धः 1 सक्तून्‌ पिव देवदत्तारे इति । सूत्रे दूरादिति “तेभ्य 
प्‌ च" [१।४।४३] इति का | 


०० जेनेन्द्र-व्याकरणम्‌ [अ० ५ पा० ३ सू० ६६-१०१ 


हेदेधरथोगे हैहयोः ॥५।३।६३॥ दै दे हृ्येतयोः प्रयोगे टैदयोः पो मवति दूराद्धूते ! दै जिनदत्त | 
जिनटत्त हैर । हेर जिनदत्त । जिनदत्त देर। पुनहदये््र हणं किम्‌ १ श्रन्य्य मा भूत्‌ । देदयोर यथा 
स्यात्‌ ¦ प्रथमं दैदेयहृणम्‌ श्रनन्तयोरपि यथा स्यात्‌ । श्रन्यथा वाक्यस्य टेः प्राप्नोति । सूव्रारम्भस्तु श्रररतोऽ- 
नन्तस्येयादिवाधकः सम्माग्येत । प्रयोगग्रहणादनथकयोरपि भवति । श्रागच्छुं मो मारव हेर देवदत्त इति । 


च्रनृतोऽनन्तस्याप्येकेकस्य रोः ॥५।२।६५॥ ऋकारवजितस्य रोरनन्तयस्यापि ग्न्््यापि देः 
एकस्य पो मवति । हेरेदेवदरेत्त ! हे देवदत्ते । श्रयत इति किम्‌ १ कृप्णमित्रारे । रोरिति किम्‌. १ देवदत्तस्य 
वकारात्पसर माभूत्‌ । एफैकम्रदणं पर्यायाधम्‌ । 

ग्रोमभ्यादाने ॥५।३।६५॥ अभ्यादानं प्रारम्भः । श्रोमिव्येप शब्दः श्रभ्यादाने पो भवति| शरोर. 
मूपरमं पवित्रम्‌ । श्ररोरेमषरममूप्रमगामिनं प्रणमत । श्रभ्यादान इतिकरिम्‌? श्रमो द्दाति। श्रयमोमशब्दः 
प्रतिश्रवणे वर्तते | 

वा हेः पृष्टपरतयुक्त ॥५।३।६६॥ ष्यप्रसयु्तौ हेः पो भवति वा| श्कारपीः करं देवदत } इति पष्टः 
अकार हर] सक हि | श्रलावीः केदारं देवदत्त! श्रलाविप्रं दी अलावि दि। दैरिति किम्‌ १ 
करोमि ननु | प्ष्यप्रयुक्ताविति किम्‌ ? देवदत्तः कटं करिष्यति । प्र्युक्ताविति किम्‌ ? देवदत्त कयमकाीहं 
वेति योगविभागः । तेन सर्वं एव पविधिः साहषमनिच्छुता वा प्रयोक्तव्यः | 


विचार्य पूर्वम्‌ ॥५।२।६७॥ विचारय पूर्व पविधिमापयते | यिनः रन्न । यान ३ पुरुषो नु । 
द्रयोशहूनां वा वाक्यानां पूष॑स्य टेः पो मवति । 
प्रतिश्रवणे ॥५।२।६८॥ प्रतिश्रवणे च वाक्यस्य टेः पो मवति । प्रतिश्रवणं भ्रवशामिमुख्यं प्रतिज्ञानम्‌ 
्भ्युपगमश्चाविरोषेण गह्यते । श्रवणामिमुख्ये देवदत्त मो किमाव्थर इति । प्रतिज्ञाने कतकः शब्दो मोः 
एवं भविदुमह॑ती२ । श्रभ्युपगमे मोष्यं मे देहि मोः} हन्त ते दास्यामी३ । 


पूजिते ॥५।३।६ ६ पूनिते च वाक्यस्य टेः पो मवति । शोमनः खल्वसि अग्निमृतारदइ्‌ । पउ । 
कावेपि च व्रते “एचोऽदेः' [५३।१०४]* इत्यादिना श्राकार इदुतौ च | श्रथवा शोमनः खस्वक्षि देवदत्ता 
इत्युदाहरणम्‌ । 

चिदित्युपमाथे ॥५।३।१००॥ चिदियेतस्मिन्तु पमां परयुञ्यमाने वाक्यस्य देः पो भवति | अग्निश्चि- 
द्वायारेत्‌ । रजाचिद्‌प्रयारेत्‌ । चिदिति किम्‌ १ रजेव व्रूधात्‌ | ग्रग्निमांणवको भायात्‌ । इवशब्दस्य 
परयोगा्रयोगयोरूपमाथोऽस्ति । न तु चिच्छब्द्‌ः । उपमाथं इति किम्‌ १ कथञचिदूक्वीपि । टृच्छऽ्र चिच्छु्दः | 
इतिकरणं किम्‌ ? चिच्छब्दस्य मा भूत्‌ । वाक्यश वर्या स्वात्‌ | 


कोपाऽसूयासम्मतौ रो वा ॥५।३।१०१॥ कोपा श्रसूया सम्मति इत्येतेष्वथपुं प्रो परतः पो 
भवति वा | कोपे-माणवेका । माणवक । श्रविनीतकारे | श्रविनीतक । इदानीं ज्ञास्यसि जाल्मा३ । 
श्रतूयायाम्‌-माणएवकार ! माणवके । श्रभिरूपका३ । श्रभिरूपक । शोभनः खल्वसि माणवकं । कुःसन्‌- 
मसू्ान्तमूतं त्ायत्वात्‌ । या्तौकारे । शक्तीक । याष्टीकार्‌ | याष्टीक रात शक्तिः) ‹ 'वाक्यादेर्बो- 
ध्यस्य" [५।३)६| इत्यादिना द्विखम्‌ । वेति `व्यवरिथतविभाप्रा विज्ञानात्‌ कोपका्थे मर्सने च पर्येण पः | 
चौर ! चौय । दृषल } वृषला । चौरा३। चोर । वृषरलारं | वृषल । घातयिष्यामि त्वाम्‌ | बन्धः 
विष्यामि लाम्‌ । मसे च मिडः साकाङप्याङ्गयु्तस्य टेः पविधिरद्वित्वं च । श्र्ग बरूजा२ शङ्ग व्यादरा 
इदानीं ज्ञास्यसि जाल्म । मिड इति किम्‌ ! अङ्गं देवदत्त | साकालस्येति किम्‌ १ अङ्ग पच ! मैत्र 
माकाङक्षति । मस्स॑न इत्येव ! अङ्ग पट पुस्तकं तै द्यामि । | 
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क्षियाशीःप षेषु मिडाकाङ्न्तम्‌ ॥५।२।१०२॥ किया तेष; । इष्टायंखनमाशौः । असत्कार- 
प्रूविका व्यापारणा प्रषः । क्रियादिषु मिडन्तमाकाडकं पविधिं लभते | द्ियायाम्‌-स्वयं ह रथेन याती३ 
उपाध्याय पदाति गमयति । स्वथं ह॒ शओरोदनं भुङ्क्ते उपाध्यायं सक्नून्‌ पाययति । भुडक्ता इति मिडन्तमा- 
 काङ्न्तकम्‌ । श्राकाड््यमपि मिडन्तमाकार्कग्रदणसामरध्यत्‌ । सुवन्ते मिद्धेवाकाडक्षा । त्राशिपरि-- 
पत्रश्च लम्तीष्ठाःरे धनं च । श्रव लष्सीष्ठ इत्यस्य गम्यमानमिडन्तपिक्ञत्य पविधिः | तात तकं चाये 
पीष्ठाः२ ञेनेनद्र' च | प्रेषे-सखं ह पुवग्रामं गच्छ देवदचो दक्तिणं व्रजतु । श्राकाङ्क्षमिति किम्‌? दीधमीयु- 
रस्तु | प्रप प्रादूोढोच्य पेषयषु" [४।३।७६ वा०] इत्यनेन एटि पररूपापवाद्‌ एष॒ । 


्रनन्तस्यापि प्रश्नाल्यानयोः ॥५।३।१०३॥ प्रश्ने श्रास्याने च अनन्तस्यापि मिडन्तस्य 
श्रन्स्यस्यापि यस्य कस्यचित्‌ पदस्य टेः पो मवति । प्रश्ने-मागमः पूर्वात्‌ ग्रामान्‌ ग्रग्नमूता इ । पटा 
उ । आख्याने-मागमः२ पृवारेन्‌ प्रामादन्‌ मोर: । चत्र सवंषामपि पदानां पदान्ते केचित्‌ पमिच्छुन्ति। 


एचोऽदेः पूरवस्थात्परस्येदुतौ ॥५।२।१०७॥ एचः श्रदिसञ््केस्य प्रसङ्गे पूवसयार्सय 
श्राकारः पो भवति परस्य चास्य इदुतौ भवतः। ““एचोऽदेरदिदुप्परः” इति सिद्ध गुसूत्रकरणं किम्‌ १ 
तोः पो न भवति । प्रश्नान्तप्जितप्रस्यमिषदविषु पदान्तस्य च एचः पो भवतीति कपना्थम्‌ | प्रश्नान्ते 
अगमंःर पू्ान््रापान्‌ श्रगिमृता३द्‌ । परे उ । पूजिते-शोभनः खस्वसि अग्निमूतारेद्‌ । पय रउ | 
प्र्यमिवदे-भवुष्मनेधि अग्निमूतादइ । पयदेउ । परिगणनं किम्‌ १ दस्यो दस्यो घातयिष्यामि त्वम्‌ | 
आगच्छ भो अग्निभूतरे । पदान्तस्येति वचनादिह न मवति । भद्र करोमि गौररिति। पूजिते पः 
प्रादिति करिम्‌ १ श्रपक्तारेमोदनं कन्ये | प्रश्ने पविधिः | 


यवावचि सन्धो ॥५३।१०५॥ त्रर्थवशाद्विभक्तीपरिणामः । इदुतोर्सच परतः यकारवकारदेशो 
मवतः सन्धौ विवद्धिति । श्रा श्रध्यायपरिसमाप्तेः सन्धावि्यधिकारः । त्रणनारेविन््रम्‌ | पयारेवुदकम्‌ | 
सिद्धः पविधिः सन्धाविति कपितं पुरस्तात्‌ । तेन “श्रचीको यण्‌ [४।३।६५] इति यत्र यणादेशो नास्ति 
तदथमिदम्‌। श्रचीति किम्‌ १ अग्नादेद्‌ गतम्‌ । पटा३ड गतम्‌ । सन्धाविति किम्‌ १ अग्नारेद्‌ इन्द्रम्‌ | 
पटारउ उदकम्‌ । 


इव्यमयनन्दिषिरवितायां जैनेन्रमदावृ्ते पञ्चमाध्यायस्य तृतीयः पादः माप्त; | 





पुमः खय्यम्परे सोऽनुस्वार पृः ॥५।४।१॥ पुमिलयेतस्यग्परे खयि परतः सो मकत्यनुखारपूः 
पुमिति पुंसः स्फान्तते कृतेऽनुकरणम्‌ । खयीति प्रत्यादारसाहचयात्‌ श्रमोऽपि प्रत्याहारगरहृणम्‌ । पुंस्कामा । 
पुटी । पुःस्पुत्रा । पुरकोकिछः । पु सि कामोऽस्याः । पुमांसं चख्यतीत्यादि श यम्‌ । सकारस्यासिदध वार्द्र 
न | खयीति भिम्‌ १ पुदासः । पु गवः | श्रम्पर इति किम्‌ १ पु दीरः । श्रनस्वार इति बिन्दोः सज्जा पूवः इता । 
पुडा इत्यत्र पु शब्दस्यानथंकताद्ग्रहणएम्‌ । 

नश्छव्यप्रशान्‌ ॥५।४।२॥ नकारान्तस्य पदस्य श्रम्परे छवि परतः सों मवल्यनुस्वारपूवः प्रशानशब्दं 
वर्जयित्वा | भर्वोश्छादयति । भरवोष्ठकारीयति | भरवस्थुडति ! भर्वाश्चरति । मबा्टीकंते ! मवंस्तरति । छवीति 
किम्‌ १ मवान्‌ करोति । त्रप्रशानिति किम्‌ ! प्रशान्‌ चिनोति । “मो नः [५३।८६ इति नतस्यासिद्धतव- 
तरखाभावः ! अम्पर इत्येव 1 भवान्‌ त्सस्कः । त्वरो कुशलः । “श्राकषादिः कः” [३।३।१७] इति कः | 

भवद्ध गवद घवतो घा रिः काववस्यौः ॥५।४।३। भवत्‌ मगवत्‌ श्रघभत्‌ छयतेषां को प्रतः वा 
रिमैवति। यदा रिदा श्रवशन्दस्योकारः स्वं प्रति मवदादीनां खानाथस्तानिदंशः सोऽथादवशब्दापेक्तयाऽप 
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यवार्थः सम्पद्यते । अवेति नि्ैशात्‌ “नान्थ॑केऽन्तेऽलो व्रिधिः” [प०] दति वा स्वस्य खाने श्रोकारः । है 
भोः । हे मवन्‌ । हे मगोः । हे भगवन्‌ । हे श्रघोः । हे श्रधवन्‌ । भवच्छन्दो “भातेडवतुः" [उ० सू] 
इति उवत्न्तः | तेन विरोषवाणित्वात्सम्बोधनम्‌ । "रदूग्रहणे लिङ्गविरिष्टस्यापि ग्रहणम्‌” [१०] इतीयं परि 
भाषा विभक्तीविष्ये नेष्यत इति शिया विधिने मवति ! दह मवति } हे मगति ! हे श्रघवाति | भो इति भि 
संज्ञकं शब्दान्तरमस्ि तस्यायं प्रयोगः । मो सन्द्रि ) मो भो न॒रेन्राः सुखमाध्वम्‌। 

गरोदपूर्वस्य योऽशि ॥५।४।४॥ रिरिति वतमानो विपरिणम्यते । ग्रोकारपू्वावरुपू्य च रेः 
यकारदेयो मवति शरदि परतः } मोयत्र ! मगोयत्र | श्रषोयत्र | मोयाहि } भगोयादि | श्रघोयादि । 
सवरपुवैस्य-सवंजञयास्ते । देवायासते | नर गच्छन्ति ! श्रनन्तरसूत्रेण निरवाततस्य श्रोकारस्य ्रहणादिहे न 
मवति ! गोरख | पयस । ओदपूस्येति किम्‌ १ मुनिस । अशीति किम्‌ १ इतस्त । छवीति सत्वश्या- 
सिद्धःबाय्वं प्र्भ्येत | रेस्यिव ¦ पुनख । 

व्योः खं का ॥५।४।५॥ वकारथकारयोरशि परतः खं मवति वा | पदस्येयनेन विशेषणा 
दान्तयेर्व्यौः सन्क्ातव्यम्‌ | पट इह । पटविह्‌ । वृक्षा मर । वृक्षावत्र | वकारसाहचर्या्यकारस्याविरेषेण खम्‌ । 
मो श्रत | मोयत्र | सर्वत्च श्रस्ते) स्व्॑यास्तै | देवा श्मारते | देवायासते । ते आसते । तयासते । 

हलि ॥५।४।६॥ अशीति वपते । व्योः खं मवति अशि हलि परतः । नित्याथै आरम्भः । देवा 
यान्ति । बाता बन्ति | वकाणदौ “वजि व्योः खम्‌” [४।३।५५] इत्यनेन यखं नाशङ्कनीयम्‌ । तस्मिन्‌ यकारः 
स्यासिद्भत्वात्‌ | श्रशीति दलो विशेषं किम्‌ ? ब्रदव्‌ करोतीत्यत्र मा मृत्‌ । बर्तं वनतीति व्ृक्षवन्‌ । वृद्तव- 
तमाचष्टे णच्‌ | बृत्तययतः पुनः क्विप्‌ | “पूक॑त्रासिद्धे न स्थानिवत्‌? [प०] इति शेः खानिवद्धागो नासि । 
श्रशि त॒ दलि खं भवत्येव । वक्ष हसति । 

मोऽतुस्वारः ॥५1४}७} श्रशीति निधत्तम्‌ | सकारान्तस्य पदस्य अनुस्वारो मवति हलि वरतः । तं 
रत्ति! घम श्रुणोति । श्रयं षडिकः | स्वगं साधयति । पादं हन्ति ] हलीप्येव | इदमत्र । पदान्तस्येयेव | 
रभ्यते | 

नश्चापदान्तस्य भलि ॥५।४।८॥ नकारस्य मकारस्य चापदान्तस्यानुस्वासे भवति भलि प्रगतः | 
यद्यसि । तितांसति । अनुस्वारस्यासिद्ध वात्‌ “सन्तस्फमहतोः" [४।४।५]| इति दीत्दम्‌ | मकारस्य-रस्यते । 
अधिजिगांसते । “सनि” [१।४।११६] “दृढः [१।४।१२०] इति गमदेशः । श्रपदान्तस्येति किम्‌ ए ह 
राजन्‌ मवान्‌ खघ्यति । भलीति किम्‌ १ राजन्यः । गम्यः | 


सम्राट्‌ ॥५।४।६॥ सम्राडिति निपात्यते क्वयन्ते राजतो परतः । समो मकारस्य मकार एव निपत्यते । 
“सत्सूद्विष [२।२।५६) ग्रादि सूत्रेण क्विप्‌ । सम्राट्‌ सगरः | 


हि स्परे घा ॥५।४।१०॥ म इति ववत | हकारे मकारपरे परतः मकारस्य वानुस्ासे मवति । किं 
ह स्यति } किश्यलयति ] कथं हलयति । कथग्हयल्यति } ज्वल हले ह्य चलन इत्यस्य सिचि ““उ्वल्- 
हल दयल्नमामगे वा” [ग० सू०| इति मित्सञ्ज्ञा । हीति किम्‌ १ कथं स्मरसि । म्पर इति किम्‌ ? किं उ्वल- 
यति ! प्रप्ते विकल्पोऽयेम्‌ । वाग्रहणं बहूलार्थम्‌ । तेन “यवलपरे हकारे नकारस्य वा यवल्ला भवन्ति" | 


(~ ५ 


विरये ह्यः रिंद्यः| वे. हलयति । किं हलयति । किरलँहृस्दयति । ऊं हलादयति । 


नपरे नः ॥५।०।१६१॥ नकारपरे हकारे परतः मकारस्य वा नकारादेशो भवति । किन्‌ हते) 
ह तै) कथनूह ते । कथं हते 


ङ्णोः कुक्ट्क्छरि ॥५।४।१२॥ ङकारणकारयोः पदान्ते वर्तमानयोः वा ङुक्‌ इक्‌ इ्येतावागमो 
मवतः शरि परतः । प्राडक छते । प्राशते । पदान्तान्मयः परस्य छुला् पू्वान्तकःणम्‌ । प्राङक्ण्डे ! प्राड्‌ 
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परे । प्राडक्ाये । प्राड्सावे । कुक: पूरवनततवात्‌ परस्य “नाघन्ते" [*१।४।०६] इति प्रलप्रतिपेधः । 
टक्‌-युपषट्‌ शेते । सुपण दते । सुपण्ट पर | मुपणुपरडे । रुप सावे । नुपष्ताये | इकः पान्त 
परस्य "पदस्य रोः” [५।४।१२१] इत्यादिनियमात्‌ ष्टुलामावः | 

| डनां धु सोश्चः ॥५।४।१३॥ | 

| नरिश तुक्‌ ॥५।४।१५॥ नकारस्य पदान्तस्य शकारे परतो वा ठगागमो मवति | श्रतरापि स्वाथ 

पूवान्तत्म्‌ | मवज्छेते | भगञ्ब्शेते } भवाऽ्ेते । 

[ मयो बोऽच्युजः ॥५।४।१५॥ | 

ङमो नित्यं मुद्‌ प्रात्‌ ॥५।७।१६॥ प्राये यो इम्‌ तदन्तायरस्याचो नियं डु मति । 
ख्डस्ते। युगरिणिह । कुर्वते । प्रादिति किम्‌. ? प्राडस्ते । अचीययेव । ड्‌ रेते । ननु परमद्रिडना 
विव्यत्रे कस्मान्न भवति । श्रत हि “यख स्याश्रयम्‌'' [१।१।६३] इत्यवयवविभक्ती मित्य पदान्तत्वमस्तीति चेत्‌ ; 
नायं दोषः-त्याश्रयलक्षशेन पद्वमुततरपदे एव मवति नान्यत्र । कर्थामिति चेत्‌ , ५भवद्वगवदघवतः'' [५।४।३. 
इति निदेशात्‌ । अन्यथा श्रपरव्तकारस्यापि अश्वं स्यत्‌ । एवं च पीतपयहौ सुराजानाविल्यव रिलनखे न मवतः । 


ढो टे खम्‌ ॥५।४।१७॥ दकारत्य टकारे परतः खं मवति । उदः । गूढम्‌ । लौटम्‌ । पदान 
टकारस्यासम्मवात्‌ वचनायदमध्ये विधिः । नन्विह सम्भवति मधुलिडलोकत इति । टतस्यापिद्धत्वत्‌ 
जक्वमन भविष्यति | नतु मध्येऽपि टुखस्यरिदलायसो टकाये नास्ति तत्र यदि क्वनाडटलम्‌ । पदान्तेऽपि 
स्यात्‌ । पदमध्ये श्रुतिङृतमानन्तर्मस्तीति भवति । पदान्ते न शरतकितं नापि दालनकृतपाननतम्‌ । 
जर्त्वस्य सिद्रवात्‌ । 

से रि ॥५।४।१८॥ रेफस्य खे परतः खं भवति । नीरम्‌ । दूरम्‌ । श्र्नीरथः । इ्दूरथः | 
पुना र्तं वासः । “निरनुबन्धकग्रहणे न सानुबन्धकस्य ' [प०] इतीयं परिभाषा नेहाधरीयते रिश्च सुपि 
[५।४।२४] इति ज्ञापकात्‌ | तत्र रेरेव सुपीति नियमो बद्यते । इहं यदि निरलुन्धकस्य रेफस्य ग्रहणं सात्‌ 
इदमेव ततानुवरति ! इति र प्राप्यमावान्नियमोऽनर्थकः स्यत्‌ । इह पदस्यावयवो यो रेफः तस्य सं भवतीः 
्रयणादपदान्तरस्यापि सस्य खं मवति । अनधौ इति जग्ध इतय्माचड्यन्ाल्लडः पिप} ˆ इल्डधापः 
[।६।५६] इति सिपः खम्‌ । “ध्युडः [५।२।८३ एप्‌ । सन्ततम्‌ | “सल्लो जश्‌" [५।३।५७] इति धकारस्य 
दलम्‌ । “सिपि र्वा” [५।६।८१] “दः” [३।८२] इति दकारस्य रित्वदेशः। शत्र रौ रीति पूरधल 
खं परस्य विसर्जनीयः । एवं खरदेवड्बन्तस्य थपालाः । `यो रीति निदेशात्‌ “रादिफः"” [उ० सु०| इति 
विधानमनित्म्‌ । “ढो े खम्‌” [५४।१७] इति निदेशात्‌ “वणात्ारः ' [० सू०] अप्यनित्यः | 

विरामे विसर्जनीयः ॥५।४।१६॥ विरामविषरये रेफान्तस्य पदस्य विसर्जनीयादेशो भवति । देवः । 
कविः ! साधुः । खः | भतः विराम इति किम्‌. १ श्नग्नि । प्रत । वायुवाति । विरतिः वणस्यानुच्चारणं 
विरामः। विसर्जनीय इति श्रयोगबहिषु चिन्दुद्यस्य सञ्जा । 
५. , शर्परे खरि. ॥५।४।२०॥ शरपरे खरि परतः रेफान्तस्य विसज॑नीय रदिश भवति । पुरषःससरकः । 
नरः स्सरति । “वि [४।२१५्‌] सतस्यायमपवाद् 1, . , ^ , ॥ । 

इष्वोः ॥५४य्‌} शर करीति वरते । "रि यो इष तयोः! शसोः परतः रेफ विसजंनीय 
अदिशो भवति । वासः तोमेम्‌ । श्ष्ः ्ठातम्‌ । "नद "पूर्वस्‌ सिद्धे किमथमिदप्‌ । अरस्िननुच्यमाने स 
पुरस्तादपवादः खन्‌ >क पयेोरेव गधकः स्यत्‌ न हुवि- स्वस्य । कुप्बोरितयनेनासम्भेण > पयोबोधा । 
पूर्वण छवि सत्वघ्येति । । 
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~कपौ ॥५।४।२२॥ शप॑र इति निचृततम्‌ | खरीति वतते । इष्वात्‌। खरि यौ करप तयोः परतः 
रेपस्य >~क> प इ्येतावदेशौ भवतः विसज॑नीयश्च | फः केरोति । कः करोति। क खनति । कः 
खनति । कः. पचति । कः पचति । क: फलति । कः फलति । केवलो जिहामूलीयोपध्यानीयावुच्चार- 
वितुमरक्चौ ककारपकारा उच्वारणाथौ । इह श्वय भवः नाकु च्यः । यपतेरप्यं नापैत्य इति रेफस्य 
बहिरङ्त्वान्नायं बिधिः । ननु सति विसजनीये अन्तरङ्कऽस्य प्रतिदरन्दित्वाद्बहिरङ्गत्वम्‌ । विसजनीयश्चासिद्ध : | 
कथं तन्मूलपरिभापषाव्यापारः | नेषरः दोषः । इपस्सिद्धमसिद्धं क्वचित्‌ सिद्धमित्याश्रयणाद्विजनीयः सिद्धः 


शरि सश्च ॥५।४।२३॥ शरि परतः रेफस्य सकारदेशो भवति विसजेनीयश्च । कश्रेते । कः 
शेते | कण्प्वष्कते | कः ष्वष्केते | कष्सरति | कः सरति । 


रेश्व सुपि ॥५।४।२४॥ सुपि परतः रेश्च सकारादेशो भवति विसजेनौयश्च । चकाये विसजनीयानु- 
कर्मार्थ । शरीत्यनुव्तते) सुपीति ईपो ब्रहयप्रैहणम्‌ । पयस्सु | पयःसु । परपिष्पु । सपि इ्यत्र सत्यपत्ते 
नमृशब्यंवाये [५।४।३८] इति धरस्य षत्वे ते पूवस्य पदान्तत्वात्‌ “नान्ते [५।४।७६] प्रतिषेधे रति 
टुलम्‌ । विसज॑नीयपक्े परस्य प्रवम्‌ श्रयोगबाहृस्य शग्रहशेन ्रहणात्‌ पूर्वेण सिद्धे नियमार्थमिदम्‌ | रेख सुपि 
पत्वविसर्जनीयौ नान्यस्य | गीपुं । धृषु । युप्येव रेरिति क्मीन्न नियमः । “सस्सेऽदुस्थस्य'" [५।४।३२] इति 
सकारद्वयनिदंशात्‌ | 
छुषि ॥५।४।२५॥ रोरीप्यतो रेफमात्रमनुवत॑ते । विसज॑नीय इति मिवततम्‌ । इवि परतः रेफश्य 
सकारदिशो मवति । कशिद्धनत्ति । कष्ठकारीयति । कस्थुडति । कश्चरति ¦ कष्टीकेते । कस्तरति । 
पुनश्चरति | 


कुप्वोस्त्ये ॥४।७।२६॥ स इति वर्तते । पदान्तरेफस्य सकारादेशो भवति कवर्गयवगांदो स्ये परतः 
पाशकट्पकाम्याः प्रयोजयन्ति" [वा०] ] याप्यं पयः । पयस्पाशम्‌ | श्रयस्पाशम्‌ । “याप्ये पाशः'' [४।१।११०] 
इति पाशः । ईषदसिद्ध' पयः पयस्कल्पम्‌ । श्रयस्कस्यम्‌ । “शआसिद्धौ देश्यदेशीयकट्पाः ” [४।१।१२६] इति 
कल्पः । महोर्छः ! पयस्कम्‌ | पयस्काम्यति ! ऊप्वोरिति किम्‌. १ पयोभ्याम्‌ । नन्वचापि पवगेतवात्‌ प्रप्नोति । 
लरीप्यनुवतेनानन भवति । व्य इति किमू १ श्रयः केरोति । पयः पित्रति । “उब्ज श्राजबे" दतयस्योपध्मानीयोख्पकत 
कुत्वविधये "उपभ्मानीयुस्य सत्वं वक्तव्यम्‌, द्वितवप्रतिषेधश्च'' [वा०] श्रञ्द्गः | समुद्गः । उन्जिजिषरतीति | 
द्कारोड्पकते तु कुत्वादन्यत्र | श्रसिद्ध काण्डे “ब उदगः" [वा०] इति वचनात्‌ व््वस्यासिद्धत्वात्‌ “न स्फादौ 
द्रोऽयि [७।३।३] इति द्विखप्रतिषरेधः । उग्जिजिपरति । “श्रन्रािसम्कस्येति वक्तव्यम्‌" [वा०] इह मा भूत्‌ | 

परातःकत्पम्‌ । मुहुः काम्यति । ^रेरेव काम्ये वक्तष्यम्‌* [वा०] इह मा मूत्‌ । गीः काम्यति । धूः काम्यति । 


इणः षः ॥५।४।२७॥ दण उत्तरस्य सकारस्य षकारादेशो भवति कवर्गपवर्गादो स्ये परतः । सर्पिष्कल्पम्‌। 
सपिष्कः । सर्पिष्काम्यति। “कुष्बोस्ये'" [५।४।२६] इत्यनेन निव्रतक्य सकारस्य प्रत्ममनेन विधीयते इति 
लक्षणमिद्‌मधिकारश्च । इत ऊर्वं यत्वं विधीयते तस्य इण उत्तरस्य प्रतं मवतीत्येतदधिक्रियते | 


शदुदुडोऽलयपरु महसः ॥५।४।२द्‌/ त्ये हि पूवस सिद्ध मवयाथोऽयमारम्भः । इकारोकारोडेः 
रेषस्य सकारादेशो मवति कुप्वोः परतः त्यपुममुहुखो वजेयित्वा । “निदुबेहिराविक्चतुः्रादुषः प्रायः प्रयोजयन्तिः 
निष्कृतम्‌ } निष्पीतम्‌ । बदिष्छृतम्‌ । बहिष्पीतम्‌ । भाविषकृतम्‌ । श्राविष्पौतम्‌ । चतुष्छुष्डिका । चतुष्कण्टकः | 
चतुषु केर्टकेषु मवः इयण्‌ । हृदऽयं से कृते “रस्योबनपत्ये” [३।१।५४] इत्यणु उप्‌ | प्रादुष्ृतम्‌ । ग्रादु- 
परीतम्‌ । सवत्र “हणः ष” [५।४।२७] इत्यनुवर्तनत्‌ प्रलम्‌ । तपरकरणं किम्‌ १ गीः करोति । अत्यपम्मूस इति 
किम्‌ १ मुनिः करोति तपम्‌ । पटः पठति । पुंकतामा । मुहुःकामा । ननु पुकामेतयतर रेफामावात्‌ परतिषेधोऽनथंकः । 
लक्षणान्तरेण सत्वस्य विधानास्च परतवप्रतिपरेभोऽप्ययुक्तः | नैष दोषः ] उक्त हि म्ये श्रविश्चेषण सवमुक्वा 
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“इणः षः [५।४।३७] इति प्रघवं विधीयते इति प्राधिरस्ि । इह मातुः करोति । पितः करोतीति “यः” 
[५।३।४२] इति सकारस्य खे ते नायं वध्य रेफ इति कस्मान्न परत्वम्‌ । कस्कादिषु भ्रातुषपत्रग्रहणं ज्ञापकेक्ा- 
देशनिमित्तकक्य न भवति । नैष्कुस्यम्‌ । दोष्पुरुप्यम्‌ । बही रृषछतम्‌ इत्यत्र बहिर हव्वपरैपविष्योरसिदध- 
त्वासत्यम्‌ । 


नमःपुरसोस्त्योः ॥५।७।२६॥ व्य इति निवृत्तम्‌ । नमघु पुरस्‌ इ्येतयोसिसंक्कयोः रेषस्य तकारः 
देशो भवति कुप्वोः परतः | नमतां । नमस्तु म्‌ | नमस्कतब्यम्‌ । परस्ता ! पुरस्कतुंम्‌ । पुरकरटव्यम्‌ ¡ नमः 
शब्दश्य “साकादादिः"* [१।२।१४३] इति तिसंज्ञा बरवे 


तिरसो वा ॥५।४।२०॥ तिरशे रेफस्य बा सकारादेशो भवति कुप्वोः परतः । तिरस्क । तिरसछृय | 
तिरः इत्य । :“तिरोऽन्तद्ौ `” [१।२।१४०], “वा कनि” [१।२।१४१] इति तिसच्जञा । इह तिरस्तिसच्शकस्येति 
विशेषणं विषयद्रारकम्‌ | तेनान्तद्धौँ विपये “वा जि इति सञ्लाषिरहेऽ्पि सत्वम्‌ । तिरसछरवा । तिरः क्रत्वा । 
तिसऽ्ञकस्येति किम्‌ १ तिरः कृता कारडं गतः । नातान्तद्धिः प्रतीयते । अन्तरेण कत्वा गत इयर्थः | पर्ममोदा- 
सीन्येन गच्छति | 


सुचः ५।४।३१॥ सुजन्तघ्य पदस्य यो रेफस्तस्य वा सकारदेशो भवति कुप्वोः परतः । द्विष्करोति । 
विप्पचति । रिष्करोति । तरिष्यति । चतुप्करोति । चतुप्पचति । अन्यस्मिन्‌ पदे “ ~कः-पौ च” [५।४।२२] 
इयेष विधिः ¦ द्वि>करोति। द्िःकरोतीतयादि योज्यम्‌ । द्रौ वारौ करोतीति विगृह्य “द्वित्निचतुभ्य॑ः सुच्‌" [४।२।२५] 
इति पुच्‌ । द्वित्रिभ्यां परस्य श्रत्यपुम्मुहषः इति प्रतिषेषादप्रा्तं चठुःरब्दस्य तु “इदुदुङः" [५।४।२म] इति 
प्रातं सत्वं विकस्यते । “इणः षः” [५।४।२७] इत्यधिकारातत्वम्‌ । 


दखुसोः सामथ्ये ॥५।४।३२॥ दम्‌ उप्‌ इत्येतयो रेफस्य षकारादेशो मवति सामथ्यं सति करुप्वादिना। 
सर्पिष्करोति । सर्पिः करोति । र्पिप्पिमति } सर्पिः पित्रति । धनुष्ररोति। धनुःकरोति। धनुष्पतति । धनुः पतति । 
सपिर्धनुःप्रमृतयः शब्दा इुसन्ता व्यु्ाद्न्ते इति दशने चयस्य नेतयप्रप्ते अ्युयत्तो “दडः” [५।४।२५८] इति 
प्राप्ते विकल्यः | शामथ्यै इति किम्‌. १ तिष्टतु सपिः पिक्रु पयः । नदु पदाधिकारे समथपरिभाषाव्यापारात्‌ 
साम्यं किमू १ कव्मपवगदिना पुना व्यपेक्तालचण एव सामध्यं वथा स्वादि्येवमरथम्‌ । इह मा भूत्‌ | 
सर्पिःकालकम्‌ । यजुः परीतकमिति । सपेक्षमसतमथैमिति नाये पक्चस्तच सितः । तेनेहापि गमकत्वात्‌ | 
देवदतस्य सर्पिष्करोति । 


सस्सेऽचय स्थस्य ॥५।४।३३॥ इमुरो रेफस्यायुस्थस्य सकारदेशो भवति । परपिुरिडफा । 
सपिष्पात्रम्‌ ! धनुष्काण्डः । धनुष्पतिः ! पुनः सग्रहणं नित्याथम्‌ । श्रययुस्यस्येति किम्‌ १ परमसर्षिःकुरिटका । 
ूवेणाप्यत्रैका्थीमवि विकल्पो न मवति | यदा वु व्यपेक्षा सामर्थ्यम्‌ ; तदा चुस्थस्यापि पूरेण बिकसयः। 
परम्पि्करेति । पर्मसर्पिः करोति । इदमेवाधुस्थस्येति प्रतिषेधक्चनं ज्ञापकम्‌ “इसुसोः [५।४।६२] 
दरयत्र ^त्यम्रहशे यस्मात्स तदादेः” [ प० ] इति नियमामावाद्धिकत्यापि प्रणम्‌ । 


सकमिकंसङुम्मकृशाक्ी पातेऽतोऽभेः ॥१५।४।३४॥ 5 कमि कंठ म्म ङा करीं पात 
४ रतेषु परतः भकारत उत्तरस्य रेफस्याुस्थस्य खकारादेशो भवति । इकम्योः सकेतयान्तयोग्रहणम्‌ । श्रयस्कारः । 
यशस्कारः । तपस्कामः । यशस्कामः । अयस्कान्तः । अयस्कंसः । पयस्कंसः । कंस इति कमेरबयुपत्तिपरते एथम््रह- 
णम्‌ । अयसछुस्मः । “दुहे लिङ्विरिष्टस्यापि” [ ० ] श्रयसकुम्भी । पयस्कुम्भी । गोरदिलवनूडी । 
परयसा । पयसकुशा । श्रय इव कणावस्याः ^नासिकोद्रोष्" [२।१।४म] श्रादिना डी । अपकर | 
पयसी । शुनस्कणस्तु “ कस्कादौ' [५।४।३६] ! अयस्पान्म्‌ । पय्पत्रम्‌ | श्रवह्पात्री । पयसान्री | 
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उकम्यादिप्रहणं किमू १ पयःपानम्‌ । त्रत इति करिम्‌ १ गीःकारः | धूःकारः | तपरकस्ं किम्‌ १ माः 
कामः| मार इति “करकादौ । ग्रमेरिति करिम्‌ १ प्रातःकारः | स इत्येव | यरः करोति । अनर्थः 
स्येयेव | परमयशःकारः । कमेरणिडन्तस्य सूत्रे निदंशः किम्‌ ? अ्रयस्कान्तः | 

शियेऽधसोः पदे ॥५।४।३५॥ शिरस अधस्‌ इत्येतयो रेफस्य सकारदेशो भवति पदश 
परतः । चिस्सदम्‌ । अधस्यदम्‌ | मधूर्येतकादिवातसः । से इत्येव । शिश्सः पद्म्‌ । श्रचुस्थस्येब | 
परमशिरःपदम्‌ | 


कस्कादौ ॥५।४।२६॥ क इत्येवमादिषु रेफस्य सकारदेशो भवति । यथा ते तत्र पव्यन्ते तथेव 
तेषां साधुलम्‌ | क्कः | क्रिमः तन्त्य वीप्सायां द्विखम्‌ । कोतसछुतः । समुदायस्यासूृवेऽपि उचनात्‌ तत 
श्रागतेऽथऽरा । मदुष्पु्ः। सेऽ्पि “क्रतो विधायोनिसम्बन्धात्‌" [४।२।१२६] इत्यनुप्‌ । “इण 
[*५४।२७] इति पलम्‌ । शुनखणः ¦ असञ्ज्ञायां “ताया श्मक्रोशे [४।३।१३४] हत्यनुप्‌ । सञ्ज्ञायां ठु 
श्वकणं इति । सद्यस्कालः } सदसी: । सम्पदादितखात्‌ क्विप्‌} तत्र मवः सास्रः | तमस्काएडम्‌ | 
ग्रयकारडम्‌ } तपक्काणडम्‌ । मेदस्िरडः । श्राकृतिगसोऽयमविहितटकें सप्वमिति द्रव्यम्‌ । 


इणकोः खः षः ॥५।४।२७॥ इणः कवगाच्योत्तरस्य सकरारस्य परत्वं भवतीलेषोऽधिकाये वेदितव्यः 
व्यति ^व्यादेश्योः' [५1४३६] मुनिषु | देवेषु । गीं । वक्तु । प्राड्ज्ु । उदङ्क । सिषव | पुष्वाप | 
इण्फोरिति किम्‌ ? यास्यति “्षियाशीःप्रषेषु"” [५।३।१०२] इति निर्दैशादिणएपरेण एकारेण ग्रह्यते | स 
इति स्थानिनिर्दगो रेफ स्यानितनिवृच्यथः। पुनः प्र्रहणं कुष्बोरियस्य निवृचयथम्‌ । उत्त “नान्ते 


[५।४।७६] इतिं प्रतिषेधात्‌ पदस्येयेतदनुवतेमानमिह विशेषणरूपेण सम्बन्ध्यते । 


युमःश्म्यवायेऽपि ॥५।४।३८॥ नुमव्यवाये शरव्यवाये श्रव्यवायेऽपि इणकोरुत्तरस्य सकारस्य प्रकारा 
देशो मवति । सर्पीषि } धनुषि ] अत्र नुमेदेशो नुम्‌ । तेनेह न मवति । पुंसु । शव्थवाये । सर्पिष । धनुष्ु | 
रः सचे छत वरस्य पलम्‌ । 


[ त्यौदेशयोः ॥५।४।२६॥ शास्वस्पसाम्‌ ॥५।४।४०॥ परि चाण्णिस्तोरेव ॥५।४।४१॥ 
सखिदिखदि सहेः ॥५।४।४२॥ प्राक्‌ सितादटापि ॥५।७।४३॥ स्थादेश्चेन चस्य ॥५।४।४४॥ गे 
सूजससोस्तस्तमः ॥५।४।४५॥ | 


०१०५०००१००१०००००१०्‌ इति प्रते य॒" ""“ ` " " "माश्रीयते । श्रमितष्टाविप्यवर चस्य य्वगेः स्यात्‌ } चस्य च मेः 
परस्य सं भवतीदमपि नियमाथंवचनम्‌ । श्रमिषिषिततृति । परिप्रिषिहति | अत्र द्विः प्रयोगो द्विलं गोः छिच 
तयेव प्रय धिद्धम्‌ | “सिद्धं सत्यारम्भो नियमाय ।” सखादीनामेव वद्यमाणनां चस्य प्रष्वम्‌ | चेन च व्यवाये 
नान्येषां सुनोध्यादीनाम्‌ | श्रमिदुषृषति। श्रमिसिषासति। खादीनां चद्येयेति म॒ रशङ्थम्‌" * “° “ये विधान 
मन्थ स्यात्‌ | 


स्थासेनयसेधसिचसम्जस्वन्जाम्‌ ॥५।४।४६॥ ग॑रिति बते । गे पां स्या से नय सेधः सिच 
सञ्ज वज्ज इत्येतेषां सकारस्य" प्रलयं मवति | श्रभिष्ठास्यति । परष्ठास्यति । श्रय ग्यवागेनमभ्यष्ठात । 
परयष्ठात्‌ ।. चैन. च -खवयेनमममितष्ठौ, । त्रभिषेणयति } श्रम्यषेशयत्‌ । श्रतिषिषेएयिषति । .अत्रादेसकारा 
प्राबादप्राप्ते बिधिः+)? सच दति भोवादरिकस्य अहम्‌ । श्रमिषरेधति । निषेधति । अमभ्यपेधत्‌ । न्केधत्‌.। चस्य 
तृ । त्रमिपिपरेय | निकषे } त्रमिषि्वति। श्रम्युषरि्नत्‌ । चेन च व्यवाये-श्रमिप्रिषिच्त्ि ,..अमिषजति | 


, १. ्रतिषु [ , 1] कोष्ठकान्तगंतानां सूत्राणां इततिस्तुरिता । सूत्राि तु जैनेन््र पञ्चाध्यायीभनुसत्यात्र 
निदिशनि 
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ग्रभ्यपरजत्‌ । चेन च व्यवाये-ग्रभिषिषड्ष्टति ¦ श्रभिषप्यजते } ग्रभ्यष्वजत्‌ | चैन च व्यवे अभिप्रिवड्‌- 
तते | गेरित्येव ! दधि सिञ्चति | 

सदाऽप्रतेः ॥५।०।९७॥ भप्रतेगंः परस्य सदेः सकारस्य प्रस्व भवति । श्रभिपीदति | निप्रीदति | 
श्रभ्यप्रीदत्‌ । न्यप्रीदत्‌ । चस्य । श्रमिरिपत्सति । अभिपरसदित्यय “'सदिस्वन्ञ्योः परस्य लिटि [५)४।य४] 
इति धोः ष्वप्रतिषेधः | श्रप्रतेरिति किम्‌ ? प्रतिसीदति । 

९ भ (५ [1 [कर्‌ ^~ [प [क्‌ + 

स्तम्भेः ॥५।०।४८}) गेरिणः परह्य स्तम्भेः सकारस्य पत्वं मवति | अभिष्टम्नाति } प्रतिष्टभ्नाति | 

तरभ्यरस्नात्‌ । परयष्टम्नात्‌। चेन च व्यवाये-श्रसितष्टम्म । प्रतिताष्टम्यते। सम्भिः सौत्रो धः त्य 


(~ 


श्रषोपदेशत्वादप्रासि प्रतिषिद्धे वा प्रचे सूत्रं परतिसद्ग्रहाथम्‌ | उत्तराथं' च प्रथक्करणम्‌ | 


प्रालस्बनाविद्रेऽवात्‌ ॥५४।४६॥ श्रनिणथं आरम्भः । श्रवाद्गेरुत्तर्य स्तम्भेः सकारस्य पं 
मवति श्रालम्बने श्रविदूरे चां | ्रवटम्य श्रत्ते | श्रवषटभ्नाति । श्रवष्टम्नात्‌ । श्रवतष्टम्भ । अविदूरे-ग्रवष्ट- 
स्थे सेने | अवषटन्धा शत्‌ । श्रालम्धनाविदूरे किम्‌. १ अवस्तन्धो वृपमः । विदूश्पतिपेधान्नातिदूरमासन्नं च 
सङ्गृहीतम्‌ । 

वेश्च स्वनोऽशने ॥५।७।५०॥ वेरवाच्चोत्तर्य स्वनः सकारस्य पलं भवत्यशनेऽ्थं } विष्वणएति । 
सरब्दमश्नातीयर्थः | च्वष्वणति । व्यष्वणत्‌ । श्रवाष्वणत्‌ । चैन च व्यवातरे -विपरष्वाण । श्रवप्रप्वाण 
विप्ष्वण्यते । अशन इति किम्‌ १ विस्वनति । अवस्वनति मृदङ्गः । नात्राभ्यवहारषिरोपः | 


परिनिविभ्यः सेवसितसयाम्‌ ॥५।४।५१॥ परि नि वि इस्येतभ्यः परेपां डेव सित सय ॒इव्येतेपःं 
सकारस्य प्रो मवति | तेव इति भौवादिकः सेवाथां पुग ह्यते । परिपेवते | निपरेवते ¡ विपरेवते | पर्यपेवत । 
नयतरेवत । व्य्रैवत } चेन व्यवाये-परिप्रिषिविषते । परिषितः । तिपितः | विप्रितः } परिपरयः | निपयेः | विप्रयः | 
परिज बन्धन इयस्य क्तानतस्याजन्तस्य च ग्रहणम्‌ | केचित्त-सह (गोगाकरणान्नियमाध॑मेपर) ग्रहणमिच्छन्ति । 
एतेभ्य एव प्रस्य परमिति । सेवादीनां खस्तिखामावाद्र थासदख्यं न मवति । 


सिवुसदसरस्तुखञ्जाम्‌ ॥५।४।५२॥ परिनिविभ्यः परेषां सिव सह सुद्‌ स्व खञ्ज इ्येतेपां सक 
रस्य प्रो मवति ¦ परिपीव्यति | निषीव्यति । वि्रीव्यति | परिष्रहते । विपदे । निप्रहतै । सुट्‌ परिमेव प्रयो 
जयति } प्ररिष्कतां । परिष्करोति । (शसपयुपाकरनः सुट्‌ भूषे [४।३।११०] इति सुट्‌ । तस्यानारेशतवादप्रापि 
इतसयोर्नायन्त इति प्रतिपिदधे पते वचनम्‌ । गे; परयोः प्रत्सिद्धः स्वुखन्ोग्रणमुत्तसाथ॑म्‌ । अये व्यवाये 
विकस्पो यथा स्यात । | 
वाऽटा ॥५।४।५२॥ सिवादीनामया व्यवाये वा प्रो भवति  परिनिवेरिति वतेते । पयपीव्यत्‌ | न्यपी 
व्यत्‌ । पर्यसीव्यत्‌ | न्यसीष्यत्‌ । व्यपीव्यत्‌ | पर्यपहत । प्यसीव्यत्‌ । न्यधरदत । व्यप्रह्त । प्यसंहूत | न्यसहूत | 
सहत } पर्मष्टौत । न्यष्यैत्‌ । व्यष्यैत्‌ । पर्यस्तौत । न्यस्तौत्‌.। ग्यसतोत्‌ | पर्यष्वजत | न्यप्यजत | व्यप्वजत | 
पर्मुखजत । न्यसखजत । व्यखजत  सिवुसहसयामप्राप्ते स्तुख्ञ्जेः प्रप्ते विमापा | 


निन्यभ्ययुपरः स्यन्दो ॥ ५191७ निवि च्रमि च्रनु परि इत्येतेभ्यः परस्य स्यन्दः सकारस्य 

या प्रवं भवत्यजीवे । परिष्यन्दतै । निष्यन्दते } विष्यन्द्तै । श्रमिष्यन्द्ते } श्ननुष्यन्द्‌ते । विस्यन्दुतै | अभि 
दते । परस्यन्दते जलम्‌ ।. श्रजीव इति किम्‌ १ श्रनुस्यन्द्ते मसस्यः ] सजीव इति .पयु दासोऽ्यम्‌ । जीवा 
जीवसमुदायो जीवादन्योः भवतीति विकल्पः सिद्धः ।. अनुष्यन्देते मसस्योदके । अनुस्पन्देते ! श्रप्रातते विकल्पः | 


वेः स्कन्दोऽते ॥५।४।५५॥ वेरुत्तरस्य कन्देः सकारस्य वा परत्वं मवत परतः | विष्कन्ता । विष्क- 
नतम्‌ । विस्कन्ता ! विलन्तुम्‌ । श्रत इति किम्‌ १ विस्कन्ः । विर्कन्नवान्‌ । 


ण्य लेनेन्द्र-भ्याकस्णम्‌ [ अ० ५ पा० ४ सु° ५६-६५ 


परेः ॥५।४।५६॥ परेरततरस्य स्वन्देः सकारस्य वा परत्वं भवति । परिष्कन्ता । परिस्कन्ता | तसञ्श्‌- 
केऽपि यथा स्यादिति योगविभागः । परिष्कण्ण । परिष्कनः | 

परिस्कन्दः प्राच्यभरतेषु ॥५।४।५७॥ प्राच्यभरतेषु परिस्कन्द इति निपा्यते । पचाद्यचि पूवण पते 
रातस्य प्रत्रस्मामावो निपास्यते । परिष्छन्दो वहति । प्राच्यमस्तेष्विति किम्‌ १ परिष्वन्दः । परिस्कदः । 

स्पुरिस्पु्योर्निनिवेः ॥५।०।५८॥ निस्‌ नि वि इत्येतेभ्यः परयोः स्फुर फु इत्येतयोः शकारस्य वा 
पक्रारे भवति । शर्व्यवयेऽपि पलम्‌ | निरति । निःस्फुरति । निष्फुरति । निष्फुरति । विष्फुरति । चिस्फुरति । 
निशफुललति । निःस्पुलति । निष्फुलति । निष्फुलति । विप्पलति । विस्फुखति । 

वैः स्कम्भः षः ॥ ५।७।५६॥ वेरत्तरस्य कभ्नातैः सकारस्य धकारो मवति | विप्कम्नाति । विष्कम्भकः | 
पुनः षग्रहणं निव्यार्थम्‌ । कम्मिः सौत्रो धुः परोपदेशः 


इणः षीष्वंलुडलियां धो गोः ॥५।४।६०॥ इणन्ताद्गोर्चरेषां षीष्व॑डूलिटां धकारस्य टकारदेशो 
मवति । व्योपीटवरम्‌ | प्लोपरीदवम्‌ । श्रव्योदवम्‌ । श्रप्लोद्‌षम्‌ । “धि” [५।३।४३] इति सखम्‌ । चृदवे । 
वव्रे । “कु [५।१।९१३ श्रादिनेद्रतिषरेधः । इण इति किम्‌ १ कवगोन्मा भूत्‌ । पतीष्वम्‌ । यक्तीष्वम्‌ । 
परीष्वूलुडलियमिति किम्‌ १ सतुषे । सुष्वम्‌ । लिडीति कर्तव्यं प्रीध्वमिति किम्‌ १ श्रधीयीष्वम्‌। स्ुवीध्वम्‌ 
इत्यत्र मा मूत्‌ | घ इति किम्‌ १ च्योषीदूवमियत्र परस्यदेमामूत्‌ । गोरिति किम्‌ १ परिवेविषीष्वम्‌ । श्रत्र धोः 
प्रकारस्य ईष्वंशब्दस्य च समुदायः पीवंशब्दो न तु गोः परः। श्रथेवदूग्रह्एपरिमापा चानिध्या | तेन 
“श्निनस्मनूय्रहणान्यथवता चानर्थकेन” [प०] इति सिद्धम्‌ । 
वेटः ॥५।४।६१॥ इणन्तातगोरुत्तरो यः इट्‌ ततः परेषां प्ीध्वंुदलियां धकारस्य टकारदेरो वा 
भवति । इट्‌ पते पर्वं श्रतिक्कतमाश्रीयते । लविषीटवम्‌ । लविषीष्यम्‌ । इट इश््रहणेन ग्रहणात्‌ । पूर्वेण निलये 
प्रप्ते । श्रलविदवम्‌ । श्रलविध्वम्‌ । सेरिडागमो न लुड इति तद्प्रहणामावाद्‌ व्यवधानमस्ती्यप्राप्ते लुद्धविदवे। 
ल॒लुविध्ये | श्रत्र ट्ट एवेडागम इति प्राप्ते विकल्पः ! इन्ताद्गोरिव्येव | आ्रआसिषीष्वम्‌ । उपदिदीयिष्ये इत्यत्र 
““दीङोऽचि क्डिसि युद" [४।४।६२] इति युटि ते इण्न्ताद्गोनन्तर्थमिरस्समुदायमक्तेन युटा िदतमिति 
टत्वं न भवति । तस्मान्न नित्यो विधिः | श्रसि हयत्रेणन्ताद्गोरत्तो चिर तत्सम्बन्धी च यकारः । एवं ताह षेति 
वयेवसितविभाषा पूवेमवलोकते । ततोऽचापि विकल्पः | 


सेऽङलेः सङः ॥५।४।६२॥ अङ्गलेरत्तरस्य सङ्गसकारस्य प्रतं मवति से। सङ्क इत्यत्र “सूत्रेऽस्मिन्‌ 
सुष्विधिरिष्टः” [५।२।११४] इति उ्सः साने सुः} श्र्गलिषद्नो दृटः ¦ अङ्गलिषङ्गा यवागूः | । मावे 
कमणि च धञ.। इत्येव अङ्गुलेः सङ्घः | श्रङ्गलिपदात्यरस्य पदस्य प्रतवारम्माद्विमक््या व्यवधानेऽपि 
प्रसज्यते | 


भीरोः स्थानम्‌ ॥५।४।६२॥ भीयोरु्तरस्य खानसकारस्य पतं मवति से। भीर्ठानम्‌ । स इये | 
भीरोः खानम्‌ । भधिकारणे युट्‌! एथग्योगकरणं स्पष्यथम्‌ | 


ज्योतिरायुषः स्तोमः ॥५।४।६४॥ स्योतिष्‌ श्राय इत्येताभ्यामुत्तरस्य स्तोमसकारस्य प्रो मधति । 
ज्योतिःष्येमः । आयुःष्योमः | “शरि सश्च" [५।४।२३] इति विसर्जनीयः सत्वं वा । तस्य ष्टुत्‌ । स्योतिः 
स्तोमस्य दाहकम्‌ । 


स्तुस्सोमो चाग्नेः ॥५।४।६५॥ श्रग्नेरत्तरयोः स्तुत्‌ सोम इ्येतयोः सोमस्य यः सकारस्य से षो 
भवति । श्रग्निष्टुत्‌ । क्वन्तेन वक्सः | ब्रग्नीप्रोमौ । “गौणसुख्ययोंख्ये सम्प्रत्ययात्‌” [प०] इह न मवति । 
त्र्नगुरसोमगुणो अग्निसोमौ मनुष्यौ । श्रत एवागनेरीस्वामावः । अग्निष्योमः | व्युधत्ति पन्ने “नाधन्ते" 
[५४19६ इति प्रतिपरधः प्राप्तः | 
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मात्पित॒भ्यां स्वसुः ॥५।०।६६॥ मातरपितृष्यां परघ्य स्वसुसकारस्य पो मवति | मानृष्वसा | 
पितप्वता । त्रनादेशसकारोभयम्‌ | स इत्येव । वाक्ये न भवति । मादुः खसा । पितुः स्वसा | 

वाऽनु पि ॥५।४।६७} श्रनुपि से मातरपिवृभ्यामुत्तरस्य स्वसरुकास्सय वा परो मवति | मातःप्वसा | 
मातुः स्वसा | पितुःष्वसा | पितः स्वसा । ताया अनुप्‌ | 

गिप्रादु्भ्या' यच्यस्तेः ॥५।४।द८॥ स इति नित्त । गेरिणिः प्राटुःशब्याच्चोत्तरस्य श्रत 
सकारस्य यकारादौ अजादौ च पत्वं भवति | श्रभिष्यात्‌ । निप्वात्‌ ¦ प्रादुःप्यात्‌ । श्रमिषन्ति | निरन्त | 
पराुः्वन्ति। गिप्रादुम्योमिति क्रिम्‌ १ दधि स्यात्‌| मधु स्यत्‌ । यचति किम्‌ १ श्नुः श्रुतः | 
श्रस्तेरिति किम्‌ १ केवलं सकारं क्रियावाचिनं प्रति गिसन्क्ञाया प्रखमव्र स्यात्‌ । श्न इति श्रनुमः । श्रनुखः 
ग्रपत्यम्‌ श्रानुसेयः } “चतुष्पाद्भ्यो उन्‌'' [३।१।१२३] इति टज । “देः खम्‌" [४।४।१३५] इति ऊकारस्य 
खम्‌ । प्रादुःशग्दस्य तु कृभ्वस्तिष्वेव प्रयोगात्‌ प्रत्युदाहरणं नास्ति | 


निदुस्सुवेः सुपिसूतिसमाः ॥५।७।६६॥ नित्‌ दम्‌ सु वि इयेतेभ्यो गिभ्य उत्तरपां सुपिसूति- 
समानां सकारस्य घो मवति । निष्पततः । दुषु: । सुपु : । विपुलः । निःपूतिः । दुःपूतिः । सुपूतिः । विप्रति; । 
निःपमः । दुःषमः । सुषम । विप्रमः ! “गिभकरणे सर्वत्र सुदु योगे पतव नेप्यते'' इति वचनम्‌ । “ुदृसोः 
प्रतिषेधो नुं विधिनस्वपत्वरत्वेषु› इति वचनात्‌ । सम इति स्वादिषु पञ्चते । तस्य “सम टम अवैकल्ये" 
 धा० | इत्यनेन व्युदयत्तिपद्ेऽपि अरणम्‌ । सूतिरिति सूतैः सूतैः सुवतेश्च क्थन्तमेव रूपं समशब्द- 
साहचयंद्गह्यते । तैन विसृतमित्यादौ प्रतं न । सुपीति विकृतनिदंशादिद मा भत्‌-विस्वन इति। 
विपुष्वापेत्त्र तहि कस्मान्न भवति । “इलोऽनादेः” [५।२।१६१] इति से छते पश्चाभ्निरिति सुषिर नास्ति | 
नेष युक्तः समाधिः । हलोऽनादेः खासाग्जिर्मवती्युक्तम्‌ । एकदेशविकृतस्य चानन्यत्वात्‌ सुपिरेवायमिति 
प्राप्नोति । स्यादीनामेव चस्य नान्येपरामित्यपि नास्ति । युनोव्यादिपुं स॒ नियमो निवतंकः | एवमप्यनर्भकोऽयं 
सुपिः । द्विःप्रयोगेऽपि द्वित समुदायस्यवार्थवत्ता न केवलस्य ो्नापि चस्य । विषुुपतु्विधुषुपुरित्यत्र “पूर्वत्र 
सिद्धीयमद्विते" [ प ] इति सुपिः प्रवभतो द्विरुच्यते । रोरिरयेव । निर्गता सूतिः निःसूतिः । 

विङ्रुशमीपरेः स्थलम्‌ ॥५।४।७०॥ वि कु शमी परि इत्येतेभ्यः परस्य स्यलकषकारस्य पत्वं मवति । 
विष्ठलम्‌ । कुष्ठलम्‌ ¡ विक्‌ यदि तिसञ्जञे तदा स्थलशब्देनाजन्तेन “तिङप्रादयः' [१।३।८१] इति सः । 
छतिसञ््ा चेत्तासः ] शमिष्ठलमिति सञ्ज्ञायां “वत्वे ङथापोः स्वचित्‌ खौ च” [४।६।१७६३] इति परिष्ठलम्‌ | 


प्रम्वाम्बगोभूमिसन्यापदि िङुदोकुशडक्वङ्गुमञ्जिपुन्जिपरमेवहिर्दिव्यग्निभ्यः स्थः 
॥५।७।७१॥ श्रस्या श्रम्व गो भूमि स्व्यश्रप द्टितरि कु शेकु शङ्कु श्रह्ध मञ्ज पञ्जि परमे ब्िप्‌ दिवि 
श्रगिनि इष्येतैभ्यः उत्तरस्य स्थासकारस्य प्रो मति । अम्ाष्ठः । सन्जञायां ठु “खि डधापोः क्वचित्छौ च" 
[४।३।१७३] इति प्रादेरो सत्यम्बष्ठः | त्रणयषठः । गोष्ठः । गावसतिष्न्यस्मिन्िति घज्थं कविधानम्‌ | भूमिष्ठः | 
सव्यः सारथिः । श्रपष्ठः | द्विष्ठः । विष्टः | कौ कुत्सितं तिष्ठतीति कुष्ठः । शेकुष्ठः | रङकुष्टः । श्रहष्टः । 
मच्जष्ठः । पुज्जिष्ठः । परमेष्ठः । वदिष्ठः । दिविष्ठः । श्रगिष्ठः । सं्व॑त्र "सुपि" [२२1७] “स्थः” 
[२।२।य८] इति कः । स्थ इत्यकारान्तो निदं शः किम्‌ १ गोस्थानम्‌ । गोस्थितिः । श्रथ ॒सव्येष्डा सारथिः | 
परमेष्टी विधिः । “परमे कित्‌” [ उ० सू० ] इति इनि च कथं प्रलम्‌ १ सुषामादिषवेतो दर्टव्यो । ^पे कृति 
बहुलम्‌” [४।३।१३२] इतीपोऽनुप्‌ । | 

सुषामादिषु च ॥५।४।७२॥ सकारस्य धों मवति । स्यतेमनि साम । शोमनं सामाऽस्य सुप्रामा | 
एवं निःश्रामा | दुः्पामा । दुरः । निप्ेधः । दुवः । “सुः पूजायां न गिति" [१।४।७] इति सोः 
निईपोश्च कियान्तरविषयत्वादगित्वमिति गिलक्घणुं षत्वं नास्ति । गिव्वेऽपि सेधतेः “सेथो गतो" [५।४।४६] 
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दति प्रतिप्रधा मा भूत्‌ | सुप्रनिथिः | निःषन्धिः । दुःष्रन्धिः | श्रयमनादेशसकारः । सुष्टु | दुष्टु | तिष्ठते. 
रौणादिकः कुः । ग्रत्र “नाधन्ते” [५।४।७६] इति प्रतिषेधः प्राप्तः | गौरिसक्थः | “श्रसिसन्निभ्यां व्रिथः* 
[ उ० सू० ] इति क्थः । गयाः सक्थीव सक्तिथ यस्येति ते ““स्वा्ग्धेक्ति सक्थ्नः” [४।२।११द] 
इति टः सान्तः । श्रन्‌ । “नोऽपुंसो हति" [४।४।५२०] इति र्खम्‌. “वे ङधापोः'' [४।२।१७३] इत्यादिना 
प्रदेशः । प्रतिष्णिका । प्रतिपूर्वात्‌ सतिः “श्रातो गौ" [२।३। ८८] इति कः | यप्‌ । तदन्तात्‌ स्वाथं कः | 
पुनषटाप्‌ ^केऽरः” [५।२।१२५] इति । प्रसयसयेत्यादिनेववम्‌ । नेषेविका । दुनदुभिसेवनम्‌ । सज्छेषा । 
“एति सन्तायामगकारात” [ ० सू० ] । दयिरः । साधुव्रेणः । एतीति पिमधः १ दरिसन्धिः । 
सञ्ज्ञायामिति किम्‌ ? प्रष्वी सेनाघ्सय प्रसेनः | ग्रगकारादिति करिम्‌ १ विष्वक्सेनः | इण्कोरितयेवाषवेसेनः 1 
“नक्षत्राद्वा एतिसञ्ायामगकारात्‌” [ बा० सू० ] | रोहिणिप्रेणः । रोिशिसेनः | भरणिपरणः । मरणिरेनः | 
अगकायदिष्येव । शतमभिषक्तेनः । श्रविदितलकणं पवमिह द्रष्टव्यम्‌ । 

प्ादधत्यमिडस्ति ॥५।७।७२॥ प्रदत्तस्य अमिडः सकारस्य परो भवति तकरागदौ हति परतः । 
स्षटसम्‌ । सपिटमम्‌ । चतुष्टयम्‌ । सर्पिषा । सर्पिष्टुम्‌ । सर्ष्टो धरिमेति । पदान्तेऽपि पत्वार्थमिदम्‌ | प्रादिति 
किम्‌ १ मीस्तरा । धृस्तसा । हरतीति किम्‌ १ सपितर । अमिड इति किम्‌ ! भिन्द्रु्तराम्‌ । क्िभटुस्तराम्‌ । 
तकारादाविति किम्‌ १ सर्पिसछाद्‌ मवति । पूवस्य मा मूत्‌ । परस्य “सात्‌” [५।४।५७] इत्येव प्रतिपेधः सिद्धः । 


निखस्तपतावनासेवने ॥४।४।७४॥ निसः सकारस्य तपतो परतः प्रो मवत्यनसेवनेऽथं । सुहु 
क्रियायाः सेवनमासेवनम्‌ । निष्टं सुवणम्‌ । निस्तप्ता त्ररतयः। सकृत्त्ता इत्यर्थः । अनासेवन इति 
किम्‌ १ निस्तपति सुवणं दुवरंकारः । मुह दृस्तपतीवय्थः । इदमप्यन्ते विधानाथम्‌ । धनिर्दैशाधरितपा निदंशः । 


निष्णदनदीष्णातप्रतिष्णताभिनिष्ानकपिष्ठलप्रष्धिष्ररविष्ठारगविष्टिस्युधिष्ठिसः ॥५।४।७२॥ 
निष्णात नदीष्णात प्रतिष्णात श्रभिनिष्यन कपिष्ठल प्रष्ठ विष्टर विष्यार गविष्ठिर युधिषिर देते शब्दा 
निपाव्यन्ते। “निनदीभ्यां स्नातस्य कौशले षत्वम्‌” | निष्णातः काव्यकरणे । नदीष्णातः । नदीस्नमे 
कुशल इयथः । निलातनदीस्लातावन्यव । योपि “सुपि” [२1२५] “स्थः [२।२।म] इति योगविभागातै 
कतै नदीष्ण इति । तस्य सुपरामादिषरं प्रवम्‌ । प्रतिष्णातं मवति घूर चेत्‌ | प्रतिस्नातमन्यत्‌ | श्रभिनिःष्टानो 
मवति वणंश्चेत्‌ । अभिमिभ्यां परस्य स्तन ध्वन इत्यस्य कतरि घञि सपम्‌ । श्रभिनिःस्तन्यत इति श्रभिनि 
ष्यानो विसञंनीयः। अभिनिःस्तानोऽन्यः | कपिष्ठलो मवति गोत्रशब्दश्चेत्‌ । कपिष्ठलोऽपदयं यस्य कापिष्ठलिः | 
मायः पुमानपत्यरन्ततेः प्रबतयिता लोके गोत्रम्‌ । ततोऽन्यः कपिस्थलम्‌ । प्रष्ठ इति प्रात्‌ स्थस्य परतवमर 
ग्रामणि प्रतिष्ठते इति प्र्ठो देवदत्तः । प्ष्ठो गोः । प्रस्थ इत्यन्यत्र | अप्रे्ामिणीत्यतर “कुमति” [५।४।६७ 
इति णत्वम्‌ । “न माभूपूनुकमिगमि" [५४।११३] इति गेः कृत्य प्रतिपरधः । “वेः स्तरस्य वृत्तासनयोः 
घत्वम्‌" । विष्टो वृक्षः | विष्टरमाप्तनम्‌ । विस्तर इ्यन्यत्र | “वेः स्तारस्य छन्दोनाम्नि षत्वम्‌" | विष्यरः 
पडक्तष्न्द्‌ः । विष्यरः बृहती छन्दः । “चन्दः खौ” [२।३।६२] इति घन्‌ । पदेस्य विस्तार दयन्त । 
““गवियुधिपूवंस्य स्थिरस्य सञृह्ायां षत्वम्‌” । गविष्ठिरो युधिष्ठिरो गोशब्ददटन्तादपि निपातनादीपोऽतुष्‌ | 
गविस्थिरो युधिर्थर इत्यन्यत्र 

नाच्यन्ते ॥५1४।७६॥ पदस्य आदावन्ते च प्रतं न भवति । दधि सिञ्चति | मधु सिञ्चति । अग्निस्ततर । 
वायु्तचर । “द्श्कोः" [२।४।३७] “ध्यादेशयोः' [५।४।६६] इति प्रवे प्रप्ते प्रतिषेधः | 
सात्‌ ॥५1199} सादित्येतस्य च प्रल्वं न मवति । श्रग्निसात्‌ ! मधुसात्‌ । 


सिचो यङि ॥५।७७८) सिचो यड़ि परतः प्रतं न मवति । सेिच्यते | “स्यादेशयोः” 
[५9६६] इति प्रपनिः । अथामिसेसिच्यते परिसेिच्यते इत्यन गिलक्णं प्रतं कस्मान्न मवति १ “येन 


अण ५पा० ४ सू० ७२-नद | महावृत्ति्षदितम्‌ ४११ 


नाप्राप्तन्यायेनः' [ प० ] “नाचन्ते"' [५1४} ७६] द्यैव प्रतपिधस्य वाधक गिलदणं न दिनो यख । 
ग्रथवा (पुरस्तादपवादा अनन्तरान्‌ विधीन्‌ बाधन्ते नोत्तरान्‌ [ प० ] इति युधि सर्वत्र प्रतिपेधः | 
यडीति किम्‌ ? परिप्रि्रि्तति। 


धो गतो ॥५।०५।७६॥ सेधतेमंलरथ॑स्य पल्वे न भवति । श्रमितेधति। प्रतिसेधति गाः । “स्थासेन- 
यसेध'' [५।४।४६] इत्यादिनां प्राप्तस्य प्रतिरिधः । गताविति किम्‌ ? प्रतिपरेधति पापम्‌ | निवारयदी्यर्षः 
निस्तन्धपरतिस्तन्धो ॥५।४।८० निरतब्ष प्रतिश्तन्ध इतीमौ शब्दौ निपालेते | निसम्धः ¦ प्रति- 
सन्धः | क्तं परतः “स्तम्मेः" [५।४।४८] इति प्राप्ते प्रतिषेधः । 
सोढः; ॥५४।८१॥ सहेः सोटमूतस्य भवं न मवति । परिसोदा ¦ परिसोढम्‌ ¦ एवं निदा 
विसोटा । परिनिविभ्यः “सिवुसदहसुदस्त॒स्वज्नाम्‌" [५४।५२] ह्यनेन प्रातिः । सोटमृतस्य ग्रहणं किम्‌ 
परिप्रते । निषरहते । सोट इति सहेः सोटभूतस्यानुकरणं स्सा निर्दटः 
स्तम्भुसिवुसहां कचि ॥५।४।८२॥ स्म्थु सिवु सह इत्येतेषां कचि परतः परत्वं न मवति ! अभ्यतः 
सम्भत्‌ | पयतस्तम्भत्‌ । ^स्तम्मेः'” [५1४1४] इयय चेन च व्यवाये गिनिमितत प्रिप्रिध्यते | सिवुसलश्त 
परिनिविभ्यः परयोः “बाध्या” [५।४।५३] इति विकल्पः प्राप्तः } पर्यसीपिप्रत्‌ । न्यरीधिवत्‌ । पर्थसीपहत्‌ | 
न्यसत्‌ । सवन गियुक्ताण्णिच्‌ क्रियते । गिलक्तणस्य पववस्यायं प्रतिषेधो न तु शत्यादेशयोः' [५।४।३६] 
इत्यनेन चादुत्तरस्य व्यवहितत्वात्‌ । 
युजः स्यसनोः ॥५।७।८३॥ सुनोतेः सकारस्य स्य सन्‌ इ्येतयोः परतः पलं न भवति । त्रमिसोष्यते | 
परिपोष्यत । अभ्यसोष्यत । पर्यसोष्यत | सनि । सुसूति । नेतयुक्तम्‌ । “षणि चाण्णिस्तोरेवः [५।४।४१] 
इति नियमादतराप्राप्तिः। इटं तहिं अभिषुसूष्रति । ग्रचापि “स्थादिश्चेन चस्य” [५।४।४४] इति निवमादप्रप्निः | 
तत्रोक्तम्‌ | गिनिमिततं धादीनामेव षरं नान्यस्येति । क्विपि तदय दादस्णम्‌ । ्रमिघुूः । रिते विसर्जनीये च कृते 
“षणि [५।४]४१] इति नियमाभागच्वात्परस्य प्राप्तं षत्वं प्रतिप्रिध्यते | स्यसनोरिति क्रिम्‌ ? सुप्राव | 
सदिस्वभ्स्योः परस्य लिटि ॥८।४।८४॥ सदि स्वञ्ज इत्येतयोलिटि परस्य परत्वं न॒ मवति | 
अमिष्रसाद्‌ । निषरसाद्‌ । श्रमभिपरस्वञ्ञे । निषस्वभ्बे । . “लिटि स्वजन वां न खं मवतीव्युपसंस्यातव्यस्‌” [वा० 
त्रमिप्रष्वजे | विप्रष्वजे । सदेश्चेन व्यवाये “सदोऽप्रतेः'' [५४।४७] इति स्वञ्जेस्तु ^स्थासेनय'' [५।४।४६| 
इत्यादिना प्रत प्राप्त प्रतिष्रेधः | 
षो नो एः समाने ॥५।४।८५॥ पदस्येति वर्तमानं समान इत्यनेन समानधिकरणं जायते । पकारेफा- 
म्यामुत्तरस्य नकारस्य णकारादेशो भवति समाने पदे चेन्निभित्तनिमित्तिनो मवतः । कुष्णाति । पुष्णाति 
भासतीर्णम्‌ । षिस्तीणम्‌ । समान इति किम्‌ १ मुनिर्नयति | साधुनेयति स्वगम्‌। “धिन्विङरू्योर च” [२१७५५] 
इत्यत्र रत्वनिदंशात्‌ ऋकारदपि परस्य सलं भवति । तिसणाम्‌ । मात णाम्‌ । प्रकायहणमुत्तसाथम्‌ | श्रम्यवाये 
ष्टुतेनापि सिद्धमेतत्‌ | 


ग्ररकप्वाङ्व्यवमेऽपि ॥५।४।८६॥ श्र कु पु आड. इ्येतै््यवाये अन्यवायेऽप्यनेन पकाररेफा- 
प्यामुत्तरस्य नकारस्य णो भवति । श्रट्‌ । कषण । वृषेण ! गिरिणा । मेरणा । कु । निष्केण । शुष्केण । अके | 
मूखैस ! वेण ! दीर्घ । पु । पुष्येण । सप॑ण॒ ! दपण । सण । गभण । दर्भण॒ । धर्मण । श्रा. | प्यांणद्धम्‌ 
निराणीतम्‌ । अदग्रदणेनैव सिद्धे श्राङ्‌ ग्रहणं ““पदन्यवायेऽपि" [५1४1१ १६. श्नस्य बाधनाथम्‌ । श्रडार्दिषव 
केनाकेन च व्यवये एं ज्ञातव्यम्‌ । उमयथा वाक्यपरिसमाप्तेराश्रयणात्‌ । यथा गगः सह न भोक्त्यमेकेनाके 
तेन च सह न भज्यते । इह कथं.णलम्‌ बरंहणम्‌ । ददणीयम्‌ ¡ “वृहू स्तहु वृहू दिसाथाः” 1 वृ हणम्‌ | 
तू हणीयमिति । अनुस्वासस्यायोगवाहत्ादम्रहणेन अ्रह्णमिति णत्वम्‌ । तदुक्तम्‌--श्रयोगवाहो यव्रेष्टस्तत्र तत्र 
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तदा भवेत्‌” इति ¦ “शिवि रवि गतौ” इव्यघ्य । रिरएषनम्‌ | रिस्वनीयम्‌ । श्वव्परवाभावादनुस्वासे नासतो 
णत्वाभावः | तृम्पणम्‌ । वृमपणीयमिलयतर पर्वत्ष्यातिद्धत्वादनुस्वारोऽसीति रलं भति | 


पूर्वपदात्‌ खावगः ॥५।४।८७॥ घु इति वतते । प्रकाररेफवतः पूर्वपदात्‌ द गकारन्तात्‌ उचरस्य 
नकारस्य णो भवति बुविपये | पृषरन्दी | श्रीखन्दी । श्रीनन्दिशब्दस्य ह्यभ्नादिषु णत्व नप्रदधम्‌ । खस्फसः | 
वाध्रीणसः । खाविति किम्‌. १ शुष्कनासिकः । दीघनासिकः | श्रग इति किम्‌ १ छगयनम्‌ । छुभ्नादषु चनमन- 
तष्नोतिशब्दयोः प्रतिपरेधवचनं ज्ञापकम्‌ कारा्रेफादजंशेन व्यवदितवात्‌ पदस्य एत्वं भवतीति एतपर्तिः । 
नियमाथोऽयं योगः । पूपदात्वावेव नान्यत्र ! श्रथ पूवपदादेव खाविति कष्मान्न नियमा भवति । एव सति खु 
नियमः सयात्‌ | अषुविषये पूवण एलसिद्धेः "बाह्यद्राहनम्‌”' [५।४।६२] इव्याद्रारम्भोऽनथकः स्यात्‌ । श्रत् 
से कृते समुदायाग्रा विभक्ती तया समुदरायश्येकपदप्वे पू्॑ण प्रकषिरसतीति नियमो घते । पूवपद ठु सयमाणाव 
यवापेक्षम्‌ । पवंपदशब्दश्च सम्बन्धिशब्दः | तेनोतच्तरथदस्धस्य नकारस्य एं नियमो निवतयति न पूदपदसखस्य नापि 
तयस्य | करणप्रियः | खासायणः । करणं प्रियमल्य । खसस्यापत्यमिति विग्रहः । श्रग इत्वनन्तरस्य प्रतिषेधः 
प्राप्नोतीति चेत्‌ ; त्र को दोपः १ दौ चालो च पेण एं श्यात्‌ ! एं तहिं श्रग इति योगविभागः । तेन 
विधिनियमयोः प्रतिषेधः | 

वनं पुरगामिश्रकासिद्‌धर काशारिकाकोटसमरेभ्यः ॥५।५।८८॥ खाविति बते । एुरगा 
मिध्रका सिद्त्रका शारिका कोटय श्रम इत्येतेभ्यः परं वनं विनम्यतै } विनाम इति प्रणत्वयोः सञ्ज्ञा । पुरगा- 
वणम्‌ । मिश्रकावणम्‌ । सिद्््रावणम्‌ । शारिकावणम्‌ । कोटरावणम्‌ । तासे ते पूर्वपदस्य “गिरिबने किदलुक- 
कोररा्योः खं [४।३।२२०] इति दीलवम्‌ । वनस्याग्रे शरग्रेवणम्‌ | “राजदन्तः [१।३।९६] श्रादितादूरवनिपातः 
““हैपोऽदलः'' [४।३।१२७] इत्यनुप । “सिद्धं सत्यारम्भो नियमाथंः'' । एतेभ्य एव वनं विनम्यते नान्येभ्यः | 
मनोहसनम्‌ । श्रथ पुरगादिभ्यो वनमेव विनम्यतै नान्यदिति करंमान्न नियमः । एवं सति पुरगादिनियमः स्यात्‌ | 
यनं लनियतं तस्य खो पूर्वैरेव णत्वं शिद्धमिदयु्तरूत्े खावपि प्रादिभ्यः परं बनं विनम्यत शत्यपिशब्दोऽनर्थकः 
स्यात्‌ । ज्ञायते पुरगादिभ्य एव वनं विनम्यते इति नियमः ! पुरगादीनां कृतदीत्वानामुच्चारणं किम्‌ १ य॒त्रेव 
दीं तत्रव एष्यं यथा स्यात्‌ ¡ इदमेव ज्ञापकरमनिं श्रौ दीत्वमिति तैन लम्बकः । विद्धकंः | श्रटिसक्‌ | 

केमछ्रकू्‌ इत्येवमादि सिद्धम्‌ | 


प्ान्तनिःशयेलप्लक्ताश्नरकाप्यखदिरपीयुत्ताभ्योऽखावपि ॥५।४।८९॥] प्र॒ ग्न्त निस्‌. शर 

द प्लच आम्र काश्यं खदिर पीगृ्षा इत्येतेभ्यः परं वनं विनम्यते श्रखावपि खावपि च । प्रवणम्‌ | अन्त 

णम्‌ | निर्व॑णम्‌ शरणम्‌ । इध्रुवणम्‌ । प्लदवणम्‌ । काप्य॑वणम्‌ । खदिखणम्‌ } पीगृक्चावणम्‌ । प्रगतं 

वनम्‌, श्रन्तगतं वनम्‌, निगेतं वनमिति विग्रह | शखणादिपु ताः } ये श्रोप्रशिवनसखतिशब्दा न मवन्ति तेभ्यः 

स्रो लो च पूर्वाभ्यामप्राप्ते बिधिः | योप्रधिवनस्पतिशब्देभ्यस्तु खवग्राप्े विधिः! श्रौ तृत्तरू्रेण विकल्पे 
प्रपते नि्या्थं वचनम्‌ । श्रपिशब्द्स्य पूर्वसूत्र प्रयोजनमुक्तम्‌ । 


विभाषोषधिवनस्पतिभ्यः ॥५।५।९०॥ ओषधिवनस्पतिशब्देभ्यः परं वनं विपा चिनम्यते 
्नप्रधिभ्यः-दूर्वावणएम्‌ । दु्बावनम्‌ । ब्रहिविणम्‌ । तब्ीदिवनम्‌ । वन्यतिम्यः-करीरणम्‌ | करीखनम्‌ ! 
आरकवणम्‌ । श्रारकवनम्‌ ¦ व्यवितविमापराऽऽश्रयणात्‌ द्रधसख्यतरयोविकष्पः | तेनेह न भवति । मद्रदार- 
वनम्‌ । दरिकादिभ्यश्च न भवति” [वा०]। ईरिकावनम्‌ । तिमिरवनम्‌। समीरवनम्‌) सखौ पुरगादिभ्य 
एव वनं विनभ्यते इ्यलावियं विभाषा । खौ लसिद्धत्वान्नियमेन बाध्यते । यदि खावपि प्रयोगोऽस्ति विमाप्ेति 
योगविभाषान्नियमबाधा द्रव्या | वहुतनिदंशः पयंयार्थः । इह वनस्पतिग्रहणे वृ्ञाणामपि गरदणम्‌ ] यतः- 


“फली वनस्पतिकंयो इताः पुष्पफलोप्रगाः । 


० ५ पा० ४ सू० ६१-६६ ] महाघ्र्तिसहितम्‌ ४१ 


९८१ 


पुष्पफटे श्रन्यतस्व्वोपगच्छुन्ति यै ते वदाः । तत्र यो वनस्पतिः प वृदो भवस्व | वरतततु नावश्यं 
वनस्पतिरिति वन्यतिम्रहणं कृतम्‌ । एतेम्य इति क्रिम्‌ १ शिरीपवनम्‌ । दविरीपारामदूरमवो अमः तल 
वनम्‌ । “वरणदेः"' [२।२।६२] इत्युप । उपि कृते युक्तवहुसि लिङ्गसड स्ये” [१।१।६८] इन्यनेन लिद् 
सङ्कुययोरेवातिदेशो न वनस्यतिव्वस्येति त्वाभावः | 


प्रतो ऽहः ॥५।७६१॥ ग्रकरन्तायू्वंपदादु्तरसव ग्रहूनो नकारस्य एत्वं मवति । पूर्णः । श्रप- 
राणः । पूर्वापरप्रथम" [१।३।५३] आदि सूत्रे पसः । “राजाहःसखिभ्यष्टः'' [४।२।६३] इति टः | 
“एभ्योऽहोऽहः' [४।२।६०] इत्यहूनादेशः । श्रत इति किम्‌ १ निरहः | दुरहः । निगतमहः । दष्टमहः । 
तपरकरणं किम्‌ १ पराददः पराहूनः । श्रहून इति सूत्र वृत्तिघटितैकदेशो वान्तः । “सूत्रेऽस्मिन्‌ सुव्विधिरिषटः" 
[५।२।११४] इति तास्थाने वानिरदशाद्‌ व्याख्येयः । ग्रहून इति श्रकारन्तनिरशदीर्ाहना शरदियत्र न 
मवति । दीषोण्यहान्यस्यामिति यसे “वोडखे* [३।१।११] इति वा डीविधिः | 

वाद्याद्वादनम्‌ ॥५।४।६२॥ काल्तामान्ये वोट्व्यं वाह्यम्‌ | वाह्यादुत्तसस्य ग्ाहनस्य रुतं भवति । 
उह्यतेऽनेनेति वहनम्‌ । प्रजञदिवात्‌ स्वाथिकोऽण्‌ । अतो वा निपातनाटुडो दीत्म्‌ । इ्तुबाहणम्‌ | शसाः 
एम्‌। कर्मणि तासः । वाह्यादिति किम्‌ १ सुखाहनम्‌ । सुरस्वामिकमितयथः ! एवं नरवाहनः | नात्र बाह्मारं 
वाहनम्‌ , किन्तु वाहनात्‌ } बाह्ववाह्कसम्बन्धे एत्वं मववयेव । सुखाहणम्‌ । नरवादणम्‌ । खौ पूर्वण तिद 
णत्वं नरवाहए इति । 


पानं देशे ॥५।०।६३॥ पाननकारस्य रतवं भवति देशे गम्ये । सवत्र पूरवंपदस्थान्निमित्तादिति वप | 
कपरायपोणाः गान्धारः ! क्षीरपाणाः अन्धाः । सौवीसखाणाः द्रमिणाः। सुरपाणाः प्राच्याः । श्रतिशयोऽ् 
गम्यते | तास््यात्तच्छन्यमिति मनुष्यामिधाने देशाभिधानम्‌ । पीयते दति पानम्‌. । युडभ्या बहुलम्‌” 
[२३।६४] इति कर्मणि धुट्‌ | कषायं पानमेपामिति कर्तरि ता । देश इति किम्‌.१ दाद्िपानम्‌ । चीराना 
गोपा्काः | 


वा भावकरसे ॥५।४।६४॥ भवे करणे च यः पानशब्दस्तव्कारस्य वा वं मवति । मरे-ततीर- 


पाण्‌ | ीरपानं वर्तते । कर्शे-पीयतेऽनेनेति पानः । वारिपाणः । बारिपानः कंसः | वेति योगविमागद्विरि 
नद्यादिपुं वा रम्‌ । चक्रणदी । चक्रनदी । चक्रशित्बा । चक्रनितम्वा | 


सदन्तनुमषिभक्त्याम्‌ ॥५।०।६५॥ मदन्ते नुमि बिभक्तयां च यो नकारः तस्य पूवं दखान्निमितताद्‌ 
वा णत्वं मवति । मृदन्ते-माप्रवापिणौ । मप्रवापिनौ । त्रीहविवापिरो | व्रीिवापिनौ | “प्रायोऽभीचण्ये” 
[२।२।६६] इति णिन्‌ । नुमि । माषवापासि । मापरवापानि । “लचरप्रतिपदोक्तयोः प्रतिपदोक्तस्यैव" [प०] 
इति नुमो मृदन्तम्रहसेनग्रहणम्‌ } विभक्तयामू-मापवपेसा । मापवापेन । ब्रीहिवपे॒ । व्रीदिवपिन । नियमाद्‌- 
राप्ते विकल्पः । पूर्वपदादिति वतते तेन रम्बन्धाटुत्तपदं यन्मृसञ्चं तदन्तस्य विकल्पः | तेनेह न मवति । गर्गण॒ं 
भगिनी .गर्मभगिनीति । यदा यु गर्मभगशब्दन्पतर्थीव इन्‌ तदा णवं भवत्येव । ्ग॑मगिरीति । “पूवपदात्वा- 
वगः" [५।४।८७] इत्यनेनोत्तपपदस्यस्य नकारस्य णं निवत्ते । न यखस्येुक्तम्‌ । यथा मातमोगीण इयत 
समुदायस्य समानपदे} एुख्वारिणी ह्यत्र विकल्पस्य बहिरद्लादसिद्धत्वाच्चादिरत्ेए नत्वम्‌ । माप्वापिणा 
माप्रवापिना इत्यत्र पूर्वपदखान्निमिचापपरस्य विधिरिति । मदन्तचाद्विकल्पः । वेति व्यवद्थितविमापाऽनुवर्तेनादिह 
न भवति | श्राचार्यैयूना । चतियना । प्रपक्रानि । परिपक्वानि । दी्षह्ी शरदिति । 


एकाचदयो शः ॥५।४।६६) एकाचि चौ पूरवपदखानिमित्ता्रस्य मृदन्तनुमूविभत्तौनकारशय 
एकाये भवति | बह्महणौ । शृत्रध्णो । दीरपारि । पुरापि । रीरपेणं । सुरपेण । “श्रातः कः“ 


४१४ जेनेन्द्र-व्याकरणम्‌ [ ज्र० ५ पा० ४ सू० ६७-१०। 


[२।२।३] इति कः | सुरायां वाचि पिव्तेः “सुरशीध्वोः पिबः” [२।२।१२] इति यक्‌ | पुनरग्रहणं 
नियाम्‌ | 

कुमति ॥५।४।६७]। कवमैवति च चरौ मृदन्तनुमूविभक्तीनकारस्य एलं मवति । इच्ुयुगिणो । 
करयुगिौ । इततुयुगेण । श्रनेकच्च्वर्थं वचनम्‌ । काविति सिद्धे कुमतीति म्थीयः िम्‌.१ श्रकवगोदावपि 


पर प्रापणार्थम्‌ । अन्यथा “येनालि विधि" न्यायेन कवगद्‌वव स्यात्‌ । 


-गेरसेऽपि विकृतेः ॥५।४।६८॥ गेरन्तरस्य सामध्यादधोविकासस्यासेऽपि णो भवति । शरसे | प्रणमति । 
परिरमति । ते-प्रणायकः । परिणायकः । विक्रियते इति विक्कतिः नकारः । अवयवविकारे समुदायस्य धोर्विकाय 
यथेकदेशाऽलङ्करेऽलङ्कतो देवदत्त इति । ततो विक्त प्रति कियायोगिषवात्‌ प्रादीनां गितम्‌ । गेरिति 
किम्‌. १ सुनिर्मयति खर्गम्‌ । प्रगता नायका अस्मादू्रामात्‌ प्रनायको ्रामः। अपिग्रहणं किम्‌१ से पूर्व 
पदात्‌ खाविति नियमात्‌ रवं न स्यात्‌ । ननु ्वस्यासिद्धवान्न नियमप्राप्तिः। इदमेवापिग्रहणं ज्ञापकम्‌ । 
“न योगे योगोऽसिद्धोऽपि तु प्रकरणे प्रकरणएमविद्ध' भवति" । तेन निष्कृतं दुष्कृतमिवत्र “इणः षः” 
[५४।२७] इति प्रते त्रियमासे “इडदडः"' [४।२८] इति सलं नासिद्धम्‌ । विक्ृतेरिति किम्‌ १ धरन्ति । 
पनर्वकः । श्रयमोपदैशिको तकारो न त॒ “लो नः [४।३ ५४] इस्यनेन विकृतः | “सृतिनन्दिद्धिनाधनाय- 
वर्ज" इति वचनात्‌ । 


चरोः शः ॥५।४।६६॥ नशेः शकार न्तस्य णवं भवति । प्रणश्यति } परिणएश्यति । प्रणाशकः। 
परिणाशकः | श इति किम्‌ ! प्रनष्टः | प्रनच्यति | शकारस्येवेति नियमात्‌ णत्वाभावः ! नशे शकारन्तस्येति 
कर्मान्न नियमः । श्रन्यह्य शकारन्तस्यासम्भवात्‌ । सम्भवे वा रप्वोपदेशादैव व्याघरत्तिः । एत्वोपदेलो हि 
“णो नः [४।३।५४] इति व्िकितिदरेणए एत्वाथः | 


मेगदनदपतपदभुमास्यतिहन्तियातिवातिद्वातिप्सातिवपतिवहतिशाम्यतिचिनोतिदेग्धिषु 
॥५।७।१००॥ गिखान्निमित्तात्‌ परस्य गेनेंनैकारस्य एवं भवत्यसेऽपि गदादिषुं परतः । प्रणिगदति । 
प्रिणिगदति । सेऽपि । प्रशिगदिता । परिणिगदिता  प्रणिनदति । प्ररिणिनदति । प्रणिनदिता | परिशिनदिता। 
परणिपतति । प्ररिपतिता } प्रणिपद्रते। प्रशिपत्ता । भुसन्क्-प्रणिददाति प्रणिदाता । प्रणिदधाति । 
प्रणिधाता । मा इति माड्मेलेग्रहणम्‌ । प्रणिमिमीते | प्रणिमाता । मेड `कृतालस्येव ग्रहृणम्‌ । प्रणिमास्यते। 
प्रणिमाता । “मीन्‌ हिंसायाम्‌” । “इमिञ्‌ प्रेपणे" इत्यनयोः “मिन्मीन्दीडां प्ये च" [४।३।४३| 
दरति कृतात्वयोः “मा मने इत्यस्य च न ग्रहणम्‌| अस्य सेप्रतेनोत्तस्र वेति व्यवयितविभापराऽतः 
स्वमिदं र्भ्यते | प्रशिष्यति ¦ प्ररिषाता } प्रणिहन्ति | प्रशिहन्ता ¦ प्रणियाति | प्रणियाता । प्रणिषाति | 
प्रशिवाता } प्रणिद्राति | प्रणिद्राता । प्ररिषप्साति। प्रणिष्छाता। प्रशिषिपति। प्रशिवप्ता। प्रशिवहति। 
प्रिबोदा ¦ प्ररिशभ्यति } प्ररिशमिता। प्रशिचिनोति | प्ररिचेता  प्रणिदैश्धि | प्ररिदेग्धा | 
गदादिष्वीभ्निदशादनन्तरस्य कार्यमितयया व्यवाये कथं णत्वम्‌ । प्रस्यगदत्‌ । परिर्यगददिति । श्रडागमश्च 
गोविहितो विकरणान्तश्च गुरदक्यो गद्ग्रह्णेन ग्रदीतुभिति । नैष दोपः । श्रड्व्यवयि इति मण्ड्ूकष्डुत्या 


(५ 


सम्बध्यते | तिपा निर्दृशा यड्बन्तनिकृत्यथाः । 


ˆ घौऽषान्तेऽकखादौ ॥५।०।१०१॥ गेरिति वर्तते । गपकारन्ते भककास्वकारादौ धौ परतः गिखा- 
निमित्ताद्वा नेणा भवति । प्रणिपचति । प्रनिप्चति । परिशिभिनत्ति। परिनिभिनत्ति। श्रषान्त इति विम्‌ १ 
्रनिषेष्ठा । अन्तग्रहणमुपदेशाथमिहापि न मवति । प्रनिपेच्यति । प्रच्छेश्छुकायम्तत्वाद्‌ भवति । प्रतिष्टा । 
ग्रकखादाविति किम्‌ ! प्रनिकरोति। प्रनिवादति | श्रचापि अक्लोरिति सिद्धे श्रादिग्रदणमुपदेशाधम्‌ | प्रनि- 
चकार । प्रनिचखाद्‌ । 


श्र०५पा० ४स्‌० १०२१०] महावृत्तिसषितम्‌ ४१५ 


दिम्योलुनोः ॥५।९।१०२॥ दि मी इष्येतयोयों ननो तयोशत्वं भवति गिखान्निमित्तत्‌ । प्रिरेति । 
प्रहितः । प्रमीणाति । प्रमीणीतः । एवीत्योः कृतयोः एकदेश विकरतव्यानन्य्वारणत्वम्‌ । 


रानि ॥५।५।१०३॥ श्रानीव्येतस्यं धोः परस्य णो मवति । श्राति प्रति गिताभावादिद्‌ गिग्रहृं श्राटि 
मा्ोपलक्षणम्‌ | प्रवपाणि । प्रापयाणि ! श्र्थबद्‌ग्रहणपरिभाषयाऽर्थवत एव नेग्रहणादििह न भवति | प्रवृद्ध 
पा येषां तानि प्रवपानि मांसानि । नीः्यविमक्तीको निर्देशः | 

णोऽनितेः ॥५।४।१०४॥ गेः परस्यानितैनंकारस्य णो भवति । प्राणिति । पर्मणिति | श्रदव्यवायेऽपि | 
पर्याणीत्‌ । पुनरणंग्रहणमपवादविपवेऽपि णत्वाथम । दे प्राण १ इति। कथन्तस्य विः| “श्रन्तस्य' 
५१४।११५] इति प्रतिपेधः प्राप्तः । तिपा निर्दशो यड्बन्तनिद्च्यथः | 


सचस्योभो ॥५।४।१०५॥ सचस्यानितैरभो नकारो विनम्येते । गेरिति वर्दते । प्राणिणिपति । परा- 
णिणिपति ! पराणिणत्‌ । अर दिले इतै चरूपेण व्यवधानाद्वोनकारस्य न प्राप्नोतीयेवमर्थ सूत्रम्‌ । उभौ. 
ग्रहणं किमथम्‌ १ यावता पूर्वनकारस्य पूैसूत्रेण णत्वं सिद्धम्‌ । धोसूवारम्मकतामध्यान्नकारस्य व्यवधानेऽपि भवि. 
प्यति ! नापि द्वितीयस्य णत्वमुच्यमानं पूवस्यापवाद्‌; । सचस्येति वसनिदेशात्‌ } श्रन्यथा चादिेवोच्येत । निव- 
माथ तद्य 'लग्रहणम्‌-गेरनन्तस्युमयोरेव णवं न तृतीयस्य ! प्राणिणिषयतैः लुडि कि च करते पुनः कचि द्वित 
सति प्राणिणिनिपत्‌ | ननु च “पूवंत्रासिद्धीयमद्विले'" इति वचनात्‌ इृतणव्वभ्य द्विव सति उमयो्णलं लभ्यत 
इति नार्थोऽनेनेति उभोप्रहणथं तहिं सूररं कव्यम्‌ । न च पूत्रासिद्धीयमद्टिले" दृतीदं सर्वविषयम्‌ 


प्रन्यथा श्रजिटदिवयत्र टचध्वष्टुलटलानामसिद्धवाभावात्‌ हति इत्येतस्य द्विच न स्यात्‌ | 


हन्तेरधघः ॥५।४।१०६॥ घवतिस्य हन्तेनकारस्य णो मवति । गेरिति वतत | प्रणयते । परिदणनम्‌ | 
ग्रन्तःशब्दस्य गिसञ्तोक्ता । श्रन्तह एयते | श्रन्तहणनम्‌ । उत्तर वेति व्यवस्ितविमाप्रावल्येकनात्‌ देशःवपवे 
न मवति । अन्तहैननो देशः । ग्रघ इति किम्‌ ? प्रव्नन्ति। प्राधानि | “घनान्तघंण'” [२।३।६६] श्रादि 
सूत्रे श्नन्तर्घणादीनां निपातनारणत्वम्‌! अध इति योगविभागात्‌ । हन्तैगपूैस्येव एतम्‌ । तेनेह न मवति | 
वृत्रघ्न इति! सञ्ज्ञायां पूवेपदत्वावग्‌ः” [४८७] इति णत्वं प्राप्तम्‌ । श्रसच्तात्वे “एकाज्‌ द्यौ श॒ 
[५।४।६६| इति । 


चा प्वोः ॥५।४।१०७] मकासकारयोः परतः हन्तैनकारस्य व॒ णलं मवति । प्रह्वः । प्रह्वः | 
प्रहरमः । प्रहन्मः । वाग्रहणं पूवैविधीनां नित्याथम्‌ ! 

कृत्यचः ॥५।४।१०८] स्थो यो नकारः तस्याच स्तरस्य णो भवति स चेन्नकारपये भवति गिखा- 
न्निमित्तात्‌ । तीति नकारस्य विशेषणं नाचः । कृत्खञ्जकाच्वाचः परस्य नकारस्य णत्वं मवतीत्यथः | प्रया- 
णम्‌ ] प्रबहणम } प्रयायमाण्म्‌ | प्रयाणीयम्‌ । श्रप्रयाणिहन्त ते वृषल | प्रयायिरः। प्रहीणः। प्रहीणवान्‌ | 
न्नन्तःशब्दस्य गिखे श्न्तयाणम्‌ । अन्तरयणम्‌ । वेति व्यवस्थितविमाषामिसम्बन्धादिह्‌ न वति । अन्तरयनो 
देश इति । इदापि भवति } निर्विण्णः प्रात्राजीदिति | श्रच इति किम्‌ १ प्रसु्नः 


र्वा ॥५।४।१०६॥ रयन्ताचो विदितः इत्तस्थस्याच उत्तरस्य नकारस्य ॒वा णत्वं भवति । गेरिति 
वर्ते | प्रयापणम्‌ | प्रयापनम्‌ | ननु प्रयाप्यमाण इत्यत्र यकर व्यवहितत्वात्‌ कथं कृतो ण्वम्‌ १ अडस्यवाय इति 
वर्ते | ण्यन्तादधि हितस्य कृतो व्यवायेऽपि णं भविष्यति । पूरवंण निघ प्राप्ते विकल्पोऽयम्‌ । 

हलश्चेजुडः ॥५।४।११०॥ दजुडः सवस्य इलन्ततवात्‌ दत्प्रहणमादिविशेषरणम्‌ । दजादेरिुड धोः 


परस्य कृति नकारस्य वा णत्वं भवति गेर्मिमित्तात्‌ । प्रकोपणम्‌ | प्रकोपनम्‌ | प्रमोदणम्‌ । प्रमोदनम्‌ । “व्यच 
[५।४।१०] इति निय प्राप्ते विकलः 


४१६ ैनेन्द्र-व्याकरएम्‌  [ ५० ५ पा० ४ सू० १११-१२३ 


[ संसुम इजादेः ॥५।०।१११॥ निसनित्तनिन्दो वा ॥५।०।११२॥ न भाभूपएूकमिगमिष्या- 
यीवेपाम्‌ ॥५।०।११२॥ षात्‌ पदान्तात्‌ ॥५।४।१९४॥ अन्तस्य ॥५।५।११५॥ पदव्यवायेऽपि 
॥५।४।११६॥ | 

लुभ्नादिषु ॥५।४।११७॥ दभम्ना इ्येवमादिषु शब्देषु नकारस्य एकारो न मवति | चुम । 
भ्नाति। वरप । गरप्नोति । इदमेव ज्ञपकम्‌ | पिः खादावप्यस्ि । एकदेशविङ्कतस्यानन्यत्वात्‌ दुम्नीतः। 
दुम्न्ति। दरप्नुतः। गृप्लुबन्ति। विकरणन्तनिरदेशः किम्‌. १ रोभणएम्‌ । तप्प॑णम्‌ | नन्दिन्‌ । नन्दन नगर इत्येतेषां 
“पूर्दपदात्वावगः” [५।४।८७] इति णवं प्राप्तम, | हरिनन्दी । हरिनन्दनः । गिरिनगरम्‌ । न्तन नदन गहन 
निवेश निवास श्रम श्रनूप एतान्युतरषदानि सज्ज्ायामेव | परिनत॑नम्‌ । परिनन्दनम्‌। भेरीनद्नः । परिगहनम्‌ । 
दारनिवेदाः । शरनिवासः । शराग्निः । दमानूपम्‌। श्राचायंमोगीनः । “श्राचार्यादणव्वं च" [ग० सू°] । 
त्राचार्यानी । “चतुरायनी वथसि द्रष्टव्या” [वा०] । “दरिकादीनि च वनोत्तरपदानि सन॒कतायाम्‌"' [वा०]| 1 
ईसि । तिमिर । समीर । कुवेर । हरि । कर्मार | इति ईरिकादिः । श्राचावेयूना । क्षत्रिययूना । दीघ्रहूनौ 
शरदिति । अविष्टितलक्षणो णतप्रतिपेधः क्रुभ्नापिपु द्रव्य: | 

त नरतेर्यङि ॥५।४।११८॥ दतेैडि श्वं न मवति | नरीनृघ्यते । नरीृत्येते । नरीरव्यन्ते । त्यते । 
त्याश्र्ात्‌ | ननि । नसिनितिं । नरीनतिं | 

स्तोः श्चुना श्वः ॥५।४।११६॥ सकारतवगंयोः शकास्ववगम्यां योगे शकारचवगों मवतः । अब्र 
सान्यादेशयोथासंख्यम्‌ , यानिनिमित्तयेोस्त नेष्यते | “दात्‌” [५।४।१२३] इति तपर्गस्य चलं प्रतिषेधाज्जायते । 
सकारस्य शकारेण । जिनाख्यश्शोमते । तस्यैव चवर्गेण } धन्यङ्चिनोति पुएयम्‌ । श्रीवरश्ू । वृश्चति पापम्‌ | 
मुनिशिदधनन्ति कर्मबन्धम्‌ | तवमस्य शकारेण । श्रमनिचिच्छेते। छ्ुचमसिद्धमिति शे चुत्वम्‌ | पूवं शकारेण । 
“शात्‌” [५।४।१२३] इति प्रतिपेधं वच्यति । तवर्गस्य चवर | तखविच्चिनोति । तच्वविच्छादयति । त्ववि- 
यति। सरिज््प्रः। भवाञ्जकारीयति ! श्वाविति सिद्धे श्चुनेति निदं शः शादिति प्रतिप्रधश्च ज्ञापकः । परेणा 
वेण च चुना योगे चुखमिति | वैन राज्ञः । याच्जा | “मरिजनशो कलि" [५] १।३६] इति निदंशात्‌ मजि 
मृन्जतीप्यतर वे कर्त्ये जश्वं नापिद्धम्‌ 1 


रुना पुः ॥५।४।१२०॥ सकारतवगयोः पकारटवगम्यां योगे प्रकारव्वगौँ भवतः | अवापि “न तोः पि" 
[५1४७१२२] इति प्रतिप्रधात्‌ खानिनिमित्तयोर्यैथासद्ल्यामावः | सकारस्य प्रकरेण । कष्परडे । तस्येव यगेण । 
ग्रश्वष्टीकते । पुरषष्टक्वयति । तवगस्य प्रकरेण परेण प्रतिषेधं व्यति । पूवण पेष्टा । पेषम्‌ । तवगंस्य यवरगँण | 
बृहदङः । शरद श्रदरते | तकायोपदेशः क्विपि सफान्तखे च कृते श्रवणाथः | मरुडट्क्वयति । श्र । अ्रडति । 
धाविद्धोकते । भवाण्णकासेयति । 

पदस्य रोर्नाम्नवतिनगये ॥५।४।१२१॥ पदस्य योः प्रेषां नाम्नवति नगरी इव्येतेपां त्वं भवति | 
पण्णस्‌ । परणवतिः । प्रस्ग्यः । नियमार्थमिदम्‌ । पदान्तयेः परस्य नाम्नवतिनगरीत्यस्येव नान्यस्येति । 
तच्वामृतलिय्‌. तरति दुःखम्‌ । पदान्तस्येव नियमादिदाप्रतिपरधः । ईड स्तत । ई ¡ पदस्येति वर्तमने पुनः 
पदस्येति अहणमन्ताथम्‌ ] ननु तथापि नाम्नवतिनगरीघुं परतः पूर्वस्य पदान्तलसिद्धेः पदस्येति किमर्थम्‌ ए 
अवुल्यजातीयस्य सकारस्यापि प्रस्य ष्टुलनिवृत्तियैथा स्यात्‌ । मधरटिद्‌ सीदति । 


न तोः षि ॥५।४।१२२॥ तवर्गस्य धकारे यदुक्तं तन्न मवति । इमुक्तम्‌। तीर्थकृत्‌ षोडशः । 
मवान्पण्डः | 





१. प्रतिषु [ ] कोष्ठकान्तगंतानां सूत्रा शृत्तिः खण्डिता ! सूत्राणि त जैनेन्द्र पञ्चाध्यायी- 
 मनुसत्यात्र निर्दिशनि । 
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शात्‌ ॥५।४।१२२॥ राकारात्‌ परस्य तवगैस्य यदुक्तं त्न मवति । वियुक्तम्‌ { चलम्‌ । प्रश्नः | 
विश्नः । पदान्तस्य शकारस्यामावात्‌ श्रपदानते प्रतिषेधः | 

खशः शी यो वा ॥५।४।१२४॥ खश ॒इःयेतस्व शकारस्य थकारो भवति वा} आख्याता | 
ग्राख्शाता | पर्वाख्यानमिति यस्यासिद्धत्वात्‌ “्घव्यचः” [५।४।१०८] इति णवं नास्ति । वेति योगविभःगः | 
तेन चुना योगे “व उण्नेः'” इति लब्धम्‌ । उज्जिता | उन्जितुम्‌ । उत्जितव्यम्‌ | 

यसे डो विभाषा डे ॥५।४।१२५॥ एनः पदस्येति शामथ्यात्‌ पदान्त इति लभ्यते | यरः पदान्तस्य 
विभाप्रया डदेशो भवति ड परतः | सुवाड्नयति } छवाग्‌ नयति । प्रणवः । षडमुखः | सन्नयनम्‌ । सदूनयनम्‌ | 
ककुम्मरडलम्‌ । ककुबमण्डलम्‌ । पदान्तस्येति किम्‌ १ सन्न | सम्नाति | वेत्यनुवृत्तौ विमापा्र हणं व्यवश्याथैम्‌ | 
तैन से नित्यं मवति | वाडमयम्‌ । वेडमयम्‌ । षर्णम्‌ । वाचो विकारः । “नित्य दुशरदेः'” [२।२।१०६ 
दति मयड । वचः श्रागतं “हेतुमनुष्याद्रा रूप्यः" [३।३।५५] । “मयट्‌” [३।३।५ ६ | इति मयद्‌ । 

ग्रचो रहाद्‌ दवे ॥५।७।१२द अच उत्तरौ यौ रेषाह्कासौ ताभ्यासुत्तरस्य यरो विभाषया द्वे सूपे 
मवतः । अर्कः | शक्कीः | तकः | त्कः | ब्रह्मन्‌ । बरहुघन्‌ | सह्यम्‌ । कदह्यम्‌ । श्रच इति किम्‌ ? हनृते 
विमपियतव्रतेर्व्यवखा । शयोऽचि द्विवन्न मवय्येव । श्रादशैः । वरति । तरम्‌ । “ह निमित्तभूत द्विष्वस्य न 
च निमित्तिकायं निमित्तस्य" । तेनेह न भवति ! मद्रहदः । 

त्रनचि ॥५।५।१२७]। रहादिति निद्ततम्‌। भच इति वरवेते यर इति च । श्रच उत्तरस्य यरो 
विमाया दरे मवतः श्रनचि । दवत । दध्यत्र । मद्धवत्र । मघवत | अत्र यकाखकारौ निमित्तम्‌ । श्रनचीति 
यदि पदाः हत्प्रदणं कर्तव्यम्‌ । एवं तद प्र्यप्रतिषेधोऽयम्‌ । अचि नेति । तेन हल्यवसाने च द्विचम्‌ | 
वाक्‌ । वाक्‌ | चक्क । त्वक्‌ । भच इत्येव । स्नातम्‌ । प्तातम्‌ | व्यषयितविभाषाधिकारात्‌ ˆ त्रिप्रभृतिषु न 
भवति” [वा०] 1 इन्रः । रष्ट्रम्‌ 1 “यणः परस्य मयोऽचि विद्यः” [वा०| । स्वका । उल्का | वह्ग्मीकः | 
वह्मीकः । “शर उत्तरस्य लयः” [वा०] । स्थाली । खाली । “खय उत्तरस्य शरोऽपि"" [वा०|। अप्स्सरः | 
छ्मप्ठरः | ^पुत्रादिनी तमपि पपि इ्याक्रोशे नेष्यते" [वा०| | "द्विमात्राह्परस्यापि" [या० । पात्रम्‌ । सूत्रम्‌ | 


मत्तां जश्‌ भशि ॥५।७।१२८॥ भल वणानां जशदेशो भवति अदि परतः । छन्ना | दोग्धा | 
अघुद्धाः । भपदान्ताथं श्रारम्मः । फशौति किम्‌ ? दष्हे | 

चे चत्व॑म्‌ ॥५।७।१२६॥ वे वतंमानानां भसं चवं भवति अश्वं च } चिखनिषरति । चिच्छेद । 
िटक्कायिषरति । तिष्ठाति । पस्कुल्यते । जिघत्सति । बुभुत्सते । इटौके । दधो । प्रकृतिचसं परकृतिचरः 
्रकृतिजगां प्रङ्ृतिजशो भवन्ति । श्रमिन्नरूपा इत्यथः । चिचीषति । टिके । ततार | पपौ ] जिजनिपते | 
युपे । डिढेप | ददो । सरवन “स्थानेऽन्तरतमः” [१।१।४०] इति च्यवदया । | 

खरि ॥५।४।१३०॥ लां खरि परतः चभ॑वति ! मेत्ता } मेततुम्‌. 1 बिभिर्ति) 

विरामे वा ॥५।४।१२१॥ विरमे वत॑मानानां ज्ललां बग चतवं भवति | वाक्‌। वाग्‌ । मधुलिट्‌ । 
मधुलिढ । तचवघत्‌ । त््वमुद्‌ । ककुप्‌ । कंडुब्‌ । 

यय्यनुस्वारस्य परस्वम्‌ ॥५।४।१३२] ययि परतः अ्नुस्रसय परस्वं मवति । शङ्कितः | 
अथतः । दिस्त ! शान्तः । ृषन्तीतयत्र एलप्राप्ेरसिद्धवादनुस्वारः । परस्वत्वम्‌ । ठस्यारिदधावात्पश्चादपि 
णलवाभावः | ययीति किम्‌ १ रिसते | 

वा पदान्तस्य ॥५।४।१२६३॥ पदान्तस्यानुश्वास्त्य वा परस्वत्वं मनति ययि परतः । शुद्धं करोति | 
शुद्ङ्करोति । ययीव्येव । ववं शेपे । 

५२ 
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तोल ॥५।४।१३४॥ तवस लकरे परतः पर्वतं भवति । तदिल्लोला । भवाल्लोकेशः | नकारस्य 
नासिक्य लकारः । वेति नाध्क्तम्‌ । 

स्थास्सम्भोः पूर्वस्योदः ॥५।५।१२५॥ खा सम्भ इृ्येतयोश्द्‌ः परयोः पू्स्य सं भवति | उत्थाता 
उत्थातम्‌ | उत्थातव्यम्‌ । उत्तम्मिता । उत्तम्मिुम्‌ । उत्तभ्मितव्यम्‌ । उद्‌ इति कानिदंरात्‌ परस्यादेः मोषस्य 
सका तकारः! खास्तम्भोरिति किम्‌ ? उस्सिन्नः । पूर्वस्येति किम्‌ १ पर्खनिदयथ॑म्‌ । उद इति किम्‌ ! 
एंितिः ! उद इति योगविभागः कस्पनीयः } तेन खन्देरपि रेगे पूवम्‌ । उङंन्दकी नाम रोगः 

सयो हः ॥५।४।१२६॥ मयः पदान्तादुततसस्य हकारस्य पूवसवं मवति | पुवाग्धसति । मधुलिडटरति | 
धमेविद्धितम्‌ | . कडु मरति  महाप्राणस्योप्मणः स्थने ताश एव चतुथं मवति । “चतुष्टयं समन्तभ- 
स्यः [५।४।१४०] इति व्यति तैन विकल्पः । सुवाग्‌ हति । मगल. हरति । धमविद्‌ हितम्‌ । क्छुषू 
हसति । भय इति क्रिम्‌ । प्राड्‌ हसति | 

छो ऽटि ॥५।४।१३७॥ श्यः पद न्तदुत्तरस्य शकारस्य त्रटि परतश्छकारो भवति । वक्होभते । 
धर्मविच्छते | ककुप मतै | पे न भवति । वाक्‌ शोभते ¦ धर्मवित्‌ शेते । कडुपृश्ोमते । केचित्‌ शश्छोऽ- 
मीति पठन्ति । तेन तच्छल्ेकः | तष्छवसनमिति । 

हलो यमां यमि खम्‌ ॥५।।१२८॥ दल उत्तयेपां यमां यमि प्रतः खं मवति | शय्या इट्य 
“समज [२।२।८१] आदिसूत्रेण स्यपि अयडि च कृते दरौ यकारौ | क्रमजश्चृतीयः | मध्यस्यानेन खम्‌ | 
परते न मवति | शयुच्या । भदिष्य इत्यत्र अपत्याय द्वौ यकारो । “सास्य देवता" [३।२।१६] इति तीयः । 
क्रमजश्चतुरथः | मध्यतस्य मध्यभयोर्वा खम्‌ } हल इति किम्‌ १ अन्नम्‌ } यमामिति किम्‌. १ अर्यं सधु । 
अधंमर्हति । श्रथ वा } “पाधा” [४।२।६२] इति निपातनन्‌ | यमीति किम्‌ १ शाङ्खम्‌ । यथासंल्यविक्ञाना- 
दिह न भवति । प्यम्‌ | | 

मये मरि स्वे ॥५।५।१२६॥ हल उत्तरस्य भये भरि खे पतः खं मवति । प्रत्तमवत्तमितयत् 
“गे स्तोऽचः'' [५२।१४६] इत्याकारस्य तरे छते ्रयतकारः । क्रमजश्चतुथैः । मध्यमस्य मध्यमयेोवाँ सं 
विकल्पावलोकनात्‌ | मर्त इृवयत्र मरच्छब्दस् गित्वोपषंख्यानसामण्यौदनजन्तादपि तकारे कृते चत्वा रस 
कारः । क्रमजः पञ्चमः | मध्यमस्य मध्यमयोम॑ध्यमानां बा खम्‌ । फर इति किम्‌ १ शाखम्‌ | भरीति किम्‌ ! 
प्राधमौति | खे इति पिम्‌ १ तप्तां | याथापंल्यालिद्धमिति चेत्‌ । उन्मिता । शिण्टि | पिरिढ इलयत्र चतु्ऽपि 
स्वे तृतीयस्य खं यथा स्वात्‌ | 

चतुण्यं समन्तभद्र स्य ॥५।५।१४० क्षयो ह दइयादि चतुष्टयं तमन्तमद्राचा्यैस मतेन भवति नान्यया 
मते} तथा चेवोदाहृतम्‌ | 


दयभयनन्द्विरचितायां जेनेनव्याकरणमहादृत्त पञ्चमस्याध्यायसय चतुर्थः 
पादः समातः | समाप्तश्च पञ्चमोऽध्यायः । 


अथ प्रशस्तिः 


जिनसतं जयताग्जितदुसंतं सकलसच्वहितं सुमतिप्रदम्‌ 1 
नयचयाङ्कितसिष्टविरिष्टवागम्मवमयातपवारणनारिदम्‌ \।५१॥ 
पाणिनिना यद्‌युक्त लपितं .छ्रव्वाणटकं मोहात्‌ । 

तदिह निरस्तं निखिलं श्रीगुरुभिः पूज्यपादास्यैः ॥२॥ 
जगन्नाथनाम्ना द्वितीयाभिधानाव्सतां चादिराजार्यमोपास्यसाधोः । 
जनन्याः सुतेनापि वीराभिधायाः दयादानपूजादिसंश्द्धमूर्तः ॥३॥ 
जेनेन्द्रशब्दरगस्ं स्वोपक्रमतो नरेन्दच्छीतिंसगुरोेः | 

अन्ते लिखितं परितं पाडितसमपि भारतीसक्ध्या 1४॥ 
जीवोऽस्वस्गुरस्वमेवस्ुशनाः काव्याहुयं भास्करो 

मित्रष्वं च विचक्ष ख्व्वमगमनिनिन्हुः सुधाधामतास्‌ । 
गीवांखत्वमनन्ततां सुरगणाः पो वृषा जिष्एतां 

जनेद्रं ससधीव्य शब्दविलयं श्रीपूञ्यपादोदिदस्‌ ॥९ू॥ 
पूञ्यपादापराख्याय नमः श्रीदेवनन्दिने । 

व्यधायि पञ्चकं येन सुत्रं जेनेन्द्रम्रूलकमस्र्‌ ॥६॥ 

महाद्त्तिङ्कते चस्मै नमोऽस्त्वभय नन्दिने । 

यद्वाक्यादभया घीराः शब्द विद्यासु सन्ततम्‌ ॥७॥ 

खषा दृष्ट्वा सुखष्टि स्त॒तिम्कत सुखेश्चाथ जनेन्द्ररगब्दीं 
जिह्वाभुयस्त्वभावादुरगपतिरतोऽध्येति नात्येति पारम्‌ । 
रीढां दुःखावलीढं निजमदवशगाः अपुरिन्द्रदयोऽपि 
कवेमां देवनन्दी विविधसुरगखः 'पज्यपाद्ाह्वयोऽ्ूत्‌ ॥८॥ 
भ्रसुणमकलङ्कीयं पज्यपादीयलनत्तणम्‌ | 

धान्यं च सत्कार्यं रत्नत्रयसुदाहतम्‌ ॥ ६॥ 


इति प्रशस्तिः. सम्पूण शुभस्भववु 


तेनेन्द्रसूत्राणोमकगंदिक्रमः 


य , अतिक्रमे चातिः १।४।८ | श्रनवक्लप्त्यमप्रै २।३।१२१ 
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संकोचने 


# र्याजीकरणे 


शब्दे 
रणे 
लेपे 


विकर्तने 
आन्ेपप्रमद॑नयोः 
कलहक्मरि 
वधे 

मदे 
संशृले्रणे 

घने 

बास्ये च 
प्रतिधते 

तोडने 


संवरणे 


६४ 


( 
जननदरधुपाटः 





स्फर । सरणे 

र 

्रूड उत्सगं 

बड 

मृद | संघाते 

ह ड 

तड निमञजने 

स्फल चलने 

प्तु्ल संचये च 

गरू स्तवने 

विधूनने 

गु पुरीप्रोप्गं 

र गतिस्थेययोः 

एते मबंतः ` 

ध | शब्द 

९ 

रुरीड्‌ उद्ममने 
चृत्‌ 

पड व्यायामे 

नुप्रीड्‌ प्रीतिसेवनयोः 

विजीडो भयचलनयोः 

लजीडे | व्रीडे 

रसुजील 

प्वजोड्‌ पगे 

रोड राभस्ये 

उप्लतौड्‌ प्रीतौ 
डिन्तः 

दति १४६ तुदादयः शविकरणाः 
व्‌, 

श्थिनों वर्शे 

भिदि विदारणे 

चिदिनौ दवैधीकरणे 

रिचि विस्चने 

विचि प्रथग्भावे 

सुदिजां पपरे्षणे 

युजि योगे 





०१ 
, चदि दीप्तिदेवनयोः 
तृदिज॒ः हिंसानाद्सयोः 
एते जितः 
मिहन्धीड्‌ दीतौ 
विदोड्‌ दैन्ये 
विदोड्‌ विचारे 
डितः 
करती वेष्टने 
शिष्लू विशेषे 
प्ष्ल संचरण 
उ्मंजो श्रामद॑ने 
भुजो र्ताशनयोः 
तृट्‌ हि 
हिसि | हैमे 
उन्दी केेदते 
श्रु गतिव्यक्तिमरकषेषु 
तचू संकोचने 
ऊविज्ी भये 
वृजी वर्जने 
परची संपर्चने 
एते मवतः 
इति २५ रुधादयः श्नमूविकेरणाः 
धवः 
तनुज.  विश्तारे 
प्रुज. दनि 
व | हिसायाम्‌ 
क्षिण्‌ 
एज्‌ गतो 
तृन्‌ अदने 
ृणुन्‌ दीपो 
भितः 
वनु याचने 
मनुड्‌ बोधने 
डितः 
इति & तनाद्य उबिकणाः 
धवः 





०२ 


डक्रोञ्‌ 


परीञ्‌ 
ध्रीन्‌ 
मीञ्‌ 


स्कुञ्‌ 
क्नूज्न्‌ 


ट्‌ 


५५५९ 


ग्रहम्‌ 


धून 


सवृम्‌ 


ङन्‌ ` 


तम्‌ 


#१ < १५.८१ र ०. ७४4 ५ आन्त क -9} > कप जन्य त्म्‌ 


६ 
प्रीम्‌ 


स्या ` 
वी 
प्ली 
री 

टी 


री 
श्री 


द्रभ्यविनिमये 
तृतिदीप्योः 
पाके 
हिसायाम्‌ 
वन्धने 
श्राप्रदणे 
शब्द 

गतौ 
उपादाने 
पवने 
द्मच्छादने 
हिसायाम्‌ 
वरणे 


जितः - 


हिंसायाम्‌ 


पालनपूररयोः 
व्रणे 

मस्ने 

भयं 

नयं 

वयौहानौ 

गतो 


श्ट 


पते वन्तः 


कृपन 
तर्पसे 


जितौ 


हानो 
वरणे 
गतो 
रेषणे 
श्लेषरे 
दत्‌ 
वरणे 
भये 


जेनेन्द्र-व्याकर्णम्‌ 


्षीघु हिंसायाम्‌ लड 
ला प्रवरोधने इट 
चंधो वंधने जल 
भरंथ | पीड 
संथ विलोडने नट 
ग्रथ संदर्भ श्रथ 
कुथ संदल वध 
मद दीदे ए 
मृड सुखने दर 
गुध रोपर उल 
युपर निष्करप् इ 
ल्लुभ संचलने ध 
क | हिंसायाम्‌ ट ९ । 
तुभ चस 
किशश्रू विर्व॑धमे प्रथ 
प्रशं भोजने संत 
ध्र उष भक्ष 
षू श्राभीचणे लुटि 
विष्‌ विप्रयोगे ॥ 
3 व 
छ | ` स्नेहनकेचनरवनपूरणेषु | हु 
मुष स्ते 
पुष पुष्यो क 
खच मूतप्ादुभवि ५ । 
एते मवतः न 
द्‌ संभक्तौ (6 | 
डित्‌ धवि 
इति ५६ क्रथाद्थः नाविकाः | एज 
धवः पिज | 
र पिश 
ध | स्तेये साल्व 
चिति स्मरणे ९ 
यत्रि चूणेसंकोचने | व्क | 
स्फुट परिहापे श्चि 
कुद्रि अतृतमाष्रणे पथि 
्ड उपसेवायाम्‌ पिच 
मिदि छद 
तिल ॥ स्नेहने श्रण्‌ 
स्निह तड 





उत्तेपे 
श्रपवार्णे 
गहने 

श्रवस्यं दन 
प्रीति 
संयमने 
पूरणे 

छेदने च 
बलप्रारनयोः 


प्रेरणे 


प्रदेपे 
संबधे 
अदमे 
छेदने 
कुत्सने च 
ग्रल्पीभावि 


अनादरे 


गतिसंश्कारयोः 


हिसा्रलिदान- 
निकेतनेधु 
सामप्रयोगे 


माष्णे 
श्येषणे 
गतो 
कु्ने 
संवरणे 
दाने 
आघाते 


डिप 
कट 
वि 
जसि 
कुडि 
पल 
दुस्व 
पं 
सुट 
पञ 
व्रज 
यत्क 


्षपि 
क्षजि 


५ 


श्वते 


शुमका-५, न्क कन १ ~ | भ 


विभाजने 
भूषायाम्‌ 
कल्याल 
वभे 


आदरानादरयोः 
पंचोदमे 


नाराने 


व्यथने 


शौचकर्मणि 
प्रतिष्टठाकर्ये ` 
उन्माने 


स॒ मुच्ये 


रोहणे 


स्त्णे 


माने 
संचूरने 


मागंणसंस्कासयोः 


संजने 
गव्यम्‌ 
क्षास्याम्‌ 
कृच्छजीवने 
गमते च 





अन्~----- 


> कन 
जनन्द्रघुपाटः 


घट चलने 
खद संबरणे 
व्यय क्षये 
युस्त ] 

डिपि { संप्रति 
पडि । 

पूण 

पुंस प्रभिवद्धने 
टि वेधने 
धूस कातिकृरणे 
कीर वणंने 
पूज पूजने 
शु2 श्रालस्ये 
गुटि शोप्णे 
४ | शब्दै 

पु खष्णे 
पति धिस्तारे 
तिज निशाने 
कृत प्राल्यान 
कुषि छदने 
लुभ ॥ 
षि । ग्रहने 
हप व्यक्तायां वाचि 
ग्रत 

श 

चुट । 

छ 

रज | कायाम्‌ 
धृस | 

खष | 

वहं 

ग्ध श्रभिकक्षणे 
गुदं पूवनिकेतने 





मोक्ष 
श्रह्‌ 
जला 
य॒त 
निसश्च 


लिगि 


स्तुतो 


रोषशे 
सध्ययने 
भाप्रसे 
सगिरविष्डुर्शे 
निमीद्ने 
नाने 
ग्राश्रवशे 
ताडे 

वधन 


रेगे 
ह्यर्थाः 


मदने 

प्रतियते 
विशम 

करद 

शिल्पयोगे 
अलंकार 

श्रसने 

पूजने 

नियोगे 
निकारोपस्कारयोः 


प्रसहने 


विभ्रार॒ने 
सनदखेद्यपटहररेषु 
घंचये 

सहने 


भावकरणे 


श्रा्चाटने 


विशेषणे 
चिध्रकरस 


१०९ 


युद 
त्रसं 


युच्च 


( आस्वदः सकमेकात्‌ ) 


पुत्र 
दल 
पट 


पुट 


पदः ५५, ७ 
दर? 2 ध; ^ 


~ अ ~ 4} -ठः ~ 
1 


41 
[र । 
4 
( 


3, 44 -3 ५ < -त य ८4 न्य्‌ -ध 
र 4 .& ०४ न ए शु ५तु त त्क 


<)! 
> 


अ 
५.६ 
2 1 क कवय क 


(21 
(> । 


धूर 


ह 


23 
| 


संसर्ग 
वारण 


प्रमोचने 


धारणे 
विद!रणे 


भाषार्थाः 


्राप्यायने 


संवरणे 


जेनेन्द्र-व्याक्छर्णम्‌ 


सूत्र श्रवसो चने 

मूत्र प्रक्लवणे 

रूक्ष पारुष्ये 

यष्कं दर्शाने 

केच्छ शोथिल्ये 

चित्र चिवकरणे 
कदाचिदशंने च 

श्म॑स समाघाते 

मिश्र संपचने 

कद्र कश॑मेदे 

अघ दृष्य्युपघंहरे 

ट्‌ड दर्डनिपाते 

संक लक्षणे 

अंग पद लक्षये च 

परं रितभव्े 

वणं वणंक्रियावि्तार- 
गुणवचनेषु 

केथ वदने 

बर दंप्ायाम्‌ 

गण संख्याने 

साठ 

व | सम्यगवमाप्रणे 

पट 

वट 

मृष तितिन्ञायाम्‌ 

रह त्यागे 

र | देवश 

गदी 

पत गतो वां 

पप्र (अगिः) )) 

स्वर प्राते 

रच प्रतियत्ने 

कल गतौ 

चहु परिकल्कने 

मह पूजायाम्‌ 
शैथिल्ये 


सर्‌ 
श्रय 





प्पुह्‌ 


भाम 
सूच 
खेट 
खोट 
गोम 
कुमार 
शीट 
साम 
वेल 
पल्यूल 
वास 
गवेष 
वास 
निवाक्च 
माज 
सभाज 
ऊन 
वू 
केत 
ग्राम ? 
कुर - 
स्तेन 
वघ 
टजि 


पार 
तीर | 


स्तोम 


ल 
| 


दप्तायाम्‌ 
रोधे 

पैडुन्य 

मक्षे 

सपे 

उपन्तुपे 
क्रीडने 
उपधघारणे 
सांसने 
कालोपदेशे 
लवनपवनयोः 
गतिमुखस्ेवनयोः 
मार्गणे 
उपसेवायाम्‌ 
प्रच्छादन 
परथक्छरणे 
प्रीतिदर्शनयोः 
परिटहाने 

दाहे 


ग्रामंचरशे 


चो 
विभाजने 
प्रकाशने 


कर्मसमाप्तौ 


श्टघायाम्‌ 


तच्छियायाम्‌ 
आस्वादस्नेहयोः 
वित्तसमुस्े 
रूपक्रियायाम्‌ 
देधीकर्णे 
प्रेरणे 
गात्रविवचूर्णे 


पते मवतः 


प 


रद 
मृगे 
= 

१९ 
शरे 
न 
वरै 


स्थूल 


पाटप्रयोजनमनिण्विमनिड्विकसे ्च्छुप्र्त्तिरभ्यो निडवागनेशच । 


गती 

ग्रहणे 
ग्न्वेधशे 
विस्मापते 
विक्रातो 

परिष हणे 
टत्‌ 
उपयाच्जायाम्‌ 
संदानक्रियाथाम्‌ 
माने 

यदध 

संवित्तौ 
संवरणे 

दशने 

ददाने च 


संघाते 


कुटुम्बधारणे 
गुततभाप्रणे 
ग्रहणश्लेषणयोः 


संतजते 
ग्रदने 


हिसायाम्‌ 
परिमाणे 
ईप्सायाम्‌ 
संकोचने 
पूरे 
प्राश्ायाम्‌ 
शलघायाम्‌ 
पूजायाम्‌ 








| स्यम्ये वितकुसे 
गूर उग्रमने 
कु्पै दु्टरतो 
। समे रे न 
त । श्रालोचने 
युस य्व 
के प्रतापने 
मले आभंडने 
वचे प्रखमने 
तृ शक्ति्धे 
म तृत्षियोगे 
मरे परिकूजे 
प्रि ल्याननिवसषु 
मने स्तम 
यु नुगुष्ठायाम्‌ 
गडुः विज्ञापन 
ङेदितः 
लक्षम्‌ दशंनांकनयोः 
जित्‌ 
युजो | 
पिच | संयमने 
प्रह मरे 
द रेषणे 
ली द्रवीकरणे 
वृजी वर्जने ` 
ज वयोहानौ , 
रिच -वियोजनसपर्चनयोः 
शिप श्रसवोपयोगे 
पूवो (वि-शिष) ऽतिशय 
तृप प्रीरने 
छु संदरीपने 
खद ग्रपवास्णे 
भे 
| मी गतौ 


जेनेन्द्रधुपाठः 





५०१ 
श्रथ 
क्रथ ॥ हिसायाम्‌ 
दिषि | 
ग्रथ व॑घने च 
चीक | 
शौम | त्राप्प्रो 
ग्रः सद रतौ 
जुष परितरपरे 
श्रथ कि 
+ । दै 
श्राह टंभने 
तनु ्रद्रोपर्ि्ायाम्‌ 
गेः (गिपूर्व्तनुः) दै 
यच संदेशवचने 
मान पूजायाम्‌ 
गहं विनिन्दने 
मागं परन्वेषरो 
कठि शोके 
मृज्‌ शौचाटंकारयोः 
धष प्रहे 
एते मवतः 
मूषे तितिक्षायाम्‌ 
तपे दाहे 
वदै माषे 
अर्चे पूजायाम्‌ 
प्र हिंसायाम्‌ 
शुदे शोधने 
पेदितः 
न्‌ वग्णे 
धूञ्‌ कंपने 
प्र्‌ तपश 
जितः ` 


दति ३५१ चुरादयो धवः 


समप्नाः | 


दोनत्वमिडविकलता च यथाक्रमेण धूनां सुधीभिरधिगम्यमितां स्वराणएमर ( ! ) ॥ 
पादाम्भोजानमन्मानवपतिमङकगनष्यंमाणिक्यतारानीकासंसेदिता्द्यविललितनखानीकशीतांशुविम्बः। 
दुवारानङ्गबाणाम्बुरुदहिमकरोदुध्वस्तमिथ्यान्धफारः शब्दब्रह्म ख जीयाद्‌ गुगनिधिगुरनन्दिबितीशस्सुसौस्यः ॥ , 


यद्‌ 9 
मारतीय ज्ानपीट फे संस्तिर्‌ प्राशनं 
[ प्रात, संश्छृत अरन्य | 


१. महावन्धं [ महाधवल सिद्धान्त शाघ्र ] [ भाग १-५. | हिन्दी श्रनुवाद सहित ४६) 
२. करलक्खण [ सामुद्रिक शाघ् [-दस्तरेवा विज्ञानका नवीन ग्रन्थ |) 
२. मदनपराजय--मापरानुवाद्‌ तथा ७८ परष्टकौ विस्तृत प्रस्तावना ् 
४ कन्नडप्रान्तीय ताडपनीय भन्थसुद्यी-- ९३) 
५. न्यायविसिश्यय विबस्॒ [ माग १-२ | २०) 
६* तक्ार्थवृत्ति-धरुतसागर सूरिरचित टीका । हिन्दी सार सहित ९६) 
७" आदिपुरास्‌ माग [१ [-मगवान्‌ ऋप्रमदेवका पुश्य चखिि २०) 
<. आदिपुरर्‌ भाग [२ -मगवान्‌ ऋपभदैवका पुरय चरि ९०) 
६. उत्तर पुराण [२२ तीथकर का पुण्य चरि | ९०) 
१०. नायमाला समाप्य -- | २) 
१९. केवल्न्ञानपरश्चचूडभणि--ष्योतिप प्रथ ६) 
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